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४. क्िप्किन्भाकाण्ड 
मज़जुलाचरण : सोतावेषण तत्पर दोनों 
रघुवरों से भक्ति की प्रार्थवा । सदा 
रामनामामृत पान करनेवार्ल सुकृतियो 
को धन्यवाद : सस्कृत । काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १ से । 
मारुतिमिलन प्रसंग : प्रग्लु का ऋष्यमुक 
पंत के निकट पहुँचना। सुप्रीव का 
भयमीत होकर हनुमावु को भेजना। 
हनुमान का विप्ररूप से जाना। हँनुमाव 
के प्रश्न । राम के उत्तर। हनुमानजी 
का विनय । अनन्य भक्ति की परिमापा । 
सुग्रीव की कथा समझाकर हनुमावूजी का 
दोनो भाइयों को पीठ पर चढाकर सुप्रीव 
के पास ले जाना: दो, ३.५ तक। १० ६ से। 
सुग्रीव मिताई प्रसंग : सुग्रीव से मेंठ। 
हनुमाव का दोनों ओर की बथा। समझा- 
कर राम सुग्रीव की अग्निसाक्षिक मैत्री 
कराना । लक्ष्मण का सब रामचरित्र 
वर्णन करना । आकाशमाग्गं से जाती हुई 
जानकों के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन । पट देना। प्रभ्नु का पट को 
हृदय में छृगाकर सोच करना। सुग्रीव 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का सुग्रीव के वन 
में बसने का कारण पूछना । सुग्रीव की 
आत्मकथा । बालिवध की प्रतिज्ञा। 
मित्रधर्मोपदेश । रामचन्द्र का अपने बल 
के मरोति सुग्रोव को श्लोक त्यागने के 
लिए कहना । सुव्रीव का सन्देह । रामचन्द्र 
के दर की परीक्षा। सुप्रीव को ज्ञात | 
लिवृत्तिधाग से मजन के लिए कृपा करने 


का विनय । रामचन्द्र का उत्तर : दो. 
६,२४ तेक । पू० १७ से ३ 


चर्षा शरद चर्शन प्रसंग 


बालिवध प्रसंग : प्रतिशञा सत्य करने के 
लिए सुप्रीव को साथ लेकर रामचद्ध 
का किप्किन्धा जाना। राम के भेजे हुए 
सुग्रीव का गजेन । बालि को तारा का 
समझाना । बालि का निश्रय। युद्ध से 
भागकर सुग्रीव का राम के यहाँ जाना | 
राम का माला और बल देकर उसे युद्ध 
के लिए फिर भेजना । नानाविध युद्ध । 
सुप्रीव की हार। रामचद्ध का बाण 
मारना । बालि का प्रश्व । रामचन्द्र का 
उत्तर। वालि की अति कोमल बाणो 
सुत रामचन्द्र का उसके सिर पर हाथ 
हाथ रखना । बालि का शरीर रखने के 
हिए प्रस्तुत न होना। अद्भद को 
सौंपना। वाहि का तत त्याग । प्रजा 
क्षी विकलता | तारा का विलाप । तारा 
का ज्ञानलाम । वालि की अन्त्येष्ठि : दो, 
१० ८ तक । पृ० ३४ से । 
कपि तिलक प्रसंग : रामचन्द्र का लक्ष्मण 
को समझाकर भेजना । सुग्रीव की राज्य । 
अद्भुंद॑ को यौवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश । अपने कार्य के न 
भूलने की चेतावनी । सुग्रीव का घर 
लोट आना : दो. ११,१० तक। पु० 
४८ से १ 
प्रवपंण शैल वास : वन वर्णत । धिद्ध मुनि 
' की सेवा | फटिक शिला पर लक्ष्मण को 
अक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक का 
उपदेश : दो. १२.७ तक । पृ० ५१ से । 
ब्राइड का घिर 
आना । मोर का नाचना ! मेघ गजंन। 
बिजलो की चमक । पानी पड़ना । 
/ परववतों की स्थिरता। बरसाती नदियों 


रामचरितमानस 


का तोड। पानी का ढावर होना। 
बहकर तालाबों मे जाना। जल का नदी 
द्वार से समुद्र में पहुँचना। प्ृरथिवों का 
हरा भरा होना । दादुर ध्वनि । पेड में 
नये पलल्‍्लव | अर्क॑ जवास का होना । 
घूछ का कठिनता से मिलना । धान वी 
छ्वेती | जुगुतू की बहार। महावृष्टि से 
क्यारियों का फूट चलना । किसानो का 
निराना । ऊपर में तृण का न उगना । 
पूृथिवी का जन्तुओ से भर जाना। 
पथिको वा जहाँ का तहाँ ठहर जाना । 
कभी कभी प्रवक हवा बहना। कभी 
दिन में अन्धकार और कभी धूप का 
वर्णन । शिक्षाप्रद उपमाओ का निर्देश ॥ 
दारद ऋतु काश का फूलना । अगस्त्य 
का उदय होना । सरितासर में निर्मल 
जल ॥ जछू का घटना। खज्जन का 
आगमन | बिना कीचड ओर रेणु की 
पृथिवी । मीन की विकलता। भआवाश 
की निर्मेशता । कही कही पर थोडी वृष्टि 
का होनां। रास्तो का खुल जाना। 
अगराध जल की मछलियों का सुखी 
रहता । कमल के फूलने से सर की 
शोभा। सुन्दर रात्रि मे भी चक्रदाक को 
दु ख॥ चातके की रटन॥ चन्द्र का 
तापहरण । चृकोरा का आह्लाद । मशक 
दश का नाश। बरसातोी जीवो के 
विनाश का वर्णन शिक्षाअ्द उपसाओों 
के साथ दो १७ तक। पृ० ५४ से । 

्म रोप प्रसग॒सुग्रीव के सुधि विसारने 
पर रामच द्र का क्रोध। लक्ष्मण का 
सुग्रीव वध के लिए उद्यत होता । रामचन्द्र 
का समझा कर भेजना । इधर हनुमान 
का सुग्रीव को समझाना । सुग्रीव की 
आज्ञा से वनन्‍्दरों को बुलाने के लिए दूत 
भेजना दो १८ ७तक। पृ० ७० से । 


कपि श्रास प्रसय 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदर्शन । अद्भृद वो अमय दान । तारा 
और हनुमान्‌ को भेजवर सुग्रीव का 
तठट्ष्मणजी को बुऱूवाना। लक्ष्मण से 
सुग्रीव की सट | सुग्रीव की विनय । दुछा 
के भेजने का समाचार बहना। सबवबा 
रामचन्द्र वे' पास आना। सुत्रीव की 
विनय । रामचन् का प्रेम दो २०८ 
तक | पृ० ७५ से । 


सुग्रीव दूत प्रेरणा प्रसण बानर कटक 


का आग्रमन | उसकी अपारता। रामचद्ध 
का शील। सीता की खोज वे छिए 
बानर भटा को सुग्रीव की आज्ञा। सुमठो 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोव का उपदेश । 
ह॒नुमाव्‌ को अँगूठी देवा और सीताजी 
को समझाने के! लिए शिक्षा। सबका 
प्रस्थाव दो २३४तक | पृ० ८२ से । 


सीता की खोज प्रसंग निश्ञाचरो का वध । 


मुनियों को घेरना। सुभठों को प्यास। 
बन मे भूछ जाना १० ८३ से । 


विवर प्रवेश प्रसण हनुमावु का गिरि पर 


चढकर विवर म चिडियो के घुसमे 
का कौतुक देखना। सबको लेकर 
दिखाना । विवर प्रवेश ॥ तपस्विनी नारी 
का दर्शन ॥ उसको आज्ञा से मज्जन। 
फलाहार । सबका आँख मूँदना | खोलने 
पर अपने को समुद्र तट पर काना | उक्त 
नारी का रबुदायनी के यहाँ जाना ९ 
अनपायिनी मक्ति का छाम। बदरी 
यात्रा दो २५ तक । पृ० ९० से । 


सम्पाती मिलन प्रसग * बानरों को सोच | 


समुद्र किनारे अनशन | जाम्बवान्‌ 
का उपदेश | सम्पाती का आगमन। 
उसके वचनो स बानरो को मय । अगद 
ढ्ाया जटायु की प्रशसा । सम्पाती द्वारा 
उसका वृत्तात पूछा जाना। जटायु का 
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इति वृत्त। जठायु की क्रिया । सम्पाती 
वी आत्मकथा। सीता का समाचार ॥ 
सम्पाती का पक्ष छाम। वानरों को 
ढाइस देकर प्रस्थान दो २८५ तब। 
पृ० ९३ से । 

सम्पाती कथा श्रवण प्रसगपृ० ९८ से । 


हनुमान कृत बल्ल कथा श्रवण प्रसयय सबका 


पार जाने मे सशय रखकर अपना बछू 
कहना । जाम्बवान्‌ का अपनी बुढाई को 
ओट पक्‍डना । अपनी जवानी की कथा । 
अज्भद का लौटने में सशय बतठाना 
दो २९२ तक | पृ० १०३ से । 


अथ हनुमत्‌ चरित जाम्बवाबु द्वारा पवन 


तनय की प्रशसा । हनुमान्‌ का आवेश । 
पराक्ष्म कथन । जाम्ववानु से शिक्षा के 
लिए प्राथंना । जाम्ववानु की शिक्षा । 
काण्ड की फलश्रुति दमा के छठे प्रश्न 
के उत्तराध॑ का उत्तर प्रारम्म। यथा 
सुनित्र तासु गुनग्राम । जासु नाम अघ खग 
वधिक दो ३० तक। पृ० १०५से । 
५ सुन्दरकाण्ड 


मगलाचरण वेदान्त वेद्य सुरगुरु रामचर्दर 


बददना । भक्ति के लिए याचना | रामदूत 
वदना सस्कृत पृ० १११से। 

समुद्र[[लवन प्रसंग ६ जामवन्त के 
वचन वा अच्छा छूगना | हनुमान का 
सबको तस॒हली देकर प्रणाप करना। 
सुदर भूधर पर चढवर हनुमावु का 
मपण वे धन को भानि राम का 
सुमिरता । कूदता । मैनाक का सम्मान 
सुरसा मगवती का विध्नावरण । परीक्षा 
के बाद सुरसा देवी वा आश्यीर्वाद | 
सिहिकादधथ । पार पहुँचना। वन की 
शोभा देसवा । विद्याल झेल पर 


१ बहहु नाथ जिमि रावन मारा । 


सीता घेये दान प्रसद्भ 


चढ़कर लकानिरीक्षण। लका वर्णन 
दो ३ तक | पृ० ११४ से । 


लरूका प्रवेश प्रसण « मशकसमान रूप 


से रात को नरहरिस्मरण पूर्वक लका में 
प्रवेश । छकिनी का पहिचान लेवा। 
उसपर प्रह्मर। का की वितय । भगवाधू 
को स्मरण करके लका प्रवेश | घर घर 
दूँढवा ! दशानन का महरू। विभीषण 
से मेंट। विभीषण हनुमान सवाद। 
पूछने पर विमीषण का सीता के दर्शन 
को युक्ति बतछाना। अश्योक वन में 
मगवती का दर्शन । तरुपललव में छिपकर 
विचार । रावण का आगमन। रावण 
सीता सवाद । रावण का सीता वध के 
लिए उद्यत होना। भन्दोदरी का सम- 
झाना | सीता को न्राप्त दिखाने के लछिए 
निश्चावरियों को रावण की आज्ञा । एक 
मास की अवधि । रावण का प्रस्थान । 
निद्यात्रियो का ब्रासना। प्रिजटा का 
अपना स्वप्न तथा उसका फल सुनाना । 
निद्याचरिया का मयमीत होकर सीताजी 
के पेर पकड़ना । सबका प्रस्थान । सीता 
का चितारोपण तथा अग्निदान के लिए 
जिजटा से विनय । व्रिजटा का समझाना 
ठथा प्रस्थान। सीता का प्रेमोन्‍न्माद ॥ 
अशोक वृक्ष से अग्नि के लिए प्रार्थना 
दो १११२ तक । पृ० श्र५ से । 
हनुभानु का 
मुद्रिका यियावा । अद्योक वृक्ष का दिया 
हुआ अज्भजार समझकर सीता का उठा 
लेना | मुंदरी की पह्चिचान | हप विषाद । 
हनुमावु द्वारा राम ग्रुण वर्णन । सीता 
का एकाग्र होकर सब सुनना। वक्ता 
को देखने की इच्छा । हनुमानु का निकट 


ने। अक्षयय। बहुत बड़ा बुद्ध । 
महामटों के साथ इनबजोन का जायमन । 
घोर युद्ध मेबनाद मरर्च्छा । भेषनाद 
की भाया ; ब्र मुमान्‌ को 


सभा । देनुमानु की निर्मोक्ता । रावण 

चार प्रद्न। हनुमान्‌ के उत्तर । 

हैजुमाव का वितती के ब्याज से अतिहित्त 

उपदेश । बच दण्ड के लिए रावण की 
गमः 


विपयानुक्रमणिका ५ 


प्रस्थान प्रसंग सुप्रीव को यात्रा का 
बनाव करने के लिए आज्ञा । सुग्रीव का 
यूथप यूथ को बुलाना। रामचर््र वा 
प्रस्थान | शबुन । सीता को शबुन। 
रावण को अदकुन॥। कठव यात्रा वर्णन 
सिन्धु तोर पर उतरना । कपि वीरो का 
फछाहार * दो ३५ तक। पृ० २०७ से। 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


प्रथम बार : मन्दोदरी को दूतियों 
द्वारा छका के आतंझ्र का समाचार। 
मन्दोदरी का एकान्त में रावण को 
समझाना । रावण का उसकी मीझेता पर 
हँसना । रावण का समा में जाना 
दो ३६६ तक पृ० २१४ से । 


रावण की सभा रावण वो सिन्धुपार सेना 


के आने का समाचार। मन्मरिया से 
सलाह्‌। मन्त्रियों की दकुस्सोहाती बात । 
विभीषण का आगमन । ऋषि पुलस्त्य 
का सन्देश और अपनी विनय सुनाना। 
माल्यवात्‌ का अनुमादन। दोना का 
निकाल देने के लिए रावण बी आज्ञा । 
माल्यवानु या प्रस्थान । विभीषण वी 
पुन, विनय ॥ रायण का क्राघ चरण- 
प्रहार । घिभीषण का बार बार पेर 
पकडना और हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाश मे जाकर विभीषण को रावण 
वो चेतावनी । विभीषण का प्रस्थान 
दो ४१३ तक | पृ० २१८ से । 

विभीषण. मिलन विधि प्रसद्ध: 
विभीषण का मनोरध। सिन्बु पार 
आना । बानरो का विभीषण को ठहराकर 
भुप्रीव को समाचार देना। सुग्रीव की 
विमीपण के बाँधने की सछाहु। रामजी 
यो शरणादत उत्छझता ॥ उमय भाँति 
छाने की आज्ञा। अद्भुद हनुमात्‌ वा 
जाकर विभीषण को ले आना । विभीषण 


का प्रेम । विभोषण की छरणयाचता। 
दण्डवत | रामचन्द्र का उठकर हृदय 
लगाना । पाप्त बिठाना । कुशल पुछना । 
विभीषण राम सवाद। विभोषण का 
शम्मुमनभाविती मक्ति सौपना । एवमस्तु 
बहकर राम का विभीषण को अभिषिक्त 
करना । रामचन्द्र का सुग्रीव विभीषण से 
समुद्र सन्‍्तरण का उपाय पूछना। 
विमोषण का समुद्र से विनय करने की 
सलाह । लक्ष्मण का विरोध । रामचर्द्र 
का लक्ष्मण को समझकर सिन्धुतीर कुश 
विछाकर बैठता दो ५०७ तक। 
पृ० २३२ से । 


शुक सारण वी कथा विमीषण के साथ ही 


रावण वा दूत भेजना । कपषि बेप से 
उनका सब चरित्र देखना। प्रेममग्न 
होकर कपट भूल जाना । तब बानरों का 
पहचानना और उन्हें बाँधकर सुग्रीव के 
यहाँ छे ग़ना। बद्ध भग के लिए सुप्रीव 
की क्षाज्ञा। शुक सारण का रामचन्द्र 
की दोहाई देना । लक्ष्मण का छुडा देना । 
रावण का उसके हाथ चिट्ठी भेजना । 
बाचिक सन्देश | शुक सारण का रावण 
के पास जाना । एबण के चार प्रश्न 
शुक के उत्तर। रावण का सपृद्र से मार्ग 
साँगने पर हँसी उडाना। दूत का पत्र 
देना । चीडी वेंदवाना । रावण का पुन 

हँसी उडाना। शुक्र वा विनयपुवंक 
उपदेश । रावण का चारण प्रहार | शुक 
का चरणों पर सिर नवाज र रामचद्ध के 
पास जाना । आत्म कथा । घुके की गति ; 
दो ५०.१२ तक। पृ० २५८ से । 


सागर निग्नह प्रसद्भु * तोन दिन बीतने 


पर भी समुद्र का विनय ने मानना। 
रामचन्द्र का ब्रोध। लथ्मण से धनुप 
वाण माँगना | घर सन्धान। समुद्र के 


रामचरितमानस 


हृदय में ज्वाला। जरू जन्तुओ का 
जलना। विप्र बेष में समुद्र का शरण 

, आना । समुद्र की विनय ॥ रामचन्द्र का 
कपि कटक उतरने के लिए उपाय पूछना । 
समुद्र का उपाय कथन । समुद्र की उत्तर 
तटवासी पाषियों के बध के लिए उस 
शर को छोडने की प्रार्थना | रामचन्द्र 
का वैध ही करना । रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समुद्र को हप॑ । समुद्र का सव 
चरित्र सुनाना। चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्रुति दो ६० 
तक | पृ० २७४ से । 

६. लद्धाकाण्ड 
मजभुछाचरण * गोस्वामीजी का मत को 
राममजन के लिए समझना हिन्दी । 
खल बध निरत रामचन्द्र वी बन्देना । 
कन्दर्पहन्ता शद्भूर की वन्‍्दना । खड़ो के 
दण्ड विधायक शदूर से मज्ूल की 
प्रार्थना । सस्कृत : प्ृ० २८३ से । 
सेतुबन्ध प्रसड्भ॒रामचन्द्र को सेतुबन्ध के 
लिए मन्त्रियो को आज्ञा । जाम्बवानु 
द्वारा समुद्र सन्तरण के ब्याज स नाम 
की स्तुति। हैनुमान्‌ की अत्युक्ति। 
जाम्ववानु की नलनोछ को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा। वानरो को 
बिटप गिरि छाने का आदेश ।॥ सेलु- 
रचना । रामचन्द्र का छाद्र स्थापना की 
इच्छा प्रकढ करना। सुग्रोव का दूत 
भेजकर मुनियो को वुलूवाना । श्रीरामेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्‍दा | राम- 
दोहा शव और शिवद्रोही वैष्णव की 
निन्‍दा । श्री रामेज्वर तथा सेतु की 
महिमा । मुनियों का प्रस्थान। सेतु का 
इृढीकरण । सेना का चलता । सेतुबन्ध 
के निकट ऊँचे पर स दृपालु का स्िन्‍्धु 
को बहुताई देखना। प्रश्नु के दर्शन के 


लिए जल जन्तुओ का प्रकट हावा । राम 
की आाज्ञा से क्टक का चलना। सिन्धु 
पार डेरा। फ्लाहार की आज्ञा । कपिदल 
का उत्साह। निश्चाचरो का नासिका 
छेदन दो ४८ तक। पृ० २८७ से । 


मन्‍्दोदरी का रावण का सम्झाना दूसरी 


बार नककटे शाक्षसों का रावण को 
खबर देना । सेतुबन्ध सुतकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी का उसे अपने महल मे ले 
जाना | चरणों पर सिर नवाकर अचल 
रोपकर समझाना। रावण का अपनी 
प्रभुता का बखान करना । समा में 
जाना दो ७५ तक | प्र० ३०२ से । 


रावण सभा रावण का सभा म॑ जाकर 


मन्त्रियों से युद्धविधि निश्चय के लिए 
मन्त्र पूछना । सन्त्रियों का फिर ठकुर 
सुद्दाती बात कहना । प्रहस्त वी फटकार 
और सीता भेजकर प्रीति करने तथा न 
मानने पर युद्ध की सछाह। रावण का 
अत्य त छग़ती बात बोलना । प्रहृस्त 
का प्रस्थान । रावण का जाकर छड्ा 
के शिखर के मकान पर बैठकर नाच 
देखना दो १०तक ) पृ० ३६० से ) 


सुवेली की झाँकी रामचन्द्र का सुवे शेल 


पर उतरना । उसके शिखर पर किसछय 
सुमन बिछाकर लक्ष्मण का मृगछाला 
बिछाना । उस पर सरकार का शयन 
झाँकी वर्णन। ध्यान की फ्लश्रृति। 
चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा । रामचन्द्र के बाण 
से रावण के छदत्र मुकुट और मन्दोदरी 
के ताटड् का गिरना। समासदों को 
भय | मन्दोदरी को छोक दो १३६ 
तक ॥ यू० ३१७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


तोसरी बार मन्‍्दादरी का विश्वरूप 


विषयानुक्रमणिका ७ 


वर्ण | राम से प्रीति करने के लिए 
बिन । रावण द्वारा स्त्रियों के आठ 
अवगुणो का वर्णन । विश्वरूप वर्णन के 
ब्याज से अपनी प्रभुताई का वर्णन मानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति को 
प्रश्सा। रावण के मतिभ्रम होते से 
कालवश होने का मन्दोदरी को निथय | 
प्रात काछ रावण का समा के लिए 
प्रस्यान दो १६ तक। प्र० ३२७ से । 


अगद दूत्त प्रसज्भु रामचद्ध का मन्त्रियो 


को बुलाकर मन्त्र पुछना। अद्भद को 
दूत बनाकर भेजने के लिए जाम्बवाबु 
की सलाह | सबकी यहो सम्मति। 
प्रभ्चु की आज्ञा । अज्भूद का प्रस्थान । 
पुर में प्रवेश करते हुए रावणसुत 
बध । नगर म॑ कोलाहुछ । विना पूछे 
माय प्रदर्शश । निशाचर भेजकर अद्भूद 
का रावण को समाचार देना। रावण 
का बुलूवाना । रावण का रूप। अद्भूद 
की निभयता । समासदा का अम्युत्यान । 
रावण का क्रोध। अज्भूद से परिचय 
पूछता । अद्भुद का परिचय देना तथा 
राम के कार्य और उसके हित की वात 
कहना । रावण से आठ बार प्रसनोत्तर 
रावण द्वाय राम की निदा। अद्भूद 
का क्रोधपूवक पृथिवी पर हाथ मारना । 
भूकम्प । रावण का मुकुट गिरना। 
अज्भद द्वारा चार मुकुटो का प्रभु के पास 
फ्का जाना । प्रथिवी मर्कटहीन करने वे” 
लिए रावण को आज्ञा । अद्भृद का उस 
पर गाल बजाने का उपाल्म्म। रावण 
का अज्जंद को लबार कहना। अद्भूद 
की कठिन प्रतिज्ञा किसी के हटाय पैर 
कान हटना। भद्धुद के प्रचारने पर 
रावण का उठना। पैर पक्‍रते समय 
अगद द्वारा रामचरण ग्रहण का उपदेश । 


रावण का लज्जित होकर लौटना | सिर 
नीचा करके मिंहासन' पर बैठना | अगद 
द्वारा नाना प्रकार की नीतियों का 
उपदेश । रावण का एक न मानता । 
प्रभु सुयश सुनाकर अग्रद का प्रस्थान । 
रावण को सुतवध का समाचार मिलना । 
निश्ाचरो की व्याकुछता। अगद का 
जाकर श्रभ्नुबरण ग्रहण दो ३५ तक। 
पृ० ३३५ से । 


सन्‍्दोदरी का रावण को समझाना - 


चौथों वार ॒सन्ध्या समय रावण का 
दुखी होकर घर छलौठना। मन्दोदरी 
का समझाना। हूक्ष्मण को खीची हुई 
रेख के उलद्भन करने का साहस न 
करने का अगद के पराक्रम का हनुमावु 
के पुरुषाथे का उदाहरण देकर रामचद्ध 
को अजेय बतलाना। रावण के ग्राल 
बजाने की निन्‍्दा करना। राम के 
पराक्रम का वर्णन । काछ सन्निकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह और दो पुत्रो 
के वध से हो बात खतम करने की 
प्रार्थना । नारी की बाण सी बात सुनकर 
प्रात काल ही सभा में जा बैठना । अति 
अमिमान से त्रासविस्मरण दो ३७२ 
चक । पृ० २९३ से | 


निशाचर कीश लडाई प्रसद्भ प्रभु के 


यहाँ अग॒ृद की बुछाहटद। गढ़ का 
समाचार कथन | मा त्रियी को बुलाकर 
रामचद्र का ल्लश म॑ प्रवेश की विधि 
पूछना । कपीश् जाम्ववाब्‌ और विभीषण 
का कपि-कटक को चार अनियों में 
विमक्त करता। यथायोग्य सेनापतियों 
की नियुक्ति। छद्भा पर पहिला धावा। 
लड्भा मे कोलाहुल । रावण की. आज्ञा । 
कोट के केंगूरो पर निश्ञाचरी सेवा। 
बानरो का गढ़ पर चढ़ जाना। 


निशाचरो को पकड़कर नीचे कूदना। 
दूसरे घावे म निशाचरो का मागना, 
रावण का क्रोध। निश्वाचरी सेना का 
प्राणपण से युद्ध । बानरोका पछायन। 
मेघनाद के प्रमाव से पश्चिम फाटक का 
न टूटना । हनुमानु को बानरी सेना के 
पलायन का समाचार। हनुमानु के 
प्रहार से मेघनाद को मुर्च्छा । अद्भुद को 
हनुमान्‌ के अकेले गढ़ पर जाने का 
समाचार मिलना | अगद का भी कूद 
कर छलका पर चढना । रावण का महल 
गिराना । राक्षप्ती सेना के मध्य मं 
कूदता | धार युद्ध । महामुखियो को 
प्रभु के पास फकना ॥ उनकी गति। 
राक्षती सेना का मदन करके अज्भद 
हनुभाए का लोटना ! अदोष का बल 
पाकर राक्षसों का छौट पडना। फिर 
युद्ध। अकम्पन और अतिकाय की 
माया | सरकार का अगद हनुमावु को 
भेजना । अग्ल्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध। निश्चाचरी सेना का भागकर 
गढ़ पर चढ़ जाना ) बानरों सेना का 
लौट आना । ७ दोहो म॑ चारो फाटक 
की लडाई समाप्त दो ४७२ तक। 
पू० ४०० से। 

रावण की सभा मात्रियों को बुलाहूट। 
आधी सेना का सहार होने पर परामश्ष । 
माल्यवानु की सीता दे देने की सम्मति । 
रावण का क्रोध । माल्यवाब का प्रस्थान 
मेघताद का मरासा देना। दो ४८७ 
तक । पृ० ४र५ स । 

भेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध 
करना सवेरा होते ही बानरो का 
रूका घेरना। छकका पर से तोप का 
घलना । बादरों का शेल फेंककर 
निश्ञाचरों को मारवा। मघनाद का 


रामचरितमांनस 


दुर्ग से उतर कर युद्ध के लिए डका 
देना । मघनाद के प्रहार से कपिसेना की 
विकलता। हनुमाव्‌ द्वारा मेघनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचद् के 
पास प्रस्थान | अस्त्रों के निष्फल होने 
पर माया। रामचन्द्र के एक बाण से 
माया मग । लक्ष्मण का युद्ध के लिए 
चलना । रावण के भेज हुए सुमटो का 
आना । जोडी से जोडी का युद्ध । लका 
के सब सुमटो का सहार॥। गरड्डो का 
रुधिर स मर जाना । लक्ष्मण मेधनाद 
की जोडी प्राणावश्येप होने पर मेघनाद 
द्वारा वीरघातिनी साँगी का प्रह्मर । 
लक्ष्मण की मूर्च्छाधघ्या समय दोनो 
कटकी का लौटना ५ दोहो में मेघवाद 
का प्रथम युद्ध दो ५४४ तक | पृ० 
४२९ से । 

लक्ष्मण का उपचार हनुमानजी का मूच्छित 
लक्ष्मण को लाना। सरकार का भतति 
दुख करना । जाम्बवान्‌ के बहने पर 
हनुमानजी का भवन सहित सुपण को 
लाना। सुपेण का पवेत और औषधि 
बतलाना । हनुमान का जाना । रावण 
का कालिनेमि को भेजना। कालिनमि 
की माया । कालिनेसि वध औषधि न 
पहचानकर हनुमानजी का शैक्ू उखाड़ 
लेना । आकाश मांग में दौडते हुए 
अवधपुरी के ऊपर चलता जाना । मरदजी 
का निशिचर समझकर बाण मारता। 
हनुमान्‌ को मूर्च्छा । मरत का जगाना | 
समाचार पाने पर भरत का सेल 
हनुमान्‌ को बाण द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव। वाण के समान जाने की 
प्रतिज्ञा करके हनुमानुजी का प्रस्थान । 
राम का विलाप प्रक्प। हेनुमान्‌ का 
आगमन | प्रभु का मिलना। वैद्य का 


विपयानुक्रमणिका ९ 


उपाय करना । लक्ष्मण का उढ बैठना । 
राम लक्ष्मण मिलन। हनुमान जो का 
सुपेण को छलका पहुँचाना। दो, ६१.४ 
तक । पृ० ४४२ । 


कुम्भकर्ण बल पौरुष सहार प्रसंग: 


समाचार सुनकर रावण की व्याकुलता । 
कुस्मकर्ण को जगाना। रावण द्वारा 
सीताहरण तथा राक्षस वध निवेदन | 
कुम्मकर्ण द्वारा रावण की निन्‍्दा। 
कुम्मकर्ण की भक्ति ॥ रावण का मद्य 
कौर महिष मेंगाता | खा पीकर क्रुम्मकर्ण 
का एकाकी प्रस्थात | विभीषण से मेंट । 
समाचार पाकर बलवान बानरो का 
दौडना । विटप भूधर प्रहार । क्रुम्मकर्ण 
के प्रहार से वानर भटों को मूर्च्छा | 
सुप्रीव को काँख में दावकर कुम्मकर्ण का 
लौटना | सुग्रीव का मूर्च्छा मर्ज और 
कुम्मकर्ण के नाक कान काटकर प्रग्नु के 
यहाँ आगमन । कुम्मकर्ण का छोटना। 
कपिसेना मदन । निशावरी सेता का 
भागमन । राम का युद्ध के लिए 
उतरना। धनुप टड्भूशर । छक्ष बाणो से 
क्षण में सेना सहार। कुम्मकर्ण के फेंके 
पर्व॑तो का बाणो से चूर्णीकरण । कुम्मकर्ण 
पर वांण प्रहार । विकल देखकर बानरी 
सेता वा काक़मण । बातरी सेना म्दंत | 
आत्तंनाद । राम का अपनो सेता को 
पीछे करके आगे बढना | कुम्मकर्णव्ध । 
उक्षके तेज का भ्रभ्नु के मुख में प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चय्ये। देवस्तुति। 
पुष्प वर्षा । नारद का आकर खल वध में 
शीक्षता करने को कहना । सम्राम भूमि मे 
सरकार की दमा : ७ दोहो मे कुम्मकर्ण 
वध : दो, ७१ तक । पृ० ४६र से । 

भेधनाद बछ पोरुष सहार प्रसय . 
रावण का तथा रानिया वा विलाप। 


मेघनाद का समझाना। शसवेरा होते ही 
बानरी सेना का चारों फाटको पर डठ 
जाना। युद्ध मेघनाद का मायामय 
रथ पर चढकर आकाश में जाना। 
बाण वर्षा । शरपञ्जर । खरारि को भी 
नागपाश से बाँधना। अस्त में दुर्वाद 
कहते हुए. प्रकट होना । जाम्बबात का 
पराक़म । पैर पकडकर मेघनाद को 
लड्ू। मे फंकना। नारद का गरुड को 
भेजना । नामपाश से मुक्ति। बानरों का 
आक्रमण । राक्षत्रों का पछायन : दो 
दोहो मे मेघनाद की छडाई। मेधनाद 
का अजय मख करना। विभीषण का 
प्रभु को समाचार देना। सरकार का 
बज्भुदादि के साथ लक्ष्मण को भेजना । 
मेवबनाद वध के लिए आदेश । लक्ष्मण 
का प्रस्थान। यज्ञ विव्वस। मेघनाद 
बंध . १ दोहे में तीसरी हूडाई, कुल 
आठ दोहो मे मेघनाद युद्ध । हनुमात्र का 
मेघनाद का शव लछड्ठा द्वार पर रख 
आना। सब देवताओं का आगमन। 
स्तुति . दो, ७६,५ तक। पृ० ४८८ से । 


निशिचर लिकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध खुत वध श्रवण से रावण 
को मूर्च्छा ) मन्दीदरी रुदन । नागरिकों 
की विकलता । रावण का ज्ञानोपदेश | 
सवेरा होते ही बानरों का आक्रमण । 
रावण की घोषणा। रथ का सजाव। 
असगुन का न गिनना ! सेना भ्रस्थान 
वर्णन । रावण की अपनी सेना को 
कृपिसेना सहार की आज्ञा। दोनो 
भाइयो का वध अपने जिम्मे लेना। 
सेना का सम्मुखोकरण । युद्ध। रावण 
को रथी और सरकार को विरय देख 
कर विभीपण का थैय॑ त्याग । रामचनर्द्र 
द्वासा जयप्रद रथ का वर्णन। धर्म रथ 


१७ 


रावण यज्ञ विध्वस 


रघुपति रावण समर प्रसंग 


रामचरितमानस 


रूपक । विमाषण वी इतहढत्यता । दाना 
सेनाआ मे॑ घोर युद्ध । नियाचरों वा 
पछायन । रावण का रथ आगे बढ़ाना । 
रावण का प्रहार । वपिसेना मे विक 
रूता। लक्ष्मण वा सम्राम भूमि मे 
उतरना | रावण को लठकार । रावण 
के आयधो का लक्ष्मण द्वारा सण्न्न। 
लद्ष्मण का प्रहार। रावण को मूर्च्छा । 
जागबर पग्रह्मदत्त सागी का प्रयाग] 
छृद्षमण का मूच्छा । रावण का ने उठा 
सकना । हनुमान से युद्ध। हनुमानु का 
लक्ष्मण को छाना। राम के वाक्य से 
लक्ष्मण वा जागना । धनुर्वाण लेकर 
रावण पर आव्रमण । रावण को मूर्च्छा । 
सारथि का उसे रथ पर छाद छ जाना 
छ ८४ तक । पृ० ५०६ से 

रावण का यज्ञ । 
विभीषण का समाचार दना। सवेरा 
होते ही सरकार द्वारा घुमठो का भेजा 
जाना । सुमठा का रावण मवन प्रवेश । 
यज्ञ विषध्वस | सुमटा का कुशलपूवक 
राम के यहा प्रस्थान दो ८५ तब। 
पृ० ५३२ से । 

रावण 
का सक्रोध प्रयाण । असग्रुन | सता का 
घावा | प्रभ्रु से देववाओं की विनती। 
सरकार को यद्ध के लिए तयारी। 
निशाचरी सेना का आगमन। युद्ध मं 
वर्षा का रूपक। रुधिर सरिता का 
प्रा्ुर्माव । रामवाण स निशिचर सहार | 
सुरपति का निजरथ भेज ॥] रामजी 
का सवार हाना | रावण स बानरो के 
प्रहार का न सहा जाता। रावण की 
माया । सेना का चकित होना । राम 
बाण से माया का नाश। विश्र चरण 
नमस्कारपृवक राम का रथ आगे 


बढ़ाना । रावण का दुवधन । सरबार 
वा उपदेश । राम रावण यद्ध । विभोषण 
पर घोर शक्ति प्रहार। सरकार का 
उस शक्ति को अपने ऊपर छता। 
मूर्च्छा । विभीषण रावण युद्ध । विभीषण 
वो श्रामन्त देखवर हनुमान वा दौरना। 
हनुमाव्‌ रावण युद्ध । हनुमान पर सक्‍ठ 
देखवर बानरी सना का आव्रमण। 
कपिसना मदन । रामचद्ध वे छलवारने 
पर प्रचण्ड बानरों का दौडता । रावण 
का अन्‍्तर्धान हाना । अससूय रावणां का 
प्रादुमाव ॥ कपिसेना वा पलायन ॥ 
देवताआ का पलायन । एक बाण से 
सब दगकाधरों का नाग। रावण को 
एक दखकर देवताओं को हप । सरवार 
का भुजा उठाकर बानरों को फरवा। 
देवताआ बी स्तुति। रावण का ब्रोष 
करक देवताओं पर घावा। देवताओं में 
हाहाकार । अद्भूद का रावण को नीचे 
गिराता । रावण की बाण वर्षा से 
कपिसेना का घायल होना । राम रावण 
यद्ध | सिर भ्रुजा बढते देखबर बामरों को 
क्रोध । उन पर प्रहार । रावण के बाणो 
से बानर वीटो को मूर्च्छा। जाम्ववानु 
का आक्रमण | जाम्बवानु के प्रहार से 
रावण को मूर्च्छा। सूत का छादकर 
रावण को घर ले जाना। बानरों का 
प्रभु के पास छौटना. रावण का दूसरा 
युद्ध दो ९८ तक। पृ० ५३५ से । 


सीता विछाप तजिजठटा का यह समाचार 


सीता को देता। रामबाण स सिर 
कटने पर भी रावण के न मरने पर 
सीताजी का विलाप। त्रिपटा का 
समझना । विरह थ्यथा से विछाप। 
सग्रनु से घम दो ९९६ तक। 
पृ० ५७५ से । 


विपयानुक्रमणिका 


रावण वध प्रसंग : तीसरा युद्ध : 
अर्धरात्रि मे रावण का मुर्च्छा से 
जागना । रणभूपति छुडाने से सारथि प्र 
क्रोध । प्रात काल होते ही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निशाचरो का बानरो के 
प्रहार से भाग जाना । बानरो के प्रहार 
से रावण की विक्‍लता। रावण की 
माया । लक्ष्मण कपीक्ष समेत कपिसेना 
की विकछृता । रामबाण से माया का 
नाश । राम रावण युद्ध । सरकार का 
विभीषण की ओर देखना । विभीषण का 
मर्म बतताना । रामचन्द्र द्वारा करार 
बाण सन्धान । उत्पात । रावण बंध । 
उसके तेज का प्रभ्ुुभुख्त में प्रवेश | 
जयजयकार सरकार की समराज़ण- 
शोभा : २२ दोहो में रावणवघ : दो. 
१०३ तक । पृ० ५८१ से । 
मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से ग्रिरये 
हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को भूर्च्छा । अम्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को लेकर रणागन भे आना। 
मन्दोदरी का विछाप) विमीषण को 
दुख। लक्ष्मण का विभीषण को लेकर 
सरकार के पास आना | क्रिया करने की 
आज्ञा। रावण की विधिवत्‌ क्रिया, 
तिकाअज/कछ देकर मन्दोदरी आदिको का 
प्रस्थान : दो, १०५ तक। पृ० ५९५ से । 
विभीपण राज्य प्रसंग : विभीषण का 
आकर प्रणाम करना ( सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रोवादि के साथ भेजना 4 
विभीषण को गरही। सबका विभोषण 
के साथ लौट आना। सरकार का 
बन्दरो के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन । अपने 
सहित बातरों के कीतिमान की फल- 
आुति : दो, १०६ तक । पृ० ६०१ से । 
सीता रघुपति मिलन प्रसज्भ॒ रावण- 


देव 


११ 


वध समाचार देने तथा सीता का कुशल 
लेने के लिए हनुमान का भेजा जाना । 
हनुमान का जाकर सम्राचार देना | सीता 
को हप॑ । आज्ञीर्वाद । सरकार के दर्शन 
के लिए त्वग्। हनुमान्‌ का लौटकर 
प्रभु को कुशल सुनाना । सरकार हारा 
हनुमानु का विभीषण अद्भुद के साथ 
सीता को छाने के लिए भेजा जाना । 
सीताजी का मझ्जन। शिविका पर 
चढाकर सीता को लछाना। बानरों को 
दर्शन की अभिलापा । सरकार की आज्ञा 
से पैदक छाना। प्रभु द्वारा दुर्वाद। 
अग्नि परीक्षा । अन्न का मूर्ति धारण 
करके सीता समर्पण । राम जानकी की 
छवि। मातल्ति की विदाई : दो. १०९,१ 
तक । पृ० ६८४ से | 

स्तुति प्रसज्ञ : सुर सिद्धो की 
स्तुति। ब्रह्म स्तुति। दशरथ का 
आगमन । देशरथ को हढ शान | दशरथ 
का सुरधाम गन । इन्द्र स्तुति। इन्द्र 
को कषि भालु के जिलाने की आज्ञा। 
सुधा वृष्टि । कपि भालुओ का जी उ6ना। 
शद्धूर की स्तुति । गृह पवित्र करने के 
लिए विभीषण की विनय । सरकार की 
भरत मिलन के लिए त्वरा । विभीषण 
का मप्रि वसन से मरकर पृष्पक विमान 
भेंट देवा। विमान पर बढ़कर कपिदक 
में सरवार की आज्ञा से विभीषण द्वारा 
सणि वसन की वर्षा; बन्दरो की छोछा । 
तीनो सरकार का बार बार हंसना। 
बन्दरों की बिदाई। सुप्रीवादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढा लेना : दो. ११८.३ तक। 
पृ० ६१४ से । 


अवध प्रयाण प्रसज्ञ - विमान पर भ्रम 


की झोमा | सीता को रणमूमि दिख- 


रामचरितमानस 


लाना । रामेश्वर को प्रणाम । दण्डक वन 
मे रामजी का अगस्त्यादि मुनियों के 
स्थान मे जाना । चित्रकूट म॑ मुनिया से 
मिलना । फिर त्रिवेणों स्थान । हनुमानु 
को भरत के पास अपना कुशल सुनाने 
तथा समाचार लेने के लिए भेजना। 
भरद्वाज से मिलकर फिर गज्ञा पार 
उतरना | गज्ञा पुजाई। निषाद की 
प्रीत्ति 4 सरकार वा हृदय से ऊूगा लेना । 
काण्ड की फलश्नृति। मत को नाम का 
आधार ग्रहण के लिए उपदेश दो 
१२१ तक । १० ६४५ से । 


७. उत्तरदाण्ड 


मसगछाचरण ६५५ स | 


उमा" के सातवे प्रश्न का उत्तर 
नगरनिकट आगमन विधि प्रसद्ध 
पुष्पकारूढ राम की वन्दता | चरणकमल 
वर्णन । शद्भुर की वन्दना। सस्कृत 
पुरजनों की आरती । मरत को शकुन । 
रत का विचार। उनका विरहसागर मं 
मग्न होगा। हतुमदागमन। समाचार 
कथन । भरत को हुप। पूछने पर 
हमुमानु द्वारा आत्मपरिचय। मस्त वा 
मिलन। सम्बाद। हनुमानु का जाकर 
राम से कुशल कहना। सरकार का 
प्रयाग । मरत का कोसलपुर आना 
अवध में उछाहु। रामचद्र का कृपिया 
वो पुरी दिखलाना तथा पुरी का बखात । 
सरकार वा पुष्पक से उतरकर उस 
बुबेर के पास भेजना । भरत के सन्भ 
सबका आगमन। मिलन । आरती । 
निछाबर | सखाओ का परिचय । सुखकन्द 
का घर चलता। आअयाब्या में तैयारी । 
अयोध्या सनाथ । कैकेयी के घर जाना । 





रामाभिषेक प्रसद्ध 


ककेयो प्रयोध तत्पयाव्‌ अबन धर जाना 
दो ९२तक। पृ० पट से । 

गुर बसिष्ठ का 
मुह॒त । ब्राह्मणों का अनुशासन । गुरुजी 
की आज्ञा स सुमत का रथ गजवाजि 
सँंवारना । परिचार को मद्भल द्रव्य 
लछाना। अवधपुरी की रचना पुष्पवृष्टि । 
सखा तीना भाई सरकार तथा 
जानकी का मेज्जद तथा शरद्भार। राम 
वाम दिशि रमा का श्लोमा। ब्रह्मादि 
देवों का आगमन । अभिषेक देवस्तुति । 
वेद स्तुति । शिव स्तुति। अमिषक की 
फलश्रुति | सद्याआ का छ सहीन निवास । 
बिदाई। अज्भद का प्रेम। निपाद की 
बिदाई दो १९ ५ तक । पृ० ६८९ स। 


पुरवर्णंव तथा अनेक नृपनीति प्रसंग 


रामराज्य की विशेषता। चारो चरणों 
से धमं । काल कर्म स्वभाव गुण कृत 
दुख की हानि। सप्ततागर मखला भूमि 
में एकछलत्र राज्य। सबका मनोजय | 
प्रकृति की अनुकूलता । कोटि अश्वमेध । 
सीता की गुणयाथा । चारो भाइया का 
सौश्रात्र | धारो भाइ्या के दो दो पुत्र । 
राजा स प्रजा तक सब कथा के रसिक। 
नारदादि की तित्य अवधयात्रा। नगर 
की दशामा । जहा तहा गुण गान । दोपा 
को दुख और गुणों को सुख। भाइया 
तथा हनुमाव के सहित रामचद का 
उपवन जाना । सनकादिक का आगमन । 
राम का सत्कार। भुनिया की स्तुति। 
अम्रीष्ट वर पावर ब्नह्मछोक प्रस्थात। 
मरत के प्रश्न पर सरकार का सन्त 
असनन्‍्त की करनी। सन्‍्तो के गुण। 
अश्न्तों के स्वमाव। वेद पुराण का 


१ राज बेठि कीन्ही बहू छीली | सकल कहहु सबर सुखसीछा ॥ 


विपयानुक्रमणिका १३ 


निर्णय | अपना फलदातृत्व । परम सयानो 
के उपाय गुण और दोष वर्णन करना। 
फिर घर जाना। ब्रह्मछोक में कथा। 
पुरवासियों को उपदेश | अवधवासी वा 
कृतार्थ हाता । वसिष्ठ मुनि वा आगमन । 
आत्मकथा । भक्ति वरदान याचता दो 
४९१ तक | पृ० ७२३ से । 

उमा के आठवें प्रश्न का उत्तर "एक 
बार पुर बाहर गमन । गज रथ तुरग 
का सविमभाग। अमराई म विश्वाम। 
नारद का आगमन । ग्रुणणान। शोमा 
सिन्धु को हृदय मे रखबर प्रस्थान 
दो ५१ तक । पृ० ७९१ से । 

कथोपसहार जो कथा भुसुण्डिजी ने गढडणी 
से कही थी उसे उम्रा को सुनाकर 
अर्थात्‌ बारह प्रएनो मे से आठ का उत्तर 
देकर | आगे क्या कह ? इस विषय मे 
शिवजी का प्रइन | उम्रा की कृतकृत्यता । 
कथा से मत का न अघाता दो ५२७ 
तक । पृ० ७९६ से ! 

उमा के पाँच प्रदन॑१ अतिदुलेम हरिभक्ति 
बक ने कैसे पाई? २ यह प्रम्नुचरित 
कैसे पाया ? ३ 0मने उससे कंसे सुना ? 
४ गुड ने मुनिया को छोडकर काक से 
बया सुना ? ५ किस विधि से सम्बाद 
हुआ दो ५४५ तक । पृ० ८०० से । 

तोसरे* प्रइन का उत्तर प्रश्न सुनकर 
शिवजी को आनद ! बथनीय इतिहास 
का भाहार्म्य  गरझड़ द्वारा ऐसे ही प्रश्न 
चाक के प्रति किय्रे जाते का उल्लेख । 


उन सब वातो के कहने की प्रतिज्ञा। 
अत पहिले तीसरे प्रश्न के उत्तर की 
आवश्यकता । दक्ष यज्ञ में सती के शरीर 
त्याग पर दु सित शिवजी का नीछ शैल 
पर जाना । वहाँ का हृश्य । भुयुण्डि की 
दिनचर्या । मराक शरीर धारण करके 
शिवजों का कथा श्रवण। तत्पथात्‌ 
बैलासागमन दो ५७ तक | पू० 
८०४ से । 


चौथे? प्रइन का उत्तर नागपाश में बँध 


हुए रामचनद्र को छुडान पर ग्ररुड को 
विपाद | गरुड़ का सशयोच्छेद के छिए 
नारद वे' पास जाना। नारद का उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना। ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का मुसुण्डि 
के पास भजना। अभिमान भद्भ तथा 
पक्षीमाषा म॑ यथाथे बोध होना ही काक 
के पास॒ग्ररुड को भेजने का कारण 
दो ६२ तक | पृ० ८१० से । 


पाँचवें * प्रन्‍च्त का उत्तर अथ उत्तरघाद 


प्रारम्भ गरुड का भुसुण्डि के यहां 
जाना। तडाग मज्जन। जल पान। 
कथा प्रारम्म के समय पहुँचना ! भुसुण्डि 
का सत्कार। पूजा। आज्ञा के छिए 
प्राथंना । आश्रम के दर्शन से हो मोह 
सशय भ्रम का भज्ध। श्रीराम कथा 
सुनने के लिए विनय। भुसुष्डि का 
चौरासी प्रसज्ञों मे रामकथा कहना 
मूल रामचरितमानस | गरुड की कृत 
इृत्यता । उसी अ्रम वो सत्सद्ध का 


१ बहुरि वहहु कस्तायतन वीह जो अचरज राम । 

प्रजा सहित रघुवशमति किसि गवने निज धाम ॥ 
२ तुम कैहि भाति सुना उरयारी | कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ 
है सा कहि हतु तात कहि जाई। सुनि क्या मुनि तिकर विहाई॥! 
४ कहहु कवन विधि मा सवादा | दोड हरिमगत काय उरयादा ता 


श्ड 


कारण होने से हितकर मानना। गरुड 
की बाणी से काग को हप। ग्रोप्यमतत 
प्रकाशन के लिए अधिकारी। श्रोता के 
लक्षण | भ्रुमुण्डि की सुशीछता। मोह 
होना आश्चर्य की वात नहीं । माया 
कटक का वर्णन। उनकी करतूत 
मिथ्या होने पर भी रामक्ृयो बिना माया 
से मुक्ति वही । माया प्रेरक का स्वरूप । 
भक्त हेतु अवतार तथा नटसमान चरित। 
दनुजविमोहनी जन सुखकारिणी छीला। 
अपने मोह से राम मे मोह का भ्रम। 
गृहासक्त के लिए रामस्वरूप ज्ञान 
असम्मव | तिर्गुण रूव की अतिसुलमता । 
सगुण के सुगम अगम चरित्र भ्रवणसे 
मुनि को भी भ्रम दो ७३ तक | पृ० 
४२० से । 

रामरहस्प उमा के ग्यारहवें प्रश्न का 
उत्तर . *आत्ममोह की कथा सुनाने 
की प्रतिज्ञा । राम का स्व्रमाव मानहारी । 
जब जब रामावतार तद ठव अपने 
इश्देव बालक राप दर्शन के छिए 
भुमुणिडि की अवधयात्रा । जन्म महोत्सव 
देखना । पाँच वर्ष रह जाना । एक बार 
सब चरित्रो को अतिश्नयिता । नृप अजिर 
विहारी के नल शिख का वर्णन । शिशु 
छीला । लघु बायस रूपधारी सुसुण्डि से 
विविध विधि क्रीडा । प्राइत शिशु सहश 
लीला देखकर भुसुण्डि को मोह / एक 
मायापति का अख्ण्ड ज्ञान जीव 
मायावश्य । जीव ईश्व भेद मिथ्या माया 
मृत ॥ तथापि बिना हरिकृपा के कोटि 
उपाय से भी अष्छेद । हरिसेवक को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना । 

अमभ से मुप्ुण्डि को चकित देखकर । राम 


रामचरितमानस 


का हेंसना, भुमुण्डि का मुख मे चला 
जाना । राम के उदर में अनन्त ब्रह्मण्डे 
का दर्शन । वहाँ की रचना। अगणित 
ब्रह्मा, शद्भूर, सूर्य, चर, अग्रणित 
भूधर, भूमि, सागर, सर, सरिता, 
विपिव, तथा जोन देखा न सुना न 
मन में समाया सो सव देखता । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे सृश्टिवैषम्य । प्रति ब्रह्म ण्ड मे 
अपने रूप मे भेद । प्रति भुवन मे अवधपुरी, 
सरयू पुर नरतारी, दशरथ कौसल्या के 
रूप मे भेद । प्रतित्रद्मण्ड मे राभावतार 
अभेद । बारूचरित घुमते घुमते एक सो 
एक कल्‍पो का बीतना। अपने आश्रम 
में आना । रामावतार सुनकर अवघ में 
जाना | उन्ही राम का दर्शन । दो घड़ी 
में सव देखना। भुमुण्डि को विक्छ 
देखकर पुन हास | मुसुण्डि का मुख के 
बाहर आना और फिर बही शिशु छोछा। 
म्ुसुण्डि का त्राहि श्राहि करके परथिवी 
पर ग्रिरना । सरकार द्वारा माया को 
प्रभुता का रोका जाना। भुश्ुण्डि का 
विनय । वरदान के लिए आज्ञा | दुलंगभ 
भक्ति माँगना । सब सद्‌ गुणों के बसने का 

वरदान । सिद्धान्तोपदेश ! अति नीच 
भक्त का भी प्रिय होता। अजान पुत्र 
भी भक्त होने से पिता का प्राणप्रिया 
सरकार का दूध के लिए रोना। माता 

का दूध पिछाना / इस सुख के छवलेश 

की प्राप्ति वे! सम्मुख ब्रह्मसुज का 

अनादर । तब से माया का न व्यापना । 

भुमुण्डिजी का अनुमव राम के सजन 

का उपदेश । राम की महिमा ! राम के 

गुण | राम की भाववश्यता । गरडजी की 

इृतज्ञता : दो ९२ १तक॥पृ० ८४७से। 


१ औरी रास रहस्य अनका । कहहु नाथ अति बिमछ विवेका । 


विषयानुक्रमणिका १५ 


भुसुण्डि चरित 


पहिले ओर दूसरे प्रश्न का उत्तर १ गरूड 


का हप॑ । पिछले मोह के लिए पश्चात्ताप 
मुसुण्डेजी को प्रणाम । प्रशतता | गशडजी 
के चार प्रश्न १ काक देह पाने का 
कारण २ रामचवरितसर प्राप्िस्थान 
३ काल के व्यापा का कारण 
४ भुयुण्डि के आश्रम म जाने से मोह 
मायने वा कारण ; प्रद्य सुनकर सुयुण्डि 
को हप॑ । गरंड की वृद्धि की श्रदसा। 
बहुत जन्मों की सुधि आना। वीक 
शरीर भे शममक्ति की उत्त्पत्ति अत 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
शरीर का ने त्यागना। मोह द्वारा 
मुमुण्डिजी का पहिले बहुत सताया 
जाना | सब कम करवे देख लेता ऐसे 
सुख का कही न मिलना । पूर्व काल के 
कलियुग मे अयोध्या जाकर शूद्र होना । 
परम हाँव अन्यदेव निन्दक राम की 
महिमा से अनभिज्ञ होता । अवध की 
महिमा | कलियुग धर्म वर्णन। अवमे 
और विपरीत धर्म का प्रचार। कलि 
के गुण । नाम से गति। हरिग्रुण गान 
का आधार होवा। मानस पुण्य का 
होना । मानस पाप का न होता। दान 
से कल्याण । चारों युगो को विवेचना। 
युग धर्म के ज्ञान से अधम का त्याग । 
धर्म म॒ रति। राम के भक्त पर कालूघम 
का बल नहीं। भायाइत गुण दोप का 
बिना भजन के नाश न होना । बहुत 


१, सो हरि भगति काक किमि पाई। 
यह भ्रश्न॒ चरित पवित्र सोहावा । 
कहहु कृपाछ काक किम पावा ॥ 

२ पुनि प्रभु कहहु सो तत्व दखानी। 
जहि विज्ञान मग्नन मुनि ज्ञानो श्र 


दिन अवध वास के बाद दुकाल पड़वा। 
भ्रुमुण्डि का उज्जन जाना। ब्राह्मण से 
मन्त्र छेना। भुसुण्डि के विष्णुद्रोह से 
गुरु की पीडा। गुर के उपदेश की 
उपेक्षा । भुर के जाने पर शिव मन्दिर 
में बेढठे जप करते रह जाना । शिव वा 
शाप । गुर का हाहाकार करना । शड्भूर 
की स्तुति बरना। रुद्राष्क । उसकी 
फलश्रुति । वर माँगने वे लिए आकाश- 
वाणी । गुरु द्वारा शद्भार धरण मक्ति 
तथा भुमुण्डि के लिए परम कल्याण का 
माँगा जाना । द्ञापोद्धार। विन्ध्यगिरि 
में सपं हाना। अन्त में ब्राह्मण शरीर 
प्राप्ति । भुसुण्डि की हरि भक्ति । माता 
पिता के मरने पर सजन के लिए 
प्रस्थान । रामचरणदर्शन की छालतसा। 
ईइवर वे' स्वंभूतमय होने मे मुनियों का 
ऐक्मत्य | मेरु शिखर पर बढ़ छाया में 
बैठे हुए छोमश ऋषि वा शरण ग्रहण 
दो, ११० तक । पृ० ८९६ से । 


प्रसगात्‌ उमा के नवें प्रशव का उत्तर ,* 


ब्रह्मशानरत विज्ञानी मुनि का भुसुण्डि 
को परम अधिकारी समझकर ब्रह्मो- 
पदक्ष । पोडशलक्षणयुक्त सुखशशि का 
निरूपण । महावाक्य का उपदेश । 
भ्रुपुण्डि वी सग्रुण उपासना कहने थे' 
लिए प्रार्थना । मुनि द्वारा सगुण मत का 
खण्डन | निर्युण का उपदेश | भुसुण्डि 
का निर्भुण मत दुर करके हृठपुवंक ध्गुण 
विख्पण । मुनि का सकोव ज्ञान निरूपण । 


विपयानुक्रमणिका ७ 


(ढ़ भुसुण्डि संवाद का उपसंहार : 
उत्तरघाट की समाप्ति : अनुपम हरिचरित 
केषन की समाप्ति। श्रृत्ति सिद्धान्त । 
गेजनीय राम। भुसुण्डि की विनय । 
उसंग की महिमा। भजन से अपावन 
भी पावन। भुय्ुण्डि की सुशीलता। 
पमचरित की अपारता। राम के गुण- 
गग स्मरण से भुसुण्डि को हपं। राम 
की महिमा । बल प्रताप प्रम्ताई राम 
के स्वश्नाव। उनकी सेवा बिता निस्तार 
गही। उन्हें तीन बार प्रणाम । अघ- 
राशिपावनकरण को प्रणाम जिसका 
गम भवभेषज है। उस क्ृपाल के सदा 
भक्त रहने की प्राथंना। गरड की 
रैतइत्यता तथा छतज्ञता प्रकाश । सन्त 
देदय स्तुति । जन्म का साफल्य । श्रोता 
का कंकैयं । प्रणामपुर्वके गरुड़ का 

प्रस्थान : दो, १२५ तक। पृ० 
१०१३ से । 

शी शम्भु सवाद का उपसंहार : पश्चिम 
पाद की समाप्ति: भ्रुमुण्डि चरित की 
फेलशरृति । सब साधनों का फल हरि- 

॥ इस कथा के निरन्तर श्रवण से 

क्व। छल छोडकर भजन करने- 

पाछा हो छायक। नो घन्यो का 
विवरण । अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रकाश । रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारी । 
रामकथा से यथेच्छा भक्ति या मुक्ति ॥ 
रामचरित की फलश्रुति | ग्रिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा इतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से । 


भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण घाट की समाप्ति: उमा धम्प्ु 
संवाद की फलश्रुति । राम उपासको को 
इस सवाद का प्रिय होना । रघुपति 
कृपा से यथामतति गान की प्रतिज्ञापृर्ति : 
दो, १२९,४ तक | पृ० १०२० से । 


ग्रन्योपसंहार : प्रूवंधाट की समाप्ति : इस 


कलिकाल में राम स्मरण । राम गृणगान । 
राम-कथा-श्रवण ही साधन । राम भजन 
के लिए मन को उपदेश। एक बार 
नामोच्चारण से पावन होता। सम्पूर्ण 
ग्रन्य की फलश्रुति। शतपच-चौपाई 
ग्रन्थ की फलश्रुति। प्रन्थकार की परम 
विश्राम प्राप्ति। राम की वितय : 
संस्कृत : अपने अन्नान को शञान्ति के 
लिए शम्प्रुइत दुर्गंग रामायण को भाषा- 
बद्ध करने की श्रतिज्ञा की पूर्ति 
श्रीरामचरितमानस मे मक्तिपुवंक अव- 
गाहन के फल । 
ग्रन्थ की समाप्ति । 


बावरी तू बावरो बतावे शिवशंकर को, 

किकर है जाके देव सेवत सुरेश है। 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 

भेद बेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश है॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति-- 

भाव तिनहीं में ताते धरति महेश है। 
सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति-- 

मुक्ति जहँ दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


--विजपानन्द त्रिपाठी 


बावरो तू बावरों बतावे शिवशकर को, 

किकर है जाके देव सेवत सुरेश है। 
भहिंमा बखाने नेति - नेति करि माने, 

भेद बेदहुँ न जाने युन गावत गनेश है ॥ 
त्तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति--- 

भाव तिनही में ताते धरति महेश है। 


सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति-- 
मुवित जहँँ दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


+--विजयानन्द त्रिपाठी 


६2४७: 
कर कप 


#प्स्ब्ज्लपपलदार 





दुर्गापु रस्थित श्री राम जानती माँ दर 





मानसराजहस श्रीविजयाबद त्िपाठो के प्रमुख शिष्य 
डॉ. शीनाथ मिश्र रामायणी 


>रामवारतमानस 


२ रामचरितमानस 


बस्तुतस्तु जोव भी अजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा हैं। गीता मे भगवावु बहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म नही होता और अपने लिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्यमात्मा हैं और भूततों का ईइवर हें | यथा न जायते प्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा अजा“5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ | भेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है ओर ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं । यया ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष धरि सोइ कि आवा । रघुकुल मे जन्म लिया है । इससे रघुवर कहते हैं। 
धमंसेतु रक्षक हैं। घमंग्लान्यधर्माभ्युत्यान को निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीर्ण हैँ। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अव प्रसद्भा 
नुकूछ ध्यान करते हैं कि सोताहरण हो गया। सो उन्ही की खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर में भी रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। भत 
गोस्वामो जो भक्ति की याचना कर रहे हैं। अथवा जो भक्त के छिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैं कि वन वन मे ढूंढते फिरते हैं जद॒पि अकाम त्दपि भगवाना | भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति हो मांगगा चाहिए। अत द्योनधाट के 
वक्ता दोन जनो के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैँ। इसोलिए बहुवचच न का 
प्रयोग किया । 
क्षो ब्रह्मामोधिसमुद्भधव' कलिमलप्रध्लन  चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुसुदरवरे सशोमित सर्वदा । 
ससारामयभेपज घखुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते कृतिन पिवन्ति सतत श्रीरामनामामृतम ॥२॥) 
अर्थ वे सुकृतो धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमछ के नाश 
करनेवाले, अव्यय, श्रीमान्‌ शम्मु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सवंदा विराजमान, संसारख्पी 
रोग के औषध, सुख कर, श्री जानकी के जोवन, श्री रामनामामृत्त को सदा पान 
किया करते हैं । 
व्याल्या सामी का वर्णन करके नाम का वर्णन करते हैं। स्वाद त्तोपतम 
सुयति सुबा के कह आये हैं । इसलिए उसका वर्ष अमृत रूप से करते हैं। अमृत 
पीनेवाल धन्य नही हैं। केवल दोघंजीवी होकर कौन घन्य हुआ है। काको5पि 
जोवति चिराय बलि व भुक्ते । पुण्यमय जीवन एक मुहूर्त का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पृण्यात्मा सदा रमनामामृत का पान करते हैं वे घन्प हें । अमृतत 
तो छौकिक अम्भोधि से उत्पन है। 
१ पर नामामुत्त वो वेदाम्भोधि से उत्पन है। यथा विधि हरिहूर मय बेद 
प्रण सो है मल को निवृत्ति होती है। पर 





श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरिव॒सानस 
किष्किन्धाकाण्ड ; चतुर्थ सोपान 
सटीक 
मज़जलावरण 


' श्री, कुंदेंदीवरसुन्दरावतिबली विज्ञानधामाबुभी 
शोभाद्यौं वरधन्विनौ श्रुतिनुती गोविप्रवृन्दप्रियों । 
मायामानुपरूपिणाँ रघुवरी सद्धमंवर्मों हितो 
सीतान्वेषणत॒त्परी पथिगतोा भक्तिप्रदो तौहि नः ॥१॥ 


भर ; कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 
शा के घनो, श्रेष्ठ घनुधंर, वेद से वच्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
श्र ये मनुष्य का रूप घारण किये, सद्धम॑ के लिए कवचरूप, हितकारी, 
जे ३९४ के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकूल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
सामवर्ण व्याख्या : कुल्द की भांति गौरवर्ण लक्षण जी और नी कमल से सुन्दर 
५, पि्ण रामजी हैं। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमछता, सौन्दये और सौगन्ध्य 
हो सुन्दर और सुकुमार व्यक्ति में बल की स्पूनता होती है। पर ये दोनों 
हे मतिबल् हूँ ) 
रा उन; बलवान शरोर की ही सेवा मे छगे रहते है। उन्हे देहाध्यास की मारा 
5 होती है। पर ये विज्ञान के घाम हैं । अतः शोभा के धनी हैँ | अथवा दूसरों 
इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोमा के घनी हैं। यथा : राज कुंबर दोउ 
रा, पेछोने। इनते छहि दुति मरकत सोने। इतने पर भो विस्यात धनुध॑र हैं। 
दे कहता है : कहूँ कोसलछाघधीस दोउ ञआराता | घन्वी सकल लोकविख्याता। 
रात क्षयत्व दिखलाकर तब बाहते हैं कि वेद इन्ही को नमो नमः करते है। 
पृ थेहो परमात्मा हैं। अब अवतीर्ण होने का कारण कहते हैं कि इन्हे गो 
गाय धयारे हैं। उन्हों के लिए इन्होने माया से मनुष्य रूप घारण .क्या है। 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


किष्किन्धाकाण्ड ; चतुर्थे सोपान 
सटीक 
मज्जुलाचरण 
श्लो. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावुभौ 
शोभादयों बरघन्विनौ श्रुतिनुती ग्रोविप्रवृन्दप्रियों । 
सायामानुपरूपिणी रघुवरी सद्धमंवर्मों हिंतौ 
सीतान्वेपणतत्परी पथिगती भक्तिप्रदा तीहि नः ॥१॥ 


अथे : कुन्द और मील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 
शोमा के घनो, श्रेष्ठ धनुधर, वेद से वन्दित, यो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
माया से मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धम॑ के लिए कवचरूप, हितकारी, 
श्री सीता जी के खीज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें मक्ति के 
देनेवाले हों | 

व्याख्या : कुन्द की भाँति गोरव्णं लक्ष्मण जी ओर नील कमल से सुन्दर 
दयामवर्ण रामजी हैं। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमरूता, सोन्द्य॑ और सीगन्ध्य 
कहा | सुन्दर और सुकुमार व्यक्ति में वकू की न्‍्यूनता होती है। पर ये दोनों 
व्यक्ति अतिबल हूँ । 

धुन: बलवान शरीर की ही सेवा में छगे रहते हैँ । उन्हें देहाध्यास को मात्रा 
अधिक होती है! पर ये विज्ञान के घाम हैं। अतः शोभा के धनी हैं। अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिछतो है। इसलिए श्ोमा के धनी हैं। यथा : राज कुंभर दोउ 
सहज सलोने | इनते लह्टि दुति मरकत सोने। इतने पर भी विख्यात धनुर्धर हैं। 
मेघनाद कहता है: कहेँ कोसछाघोस दोठ आता। घत्वी सदल छोकविख्याता | 
विर्द्धघर्माश्रयत्व दिखलाकर तब कहते हैं कि बेद इन्हीं को नमी नमः करते हैं। 
अर्थात्‌ ये ही परमात्मा हैं। अब अवतोर्ण होने बा कारण कहते हैं कि इन्हें गो 
ब्राह्मण प्यारे हैं। उन्ही केः छिए इन्होने माया से मनुष्य रूप घारण ,विया है। 


२ रामचरितमानस 


वस्तुतस्तु जीव भी भजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा है। गोता मे भगवान्‌ कहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोब का जन्म नही होता ओर अपने छिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हें और भूतो का ईइ्वर हेँ। यथा न जायते प्रियते वा 
कंदाचित्‌ तथा अजो<5॑पि सत्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ | मेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं । यया ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। 
उभय बेष घरि सोइ कि आवा | रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुदर कहते हैं। 
घमंसेतु रक्षक हैं। धमग्लान्यधर्माग्पुत्यान की निवृत्ति के लिए जगत के कल्याण के 
लिए अवतीण हैं। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसद्भा- 
नुकूल ध्यान करते हें कि सीताहरण हो गया। सो उन्हीं को खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर में भी रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। अत 
गोस्वामी जी भक्ति की याचना कर रहे हैं। अथवा जो भक्त के छिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैँ कि वन वन में ढूंढते फिरते हैँ जदपि अकाम तदपि भगवाना | भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति ही माँगना चाहिए। अत दोनघाट के 
वक्ता दीन जनो के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैं। इसोलिए बहुबचच न का 
प्रयोग किया। 
को ब्रह्मभोधिसमुद्भधब'' कलिमलप्रध्वतन  चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुसुदरवरे सशोभित सदा । 
ससारामयभेपज॒ छखुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते कृतिन पिवन्ति सतत श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 
अथ॑ वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन, कलिमल के नाश 
करनेवाल, अव्यय श्रीमाच्‌ द्म्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सवंदा विराजमान, सस्ाररूपी 
रोग के औषध, सुख्र कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामृत को सदा पाने 
किया करते हैं । 
व्याख्या नामी का वर्णन करके नाम का वर्णव करते है। स्वाद त्तोपसम 
सुगति सुधा के कह आये है। इसलिए उसका वर्णन अमृत रूप से करते है। भमृत 
पीनेवाल घन्य नही हैं। केवल दीघ॑जीवी होकर कोत घन्य हुआ है। काको5पि 
जीवति चिराय बलि च भुंक्ते | पुष्पमय जीवन एक मुहूर्त का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पृण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हैं वे धन्य हैं। अमृतत 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन्न है। 
१ पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है। यथा बिधि हरिहर मय बेद 
प्रण सो अमृत से स्थूल मल की निवृत्ति होत्ती है। पर 


सनपन्‍मीनननन++न 


१ यह शादुलरूविक्रीडित छद है । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान ३ 


* । २. इस नामामृत से कलिमल की निवृत्ति होती है। अमृत तो - पीने से चुक* 
जाता है। पर $ 3४ 

३. नामामृत त्तो कभी चुकता नहीं। अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डल में 
सुना जाता है। पर हि 

४, सामामृत तो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ शड्धूर जी के सुन्दर मुखचन्द्र में सवंदा 
शोभित रहता है । भाव यह कि शिवजी के मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल क्या 
है ? चन्द्रमण्डल में अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है । पर न्ामामृत त्तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है। यथा : तुम पुनि राम राम 
दिनराती | सादर जपहु अनंग अराती। अमृत्त रोगों की दवा है। पर 


५, नामामृत तो संसाररूपी रोग की दवा है और सुख देनेवाला है। भाव यह 
कि दोषापनयन हो नहीं गुणाघान भी करता है। अमृत सामान्य जीवों का जोवन 
है। पर 


६. रामनामामृत तो उद्धूवस्थितिकारिणी, क्‍्लेशहारिंणी, सर्वश्रेयस्करी, 
रामवल्लभा श्री जानकीजी का जीवन है। भगवान्‌ राम पडेश्वयं सम्पन्न हैं। उसी 
भाँति रामनाम भी पडेश्वयं सम्पन्न है। इसलिए श्रीरामनाम को अमृत कहते हैं। 
इस भाँति श्रीग्रन्थकार श्रीरामनामामृत को अमृत से सर्वात्मिना श्रेष्ठ समझकर सदा, 
पान करने का उपदेश देते हैं। इसका पान चीख चीखकर करना चाहिए। यथा ; 
चीखि चीखि चसकन सों रामसुधा पीजिये: देवस्वामी | जितने साधन हैं। सब 
आयाससाध्य हैं। केवल नामाराधन साधनकाल में भी सुखकर ओर फलकाल में- 
भी श्रेयस्कर है । यहाँ सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालों की स्तुति से तात्पय॑ 
यह है कि इस काण्ड में योग जप करनेवाले ऋषियों से भेंट न होगी। इसमें तो 
कैवल भालू बन्दरादिकों से भेंट होगी। जिन्हें केवल नामामृत पान में अधिकार है 
गौर वे धन्य हैं। वयोकि : अधम सरोर राम जिन पाये । हु 

इस काण्ड में किष्किन्धा का राज्य सरकार ने सुग्रोवजी को दिया है और 
भ्रघानतः किष्किन्धा की हो कथा इसमें है। अतः इसका नाम किष्किन्धा रक्‍्खा। 
यदि किप्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चलता कि अधंराति पुरद्वार पुकारा, 
मन्विन्ह पुर देखा बिनु साईं: आदि पदों में किस पुर का उल्लेख कर रहे हैं। 
पयोंकि इस काव्य भर में कही किप्किन्धा का नाम नही आया है। , 

यह सप्तपुरियों में से चौथी काशो को भाँति काण्डों के मध्य में स्थित है। 
काशीजी में रामनाम की महिमा शंकर पावेती को महिमा और स्वय पुरी की 
भहिमा है। इस काण्ड में न सबको स्तुति: वन्दना है। यहाँ रुद्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दर्शन दिया है। भक्ति का उपदेश दिया है। हनुमानजी की कपा से 
भेन्दर भालुओं को भी भगवत्याप्ति हुई है। इसलिए यह काण्ड काशी है । जिसकी 
पही गति नहीं उसकी गति काशी है। यथा: म्रेपां क्यापि गतिर्नास्ति तेपां 
दाराणसो गतिः। इस बाण्ड में भो: बालितास व्याकु दिन राती। तन बहु ब्रण 


ह॥ रामचरितमानस 


चिताजर छाती। सो सुत्रीव कौन्ह कपिराऊ। अति क्ृपाल रघुवीर सुभाऊ। इस 
भांति यह काण्ड काशी है। ह 
| सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर । 
जहँँ बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥। 
र जरत »सकल सुरवृन्द, बिषम गरल जेहि पान किय । 
४» 'तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल संकर सरिस॥ 
अंथे : मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि और पाप नाशिनी जहाँ शिव 
पाव॑ती बसते हैं: ऐसा : जानकर उस काशी की सेवा क्‍यों सकी जाय? सब 
देवताओं की जरूते हुए : जाचकर : उल्वण विप को जो पान कर ग्ये। हे मन्द 
मन ! उसे : बयो नहीं भजता । शद्धूर ऐसा कृपा और कोन है ? 
व्याख्या : काशी भुक्ति की जन्मभूमि है। यही मुक्ति उत्पन्न होती है और 
कहीं मुक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। जिस भाँति रामावतार अयोध्या में ही होता 
है | -कृष्णावतार मथुरा में ही होता है उसी भाँति मुक्ति का अवतार काशी में ही 
होता है। अन्य पुरियाँ काशी प्राप्त करानेवाली हैं और काशी द्वारा मुक्ति हो जाती है। 
इसलिए वे भी मुक्तिदायिनी कहलाती हैँ पर मुक्ति काशी मे ही होती है| अन्य स्थलों 
में अथवा अवस्था विशेष में मुक्ति मिलने की कथा शास्त्रों में सुनने में आती है। वह 
मुक्ति भी काशी द्वारा ही होतो है | काशी के दो रूप और हैं। आऔर नासिका के 
सन्धिस्थल पर जो त्रिपुटी हे वह आध्यात्मिक काशी है। सूर्य मण्डल के मध्य में 
भआधिदेविक काशी है। अन्य स्थानों और अवस्थाओं में जो मुक्ति होतो है' उसका 
कारण आधिदेविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को भुक्ति को जन्म- 
भूमि कहा । ! 
परन्तु श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः। तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । इस पर कहते है: ग्यान खानि | काशी ज्ञान 
की खामि है। जिस भाँति खानि से निकलकर ही धातुओं का प्रसार जग॒तु में होता 
है' इसी भाँति जो 'कुछ ज्ञान का प्रसार जगत्‌ में है उसका मूल खोत काशी है। 
परन्तु मन मे मल रहते ज्ञान हो नहीं सकता ओर निर्मछ मन होने पर ज्ञान क्यों 
नही होगा ? इसलिए कहते हैं: अध हानिकर। काशी पापनाशिनो है ! जहाँ शिव 
पाबतती जगत्‌ के माता पिता सदा निवास करते हैं किसी अवस्था मे भी काशी को 
नही छोड़ते | शिवजी के काशीके छोड़ने की भी कथा पुराणों मे आयी है। परन्तु उस 
अवस्था में भी उनका सूक्ष्म रूप से निवास्त रहता है। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र 
कहते हैं । यहाँ निवास करके महासत्र चछाते हैं। “भगवती अन्नपूर्णा काशोनिवासियों 
को अन्न देती हैं और- भगवान्‌ शिव मुमूपु के दक्षिण कर्ण में राम तारक मन्च का 
उपदेश/करते हैं | जिससे उसे ज्ञान होकर मुक्ति हो जातो है! बतः भवानी शकर की 
कृपा से यहाँ यावज्जीवन योगक्षेमर चछता है औरअन्त में मुक्ति मिलती है। ग्रन्यकार 


+ 
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अपने मन से कहते हैं : बयोकि मत से ही वेद्य (जाना जाता है कि ऐसी काशी का 
सेवन क्यो नही करता ? यथा : 

सेइय सहित समेह देह भरि कामघेनु कलिवासी। 

समन सोक संत्ताप पराप्ण सकछ।सुमंगल रासोी॥ 

मरजादा चहुँ ओर चरनवर सेवत सुरपुरबासोी। 

तोरथ सब सुम अगर रोम घिवलिग अमित अबिनासी ॥ 

अतरभयनु अयनुभल थनफकछ बच्छ बेद विस्वासी। 

गल कॉँवल बरना विभाति जनु छूम लसति सरितासी ॥॥ 

दडपानि भेरवविषान मलरुचि सलगन भयदासी। 

लोल दिनेस तिछोचन छोचन करन घट घटासी॥ 
मनिकनिका बदन ससि सुन्दर सुरसरि सुस सुपमासी | , 
स्वारथ परमारथ परिपुरन पचकोस महिमासी॥ 
विस्वनाथ पालक इृपालु चित छालति नित्त गिरिजासी | 
सिद्धिसची सारद पूर्जाह मन जोगवत रहति रमासी ॥ 
पचाच्छरी प्रान मुद माधव गव्य सुपचनदासी। 
ब्रह्म जीव सम रामनाम दोउ आखर बिस्व विव्ासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम वरि मरत जीवगन घासी। 
लहत परमपद पय पावन णेहि चहत प्रपच उदासी ॥ 
कहते पुरान रची वेसव निज बर करतूति कलासी ! 
तुलसी वस्ि हरपुरी राम जपु जो भयगो चहै सुपासी ॥ 


काशो में बसकर राम नाम वा जप करना सर्वेथा इष्ट है । जिस मन्त्र के बल 
से मुक्ति लेना है उप्तका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। परन्तु कामघेतु काशी का 
प्राण पश्चाक्षरमन्त्र शिवाय नम है। अर्थात्‌ शिवजों का भजन बाज्ञीवास्र का प्राण 
है। स्वयं सरकार ने शिवजी के भजन का वार बार उपदेश दिया है | यथा : जपहु 
जाइ सकर सतनामा | तथा : भोरो ए गुपुत्त मत सबहि कहो कर जोरि। सकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि। सिव सेवा कर फलसुत सोई | अविरल भयत्ति 
रामपद होई। इत्यादि । के 


अत्त ग्रत्यकार अपने मन को उपदेश देते हैं कि रे मन मन्द | तू शद्धूर का 
भजन कर | बिना कारण का कार्य नही होता। शद्भूर भजन कारण है और राम 
भक्ति उसका फछ है | भजनीय में दो गुण होना चाहिए। एक तो वह समर्थ हो | 
दूसरे झुपालु हो | यदि भजनीय समय है और कृपाल नही है तो उसका भजन व्यथ 
है और यदि कृपाछ होने पर भी समर्थ नहीं है तो भी उसके भजन का कोई फल 
नही है । भगवान्‌ शद्भुूर में ये दोनो गुण अत्यन्त उत्कप॑ रूप मे हैं। एक है 
उदाहरण में ग्रन्थकार दोनों गुण दिखलछाते हे। जब समुद्रमन्‍्धन के समय-रत्न 
निकछने छगे तब अन्य देवता छोग उन्हे ग्रहण करने छगे, परन्तु जब उल्वण 


चै १) ।. रामचरितमानस॑ 


'विधका प्रादुर्भाव हुआ और उसके झार से अमर मरने ओर अजर णजरने लगे तब तो 
सबने त्राहि च्राहि किया । उस समय भगवान्‌ शद्भूर आगे आकर उस विपका पान 
कर गये और देवताओंकी रक्षा हो ययी। उस पान से शिवजी का कोई अपकार नही 
हुआ ऐसे समर्थ ओर ऐसे दयालु शद्धुर हैं। दूसरा कोई ऐसा नही है। इससे यही 
गरमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजी शेष जीवन काशी में बसकर शिवजी की 
आराधना मे त्तथा श्री रामनाम के जप में व्यतीत करना चाहते हैं । 


४५. मारुति मिलन प्रसंग 


आगे चले बहुरि रघुराया | रिष्य मूक पव॑त नियराया ॥ 
तहूँ रह सचिव सहित सुग्रीवाँ। आवत देखिं अतुल बल सीवाँ ॥१॥ 


अर्थ : रघुनाथजी फ़िर आगे चछे। ऋष्यमूक परत के निकट पहुँच गये | 
वहां मन्त्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। सो अतुल बल की सोमा को बाते 
देखकर : 
व्याख्या : शवरी के आश्रम से चले थे। त्तब कहा गया था : चले राम त्यागा 
बन सोऊ | तत्पश्चात्‌ शवरी के कथनानुसार पम्पासर गये। यथा : पपासर्राह जाहु 
रघुराई। तहँ होइहि सुत्रीव मिताई। वहाँ ठहर गये थे। अब फिर आगे चले | भत्तः 
कहते हैं : भागे चले बहुरि : रघुराया हैं | नीति के अनुसार काये करेंगे । सुहृत्तम चाहे 
साधन और वित्त से हीन हो पर बुद्धिमान्‌ हो तो शीघ्र ही का साधन करता है: 
भसाधना वित्तहीना वुद्धिमन्तः सुहृत्तमा: | साधयन्त्याशु कार्याणि कावकूम॑मृगाखुवत्‌ । 
अत्त: बुद्धिमान्‌ सुहृत्तम हनुमान्‌ जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हुआ। पम्पासर के पास ही मातज्भ ऋषि का आश्रम पव॑त पर था। ऋषिजी बढ़े 
'प्रगल्भ थे ] अतः उन्हे ऋष्यमूक कहा जाता था) उन्ही के न्ञाम से वह पव॑त प्रसिद्ध 
था । सो उसके इतना सन्निकट पहुँच गये कि पव॑त पर से सरकार का स्पष्ट दर्शन 
होने लगा | 
ै ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हैं कि वहाँ मनन्‍्त्री सहित सुग्रीव रहते थे | 
भाव यह कि पडज्जू राज्य से उन्हे एक भद्भ मन्त्री बच गये थे। राज्य, कोष, सेना, 
दुगे, मित्र कुछ नही रह गया था । साधन हीन और वित्त हीन थे । परन्‍्तु थे बुद्धिमाव्‌ । 
,सब कुछ जाने पर भी मन्त्रियों को उन्होंने हाथ से बाहर नही जामे दिया था । 
"क्योकि मन्‍त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के छौट आने की आशा रहती है भौर इस 
बात पर भी ध्यान रखते थे कि उधर से कौन आता जाता है | सो उन्होने अतुल बल 
की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा | यद्यपि बल का चाक्षुप प्रत्यक्ष नही होता 
ठथापि : तेज प्रताप रूप जहूँ तहूँ बल बूझित : जा० मं०| अतः परम बुद्धिमान 
, सुग्रीवजी तेज प्रत्ताप रूप के देखने से जान गये कि ये दो अतुल बल की सीमा हैं । 
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सुग्रोव को चार मस्त्री थे। परन्तु उनको बढ़ी आस्था हनुभानुजी पर थी। क्योंकि 
कार्य सिद्धि हनुमानजी से ही होती थी । 


अति सभीत कह सुन हतुमाना । पुरुष जुगछ बल रूप निधाना॥ 
धरि बढु रूप देखु ते जाई। कहेसु जानि जिभ सेन बुझाई ॥२॥ 


अर्थ : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमाव्‌ ! सुनो | दोनों पुरुष बल भौर 
रूप के निघान हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो) उनका 
अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बतला देना | 

व्याख्या : सुग्रीव वालिके भय से सभीत तो रहते ही थे। यथा : इहाँ साप 
बस आवत नाही । तदपि समीत रहो मन माही । इन अतुछू बल सीब दोनों भाइयों 
को देखकर अब अत्यन्त सभीत हो गये । अपने मन्‍्त्री हनुमानजी से कहा कि थे दोनों 
पुरुष बल भोर रूप के निधान हैं। इनके पास तुम ब्रह्मचारी का वेष धारण करके 
जाओो ओर इनसे : संस्कृत में बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुझे आगाहु कर दो : वतलछा दो | भर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय न हो ती 
मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन दे देना | किसी प्रकार का आश्वासन न थाने पर 
में समझ लूँगा कि इनसे भय है। ब्रह्मचारी के भेप मे जाकर मिलते से वे तुम्हें मेरा 
सखा न समझेंगे। क्योंकि नर वानर का कोई साथ नही है | यथा : नर वानराहि संग 
कहु केसे | और अपने हृदमत भावों को न छिपावेंगे । यथा : अध्यात्मि : ताम्याँ 
सम्भापण कत्वा जानीहि हृदय तयीः | विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि विदवयस्‌ । 
यदि तो तुष्टहृदयी संज्ञां कुरु कराग्रतः | अर्थ: उन दोनों से वातचीत करके उनके 
हृदय को जानो | विनय से अबनत होकर उनके निश्चय को जानो | यदि उनका 
हुदय तुष्ट हो तो हाथ के अग्रभाग से इशारा कर देता । 


पठए वालि होहि मन मेला । भागों तुरत तजौ यह संला॥ 
विभरूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥श॥ 


अर्थ : यदि मनमलीन वालि के भेजे हों अथवा वालि के भेजे हुए ये मन के 
मैले हीं तो में तुरन्त भागू और इस पहाड़ को छोड़ दूँ। विप्र का रूप घारणकर कपि 
वहाँ गये और सिर नवाकर ऐसा पूछने लगे । 

व्याख्या : वालि का मन मेला है। वह मेरे बध के लिए कितने वानर मेज 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये । कौन कहता है कि ये दोनों अतुल बलसीव उसके 
भेजे हुए नहीं है। यदि उसके मेजे हुए होगे त्तो इनका भी मन मैला होगा | मेरे 
वध के लिए ही आये हीगे। बातचीत से पता छग जायगा। वे मेरो खोज में होंगे 
तो तुम्हे श्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर भत्यन्त छिपराव न करेंगे। यदि उनके हृदय मैं 
दुर्भावना होगी तो मे तुरन्त भाग जाऊँगा। ये बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं । इनसे 
में नहो बच सकता। ये धनुर्धारी हैं। इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके भी 
प्राण बचाना अश्क्य है। जत्तः तुरन्त भागूंगा और यहो पर्वत एकमात्र शरण है। 
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यथा : इहाँ खाप बस आवत नाही । सो इसका भी परित्याग करूंगा जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पडे। 

सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि उत्तके सचिव सब वानर थे । इसलिए हनुमावुजी 
के लिए यहाँ कपषि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमादजो कपि थे। पर 
बेदपाठो ब्राह्मण यथा वेदपाठों भवेद्वित्र, के रूप में रामजी तथा लक्ष्मणजी के 
पास गये। बन्दर की छपान बडी वडी होती है। तुरन्त लख गये कि में ही नही 
रूप बदले हुए हूँ। ये लोग भी रूप बदले हुए हैं। निश्चय ये सूर्य से तेजस्वी कोई 
बडे देवता हैं। इसलिए पहिले सिर नवाया। तत्ध्चातु इस भाँति पूछने छंगे। 
सिर नवाकर पूछने का दूसरा भाव यह है कि में पूज्य वुद्धि से पुछता हूँ । हनुमानजी 
सस्‍्कृत में बोल़े। जिससे राम लक्ष्मण समझ सब) उनसे किप्किन्धा की भाषा 
समझने की आशा नही थी। 

हनुमानजी विश्वविद्याग्रणी, सामगाताग्रणो हैं। अत. जब रूप बदलते हैं तब 
ब्राह्मण का ही रूप धारण करते हैं। रामजी से विप्ररूप से मिले। विभीषण से भी 
विश्ररूप में ही मिले | यथा ' विप्र रूप धरि बचन सुनाये | भरतजो से भी बिप्र रूप 
से ही मिले। यथा : विप्र रूप धरि पवनसुत धाइ गये जनुपोत । 


को तुम स्पामल गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदग्रामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अर्थ : साँवरे और गोरे शरीरवाले वीर ! तुम कौन हो। क्षत्रिय रूप से वन 
में विचरण कर रहे हो । भूमि कठिन है और तुम कोमल चरण से चलनेवाले हो। 
हे स्वामिनु | किस कारण से बन में घूमते हो । 

व्याख्या : धनुर्घारो देखकर बीर सम्बोधन कर रहे हैं और कुन्देन्दीवर 
सुन्दर देखकर स्थामल गौर सम्बोधन कर रहे हैं और परिचय पूछते हैं : तुम कौन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का सा है। पर तुम मनुष्य नही हो कोई देवता हो | यहाँ 
की भूमि बडी कठोर है और तुम्हारे चरण बडे कोमल हैं। बिना यान या पादत्राण 
के किसी भाँति यात्रा करने योग्य नही हैं और वानश्रस्थ भी नही हो। फिर तुम्हारे 
घन में घिचसने का कोई कारण नहीं माझूम होता : इस भाँति वन में विचरण का 
प्रयोजन पुछते हैं। अथवा इस भांति बिना पादत्राण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए। पर तुम्हारे चरण कोमल ही बने हैं। यह मछौकिक 
गुण मनुष्य में नहीं हो सकता। अतः देवबुद्धि से : स्वाभिनु सम्बोधन करते हैं। 
बिना पादत्राण के चलने से तुम्हें शिकारी भी नही कह सकते हैं। अतः तुम्हारे वन 
घिचरण का कोई भी प्रयोजन नही माढूम होता। अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
मालूम होते हो । यथा : राज लपन सब भग तुम्हारे | देखि सोचु त्ति हृदय हमारे | 
मारग चलहु पयादेंहि पाएँ। ज्योतिष झूठ हमारेंहि भाएँ। और इस भाँति वन मे 
घूमते हो इसलिए पूछता हूँ। 
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ःमृदुल मनोहर सुन्दर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता॥ 

की" तुम्ह तीनि देव मैह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥षा॥। 
/ दो. जग कारन तारन “भव, भंजन घरनी भार। 

|) की तुम्ह अखिल भुवनपति, छीन्ह मनुज अवतार ॥१॥ 


+*, ,, अथे : मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर है और वन में दुःसह 
“धूप और लू सहन कर रहे हो। क्‍या तुम श्रिदेवों मे से कोई हो या घुम दोनों 
नरनारायण हो या संसार के कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
।उत्तारनेवाले सखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो । मनुष्य का अवतार घारण किये हो । 
रे व्याख्या : पहिले चरण पर ध्यान गया £ जिन चरणों का ध्याव करते थे 
'वेसे ही चरण देखकर प्रश्न किया। अब मृदुल मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
।तद्विषयक प्रशन करते हैं | ऐसा शरीर वन की भयानक लू और धूप सहने के योग्य 
नही है। अथवा ऐसी कड़ी धूप ओर लू सहने पर भी शरीर के सुकुमारतादि गुण बने 
'हैं। यह आश्चर्य की बात है। इसका कारण जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। कोन 
सा ऐसा प्रयोजन आपड़ा है कि आप बन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक छू और धूप 
सहन करते हुए भी बिना छाता जूता के इस नि्जन वन में धूम रहे हैं ? 

! अब हनुमानजी यह भी बतला रहे हैं कि सरकार को देखकर उनके मन में 
कौन सी भावनाएँ उ& रही हैं । वे पूछते हैं कि 'बया आप तीनो देवों में से कोई हैं ? 
भाव यहूं कि आप सामान्य देवता भी नहीं हो या तो विष्णु शिव या विष्णु और 
ब्रह्मा हो। श्यामछ गोर वर्णों के देखने से यह अनुमान उठ रहा है। नही तो तुम 
दोनो नर नारायण हो। अनुमान में बराबर सन्निकट चले आ रहे हैं। पहिले तीन 
में से दो का अनुमान किया | अब दो का ही अनुमान करते हैं । चुप देखकर तीसरा 
अनुमान करते है। 

या अखिल भुवनेश्वर संसार के बीज हो | भक्तानुग्रह के लिए संसार के 
तारण और घरणी के भार के भज्ञन के छिए मनुष्य का अवतार घारण किये हो । 
क्थवा जिस जिस कल्प मे जिसका जिसका रामावतार हुआ था उस उस कल्प में 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तक से उन्हें पहिचाना। जिस कल्प में जय 
विजय रावण कुम्भकर्ण हुए थे उस कल्प मे वैकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था। 
अतः उस कस्प के हनुमानजी पूछते हैं: की तुम त्तीन देव महू कोऊ॥ और ज़िस 
कल्प में जलन्धर रावण हुआ था तथा जिस कल्प में दोनो रूद्रगण रावण कुम्मकर्ण 
हुए थे , ओर क्षीरशायी का रामावतार हुआ था | उन दोनों कल्पो में जो हनुमाव्‌ 
हुए थे उन्होंने प्रइ किया : चर वारायण की तुम दोक। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप और अरिमदेव रावण कुम्भकर्ण हुए थे ओर स्वयम्भू ब्रह्म का रामावतार 
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! १. यह सन्देहालड्वार है । 
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हुआ था उस कल्प के हनुमानुजी ने पूछा: की तुम अखिल भुवन पति छीन्‍्ह्‌ 
मनुण अवतार | 


कोसलेस दसरथ के जाए। हम पिठु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोठ भाई । सग नारि सुकुमारि सुहाई ॥१॥ 


अथ : हम कोसछ के राजा दसरय के पुत्र हैं। हम पिता का बचन मानकर 
वन में आये हैं। राम और लक्ष्मण नाम के दोनो भाई हैं। सद्भ मे सुन्दर 
सुकुमारी स्त्री थी । 

व्याख्या ' को तुम स्यथामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। इस 
प्रथम प्रइन का उत्तर देते हे। अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिता का नाम, 
जाति और निवासस्थान कहकर दिया जाता है। सो : कोसलेस दसरथ के जाए 
बहकर पिता का नाम, जाति और निवासस्थान कहा । नाम राम लछिमन दोठ 
भाई : बहकर अपना नाम राम और भाई का नाम लक्ष्मण बतलाया। नाम बतराने 
के क्रम से अपना ज्येप्ठ होना ओर लक्ष्मणजी का कनिछठ होना कहा । साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते हैं कि हम दोनो भाई है | बन में आने का प्रयोजन कहते हैं : 
हम पितु बचन मानि बन आए। अब : कठिन भूमि कोमछ पद गरामी | कौन हेतु 
बिचरहु बन स्वामी | मृदुल मनोहर सुदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता का 
उत्तर देते हैं कि हम दो नही तीन थे। मेरे सद्भ मे एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। 
यथा * सम भारि सुकुमारि सुहाई । हम त्तीनो वन से आये थे। इससे अपना सस्त्रोक 
होना कहा | तुम्हे हम सुकुमार सोहाये मालूम पढ़ते हैं। सुहाई और सुन्दरी तो 
बह थी। 
इहाँ हरी निसिचर बंदेही | बिप्र फिरह हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहां हम गाई। कहहुँ बिप्र निज कथा बुझाई ॥२॥ 


अथ॑ * यहाँ निशिचर ने वेदेही को हरण कर लिया। है विप्र | हम उसी को 
खोजते फिरते हैं। अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी। अब अपनी कया समझा 
कर कहिये। 

व्याख्या * इहाँ अर्थात्‌ वनमे । कोसल देश की गिनती तो अब वहां मे है। 
बयोकि उसे छोडकर वन में आये हैं। सग में सुकुमारी नारी थी इस कहने मे ही 
इस प्रइन का बीज है कि वह कया हुई ? इस पर कहते हैं कि उसे निशिचर ने हरण 
क्या। नाम पता नही जानते | इतना ही जानते हैँ कि दक्षिण की ओर ले गया। 
यथा : ले दच्छिण दिसि गयठ गोसाईं | वह भी राजकन्या थी। राजा विदेह की पुत्री 
थो। उसीकी खोज मे हम आत्तप वात की परवाह नही कर रहे हैं। आप विग्र हैं। 
जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती है कि घम मे, अर्थ मे, काम में 

इसी के साथ चर्तेंगे सो त्रिच्गं की हानि हो रही है। 
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श्री रामजी कहते हैं कि अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी। अर्थात्‌ पूरी कथा 
कह दी । कोसलेस दसरथ के जाये : कहकर बालकाण्ड की कथा कही। हम पितु 
बचन मानि बन आाए। नाम राम लछिमन दोठ भाई । संग नारि सुकुमारि सोहाई। 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही। इहाँ हरी मिसिचर बेदेही। विप्र फिरहिं 
हम खोजत तेही : कहकर अरण्यकाण्ड की कथा कही | आधिभौतिक प्रइन के उत्तर 
में आाधिभौतिक कथा कह सुनायी। आधिदेविक विषयक प्रश्न : कि तुम तीन देव मह 
कोऊ आदि का उत्तर नही दिया । क्योंकि पूर्व जन्म की कथा परिचय के उपयोगी 
नहीं है। अथवा प्राकृत राजा की भाँति अपना परिचय देना ही इष्ट था। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा। कह॒हु करहु जस प्राकृत राजा। तुम जो कहहु करहु सब 
साँचा । जस काछा तस चाहिभ नाचा। जो वेष धारण किया है उसके विरुद्ध 
पड़ता | इसलिए अन्तिम प्रइन का उत्तर नही दिया | अब कहते है कि हमारा परिचय 
पूछा त्तो अपना भी कहो । जिस भाँति मेंने विस्तार से अपना चरित्त कहा उसी भाँति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर नि्ज॑न वन में श्रह्मचारों का ही कोन 
काम है ? 


प्रभु पहिंचानि परेउ गहिं चरना । सो सुख 'उम्रा जाइ नहिं बरना ॥" 
पुल्कित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥श॥ 


+ अथ्थ॑ : प्रभु को पहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये। हें उमा ! वह सुख 
,वैणेन नहीं किया जा सकता | शरीर पुलकित हो गया | मुख से वचन नही निकलता 
था | सुन्दर वेष की रचना देखते थे। 

', “व्याख्या: जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश वाणी से मिल गया। 
यथा : ते दसरथ कोसल्या रूपा | कौसलपुरी प्रकट नर भूपा | तिनन्‍्हके गृह भवतरिहो 
जाईं। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई। नारद बचन सत्य सब करिहो | परम सक्ति 
समेत अवत्तरिही | शक्ति साथ नही थी। इसीसे कुछ सन्देह था | अब पता चल गया : 
इहाँ हरी निसिचर बेदेही। अत्त: पहिचान में सन्देह नहीं रह गया | यहाँ ये छोग 
सरकार की बाट जोह रहे थे। यथा : गिरितरु नख आयुध सव बीरा | हरि मारग 
चितर्वाह मति धोरा । हनुमानुजी को तो अवतार हो जाने का भी पता था । प्रभु के 
जन्म ओर प्रत्येक उत्सवों की कथा नारदजी जा जाकर सुना आते थे। यथा : राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिपिआइ। सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमेंग ने 

अमाइ | रा. प्र. | परिचय पाते ही पहिचान लिया कि ये हो प्रभु है । हनुमानजी परम 

भक्त है। चरण पकड़कर साष्टाजु दण्डवत्‌ किया । भक्त भगवन्त के मिलमे का सुख 

शिवजी कहते हैँ कि हे उमा वर्णबातीत है। यथा : राम छखन हनुम।न्‌ मन दुहुदिसि 





१. न वे जनो जातु कथअनाव्रजेन्मुवुन्दसेव्यन्यवदड्भ संसू तिमू । 
स्मरमन्मुवुन्दाड ध्युपगूहन पुनविहातुमिच्छेन्न रस ग्रहो यतः ॥॥ + 
+ श्रीमद्भागवत + 
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परम उछाहु। मिला सुसाहिब सेवकहि प्रभुह्ि सुसेवक लाहु। रा० प्र०] मन से उछाह्‌ 
कहते हैं। यथा सो सुख उमा जाइ नहिं वरना | तन मे उछाह कहते हैं प्रभु पहिचानि 
परेउ गहि चरना | देखत रुचिर वेषके रचना | वाणी से उछाह | यथा मुख आव 
न बचना । हनुमानजी को साक्त्विक भाव हो गया । 


पुनि धीरज घरि अस्तुति कीन्ही । हर॒ष हृदय निज नार्थाहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ मैं पूछा साईं। तुम्ह पूछह कंस नर की नाई॥४॥ 


अथे फिर धेय॑ धारण करक स्तुति की । अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
में हप॑ हो रहा था। कहने छगे मेने जो आप से पूछा तो मेरा पूछना उचित था। 
आप मनुष्य की भाँति वयो पूछ रहे हैं २ 
व्याख्या हनुमानजी पण्डित हैं | समझते हैं कि दर्शन होते ही स्तुति करना 
चाहिए। भति प्रेम से घेय॑ं छूट गया था। मुख से वचन नही निकछत्ता था। सो 
घेयं धारण करके स्तुत्ति को । प्राकृत में वर्ण विशेष का आगम हो जाता है । सो यहाँ 
अकार का आगम होकर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया | 
प्रमी के मिलते ही उलाहना शुरू हो जाता है। जवाबतलब होता है। सो 
भारम्भ हो गया। प्रभु ने पूछा था कहहु ब्रिप्र निज कथा बुझाई। सो बथा नही 
कहते | उलाहना देते हैं कि मेने आपसे परिचय पूछा था। उसी बल से आप मुझ से 
पूछते है। पर मेरा पूछना तो न्याय था। में जीव हूँ | अल्पज्ञ हें। आपको नहीं 
पहिचान सका | इसलिए पूछा । परन्तु आपका पुछना त्तो न्याय नही है। आप त्तो 
सर्वज्ञ हैँ। आप मनुष्य की भाँति केसे पूछते हें। अपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
हैं कि में नरके घोखे मे अब नही हूँ । सरकार का पूछना न्याय नही है। मेरे साथ 
अन्याय हुआ है। 
तव मायावस फिरो भुलाना। ताते मैं नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
दो एक में मद मोह बस, कुटिल हृदय भग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 
अर्थ में तो आपको माया के वश्श में भूला फिरता हैँ । इसलिए मैंने प्रभु को 
नही पहिचाना | एक तो में मन्द हूँ । मोह के वश म हूँ। मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूँ । तिस पर है दीतवन्धु भगवान्‌ । आपने मुझे भुछा दिया | 
व्याख्या मेरे भूलने का ययेष्ट कारण है| में जीव हूँ | अल्पत्ञ हूँ । माया वे वश 
में है। इसलिए भला फिरता हूँ | मूल यहाँ तक बढ गयी कि स्वामो को नहो पहिचान 
सवा । जान वूझवर मैंने पूछा हो यह बात नही है| पर आप तो ईश्वर हैं। सर्वेज्ञ 
हैं। माया वे नाथ हैं। यया परवस जीव स्ववस मगवंता | जीव अनेक एक 
श्रीकता । तथा देखो माया सब बिधि गाढी | अति समीत जोरे वर ठाढी | देखा 
जीव नचावे जाही | आप ता अपने अदजोया वा पहिचानते हैं। आपने जान बूझकर 
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भुझे भुलछाया। यह ठीक है कि में भूछा फिसता हूँ। पर आप त्तो भक्त को खोजते 
फिरते हैँ? आपके लिए भूलने का कोई कारण नही है। 


मोह वश माया वश होना एक ही वात है। मायावश होने से मे मन्द हूँ। 
भेरा हृदय कुटिल है । वेप बदल के प्रभुका भेद लेने आया हूँ। मुझे ज्ञान नही है । अन 
जानत की चूक क्षमा की जाती है। सो मेरी चूक क्षमा नही की गयी। मेरा उद्धार तो 
केवल स्वामी की क्ृपा पर निभर है। सो प्रभु ने दीनवन्धु और भगवान्‌ होकर मुझे 
जान बूझकर भुला दिया । क्योकि पूर्ण को विस्मृत्ति नही होती। अपूर्ण को तत्परता 
के तारतम्यानुसार अविस्मृति होती है । 


जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तरं तुम्हारेंहि छोहा ॥१॥ 


अथे : है माथ | यद्यपि मुझ मे बहुत से अवगुण है। फिर भी सेवक को प्रभु 
भूल नही जाते | हे नाथ | जीव तो आपकी माया से मोहित हुआ पडा है। उसका 
निस्तार तो आपके छोह से ही हो सकता है! 


/। व्याख्या : यद्यपि: संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार। सन्त लोग 
गुण का ही ग्रहण करते हैं और विकार का त्याग करते हैं। और मेरे मे विकार 
बाहुल्‍य है; गहां विकार छब्द अवगुण के अर्थ में जाया है। अतः मेरे विसारे जाने 
के लिए पर्याप्त कारण है । पर में सेवक हूँ । मुझे दूसरा आसरा भरोसा नही है। अतः 
सरकार मुझे न भूलें । 

। क्षाप के भूलने से मेरा निस्तार नही है। जीव तो आपकी माया से भोहित्त 
है। उसका सामथ्यं चही है कि वह अपने बल द्वारा माया के पल्ले से निकल सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई। उसका निस्तार तो 
आपके छोह से ही सम्भव है : यमेवेष वृणुते तेव छम्पस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं- 
स्वाम्‌ । वेद कहता है कि जिसे यह्‌ वरण करता है उसी को प्राप्त होता है। उसे हो 
विव्वात्मा अपने रूप का दर्शन देता है। अवगुण बाहुल्य का भी में दोषों नही। 
अतिसय प्रत्बल देव तव माया। छुटे राम करहु जौ दाया | अपने बल से माया का 
हटाना संथा असाध्य है : देवी ह्योपा गुणमयी मम माया दुरत्यया : भ० गो० । मेरो 
देवी गुणमयी माया उल्लंघन नही की जा सकती [| 


तापर मैं रघुबीर दोहाई। जानहुँ चहि कछु भजन उपाई॥ 


सेवक सुत पति मातुं भरोसे | रहइ असोच बने प्रमु पोसें ॥२॥ 


अर्थ: तिस्र पर में रघुदीर की दोहाई भजन का उपाय भी नहीं 
जानता। सेवक स्वामी के भरोसे उसो भाँति रहता है जेंसे बच्चा 2 के भरोसे 
वेफिक्र रहता है। भ्रभु को सेवक का पोषण करते ही बनता है। 


/ व्याख्या: हनुमानजी अपनी विशेषता कहते हैं कि में अपने को सेवक 
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मानता मात्र हैं। पर सेवा का उपाय कुछ भी सही जानता कि सरकार को कैसे 
ओर कहाँ पाें और किस प्रकार से सेवा करें। यह में विनय प्रदर्शन के छिए 
नहीं कह रहा हँ। शपथ खाकर सत्य कहता हैँ। रघुबीर से बढ़कर मुझे कौन है ! 
उनकी दापथ करता हूँ। जिन्होंने सेवा घमं का दर्शन पाया है वे कहते हैं: सब 
ते सेवक धमं कठोरा। मुझे तो सेवा घ्मं का दर्शन भी नहीं हुआ में क्या जातूँ 
कि सेवा कैसे की जाती है ? 
मैं तो यही जानता हूँ कि सेवक बच्चा है। वह स्वामी रूप माँ के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता है। उसे अपनी फिक्र नहीं। यदि माँ पोषण करे सभी 
बात बन सकती है। और माँ रझु्याल करती ही है। यथा: मोरे प्रौढ़ तनय 
समज्ञानी ) बालक सुत सम दास अमानी | गह सिसु बच्छ अनलछ अहि घाई। 
तहँ राखे जननी अरुगाई। भाव यह कि मुझे प्रभु को छोड़कर दूसरा भरोसा 
नहीं है । इतना ही सेवक सेव्य भाव मेरे में है । श्रो गोस्वामीजी कहते हैं : 
है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि कह छोग | 
भलो भरोसो रावरो राम रीक्षिवे जोग॥ 
यह हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र है। हनुमानजी की मति रूप सीपी में 
स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है। अतः इसे मोती माना है। इसमें एक 
तारा : प्रभु बार बार चमक रहा है | फल श्रुति है : अतिथि पूज्य प्रियतम पुकारिके । 
बयोकि हनुभान्‌ रूपी रुद्व को अतिथि रूप से भगवस्माप्ति हुई है | ४-५ 


अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज छोचन जल सीचि जुड़ावा ॥३॥ 


*  अथे: ऐसा कहकर चरणों में आकुछ होकर पड़ गये। प्रीति हृदय,मे छा 
गयी । अपना शरोर प्रक्टकर दिया। तब रघुपति ने उठाकर हृदय से छगा 
लिया और अपने नेत्रों के जल से सीचकर शीतल किया | + 
व्याख्या : प्रेमाकुछ होकर चरणों में ग्रिरे। अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा | यथा : अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। प्रीति हृदय मे छा गयी | कपठ 
के छिए स्थान नही रह गया। ब्राह्मण का शरीर कपटमय था। सो अन्‍्तर्धान हो 
गया । फिर बन्दर के बन्दर हो गये | दुराव छूटते ही प्रभु ने उठाकर हृदय से 
लगा लिया। राम केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | कपट 
सहित होने से ब्राह्मण शरोर को हृदय में नही लगाया और निशछल होने से 
वानर शरीर को हृदय से छमाया। जीव तो ईदवर को प्रिय है ही। यथा : सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। तथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू | दुराव हो जीव को 
ईश्वर से अलग किये हुए है। यया : कपट करों अन्तर्यामिहु ते अध व्यापर्काह 
दुरावों । दुराव देखकर ही प्रभु प्रेम को रोके हुए थे। सो दुराव के हटते ही उमड 
पृडा| श्रीरामजी ने उठा लिया हृदय से लगाया और प्रभ के अश्रपात से 
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हनुमानजी भीग उठे। आकुलता से सल्तप्त हो रहे थे। सो प्रेमपात्र के प्रेमाश्नु से 
झीतल हुए। भाव यह कि सरकार की हम पर इत्तनी प्रीति है। यह जानकर 
हृदुगत सनन्‍्ताप्र जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। ते मम॒ प्रिय लछिमन ते दुना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 


अथ॑ : हे कपि | सुनो। तुम मन में न्‍्यूनता न मानत्ता | तुम मुझे लक्ष्मण 
से दूने प्रिय हो | मुझे सब छोग समदर्शी कहते हैं | पर : मे सेवक प्रिय हूँ। वयोकि : 
उसे भी अन्य गति नही है । 

व्याख्या : अब विप्र नही कहते कपषि कहते हैं। विप्र सम्ब्रोधन के साथ 
प्रेमाभाव था। वेगाना बने हुए प्रदन करते थे कि अपना परिचय दो . कहहु त्रिप्र 
निज कथा वुझाई। कपि सम्बोधत के साथ प्यार है। अब परिचय को आवश्यकता 
नही है | ईश्वर हैं । सर्वेज्ञ हैं| सव जानते हो हैं । अब रामजी न इनसे परिचय पूछेंगे 
और न ये परिचय देंगे। प्रभु हनुमानजी की ग्लानि देखकर आइवासन देते हैं कि 
मेंने चिस्मरण कर दिया । इस बाद की हीनता न मानना | तुम उपेक्षित नही हो । 
मुझे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मानव रहा है उसे लक्ष्मण से दूना 
न कहें तो अपने मे जो प्यार को मात्रा है वह प्रकाशित नही होती। हनुमान 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिली उसे समझते हुए ही हनुमानजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहु जिअ ऊना तुम्ह॒ते प्रेमु राम के दुना | कहकर सान्त्वना दी । 

रामजी कहते है कि सबके लिए में तो समदर्शी हूँ। समान व्यवहार करता 
हैँ । पर सेवक के लिए नही । वह प्रिय है। उसके लिए मुझे विपम व्यवहार करना 
पड़ता है। यथा * यद्यपि सम नहिं राग न रोपू। गहहि न पावु पुन्य गुन दोपू। 
तद॒पि करहिं सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। क्‍्याकि उसे 
दूसरी गति नही है। तुम भी अननन्‍्य गतिक हो। अत परम प्रिय हो। ऐसे भक्तो 
की में सदा रखवारी करता हूँ। यथा : करउँ सदा तिन्‍्ह के रखवारी | जिमि 
बालकाहि राख महतारी | 


दो. सो अनन्य जाके असि, मति न टर्‌इ हनुमंत । 
मे सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत ॥३॥ ' 
अर्थ : है हनुमानजी ! वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टलती नही 
कि में तो सेवक हूँ | ओर यह चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ का ही रूप है। रे 


व्याख्या : हनुमानजी मे कहा था कि मुझे भजन का उपाय नही माछूम : 
इसलिए उन्हे भजन का उपाय वतछाते हैं कि चराचरात्मक सब कुछ भैरा 
शरीर है । अतः चराच रात्मक स्वामी भगवानु का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है। वासुदेव: सवंभिति स महात्मा सुदुरूभ- | यह सब कुछ वायुदेव हैं ऐसा माननेवाले 
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महात्मा अत्यन्त दुलंभ है। यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मक 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मानें और अपने को सेवक मानें) यह भावना 
किसी भाँति टलने नपावे: अस अभिमान जाइ जनि मोरे। में सेवक रघुपति 
पति मोरे | चराचरात्मक जगतु को भगवद्गरूप मानता हुआ अपने को भी वही न 
मान ले | अपने को सेवक माने | इस बुद्धि के टल जाने को बड़ी सम्भावना है। अतः 
सावधान करते है| ऐसे उपासक *अनन्य कहलाते हैं। 


देखिं पवन सुत पति अनुकूला | हृदय हरप बीती सब सूला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब बभहई ॥१॥ 


अर्थ: पवनसुत ने देखा कि स्वामी : अपने अनुकूल हैं तो उनके हुदय में हप॑ 
हुआ। और सब शूल जाता रहा | बोले है नाथ ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है। वह आपका दास है। 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा' 
रहे हैं। पहिले बतलाया कि ऋष्यमूक पव॑त्त पर सुग्रीव मन्नियों के सहित रहते हैं। 
उनमे से जिस मन्त्रि पर उन्हे बडी आस्था है उतका नाम हनुमान है। यथा : 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना। ये छोग सब कपि जाति के थे। यथा: सुनु कपि 
जिय मानेसि जनि ऊता। अब हनुमानजी के पिता का नाम बत्तलाते है। देखि 
पवन सुत्त पति अनुकूला | पवन सुत कहकर हनुमानजी का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भी द्योत्तित किया । पति अनुकूछा : कहकर इनकी सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा । रामजी के ऐसा पूछने से : बिप्र कहहु निज कथा बुझाई | 
हनुमानजी को बड़ा दुःख हुआ था कि स्वामी मेरे अनुकूछ नहीं हैं। उनकी 
अनुकूलता देखने से सब दुःख जाता रहा । 


उर छावा : से कमंणा अनुकूलता। विज छोचन जल सीचि जुडावा : से 

मनसा अनुकूछता मौर जनि जिय मानेसि ऊता : से वचसा अलुकूछता देखा। त्तव 

हृदय की सीन्र वेदनाएँ जाती रही ओर बड़ा हपें हुआ | यथा : तुम्ह कृपाल जापर 

अनुकूछा । ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हनुमानजी को अपनी मन्दता अपने 

. कपर और अपने अक्ञान तथा सरकार.द्वारा विस्मुति किये जाने! का बडा शुरू 

हुआ था। यथा : एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन वधु भगवान्‌ | 





१ ख वायुमर्ग्त सलिल महीच ज्योतीषि सत्त्वानि दिश्ों द्रुमादीनु । 
सरित्समुद्राथ हरे शरीर यत्‌ क्चिमूत द्रणमेदनन्य ॥ 
न-श्रीमद्धा ० 
अर्थ आरौद्य वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशाये, वृक्ष आदि'नदी 
समुद्र सब हरि के शरीर हैं। अनन्य इन्हे प्रभाम करे । । 


२ किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सीपाने १७ 


बब प्रभु के पूछे हुए प्रश्न : विप्र कह॒हु निज कथा वुझाई का उत्तर देते हैं। 
सैल पर : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान बतछाया। कपि पति रहई 
कहकर अपने को उन्हीं कपि पति का दूत होना बतलाया। सुप्रीव कह उचका 
नाम बतलाया । दास तव अहई कहकर उनका क्वरकारी उपासक होना बतलाया। 
फलत: अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया | ई; 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दोन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहाँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥२॥ 


अथ॑ : है नाथ ! उससे मेत्री कीजिये। उसे दीन जानकर अभय करिये। 
वह सीता की खोज करावेंगे और सवंत्र करोड़ों बन्दरों को भेजेंगे। 


हा व्याख्या : वह करपिपति समान शील व्यसन हैं। कपिपति होने पर राज 
च्युत है। स्त्री विरही है। शोक वास कर रहा है। पर घमेज्ञ है और कृतज्ञ है। 
नोतिप्म्मत है : समानशीलव्यसनेपु मेत्री । यहाँ पर हनुमानुजी उत्तम दूत्त का 
काये कर रहे हैं। जिससे सुप्रीव को इतना भय है कि रूप देखने मात्र से शेलू 
छोड़कर भागना चाहते हैं। उनसे मैत्री कराने का प्रयत्व कर रहे हैं। कहते हैं कि 
इस समय वह दीनावस्था में है और भयभीत है। उसे आप अभय करने में समर्थ 
हैं। यदि आप उसे अभय करेंगे तो वह आपके बड़े काम आयेगा। राक्षस मापकी 
पत्नी को हरण फरके ले गया है। वह कोन राक्षस है। कहाँ ले गया हैं। इसका 
पता नहीं है। भाप दोनों भाई कहाँ कहाँ खोजेंगे। जिस भाँति आप छोग खोज 
रहे है यह खोजने को विधि नही है | एक वन से दूसरे वन मे खोजते चले जाते हैं। 
बनो का बड़ा विस्तार है। उन्हो वनों का बड़ा भारी भाग बिना खोजा ही रह 
जाता है। यदि सुग्रोव का भय हट गया तो वह एक एक स्थान पर करोड़ों बन्दर 
मेजेवा। थोड़े ही समय में सम्पूर्ण संसार छान डालेगा । जहाँ से होगा वहाँ से पता 
छगायेगा। स्त्री की खोज स्त्रियों में होनी चाहिए। सो बन्दरों से कहीं परदा भी 
नहीं होता । वे सवंत्र जा जाकर पता ले सकते हैं। आप दोनों मित्र होकर परस्परोप- 
कारक होगे। आप उपस्का उपकार पहिंले कीजिये। उपकार का ही फल मित्रत्ता 
है। रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बतछा दिया 
था ॥ अतः हनुमानजी कहते हे : सो सीता कर खोज कराइहि | 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि विधि सकल कथा समुझाई ( लिये दुओऔ जन पोठि चढ़ाई |) 
जब' सुग्रीव राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करिं लेखा ॥३( 
अथ : इस विधि से सब कथा समझाकर दोनों व्यक्तियों को अपनी पीठ पर 
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। | ] 
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चढ़ा लिया [-जब सुग्रीव ने रामजो को देखा तब अपने जन्म को अतिशय घन्य 
भातना। , ॒ 
/ ;* व्याख्या: समझाया कि सब बन्दरों ने सुग्रीव को राजा मान छिया है। परन्तु 
वालि के भय से सुग्रोव भागे भागे फिरते हैं। किसो की शक्ति नहीं कि सुग्रीव को 
शरण दे । यदि आपके द्वारा सुत्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा ,चुलेगी। इस समय वह स्वय दीन और भयभीत हो रहा है। कुछ नही 
कर सकता” अभय होने पर वह सब कुछ कर सकता है इत्यादि दोनो भाइयों ने 
समझ 'लिया कि बात ठीक है। शबरी ने पहिले हो कह खखा है : पंपासरहि 
जाहु रघुराई । तहें होइहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहिहि देव रघुबीरा | मत 
सुग्रीव की मित्रता इन छीगो को पहिले से ही इंषट थी । इधर हनुमावृजी ने वही 
प्रस्ताव सामने रवखा | सरकार ने उसे मान लिया। अब हनुमानुजी दोनो भाइयों 
को सुग्रीव कै,पास ले जाना चाहते हैं | पव॑तत के ऊपर ले जाना है। इसलिए अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया । हनुमानजी को उस कठिन भूमि मे सरकार का कोमल पद से 
चलना बहुत॑ अखरा। अब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नही चाहते। अत 
पीठ पर लेकर चले। यथा : हनुमान सम नह बड़भागी। नहि कोउ रामचरन 
अनुरागी । 
। ,! इईंघर सुग्रीबु के लिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम शत्रु समझते थे 
उससे परम कल्पाण को आद्या है। इनका आगमन बडा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढाये लिये जाता हुँ। सकेत बहुत स्पष्ट है। सुग्रोवजी सप्क्न गये। दोनो 
भाइयो को देखकर जन्म को धन्य माना। परख्तु सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
दर्शन होने लगा तो रामजी को अधिक गुणसाग़र देखकर अपने जन्म को अतिशय घन्य 
माना |, इसी मूर्ति का तो ध्यान करते थे : पुरखा ते सेवक भये ह ते भये हतुमान्‌ | 
सुग्रीवजी साक्षात्‌ सुयंनारायण के अवत्तार थे । सो अपने वानर जन्म को अतिशय 
श्न्य माना । क्योकि उसीके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति सम्भव हुई। यथा : बिछुरे संत रवि 
मन नयनहि ते पावत दुख बहु तेरो। अमत श्रमित निसि दिवस गगन महेँ तहेँ रिपु 
राहु बडेरो । विनय पद 4७. 
सादर मिलेउ 'नाइ पद माथा। भेटेड अनुज सहित रघुनाथा॥ ' 
कपि कर सन बिचा र एहि रीती । करिहहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 
॥ अर्थ : आदर के साथ चरणो से सिर नवाकर तब गछे मिले और रघुनाथजों 
जी भाई के साथ उससे मिले। अब सुग्रीवजी अपने मन मे विचार बर रहे है कि 
है विधि । बया ये हमसे प्रीत्ति करेंगे 8 
/ व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था * सो सुग्रीव दास तब अहई। उसी का साफल्य 
दिखाते हुए सुग्रीवजी का शिष्ताचार कहते हैं कि चरणों वर सिर रख दिया और 
मिले | अब रामजी की ओर का शिष्टाचार कहते हैं कि रामजी भाई के सहित 
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मिले| भाव यह है कि आते हो उन्हे सखा का पद दिया। इसी भाँति विभीषण से 
मिलेंगे । यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बैठारो ! सर 

पहिले तो सुग्रीवजी को इनसे प्राण का भय हुआ। अब हनुमाचुजी के संकेत 
से तथा मिलने के ढद्भ से मेत्री की आशाएँ थो। मन में विचार करने लगे कि,हम 
जाति के बन्दर और ये इतने महान्‌ हैं। क्या मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि ये 
मुझसे प्रीति करेंगे । मनुष्य बन्दरों से सदा बंचते रहते हैं। उन्हें अपने पास नहीं 
भाने देते । आगे चछकर सीताजी यही शद्भू॥ हनुमानजी से करेंगी : नर बानरहि 
संग कहु कैसे ? अतः कम शुभाशुम के देनेवाजे ब्रह्मदेव को सम्बोधन करके मच से 
प्रइन करते हैं । 


दो, तव हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाद। 
पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति इ़ाइ ॥४॥ 


अथे : त्तव हनुमानजी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मेत्री द्वारा हृढ प्रीति जोड़ दी । 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ते दोनों ओर की कथा : बात्त की स्पष्ट 
करने के लिए जिसमें पीछे से कोई वात ऐसी न निकले जिससे किसी को घोखा 
हो कह सुनायी | सुग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। पिता की 
भ्राज्ञा मानकर वन आये हैं। यहाँ इनको स्त्री को कोई राक्षस हर ले गया । उसी 
को आप लोग ढूँढ रहे हैँ : पता नही छयता और रामजी से कहा कि ये हम छोगों 
के राजा सुग्रीव हें। इनके भाई ने इनका स्वेस्व तथा स्त्री हरण कर रकक्‍खा है। 
आप सहाय होकर इनका राजपाट छोटवाइये। ये सीता का अन्वेषण करायेंगे ओर 
उनकी प्राप्ति मे सहायक होगे। परन्तु इस कार्य मे एक दूसरे पर विश्वास करना 
होगा । कार्य का गौरव देखकर यह उचित मालूम होता है कि आप लोगो में अग्नि 
साक्षिक मैत्री हो। किसी प्रकार से सहायता में कोई च्रुटि न होने पावे। दोनो पक्ष 
से स्वीकृत्ति मिलने पर मॉम्नि को साक्षी देकर हनुमानुजी ने मैत्रो करा दी। समान 
शत्रु मिनवाली मैत्री हुई | इसलिए : जोरी प्रीति हढाइ कहा । 

अग्निदेव कर्म के साक्षी हैँ। सत्रकी गति जानते है । इस लोक और देवलोक में 
व्यापार इन्ही के द्वारा चलता है : अग्निर्वे देवानामवमा विष्णु: । अग्नि ही देवताओं 
के रक्षक विष्णु रूप है। ये प्रत्यक्ष देव निरपराघ की रक्षा तथा अपराधी की दण्ड 
देते हैं | यथा : ती कृसानु सबके गति जाना । सी कहेँ होहु श्रोखण्ड समाना । 


कोन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | ठछछिमन राम चरित सब भाखा । 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


अथे : प्रीति किया कोई अन्तर न रकखा । छक्ष्मण ने रामजी के सब्र चरित्र 


कह शुनाये। सुग्रोवजो ने आँखों मे आँसू भरकर कहा कि नाथ ! मिथिलेश की 
बेटी मिलेगो। हे 
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! ) व्याख्या: अग्निसाक्षिक मैत्रो होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे में कोई भेद 
न रखा। तब लक्ष्मणजी ने सब्र रामचरित्र कह सुनाया ! हनुमानजी को गुरो 
जानकारी न थी। जितना जान पाये थे उतना कह दिया। पर ऐसी मेश्री मे यह 
उचित है कि एक दूधरे का रत्तो रत्ती हा जाने । जिसमें कार्य साधन में कही चूक 
न हो। अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कह सुताया। राज्याभिषेक के समय 
वनवास ओर उसमें भी स्त्री हरण। इस कझण कथा को सुनकर सुग्रीवजी के नेश्ो 
में जल आगया। मिश्र के दुःख से सुग्रीवजी दुःखी हो गये। घेय॑ बंधाते हुए बोले 
कि सीताजी मिलेंगी । पता पर पता चलता जा रहा है। यहाँ त्तक आप ठोक पते 
पर भाये हैं | कुछ जटायुजी ने कहा ओर कुछ भुझे भी मालूम है। इससे निश्चय होता 
है कि जानकीजो मिलेगी। 


*मंत्रिन्द सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 
यगन पंथ देखी मैं जाता। परबस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ 


अथी : में यहां एक बार मन्त्रियो के साथ बेठा कुछ विचार कर रहा था | 
तब मैंने : सोत्ताजो को पराये वश मे पड़ो बड़ा भारी बिछाप करती हुई आकाश 
मार्ग से जाते देखा । 

व्यास्या : सुग्रोवजी कहते हें कि आप इतने ठीक रास्ते से आये हैं कि ठोक 
इसी के ऊपर से सीताजी गयी हूँ । एक बार में मन्त्रियों के साथ इसो स्थान पर 
बैठा कुछ विचार कर रहा था! हन॒माद, तार, नील और नल चारो थे। मेरी दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मांगे से सीताजी बहुत बडा विछाप करतो चलो जाती थी। 
पराये वश में पड़ी थी) भाव यह कि रावण का रथ बड़े ऊंचे से जा रहा था। 
पहाड़ के शिखर पर तो सुग्रीवजो थे ही। पर उनसे भो इतने ऊँचे पर जा रहा था 
कि इन्होने रावण को नहीं पहिचाना। इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
बश पड़ी बिलाप करती जा रही है । 


राम राम हा राम पुकारी । हमहि देख़ि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
सागा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लछाइ सोच भति कीन्हा ॥३॥ 


अर्थ : राम राम और हा राम | ऐसा पुकारकर हम लोगो को देखकर कपड़ा 
कैंका | रामजी ने माँगा । उन्होने तुरन्त लाकर दिया : रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया। 

व्याख्या : भव बह स्त्री सोताजी ही थी। इस निश्चय के लिए कहते है। 
राम, राम हाय राम पुकारकर वस्त्र फेंका। तीन बार राम बहने का भाव यह कि 
राम को देना । दूसरी बार कहने का भाव यह कि मै राम को हूँ । तोसरी बार हाय 


१. चार मन्त्री हनुमान, नील, नछ, और तार) 
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राम कहने का भाव यह कि में राम को चाहती हूँ। बलपूदंक हरण की जा रही 
हूँ। इस भांति राम, राम, हा राम, कहने मे जो कुछ कहना घाहती थी सो सत्र 
कह दिया | सुग्रोवजी कहते हैं कि उन्होंने हम लोगो की देखा। हरण करनेवाले न्ते 
न हम छोगो की देखा ओर न पट डारते उन्हीं की देखा। ऊपर का फैका हुआ 
वस्त्न खण्ड ठोक लक्ष्य पर मही गिर सकता। अतः कपडा फाड़कर उसमे वेयूर, 
बुष्डल और तूपुर बाँध कर फेंका । पुर धर्मात्मा सुग्रोवजी ने उसे खोलकर भी न 
देखा कि उसमे क्या है? उत्ते न्‍्यासभूत समझकर राम जब मिलें तो उन्हे देने के 
लिए रख लिया | इसीलिए पट दोन्‍्हा कह रहे हैं| 
रामजी ने तुरन्त माँगा | उत्सुकता बढो कि देखें वह्‌ पट सीताजी का ही 
है या नही | सुग्नीवजी ने उसे पव॑त की गुफा में डाल खखा था। तुरन्त छाकर 
दिया। सरकार तुरन्त पहिंचान गये। विरही का प्रेमास्पद की भाँति ही उसके 
बस्त्राभरण पर प्रेम होता है। उसे हृदय से लगा लिया और विलाप करने छगे। 
लक्ष्मणजी से कहते हैं लक्ष्मण | देखा ये वेयूर, वुण्डल भौर नृपुर सीता के ही तो 
हैं। लक्ष्मणजी कहते हैं कि केयूर कुण्डल तो आप जानें में नहीं जानता। मैं तो 
नूपुर को पहिचानता हूँ | क्योकि नित्य चरणों की वन्दना करता था। 
यथा : नाह जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले। 
नूपुरावेव जानामि नित्य पादाभिवन्दनातु ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलहि जानकी आई ॥४॥' 
अर्थ * सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवोर सुनो । सोच छोड़ो | मन में घेय॑ लाओ | 
में सब प्रकार से सेवकाई करूँगा ओर जिस विधि से जानकी आकर मिलें: सो 
सब करूंगा [ 
व्याख्या : सुग्रोवजी ने मित्र का कार्य भ्रारम्भ कर दिया । आश्वासन देते 
हैं कि आप रघुवशियों मे बोर हैं। वीर अधीर न होहि। आप ऐसे वीरो को शोक 
करना शोभा नही देता । चिन्ता कार्यंविनाशनी है। उसे छोडिये | घैये धारण करिये। 
उत्साह बढाइये। अब धैयें धारण को भूमिका कहते हैं कि हम केवल पत्ता छगा 
कर नही रह जायेंगे। शत्रु को मारकर सीताजी को छाकर मिला देंगे! आप 
किसी बात की अव चिन्ता म करें। ) 
दो. सल्ला बचन सुनि हरपे, कृपा सिन्धु बल सीव। 
कारने कौन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीब ॥५॥ 
हो अथ : इपासिन्धु और वछ वी सीमा रामजी सला का वचत सुनकर प्रसत्त 
हो गये । कहने छगे : सुग्रीव ! मुझे बताओ तुम वन में क्यो रहते हो ? 
व्यास्या : सता के वचन पर बडा विश्वास है। सुनकर हपित हुए कि भित्र 
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को जैसा बोलना चाहिए वेसी बात सुग्रीव बोले | सरकार छुपा के सिन्धु हैं। सुग्रोव 
पर बड़ी कृपा है। अतः उसके आइव्रासन देने पर हित हो रहे हैं। नही त्तो 
बलझशील हैं। शत्रु के विजय करने मे किसी की अपेक्षा नही है : एक बार कैसेहूं 
सुधि जानौ। कालहु जीति निमिष मह आनौ | सुग्रोव ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी। अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के लिए सुग्रोव के वनवास का कारण पूछते हैं। 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हैं। हनुमानजी ने अति 
संक्षेप में अवसरानुकूलछ कथा कही थी। लछक्ष्मणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपना चरित्र कहना प्राप्त था। परल्तु सुग्रोव को कहने का अचसर नही मिला 
था । इसलिए स्वयं पूछते है। 


नाथ वालि भरु मे दो भाई । प्रीति रही कछु वरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि. नाऊँ।आवा सो प्रभु हमरे गाऊं॥१॥ 


अथे : नाथ ! वालि और मै दोनो भाई हूँ । ऐसी प्रोत्ति रहो! जिसका वर्णन 
नही हो सकता । मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गाँव मे आया | 

व्याख्या : श्रीराम की आज्ञा को शिरोघाय करके अपने वन में बसने का 
कारण आशद्योपान्त वर्णन करते हैं। जिसके कारण से वनवास स्वोकार किया है 
उसका नाम निर्देश करते हुए कहते है कि वालि ओर मे दोनो भाई है। दोनो मे 
वालि ज्येष्ठ हैं। इस कारण भी उसके नाम का पहिले निर्देश किया। सम्बन्ध की 
घनिषछ्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते है कि हम दोनो भाइयो में अवर्णवोय प्रीति थी। 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे । 

अब उस प्रीति के भग होने की कारणभूत घटना का वर्णन करते हैं कि मय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी था। आर्थाव्‌ रावण का साला एक दिन 
हमारे गाँव किष्किन्धा मे आया। किष्किन्धा को में भी उसी भांति अपना समझता 
था जिस भाँति वालि समझते थे | इसी बात का द्योतन के लिए कवि ने बहुबचम : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरो के विश्वकर्मा थे । उन्तका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान था| किप्विन्धा को वह गाँव मानता था। वालि द्वारा रावण 
के: पराशद से रुण थ( ! बल से उन्मत्त होकर अकेले ही युद्ध की भाकाक्षा से भाया | 


अर्धे राति पुरद्वार पुकारा। बाली रिपुवल सहइ न पारा॥ 
धावा बालि देखि सो भागा। मै पुनि गयऊँ बन्धुसैग छागा ॥२॥ 

अर्थ : आधी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्धार पर आकर छलकारा। 
वालि दत्रु के बल प्रदरशंत को सह न सका। दौड़ पड़ा | देखते ही वह भाग चछा। 
में भाई के साथ ही साथ चला | 


व्याख्या : आधी रात का समर असुरो के लिए अत्यन्त अनुकूल होता है। 
प्रदोष के समय से ही उनका बल बढ़ने लगता है॥ यथा * पाइ प्रदोष हप॑ दसकधर 
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ओर आधी रात्त को तो वह अपनी पराकाष्ठा की पहुँच जाता हैं । उस समम बन्दर 
अत्यन्त हो 'निवंऊ रहते हैं। क्योकि रात को उन्हें सूझता ही नहीं। मायावी 
फिष्किन्धा को गाँव समझकर आया था। आने पर पता चला कि वह पुर है। 
प्राकार से घिए हुआ है। उसने पुर के भीतर प्रवेश नहीं किया। बाहर से ही 
ललकारा | समझता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न केर 
सकेंगे और हमारो जोत हो जायगी । 


(4 

बात भी ऐसी हुई | किप्किन्धा वोर वानरों से भरी हुई थी। परन्तु कुसमय 
होने से सब छोग उस लककार को सह गये पर वालि से नहीं सहा गया। वह 
शत्रु का सामना करने के लिए दोड़ पड़ा। निशाचर रात को भी देखते हैं। वालि 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छूट गया | वहू भाग चछा | वालि ने उत्का 
पोछा किया । उस समय किसी ने वालि का साथ न दिया | पर : ओड़ियाह हाथ 
असनिहं के घाए। होहि कुठासु वधु सहाएं। सुग्रोवजों कहते हैं में भाई के साथ 
ही साथ पुर के वाहर आया ओर जब उन्होने पीछा किया तो मै भो साय रहा। 


गिरवर गुहा पैठ सो जाई। त्व वाली मोहि कहां बुझाई है 
पंरिखेसु' मोहि एक पखवारा | नहिं आवौ तो जानेसु मारा ॥३॥ 


अथे : वह एक पर्वत की गुफा में घुस गया। तब वालि ने मुझे समझाकर 

कहा कि तुम मेरी बाट एक पखवारे तक जोहना ।, यदि इतने दिनो तक में न छोटूँ 
तो तुम समझ लेना कि में मारा गया | 

: व्याख्या: बालिपर अपनो प्रीति दिखाकर सुग्रीवजी अपने पर वालि 
को प्रीति दिखछाते हैं कि वह राक्षस पवेत की गुफा में घुस गया । समझा कि इसमें 
घुसने का साहस न करेगा । इस अंधेरी गुफा मे दिन को घुध्नने का ।साहस किसी का 
नही पड सकता है रात को कौन घुसेगा ? पर वालि ही बड़ा बोर है। उसने उसके 
वध का हृढ सड्धूल्प कर लिया था| मुझे भी साथ हो गुफा मे घुसने के लिए तैयार 
देखकर मुझे समझाकर कहा : जातता था कि इस समय मेरो आज्ञा पर. भी सुग्रोव 
नही रुक सकता । थे 

जानि जाइ नहिं गुफा महेँ राक्षस होहि कितेक | पा 
' तदपि गुफा है साँकरी सम्मुख आइहि एकशा ' 2 

इहाँ न पीछे ते कोऊ करि सकिहैे उपकार। |, 

याते सब को भारिहों जो वे हे हजार ॥२॥ ' 


ह 


+ 


१. प्रतीक्षा का तद्भव रूप परिखा' हुआ | सवंत्र छूवराम्‌ इस सूत्र से भरा का छोप 

ग पनाकासु है] >> *. डर 4 [जिद 

हुआ । प्रतिवेदल हा ड. इस सूत्र से त का 'ड' हो गया और प्फ स्फ क्षा ख इस 

वुत्रसे क्ष वा ल हो गया इस माँति प्रतीक्षा का प्राइत रूप 'यदिखा! हुआ। उसी का 
अपन्रश 'परिसेसु! है। ड़ 
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सो तुम बाहर ही ठहरि रक्षों बिक को द्वार। 
। जाते पीछे आइ नहि राक्षस करें प्रहार ॥शा। 
विलग विछग छू बंधु दोड यथा साधिहीं काज | 
तथा सधिय नहिं संग रहि होइहि अधिक अकाज ॥शा 
याते मोहि अकेल ही जान गुफा मद देहु। 
हे सचेत बाहिर रहहु करहु न मन संदेहु ॥0॥ 
जाते समय बहता गया कि एक पखवबारे का दम मेरे में है। इससे अधिक 
काल तक भो में अनवरत युद्ध कर सकता हूँ | पर एक पखवारे तक तो मुझे कोई 
मार नही सकता | अतः पन्‍्द्रह दिन तक तुम मेरे छोटने की भाशा से यहाँ ठहरना। 
यदि इतने दिनों तक में न लोटे तो समझ लेना कि मैं मारा गया । इससे अधिक 
काल तक ठहरने की आवश्यव ता नहीं है । 
माँस दिवस तह रहेउ॑ खरारी | निसरी रुधिर धार तह भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तह चलेहुँ पराई ॥४॥ 
अर्थ : हे खरारि ! में महीने दिन रहा | वहां से भारी रक्त की धारा निकछी | 
तब मैंने निश्वय किया कि वालि भारा गया। जब मुझे भी मारेंगे। इसलिए 
उस बिल के द्वार को : शिला से बन्द करके में भाग चला । 
व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह है कि रामजी ने भी खरदूपण के 
युद्ध मे भाई लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया था। भाई वी ममता भाई ही जानता 
है। अतः सुगप्रीवजो कहते हैं कि पन्द्रह दिन बीतने पर चहाँ से लौद नहीं आया। 
एक पखवारे को कौन कहे में दो पखचारे तक बाद जोहता रहा और भी अधिक 
समय तक बाट जोहता । पर हुआ बया कि उस गुफाद्वार से भारी रक्त की घारा 
लिकली ) मेने निएचय कर लिया कि वालि मारा गया। एक पखवबारे का उसका 
दम था। उसे बीते एक पखवारा ओर हो गया। जब बिल्कुल दम दूट गया तब 
राक्षसों ने उसे मार पाया है। जिसे वालि दम रहते न भार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतः वालि हो मारा गया | इसमे सन्देह नही | मास दिवस : 
शब्द ग्रन्थ भर मे एक महीने के अथे में आया है। इसका अर्थ वारह दिन करना 
उचित नही है | यथा : मास दिवस कर दिवस का | सास दिवस महूँ नाथ न आबा । 
इत्यादि । अध्यात्म में तो स्पष्ट उल्लेख है : इत्युक्वा5इविद्व स गुहा मासमेक ने 
लियंगी । ऐसा कहकर वह गुफा मे घुसा ओर एक महीने तक बाहर त् आया। 
बारह दिन अथ करने मे सुग्रीव अपराधी सिद्ध होते हैं और सुप्रीव महू सच अपनी 
निरपराधता घिद्ध करने के लिए ही कह रहे हैं। अतः महीने मर : धर्षे करना ही 
ठोक है। 
सुत्रीवजी कहते हें कि तब मुझे भय उत्पन्न हुआ कि जिसने वालि को मारा 
उसके सामने मै वया हूँ | अब बाहर निकल कर मुझे भी मारेगा। में यहां बिल्कुल 
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अकेला हूँ | बहुत सम्भव है कि भागकर भी मैं न बच सकूँ। 254९8, पहिंले 
शिला द्वारा उस गुफा के द्वार को बन्द किया जिममें वाहर निः को यथेष्ट 
प्रमय लगे और तबत्तक में उनके पहुँच के बाहर चला जाऊँ और भाग चला | 


मृंत्रिन्‍्हू पुर देखा विनु सांई। दिन्हेहु मोहि राज वरिआई॥ 


बाली' ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिये भेद बढावा ॥५॥ 


|  अ्षथे : मन्तरियों ने पुर को बिना स्वामी का देखा तो मुझे इच्छा न रहते भी 


राजगही दे दी। तव तक : वालि उसे मार कर आया । मुझे देखकर उसने मन में 
भेद बढाया । 


* व्याख्या: किष्किन्धा लौटकर वालि के मारे जाने का सव वृत्तान्त कहा । 
तब तक अज्भूद का जन्म नहीं हुआ था। मन्त्रियों ने देखा कि राज्य अनाथ हो 
रहा है। में राज्य चाहता नही था | बहुत दुःखी था। पर मन्त्रियों ने बहुत आग्रह 
किया कि आपका हक है । बिना राजा के राज्य चलछ नहीं सकता। अतः मुझे 
स्वीकार करना पड़ा । 5 


पर बात यह हुई कि वालि हो अन्त में विजयी हुआ । वह रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी। लौटते समय उसे गुफा से बाहूर निकलने मैं 
बड़ी कठिनाई हुई | गुहा द्वार की शिक्ता को हटाकर किसी भाँति बाहर आया तो 
वर्हाँ सुग्रोब को न पाया। घर छौटा तो देखता क्‍या है कि सुग्रोव राजा बने बेठे हैं । 
विचार से यदि काम लेता तो रुष्ट होने की कोई वात न थी। परन्तु उसने उलठा 
सोचना प्रारम्भ किया | अर्थ छगाया कि सुग्रोव को उसका भरना इंष्ट था । इसलिए 
गुफा द्वार को शिला से बन्द किया | इत्यादि | 


रिपुसम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सबंस अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाछा । सकल भुवन मइ फिरेउँ बिहाला ॥६॥ 


'. अर्थ: शत्रु की भाँति उसने मुझे बहुत मारा। मेरा स्वंस्व हरण कर लिया 
बोर स्त्री भी ले छी | हे रघुदीर कृपाल | उसके डर से मे सम्पुर्ण भुवनों में बेहाल 
भागता फिरता था। यहाँ शाप के कारण नही भाता। फिर भो मन में डरा 
करता हूं। 


व : मुझे अपराधी ही नहीं उसने शत्रु माना और शत्रु को भाँति मुझ पर 
प्रहार किया | आर्थात्‌ वध की इच्छा से मुझे मारा | में वेहार होकर भागा । उसने 
पीछा किया। सम्पूर्ण पृथ्वीतल मे मे भागता फिरा। उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्ये भी नही कि उससे मेरी रक्षा कर सके। मुझे कही छवरण नहीं मिली | 
उसने मेरा सर्वेस्व हरण कर लिया और स्त्री भी हरण कर ली। सूयं के अंश होने 
से सुग्रोव की गति वालि की गति से अधिक तीम्र थी। बत्तः सुग्रोव हाथ थे आये। 
तब उसने धन दारापहरण किया। यहाँ तक कथा जो सुग्रोव ने कहो उसका अधिक 
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प्रभाव रामजो पर ले पड़ा। अपनी प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अथ्थ छगाते 
गये कि समझने में सबसे चूक होती है। वालि से भी चूक हुई । इसलिए उसने 
मारकर निकाल दिया । स्त्री को नही निकाला रहने दिया। भाई पर रुष्ट होने पर 
वह निकाला जा सकता है पर उसको स्त्री केसे निकाली जायगी ? 


इहाँ ,श्राप बस आवत नाही। तद॒पि सभीत रह मनमाँही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठीं द्वौ भुजा बिसाछा ॥७॥ 


अर्थ : यहाँ ज्ञाप के कारण नही आता | फिर भी में सत सभीत रहता हूँ। 
सेयक के दुःख को सुनकर दीन दयाछ की दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठी | ई, 

व्याख्या : शद्धु। उठत्ती है कि तब तुम किष्किन्धा के पास हो ऋष्यमूक पर 
कैसे ठहरे हो । इस पर सुग्रीवजी कहते हैं कि यहाँ के लिए उसे शाप है । यहाँ आबे 
तो उसका सिर फटकर प्राण निकल जाय | फिर भी मुझे मारने के लिए बलवान्‌ 
वानरो की भेजा ही करता है। वे मेरे द्वारा मारे गये पर डर लगा रहता है कि 
अब बह न जाने किसको मेजेगा | 

जब इस बात्त को सुना तो निश्चय कर लिया कि वालि इसके जान का 
भूखा है नही तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजत ? उसे यथेष्ट समय मिल गया कि 
वह सब बातो को समझता। सुग्रीव की निरपराधता पर दया करतता। पर उसने 
ऐमा नही किया। निष्केण्टक होकर उसकी स्त्री को भोगना चाहता हैं। अतः उसके 
बध के लिए बलवानु वानरो को भेजता है। सरकार दोनदयाल है । सुग्रोव को दीन 
दशा पर दया आयी। दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठो। इस प्रकार भुजाओोके फड़कने 
का सम्बन्ध शकुन अपशकुन से नही है | वीरता के आवेश से है । 


दो, सुनु सुत्रीव मारिहो, वालिहि एकहि बान। 
ब्रह्मा रुद्र सरनागत, गए न उबरिहि प्रान ॥६॥ 

अर्थ: सुनो सुग्रीव मैं वालि को एक ही बाण से माझगा। ब्रह्म रुद्ध के शरण 
जाने पर भी उसका प्राण न बचेगा। 

व्याख्या : अब सरकार सुग्रोव को आश्वासन देते हैं कि में वालि को मारूँगा 
और एक ही बाण से मारूँगा । मेरे एक प्रहार को वालि नही सह सकता। में दो 
बार बाण चढाता ही नही। आश्रित को दो स्थानो मे स्थापित नही करता। अर्थी को 
दो बार देता नही और न दो बार बोलता हूँ : द्विः शर भामिसन्धत्ते हि: स्थापयति 
नाक्षितान्‌ । द्विदंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभापते । यदि कहो कि उसके बड़े 
बडे सहायक हैं । तो इस पर कहते है कि पहिले तुम्हें शरण देनेवाला कोई भहो था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा | सबसे बड़े 
शरणद ब्रह्म रुद्र हैं। वे भी शरण मे नही रक्खेंगे | जवन्त को नही रबखा | तुम शोक 
छोड़ दो | अब बालि का भय तुम्हे नही है। 
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न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिोकत पातक भारी ॥ है 
ज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ १ 


अर्थ : जो लोग मित्र के दुख से दुःखी नही होते उनके देखने से महापाप 
ता है। अपने पर्वत के समान दुःख को घूछ के समान जाने ओर मित्र के रज के 
मान दुःख को मेरु पव॑त के समान माने। 

व्याख्या : या तो सरकार ने अस्थि समूह देखकर निशिचरहीन पृथ्वी करने 
प्रतिज्ञा ऋषि समाज में की थी या इस समय सुग्रोव के दुःख से सन्‍्तप्त होकर 
तिज्ञा वालि वध के लिए की है। ऐसी प्रतिज्ञा के ओवचित्यस्यापन के लिए तथा 
सार के उपदेश के लिए मित्रधर्म का वर्णन कर रहे हैं। मित्र के दुख से दुःखी होना 
में है। जिसने इस धर्म का उल्लद्धन किया उसका पाप महापापों से भी बढ़कर है। 
हापात्तकी के संसगं से महापातक होता है । पर मित्र के दुःख से दुःखी न होनेवाले 
; मुखदर्शन से महापातक होते हैं। पुण्यात्मा के दर्शन से पुण्य का और पापात्मा 
, दशंन से पाप का प्रभाव मत पर पड़ता है। क्योंकि विपयावच्छिन्त चेतन के 
॥थ अन्त करणावच्छिन्न चेतन के बिना एक हुए दर्शन की क्रिया ही सम्पन्न नहीं 
ती। वालि ने मेरे मित्र की स्त्री हरण की। मै उसे बिना मारे नहीं छोड़ 
(कत्ता | ॒ 

निषेघमुख से निरूपण करके अब वही बात विधिमुख से कहते हैं कि मित्र 
$ दु:ख के आगे अपने दु.ख के भूलने की विधि है और वह त्तभी सम्भव है जब अपने 
ड़े भारी दुःख को भो तुच्छ समझे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बड़ा भारी जाने। 
ऐसी दृष्टि मेत्री के बछ से होततो है । भाव यह कि यद्यपि में भी स्त्रीविरह से दुखी हूँ । 
योकि निशिचर उसे हरण कर ले गया है। पर वह दुःख इस समय मेरे लिए कुछ 
ही है। यथा : तिय बिरहो सुप्रीव सखा ऊूखि प्रा प्रिया बिसराई। जानत प्रीति 
रीति रघुराई। में पहिले सुग्रीव के दु.ख को दूर करूँगा । फिर मेरे लिए जेसा होगा 
रेखा जायगा | 


जिन्हके असिमति सहज न आई। ते सठ कत हृठि करत मिताई ॥ 
कुपध निवारि सुपंथ चलावा | गरुन प्रगटे अवगुर्नाह दुरावा ॥२॥ 


* अथे : जिनका स्वभाव से हो ऐसी बुद्धि ने हो वे शठ क्यों हृठ करके मित्रता 
करते है ? कुपन्थ से हटाकर सुपन्य में चलावे। उसके गुण को प्रकट करे और 
दुर्गुण को छिपावे 5 हु 

; व्याख्या: मेत्री के अधिकारी वे ही हे जिनमे ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों 
सिखाने पढ़ाने से नहों और जिनमें ये गुण स्वभाव से प्राप्त नहीं हैं वे मेत्री के 
अधिकारी नही हैं। उन्हें मेत्री न करना चाहिए। यदि वे करना चाहे तो वे शठ 
हैं। उनमे मेत्री न निबहेंगी। मंत्नो करके वे मित्र को तो विपत्ति में डालेंगे ही 


श्द रामचरितमानस्स 


अपना भी छोक परलोक व्यथं विगाड डालेंगे। जब मन मे यह ठान सकें कि इनके 
लिए में बडा से बडा कष्ट उठाऊँंगा तभी मेत्रो करना उचित है 

मित्र के लोक परछोक की चिन्ता चाहिए । कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे । उसे अच्छे रास्ते पर छ चले। कुपन्य से उसे हटावे। व्यक्तिगत जीवन में 
रोक टोक करने का मित्र वो हो अधिकार है। गुरु न होकर भी गुरु का काय॑ करे | 
माता पिता की भाँति उसके अपराध को सहन करे | उसका कल्याण चाहै। उसके 
दुगुंणी को छिपावे और लोगो म उसके गुणो को प्रश्सा करे। सुग्रीवजी के छिए 
सरवार को सब कुछ करना पडा । १ कुपथ निवारि सुपथ चछावा। यथा भय 
देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव | २ गुन प्रगटे भवगुनहिं दुराबा। थथा ते 
भरतहिं भेटत सनमाने | राजसभा रघुबीर बखाने ) 


देत लेत मन सक न धरई। बलरू अनुमान सदा हित करई ) 
बविपतिकाल कर सत्तयुन नेहा। श्रुति कह सत मित्र गुन एहा ॥ह॥। 


अथ्थ दने लने मे मनम शरद्भा न खखे | अपने बल के अनुसार सदा हित 
करे | विपत्तिकाल में सौयुना प्रेम करे। वंद और सन्‍्त कहते हैं कि ये मित्र के 
गुण हैं । 

व्याख्या मित्र के धन ओर अपने धन म भेद नहीं है। इसलिए देने लेने मे 
शद्धा न करे | मित्र का प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह बात्त मन मे न छावे कि 
इनका में क्यो लू। इसो भाँति प्रेमोपहार मित्र की दे। इस बात पर ध्यान न दे कि 
इसकी इन्हें क्या आवश्यकता है। परल्तु देने पर पहिल्े ध्यान रहे। लेने पर पीछे | 
इसीलिए देत लेत कहा | छेत देत नही कहा। पोरुष की अपेक्षा न करके काम 
करना तामस हो जाता है। उससे किसी का हिंत नही होता | अनहित होने का ही 
विशेष भय रहता है) भत्त जहाँ तक किया हो सके मित्र का हित ही करे। कह्दा 
गया है. कुसमय मीत का को कौन ? पर यह वात नही है। मित्र की परीक्षा का 
काल ही कुसभय है. धीरजु धरम मित्र अरु नारी। आपदकाल परिस्िन्र्हि चारो। 
उस समय उस पर सौगुनी प्रीति बढवी चाहिए। श्रुत्ति कहती है और सन्त कहते 
हैं। भाव यह है कि शिष्टानुमोदित श्रुत्ति मित्र के ये ही धमं बतलाती हैं । 
आगे कह मुदु वचन बनाई। पाछे अनहित मन कुंटिलाई॥ 
जाकर चित अहिंगति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेंहि भलाई ॥थ॥। 

अर्थ सुख के सामने तो भोठी बातें बना बनाकर कहता है। पीछे बुराई 
करता और मन मे कुटिलता रखता है। जिसका मन साँप की भ्रति वी भाँति ढेढा 
है | ऐसे कुमित्र के परित्याग मे ही कल्याण है। 


व्याख्या अब कुमित्र का लक्षण कहते हैं। पहले कह आये हैं. ते सठ कत 
हुड करत मिताई। शठ का स्वभाव है मीठी वाले सठ करे करिके मह[विगार। 
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| स्वभाव के अनुकूछ बह मित्र के साथ भो आचरण करता है । आँख के सामने 
वह मृदुवचन बना बनाकर बोलता है । उमका कल्याण नही देखता | पीठ पीछे 
।ई करता है | उसके मन मे कुटिलता है। उसके मन, कम॑ और वाणी की गति 
प्र प्रकार की होती | कवि उसके चित्त की उपमा सप्प से देते हैं। वह कुमित्र है। 
| दूर से परित्याग करना चाहिए। नही तो कल्याण नहीं हो सकक्‍ता। सच्चा 
त्न्‍रततो उसका कल्याण देखेगा। उसके कल्याण के लिए आवश्यकता पडते पर 
ग्रेर भी बोलेगा। उसवा व्यवहार सदा सरल होगा। मन वाणों और कममंसे 
याण ही करेगा । वह पीठ पीछे स्तुति करेगा | भलाई करेगा । 


ब्रेक सठ नृप कृपिन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
वा सोच त्यागहु बल मोरे। सबबिधि घटब" काज मंँइ तोरे ॥५॥ 


अथे छठ सेवक, कृपण राजा, बुरो स्त्री ओर कपटी मित्र ये चार शूल की 
[ति दु खदायक हैं। हे सखे | मेरे वल के भरोसे पर शोक का त्याग करो। 
घ प्रकार से में तुम्हारा काम बनाऊँया । 
व्याख्या हेयम दु लमनागतम्‌। जो दुख बीत गया है उससे छुट्रो मिल चुकी 
। जो आ पड़ा है उसे भोगना ही है। आनेवाले दु ख से बचने का उपाय होना 
हहिए। शत्रु से तो मनुष्य स्वभाव से ही सावधान रहता है। मध्यस्थ को भी 
शय की दृष्टि से देखता है। धोखा सदा उनसे होता है जिन्हे मनुष्य अपना 
त्िन्तवः समझता है। वे चार हैं सेवक, राजा, स्त्री ओर मित्र। इन्ही के 
रोसे मनुष्य सोता है। इनकी कुचाल से रक्षा नही है। अत कवि कहते है कि 
5 सेबक का परित्याग करना चाहिए | शठ सेविका मन्थरा की कुचालि से अयोध्या 
सर्वंनाश उपस्थित हो गया। रावण कृपण राजा थे। उनके दान की चर्चा 
ही नही सुनाई पडती | लूट खसोट से ही तो उन्हे सोने को लद्भा पुष्पक विधान 
न्दर स्त्रियां और अपार सम्पत्ति राशि मिली थी। पर उनको कुचालि से ही 
शिचरहीन पृथ्वी हो गयी | कुनारी सूपंगखा थी। उसके कुचाल से सारा कुटुम्ब 
सम हो गया | कपटो मित्र एकतनु थे | उनवो कुचाल से राजा भानुप्रताप के राज्य 
रोर कुल का सहार हो गया। अत शठ सेवक कृपण राजा कुनारी और कपटो 
मत्र सवंधा त्याग करने योग्य है। ये अपने होकर तीब्र वेदना पहुँचाते हैं | अत 
नकी उपम्ता झूछ से दी है। शूछ शरोर म ही उत्पन्न होकर शरोर का नाश 
एस्ता है। अत्त शूछ के नाश व लिए चिकित्सा की जाती है। इनसे शीघ्रातिशीघ्न 
पण्ड छुडाने का मह॒त्‌ प्रयत्न होना चाहिए । 
भित्र धर्में निर्पण करके सुप्रीव को समझाया और आश्वासन दिया कि 
में भ्िन्नपर्म को जानता हूँ । मेरे बछ के भरोसे सोच छोडो | में तुम्हारा काम सब 
रह से बनाऊँगा। १ तुम्हारे शत्रु को मारूँगा। २ तुम्हे राज्य दुंगा। ३ तुम्हे 


ठ 





१ यहाँ घटव का अथे वरव है । यया सा सब भाँति घटिहि सेवकाई | 


३ शत्रुबंत गया  मीर्णे बलि राम पेय ह्रदय मौझ सरतातिं ) 


२ राज्यदान . राज दीन्ह हू अ' जुबराज ) 
हे सुषथ जय देखाई ठे मई तात सा सुग्रीव 
४. यश की द्स्तार में ते हू. भेटत 
राज सभा रघुबीर वती |] 
५ प्रलो्क सुधार यथा रब गृह जाई हु मोहि धृब्नेम । 
सदा सर्वे सर्वेहित जा करेहु अति प्रेण 


दुंदुति देखराये १ वि भ्रयास थे ६ 
थे. * सुमीव जे कह हैं. घुबी २ ) सुनो ) बालि मर्द रणघीर 
है दुच्दुमी और ताल थिं या ने उसे बिना एरप्रम के हो 
उठा क्थोत्‌ ही दया 
व्याख्या व ने समझी (कक मेरे जाने ऐसी 


बालि की वें 
अतिजा की द्दीध्गे धोखे में न रहें) इसलिए उसने कहा कक यर्धपि भी रघुकूल 
भे वीर हैं चर बॉर्लि महाबली है. और डक में अत्यन्त धीर है| नर बार्लि के 


किष्किन्धाराण्ड। चतुथं सोपान ३१ 


व्र अमित बल 'वबाढी श्रीती | बालि बधब इन्हू भइ परतीती ॥ ' 
र बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जान मन हर॒प कपीसा ॥७॥ 


अथे॑ : अपरमित बछ देखकर प्रीति बढी। विश्वास हो गया कि ये वालि 
मारेंगे। बार बार चरणो मे सिर झुकाने लगा। प्रभु को जानकर सुग्रीव 
ह॒प॑ हुआ । 

व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वालि महावल है। पर इनके वल का तो थाह 
नही है। यह अमानुप पराक्रम किसी में हो नही सकता | इनके वालिवध करने 
सन्देह नही है। मनुष्य नही है | /ईइवर हैं। अत. सुग्रीव बार बार चरण पर 
रने लगे। प्रभु को पहिंचान लेने से सुग्रीवजी को बडा हप॑ हुआ। उन्होने शोक 
परित्याग किया | 
» सरकार को देखकर ही सुग्रीवजी समझ गये थे कि ये बल को सीमा हैं। 
( इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो आइचये से चकित हो गये | कार्य सिद्धि 
| हृढ आशा से प्रीति बढी । यथा * जेहि ते कछू निज स्वारथ होई। तेहिं पर 
पत्ता कर सब कोई | जो वाण पाताल मे प्रवेश कर सकता है वह वालिवध 
| कर सकता है। 


पजा ग्यान बचेन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ भलोला ॥ 
ः त् ५ ४ 
ख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहर्ऊ सेवकाई ॥4॥ 


, .भथ॑ : ज्ञान उपजा तब यह बात बोले कि नाथ की कृपा से मन स्थिर हो 
या । सुख, सम्पत्ति, परिवार ओर बडाई इन सबो को छोडकर सेवा करूँगा । 
व्याख्या : ईश्वरवुद्धि से ईश्वर दर्शन ही दर्शन है। विश्व रूप भगवान्‌ का 
गैडा बहुत दर्शन तो सभी को होता है । परन्तु उसमे ईब्वरवुद्धि न होने से फल 
ही होता । प्रभु के जान लेने से दर्शन का तुरन्त फल मिला । शोकापनोदन हाकर॑ 
न में प्रमन्नता आयी। उससे बुद्धि स्थिर हुई। तब ज्ञान उपजा। यथा: मम 
रसन फलछ परम अनुपा | जीव पाव तिज सहज सरूपा | तब वचन बोले कि प्रभु की 
पा से मेरा सन स्थिर हो गया। मन का स्थिर होना बड़ा कठिन कार्य है। अजुन 
हो भी यह असाध्य जान पडा। भगवान्‌ ने भी" असशय महाबाहो मनो दुर्गिग्रह 
चलम्‌ | उसी बात्त को दोहरा दिया | ऐसे चल मन के एकाएक स्थिर हो जाने का 
सिवा भगवत्कृपा के ओर दूसरा कारण हो नहो सकता । यद्यपि परम चपलछ श्री 
सतत थिर न रहत्त कत्तहें | हरिपद पकज पाइ अचल भइ करम बचन मनहूँ। + + 
चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त हुट जाता 
है। जब त्तक इनमे चित्त ऊगा है तब तक स्थिर हो सकता नही | अतः कहते हैँ 
कि इन्हें छोडकर सेवकाई करूँगा | यथा : स्वामिहि सर्वेभाव छल त्यागी | यही ज्ञान 
का लक्षण है कि सब छोडकर भगवान्‌ के; भजन की इच्छा हो। यथा : हृदय बहुत 
दुःख छाग | जनम गयउ हरि भगति बिनु । । 


डरे किप्किन्धाकाण्ड चतुथथं सोपान ३३ 


अब प्रभु क्रपा करहुँ एहि भाँती | सब तजि भजनु करी दिन राती | 
सुनि विराग सजुत कपि बानी । बोले बिहँसि रामु धनु पानी ॥११॥ 


क्र्थ अब प्रभु इस प्रकार से कृपा करें कि में सत्र कुछ छोडकर दिन रात 
भजन करूँ। कपि की विराग सयुक्त वाणी सुनकर के हाथ मे घनुष घारण करनेवाले 
रामजी हँसकर बोले | 
व्याख्या अब प्रभु वालि के वध की कृपा न करें। इस भाँति कृपा करें कि 
वालि से भेरी लडाई सपने मे भोन हो और सुख सम्पत्ति परिवार वडाई सब छोड 
कर आपको रात दिन सेवकाई करूँ। यह बात आपको कृपा से ही सम्भव है। 
कृपा से हो मत स्थिर हुआ | ज्ञान हुआ | अब भक्ति दीजिये। नीत्ति ज्षास्त्र भी 
कहता है. शत विहाय भोक्तव्यं सहखर स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विहाय दातव्य सर्व 
त्यक्त्वा हारे भजेतु) सौ काम छोडकर भोजन कर लेना चाहिए) हजार काम 
छोडकर स्वान कर लेना चाहिए। लाख काम छोडकर दे डालना चाहिए और सब 
कुछ छोडकर हरि भजन करना चाहिए । 
सुग्रीवजी की चश्चलता पर प्रभु हँस पडे कि पहले तो दु ख की कहानी सुना 
कर मुझसे प्रतिज्ञा करा लो और जब में प्रतिज्ञा कर चुका तो अब ज्ञान छाँटता है। 
स्वभावों दुरतिक्रम । चब्बलता कपि का स्वमाव है वह नही छूटता | इसी पर हेसे | 
यह ज्ञान नहीं है प्रज्ञावाद है। शानों तो मरे हुए और जीते हुए का सोच नही 
करता । यह अशोच्य को सोच रहा है ओर वुद्धिमानों की सी बात बोल रहा है। 
यथा तत्षुवाच हृपीकेश प्रहसन्निव भारत | सेनायोरुमयोमंध्ये विपीदन्‍्तमि्द वच | 
अशोच्यानन्वशो च॒स्त्व॒ भ्ज्ञावादाइव भाषपसे। गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति 
पण्डिता । यहां रामजी का घनुपाणि विशेषण देने का भाव यह है कि अपनी प्रतिज्ञा 
की पूर्ति के लिए घनुप उठा लिया है। उस समय सुग्रोवजी ऐसी विनती करने लगे। 
जो कछु कहेउ संत्य सब सोई। सखा बचन मम मृपा न होई ॥ 
नट मरकट इव सर्वाहू नचावत | रामु खगेस वेद अस गावत ॥१रा। 
बे जो कुछ तुमने कहा वे सब बातें सच्ची हैं। परन्तु सखे। मेरी बातें 
मिथ्या नही हो सकती | भुमुण्डिजो कहते हैं हे खगेश ! वेद ऐसा कहते हैं कि 
रामजी सभी को इस भाँति नचाते है जेसे बन्दर को नंट नचावे | 
व्याख्या प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना विल्कुछ ठोक है। पारमाधिक सत्य 
ये सामने व्यावहारिब की स्थिति कुछ नही है । परल्तु शरीर से व्यवहार का स्वचा 
प्याग भी नहीं होता। व्यवहार म भो तो सत्य मिथ्या होता है। जो व्यवहार मे 
सत्य वा निर्वाह नही कर सकता वह पारमाथिक सत्य पर क्तिने दिन टिक सकता 
है। परमार्य का बाघ तो व्यवहार से नही होता है। अत व्यवहार म भी सत्य वा 
परित्याय नही किय( जा सकता। मेंने जो बह दिया है वह त्तो होवर ही रहेगा। 
वह मिथ्या नही हो सकता। 


किष्किन्घाकाण्ड : चतुर्थे सोपान शेष 


सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्‍्हहि मिला सुग्रीवा | ते दर वंधु तेज बल सींवा ॥१४॥ 


अथ॑ : सुनते ही वालि क्रोध से आतुर होकर दोड़ा । स्त्री ने चरण पकड़ 
लिया और समझाया। हे पति ! सुनो। जिन्हे सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई तेज 
ओर बल की सीमा हैं। हर 
व्याख्या : सुप्रीव पर सबका प्रेम था। उनके गरजने पर कोई बाहर ।न 
मिकला। सब जानते थे कि यह गरजना वालि के प्रति है। भाई भाई का झगड़ा 
है। हम लोगों के बोलने लायक नही है। स्वर से वालि ने पहिचान लिया कि 
सुग्रीव गरजता है। अतः क्रोध से आतुर होकर दौड़ा कि इसका इतना साहस कि 
गज॑ने जाया है। हाथ से निकक न जाय। इसे में कब से खोज रहा हूँ हाथ नही 
आता। भले ही स्वयं आया है। कही इस बार भी हाथ से निकलने न थावे। 
इसलिए दोड़ा | स्त्री ने पेर पकड़ लिया। दूसरा उपाय रोकने का नहीं था। 
समझाया कि सुग्रीव अपने बल पर यहाँ आकर गरज नहीं सकता | दुन्दुभी के गरजमे 
पर एवं मायावी के गरजने पर मैने तुम्हें नही रोका था | इस बार रोकती हूँ। 
पति : सम्बोधन का भाव यह कि आप मेरे स्वामी हो | रक्षा करनेवाले हो | 
मुझे तुम्हारा कुशल इष्ट है। अविचार से काम कर रहे हो। इसलिए रोकतो हूँ। 
सुग्रीव की वया शक्ति है कि यहाँ आकर गर्जे। जिनसे उसने मित्रता की है उनके 
बल पर गरजने आया है। वे दोनों भाई है ओर तेज बल की सीमा हैं। अद्भद को 
यह पता छगा है वही मुझसे कहता था | हि है 
कोसलेस सुत लकछिमन रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह वाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ।  " 
जौ कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि होठ सनाथ ॥७॥ 


। अ्थ : वे कोसलाघोश के बेटे है। उनका चाम राम लक्ष्मण है। वे काल को 
भी संग्राम में जीत सकते हैं | वाछि ने कहा कि प्रिये ! तू भीरू है । रघुनाथ से क्या 
डर है। वे समदर्शी हैं । जो कदाचित्‌ मार भी देंगे तो भी सनाथ हो जाऊँगा। 


,. व्याख्या: सुग्रोव को मारने जाना उनसे संग्राम करना है। वे काल से भी 
अजेय हैं। यथा : जाके बल अतिकाल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई । उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुशल नही हो सकता | कोसलेस सुत : कहकर आकाशवाणी 
को बाद दिलाती है। यथा: कोसल पुरी प्रकट नर भूषा । तिनके गृह अवतरिही 
जाईं। इस भाँत अवत्तार वतला रही है। काल पर विजय पाने का कारण कह रहो 
है। छछिमन राम : कहकर उनका नाम कह रहो है। उनसे लड़ना है, सुत्रोव से 
'नही। सुग्रोव को उन्होने लड़ने के लिए आगे खड़ा किया है | तुमसे कोई बेर नही 
है निष्कारण केसे लड़ें ? 57 
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र्े६ रामचरितमानस 


वालि मे भी रावण की भाँति हो कहा: सभय सुभाउ नारि कर साँचा। 
मंगल मह भय सन अति काँचा | सनाथ होने के समय रोकती है । मेरा भाग्य कहाँ 
कि के मुझे मारे । वे समदर्शी हैं । उन्हे जैसा सुग्रीव वेसा ही में | यदि कदाचित्‌ मार 
ही दें क्योकि भक्त के लिए विषम बिहार भी कर वेठते हैं। यथा : त्दपि कर्राह 
सम बरिपम बिहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा। तब तो में सनाथ हो जाऊँगा। 
समर में मरना ओर भगवान के हाथ से। ऐसा अवसर क्या हाथ लगनेवाला है। 
अभी त्तो में अनाथ हूँ । सताथ त्तो उनके हाथ से मर कर हुंगा। वे प्राण हरण करते 
हैं तो बदले में निजपद भी देते हैं । 


अप कहि चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाली अति तरजा। मुठिका मारि महा धुनि गरजा ॥१॥ 


अथे : ऐसा कह कर वह्‌ महा अभिमानी सुग्रीव को तुण समान जानकर, 
चला। दोनो भिड़ गये। वालि अत्यन्त तड़पा और घूँसा मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा | 

वाछि महा अभिमानी है। ईद्वर बुद्धि होने पर भी शरण में जाने की इच्छा 
नही करता ! यदि मार देंगे तो मरने को तेयार है । झुकना उसे इष्ट नही है। भाई 
को निबल होने के कारण तिनका समझता है। श्रातृ वध उसके लिए तृणच्छेदन 
के तुल्य है। समझता है कि सुग्रीव को तो मार हो डालूंग।। पीछे जो हो । समझने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ। पहिले तो क्रोधाठुर होकर दोडा था | अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर दूंटा । 

प्रभु को सन्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तड़पे | परन्तु वाछि बड़े वेग से तड़पा ओर सुग्रीव को एक घूँसा मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा। वालि इन्द्र का अंश है। अतः उसका प्रहार भी वच्च के समान 
होता है। वज्ञप्रहार में चमक पहिले ओर शब्द पीछे होता है। उसी नियमानुसार 
बालि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा। जानता था कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नही 
सकता। * 
तब सुग्रीव विकल होई भागा। मुष्टि प्रहार बच्च सम छागा ॥| 
मै जो कहा रघुवीर कृपाला। बन्धु न होइ मोर यह काला ॥२॥ 

अथे : तब्र सुग्रीव विकल हो कर भागा। धूँसे की चोट बद्ञ की चोट जान 
पड़ी । है रघुबीर कपाल ! में ने पहिले ही कहा था | यह भाई नही हैं मेरा काल है । 

व्याख्या : वही बात हुई। सुग्रीव वालि का एक घूँसा भी नही सह सके। 
घूँसे की चोट क्या हुई मानों वच्च गिरा | सुग्रीव विकछ होकर भाग निकले कि 
कही दूसरा घूँसा न चला दे । नही तो प्राण ही जाता रहेगा । वालि बड़ा बलवान्‌ 
था। परल्तु सुग्रीव की गति बड़ी तीज़ थी। सम्पूर्ण भुवन में वालि इनका पीछा 
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करता रहा। पर इन्हें पाया नहीं । ये रामजी के पास पहुँच गये | थोले कि आप 
रघुदौर हैँ | वालि पुर के बाहर आपके सामने आग्रया और कापने श्रतिज्ञा को थी 
कि एक बाण से हो मार दूँगा। सो कुछ न हुआ | आप कृपाल है| इतना बड़ा वच्च 
मुझ पर गिरा। आपने कृपा न को | यदि कहिये कि छड़ाई तो कुछ हुई हो चही। 
यदि तुम दुबंछ पड़ते तो में मारता। इस पर सुग्रीव कहते हैं कि वह भाई तो है 
नही | मेरा काछ है। काल से कोत छड़ाई है | किसो भाँति उसके प्रह्मर से जीता 
बच गया। सुग्रीव के हृदय से : वालि परम हित जासु प्रसादा वाछा भाव बिल्कुल 
मिट गया। अब वह अपनी बात को वापस लेते है और पहिंले कहो हुई बात को 
स्मरण दिल्ाते है और उसका वघ चाहते हैं। यहाँ शुद्धापन्हुति अलझ्भार है। भाई 
' होना सच्ची बात है। उसे काल के आरोप से छिपाते हैं। 


एक रूप तुम श्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहिं मारेड सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥३॥ 


अथ॑ : तुम दोनों भाई एक रूप के हो। इसो भ्रम से मैंने नही मारा | सुग्रीव 
के शरीर पर हाथ फेरा । उनका शरीर बज्ञ हो गया । सत्र पीड़ा जाती रही। 

व्याख्या : पहिले से हो राय निश्चित हो चुकी है कि सुग्रीव जाकर भरजें। 
जब वह सुग्रीव को मारने के लिए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने छगरे 
तब रामजी बाण मारें। अब इसी वात्त का उलाहवा सुग्रीवजी देते हैं। प्रभु ने 
उत्तर दिया कि में नही जानता था कि तुम दोनों भाइयों मे इतना साहश्य है। मुझे 
मालूम न पड़ा कि इन दोनों में कोन तुम हो ? कोन वालि है ? इसी भ्रम से मेंने 
प्रहार न किया कि कहो तुम्हे चोट न बेठ जाय | प्रभु अपराध करते समय हो 
अपराधी को दण्ड देना चाहते हैं। अतः सुग्रोव को फिर युद्ध के लिए भेजते हैं ओर 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीड़ित हैं। भतः प्रभु ने सुग्रोव के शरीर पर हाथ फेरा | 
उसका प्रभाव कहते हैं कि सुग्रीव के शरीर में वड़ा भारी परिवतंन हुआ। प्रकृति के 
मापूर से शरीर वच्य हो गया । सुग्रोवजी वालि के प्रहार को सहन करने मे समर्थ 
हो गये। तृण को कुलिश और कुलिश को तृण करने का प्रभु को व्यसन है। 
यथा : अम्भोधि: स्थछ्तां स्थछ जरूधिता धूलोलव: शेलता शेलोमृत्कणतां तृ्ण 
कूलिशततां वच्न॑ तृणक्षीणताम॥ अग्निः शीतलछूतां हिमो दहनतामाथाति यस्येच्छया 
लोलादुललिताड्भूतव्यतनिने तस्मे नमी ब्रह्मणे । 


मैली कंठ सुमन के माछा। पठवा पुनि वर देइ बिसाला || 
पुनि नाना बिघ भई छराई। बिटप ओट देखहिं रघुराई ॥४॥ 


अय॑ : गले मे फूछों की माछा डाल दी और विज्ञाल बल देकर फिर भेजा । 
सब तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पेड़ की भाड़ से रघुनाथ देख रहे थे । 


व्याख्या : वालि के गले मे इन्द्र को दो हुई माला रहतो थी | जिससे उप्की 


श्ट रामचरितमानस 


रक्षा होती थी। प्रभु ने सुग्रीव के गले मे उसको रक्षा तथा पहिचान के छिए फूछ 
की माला डाले दो। इस भाँति सुग्रीब को प्राण रक्षा का उपाय त्तो हो गया | फिर 
भी बिता तुल्य बल हुए युद्ध केसे हो सकता है | इसलिए बलप्रद भगवान्‌ ने विद्याल 
बछ देकर सुग्रीव को युद्ध के लिए भेजा । 


,._ अब सुग्रीव लड़ने योग्य हुए। वज् के समान मुष्टि प्रहार सहने लगे और 
बच्ध के समान मुष्टि प्रहार करने छंगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पत्थर 
से, वृक्ष से, दांतो से, नखो से लडाई हुई उमा विभीषतु रावनहि सनभुख चित्तव 
कि काउ। सो अवभिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाउ। वालि जिसे तृण समझते थे | 
आज वही वच्च समान होकर युद्ध कर रहा है। वालि को समझने के लिए यथेष्ट 
अवसर दिया गया | वालि को समझना चाहता था कि जो सुग्रीव मेरा एक घूँसा 
नही सह सका ओर भाग खड़ा हुआ। वही वहाँ से बल लेकर छोटा है। जो इस 
प्रकार से मुझसे युद्ध करने मे सम हो रहा है। पर उसने इस घटना से लाभ न 
उठाया। बडा भारी समरधीर था। एक महीने तक बराबर राक्षसों से गुफा मे 
छडता रहा। जरत लडता चला गया। प्रभु विटप के ओट से इस सम्राम का हृश्य 
देख रहे हैं। दो बार विटप के ओट से देखने का प्रसद्भ मानस मे आया है। एक 
बाए तो तरु क्ोठ से सुतीक्ष्ण मुनि की प्रेमोन्मत्त चेष्टा देखा | तथा . अबिरल प्रेम 
भगति मुन्रि पाई। प्रभु देखहि त्तर ओट लुकाई। ओर इस बार वालि का रण कोशल 
देख रहे हैं। 

3 दो बहु छलब॒र सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि। 

मारा बालि राम तब, हृदय माँझ सर तानि ॥८॥। 


अर्थ बहुत छल बल करके सुग्रीव ने भयभीत होकर साहस छोड दिया। 
तब रामजी ने बाण तानकर वाल़ि के हृदय मे मारा ) 

व्याख्या सुग्रीव लडे तो परन्तु वालि के महा वल और रणधीर होने की 
जो घाक खुझीड एर जमी थी वह न्‌ गयी। युद्ध म॒ बल से भधिक छल से ही काम 
लेते रहे। इसी से कवि ने बलछल न कहकर छलबल कहा | अन्त मे साहस छोड 
दिया गिर गये। वालि ने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूल भ्रविष्ट 
ग्रोवसलर्न » गुणेचिह्नाकृतियुक्त अपने पेरो से बाँध लिया। इस दाँव को वालिबन्ध 
दाँवे कहते हैं। तब से आज तक गुरु शिष्य परम्परा से इस दाँव को मल्‍्क लोग 
जानते हैं। इस दाँव से प्रतिभद को बाँधना निपिद्ध है। अखाड़े मे यह दाँव नहीं 
होने पत्ता ) इस दाँव से बँध जाने पर लडाई समाप्त हो जाती है । फिर तो प्रतिभद 
की कोई सुई से छेद छेद कर मार सकता है और उसका किया कुछ भी नही ही 
सकता | सुग्रीवजी जब इस प्रकार बँघ गये तब रामजो ने वालि के हृदय मे तान 
कर बाण मारा । क्योकि एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा थी। हृदय बडा भारी 
मम है | इस पर चोट आने से कोई बच नही सकता | चालि का हृदय कलुपित था। 
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सुग्रीव का वध करके उसकी स्त्री को अकण्टक होकर भोगना चाहता था। अतः 
उसके हृदय को शस्त्रपूत्त किया । 


परा बिकल महिं सर के छागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु भागें ॥ 
स्थामगात सिर जटा बनायें । भरुन नयन सरचाप चढ़ायें ॥१॥ 


अथे : बाण के लगते ही पृथ्वी पर विकल होकर गिरा। फिर उठकर बेठा 
तो प्रभु को सामने देखा | श्याम शरीर जटा रबखे हुए लाल नेत्र और बाण तथा 
चढाया हुआ घमुप था। 

। व्याख्या; बाण के ऊूगते ही विकल होकर पृथ्वी पर मिर पड़ा। परन्तु बड़ा 
घोर है । रामजी के वाण से हृदय छिद जाने पर भी घेय॑ धारण करके उठ बेठा । 
इतमे में तो रामजी सामने आगये। गोली छगने पर शेर की भयद्ूरता बहुत बढ 
जातो है । बाण लगने पर कही सुग्रीव की कथा समाप्त न कर दे। इस शद्धा से प्रभु 
बाण के साथ ही वहाँ पहुँच गये | वालि देखता है कि प्रभु सामने खडे हैं । प्रभु के 
बाण के आधात से हृदय शुद्ध हो गया। चोट भूछकर शोभा देखने छगा। स्याम 
सरीर सुभाय सुहावन हैं। सिर पर जटा बॉँधीं है। कही युद्ध में भाँख के सामने 
जटा न आजाय | नेत्र लाल हो रहे हैं। सुग्रीव के चोट खाने पर क्रीध है। हाथों 
मे बाण है और चढ़ाया हुआ धनुष है। इस छाद्धा से कि राजा का वध सुनकर 
बानरी सेना धावा न बोल दे। रीद्र रस की झाँकी है। 


पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा | बोला चिते राम की ओरा ॥२॥ 


अये : बार बार देखकर चरणों मे चित्त लगाया। प्रभु को पहिचाना और 
अपने जन्म को सफछ माना | हृदय मे प्रीति हे। पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोला | 

व्याख्या : अपार शोभा को बालि बार बार देख रहा है। अन्त मे चरणों मे 
चित्त लगाया । क्योकि वे ही भक्तो के परम ध्येय हैं। जौ कदानि मोहि मारही तो 
पुनि होठ सनाथ । वही बात सामने भायी। सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफल 
माना । हनुमानुजी ने उत्तर पाकर प्रभु को चीन्हा। सुप्रीवजी ने परीक्षा लेकर चीन्हा। 
बालि ने देखकर चीन्हा | दर्शन हो गया । शस्नपूत्त भी हो ही गया | अब दो दो बातें 
भो हो जाये । इसलिए हृदय मे प्रीत्ति रहते हुए भी कठोर वचन बोला । उसके साथ 
कठोर व्यवहार हुआ है | इसलिए कठोर चचच बोला | अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोला प्रभु के ककोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेंगे | बाण छगने से शारोरिक पाप सष्ठ हुए। अधण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये । यथा : निर्वान दायक क्राध जाकर। अब कठोर वचन 
भी सुनकर सवंधा निष्पाप हो जाँय। अथवा मानो है इसलिए कठोर वचन बोला ॥ 
सुप्रोव की ओर न देखा | रामजी को ओर देखकर बोला अर्थात्‌ आप उत्तर दें | 


४० रामचरितमानसे 


धरम' हेतु अवतरेठ गोसाँई। मारेहु मोहि व्याध की नाँई॥ 
में बेरी सुग्रीव परियारा | अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥३॥ 


अथे : हे गोस्वामिन्‌ हे हपीकेश ! धर्म के लिए तो आपने मवतार लिया और 
मुझे व्याध की भाँति मारा। में बेरो हूं सुग्रोव प्यारा है? मेरा कोन दोष है जो 
जो प्रभु ने मुझे मारा ? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ हृपीकेश सम्बोधन करके द्योतित करता है कि में 
पहिचानता हूँ कि आप ईइवर हैं। अतः आप को प्रीति जीवमान्र पर है। घमंग्लान्य- 
घ॒र्मास्युत्थाननिवृत्तिपुवंकधर्मसंस्थापनाथं आप अवतीर्ण हुए हैं ॥ मिरपराध किसो को 
बघ करना अधर्म है। तिस पर व्याध की भाँति औंचट प्रहार करना वध के प्रकार में 
भी अत्यन्त घोरतर प्रकार है। जो धर्म के संस्थापन के लिए अबतीर्ण हो बही यदि 
ऐसा अधमे करे तो क्या वह न्यायकारी कहा जा सकता है ? पुनः ईइबर के लिए तो 
सब समान है। यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये। तब में बेरी हो गया । सुग्रीव 
प्यारा केसे हो गया | अर्थात्‌ यह भी आप नही कह सकते कि सुप्रीव को तुम दुःख 
देते थे | इसलिए तुम्हे मारा, क्योकि सुग्रीव मेरा प्यारा है। तब मालिक होकर आप 
ने किस दोष से मुझे मारा ? 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम थे चारी॥ 
इन्हहिं. कुदष्टि बिलोके जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥४॥ 

अर्थे : रे शठ | सुन | छोटे भाई की स्त्री, बहन, पतोहू ओर बेटों ये चारों 
समान है । इन्हे जो बुरो दृष्टि से देखता है उसके वध में अधरम नही है । 

व्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिलाषा को पूर्ण किया, कठोर वचन बोले | 
चाल़ि को शठ कहते हैं । भाव यह कि यहाँ अधर्म करके अब तू धर्म की बातें करता 
है? अच्छा धर्मंशास्त्र सुन के। धममंशास्त्र ने अनुजवधू, भगिती, सुतनारी और कन्या 
की समान वतलाया । इन पर कुदृष्टि केसी ? कुदृष्टि रखनेवाले का दण्ड हो वध है। 
इसमे अधर्म कुछ नही । कुदृृष्टि की वात दूर गयी | तू तो अनुजवधू मे रत है और 
इसीलिए अनुज का वध चाहता है। ऐसे पापी को व्याध की भाँति मारना ही दण्ड 
है। अतः मैंने न्याय किया। 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्चित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

भथथ : रे मूढ ! तुम्हे बड़ा भारी अभिमान है। तुमने स्त्री को सीख भो नहीं 
सुनी । उसे मेरे भुजबल का आश्रित जावकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धर्मशास्त्र विषयक प्रश्न किया था। उसका उत्तर हो चुका। अब 


१. यह असगति बलझ्ार है । 
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गी रामजी की ईश्वर मानकर जो श्रइन किया था उसका उत्तर देते हैं। तुझको 
पनना चाहिए कि मैं श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ । जब सनी सिखावन तुम्हे देती थी में 
हाँ से सुनता था | तुमने उस सिखावन पर ध्यान नही दिया। स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
हू दिया था कि वह राम लक्ष्मण के बल पर लड़ने को ललकार कर रहा है| तब 
) तुम्हे समझना चाहता था कि अब सुग्रीव का अपमान करना ईश्वर के भुजवल 
ग अपमान करना है| पर तुमने उसका कुछ ख्याल नही किया | तुमने उसे मार ही 
।छना चाहा | तुमने अपनी आँखो देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष की ओोट मे गया 
गीर वहाँ से माला घारण करके युद्ध के छिए आया है | तब तुमने क्या नही जाना 
क़ मैं वृक्ष के भोट में हूँ। फिर भी तुम शरण में नहीं आये। उसे मार डालना 
! चाहा। तुमने मुझसे अभिमान किया । तुम अधम अभिमानी हो। तुमने मेरे 
एश्रित को मेरी आँखो के सामने मार डालना चाहा | इतनी बडी घृष्टता ? 


दो. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहूँ मे पापी, अंतताक गति तोरि ॥९॥ 


अथे : हे राम सुनो । स्वामी के साथ मेरी चतुराई नहीं चली। प्रभो! क्या 
रब भी मैं पापी हूँ | जब कि अन्त समय आपको ही गति प्राप्त हुई 

व्याख्या * वालि जेसे बलवान थे वेसे चतुर भी थे । अपनी समझ से ऐसा 
प्रइन किया था जिसका उत्तर न हो । परन्तु ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला, जिसका 
पत्पुत्तर नही है । अनुजवधू रत के लिए व्याध की नाईं वध ही यथाय॑ दण्ड है । वध 
दण्ड ती कुदृष्टि से देखनेवाले के लिए है। यह हुआ भागवतापराध और भगवत्‌ 
अपराध यह हुआ कि भगवान्‌ के आश्वित को उनके सामने वध की चेष्टा करके 
भगवत्‌ शक्ति का अनादर क्रिया | यह उत्तर ऐसा सटीक था कि वालि को मान लेना 
पडा | अत' कहता है कि मेरी चतुराई स्वामी से नही चली । क्योकि वे सर्वत्र रमण 
करनेवाले हैं । कोई गुप्त भेद उन्तसे छिपा नही है। स्त्री ने मुझे समझाया | वह भी 
इन्हे मालूम हो गया | ऐसे से चत्ुराई वया चलेगी ? परन्तु एक प्रश्न और है। अभी 
प्रभु का क्रोध मेरे पर से गया नही है। आँखें छाल हैं | सो वया अव भी मुझमे पाप 
शेप है। अन्त समय में तो अब आपकी हो गति है। क्‍या प्रभु के अस्त्र से भी में 
पविश्न न हो सका ? जब कि प्रभु प्रतिज्ञा है : सनमुख होइ जीव मोहि जबही | जन्म 
कीटि अधघ नासा तबही । 


सुनत राम अति कोमल बानी। वालि सीस परसेठ निज पानी ॥ 
अचल करो तनु राखहु भ्राना। बालि कहा सुनु कृपा निधाना ॥१॥ 
बर्थ : अति कोमल वाणी सुनते हो रामजी ने वालि के सिर पर हाथ फेरा। 


ओर कहा कि : तुम प्राण खखो । में तुम्हारे शरोर को अचलछ करता हैं। बाछि ने 
पहा कि कृपानिधान ! सुनो। 


व्याब्या : हृदय में तो प्रीति थी। परन्तु चतुराई दिखाता हुआ पहिले 


रे रामचरितमांनस 


कठोर वचन कहे | उत्तर भी कठोर मिछा । कठोरता में भी पार नही पा सका | यह 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि | परम वुद्धिमान्‌ वालि ने तुरन्त 
अति कोमल वाणी का प्रयोग किया। तब उत्तरन मिलकर रक्षा का हाथ सिर 
पर फिरा | यथा : कर सरीज प्रभु मम॒ सिर धरेक ) दीन दयाछ सकल दुख हरेक 
सोतल सुखद छाँह जैहि कर की मेदति पाप ताप माया। निसि बासर तेहि कर 
सरोज की चाहत तुऊसिदास छाया। प्रभु ने कहा कि तुप्तको मारे जाने का कष्ट है 
तो मैं तुम्हारे विदित शरीर को अचल करता हूँ परन्तु तुम जीना चाहो। भाव 
यह कि तुमने सदा मेरे हाथ से वध चाहा | अब वध करने पर उलाहना देते हो | तो 
में तुम्हारे शरीर को अचल किये देता हूँ | पर तुम भी त्तो भीचा चाहने । छुम्हे तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथ से शरीर छोडने को अभिलापा है। वालि ने कहा कि सरकार 
कृपानिधान हैं। अपती प्रतिज्ञा मेरे लिए छोडना चाहते है। पर मेरी वात सुनिये । 
जन्म जन्म मुनि जतन कराँही | अत राम कहि आवत नाँही ॥ 
जासु नाम वछू सकर कासी । देत सवहि सम गति अबिनासी ॥२॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आधा | बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥३॥ 

अर्थ जन्म जन्म मुति चेष्ठा करते है । पर अन्त में राम कहते नही बनता । 
जिसके नाम के बछ से शिवजी काशी में सबको समान अविनाशी गति देते हैं बही 
मेरे नेश्ो का विषय हो रहा है। प्रमो! क्या फिर ऐसा संयोग बनाने से 
बन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुस्तार ही गति होती है। अन्तकाल मे जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी बो प्राप्त होता है। ब्योकि 
सदा वह वैसी भावता करता था। यथा *य य वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ | तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित”। तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
यत्त करते हैं कि अन्त समय राम नाम स्मरण कर सकें) परन्तु अन्त में ईश्वर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम साम मुख से नहीं निकलता। इसीलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशों मे मरण के समय मुमुक्षु के दक्षिण कर्ण में भगवान्‌ 
शद्धूर राम नाम का उपदेश देते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से श्राणी को ज्ञान हो 
गाता है भर उसको अविनाशी गति अर्थाद्‌ मुत्ति प्राप्त होती है। यह मुक्ति का 
सदावते काशी मे राम नाम के बछ से ही चलता है । वही राम आज मरने के 
समय मेरी आँखों के सामने है। यदि में इस समय प्राण न त्याग करूँ त्तो फिर क्‍या 
मरते के समय आपका आँखो के सामते छा सकता किसी के वश की बात है ? 


छं, *सो नयन गोचर जासु ग्रुन नित नेति कहि श्रुति गावही। 
,... जिति पवन सत गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावही ॥१॥ 


। १. मह हरिगीतिका छन्द है । 
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। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
॥ अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारि करहि वबूरही ॥२॥ 


, अब नाथ करि करुना बिलोकहु देह जो बर माँगऊ। 
हैं जेहि जोनि जनमरऊँ कम बस तह राम पद अनुराग ॥३॥ 


यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 


गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए ॥४॥ 


! 'अथ॑ * वह आँखो का विषय हो रहा है जिसके गुणो को सदा नेति नेति* कह 


कर वेद गान करता है। मन ओर प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियों को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यान मे पा जाते हूँ। मुझे अति अभिमान के वश जानकर 
प्रभु शरीर रखने के लिए कह रहे हैं। पर ऐसा शठ कौन होगा जो कल्पवुक्ष को 
काटकर ह॒ठपूवंक बबूर के लिए उसकी ब्ाड छगावे | हैं नाथ ! अब करुणा करके 
देखिये और जो माँगत्ता हूँ वह वर दीजिये कि जिस योनि मे में कमंवश जन्म ग्रहण 
करूँ उसमे रामपद में अनुराग हो | यह मेरा बेटा विनय और बल मे मेरे समान है। 
है कल्याणप्रद प्रभो | इसे स्वीकार कीजिये और हे सुरतरनाथ | इसकी बाँह पकड़ 
कर अपना दास बनाइये । 


व्याख्या . बेदने ब्रह्मको मूर्तामूत से परे वतछाया है। छिति जछू पावक मूत्तं 
द्रव्य हैं और गगन समीर अमूत द्रव्य हे। श्रह्मनित्य इन दोनो से परे हैं। भमूत्त॑ 
द्रव्य ही नथनगोचर नही हो सकता | तब मूर्तामूत् से परे के नयनगोचर होने को 
कथा ही क्या है। आज मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ है कि वह ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है। आज मुझ पर ईश अनुकूल हैं। यथा * नयन विषय मो कहूँ भयउ सो 
समस्त सुख मूल | सबइ सुलभ जगजोव कहेँ भये ईस अनुकूल | वेद नेति नेति कह- 
कर यही वतछाता है किन वह स्थूल है और न सूक्ष्म है। हठयोग मे प्राण को 
जय करके मन का जय किया जाता है भर राजयोग में मन का जय करके प्राण 
पर विजय पाते हैं। भर्थात्‌ दोनो को मन और प्राण पर जय प्राप्त करना होता है। 
मन बड़ा चब्चक ओर दुनिग्नह है और प्राण को वश करना सिंह को वश करना 
है। सो इन दोनो को वश्ञ करके इन्द्रियो से हटाकर अन्तमुंख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
ध्यान करते है। फिर भो जो ध्यान म नही आते | कभी एक झलक आजाती है। 
यथा * मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह नेति तेति कह बेद | उनका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो 
रहा है। फिर भी प्रभु जो मुझसे कह रहे हैं " अचल करों तनु राखहु प्राना। सो मुझे 
अति अभिमानवश जानकर मुझमे देहामिमान अत्यन्त प्रहढढ जानकर कह रहे 
हैं। ,में जेसा प्रभु ने कहा अभिमानी भी हूँ और दाठ भी हूं । पर ऐसा नही हूँ कि 


१ यहाँ तुल्ययागिता ( द्वितीय ) जछड्भार है । 
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इतने बडे हानि छाभ को न समझ सकूं। संसार मे यहो निगम है कि बवबूले को 
काटकर आम की रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हैं। बमोकि आम काम को चस्तु 
है और बबूछ किसो काम का नही होता | वह वाड लगाने के ही काम में आता है। 
जिससे आम के छोटे पौधों को पशु चर न जावें | यथा : आप नही कछु काम के डार 
पात फछ फूछ। औरन को रोकत फिरें रहिमन पेंड बवूछ | सो आम बया मुझे तो 
अन्त के समय आपका दर्दांन हो रहा है यह सुयोग कत्पवृक्ष है। इससे यथार्थ छाम 
में उठाकर इप्का उपयोग में शरीर को रक्षा के लिए नहीं कर सकता | शरीर 
बबूल है किसी काम का नहीं। इसे तो एक दिन जाना हो है। यथा : रहिहि न 
अन्तहुँ अधम सरीरू | अत्तः ऐसे सुयोग को हाथ से शरीर रक्षा के लिए जाने देना 
कल्पवृक्ष को काटकर बबूल की वाड़ छगाना है। 
आप नाथ हैं। आप जो शरीर रखने को कह रहे हैं। इससे मालूम होता है कि 
अभी मुझ पर पूरी करुणा नही हुई । इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि कहणा की हृष्टि 
से मुझे देखिये । में इस शरीर को बचाने के लिए वर नही माँगूगा । इस समय इसका 
परित्याग मुझे परम इृष्ट है। परन्तु नाथ बर देने को प्रस्तुत हैं) इसलिए दूसरा दर 
जी अभीष्ट है उप्ते मांगता हूँ। वह यह है कि जो जो कर्म मेने किये हैं उनके फछो 
से मे बचना नही चाहता । मुझे मुक्ति भो नही चाहिए | मुझे कर्मनुसार शरीर मिछे। 
पर जो दरीर मिले उसमे मुझे भापके चरणों मे अनुराग सदा बना रहे । भाव यह 
कि प्रभु तो अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। यथा : मीन कमठ सूकर नर 
हरी | वामन परसुराम वपुधरी । ईद्वर स्वतन्त्र है | वह माया द्वारा अपने इच्छानुकूछ 
शरीर धारण करता है। जीव परतन्त्र है वह अपने कमनिसार अविद्या द्वारा शरीर 
धारण करता है। मेरा दूसरा जन्म कर्मानुसार किसी योनि में होगा । सम्मव है कि 
उस समय प्रभु भी अपने इच्छानुकूछ कोई दूसरा शरोर धारण करें। पर प्रेश 
अनुराग इस राममूर्ति मे बना रहे। भेरी अव्यभिचरित भक्ति इस राममूर्ति मे हा। 
अपना कल्याण कर लेने के बाद जजड्भूद की ओर देखा | 
उसे रोते हुए देखकर उसे सुरनरनाथ प्रभु को समर्पण कर रहा है। भाव 
यह्‌ कि सुग्रीव सेवा नहीं कर सकेगा । इसमे बल और विनय यथेष्ट नही है। यह 
भरा बेटा बल और विनय मे मेरे तुल्य है। में तो चछा सेवा न कर सेका। पर : 
आत्मा वे पुत्रनामासि। यह मेरी आत्मा है। यह सेवा करेगा। सुग्रोव से इसे भय 
है | इसकी बाँह पकड़कर अपना दास बनाइये। यह कहकर अज्जूद को रामजी 
के गौद मे डाछ दिया। यथा: मरती बेर नाथ मोहि बाछी। गयउ तुम्हारेंहि 
कीछे घाली । 
दो. रामचरन इढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत ने जाने नाग ॥१०॥ 
अथ॑ : रामजी के चरणों मे हृढ प्रीति करके वालिने इस भाँति शरीर का 
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त्याग किया जैसे भतवाले हाथी को अपने गले की फूल की माला के गिरने का 
पता न चले | 

व्याख्या * पहिले अपना कल्याण किया | तब पुत्र का कल्याण किया। फिर 
प्राणत्याग के समय पुत्र मे मनोवृत्ति के जाने को अद्युभ समझकर मन को फिर 
मोड़कर राम चरणो मे छगा दिया ओर प्रेम उघर ही दृढ कर लिया । राम मे प्रेम के 
हढ कर लेने से मरने मे कुछ भी आयास न हुआ | रामचरण के हृढ प्रेमी, स्नेहसुरा 
से छके हुए, मतवाले हाथी के समाव हो जाते हैं। उचका देहाभिमान इतना मिट 
जाता है कि शरीर उनके लिए फूल की माला हो जाती है। जिस भाँति मतवाले 
हाथी को पता नहीं चलता कि उसके गले की फूल की माला कब और कहाँ गिरी । 
उसी भाँति प्रेमसुरा से छके हुए वालिको पता हो न चला कि उसका शरीर 
कब छूटा | 


राम बालि निज धाम पठावा। नगर छोग सब व्याकुछ घावा॥॥ 
नाना बिध बिलाप कर तारा छुटे केस न देह सँभारा ॥१॥ 
अथे : रामजी ने वालि को अपने घाम भेज दिया । नगर के छोग व्याकुल 


होकर दौडे | नाना भाँति से तारा विलाप करने छगी। उसके बालू छूट गये | पदेंह 
की संभाल नही रह गयी। 

व्याख्या : कत्पवृक्ष ने चाहा हुआ फल दिया । रामजीने वालि को अपने धाम 
भेज दिया वालि ते माँगा था : जेहि जोनि जनमो कर्म वस तहेँ रामपद अनुरागऊँ | 
बत्तः सायुज्य मुक्ति नही हुई | पर कर्म बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहां 
जाकर कोई लौटता नही । यथा : यद्‌ गत्वा न निवत्त॑न्ते तद्धाम परम मम । 

१ सुनत बालि क्रोघातुर धावा : यह वालि की तेजस्विता है। 

२ मुठिका मारि महा घुनि गर्जा : यह वालि का बल है। 


३. बहु छछबल सुप्रीव करि हिय हारा भयमानि : यह वालि का रण 
पाण्डित्य है। 


४. पुनि उठि बैठ देख प्रभु भागे : यह वालि का धेये है। 

५. पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वालि की भक्ति है। 

६- सफल जनम माता प्रभु चीन्हा : यह वाछि का ज्ञान है। 

७. हृदय प्रोति मुख बचन कठोरा | वोछा चितय राम को ओरा : यह्‌ वालछि 
का प्रागल्म्य है। 


<. अस कवन सठ हृठि काटि सुरतरु वारि करई बबूरही : का 
विवेक है। ह्‌ सु बूरही : यह वालि का 


९ गहि बाँह सुर नर नाहू आपन गद वीजिये : 
अधिक सु हू दास अंगद वीजिये : यह वालि की 
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१०. सम खआरन दर प्ोति करे बालि कीर्द तन त्याग: यह. वॉलि की 
सावधानता है ) 
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पृथ्वी के मंद्ष हैं । मूत्र, श्लेष्म, जल, शुक्र और स्वेद जल के अंश हैं। क्षुधा, तृपा, 
आहलस्य, मोह और मैथुन अग्नि के भश हैं। प्रचारण, विलेखन, उन्म्रेष, निमेषादि 
वायु के अश हैं। काम, क्रोध, छोम, मोह ओर भय आकाश के अश हैं और शब्द 
स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतो के गुण हैं । अत यह शरीर कृतक : 
बना हुआ होने से अनित्य है। मलायतन होने से अशुचि है। भोगायतन होने से 
दुख रूप है। महाभूतो का समवाय होने से जड है। भत. इसे अति अधम 
कहा । 


प्रगट सो तनु तव आगे सोबा । जीव नित्य केहि ऊूग्रि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब छागी। छीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अर्थ * यह शरीर प्रगट है । तुम्हारे आगे सोया हुमा है और जीव तो नित्य 
है। तुम किसके लिए रोयी | ज्ञान उपजा तब चरणों म॑ ध्षिर नवाया और परम 
भक्ति का वर माँग लिया। 


व्यायया - शरीर ही प्रकट है। जीव तो सदा अव्यक्त है। यथा : अव्यक्तोष्यम- 
चिन्त्योष्यमविकार्य्योइ्यमुच्यते | सो वह अति अधम शरीर तुम्हारे सामने सोया : 
निश्चेष्ट पडा है। यही इसकी प्रकृति है। जीव तो इ्सके विरुद्ध स्वभाववाला है। 
वह तो नित्य शुचि भानन्दमय तथा चेतन है। अत दोनो मे से किसी के लिए 
भी शोक करना नहीं बनता: सरकार जब बोलने लगे तो तारा रोना बन्द 
करके सावधान होकर सुनने लूगी। अत रोवा भूतकाछू की क्रिया का प्रयोग 
किया । 

यह सरकार के वचन का सामथ्यं है कि अति सक्षिप्त उपदेश से ही अज्ञान 
का नाश हो गया । अज्ञान का नाश ही ज्ञान का उपजना है। तब चरणी पर गिरना 
कहकर शिष्य की इतक्ृत्यदा दिखलाया। ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मों के बाद 
कही ज्ञानी भगवत्‌ शरण में जाते हैं। यथा : बहुना जन्मनामन्ते श्ञानवानु मा 
प्रप्शते । अत्त परण भक्ति का चर उसने सरकार से माँग लिया। क्योंकि : सबकर 
फल हरि भगत्ति भवानी । 


उमा दारु योपित की नाईं। सवहि नचावत राम ग्रोसाई॥ 
तव सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कम विधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 

अर्थ है उमा ! कठपुतछी की भांति सब को राम गोसाईं नचाते हैं। तब 
रामजो ने सुभ्रीव को आज्ञा दी । उन्होने विधिवत्‌ सब मृतक कम किया । 


..._ व्यारया * क्षण भर पहिले तारा शोक मोह से छाती कूटतो थी औौर क्षण भर 
में भक्ति वरदान माँगकर कृत्तकृत्य हो गयो। इस पर महादेवजी उम्रा से कहते 
हैं कि जिस भाँत्ति सूतधार जेसे चाहता है अपनी कठ्पुतलियों को नचाता है उसी 
भाँति राम गोसाई सवयो नचाते हैं। शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता हैँ । दो हो विभाग 
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पदार्थ" का मानते हैं एक जड़ ओर दूसरा चेतन | उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म कहते हैं। उससे अतिरिक्त सब जड़ हैं। यथा : मिलल भल एक भरोसवा। 
कठपुतली अस हम सब नाची करम जाल में फेस के। हम सब कहें ततौ प्रगट 
नचावहें आप बेठि भछगोसवा | हम सबके तो जड़ में ग्रिनती चेतन तुमहीं एक । 
तब कैसे हमहन के प्रभु जी छागि सके गुन दोसवा : देवस्वामी | अतः उन्होने जीवों 
की जड़ कठपुत्तती से उपमा दी। उपासक आत्मा परमात्मा का भेद मानते हैं ! 
इसलिए उपासना घाट केवल भुसुण्डीजी ने: नट मंद इच सबहि नचावत्त । 
राम खगेस वेद अस गावत ) कहकर जीवों की उपमा चेत्तन मकंट से दी। यथा: 
ईइवर: सर्वेभूततानां ह॒द्देशेडजुंन तिछति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्राख्ढानि मायया। 
जड़चेतन के पृथक्त्व के ज्ञान होने पर तारा ने भगवदाश्रय भ्रहण किया | 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीब को आज्ञा दिया कि विधिवत मृतकक्म 
सब करो | सुग्रीव को आज्ञा देने का भाव ही यह है कि अब तुम राजा हो। 
भरणान्तानि वेराणि | मरने के साथ ही बेर समाप्त हो जाता है। अब चह बन्धु 
है । विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो | सुग्रोव ने वेसा ही किया | 


४८, कपि्तिलक प्रसंग 
रामु' कह! अनुजहि समुझाई। राजु देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अथ॑ : रामजो ने छोटे भाई को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज 
दो | रधुपति के चरणों मे माया झुकाकर संत्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चले । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हुए के लिए सद्यः शीच है। इसलिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी | रामजो ने लक्ष्मणजों को समझाकर कहा | 
सौंपि गयठ निज सुत हर्माह मरन समय कपिराज। 
' क्रीजिय नृप सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ जुबराज॥ 
राज काज सब कछु करिहि जब अंगद मतिमाव। 
प्रजा वर्ग में होगगो तब सन्‍्तोष महान 
४ बहुत दिन से सहिरह्यों दुख दुखिया सुग्रीव | 
सुख विरूसहि निश्चन्त छल पाइहि शान्ति अतीव ॥ 
किये सीति अनुसरण यह सबही कह सुख होय। 
विजयानेंद सोई कीजिये अनुचित कहे न कोया। 


जा 


१. चेत्यचितोनंतृतीयमू--शा० सू० २ अ० ४० सू० चेत्य और चित्‌ से मिन्न कोई 
हीसरा पदार्थ नही है । 
।. २. ४८ वाँ प्रस जू कपितिलक प्रारम्म हुआ। 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणों म॒ सिर नवाकर उनको प्रेरणा से 

सब चले | जो व्याकुल होकर दीडे भाये थे वे भी शान्त भाव से चछ । 
दो लछिमतन तुरत बोलाए, पुरजन बिप्र समाज। 
राजु दीन्ह सुग्रीव कह, अगद कहूँ जुबराज ॥११॥ 

मर्थ लद्षमणजी ने तुरन्त नगरवासियो को और ब्राह्मण समाज को बुलाया । 
सुग्रीव वो राज्य और अज्भूद को युवराज पद दिया । 

समझाने के अनुसार ही लक्ष्मणजी ने प्रजावर्ग को बुलाया ब्रिप्र समाज प्रजा 
वर्ग मे नही है। अत्त उनका पृथक निर्देश विया ब्राह्मण समाज की अभिषेक के 
कृत्य के लिए भी आवश्यकता थी। अत उन्हे भी बुलाया । सुग्रीव वो राजतिलक 
दिया और अज्भूद का योवराज्य के लिए अभिषिक्त क्या | लक्ष्मणजी ने सब कार्य 
शीक्षता से क्या। क्योकि उस समय सरकार की सेवा म॑ कोई नहीं था वालि 


की भावना थी कि रघुनाथ समदर्शी हैं। सो विचार कर दखिये तो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनो के साथ एक सा व्यवहार किया । 


सुग्रीव के साथ व्यवहार वालि के साथ व्यवहार 
जब सुग्रीव राम कहेँ देखा। पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा। 
अतिसय जन्म धन्य करि लेखा | सफल जन्म साना प्रभु चोन्‍्हा। 
करपरंसा सुग्रीवः सरोरा। बालि सीस परसा निज पाती। 
तेहि सर हतों मृढ कहूँ काछी | सुनु सुग्रीव मे मारिहो वालिहि एके बान। 
अचल करो त्तन राखहु प्राना।] भय देखाइ ले आवहु त्तात सखा सुग्रीव | 

प्रतिज्ञा छोड रहे हैं। यहां भी प्रतिज्ञा छोडा । 
राज दीन्ह सुग्रीव कहँ। अग्रद कहूँ जुबराज | 


उम्रा राम समहित जमरमाही। गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नाही ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती | स्वारथ लछागि करहि सब प्रीती ॥१॥ 
अर्थ हे उमा। राम सा हित ससार म॒ गुरु, पिता, माता, बन्धुया प्रभु 
कोई ह है। देवता मनुष्य और मुनि सबको यह रोति है कि स्वार्थ के लिए प्रीति 
करते हैं। 
व्याख्या ये ही पाँच कल्याण करनेवाले हैं। राखे गुरू जो कोप बिघाता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे। तथा होहि कुठाय 
सुवन्धु सहाये। परन्तु वे भी राम के समान हित नही है। ये छोग भो भत्यन्त 
वहिमुंख का परित्याग वरते हैं। पर विसी अवस्था म॒ जोव का रामजी परित्याग 
नही करते | यथा के तक इक 
कानव भूधर बारि ब॑यारि महा प्िप व्याधि दवा भरि घेरे। 
सकट बोटि जहां तुट़सो सुत मातु पिता हित्त बन्धु ँ नेरे॥ [7 
छ 


५5९ 
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राखिहे राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे। 

नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे॥ 

जबही जमराज रजायसु ते मोहि छे चलिहें भद बौँधि तटेवा। 

तात न मात न स्वामी सखा सुत बन्धु विस्ताल थिपत्ति बेंटेया ॥ 

ससिति धोर पुकारत आरत कोन सुने चहुँ ओर डेंटेया। 

एक कृपाछु तहां तुलसी दसरथ को नन्‍्दन बदि कंटैया॥ 

जहाँ जमजातना घोर नदी भर कोदि जलरूच्चर दन्त टैवैया ) 

जहेँ धार भयंकर वार व पार न बोहति नाव न मौत्त खेवेया ॥ 

ठुलमी जहूँ मातु पिता न सखा नहिं कोउ कहूँ अवलम्य देवैया | 

तहाँ बिनु कारन राम कृपालु विसाल भुजा गहि काढ़ लेवेया ॥॥ 

जहाँ हित्त स्वामि न सग सखा बर्निता सुत बन्धु न बाप ने भेया । 

क्वाय गिरा मन के जत के अपराध सबे छल छाडि छमरया)) 

तुलसी तैहि राम कृपाछ बिना दुमो कोन है दारुन दु ख दमेया । 

जहाँ सब सकट दु्घंट सोच तहाँ मेरो साहिब राखे रमेया ॥। 

यहाँ मातृ पितृ शब्द का त्तदुभव रूप पितु मातु दिया हुआ है। उहत्वादिपु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त्व होकर मातु और पितु शब्द सिद्ध हुआ | 
देवी सम्पत्तिवाले तीन हो हैं सुर नर और मुनि । इनकी यह रीति है कि 

स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैँ) भुसुण्डिजी कहते है जाते कछु निज स्वारथ 
होई। तापर ममता कर सब कोई। माता पिता भी स्वार्थ रत हैं। सबकी प्रीति 
अर्थ से है। व्यथ प्रीति कोई बयो करे। परल्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम 
तुम्हार सेवक असुरारी 
बालि त्रास व्याकुल दिन राती | तन बहुब्नन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्हू कपि राऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥२॥ 


अथे * जो वालि के डर से दिन रात विकल रहत्ता था । शरीर मे अनेक घाव 
बने रहते ये और चिन्ता से छाती जला करतो थी उस सुग्रीव को बन्दरों का राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बडा ही #पाछु है। 

व्याख्या * जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालि के डर से दिन रात 
व्याकुल रहते थे | ऐसा पाछे पडा रहता था कि जहाँ आप नही पहुँच सकता था 
वहाँ बलवान वन्दरो को सुग्रीव को मारने कै छिए भेजता था। यद्यपि सुग्रीव ने उत 
सबों को मारा । पर प्रत्येक युद्ध मे चोट तो था ही जाती थी, एव चोट सूखने न पाया 
तब से दूसरा छगा तीसरा छगा। इस भाँति शरीर में बहुत्त से घाव बने रहते थे और 
धचस्‍्ता से कलेजा जला करता था । शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की बेदता 
से रात दिन कभी भी चैन नही रहता था। किसी ने तो सुग्रीव मी सहायता नही 
की | किसी की तो उसकी दुखवस्था पर दया आती। पर नहीं आयोी [ रामजी ने उत्त 


(कष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान प्‌ 


पर ऐसी दया की कि वही सुग्रीव बानरो का राजा हो गया। दुख तो दूर कर ही 
दिया । राजा भी बना दिया | स्वभाव से हो सरकार अति दृपाल हैं। 
जानतहु अस प्रभु॒परिहरही । काहे न विपति जाल नर परही ॥ 
पुनि सुग्रीवह लीनह बोलाई। बहु प्रकार नूष नीति सिखाई ॥३॥ 
भय : जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु का परित्याग करने है ऐसे मनुष्य विपत्ति जाछ 
में क्यों न पड़े | फिर सुप्रीव को बुछा लिया ओर बहुत प्रकार से राजनीति सिखलाया। 
व्याख्या : जो न जानता हो उसकी बात दूसरी है। अनजानत की चूक 
क्षमा की जाती है । परन्तु जो जानता हैं और जान बूझकर ऐसी चूक करता है कि 
ऐसे समर्थ और दयाल स्वामी को नहीं भजता उसका विपत्ति जाल म पढ़ता प्राप्त : 
वाजिव है। उसके विपत्ति मे न पडने का कोई कारण नही है । जो विपत्ति को काटने 
वाला है उसी का परित्याग कर दिया | अत' उनका बविर्षात्त जाल मे सदा पड़ा रहना 
युक्तिपुक्त है। राजतिरक पाने पर सुग्रोव को स्वय प्रणाम करने के छिए आना उचित 
था | सो बुलवाने पर आये । प्रभु ने देखा कि सुग्रीव राजनीति मे बड़े कच्चे हैं। 
इसलिए बुछाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी | पहिछे मितरध्मं सिखाया था। 
मब राजनीति सिखाते हैं। जिसमें सुग्रोव का राज अचल रहे । यथा : राज कि रहै 
नीति ब्िनु जाने । 


कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीोसा ॥ 
गत , ग्रीपण बरपा रितु आई। रहिहो निकट सेल पर छाई ॥४ी॥ 
अथे : प्रभु ने कहा कि कपिराज ! सुनो।,मे चोदह वर्ष पुर में नही जाता। 

गरमी का मोसम गया | बरसात आयी | यही निकट ही पंत पर टिक रहूंगा | 
व्याख्या : आप ही कहते हैं कि हे कपिराज | में स्वय तुम्हारे पुर मे चछकर 
सब कारबार तुम्हारा सँभाल देता । परन्तु पिता के वचन से मे पुर मे नही जाता। 
निपादराज ग्राम में रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम बाम नहिं: उचित मोहि। 
विभीषणजी नगर मे रहते थे तो उनसे कहा : पिता बचन में नगर न जाऊँ। सुग्रीवजी 
पुर के रहनेवाले हैं। इसलिए इनसे कहते हैं कि पुर मे चौदह वर्ष के लिए व जाने 
वा भेरा ब्नत है। गरमी के दिन बोत गये वरसात आ गयी । अब रास्ते बन्द हा 
जायेंगे। सोत्ताजी के खोजने का काम इस बीच में नही हो सकता। में यही निकट 
के पव॑त पर रहेंगा | आवश्यकता पड़ने पर मिल झेना । चोदह्‌ न कहुकर दसच/रि. 
बहने का यह भाव है कि चौदह्‌ वर्ष मे से अधिक दिन बीत गये हैं। थोड़े ही शेप हैं 


अंगद सहित करहु तुम राक्षू | संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
है: ७ क + 
जब' सुग्रीव भवन फिरि आगे। राम प्रंवपंन, गिरि पर छाये ॥५॥ 
हि ह। 5 


जज 


! १, ४९वाँ प्रसक्छ प्रवर्षण वास प्रारम्भ हुआ । 


प्र रामचरितमानस 


अर्थ अद्भद के साथ तुम राज वरना और मेरे काम को सदा स्मरण रखना। 
तथ सुग्रीव घर छौट जाये और रामजी प्रवर्पेण पर्वत पर ठिवे | 
व्याप्या राज काय॑ कोई ऐसा न करना जिससे अद्भुद की सम्मति न हो सब 
कार्यो में अज्भृद सम्मिलित्त रहे। जिसम अद्भुद को पिता के मरने का अति कष्ट 
मे हो। वर्षा समाप्त होत ही मेरे वाय॑ मे हाथ गा देना और मन म॑ उसे सदा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस बीच म॑ ही कुछ पता छग जाय सुग्रीवजी बुलाने 
पर गये। बात समाप्त होते हो घर लोट आये | गृहसुख से बहुत दिन से वशच्चित हैं 
अत घर छौटने वी बडी उत्कष्ठा है। श्री रामजी अपने क्थनानुसार प्रवर्ण पर्वत 
पर्‌ जावर ठहर गये । 
7४ दो प्रथमहि देवन्ह गिरियुहा, राखी रुचिर बनाइ। 
74 । राम क्ृपानिधि कछु दिन, वास करहिंगे आइ ॥१्शा 
ह अर्थ पहिले ही से देवताआ ने पव॑त की गुफा यो सुन्दर बना रबखा था। 
पह जानकर कि कृपा के सागर रामजी कुछ दिना तक यहाँ आकर वास करेंगे। 
।॥ ॥ज्याण्या जहाँ प्रभु जाते हूँ देवता छोग वहाँ निवास स्थान की रचना कर 
देते हैं। केवल पश्चवटी म राक्षसों के भय से नही बनाया । यहाँ गुफा ता पहिल से ही 
प्रवषण गिरि पर थी । पर देवताओ ने उसे सँवारकर सुदर सुखद बना दिया। 
वे जानते है कि रामजी कृपा के समुद्र हैं हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगे) 
कुछ दिन वर्षा म यही ठहरगे | 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुजत मधुप निकर मधु छोभा ॥ 
कन्दमूछ .. फलपत सुहाये । भये बहुत जबते प्रभु आये ॥१॥ 
« अर्थ फूला हुआ सुन्दर वन अत्यन्त शोभित हुआ। भौरो का समूह मधु 
के छोम से गुझ्लार कर रहा था। सुन्दर कन्दमूल फल भर पत्र जब से प्रभु आये 
तवीसे बहुत पेदा होने लगे | 
.. + व्याख्या बन जब कुसुमित हो और भोरे मकरनद लोभ से गुझ्लार करते 
ही सभी बन, को शोभा है। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह 
कुसुमित (हुआ और भौरे गुज्लार करने छंगे तब अत्यन्त शोमित हुआ। यथा 
तहाँ जाइ देखी बन शोभा। गुक्धत चश्वरौक मधु लोभा। ग्रीष्म ऋतु बीत चली 
परन्तु इस वन में अब भी वसन्त बरत रहा है। इस वन मे वन्‍्दमूल फल और 
पत्ते भी सुन्दर हैं। प्रभु के आ जाने से उनकी वहुतायत हो गयी ! प्रभु के पदापण 
से स्थैछ मे उवैरा शक्ति बढ गयी | वृक्षादि म जीवनी शक्ति आगयी | 
देलि मनोहर सेल. अनुपा । (है वहँँ अनुज सहित सुर भूपा ॥ 
मंथुकर संग मुग तनु घरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥२॥ 
अर्थ भव को हरण करनेवाले अनुप्त परत का देखकर सुरभूष रामजी 


$, 
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अपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वहाँ रहे | भोरे पक्षी और मृग का रूप घरकर 
देवता सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा व रने लगे | 
५ व्याख्या ऐसे सुन्दर बन मे एक पव॑त था। उसी के गुफा को प्रभु के ठहर्‌ने 
योग्य समझकर देवताओ ने सँवार रक्‍्खा था। इसीलिए उसे अनूप कहते हैं 
अथवा उस पर्वत पर झरने ओर सरोवर आदि बहुत थे। इसलिए उसे अनूप 
कहते हैं। वर्षा की ऋतु आयी थी। अत प्रभु ने पव॑त पर ठहरना ही उचित 
माना | सुग्रीवणों से भी कह चुके हें रहिंहों निकट सेल परछाई। देवताओं की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैं| इसलिए कवि ने सुरभूषा कंहा। सीताजी का हरण हो 
चुका है। इसलिए अनुज सहित रहना कहा । गम ह 
देवता लोग भौरे पक्षी और मृग का रूप धारण करके तथा सिद्ध ओर 
मुनि अपने स्वाभाविक रूप से प्रभु को सेवा कर रहे है अथवा भौरे के रूप से 
देवता पक्षी के रूप से सिद्ध ओर मृग के रूप से मुनि प्रभु को सेवा करते हैं। 
देवता सिद्ध ओर मुनि पूज्य हैं। प्रभु ने नराबतार धारण कर रखखाहै। मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पृज्य दृष्टि रखते हैं। उनसे साक्षात्‌ सेवा न छेगे। इसलिए 
रुपान्तर से सेवा कर रहे हैं। यथा मृग विछोकि खग वोलि सुबानी । से्वाह 
सकल राम प्रिय जानी | मघुकर निकर भेरि सहनाई | ४ |; 


५ 
मसगल रूप भयउ वन तबते। कीन्ह निवास रमापति जबते ॥ 
फटिक सिला अति सुश्र सुहाई | सुख भासीन तहाँ। ह्वो भाई ॥शा 


अर्थ जब से रमानाथ ने वहाँ निवास किया त॑ब से बन मज़ूल रूप हो 
गया | स्फटिक की शिल्ला अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर थी। उस पर दोनों भाई 
सुखासन से बेठते थे । | 


व्यारया माता का बाज्ञीर्वाद है कि जो पितु मातु कहेउ बन जाना। 
तो कानन सत अवध समाना | उसी का साफल्य ' दिखाते_ हुए कहते हैं कि जहाँ 
प्रभु का विभ्ाम होता है वही वन मद्भूलभय हो जाता है। अथवा प्रभु रमानिवास 
हैं। जहां जाते हैं वहां लक्ष्मी छा जाती हैं। उस समय जिस वन के पर्वत पर प्रभु 
ने डेरा दिया वहू वन मज्भुलमय हो गया। कु 

जिस शिला पर प्रभु आसीन होते है उसी की शोमा स्फटिक शिल्ता सौ हो 
जाती है अथवा जब देवताओ ने पव॑त के गुफा को प्रभु के रहने के लिए सँवारा 
तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक को शिला भी रख दी । वडा घोर निर्जन बन है | 
यहाँ मुनियो का भी आश्रय सन्तिकट नहीं है। उन छोगो के भी आने जाने की 
बोई बात नही है । अत चित्रकूट की भांति वेदिका की आवश्यकता नही थी। 
भगवती भी साथ नही । केवरू दोनो भाइयो को हो एक साथ बैठना है। इसलिए 


स्फटिव झिला ही यथेष्ट थी। जब नित्य्वत्य से निवृत्त होते दीनों भाई 
कं एल तल बृत्त होते थे तो दोनो भाई 
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- ५०, वर्षा शरद वर्णन प्रसद्ध 

कहते अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृप नीति बिवेका ॥ 
'यरपा काल मेघ नभ छाथे। गजंत छागत परम सुहाये ॥४॥ 

अधे : भाई से भक्ति, वेशग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएँ कहा 
करते थे । वर्षाऋतु भें भेघ आकाश मण्डल में घिर गये । गरजने के समय बड़े 
सोहावने लगते थे । 

व्याख्या : अनधिकार चर्चा शास्त्र से निषिद्ध ठहरायी गयी। पराये की 
चर्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हैं पाप है। नियम यह है कि 
जब फुरसल रहे : हृतक्षण हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा हढ़ करने के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे। तदनुसार प्रभु जब फुरसत से बेठते है तो शास्त्रीय चर्चा 
करते हैँ। पश्चचटी मे जब ठहरें थे तब उस समय भी एहि त्रिधि गये कछुक दिन 
बीती कहत बिराग ग्यान गुन नीती | शास्त्र चर्चा ही होती थी इस समय भी वहीं 
हो रही है। 

पहिले कह चुके हैं गत ग्रीपम बर्षा रितु आई। सो आंगयी। आकाश 
में बादल घिर आये | वर्षा काल में भेघ की शोभा होती है। असमय के मेष 
शोभित नही होते और जब चर्षा काल के मेघ गर्जन करने लगते हैँ तो उनको 
बडी शोभा बढ जाती है। यह कवि की उक्ति है। विरही को परावस ऋतु महा 
दु खदायक हो जाता है। प्रभु इस समय विरही हैं। अतः उनके मुख से दुसरे 
प्रकार से वर्णन कराना है । 

दो. कछछिमन देखु. मोरगन, नाचत बारिद पेखि। 

गृही विरति रत हर॒प जस, विष्णु भगत कहुँ देखि ॥१३॥ 

।.. अर्थ: है लक्ष्मण ! देखो सोर लोग मेघ को देखकर चाच रहे हैं। जैसे बेराग्य 
में लगा हुमा गृहस्थ विष्णुमक्त को देखकर ह॒पित हो उठता है। 
ह व्याख्या ; रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैँ कि देखो लक्ष्मण मेध को 
देखकर मोरगण ऐसे प्रसन्न हुए कि नाच उठे। हढ आशा बेंच गयी कि पानी 
पड़ेगा | जल ज्यो दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम | इसी भांति उदासीन गृहस्थ 
जिन्हे वैराग्य हो चला 'है और यूहस्थों का त्याय नहीं किया है उनकी शास्त्र 
भें उदासीन संज्ञा हैं: भी विष्णु भक्त को देखकर हर्पातिरेक से भाचने लगते हैं। 
उन्हें भी दृढ़ भागा हो जाती है कि अब * राम चरित बर वारि की वर्षा होगी। 
बेद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रेष्ठ जल लेकर ये महात्मा गजे गजे 
कर वर्षा करेंगे। 

आच यह कि अपनी प्रिया से युक्त होते से मोरणण मेघागस से इस प्रकार 
ह॒पित है। परन्तु विभोग के कारण भुझे हुए॑ नही होता | यहाँ सोस्तारिक वस्तुओं 
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की अवस्तुत्ता कही । वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दुःखदायक 
है। अत' उसका वास्तविक रूप अनिवेचनोय है। इससे विराग कहा और उदासीन 
गृही का विष्णु भक्त के दर्शन से हर्प कहकर भक्ति दिखलाया | 


घन घमंड नभ गजंत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माँही । खल के प्रीति यथा थिर चाँही ॥१॥ 


अर्थ : आकाश मे वादल घुमड़ कर घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रियाहीन होने 
से मेरा मन डर रहा है। बिजली को चमक बादल में ठहरती नहों | जेसे खछ की 
प्रीति स्थिर नही रहती । 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही लोग गरजते हैं । ऊँचे चढ कर बैठते हैं। यहाँ 
बादल को भी जल का घमण्ड हो गया है! अतः आकाश पर चढकर घोर गर्जन 
कर रहा है । मोरगण तो नाचते है। पर मोर मन तो भयभीत हो रहा है। उसे 
डर है कि अब तप्त तेल की वर्षा होगी | यथा : बारिद त्तपत तेल जनु बरिसा। 

बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है । पर वह चमक ठहरतो 
नही | तुरन्त अलछक्षित हो जाती है। यही दशा खछ की प्रीति की है। कभी 
अनुराग का प्रकाश बडे जोरो से हो जाता है पर वह ठहरता नहीं। स्वार्थ समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दूर हैं। फिर भी प्रेम चिरस्थायी है। 
घन और दामिनि एकत्र हैं पर प्रीति स्थिर नही है। यथा : बहु विधि खल सीतहि 
समुझावा । पुनः सुनत वचन पुनि मारन घावा। 

यहाँ प्रकृति को शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने भोतिक जगत की घद्नाओ 
का इतना सुन्दर साहश्य मानसिक जगत्‌ की घटनाओों के साथ वर्णन किया है कि 
सहृदय व्यक्ति हो उसका ठोक रसास्वादन कर सकता है। 

दामिनि दमक रह न धन माही से नीति कहा । 
वरपहि जलद भूमि नियरागयरे । जथा नवहिं बुध विद्या पाये ॥ 
बूंद अधात सहहि ग्रिरि कैसे। खल के बचन सत सह जैसे ॥२॥ 

अथ॑ : भूमि के निकट आये हुए बादल बरसते हैं जेसे विद्या पाकर पण्डित 
नम्न हो जाते हैं । बूँदो को चोट पर्वत उसी भाँति ध्रह रहे हैं जेसे खल के वचनो को 
सन्त सहते हैं | 

व्याख्या : बादल आये बिजली चमकी | अत्र वर्षा होने लछगी। तब बहते हैं 
कि वरसनेवाले बादल जलाधिक्य के कारण पृथ्वी को ओर लटक आये | दृष्टान्त 
देते हैँ कि जैसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विनम्र हो जाते हैँ | तभी उनसे 
जगत का कर्याण होता है। कहा भी है : विद्या ददाति विनयम्‌ | बिना विनय के 
विद्वान को बिना जल का मेघ समझना चाहिए । यह नीति है। 

पहुछी छूटी हुई बूँदो बी चोट वो कोई सह नहीं सकता। परवव॑त ही उसे 
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है। हिंसा से भी धर्म होता है : यह बात किसा प्रकार युक्तिसगत नही है। भग्नि मे 
हवि जलाने से फल होगा यह भी वच्चो की सो बात है । अनेक यज्ञों द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पड़ता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है त्तो यजमान अपने पिता को क्यो नही मारता | यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पित्ता के लिए पत्र थ्राद्ध क्यो नही 
कर दिया करते । खाद्य पदाये के ढोने का परिश्रम क्यो किया जाता है ? यह सब 
अन्धश्नद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेंने कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी धासो की भाँति 
सन्‍्माग को ढेंक लेता है | अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी की 
चाह करते हैं। मन्‍्त मे ऐस्तो दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैँ कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता । आँखो देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का स्ंनाश 
हुआ चाहता है | पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते है कि वे उस्ते छोड नहीं सकते | 
इस पाखण्डवाद के बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्नन्थ गुप्त हो जाते है। 

कवि कहते हैँ कि यह बरसात भर की बात है । थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती हैं। मार्ग स्वच्छ हो जाता है और सदुग्रन्य फिर प्रकट हो जाते हैं। 

इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ | एक दोहे में श्रावण का वर्णन करके 
अब दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा को घटनाओ का उल्लेख दशन्त रूप मे करते जाते 
थे । कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है। 


दादुर धुनि घहुँ दिसाँ सोहाई। बेद पढहि जनु बढु समुदाई ॥ 
नव पलल्‍्लव भये विटप अनेका | साधक मन जस मिले बिबेका ॥१॥ 


अर्थ : मेढको को ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है। जैसे ब्रह्म 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पहलव युक्त होकर सुशोभित 
हैं । जैसे विवेक के मिलने से साधक के सव की शोगा होढी है ! 

व्याख्या : भाद्पद मे तीज के लूम्रभग हस्त नक्षत्र मे सामवेदियों का 
उपाकर्म होता है। ताछाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी छोग चेद पढते हैं। किसी ओर कोई मस्त्र पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोछा जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
भेढको के बोलने से उपमित कर रहे है | नही तो मेढक त्तो पावस के आरम्भ से 
जल के गिरते ही बोलमे लगते हैं। जहाँ केवछ गुर लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
है : वहाँ कवि कहते हैं : भवन वेद घुनि अति मृद्ु बानो। जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद में तथा पुराण मे भी वेदध्वनि की उपमा दादुर ध्वि से 


दी हुई है। 


किपष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान प्र, 


।  - पानी पड़ने पर कुछ दिनो में बहुत से वृक्ष पल्‍लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है । उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जपहिं लय लाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक मही होता | वे त्तो अणिमादिक सिद्धि के छिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नहीं व्योकि उनका साधन फछ के लिए होता है। 
यदि उन्हे विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईश्वर प्रीत्यथं॑ करने छमते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा : जो कछु करइ बर्म मन 
बानी ॥। वासुदेव अपित नृप ग्यानी । इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अक॑ जवास पात विनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ॥। 
खोजत कतहूँ मिलिइहि घूरी। करे क्रोध जिमि धर्महि दूरी ॥२॥ 


अथथ : मदार और जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये। जैसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हें। खोजने से ही कही घूलि मिलेगी। जेसे क्रोध धम 
को दूर कर देता है। 
* व्याख्या : ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा। राजा प्रजा का खूब शोपण कर रहा 
था। प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था। उस समय मदार ओर जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे । यथा : बाढे खल बहु चोर जुआरा। जे हूम्पट पर 
घन परदारा । इत्यादि। पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये । इस भाँति 
सुराज होते हो खछ का उद्यम चला गया। यथा : अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कौनिउ 
भोरा | यह राजनीति विपयक उपदेश है। 

पावस में धूलछि सब कीचड़ में मिल जाती है। नगर मे धूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है बन में कहाँ मिले । कही पव॑त की गुफाओो में खोजने से मिल जाय तो 
सम्मव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर धर्म का कही पता नही लछगता। कऋदः 
पाप॑ न कुर्यात्‌ कः क्रुद्ों हन्याद्गुरूमपि। क्रोधी कौन सा पाप नही करता। वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भी कुछ घमं बचा रहे। यथा : बहै न हाथु दहै रिसि छाती। भा कुठार कुठित नृप 
घाती । यह विरति का उपदेश है। 


ससि' संपन्न सोह महि कंसी। उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा। जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अथं : धान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जेसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोभा होतो है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विशेषरूप से चमक रहे हैं। जेसे 
देस्मियो का समाज जुट गया हो । 





१.६ स्वप्नादो इस सूत्र से य का इ होकर शस्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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है। हिंसा से भी घमं होता है : यह बात किसा प्रकार युक्तिसयत नही है | अग्नि मे 
हवि जलाने से फल होगा यह भी वच्चो की सो बात है | अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पडता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है । यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्‍यों नही मारता । यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यो नहीं 
कर दिया करते | खाद्य पदार्थ के ढोने का परिश्रम क्यो किया जाता है ? यह सब 
अन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनो चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेंने कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी घासो की भांति 
सन्‍्मागं को ढेक लेता है। अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी को 
चाह करते हैं। अन्त मे ऐसो दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हे कोई 
शस्ता नहीं सूझता | आँखों देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का स्वनाश 
हुआ चाहता है ) पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते है कि वे उप्ते छोड़ नहीं सकते | 
इस पाखण्डवाद के बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्नन्थ गुप्त हो जाते है । 

कवि कहते हैँ कि यह्‌ बरसात भर की बात है । थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती है। मार्ग स्वच्छ हो जाता है और सदग्रत्थ फिर प्रकट हो जाते हैं । 

इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ | एक दोहे में श्रावण का वर्णन करके 
क्षव दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक को 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाओ का उल्लेख दृष्ान्त रूप मे करते जाते 
थे। कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है। 


दादुर धुनि घहुँ दिसाँ सोहाई। बेद पढ़हि जनु बढ़ समुदाई ॥ 
नव पल्‍लव भये बिठप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका ॥१॥ 


अथ॑ : मेढको की ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है। जैसे बरहम- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
है। जेसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोभा होती है। 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के छगभग हस्त नक्षभ्न में सामवेदियों का 
उपाकर्म होता है। तालाबो के चारो ओर बेद ध्वनि होती है। गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी छोग वेद पढते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
भेढको के बोलने से उपमित कर रहे हे। नही तो मेढक तो पावस के आरम्भ में 
जल के ग्रिरते ही बोलने छगते हैं॥ जहाँ केवल गुरु छोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
है : वहाँ कवि कहते हैं : भवन वेद घुनि अति मृदु बानी। जिमि खय मुखर समय 
जनु सानी। वेद मे तथा पुराण में भी वेदध्वनि की उपमा दादुर घ्वनि से 


दो हुई है। 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान हक 


।। “+ पानी पड़ने पर कुछ दिनो में बहुत्त से वृक्ष पल्‍लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जपहिं लय छाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नही होता | वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नही क्योंकि उनका साधन फल के लिए होता है। 
यदि उन्हें विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईब्वर प्रोत्यं करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा : जो कछु करइ कम मन 
बानी ।। वासुदेव अपित नृप ग्यानी । इससे विवेक का उपदेश दिया । 
अझर्क जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतहुूँ मिलिइहि धूरी। करें क्रोध जिमि धर्महि दुरी ॥२॥ 
, अथे : मदार और जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये। जैसे सुराज में 

खल के उद्यम नष्ट हो जाते हैं। खोजने से हो कहीं घूलि मिलेगी। जेसे क्रोध धर्म 
को दूर कर देता है। 
 द्याख्या: ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा। राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था। प्रजा के हिंत पर ध्यान नही करता था। उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा: बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लूम्पट पर 
धन परदारा। इत्यादि। पावस की प्री छगते ही उनके पत्ते गिर गये। इस भांति 
सुराज होते ही खल का उद्यम चलछा गया | यथा : अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकृचाने। मत्सर मान मोह मंद चोरा। इनकर हुनर न कोमिउ 
क्षोरा | यह राजनीति विषयक उपदेश है। 

पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जातो है | नगर में धूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है वन में कहाँ मिले। कही पव॑त्त की गुफाओ में खोजने से मिल जाय तो 
सम्भव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर घम्म का कही पता नहीं लगता। क्रुदः 
पाप॑ं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धों हल्यादगुरूनपि। क्रोधी कौन सा पाप नही करता। वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ,ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भो कुछ घमे बचा रहे । यथा : बहै न हाथु दहै रिंसि छाती । भा कुठार कुंठित नृप 
घात्ती । यह विरति का उपदेश है । 
ससि' संपन्न सोह महि कंसी। उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा। जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 

अर्थ: घान से युक्त पृथ्वी केत्ती शोभित है। जेसे उपकारी की सम्पत्ति से 


शोभा होतो है। रात के घने अन्धकार में जुगुन्ू विशेषल्प से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्भियों का समाज जुट गया हो । 





१. इ. स्वप्नादी इस सूत्र से य का इ होकर छस्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 


६० रामचरितमानस 


पृथ्वी सबका उपकार करनेवाली है | यथा : सत बिटप सरिता गिरि घरनो | 
परहित हेतु सबनि के करनी: परन्तु जब वह घान से लहलहाने लगती है तब 
उसकी शोभा अधिक हो जाती है। क्योकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिक हो गयो। इसी भांति उपकारी को शोभा उसके पास सम्पत्ति आने से होती 
है। क्योकि तभी वह उपकार करने मे यथेष्ट समय॑ हो सकता है। यहाँ देशवल 
से ससि का अर्थ शस्प * धान: हुमा । चन्द्रमा नहीं हुआ। दस्य का तद्भवरूप 
सैसि होता है। ह 

भादो के रात की अँधियारी प्रसिद्ध है। उसमे खद्योत्त विराजमान होते हैं। 
रात मे राजते हैं ओर भंवेरी रात मे विराजते हैं। जेसे अविद्यान्धकार मे कही 
घममं का नाम नहीं। केवछ दाम्मिक समाज से धर्म की चमक उसी भाँति दिष्लाई 
पडती है जैसे जुगुन्‌ की चमक हो । पेडो पर जब अंधेरी रात को जुगुनू का समाज 
चमकता है तो एक बार पेड भी स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उससे अन्धकार हो 
बढता है। उस प्रकाश को प्रकाश मे गिनती नही है। इस भाँति अधामिक समाज 
सपने दम्भ से बार बार प्रकाशित होता है। पर उसका दम्भ धर्म नही है। केवछ 
छोगो को धोखा हो जाता है कि धर्म हो रहा है। 
सहा बृष्टि चलि फूटि कियारी। जिमि सुतंत्र भये बिगर्राह नारी ॥ 
कृपी निरावहि चतुर किसाना। जिमि बुध तजहि मोह मद साना ॥४॥ 


अर्थ: जब बडी भारी वर्षा होती है तो मेंड मर्यादा : दूद जातो है। जैसे 
अरक्षित होने से स्त्री बिगड जाती है। चतुर किसान खेती को निराते * घास पात 
दूर करते हैँ। जेसे पण्डित मोह मंद मान का परित्याग करते हूँ। 

व्याख्या : बडी भारी वृष्टि होने से किसान मेंड : कियारी - की रक्षा नहीं 
कर सकता । ऐसे पानी मे बाहुर निकलना कठिन होता है। खेत तक पहुँचना तो 
और भो कठिन है। अरक्षित होकर कियारो जछू का वेग स्वभावत" नहीं सह्‌ 
सकती | इसी भांति स्वतन्त्र होकर स्त्रियाँ बिगड जाती है । 

स्त्री जाति का शाएएऐरिक सणझत हे ऐश है कि वे अपनी रक्षए स्वर्ण करते 
मे सर्वेथा असम हैं। जो आँखों के होने पर भी उससे काम न लेना चाहे और स्थी 
तथा पुरुष को समान बतावे उसे कोई केसे समझा सकता है। इसीलिए जगत्‌ 
श्रष्टा का वचन है कि स्थाये न होने से प्रांयिता न होने से स्त्री मे सतीत्व उत्पन्न 
होता है। जब सत्तील उत्तन्न हो गया तब तो वह उसके लिए परमगत्ति त्तक 
सुर्ूम हो जाता है। यथा * बिनु श्रम नारि परम गति छहई। पतिद्रत घमं छाड़ि 
छछ गहई । पिता स्त्री की कुमारावस्था में रक्षा करे। भर्त्ता यौवन मे रक्षा करें। 
युद्धावस्था मे पृत्र रक्षा करे] स्त्रो मे अरक्षित रहने को योग्यता नही है। उनकी 
परतस्त्र रूप से सृष्टि ही हुई है। उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्म्या 
मे है। सनी हृदय के न जाननेवाले सुधारक इस विपय मे श्रान्त है। यथा : 
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पाया ने समझ माली गँवार। 


क्या प्रेम नेम था बेली में | क्‍या वया गुन थे अलवेली मे ॥ 
वह त्तर के ऊपर चढती थो। फेलती फूछती फलती थी॥ 
जब प्रेम पाश उसने डाला। बेंध गया पेड हो मतवाला॥ 
यह बेलि वृक्ष का दिव्य प्यार | पाया न समझ माली गँवार ॥१॥ 

दोनो ही मिलकर हुए एक। रह गया नही वुछ भी विवेक ॥ 

लू झझ्ा अन्धड बज्ञपात [ दोनों सहते थे एक साथ॥ 

तरु के सुख मे वेली निहाल | बेली के दुख मे तरु विहाल ॥ 

दाम्पत्य प्रेम का यही सार | पाया न समझ माली गेंवार॥श।.. 
देखिये बेलि सरु के अधोन | पर बात नहीं यह समीचीन ॥ | 
वस्तुत वृक्ष ही पराघीन | बेली के वन्‍्धन कठिन पीन ॥ |; 
वह व्यापि रही है डार डार | तरु के उर पे करतो विहार ॥ 
क्या थी तरु को वह्‌ वैलिभार | पाया न समझ माहछो गेंवार ॥३॥ 
है जहाँ प्रेम का राज पाट। फिर कहाँ नेम का ठाट बाट ॥ 
केवल भर्ता है अमित दानि। किस गिनती मे है छाभ हानि ॥ 
जव दुघ सुख दो का हुआ एक,। सह सके प्रेम क्या भेद नेक ॥ 

है नही स्वायं का कुछ बिचार । पाया न समझ माली गेँंवार ॥४॥ 
उसने बेली का वतिया पक्ष | समझा अपने को बड़ा दक्ष ॥ 
जब स्वत्व बेलि का अलगाया। आपसी प्रेम को बिलयाया ॥ 
यो बीज फूट का डाल दिया। प्रिय प्रेम पैज पामाल किया ॥ 
बहता “फिरता इसको सुधार | पाया न समझ माली गेंवार ॥५॥। 
बेली को त्तरु से हटा दिया, अपने पेरो पर खडा किया॥ 
उसको स्वतन्त्रता सिखलाया | पश्चिम का रास्ता बतलाया ॥ 
वह भूछ गई अपना स्वभाव | छायी अपने मे वृक्ष भाव॥ 
पर रह सकती क्या निराधार | पाया न समझ माली गँवार ॥६॥ 
फिर पतित हुई वह बार बार | कैसे बोई सकता सँभार॥ 
तब हुआ भूमि पर ही पसार | उस पर भी सबका पग प्रहार ॥ 
दुदंशा गत्ते मे गिरी जाय | स्वातन्त्य पाठ पढ नि सहाय ॥ 
इस भांति हुआ उपवन उजार | पाया न समझ माली गेँवार ॥छ७॥ 


जिस ओपधि का जो खेत हो *उसमे से विजातीय ओपधि को दूर करने : 
न्यारा करने . को निराना कहते हैं | विजातीय ओपधियो के साथ से घान की उपज 
भारी पडतती है और वह विजातोय ओपधि ऐसी होती है कि आरम्म मे उसका 
पहिचानना कठिन होता है। चनुर उिसान ही उनके मेद को पहिचानते है।' वे 
विजातीय ओपधि को अकुरित होते ही। उखाड कर दूर फेंक्रते हैं। यह शरोर हो 


का 


॥] 
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खेत है यथा . इद दारीर कौस्तेय क्षेश्रमित्यभिधोयते इसके किसान मत, वाणी 
और कम हैं। इसमे पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। इनमे से पाप बीज की 
इतनी बहुतायत है कि वह स्वभाव से ही खेत में पहुँच जाता है और पुण्य का 
बोज बोने से जमता है। किसान अपने-अपने खेत मे पुण्य बीज बोता है। विचार, 
क्षमा, सन्‍्तोषादि पुण्य बीज हैं। जब ये बीज बद्धुरित होते हैँ तो इसके साथ हो 
मोह, मद, भानादि पाप बीज भी अद्भुरित होते हैं। गंवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
सन वाणी कम वाले को दोनो में भेद नहीं जान पडता) सभी प्रिय मालूम 
होते हैं। उन्हे साथ ही बढने का सुभीता देने से विचार क्षमा सन्तोषादि पृष्पी- 
पथियाँ मारी पडती हैँ। बुध अर्थात्‌ जिनके मन वाणी और कर्म सुसंस्कृत हैं 
वे इन विजातीय ओपधि मोह मद मान को भद्भुरित होते ही उखाड फॉकते हैं। 
बयोकि बड़े हो जाने पर इसका उखाड़ना भी कठिन हो जाता है और तब तक 
विचार क्षमा सन्‍्तोपादि दुबंछ हो जाते है। यथा : करुणा निधि मन दीख विचारी। 
उर अकुरेउ गव तरु भारी | वेगि सो में डारिहाँ उखारी | पन हमार सेवक हितकारी। 
यह विवेकसम्बन्धी उपदेश है। 


देखिजत चक्रवाक खग नाही । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही ॥ 
ऊंसर बरपे तृन नहिं. जामा ।जिमि हरिजन हिय उपज न कासा ॥५॥ 


अर्थ : चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं पड़ रहे है। जेसे कलियुग को पा कर 
धर्म भाग जाते है | ऊसर मे वर्षा होने से तृण नही जमता जैसे हरिजन के हृदय मे 
काम नहीं उत्पन्न होता। 

व्याख्या : पावस्त में सब पक्षों दिखायी पड़ते हैं | पर चक्रडाक : चकवा नही 
दिखायी पढते । जैसे कलियुग के प्राप्त होने पर धर्म भाग जाते है। ऊमर में भी 
वर्षा होती है. पर उसमे तृण नही जमता | जेसे भगवदुभक्त के हुदय मे काम नहीं 
उपजता। 

पावस में चक्रवाक दिखायी नहीं पडते | इसका मतलब यह नही कि वे मर 
जाते है। केवल उनका प्रचार विरलछ हो जाता है। वे यहाँ मेदान से कही हट जाते 
हैं। पर्वंतादि पर चले जाते हैं। छिपे छिपाये रहते है । इसी भाँति कलियुग आने से 
भआरतवपघ॑ मे घर्मं का विरल प्रचार रह जाता है। भारतवर्ष मे हो चारो युगो को 
व्यवस्था है। अन्त जहाँ जहाँ युगो की व्यवस्था है वे सभी देश भारतवपे के 
अन्तगंत हैं। उन्त देशो मे कलियुग के प्रचार के बढने के साथ ही साथ धर्म की 
व्यवस्था घटती ही जाती है। कलियुग का पूर्ण प्रचार होने पर कही दिखायी नहीं 
पड़ता । पर घम्मं नष्ट नही होता। जहाँ या जिस व्यक्ति में वलियुग का ग्रभाव:कम 
पड़ता है वहाँ भर उस व्यक्ति मे किसी रूप या विसी परिमाण में धर्म रह जाता 
है । खुले मेदान धर्म का अचार नही रह जाता। $ 
हरिजन का अर्थ हरिभक्त है। आज यह वहना पड़ता है कि हरिजन का 


+ 
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थ॑ अन्त्यज जाति नही है। कुछ लोगो ने देश का कल्याण इसी मे देखा है कि 
न्‍न्त्यज जाति को हरिजन नाम देकर उस जाति की अस्पृश्यता को अमर कर दें 
श्र हरिजन शब्द को अपने मुख्य अथे से नीचे गिरा दें। वस्तुत हरिजन शब्द का 
भ्रथं बहुत उदार है | इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पर्क नहों है। जो कोई प्राणी 
भ्गवज्भक्त हो वह हरिजन है। चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो। उस दब्द को 
_त्तना संकीर्ण कर देना कि वह केवछ किसी जाति विशेष का बोधक रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 


हरिजन के मन में काम की उत्पत्ति नही होती। जिसके मत्र मे काम की 
उत्पत्ति हो वह हरिजन नही है। श्री आचाय॑ चरण कहते हैं कि कामरूपी बीज के 
लिए हरिजनरूपी क्षेत्र ऊसर है। कैसा हो आलूम्बन या उद्दीपन हो पर हरिजम 
के मन में काम बीज अद्भूरित हो ही नहीं सकता । हरिजन के मत मे काम के लिए 
उवंरा शक्ति नही है। वह शक्ति भगवच्चरणो मे लग गयी है | 


विविध जन्तु सकूल महि भ्राजा। प्रजा वाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहूँ तहूँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इन्द्रिय यन उपजे ग्याना ॥६॥ 


अथे . पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुओ से भरी हुई शोभायमान है। जेसे अच्छे 
राजा को पाकर प्रजा बढती है । जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जैसे 
शान के उपजने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कार्य करने मे असम हा जाते हैं । 
व्याख्या * वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वो क्षुद्र 
जन्तुओ से भर उठतो है। इसी भाँति अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी होती है। 
उनकी रक्षा होती है। इसीलिए उनको बढोत्तरी होती है । सुख से हो प्राणी उत्पन्न 
होते हूँ और सुख से हो जीते हे | आनन्दादुध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति | कुराज मे प्रजा दु खी होतो है उनकी रक्षा नही होती । इसलिए 
प्रजा उजड जाती है। यह राजनीति का उपदेश है। बरसात मे पथिक छोग जहाँ 
के तहां थक कर ठहर जाते ये, रास्ता चलना बन्द हो जाता था। नदी-नद के 
उमडने से और वर्षा को झरी लग जाने से रास्ता चठना कठिन हो जाता था। 
इस भौत्तिक उन्नति के समय जब कि इतने साधन बाधाओं के अतिक्रमण के लिए 
सुलभ है। वर्षा के समय तो रास्ता बन्द ही हो जाता है और जब वे साधन नहीं 
ये तब तो ग्राम सीमोल्लधन करना भी अनुचित समझा जाता था। उस समय 
निरुषाय होकर पथ जहाँ तऊ पहुँचे थे वही ठहर जाते थे | 
ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियो की हो जाती है । नही भोजन 
करने से भी इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों को नहीं ग्रहण करती | परन्तु उन उन 
विपयो के आनन्द का सस्करण उनमे बना रहता है। पर आत्मदर्शन से वह 
पैस्करण भो जाता रहता है। तब वे विपय ग्रहण मे असमर्थ भो हो जातो हैं। 
यथा * कर्म कि होहि सरूपहि चोन्‍्हे । 


द्ड रामचरितमानस 


दो. कबहुँ प्रबल वह॒मारुत, जहू तह मेघ बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें, कुछ सद्धम॑ नसाहि ॥९ पा 


अर्थ ; कभी हवा जोर से चलती है और मेघ जहाँ तहाँ हट जाते हैं। णेसे 
कंपूत के उपजने से कुछ का सद्धमं नष्ट हो जाता है। 
व्याख्या . मेघ को सद्धमं और कपूत के उपजने को प्रवल मारुत के बहने 
से उपमित किया है। हमारे यहाँ कपूत सपुत्त का निर्णय घनोपाजंन के तारतम्प 
से नहीं होता था। सब प्रकार से योग्य होने पर भी जिसने कुछ घर्मं का पालन 
न किया बह कपृूत ही है) इसी से वर्ण सड्भूर की गणना कपूत में की गयी है ! 
प्रर्ण सद्धूर पुत्र कुलघ्तों के कुछ के नरक के लिए होते हैं। उनके पितरो का 
पिण्डोदक क्रिया के लुप्त हो जाने से पतन होता है। जिन लोगो ह्वारा कुल धरम भौर 
जाति धर्म नष्ट होता है वे सब कुपुत्र हे। जो नरक से पिततरों की रक्षा करे वही 
पुश्र है। जिस भाँति प्रबछ वेग से वायु के बहने से मेधो का नाश होता है वेसे ही 
कपूतो के उपजने से कुछ के सद्धरमों का नाश होता है। जो धमे दूसरे का नाश 
करते हैं वे धर्म नही हुँ कुधमं हैँ | सद्धम॑ यही है जो सबको अपने धम की मर्यादा पर 
हढ करे। यथा : स्वधर्मो निधन श्रेय, परधर्मो भयावह: । यह नीति का उपदेश है। 


दो. कबहुँ दिवस मह निविड तम, कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसे उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥१६॥ 

बर्थ : कभो दिन मे घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूय॑ नारायण 
प्रगट हो जाते हैं । जैसे कुसज्भु और सुसद्भु से ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट हो 
जाता है। 

व्याख्या * अविद्या निशा मे तो अन्धकार रहता ही है । परन्तु विद्यारपी दिन 
मे भी कुसज्भ से ज्ञान रवि ढेंक जाया करते हैं । यथा : को न कुसगति पाइ नसाई। 
रहे न नीच मते चतुराई। इसी भाँति बरसात मे दिन के समय भी बादलों के घिरने 
से कभो घोर अन्धकार हो जाता है ओर कभी सूये के दर्शन मे उजेला हो जाता 
है। यहाँ सूर्य के दर्शन को सुसद्भ से बादल के घिर जाने को कुसद्ध से उजेले 
को ज्ञान से और अंधेरे को अज्ञान से उपमित किया है। यह विवेकसम्बन्धी उपदेश 
है। यहाँ भादो का वर्णन समाप्त होता है । 


बर॒पा विगत सरद रितु आई | लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
पूछे कास सकछ महि छाई। जनु बरपाकृत प्रगठ बुढाई ॥१॥ 


क्र्थ . वर्षा चीत गयी । शरद ऋतु आ गयी । रूक्ष्मण | देखो बडो शोभा हो 
रही है। फूले हुए कासा तमाम पृथ्वी में छा गये। मानो वर्षा ने बुढाई प्रगट 


कर दी। 


५ किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान दष 


व्याख्या : भाद्रपद का महीना बीत गया । सूर्य भगवान्‌ कन्यागत हो गये। 
सो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नहीं कहा। क्योकि प्रभु विरही है। विरहियो को वर्षा कष्टप्रद होती है। वहाँ 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नही। इसी से उन्ही से कहते हैं। कुआर आते ही 
जब कासा फूलता है तब जगल का जंगल इवेत रंग का हो जाता है। उसो हृदय 
को कहते हैं कि मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट कर दो | यहाँ काश के फूछ का साहश्य 
बृद्धों के श्वेत केश से दिया है | 


उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभहिं सोखे संतोखा ॥ 
सरिता” सर निर्मल जल सोहा | संत हृदय जस गत मद मोहा ॥२॥ 


अथे : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जल सोख लिया जैसे लोभ को 
सन्‍्तोष सोख छेता है। नदी और तालाव मछरहित जल से शोमित हुआ। जेंसे 
सन्त का हृदय मद मोह से रहित होकर शोभित होता है । 
व्याख्या : अगस्त्य ने समुद्र सोखा था। अत: उदित होने पर जो जल सूय॑ के 
सोखने से बचा रहता है उसे वह सोख लेते हैं। जहाँ भगस्त्य का उदय हुआ 
तहाँ रास्ते का जल सूखा । इसी भाँति जहाँ सन्‍्तोष का उदय हुआ बहाँ लोभ नही 
रह जाता | यथा : 
बन के वृक्षों मे लगते फल अनायास ही मिलते हैं। शीतल मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते हैं। कोमल पल्‍लव लतामयी बिस्तरे मुफ्त मे बनते हैं । करयों 
ये भुवखड़ धनियो के द्वार पर धवके सहते हैं ? 
धन मिछा कठिनता से अवश्य उसका भी। 
या व्यय होगा या नाश वियोग व्यथा भी 
है छोप भरा या उसका नहीं कमाना। 
आया धन जावे दुख का नहीं ठिकाना॥। 
जो नानामुख॒ विजयी तीनो छोको का। ; 
जिसने चाहा था बन्धन ह्विज देवों का॥ 
दसशीक्ष रूप है लोभ उसे मारूंगा। 
श्री रामचन्द्र को समता मैं पा्ेंगा॥ 
इस भांति जो लोभ ज्ञान सूयं के सोखने से बच जाता है उसे सन्तोप 
सोखता है। 
सरिता और तालाब मे जछ बरसात्त भर मिट्टी के मिलने से गेंदका रहता है। 
आदिवन मास मे ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको शोभा होती है। 
यथा . सत हृदय जस निर्मल बारी | इस भाँति मोह मल से रहित होकर सन्त के 
हृदय की शोभा होतो है । 





३. यहाँ विनोक्ति . द्वितीय अछद्धार है ॥ 


६६ रामचरितमानस 


रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ज्ञाती ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥३॥ 


अथे : नदी मर तालाव का पाती धोरे धीरे सूख रहा है। जैमे ज्ञावी धीरे 
घीरे ममता त्याग करते हैं। गरद ऋतु जानकर खंजन बाये जैसे समय जातकर 
सुन्दर पुण्य आजात्ते हैं| 

व्याख्या : नदी और तालाब का जरू धीरे धीरे घठता है। इसी भाँति शञानी 
धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। भज्ञानी हठाव्‌ त्याग करके वान्ताशी होते हैं | 
यहाँ नदी तालाब की उपमा ज्ञानी से और जल की उपमा ममता से दी गयी है। 
जिस भांति नदो तालाव भें सर्वधा जल का अभाव नहीं होता उसी भाँति ज्ञानी में 
भी सवेंधा ममता का अभाव नहीं होता | उसकी ममता जड़ से छूटकर स्व स्वरूप 
शुद्ध चेतन मे रह जातो है। बरसात में खज्लन चले गये थे वे शरद का आगमन जान 
कर घले आये । जैसे अपने फल देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो जाते है। 
बिना पुण्य के सुस्त नही होता और बिता पाप के दुःख नही होता । जिस समय पाप 
के परिषाक का समय रहता है उस समय पुण्य नही दिखाई पड़ते । अपने फल देते के 
समय में भाते हैं। इसीसे इनको खज्न से उपमित किया। भावार्थ यह कि शरद 
जानकर खड़न आये पर अभी तक सुग्रोव नही भाये । 
पंक ने रेनु सोह अस धरनी। नीति निपुन नूप के जस्ति करनी ॥ 
जल संकोच विकल भट्ट मीना । अबुध कुठुम्वी जठु धन होना ॥४॥ 

अर्थ : बिना कीचड़ और धूलि के पृथिवी ऐसा शोभा दे रही है जैसे नीति 
मे निपुण राजा वी करणी शोभित (3 । पानो की कमी से मछलियां ऐसी विकल हैं 
जैसे मूर्ख कुटुम्बी घनहीन होने से विकक होता है। 

व्याख्या : पावस में लोगों को कोचड़ से कष्ट होता है। प्रीष्म में धूछ से क8 
होता है। शरद में कीचड़ भी नही रह जाता और धूछ भी ५ उडतो | इसलिए 
जसे सुखद कहते हैं| राजा के अत्यन्त दयाद्रे होने से व्यवस्था बिगड़ती है भौर निष्ठुर 

होने से प्रजा सन्तप्त ही उठती है। अतः मध्यममार्ग अवलम्बन करनेवाले नीतिनिषुण 

राजा की करणी से ही प्रजा सुखी रह्‌ सकती है । धन ही जीवन है: जछ है कुटुम्यी 
मछली है । उसके घटने से भवुध कुटुम्बी विरूम हो उठते हैं। बुध नही । यथा : 
दोठ सम घीर धरहिं मन माही । 
बिनु घन. निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहूँ इंष्ट सारदी थोरी | कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 

झर्य : बिना बादछ का आकाश सब प्रकार को आशा छोड़े हुए हरिजन की 
भाँति शोभायमान है। शरद काल मे कहो कही वृष्टि होती है और सा भी अल्प 
0 म होली है। जैसे कोई एक हो मेरी भक्ति पाता है । 


किप्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान छ्छ 


व्यास्या : शरद काल मे आकाश बड़ा निर्मल हो जाता है। वर्षा के कारण 
घूल दब जाती है और शरद काल में जब मेघ हट जाते हैं तो आकाश ऐसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सूक्ष्म तारे भी स्पष्ट दृष्टियोचर होने छगते है। इसी भाँति भगवद्धूक्त 
जब सब भाशा छोड़ देता है तव उसके हृदयाकाश मे भगवान्‌ के सूक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने लगते हैं। यथा : जे पमर भये दास आस के ते सब ही के चेरे | 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे। 

शरत्‌ काल में मण्डल बाँधकर वर्षा नहीं होती । कही कही होती है और 
फिर भी अल्प मात्रा मे होती है। यही गति भक्ति की है। वह किसी एक को होती 
है और फिर भी यथेष्ट नही होती । यथा : धमंसील विरक्त पुनि ज्ञानी। जीवन मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सब ते सो दुलेभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया। यह 
भक्तिविषयक उपदेश है । 


दो, चले हर॒पि तजि नगर नृप, तापस वनिक भिखारि। 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आशक्रमी चारि ॥१७॥ 


अथे : राजा तपस्वी व्यापारी और भिक्षुक नगर छोड़कर हृपित चले | 
जैसे हरि भक्ति की प्राप्ति से चारो आाश्रमवाले श्रम का परित्याग करते है। 


व्याख्या : बरसात के कारण रास्ता बन्द था। बरसात भी बीत गयी। 
विजयादशमी आगयी | इसी दिन राजाओ की विजय यात्रा होती है। सभी छोग उस 
दिन सीमोल्लघन करते है और जिनकी यात्रा बरसात के कारण रुकी थी वे तो उसी 
दिन भपनी यात्रा आरम्भ कर देते हैं। ऊपर कह आये हैं: जहँ तहूँ रहे पथिक 
थकि नाना। जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना | ज्ञान के उपजते से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे । कवि कहते है कि भक्ति के आजाने से सभी थकावठ : श्रम का परित्याग 
करते हूँ और काम मे छग पाते हैं। भाव यह कि सम्पूर्ण संसारी अपनी स्वार्थ॑सिद्धि 
के लिए का करते हैं। अतः इस भवाटवी में वे श्रमित हुए भटका करते हैं और 
ज्ञानी की इन्द्रिय आात्मसाक्षात्कार से श्रमित हो जाती है। वह श्रम बिना भक्ति के 
जाता नही । भक्त अपना सबेस्व भगवाद्‌ को अपण कर देता है। उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहो रह जाता। वह स्वय परमेश्वर का उसके लड़के बाले 
परमेश्वर के उसका घन धान्य परमेश्वर का वह जो कुछ करता है परमेश्वर प्रीत्य्ं 
करता है। उसका निजी कोई हानि छाभ नही रह जाता | अतः : यद्यत्‌ कर्म करोमि 
तत्तरखिल शम्भो त्वदाराधनम्र : उसका प्रत्येक हलूचकू भगवानु का आराधन 
है। मत वह सब व्यापार आनन्दपूर्वक करता है। उसी ने श्रम का परित्याग 
किया है। 

भावाथं यह कि जाज विजया दशमी को भी सुग्रोव ने सीमोल्लघन न किया । 
सुखी मीन जे मोर अग्राधा। जिमि हरिसरन न एकौ बाधा ॥ 


फूले कमल सोह सर कंसा। निरयुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा । 
ई है. 2 


# 3 रामचरितमानस 


अथे वे मछलियाँ सुसी हैं जो अथाह जछ में है। जैसे हरिशरण में कोई 
बाधा नही होती। पमल फूलने से चाछाव ऐसे शोभायमान हैं जैसे निगुंण ब्रह्म 
सगुण हो गये हो। 

आल्या जोससार से भयभीत होकर रक्षा के लिए निष्फपट भाव से 
भगवान के शरण जाता है। यथा सेवन सुजस सुनि आयेउ अभु भजन भव भीर। 
ऋहि भाहि आरत हेरन सरन चुसद रघुरीर। उसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते हैं। 
इसलिए उत्ते कोई बाघा नही होने पाती । यथा सोम कि चाॉपि सके कोउ तावू । 
बेड रखवार रमापत्ति जासू । इसलिए हरिय्वरण ग्रहण करनेवाले को उन मछलियों हे 
उपमित क्या है जा भगाध जछ में रहततो हैं। मउलो का जोवन जछू है। उसके 
सद्भोच से मछलियाँ विकूछ हो जाती हैं। भगाघ जल में किसी प्रवार का संद्ोच 
नही है। अत्त स्वच्छन्द विचरण हैं। उनको रक्षा गयाघ जल करता है। 

जिस तालाब में अमल फूड्े हो उप्तकी उपमा सगुण ब्रह्म से ओर जिधमे 
न फूले हो उसकी उपमा निगुंण ब्रह्म से दिया है। कमल की लता ताछाव है जलू 
के आधार से रहती है और जछ को ही आच्छादन 
॥ आधार ब्रह्म है ओर वह भाया ब्रह्म वो हो ढक्ती है। इस प्रकार बाच्छादित 
अह्य सगुन कहछाते हैं। यथा सघन ओट जल वेधि ने पाइम मम। 
मायाछत्न न देखिये जैसे निगुंण ब्रह्म । 3रइन से फूड निकलते हैं। इसी भाँति माया 
हारा ब्रह्म का अवतार होता है। उनके मवतीष होने से ऐसी शोभा अधिक हो 
जाती है जैसे तालाब की कमल सिलने से हो जाती है। इसो से शरद में कमछ 
भ्रह्म के सगुण हू हो उठा । 


अथ॑ बकवादी भोंरो के गूँजने की उपमा नही है। अनेक अकार की चिडिया 
.हंचहा रही हैं। रात को देखकर चकदे के मन मे दु ख है। जैसे इंसरे को सम्पत्ति 
देखकर दुज॑न के मन में ढु ख होता है। 

व्याख्या वसन्‍्त के मधुकर के गुल्लार की उपमा है पर शरद के गुझ्लार 
की उपसा नही है । इसलिए नही दिया बसन्त वर्णन मे मधुकर मिकर भेरि 
सहनाई कह चुके हैं। चुन्दर ख़य गन ग्रिय सोहाई। जात परथिक जिम छेत 
वोलाई | यह सब शोभा फैमल के कूलने पर होती है। 

ये काछ की चन्द्रिवा रात की सम्पत्ति है। क्योकि उससे उप्कोे बडी 
शोभा होती है | पर चक्रवाक को वह सम्पत्ति उसी भाँत्ति पेह्य नहीं है जेसे परायो 
सम्पत्ति दुजंन को सह्य नही होती सरद चन्द चन्दनि छगत जिमि चत्रई अकुछानि। 
चातक रटत तृपा अति ओही । जिमि पुख लहइ न सकर द्रोही ॥ 
सरदातप निसि सप्ति अपहरई । सतत दरस जिमि पातक टरई ॥३॥ 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान दर 


अर्थ : पपीहा रट लगाये हुए है। उसे बड़ी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
की प्राप्ति नही होती । शरत्‌ की धूप का रात का चन्द्रमा हरण कर छेता है। जेसे 
सन्त के दर्शन से पाप मिट जाता है । 

व्याख्या : बारह महीने पपीहा जल के लिए रट लगाये रहता है। बरसात 
भी बीत गयी उसे जल न मिला । उसकी उपमा कवि शजद्भूरद्रोही से देते है। उप्तके 
अनुकूल वेदनीय घटना घट जामे पर भी उसकी प्यास नही बुझती | उसे कल नहीं 
पड़ता | सुखानुभव शद्भूर की कृपा बिना होता नहीं। यथा : इच्छित फू बिदु 
सिव अवराधे | लहिआ न कोटि जोग जप साधे । 

अत्ति निमंछ और तापहर होने से सन्त की उपमा शरत्‌ चन्द्र से दिया | शरत्‌ 
चन्द्र ताप हरते हैं और सन्त पाप हरते हैं। यथा : मुख दीखत पातक हरे, परसत 
कम बिलाहिं। बचन सुनत मन मोह गत पूरव भाग मिलाहि | 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ॥४॥ 


अथ॑ : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह इस भाँति देख रहे है जैत्ते हरिजन 
हरि को पाकर देखते है। मच्छर और डाँस ठण्डक के भय से नष्ट हो जति हैं। जेसे 
ब्राह्मण के द्रोह से कुछ का नाश हो जाता है। 


व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्रमा को चारो ओर से एकटक 
देख रहे हैं। कवि कहते हैं कि इसी भाँति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दर्शन करते हैँ । यथा : एकटक सब सोहहि चहुँ ओरा | रामचन्द्र मुख चन्द्र चकीरा | 
तृप्ति नही होती । 

नाश दो प्रकार का होता है। एक त्तो आत्यन्तिक और दूसरा व्याधि आदि 
द्वारा । अत्यन्त क्षीण होने को भी नाश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नाश 
अभिप्रेत है। हिम आया नहीं पर उसके निकट आने से ही मशक और दश का 
बिरल प्रचार हो जाता है। वे निवंल पड़ जाते हैं। इसी भाँति ब्रह्मदोह की भावना 
से कुछ की सुखसमृद्धि जाती रहती है और द्रोह करने से तो वश ही नष्ट हो जाता 
है। यथा : वस कि रह द्विज अनहिंत कीन्हे । 


दो. भूमि जीव संकुल रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाइ ॥१८॥ 


अर्थ : पृथ्वी मे जीव भरे थे । वे शरदुऋतु आने से नष्ट हो गये । जिस भाँति 
सदुगुरु के मिलने से सशय और भ्रम का समुदाय नष्ट हो जाते हैं। 

व्याख्या : वर्षा काल मे क्षुद्र जन्तुओ से पृथ्वी भर उठतो है। पर वे शरदु- 
अर के आगमन से नष्ट हो जाते हैं। उसी को उपमा देते हुए कहते हैँ कि सद॒गुर 
के मिलते से जितने संशय मोर भ्रम है वे सब मिट जाते हैं। क्योंकि उसके वचन 


७० रामचरितमानस 


महामोहतम पुर्ज के नाश के लिए सूर्य को किरणों के तुल्य हैं। यथा : बंदों गुरुपद 
कंज क्पासिधु नररूप हर। महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर। उनके 
नाश का दूसरा उपाय नहीं है । 
बरपा गत निर्मेछ रितु आई) सुधि न तात सीता कर पाई ॥ 
एक बार कैसेहुँ सुधि जानौ। कालहु जीति निमिप महुँ आना ॥१॥ 

अथ॑ : वर्षा बीत गयी ओर निर्मल ऋतु आगयी। हे भाई | सीता का पत्ता न 
लगा। एक वार विसी भांति सीता का पता छयण जाय तो काल को जीतकर एक 
क्षण में ले आाऊँ | 

व्याख्या : वर्षा बिगत सरद ऋतु आयी से शरदऋतु के वर्णन का उपक्रम 
करके निमेछ रितु आयो कहकर उपसहार करते है| अर्थात्‌ वर्षा के कारण भन्वेषण 
में जो बाधाएँ उपस्थित हो गयी थी वे सब हट गयी। रास्ता चछता हो गया। 
वर्षा भर निर्मल ऋतु का भरोसा था सो भी आधे के ऊपर बीत्त गयी। फिर भी 
सीता की सुधि नही पायी | वर्षा भर सन्तोप किये बेठे रहे ) पर उद्योग का काल 
उपस्थित होने पर उद्योग होते न देखकर उत्कष्ठा बहुत बढ़ गयी। इसलिए 
रूकभणजी कहते हैँ कि कार्यंसिद्धि में एकमात्र वाधक पता का न लगना है। सो 
कुछ भी तो पत्ता लगना चाहिए | यही पता छूग जाय कि मर गयी तब निश्चय 
हो जाय कि काल के चश में है तो उसे जीतकर एक क्षण मे ले आऊँ। राजा 
छोग जिनका उठाया पिनाक न उठा सीताजी के लिए काल को जीतने का साहस 
करने छगे। यथा : एक वार कालछ॒हु किन होई। सिय हित समर जितब हम स्ोई | 
मैं त्तो एक क्षण मे काल के जीतने में सम हुँ। यथा : काछ ब्यालू कर भक्षक 
जोई | उसे जीतकर सीता को छाऊँगा। गृहस्थ के जितने धर्मंकृत्य हैं. वे सब स्त्री 
के बिना निष्फल होते हैं। वह अपने धर्म से गिर जाता है। अतः उसकी स्त्री 
विषयक उपेक्षा अधर्म है | 

५१, रामरोप प्रसंग 


कतहुँ रहौ जौ जीवति होई। तात जतनु करि आनीौ सोई॥ 
सुग्रीयह' सुधि मोरि बविसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥र॥ 
अथ॑ : कही भी हो यदि हो तो हे भाई ! उसे यत्न करके ले भाऊँ। सुग्रीव ने 
भी भेरी याद भुला दी । उसे राज्य कोष पुर और स्त्री मिल गयी | 
व्याख्या : यदि नही मरो तब तो उसका पत्ता छगाना चाहिए। पता लगने 
के लिए यत्न होना चाहिए | इस कार्य का भार सुग्नोब ने अपने ऊपर ले खखा था। 
यथा : सब प्रकार करिहीं सेवकाई। जेहि विधि मिलहि जानकी आई। बहू भी 





/.. १, ५१वाँ प्रसद्भ 'रामरोप प्रारम्म हुआ। 
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हमारा काम भूल गया। मैंने उसका काम पहले कर दिया। मित्र का धर्म ही यह 
है: निज दुःख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना | सो सुग्रीव 
से मित्र धर्म का भद्भ कर दिया। मेरे पव॑त ऐसे दुःख को भूछ ही गया। जब 
राज कोप और नारी से हीन था तब मेरे दुःख को सुनकर दुःखो होता था। यथा: 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारो। अब राज्य कोप 
पुर और नारी सव मिल गयी तो मुझे भूल गया। उचित तो यह था कि जिसके 
कारण से सबकी प्राप्ति हुई उसे न भूछता। मुझे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह कृतघ्त निकला | 

हनुमान्‌ तो भूल हो गया । जिसने कहा था : सो सीता कर खोज कराइहि। 
णजहें तहँ मरकट कोटि पठाइहिं। पर उसने मुझसे पाया क्या था? सुग्रीव ने सब 
वाया | वह कैसे भूल गया । क्ृततघ्ने नास्ति निष्कृति:। उसे अपने पूर्व अवस्था को 
भौर भेरे बष्ट को स्मरण करना चाहिए था। 


जेहि सायक मारा मै बाली । तेहि सर हतहुँ मूढ कह काली ॥ 
जासु कृपा छूर्टाह मद मोहा । ताकहुँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥३॥ 


अथं : जिस वाण से मेने वालि को मारा था उसीसे कल उस मूढ़ को 
मारूुगा। जिसकी कृपा से मद मोह छूटता है हे उमा ! उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध 
हो सकता है। 

व्याख्या : आज भर ओर प्रतीक्षा करूँगा । यदि आज भी न आया तो कल 
मारुगा। जिस बाण से वालि को मारा वह मेरा बाण खो नही गया है। उससे 
वालि न बच सक्रा। यह क्या बचेगा ? यह भी वालि की भाँति मूढ हो गया है। 
उसने तो स्त्री की शिक्षा न सुनी और इसने तो मेरी शिक्षा का अनादर किया। मैंने 
कह दिया था : अगद सहित करहु तुम राजू। संत्त हृदय धरेहु मम काजू। गत 
ग्रोपम बरपा रितु आई। रहिंही विकट सेल पर छाई। सो मे उसके सच्निकट ही 
हैं। तीन महोने बीत गये। उसने मुँह न दिखाया । अतः आज और प्रतीक्षा 
कहँगा। प्रतीक्षा को पराकाप्ठा हो गयो। यदि आाज आजाय तो कुशल है नही तो 
कर उसे मारूगा | 

ज्ञानधाठ के वक्ता ने उचित समझा कि इस अवसर पर अपने श्रोत्ता को 
सावधान कर दें। वह यह न समझ लें कि रामजी को वस्तुतः क्रोध हो गया। 
भयोकि मोहपूरवंक हो क्रोध होता है पर : इहाँ मोह कर कारन नाही। रवि सनमुख 
तम कबहुँ कि जाही। मोह ही नही हो सकता । क्रोध केसे होगा ? इनकी कृपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह वाघा नहीं कर सकता | यथा : सीम कि चाँपि सके कोठ 
त्तासू । बड़ रखवार रमापति जासू | अतः यहाँ स्वप्न मे भो क्रोध की प्राप्ति नही है । 


जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना। धनुप चढ़ाइ गहे कर बाना॥छ॥ 


छर्‌ रामचरितमानस 


अर्थ इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैं जिन्होने रघुनाथ के चरणों मे 
प्रेम लगा रखा है| ल्क्ष्मणजी ने समझ छिया कि प्रभु क्रुद्ध हैं तो धनुप पर प्रत्यग्या 
चढा ली और तरकस से बाण निकालूवर हाथ म लिया | 
व्यारया कंवि कहते है कि प्रभु के इस चरित्र को भज्ञाती नही समझ सकते । 
वे समझेंगे कि जिस भाँति इष्ट के अभिषात्त से मुझ क्रोध आया करता है उसी भाँति 
रामजी को भी आगया। परल्तु ज्ञानी जानते हैं कि परम ज्ञानी पुरुष अपना कुछ 
भी प्रयोजन नही रहने पर छोकसग्रहा्थ बाय॑ किया करते है। शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नही समझते । जो ज्ञानी रघुनाथ के चरणों मे प्रेम रखते हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी भक्त 
हैं वे ठीक समझते हैं। यथा तुम जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस 
चाहिभ नाचा । 
लक्ष्मणजी त्तो परम ज्ञानी भक्त हे। उन्होने प्रभु वो क्रोधवन्त कैसे जान 
लिया ? इसका उत्तर यही है. राम कीन्ह चाहहि पोइ होई। करइ अन्यथा अस 
नहिं कोई। प्रभु ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हे क्रोधवन्त जान | इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना | यहाँ पर रघुनाथजो ने जो कुछ दोष सुग्रीव वा कहा वह इसीलिए 
कहा था। पर लक्ष्मणजी चुप रहे। सरकार को सहनशोलता को जानते है कि 
सुग्रीव से मेत्री हो चुकी है। प्रभु उतका सब कुछ सहन करेगे। पर जब तेहि सर 
हतों मूढ बहेँ काली कहा तब लक्ष्मणजी ने जाब लिया कि सरकार को रोप 
आगया। ऐसा सुन्दर नाठ्य है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसलिए धनुष चंढाकर बाण निकाल लिया कि वालि बडा भाई था वह आपके 
हिस्से मे पडा था | सुत्रीव छोटा है यह मेरे हिस्से का है। उसे में आज मारता हैं 
दो तब अनुर्जाह समुझावा, रघुपति करुना सीब। 
भय देखाइ ले बावहु, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
अर्थ तब करुणा की सीमा रघुपति ने छोटे भाई को समझाया कि है भाई ! 
डर दिखलाकर ल आओ । सुग्रोव मरा सखा है| 
व्याय्या लक्ष्मणजी अवेल किष्कित्था के सहार मे समथ है। यथा जग 
महू सजा मिसाचर जेते। लछिमन हनहि निम्िष महँ तेते। कही सचमुच जाकर 
सुऔव का वघ न कर डालें । इसलिए करुणा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समझाया 
सबैया मीत की दोप सहै बिनु मीत वो मोत बिना दुख कौन मिटावे | 
मीत अनेक उपाय करे अर मीत को छाइ सुपथ छलगावे॥ 
मीत अनीत पै पाँव घरे तब मीतहिं कोपित छे डरपावे। 
वे कतहें कबहे विजयानेंद मीत की हानि हिये नहिं छावे॥ 
मत सुमति वविन्द ओ मुनिनन्दन की विषय समीर वी चपेट जबे चछती। 
भूछि जात योग जप सयम समाधि नित्य चुतन अनड्भ की उमज़ं चित्त चढती॥ा 
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क्रोन है कहाँ है हम बिसरि सुरत जाते माते मद स॒दियाँ निरभेष को सी लगती। 
दुखिया दिनो का आज सुखिया हुआ है ऐसे विपय वयारि में सुकण्ठ की क्या गिनती ॥ 

अत्तः सुग्रीव को डराकर रास्ते पर ले जाओ] यही मित्र धर्म है: कुपथ 
भेबारि सुपथ चलावा | 
इहाँ' पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रोव बिसारा॥ 
निकट जाई चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥१॥ 

अथ॑ : यहाँ पवनसुत हनुमानजी ने हृदय मे विचार किया कि रामजी के कारये 
को सुग्रीव ने भुला दिया। तब निकट जाकर चरणों में सिर झुकाया और चारो 
प्रकार से उसे कहकर समझाया । 

व्याख्या : गोस्वामोजी हनुमानजी के साथ हैं। इसलिए इहाँ कहते हैं । ग्रन्थ 
भर मे इहाँ और उहाँ शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कर रहे है। स्वय अपने को चरित में सम्मिलित देख रहे हैं। ये 
सुदा भगवान के साथ रहते हैं। पर यदि भक्त और भगवान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान में 
हो तो भक्त के साथ रहेगे। इसलिए किष्किन्धा को इहां और प्रवर्ण गिरि को उहाँ 
मान रहे हैँ । वहाँ रामजी ने विचारा : सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी | यहां पवनसुतत 
ने विचारा: राम काज सुग्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानजी सुग्रीव के साथ 
क्रिष्किन्धा में हैं। पर मनन उनका रधुनाथजी के चरणों मे तन्‍्मय है। शरत्‌ की 
वाट जोह रहे हैँ। बिना कुछ कार्य किये सामने जाने मे सद्भोच है। वर्षा ऋतु में 
खोजने का काय॑ सुचारु रूप से सम्पन्न नही हो सक्ता। अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नही कहा। पर जब विजया दशमीवाछी यात्रा का मुहं टछ गया तो रामजी भौर 
हनुमानजी दोनो के मन मे एक साथ हो यह भाव उठा : राम काज सुग्रोव बिसारा । 
रामजी फिर भी प्रतीक्षा करते थे । पर हनुमानजी सुग्रीव के निकट गये और रामजी 
के कहने से एक पखवारा : पक्ष पहिले ही जाकर सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। 

सुग्रीवजी विषय में आसक्त हो गये हैं। महल के बाहर नही निकलते । अत्त* 
हनुमानुजी उनके पास महक में गये। सुम्रीव राजा हैं। हनुमानजी मस्त्री हैं। 
सुप्रीवजी सू्यपुत्र होने से गुरुपुणर और रामजी के सखा हैँ । स्वतोभाव से पूज्य हैं। 
अत्त. उनफे चरणों मे सिर नवाया बोर साम दान भय और भेद दिखाकर 
समझाया | बथा : 

साम : राम काज भूर्यो तुमहि, चछो सरद रितु बीति। 
कृपि समूह सिय खोज हित, मेजि निवाहौ प्रीति॥ 
दान : जाको दीन्ह्यो राज छहि, करिय सकल सुख भोग। 
तेट्टि सहायता देन वो, आइ बन्यो संयोग॥। 


३. ५२वाँ प्रसाज्न 3 झवित्रास प्रारम्भ हुआ | 


छ्ड रामचरित्तमानस 


भय : बालि वध्यी जेहि एक शर, भरछो वे ताथु बिरोध। 
उदासीनता देखि तब अभवपत्ति करेंगे क्रोध॥ 
भेद . अगद को युवराज करि, भलो करी नृप नीति। 
सावधान होइय तुरत, जानि सीस पर भीति॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिपय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुत सुत दूत समृहा। पठवहु जहँ तहूँ बानर जूहा ॥२॥ 
अर्थ * सुनकर सुग्रीवजी बहुत डर गये * पछताने लगे कि विपय ने मेरे ज्ञान 
को हरण कर लिया । बोले * हे मास्तसुत | अब तुम दूतो को जहाँ जहाँ बानरों का 
समाज है वहाँ वहाँ भेजो । 
व्यास्या * सुनधर सुग्रीवजी बहुत डर गये। क्योकि रामजी हो एकमात्र उनके 
दारण थे) उनके कार्य को भूलना बडा भारी अपराध है। सुग्रीवजी उन भक्तो में 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजी के शरण में रहते हैं। चूक सभी से होती है 
पर भले को पश्चात्ताप होता है। इन्हे पछतावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विपय ने 
हरण कर लिया। मैने प्रभु से कहा था * सुख सपत्ति परिवार बडाई। सब परिहरि 
करिहौं सेवकाई | सो में सुख सम्पत्ति परिवार वडाई से मग्न हो गया । ये सब राम 
भक्ति के बाधव है। मेरी भक्ति मे भी इन सवो मे भारी थाधा पहुंचाई। में रामजी 
के कार्य को ही भूछ गया। अत्त हनुमानजी वहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में सीताजी 
को खोजवाया है । अत्त विदव भर के वानरो को बुलाना चाहिए और उन्हे खोज 
के लिए भेजना चाहिए | वे सम्पूर्ण विश्व में फेल जायेँ और सीताजी को खोज 
निकालें । अत तुम दूतो के समूह को जहाँ जहाँ बानर समूह हैं तुम्हारा सब जाना 
है बहाँ वहाँ भेजो । 
कहहु पाल महुँ आव न जोई। मोरे कर ताकर बंध होई॥ 
तब हनुमत बोलाएं दूता। सब कर करि सनमान बहुता ॥३॥ 
अर्थ कह देना कि जो पर्द्रह दिन मे वही आयेगा उसका वध मेरे हाथ से 
होगा | तब हनुमानजी ने दूतो को वुछाया और सबका वहुतत सम्मान किया । 
सुप्रीवजी कहते है कि उन दूतो से कह देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीत्तर 
ही सबको लिये दिये चले आयें। यदि पक्ष के भीतर कोई नही आाया चाहे वह दूत 
हो और चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत भेजे जाते हैं तो उसका बंध राजा 
अपने हाथ से बरेगा दूसरे का विश्वास न करेगा। अब सुग्रोवजी यह चाह रहे हैं 
कि कम से कम शरद के भीत्तर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए। 
सब ओर एक साथ खोज होने से स्थान परिवतंन करनेवाले का भी पता रूम 
जाता है । 
यहाँ तो आज्ञा मिलने वी देर थी । हनुमानजी राजा के बडे विश्वासपात्र 
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न्‍्त्री हैं। सभी जानते हैं | दूत छोग मन्त्री के शासन में रहते हैं। अतः उन्होंने सब 
तों को बुलाया और बहुत सम्मान किया | पहिले ही दान नीति का प्रयोग किया । 
तुलसी कहत पुकारि के सुनहु सकल दे कान। 
हैम दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान ॥ 
पय. अर प्रीति नीत्ति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
[हि अवसर लछिमनु पुर आए। क्रोध देखि जहूँ तह कपि घाए ॥४॥ 


अथ्थ॑ : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोत्ति और नीति दिखलाई। सब चरणों मे सिर 
[बाकर चले | उसी अवसर मे लक्ष्मणजी पुर मे आये। उनका क्रोध देखकर 
नरगण जहाँ तहाँ दोड़ पड़े | 

व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की आाज्ञा सुनायी : गिरि कानन जहूँ 
हैं भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी। पृथक्‌ पृथक्‌ पव॑त और वनो में 
गावि के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतों को आदेश दिया कि तुम छोग वहाँ वहां जाकर सभी 
परदारों को सेना सहित अपने साथ लेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे | इसी बीच 
परे तुमको भी और उत्तको भी आजाना चाहिए | इनमे किसी को देर हुई तो उसका 
ध॑ स्वयं राजा अपने हाथ से करेगा। भय दिखलाकर फिर प्रीति दिखाया कि 
देखो राजा कैसा कृतज्ञ है। जिस भाँति रामजी से प्रीति निर्वाह करता है. उसी 
भाँति सबके किये हुए काये को स्मरण खखेगा। फिर नीति दिखलायी कि जिस 
वामी का सवंस्व भोग करते हो उसके कार्य में घोसा न होना चाहिए । 

दूत लोग भी बन्दर ही हैं। कोई सामान घर से लेना नही है । वे तुरन्त 
प्रणों मे सिर नवाकर चछ पडे | दूत विदा हो गये और काम पूरा करके अभी नही 
ठौटे उसी अवसर में लक्ष्मणजी किष्किन्धा में आये | ये ही सुग्रीव को राज्य देने आये 
थे । इनसे सब परिचित हैं । उन्हे क्रुद्ध देखकर बड़ी दौड़ घृूप मची | कुछ समाचार 
देने दौड़े | कुछ सेना को सावघान करने दोड़े | कुछ इक्ट्ठे होने लगे। 

पर. कपि त्रास प्रसद्ध 
दो. घनुप चढ़ाइ कहा तब, जारि करी पुरछार। 
व्याकुल नगरु देखि तव, आयउ वालि कुमार ॥१९॥ 

बर्थ: धनुष चढ़ाकर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर दूँगा। नगर को 

व्याकुछ देखकर वालि के बेटा अद्भुद आये | 


व्याख्या : तब लक्ष्मणजी ने धनुप चढाया और बोले कि अग्निवाण से इस 
पुर को जाकर भस्म कर दुंगा। इस भरोसे न रहना कि में अकेला हुँ। तुम लोग 
स्व मिछकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नही सकक्‍ते। यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 
मरे कोप वा भाजन बनायेगा। में पूरे नगर को भस्म कर दूँगा | लक्ष्मणजी का 
चचन मुनकर नगर व्याकुछ हो उठा। पता छगते हो अद्भुद जी भाये। छदमणजी 
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के ही बनाये*पे युवराज है । अपने का भाव यह है कि चाहे नगर भर सुग्रीव का हो 
पर में आपका हूँ। अथवा में युवराज हूँ राज कार्य में चलाता हूँ। नगरवासो 
निरपराध है । वे आपके क्रोध से व्याकुछ हैं उनकी रक्षा कीजिए । 


चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही | छछिमनु अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
कोधवंत लछिमनु सुनि काना | कह कपीस अतिभय भकुलाना ॥१॥ 


अर्थ : चरणो मे सिर नवाकर विनती की । रुक्ष्मणजी ने उसे अभय बाँह 
दिया | लक्ष्मण क्रुद्ध हैं ऐसा कान से सुनकर बन्दरो के राजा सुग्रीव भय से व्याकुल 
होकर कहने लगे | 
व्याख्या * अद्भुदजी ने पहिछे आकर प्रणाम किया । चरणों में सिर नवाया। 
तत्पश्चात्‌ विनती की कि मुझे त्तो आप ही शरण हैं। मरती बार पिता ने रामजी 
को भेरी बाँह पकडा दिया हे । मे लो उन्ही की शरण मे हूँ। मेरे तो गुरु पिता माता 
वे ही है। में वालक हूँ । ज्ञान बुद्धि बल से हीन हूँ । मेरी रक्षा कीजिये | 
अभय बाँह अर्थात्‌ अभय हस्त से अद्भृद का परितोप क्या। देवताओ को 
मूतियों मे अभय और वरद हस्त कही-कही दिखाया जाता है। उन्हें अभय मुद्रा 
और वरद मुद्रा कहते है। ऊपर उठा हुआ हाथ अभय दानका चिह्ध हे। सो 
लक्ष्मणजी ने अभयहस्त होकर अद्भुद का सन्‍्तोष किया अथवा अभय करने के लिए 
उसके शिर पर हाथ रबखा कि तुम्हारी रक्षा की जायगी । तुम्हें भय नही है। क्रोध 
का अभिनय हो रहा है। क्राध से भरा हुआ पुरुष प्रेम से बात नहीं कर सकता। 
उस समय इज्जत से ही अभपदान दिया जाता है जिसमे रोदरस का भज्जी 
नेहो। 
नगर वी व्याकुलता कहकर अब राजा की व्यावुरुता बहते हैं। सुग्रोव के 
पास समाचार पहुँचा कि लक्ष्मणजो क्रूद होकर आये है कि किष्किन्धा का जकाकर 
भस्म करेगे | यह शब्द वान से पडते ही वानरराज अत्यन्त भय से व्याकुछ हो उठे। 
प्रश्नज्भ देखने से यहो मालूम पडता है कि हनुमानजी ने समाचार दिया। अद्भदजी 
तो अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मणजी के पास गये। पर हनुमानजी मन्त्री हैं। राजा 
को रक्षा के लिए उनके पास गये । समाचार सुनाया | भाव यह कि जिस बात को 
मैं डरता था वही सामने जायो | ऊक्ष्मणजी कुुद्ध होकर नगर मे आगये | नगर को 
जला डालने के लिए कह रहे हैं। अज्भुदगी उनके पास पहुँच गये। भारी भय 
उपस्थित है | मब जैसा उचित हो कीजिये | लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकुछ हो उठा था। सुग्रीवजी अति व्याकुछ हो उठे | हनुमानजी के पहिले 
समझाने पर ही परम भयभीत हो गये थे । अब उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकुछ हो गये। लक्ष्मणजी के क्रूद्ध होने का अथ॑ ही यही है कि 
सरकार अप्रसन्न हैं। जिसके शरण मे आकर ही सुग्रीव सुीव हुए थे उस शरणद 
के ही ऋद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है। अत हनुमाव्‌जी से बोले - 
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सुनु हनुमन्‍्त संग ले तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना | चरन बन्दि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 


अथ॑ : हे हतुमान्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ छेकर जाओ ओर विनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समझाओ । तारा सहित हनुमानजो गये और चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुयक्ष की वर्णना को । 

व्याख्या : इस व्याकुलता में भी सुग्रोव ने विचार से काम लिया। पुर ने त्तो 
कुछ बिगाड़ा नही है। मुझसे ही अपराध हुआ है। में ठीक समय से उनके काये का 
सम्पादन नही कर सका अतः मुझे दण्ड दिया चाहते हैं। क्रोध अधिक है इसलिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह रहे हैं। इस क्रीध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नही । क्रोध के वेग के रुकने पर ही सामने जाना ठीक है | दया के उद्रेक के छिए 
तारा को साथ लेकर जाओ। अद्भुद गया है। उसको माँ के जाने से उप्तकी बातें 
सुनेंगे | तुमने मेत्री जोड़ी है। यथा : तब हनुमन्‍्त उभय दिसि वी सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हढाइ। अतः जो कुछ उन्हें कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेगे और तुम्हारी वात सुनेंगे। इसलिए जाकर पहिछे विनय करो। 
जब क्रोध का वेग कम हो जाय तब समझाओ। क्योंकि क्रोध का वेग सीधे सीधे 
समझाने से बढता है । विनय से हो क्रोध का वेग घटता है ओर तब समझाना भी 
काम करता है। 

तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये। लक्ष्मणजी के चरणों की 
और प्रभु के सुयक्त का बखान करने लगे | भक्त को प्रभु का सुयश् बड़ा प्रिय होता 
है। उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है | प्रभु के सुयश का वर्णन ही उसके लिए 
सच्ची विनती है | अतः हमुमान्‌जी ने सुयश वर्णन प्रारम्भ किया | 
पथा : अपराध अग्राधथ भए जन ते, अपने उर आजत नाहि न जू। 

गनिका गज गौघ अजामिल के, गनि पातक पुंज सिरशहि नजू॥ 

लिये वारक नाम सुधाम दियो, जेहि घाम महा मुनि जाहि न जू। 

तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू॥ 

दसरत्य को दानि सिरोमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यो जसु में। 

भर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायो न के॥ 

तुछसा कर जोरि करे विनतो, जो कृपा करि दीन दयाछ सुने । 

जेहि देह सनेह्‌ून रावरों सो, असि देह घराइ के जाय जिये॥। 

को भरिहे हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जो भरिहै। 

उयपे तेहि को जेहि राम थपे थपिहै तेहि को हरि जो टरिहै।॥ा 

तुलसी यह जानि हिये अपने, सपने नहिं. कालहु ते डरिहे। 

कुमया कछु हानि न औरन की, जौ पै जावको नाथ कृपा करिहे ॥ 
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करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पलंग बैठाये ॥ 
तब केपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


अथ॑ * विनती करके घर ले भाये | चरणो को धोकर पल पर बिठलाया। 
तब सुग्रीवजो ने चरणों मे सिर झुकाया | लक्ष्मणजी ने उनको बाँहे पकड़कर गछे 
से लगा लिया । 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये | बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही भा रहे हैं। सरकार के प्रताप से हो निष्कष्टक राज्य पाकर सुखी हैं। उनके 
तो सचंस्व आप ही हैं इत्यादि। इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले आये। पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पलड्भ पर बिठाया। लक्ष्मणजी ने मित्र के पछद्ध को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये। पलऊ्भ पर बेठने का अथ॑ ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणों मे सिर झुकाया | रामजी की चेतावनी 
थी : त्तात सखा सुग्रीव | अत्त लक्ष्मणजी ने उनको भुजा पकडी और गले छगाया। 
समझा कि इनकी इतनी नम्नत्ा बहुत है । भरतजी ने यह सुनकर कि निपादराज 
रामजी के सखा हैं उनके जाने पर रथ पर से उतर पडे थे। भत उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए । 


नाथ विषय समर मद कछु नाँही । मुनि मन मोह करे छत माँही ॥ 
सुनत विनीत बचन सुख पावा। लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥४॥ 


अर्थ : बोले है नाथ | विपय के समान कोई मद नही है। क्षण भर मे मुनियों 
के मन मे क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए 
और उन्हे बहुत प्रकार से समझाया । 
व्याख्या . विभययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा : मुनि रघुवीर 
परस्पर नवहीं। वचन अगोचर सुख अनुभवही। सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपुर्वंक बोलते हैं और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण मे रहते 
हैं। स्वल्पाक्षरों में सब कुछ कह दिया। नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
बक्षुण्ण होना जवाया | विषय मंद को सब संदो से बडा कहकर यह बात जनाया 
कि में अपने होश में नही था। समय का ज्ञान नही रहा। साक्षात्‌ विश्वामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस बर्ष का दिन पछ के समान बीत गया। मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन की बाते है ? व लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक बिधि से समझाया | यथा : 
तुमते मौत पुनीत लहि मे सनाथ रघुताथ। 
ऐसइ भाव स्वभाव वो होन चहिम कपिनाथाा 
अवध्ति कृतारथ होहिगरे, तब प्रताप बलराम | 
धर्म घुरन्धर घीर सम बचन कहेहु अभिराम॥ 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथै सोपान ७९, 


हे समथ॑ निज दोष गुनि कौन सके अस भाषि। 
के रघुपति के कीोशपति और न शंकर साखि॥ 
बल विक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह दीन्द्यो हर्माह तुम सन सबछ सहाय ॥ 
करिय वीर अब वेर नहि चलिय हमारे साथ। 
घोरज दे समझाइये तिय बिरही रघुनाथ ॥ 


पवन त्तनय सव कथा सुनाई। जेहि विधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 
दो, हरखि चले सुम्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आगे करि, आये जहँ रघुनाथ ॥२०॥ 


अर्थ : पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूतो के समूह भेजे गये वह सब 
कथा कह सुनाई । तब हृथित होकर भद्भुदादि वन्दरों को साथ लेकर सुग्रीवजी चले 
और लक्ष्मणजी को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना ही उपाय है। 
अतः हमुमानजी ने पहिले दूतो का भेजा जाना नहीं कहा। सत्र प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी मे दूतो के भेजे जाने की सब कथा लक्ष्मणजी को सुनायी । 
भाव यह कि आपका काय॑ हो रहा है। वानरी सेता आना ही चाहती है। परद्वह 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पव॑त और अमुक अमुक वनों में दूत्त मेजे गये हैं। 

लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हित होकर चले। प्रभु 
के दर्शन को जा रहे हैं इसलिए हित है। बडे भारी भय के हट जाने भर 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से हपित हैँ | राजा के चलते ही युवराज अज्भूद मन्नी 
हनुमानजी सेनापत्ति नीरादि साथ हो लिये। छदक्ष्मणजी को आग्रे कर लिया। 
जिसमे दूर से ही रघुनाथजो को विदित हो जाय कि हम छोग लक्ष्मणजी के वश मे 
हैं अथवा शरण जाने मे श्रीरामानुज को ही आगे करना चाहिए। 


नाइ चरन सिर कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी ॥ 
भेतिसय प्रवक देव तब माया। छूटे राम करहु जो दाया ॥१॥ 


अथे : चरणो मे सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ ! 
हद भी दोप नहीं है। आपकी माया अत्यन्त हो प्रबल है। आप दया करें 
छूटे ॥ 


व्याख्या : श्रीरामजी किष्किन्धा के इतने सन्निकट ठहरे हुए हैं और इतने 
दिन हुए सुग्रोवजी कभी मिलने भो नहीं आये। प्रभु ने कहा था : संतत हृदय 
मम काजू । उसे भो भुछा दिया। जब छक्ष्मणजी जाकर नगर जलाने की 
पमकी दी तब आज मिलने आ रहे हे । अत. अपने को सापराध मानते हुए चरणों 
में पड़े ओर इन सब चूको का कारण बतलाते हुए हाथ जोड़कर सत्य और प्रिय 
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करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पछंग बैठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भुज लछिमन कठ छगावा ॥१॥ 


अर्थ ' बिनती करके घर ले जाये | चरणो को धोकर पल पर वबिठलाया। 
तथ सुग्रीवजी ने चरणों मे सिर झुकाया | लक्ष्मणजी ने उनकी बांहे पकड़कर गले 
से छूगा लिया ) ह 
व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये । बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे है। सरकार के प्रताप से ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी है। उनके 
तो सर्वेस्व आप ही हैं इत्यादि। इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले आये। पाद 
प्रक्षाऊन का विधान है तब पलऊ्भ पर बिठाया | लक्ष्मणजों ने मित्र के पछज् को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बैठ गये। पलजझ्भ पर बैठने वा अर्थ ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर झुकाया। रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव | अत लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकडी और गले छगमाया। 
समझा कि इनेकी इतनी नम्नता बहुत है। भरतजो ने यह सुनकर कि निपादराज 
रामजी के सखा हैं उनके आने पर रथ पर से उतर पड़े थे। अत उनका यथेष्ठ 
सत्कार होना चाहिए । 
नाथ विषय सम मद कछु नाँही | मुनि सन मोह करे छन माँही ॥ 
सुनत विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि चहु विधि समुझावा ॥४॥ 
अर्थ * बोले हे नाथ ! विषय के समान कोई मद नही है। क्षण भर मे मुनियों 
के मन में क्षोम उत्पन्न करता हे। विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए 
और उन्हे बहुत प्रकार से समझाया । 
व्याख्या विनय्रयुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा * भुनि रघुवीर 
परस्पर नवहीं। वचन अगोचर सुख अनुभवही | सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपूर्वंक बोलते हैँ ओर जागते सोते सदा रघुवाथजी की शरण में रहते 
हैं। स्वल्पाक्षरो मे सत्र कुछ कह दिया। नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया । विपय मद को सब मदो से बडा कहकर यह बात जन्नाया 
कि में अपने होश मे नही था | समय वा ज्ञान नही रहा। साक्षात्‌ विश्वामित्रजी को 
अप्सरया के सामने दस वर्ष का दिन पलछ के समान बीत गया। मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन सी बात है ? तव लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक विधि से समझाया। यथा 
तुमते भीत पुन्तीत लहि मे सनाथ रघुनाथ | 
ऐसइ भाव स्वभाव वो होन चहिय कपिनाथ॥ा 
अवधि कृततारथ होहिंगे, त्व प्रताप बलराम। 
धर्म घुरघर घीर सम बचन कहेहु अभिराम॥ 


किष्किन्धाकाण्ड * चतुर्थ सोपान छ्ण्‌ 


हल समर्थ निज दोप गुनि कौन सके अस भाषि | 
के रघुपति के कीशपति और न झ्कर साखि॥ 
बल बिक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो हमहि तुम सन सबलू सहाय ॥ 
करिय वीर अब वेर नहिं चलिय हमारे साथ । 
घोरज दे समझाइये तिय बिरही रघुनाथ॥। 


पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गये दूत समुदाई ॥५॥। 
दो हरखि चले सुग्रीव तब, अगदादि कपि साथ | 
रामानुन आगे करि, आये जहँ रघुनाथ ॥२०॥ 


बर्थ पवनसुत महावीरजी ने जिस भांति दूता के समूह मेजे गये बहू सब्र 
कथा कह सुनाई। तब हथित होकर अज्भुदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीवजी चर 
और लक्ष्मणजी को आगे करके रघुनाथजी के पास आये। 

व्याख्या क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना हो उपाय है। 
अत हनुमानजी ने पहिल दूत्तो का भेजा जाना नहीं कहा। सत्र प्रशार वी शान्ति 
हो जाने पर हनुमान्‌जी ने दूतो के भेजे जाने की सब कथा छक्ष्मणजो को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कार्य हो रहा है। वानरी सेना आना ही चाहती है। दर्द 
दिन वी अवधि देकर अमुक अमुक पवत और अमुक अमुक वनो मे दूत भेजे गधे हैं 

लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हृपित होकर चड । प्रमृ 
के दर्शन को जा रहे हैं इसलिए हित है। बडे भारी भय के हट जाने श्र 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से हपित हैं। राजा के चलते ही युवराज अर मन्त्र 
हनुमानजी सेनापति नीलादि साथ हो लिये। छक्ष्मणजी को भागे छर जता है; 
जिसमे दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जाय कि हम छोय रदमणजो क «७ 58 
हैं अथवा दरण जाने म थ्रीरामानुज को ही आगे करना चाहिए। कक 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न घोरी ॥| 
अतिसय प्रवकू देव तत्र माया। छूटे राम करह जो 


' (| दा 0280 
अभय चरणा मे सिर झुक़ाकर बोर हाथ जाडकर कटने े 


हे मेंण्गेट्रिट २...» 
मेरा कुछ भी दोप नहीं है। आपकी माया अत्यन्त हो प्रयद्ठ 8 । ० कि 
तो छूटे ६ 67 %- ५३ 


ल्‍ध 


व्याख्या श्रोरामजी विष्किन्धा के इतने सन्निकट हर 
दिन हुए सुग्रोवजी कभी मिलने भी नहों आय। प्रभु ने क्न्य 
घरेहु मम वाजू। उसे भो भुला दिया। जब रुक्ष्मणजी आई सलल्ट । 
घमबो दो तव आज मिलने था रहे हें। अत अपने वा सा नए २० 


ने 
मे पड़े और इन सय चूवा वा बारण उत्तछाते हुए होव ३०, 72 कु 
266 लिन 
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वचन विचारकर बोले कि नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैंने जानवूझ्कर 
कोई चूक नही किया । में अपने वश मे नही था | माया के वश मे पड गया। वह 
माया आपकी है। बडी ही प्रबछ है । जीव मे इतनी सामथ्य नही कि अपने को 
छुडा सकें। मेंने पहिले ही विनती की थो अब प्रभु कृपा करहु एहिं भाँती। 
सब त्तजि भजन करऊें दिन राती। सुख सम्पत्ति परिवार बडाई] आपकी भक्ति के 
बाधक है इन्हे में नहीं चाहता । पर मुझे राज्य दे दिया गया। में सुख सम्पत्ति 
परिवार बडाई मे पृड गया। भजन भूछ गया। मेंने जानबूझकर भजन नहीं 
बिसारा। मैंने आपकी माया का बल देखा। वह अत्यन्त ही प्रवछ है। जीव की 
उसके सामने कुछ नही चल सकती । आप हो पा करें तो छूट सकती है। मेरे ऊपर 
बडी कृपा हुई इसमे सन्देह नहीं। पर माया से छोडानेवाली कृपा नही हुई। क्रोध 
मनोज मोह मंद माया । छूटहि सकल राम की दाया। 


बिपय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मे पाँवर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥२॥ 


अर्थ॑हे स्वामी देवता मनुष्प और मुनि सब विषय के वश्य हैं। में तो नीच 
पशु अति कामी बन्दर हूँ । स्त्री के नपनरूपी वाण जिसे नहीं लगे और क्रोध के 
घोरान्धकार मे जो रात को जागा। 

व्याख्या जो भाया ज्ञानियो के चित्त को अपहरण करके बलूपूवंक विमोह 
के वश कर देती है उसके वश मे देवता मनुष्य ओर मुनि सभी हैं। यथा सिव 
बिरचि कहे मोहै को है वपरया आन | कोई उसके अतिक्रमण में सम नहीं है 
देवी छोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | उसके सामने मेरी गिनती क्या? में तो 
नीच ग्रोनि पशु हूँ और पशुओ मे भी अति कामी बन्दर हूँ। पशुओं मे भी कुछ 
विचार पाया जाता है। जोडा जोडा साथ रहनेवाले अनेक जातिवाले पशु हैं। भेंसे 
मातृ गमन नही करते । जाति विशेष के बेल दूसरे जाति के बैल का जूठा नही खाते । 
कितनी जाति के पशु ऋतुकालाभिगामी होते हैँ । बन्दरो मे कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नहीं जाता। इसलिए वे स्वभाव से अति कामी पामर पशु हैं। उत्तका 
माया वश से पड जाना कौन सी बात है २ 

नारितयन जगद्विजयो कामदेव का वाण है| शूल कुलिश और वत्ञ के 
सहनेवाले भी इस बाण को नही सह सकते | यथा सूल कुलिस असि अगबनि हारे। 
ले रति नाथ सुमन सर मारे। जड जीव का क्या सामर्थ्य है कि उसे सह जाय * 
अविद्या रात्रि है उसमे क्रोधहूपी धोर अन्धकार है। उस अन्वकार में स्वभाव 
से ही सब सो जाते है अर्थात्‌ माह को प्राप्त होते है। रात्रि मे भी कुछ रात्रियाँ 
ऐसी हैं. जिसमे उँजेला भी रहता है। उनमे जागने का अवसर मिलता है। परन्छु 
घोर अन्धकारयुक्त रात्रि मे तमाम सोता पड जाता है। दृष्टि के प्रसार न हीने से 
सब सो जाते है। इसी भाँति क्रोधान्थकार के आने पर जगत्‌ मूढ हो जाता है। 
उसमे जड जीव कैसे जाग सकते हैं । 
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लोभ' पास जेहि गर न वधाया । सो नर तुहा समान रघुराया ॥ “* 
यह ग्रुव साधन ते नहिं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 
अर्थ: जिसने लोभ के फनन्‍्दे से अपना गछा नहीं बँधाया वह ममुष्य है 


रघुराई ! तुम्हारे समान है। यह गुण साधन से नहीं होता | तुम्हारी कृपा से किसी- 
किसी को मिल जाता है। + 


। ' अ्याख्या : काम-वाण है। यह प्राण हरण करता है। क्रोध अन्धकार है, इसमें 
विवेक दृष्टि लुप्त हो जाती है ओर छोभ पाश है।यह परवश्य कर देता है। लोभ से 
ही मनुष्य अपने को दुसरे के वश में कर देता है | दूसरे की गुलामी करता है। ,्नेक 
प्रकार का अपमान सहन करता है। छोभ के पाश में अपना गला मनुष्य ,.स्वयं 
बँधाता है। उसे अपने को परवश करने में छज्जा नहीं होती । यथा : लोलुप भ्रमत 
भृंह पसु ज्यों जहूँ तहूँ सिरपद त्रान वजै | तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ ले 
मूढ़ छजे'| केवल आप में ये तीनों नहीं हैं। काम नहीं है । यथा : मोरे अति प्रतीति 
जिय केरी | जेहि सपनेउ पर नारि न हेरी | क्रोध नहीं है। यथा : सिसुपन ते पितु 
मातु बंघु गु् सेवक सचिव सखाउ। कहत राम विधु बदन रिसीं हैं सपनेहुँ छस्यों 
न काउ। लोभ नही है । यथा : राजिव लोचन राम चले त्तजि बाप को राज बढाउ 
कि नाई। अतः जिनमें ये तीनों न हों वह मनुष्य तो तुम्हारे समान है | कांम्रहित 
होना क्रोधरहित्त होना और लोभरहिंत होना क्रियासाध्य नहीं हैं । कपासाध्य हैं । 
काम क्रोध और छोभ के जय के छिए सभी साधक सचेष्ट होते हैँ। पर इसमें कृतकाय॑ 
तो कोई एक ही होता है और वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा : त्व रूपि हृदय 
बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मंद माना | जब छंगि उर न बसत रघुनाथा | 
घरे चाप सायक कटि भाथा | 


तव॒ रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ , ;. 
अब सोइ जतनु करहु मन ,छाई । जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥र॥। 
* अथे : तब रधुपति मुसकुराकर बोले कि तुम मुझे भाई भरत'के समान प्रिय 

हो। अब मन लगाकर वैसा ही यत्व करो जिसमें सीताणी कीसुधि मिले | । 7 
व्याख्या : मुसकुराने से अपराध का क्षमापत्र सूचित किया। क्रोध वनांवटो 

था। मित्र का सामना पड़ते हो मुसकुरा पड़े | कहने छगे कि यह सन्‍्देह न करो कि 
तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा नही है । तुम माई भरत के समान प्रिय हो। तुम्हांरा स्मरण 
मुझे रात दिन बना रहता है। यथा : रामहि बन्चु सोच दिन राती। मंडन्हि कमंठ 
हृद3 जेहि भाँती | प्रिय होने में हनुमानजी को लक्ष्मण की; कोटि में ग्रिना था। 
सुग्रीवजी को भरतजी की कोटि में गरिन रहे हैँ। अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू | कहते हैं क्रि अब मेरी अप्रसन्नता हटाने की चिन्ता न करो। 
अब सीता बा पता छगाने की विधि के लिए मन छगाकर यत्त करो। यत्न तुमने 
'भारम्भ कर दिया। इसमे सनन्‍्देह नहीं है पर .मन रूगाकर यत्न- नहीं ,किया-। 


<२ रामचरितमानस 


हनुमावूजी के स्मरण कराने पर भी दूतो को स्वयं बुछाकर नहीं कहना | हनुमानजी 
वो उन्हें बुलाकर कहने की आज्ञा देना। इस बात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगावर यत्न नही विया | अब मन छूगाकर करो | 


ग ५३ सुग्रीव दूत प्रेषण प्रसग 
दो एहिं विधि होत वतकही, आये. बानर जूथ। 
नाना वानर सकल दिसि, देखिआ कीस बरूथ ॥२१॥ 


४. अर्थ इस प्रकार बातचीत होती ही रही कि बानरी सेता आगयी। सब 
दिशाएँ बानरी सेना के कारण नाना रज्भ के दिखाई पडने छगी अथवा गाना रजूः 
वी बानरी सेना सब दिशाओ मे दिखाई पडती थी। 

* 'व्यारमा हमुमावुजी ने चारो ओर दूत भेजे थे । अत वे दूत चारो दिशाओं 
के पव॑त बना से बानरी सेनाओ का लिए हुए आ पहुँचे। पन्द्रह दिन का उनको 
समय दिया गया था। आज पतन्द्रहर्वा दिव था। भत्त चारो दिशाओं ऐे सेना पहुंचने 
लगी | बन्दर अनेक रज् के होते हैं। एब-एक रज्भू के बन्दरा की अलग अलग सेना 
है। भत्त इतनी बडी बडी सेनाएँ पृथक्‌ पृथक्‌ रज्भ के बन्दरो की जो चारो दिशाओ 
से आयी तो उनके रज्ज से दिश्ाएँ छाल, पीछी, काली, नीली हो गयी । इससे 
बामरी सेना की अपारता कहा | 


वानर कटक उमा में देखा। सो मुरुव जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नार्वाहिं माथा। निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥१॥ 


अर्थ उम्रा। मैंने वानरी सेना देखी । जो उनकी रखा करना चाहे बह मूर्ख 
है। आकर रामजी के चरणो मे सिर नवाते हैं और मुप्त देखकर सब॑ सनाथ 
होते हैं। 

। ॥ व्याख्या बात मन म बैठने योग्य मही हे । अत शिवजी उमा से कहते हैं कि 
मेरी आँखों देखी बात्त है अथवा उमा बद्धुत दृश्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
बतछाने के लिए कहते हैं कि मेने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होगे। यथा महां बली वाबर बिस्तार भालु काल से कराल हैं 
रहे कहाँ ? समाहि कहाँ मही ? लेखा करना पण्डित का काम है। मूर्ख लेखा नहीं 
कर सकता ! पर वहाँ ता असरय बन्दर थे। इनवी सख्या करने की इच्छा करनी 
ही मू्खंता थी । 

सब के सब आकर रामजी के चरणों मे सिर मवा रहे हैँ सुग्रीव वे चरणों 
) सत्रको मालूम है कि महाश्रभु रामजी हैं सुग्रीव तो उन्तके बनाये 


मे नहीं करते ा 
हुए राजा हैं। सर्वे पदा हस्तिपदे विमग्ना इन्हीं के श्रणाम से सुग्रोव को भी तुष्ठि 
है अथवा सभी प्रणामों का पर्यवसान रामजी के चरणो म॑ हा होता है। यथा 


सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्ठति॥ अत उन्ही को प्रणाम किया अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दुसरे को प्रणाम करना उचित नहीं समझा अथवा सुग्रीवजी 
का रुख है रामजी को हो प्रणाम करो । ! 


] प्रणाम करने के वाद सब मुख देखते हैं और सनाथ होते हैं। यही समय है 
अत्यन्त निकट भाकर दर्शन करने का | अत: प्रणाम करके मुख देखते हैं और प्रभु 
को पहिचानकर सनाथ होते हैँ | यथा : जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा | हरखे देव 
बिलंब म कीन्हा । धतचर देह धरी छिति माही | अवुल्ति बल प्रत्ताप तिन्‍्ह पाही | 
गिरि तरु नख आयुध सब धोरा | हरि मारग चितर्वाह मति धीरा। जबतक प्रभु 
को नही देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे | 
अत्त: नाथ को पहिचानकर सनाथ हो रहे हूँ अथवा प्रभु के दर्शन से कृतार्थ होकर 


सनाथ हो रहे हैं । ' ] ॥;॒ 


अस।| कपि , एक'न सेना माँही । राम कुसऊर जेहि पूछा नाँही ॥ 
यह कछु नहिं प्रभु के अधिकाई ॥बिस्व रूप व्यापक रघुराई ॥२॥ 


अथे : एक भी बन्दर सेना मे ऐता नही था जिससे रामजी ने कुशल न पूछा 
हो। यह प्रभु के लिए कोई विशेषता नहीं है। क्योकि रघुराई तो विश्वरूप 
व्यापक हैं। 
व्याख्या: सेवकों ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नही। प्रभु ने भी सेवकों 
को पहिचाना और सबसे कुशलप्रइन किया । यह कुशलप्रश्न आदर का द्योतक है। 
शुद्ध उठती है कि जब इतने असख्य बन्दर थे तो सबसे कुशलप्रइत करना केसे 
सम्भव है ? बात यह है कि जीव के लिए तो यह बात अवश्य असम्भव है पर 
रघुराई के लिए नही। वे तो व्यापक हैं सभी के साथ सयुक्त हैं और स्वरूप है | 
जिमि घट कोटि एक रवि छाहों | वे सबसे एक साथ मिल सकते हैं। उनके लिए 
सबसे कुशलप्रश्न करना बड़ी बात नही है । ब्रह्म का जीव पर सहज स्नेह होता है। 
यथा : ब्रह्म जोव इव सहज सनेहू । अत. स्नेही का कुशलप्रश्त न करना ही अनुचित 
है। यहाँ पर सरकार का स्वभाव कहते हैं। सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुशल 
पुछ लें पर सैनिक से कुशछ 'नहीं पूछते। यहाँ त्तो कोई वन्दर ऐसा बचा नही 
जिससे कुशल न पूछा गया हो | अस सुभाउ कहें सुने न देखे । केहि खगेस रघुपति 


सम लेखे | । 


५४. सीता खोज 
गढ़े' जहँ तहँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सवहिं समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। वानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥३॥ 
अं : भाज्ञा पाकर सव जहाँ तहाँ खड़े हो गये और सुग्रीव सबवो समझा 


40056 कक | ॥४ ः 


१. ५३वाँ प्रसय सीता सोज यहाँ से प्रास्म्म हुआ । * ! 


के 
के 
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कर कहने छगे | एक त्तो रामजी का काये है और दूसरे मे निहोरा करता हूँ। इससे 
है बानर समूह | चारो बोर जाओ | 

व्याख्या : ज्यो सुग्रीवजी आज्ञा देने छगे सब्र के सब जहाँ के तहां खड़े हो 
गये । सुग्रीवजी सबको समझाकर कहने लगे कि अश्ुुक यूथप अमुक दिश्वा में जायें) 
और उनकी जानकारी के लिए उन उन दिशाओं के देश, पर्वत्त, नदो आदि 
का यता चतलाया भोर जहाँ तक गति है उन स्थानों की सीमा बत्तलायी | 
प्रयोजन बतलाते हुए कहा कि यह राज्यकायं है इनके करने से तुम्हारा पारछोकिक 
कल्याण होगा और छोक मे भी तुम्हारा भछा होगा। में राजा होकर तुम्हारा 
कुतन्न हूँगा। 
जनक सुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महुँ आयेहु भाई ॥ 
अवधि भेटि जो विनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥४)॥ 

अथ : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो । एक महोने के भीतर लछौठ 
आना। यदि बिना पता लगाये कोई महीने भर के बाद लौटेगा उसे मेरे हाथ से 
मरना पडेगा। 

व्याख्या : जनकसुता कहने से जगद्विख्यात रूप कहा। भाव यह कि अति* 
रूपबती स्त्री देखना तब पत्ता छगाना कि यह किसकी बेटी है। जब मालूम हो 
जाय कि; राजा जनक की बेटी है तब छोटकर मुझे समाचार देना । भाई ! सम्बोधत 
से अभिप्राय है कि तुम हमारे भाई हो। इस सद्भूट मे सहायता करो। यथा: 
ओडिअहि हाथ असनिहुँ के छाए। होहि कुठाय सुबबंधु सहाये। मेने प्रतिज्ञा की है 
कि: सब्र प्रकार करिहों सेवकाई ) जेहि विधि मिर्लाह जानकी जाई) सो तुम्हारे 
ही बल पर की है। अतः तुमछोग जानकीजी का पत्ता लगाओ और महीने भर में 
अवृष्य लौट आना । तुम्हारा किया न हो सके तो छौटकर समाचार देना कि पता 
तही छग सका | है 

यदि पता लग जाय तो स्वप भाँख से देखकर तथ लोटवा ) इंस प्रयत्न मे 
देर भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं। पर यदि पता भी न छगा और लौटने में 
भी देर हुई तो वह अपराध वक्षम्य समझा जायगा | उसका वध दण्ड है | 


दो, बचन सुनत सव बानर, जहूं तहूँ चले तुरंत। 
तब  सुग्रीवः बोलाये, अंगद नल हनुमंत ॥शरा। 
अर्थ: वचत सुनते हो सब बानर जहाँ तहाँ तुरन्त चर पडे | तब सुग्रीव ने 
अज्भुद नछ और अनुमान्‌जी को बुलाया । ६ 
व्याख्या : ऐसी आज्ञा पाने पर बन्दरो ने एक क्षण का भो देर करना उचित 
नही समझा । अपनों अपनी निर्दिष्ट दिशाओ में चल पड़े। पता पहले से ही था कि 
सोताजी का हरण करनेवाला उन्हें दक्षिण दिशा मे ले गया है। अत* विशेष रूप 
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दक्षिण दिशा भ ही खोज करना था। अत अत्यल्त विश्वस्त तथा प्रख्यातपोरुष 
वीरो को उधर ही भेजना निश्चय करवे' बुलाया । सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर मार्ग परिवरतंत कर दिया हो। इसलिए सभी ओर खोजने के लिए 
सेना भेजी यह दोहारूपी कमझू अगली चौपाईरूपी पुरइत से सम्बद्ध हे इस 
दोहा में तीन सुभटो का नाम ग्रिनाया । अद्भद हनुमान्‌ और नछ का । परल्तु कवि 
को चार का नाम ग्रिनना इष्ट है। अत शेष का अगली चोपाई मे गिनावेंगे। 


सुनहु॒ नील अगद हनुमाना । जामवबत मति धीर सुजाना॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि पूंछेहु सब काहू ॥१॥ 


अर्थ हे नील ! अज्भद युवराज है। हनुमान ओर धीरमति सुजान जाम्बवान 
सुनो । सब बीर मिलकर दक्षिण दिल्या मे जाओ और सीताजी की सुधि सबसे पुछो । 

व्याख्या नील सेनापति हैं। अद्भद युवराज है। हनुमान्‌ भर जामवन्त 
मन्‍्त्री हैं। नल स्थपति इन्जीनियर। इनमें जाम्बबान्‌ सबसे वयोवृद्ध हैं। इन्हे 
मतिधीर और सुजान विज्येपण देकर यह द्योतित किया कि इनकी सम्मति से शेप 
चीर लोग काम करें। यथा जामवन्त में पूछो त्ोही। उचित सिखावन दीजहु 
मोही | अन्य दिशाओं मे एक ही एक सुभट भेजे गये । विनय पूवव॑ दिशा मे भेजे गये 
थे। शत्तवलि उत्तर दिशा मे। सुषेण पद्म दिशा मे भेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा में यद्यपि नाम पाँव का ही लेते हैं पर सकल सुभट कह कर यह दिखाते 
हैं कि शेष सभी सुभट द्विविद मयद चील नल अगद गद विकटासि। दधिमुख 
केहरि निसठ सब जामव॑ंत बलरासि। दक्षिण दिशा मे ही मैथिली सीताजी के ले 
जाने का पता चलता है। भत इस ओर अधिक प्रयत्व किया गया। सुग्रीवजी 
उपदेश देते हैँ कि सीता का पता सबसे पूछना। भाव यह कि यह महामस्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसक विषय मे सबसे पूछे। यह विचार न करे कि अमुक व्यक्ति 
न जानता हीगा उससे बया पूछ अथवा वार बार निपेधात्मक उत्तर पाने से थैय॑ 
ने छोडें ओर पूछने म सद्भुचित न हो | इसलिए सबसे पूछने का उपदेश दे रहे हैं! 


मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज सँवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेइम उर आगी। स्वामिहि स्वभाव छलत्यागी ॥२॥ 


भर्थ मनसा बाचा कसंणा वही उपाय सोचना जिसमे रामजी का काम बन 
जाय। सूर्य की पीठ पीछे और अग्नि को हृदय से सेवा करे। पर स्वामी की तो 
सवेत्तोभाव से छछ छोडकर सेवा करनी चाहिए। 


व्याख्या अग्ने वह्नि' पुछे भानु | यही नियम है कि अग्ति की सेवा आगे से 
और सूर्य की सेवा पीछे से करनी चाहिए | इसी मे हित्त है। व्यत्तिक्रम होने से हानि 
के सम्भावना है। जाडा कल्जे म पेठ जाती है। यथा जडता जाड विपम डर 
छागा | अत अग्नि की सेवा डर से बरनी चाहिए। सामने से सूर्य वी सेवा करने से 


<्द +५ |४ रामचरितमानस 


ज्ेक्नों में। 23 पहुँचती है। पर स्वामी की सेवा सामने और पोठ पीछे भी सवत्तोभाव 
से करनी चाहिए | पीठ पीछे सेवा करनेवाले में छल की सम्भावना नहीं रहती | 
मुख के सामने सेवा करने में छछ की सम्भावना रहती है। इसलिए सब भाव छछ 
त्यागी कहा । ; । 
3। , अथवा आगे से अग्नि और पोछ की ओर से सूर्य की सेवा करे तो जाड़ा चली 
जाय | पर.जड़तारूपी जाड़ा तो स्वामी की छछ छोड़कर सवंत्तोभाव से भजन करने 
से ही जाती है । रामजी सबके स्वामी हैं । सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ है । अतः छल छोड़कर सवंत्तोभाव से इनका कार्य करो | ह 
0) ६ 

तजि माया सेइभ परलोका। मिट॒हिं सकल भव संभव सोका ॥ 

देह धरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई ॥१॥ 


अथे : माया का परित्याग करके परलोक का काम जब करे तब संसार से 
उत्पन्न सब शोक मिटते हैँ | हे भाई ! देह धारण का यही फछ.है कि सब कामनाओं 
को छोड़कर राम को भजे। 
व्यास्या : माया का सवेथा परित्याय नहीं हो सकता। छाब्द स्पर्श रूप 
रस गन्ध को छोड़कर कोई कहाँ जावेगा ? गो गोचर जहाँ तक मन की दौड़ है 
वहू सब माया हो तो है और बिना उसके त्यागे परछोक का सेवन हो नहीं सकता। 
शोक मोह संसार का बोज है। यह में और मेरा तें और तेरा इन भावों के रहते 
हुए नष्ट नही हो सकता । जतः मन से अहंता और ममता का परित्याग करने से ही 
परछोक की सेवा सम्भव है | यथा : रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग 
कर्राहू जिमि। ग्यानी। राम ब्रह्म हो परछोक रूप है। यथा : राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा | अतः इनको सेवा सब कोई बहूंता ममता परित्याग करके करो। पहिले 
स्वामिहि संवंभाव छल त्यागी जो कहा है सो माया हो छछ है। भाव यह कि देह 
और गेह की ममता छोड़कर ज॑गदम्बा जानकी के खोज में छूग जाओ | यथा : सो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिति सो सुत सो हित मेरो। सोइ सगो सो सखा 
सोइ सेचक सो गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुल्सोप्रिय प्राम समान कहाँ छो 
बनाइ कहां बहु तेरो | सो तजि देह्‌ को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सबेरो । । 
देह धारण का फछ कामभोग नहीं है | इससे तो इन्द्रियों का तेज नष्ट होता 
है। देह धारण का फल भजन है। बयोंकि वित्ता देह के राम भजन नहीं होता। 
देह में ममता इसलिए होवी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता है। यथा: 
त्जों न ततु निज इच्छा मरना। तनु बिनु बेद भजन नहिं वरना । जेहि ते कछू 
निज स्वार॒थ होई | तेहि पर ममता कर सब कोई। रामभगति.यहि तत उर नामी । 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी | अर्थात्‌ यहू समय देह घारण के फल प्राप्त करने का 
भा गया है। अतः भाइयो ! इस अवसर को न चूको | रामजी को सेवा में शरीर 


को छगा दो। ., + 
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सोइ गुनज्ञ सोई बड भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी॥ 
आयसु समाँगि चरन सिरु नाई। चले हरपि सुमिरत रघुराई ॥४|। 


अर्थ वही गुणज्ञ है और वही बडा भाग्यशाली है जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो । आज्ञा मागकर और चरणो मे सिर नवाकर सब हपित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुए चले । 

/ व्याख्या कछाओ के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नही होता और सुख सम्पत्ति के 
होने से कोई भाग्यशाली नही होता । कछाओ का ज्ञान और सुख सम्पत्ति तो पापी 
को भी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से भूढ हैं उन्हे परलोक प्रतिभात नहीं 
होता | वह इसो छोक को सब कुछ मान वेठता है परछोक नहीं मानता ओर बार 
बार यमराज के वश मे जाता है। अत भवभज्जन के पद का जो अनुरामी है 
बही बडभागी है । रमा बिलास राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड भागी। 
कहा भी गया है कौपीनवन्त खलु भाग्यवत्त जिन्हे कौपीम लगोटी मात्र है वे 
ही भाग्यवान्‌ हैं। जरउ सा सम्पत्ति सदन सुख सुहत मातु सुत भाइ। सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाइ। 

तीन दिश्ञाओ मे जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उनका 
नतो प्रणाम करना और न हृपित होकर चलना कहते हैं। अत उनके द्वारा काये 
सिद्ध का न होना द्योतित किया । दक्षिण दिश्या के यात्री वीरो ने प्रणाम किया। 
आज्ञा माँगी ओर रघुराई का स्मरण करते चले। उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदेश 
ने काम किया। सुग्रीवजी ने कहा भजिअ राम सब काम बिहाई। सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चल पडे | 


पाछे पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोछावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥ 


भ्र्थ॑ पीछे से हनुमानजी ने सिर नवाया | इनके द्वारा कार्यस्रद्धि जानकर 

प्रभु ने समीप बोलाया । उनके सिर पर करकमल फेरा और भक्त जानकर हाथ की 
बेंगूठो दी। । ४ 

व्यारया हनुमानजी परम भमावी हैं। अत सबके प्रणाम करने के बाद 

जाकर प्रणाम किया। सभी लोग दूर से प्रणाम करते है। उसी भांति हनुमानजी 
ने भी दूर से ही प्रणाम किया | सुग्रीवजी ने वार बार कहा है कार्यसिड्विहुमति 

कार्य सिद्धि तो हनुमानु म है और प्रभु स्वय जानते हैं कि इस काये का सम्पादन 
हनुमानूजो करेंगे | इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए | ; 

रक्षा का हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर सभय किये जन आरत वारक 

वदस नाम टेरे | शीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेठत पाप ताप माया । हनुमावुजी 
को अभय किया और अपने हाथ वी मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के छिए। 


<८ रामचरितमानस * 


यह मुद्रिका भदेय थी। परम बिश्वस्त को ही यह दी जा सकती थी। अत्तः 
अपना जानकर हनुमानजी को दिया कि इसे सीताजी को ले जाकर देना। इसे 
पवार वह तुम्हारे विपय में सन्देह न करेंगी और जब तक वे विरह में रहेंगो तब 
'तक के लिए यह भँगूठी उनको आधार होगी | 

बहु' प्रकार ॒सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह वेमि तुम्ह आयेह ॥ 
हनुमत जनम सुफल करि माना । चले हृदय घरि कृपा निधाना ॥६॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता | राज नीति राखत सुरत्राता ॥ज॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से सीताजी को समझाना। मेरा बल और विरह कहना 
और जल्‍्दो छोट भाना। हनुमानजी ने अपना जन्म सफल मात्रा और हृदय में 
क्ृपानिधान को रखकर चले । यद्यदि प्रभु सब बात जानते हैं। परन्तु देवताओं के 
रक्षक रामजी राजनीति की रक्षा करते हैं। 
व्याख्या : अब रामजी आदेश देते हे कि सीताजी को बहुत प्रकार से 
समझाना | उनके हृदय में वड़ा विपाद होगा शीघ्र सान्‍्त्वना न हो सकेगी। मेरा 
बल वर्णत करके उन्हे भरोसा देता और विरह वर्णन करके सान्त्वना देना | प्रेम 
पात्र को प्रेम है यह जानने से हो सान्त्वना होती है। मे तुम्हारे लोटने की प्रतीक्षा 
करता रहूँगा। अतः लौटने में ज्ीत्रता करना। सीता को लेते न आना। प्रभु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चुके हैं कि सुग्नीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवल शन्रु मित्र की परीक्षा के लिए भेजा था। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर 
चढ़ाकर लेते आये । सो इसी भाँति सीताजी को लेते न भावें | हनुमानजी के पराक्रम 
को भी जानते हैं कि ये छाने मे समय हैं। ऐसा होने से निशिचरहीन मही न हो 
सकेगी । इसलिए कहते है कि तुम जल्द छोट जाना | 
भुद्रिका प्राप्ति और सन्देश श्रवण से हनुमानजी ने अपने जल्म को सफल 
मुना। रूप से नाम की प्राप्ति हुई॥ समझ किया कि इस काय॑ का श्रेय सरकार 
मुझे देना चाहते हैं। यदि यह कार्य मेरे द्वारा न होवा होता तो न मुझसे सन्देश 
कहते और न अँगूठी ही देते | सुग्रीवजी ने देह धारण का जो फ बतलाया था 
सो मुझे मिला ओर साथी छोग रघुराई को स्मरण करते चले। पर हनुमानुजी तो 
स्वयं कृपानिधान को हृदय में रखकर चले। भाव यह कि सरकार को मनोमय मूति 
हृदय में घारण करके तब चले | 
प्रश्न हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कार्य हमुमानुजी द्वारा 
होगा तो इतने बन्दरों के मेजने का आडम्बर क्यों किया | इस पर कवि कहते हैँ 
कि लोकशिक्षा के लिए राजनीति की रक्षा रामजी ने को। पता छगाने की जो 
विधि है उसका उल्लंघन नही किया | 
दो, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 
रामकाज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥११॥ 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान <९, 


अथे : सव वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कन्दराओं को खोजते हुए चले। 
रामजी के कार में मद छीन हो गया सो देह को ममता जातो रही। 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि रामजी के 
क्षय मे तन्‍्मय हो गये। बन खोजते चले। राक्षसी माया से सशद्धू होकर नदी 
तालाब और. पव॑त के खोहों में भो घुसकर सीता को खोजते चले । ऐसे दत्तचित्त 
हुए कि उनको अपने शरीर की ममता नही रह गयी। स्वामिहि सर्वे भाव छल 
त्यागी : इस उपदेश का साफल्य दिखलाते हैं : 


कतहुँ होइ निसिचर से भेटा । प्रान लेहि एक एक चपेटा॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेर्रहें । कोउ मुनि मिले ताहि सब घेरहिं ॥ १॥ 


अये : यदि कही राक्षस से भेंट हुई तो एक एक चपरेटा मारकर उसका 
प्राण ले लेते थे ओर यदि कोई मुनि मिल जाता था तो उसे सब घेर लेते थे । 

व्याख्या : अब सुग्रीवजी की इस आज्ञा का पालन हो रहा है कि : सीता सुधि 
पुछेहु सब काहू। वन के खोजने मे कही राक्षस मिल जाते थे। निशम्तिचर मिकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्यों को चोराते हें। सीताजी को भी राक्षस ने ही हरण 
किया है। इनसे साम द्वारा काम निकल नही सकता। अतः चपेटा भार मारकर 
पूछते थे कि बता सीता कहाँ है? और उसका प्राण लेकर ही मानते थे ओर यदि 
कही मुनि मिल जाते थे तो उन्हें सब घेरते थे । अनुतय विनय से पुछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है? वन ओर पव॑ंतों में अनेक प्रकार से 
खोजते हैं । कोई झाड़ी या गुफा ऐसी नहीं छूटती थी जहाँ इन छोगों ने न खोजा 
हो | कोई जगली जाति ऐसी न रह गयी जिसमे इन लोगो ने पता न लगाया हो | 
लागि तृपा अतिसय अकुछाने | मिले न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब विनु जलपाना ॥२॥ 

अर्थ : उन छोगो को प्यास लगी तो भत्यस्त व्याकुल हो गये। कही जल 
मिलता नही था ओर घने जंगल में रास्ता भूछ गये । हनुमानजी ने मन मे अनुमान 
किया कि सब बिना पानी के मरा चाहते हैं। 

_ व्याख्या : तुलसी जसि भवित्तव्यता तेसइ मिले सहाइ॥ बापु न आावइ ताहि 
पहूँ त्ताहि तहां ले जाइ | यही गति राजा भानु प्रताप की हुई। यथा : खेद खिन्न 
छुद्धित तृपित राजा वाजि समेत | ब्याकुल खोजत सरित्त सर जल बिनु भयउ 
अचेत | पर उनको भवितव्यता खोटों थो। इनकी अच्छो है| भूख सही जाती है 
प्यास नही सही जाती | निर्जेल बन था और ऐसा घता था कि दिशाओं का थाह्‌ 
नही छगता था। भूल गये कि किघर से आये और किस ओर जासा है | सबके कण्ठ 
ओठ और ताल सूख रहे हैं। भाव यह कि हनुमाचुजों सिद्ध हैं। क्षुबातृपा की इन्हें 
बाघा नहीं हुईं। पर दूसरों को गति देखकर इन्होंने अनुमान किया कि ये लक्षण 
मुमूपुं के हैँ | अब यदि इनको ज्योत्न जकू न मिलेगा तो सब के सब मर जावेंगे | 


९० रामचरितमानस 


' ५४. विवर" प्रवेश प्रसंग 
चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा | भूमि विवर एक कौतुक देखा ॥|' 
चक्रेवाक बक हंस उड़ाही । बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माही ॥३॥ 


क्षय : पव॑त की चोटी पर चढ़कर चारो ओर देखा त्तो भूमि के एक बड़े 
बिल मे एक अद्भुत वात दिखायी पड़ी कि चकवा, बगले ओर हंस उड़ रहे हैं और 
बहुत सी चिड़िया उस बिल में घुसी जा रही हैं । 

, ज्याख्या : घने जंगल में यह पता नहीं लगता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोई आश्रय बस्ती तालाब या नदी है। बिना किसी उच्च स्थान पर चढ़े कुछ थाह 
नहीं लगता | जंगल इतना बड़ा है कि पेड़ों पर चढ़ने से काम चलनेवाला नहीं। 
हनुमानजी वुद्धिमतां वरिष्ठ हैं : बड़े वृद्धिमान्‌ हैं । एक पवृ॑त के शिखर पर चढ गये 
ओऔर चारों ओर देखने छंगे कि किसी ओर कुछ जल का पता छगता है या नही। 
सो कोई तालाव या नदी तो नहीं दिखायी पड़ी। पर एक दरार के ऊपर भकबे 
बगले और हंस उतरे दिखायी पड़े। थे जरू पक्षी हैं: जल के पास ही रहते हैं। 
अतः यह भाशा हुई कि उस स्थान पर जल है। पक्षी बिल में घुसते कभी देखे नही 
गये । पर वहाँ यह कौतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमे प्रवेश कर रहे हैं। 
इससे निश्चय हुआ कि उस बिल में जल है। 
गिरि ते उतरि पवन सुत आवा । सब कहुँ लेइ सोद विवर देखावा | , 
आगे के हनुमंतहि छीन्‍्हा। बेठे बिबर विलंबु न कीन्हा ॥४॥ 

अथे : हनुमानजी पवेत पर से उत्तर आये ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखलाया । सबने हमुमान॒जी को आगे कर लिया और विवर के पैठने मे देर व की । 

व्याख्या : पवन सुत है । इन्हे पंत पर चढने उतरने में कोई आयात्त नहीं 
है। पवत से नीचे उतर आभाये सब हाल कहा और सबको ले जाकर बहू विवर 
दिखला दिया कि इसी में पानी है। विवर के भीतर न जाने वया है ? ऊपर गुल्म 
लताओं से ढका है। भीतर घोर अधकार के सिवा कुछ दिल्ायी नही पड़ता है। 
अनजान स्थान मे घुसना है और बिना घुसे दूसरी गति नहीं है। प्यास बढ़ती 
ही जा रही है। मरना ही है तो बिना पानो क्यों मरें त्तो भी हमुमानृजी को 
आगे कर छिया । सभो जानेते थे कि सकटमोचन यही हैं । यदि कोई विध्न उपस्थित 
होगा ठो उसे वे ही दूर कर सकेंगे। तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल मे 
घुसे | अधिक विचार के लिए समय नहीं था। हे 

दो. दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु कंज। , 

मंदिर एक रुचिर तह बेठि नारि तप पुंज॥रेथ॥। 


नल 


३, ५४वाँ विवर प्रवेश प्रसर्ज्ञ आरम्भ हुआ। 


किष्किन्धाकाण्ड * चतुर्थ सोपान ण््‌ 


। अर्थ वहाँ जाकर उत्तम बाग देखा। तालाब था जिसमे बहुत से कमल 
खिल थे। एक सुन्दर मकान था जिसमे एक तप पुज स्त्री वेठी हुई थी। 

व्याख्या उसी अन्धकार म॑ कुछ दूर घुसते चल गये तब दिखायी पडने 
लगा कि भीतर बडा अवकाश था। सुन्दर फल फूल से युक्त उपबन था। तालाब 
था जिसमे कमल फूल हुए थे। परन्तु वहां कोई मनुष्य नहीं था। केवल एक सुन्दर 
मकान था जिसमे एक तपोमूर्ति स्त्री बेठी हुई थी। 


दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछे निज वृत्तात सुनावा॥ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अर्थ दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया । उसने कहा कि जलूपान करो भर सुन्दर स्वादवाल अनेक प्रकार 
के फल खाता | 


“्याय्या इत्तने भूखे प्यास होने पर भी जल ओर फल पर नही दूठे | उस 
उपवन के स्वामी वो ढूँढने छंगे कि उसकी आज्ञा पा लो ती जल ग्रहण करें । उस 
मकान में गये तो वह मकान सब गुणों से युक्त मणि वस्त्रादि से पूर्ण था | दिव्य 
भोज्य पदार्थ खखे हुए थे पर कोई मनुष्य उसमे नहीं था। ये महात्मा वानर 
माँ की भाँति परनारो और विप से भी बडा विप पराये धन को माननेवाल थे। 
आइचय॑ म आकर उस धर को ढूँढा त्तो उसमे सुवर्ण के आतच पर बेठी हुई ध्यान 
में निमग्न एक योगिनी को देखा | इन छोगो ने दूर से ही उसे प्रणाम किया । 


उस योगिनो ने पूछा कि तुम छोग कौन हो ? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 
मे क्‍या जाये हो ? तब हनुमानजी ने कहा कि देवि ! में तुमसे सब कहता हूँ सुनो । 
अयोध्या के राजा दशरथ के ज्यंछ पुत्र श्री रामचन्द्र हैं। वे विता का वचन 
मानकर भाई ओर स्त्री के साथ व मे चछ आये। उनकी स्त्री को दुष्ट रावण हरण 
कर ७ गया | तब रामजी भाई के साथ सुत्रोव के यहाँ भाये | सुभ्रीव ने मित्र भाव 
से उनकी स्त्री को खोजने के लिए हम लोगो को मेजा है। सो इस घोर वन मे 
उनकी स्त्री जानकी को खोजते खोजते जल के लिए इस धोर गह्नर में घुसे। 
देवात्‌ यहां आ पडे | हें शुमे। तुम यहाँ किसलिए रहती हो ? और कौन हो? 
सो बताओ। 

योगिनी ने कहा कि पहिल तुम छोग जल पी छो और पेट भर. सुस्वाद्ु 
नाना प्रकार के फल खा लो तब में अपना वृत्तान्त सुना दूंगी । 


मजन कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट थुनि सब चलि आये॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई ॥२॥ 
अथे वानरो ने मज्जन किये मीठे फल खाये और तब सब उनके पास 
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चले आये । उसते सब अपनो कथा सुनायो और कहा कि अब में वहाँ जाओँगो 
जहाँ रघुपति रामचन्द्र हे। हि 
व्याख्या : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि जल पियत मुदित मन भयक। 
बनन्‍्दरों ने थकावट मिटाने के लिए स्नान किया जलपान किया मीठे मीठे फल 
खाये | सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चले गये। पहिंले स्नान नही 
किया था अतः दूर से ही प्रणाम किया। अब स्नानादि से शुद्ध हैं भतः उसके 
निकट चले गये । तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विदवकार्मा की पुत्री दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवालो थी | उसने नृत्य से महादेवजो को प्रमन्न कर छिया। शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य पुर दिया। यहाँ वह सहस्नो बष॑ रह चूकी है। 
उसी की में सखी हूँ। मोक्ष के लिए विष्णु भगवाद्‌ की उपासना करती हूँ। मेरा 
त्ताम स्वयंप्रभा है । हेमा जब ब्रह्मलोक को जाने छगी तत्र मुझसे कहा कि तुम 
यही सप करो। भ्रेता मे साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथ के पुत्र होगे। वे भू भार के 
हरण करने के लिए वन में घूमेगे। उनको स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गुहा 
में भावेंगे । उनकी पूजा करके और रामजी की स्तुत्ति करके तुम विष्णु के सनातन 
योगिगम्य लोक को प्राप्त होगी | अब भुझे श्रोरामचन्द्र के दर्शन की जल्दी है। 
मूंदहु नयन विवर तजि जाहू । पैहहु सीवहि जनि पछिताहु ॥ 
नयन मूंद पुनि देखहि बोरा।ठाढे सकल सिन्धु के तीरा ॥३॥ 
अर्थ : आँख बन्द करो बिल के बाहर चले जाओगे। सीता की प्राप्ति होगी। 
पछतावा न करो। वीरो ने आँख बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया । 
व्याख्या : तब बन्दर छोग पछताने छंग्रे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहां बिवर मे ही बीत गयो और अब तक हम लोगो को कोई पता ने छूगा। 
तब योगिनी ने कहा कि इस गुहा के भीतर आकर कोई बाहर नहीं जा सकता। 
में योगवल से तुम छोगो को बाहर भेजती हूँ। आंखें बन्द कर छो। गुफा के 
बाहर चले जाओगे। सीताजी मिलेंगी पछताओ मत। तदनुसार बन्दरो ने आँखें 
बन्द कर छी और जब खोला तो अपने को समुद्र के किनारे खडा पाया] स्वय 
न कही गये न आये | केवछ आँखें बन्द कर छी और खोली । पर योगिनी के योग 
के प्रभाव से वे गुफा के बाहर तिकल गये और समुद्र के किनारे पहुँच गये। यहाँ 
योगबल से काछ का अतिक्रमण करना दिखलाया । 
सो पुनि गई जहाँ रघुताथा। जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥ 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
अथ : फिर वह जहाँ रघुनाथ रामजो थे वहाँ गयी। जाकर कमछ ऐसे 
चरणों मे माथा नवाया | लाना भाँति से उसने विनती को | श्रभु ने उसे अविरल 
भक्ति दी । 
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व्याख्या : बन्दरों को गुफा के बाहर समुद्र किनारे खड़ा करके तब वह 
योगिनी प्रभु के पास गयी। हेमा के उपरेशानुसार उसने बन्दरों को पूजा की। 
फल़ और जल से उनका सत्कार किया | अपनी कथा सुनाकर उनको आइ्वासन 
दिया कि तुम छोग देवात्‌ नहीं आगये। पहिले से ही जेसा नकसा बेँधा हुआ है 
उसी के अनुस्तार भाये हो। यह सब हेमा मुझसे पहिले हो कह चुकी है। उसी 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हें मिलेंगी॥ फिर उनकी सहायता भी उन्हे गुफा के 
बाहर निकाहकर को। लंका के सामने ,समुद्र तोर पर खड़ा कर दिया जहां से 
सम्पाती द्वारा उन्हें सब पता मिल सक्रे | तत्पश्चात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी । बन्दरों से न पूछा कि प्रभु कहाँ हैं। अपनी योगविद्या से जानकर 
चली गयी । चरणों पर गिरो और बहुत विनती की ! अपाय विघ्न को कहते हैं । 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें विघ्य नहीं होता । वही भक्ति 
प्रभु ने उस योगिनी को दी | )) 9 


' दो. बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ ,, 


, अर्थ : प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके रामजी के दोनों चरणों को 
जिन्हे ब्रह्मा और शड्भूर बन्दना करते हैं हृदय में घरकर वदरीबन को गयी। .। 

/. व्यास्या : विन्ष्य आदि पव॑तों पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमालय पर 
तपस्या करने के लिए भादेश मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि आज भी महात्माओं में है। 
स्वयंप्रभा को बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई। जहाँ साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हैं। वह श्री रामजी के चरणों को हृदय मे धारण करके वहाँ चली गयी । 
उन चरणों की महिमा कहते है कि उन्हे ब्रह्मदेव और शिवजी वन्दना करते है। 
यथा : कोसलेन्द्रपद्कंजमंजुलो कोमलावजमहेशवंदिती । जानकीकरसरोजलाछितो 
वितकस्य मनर्भूगसंगिनो । 


|! ५५. सम्पाती मिलन प्रसज्ज का 
इहाँ बिचार्रह कपि मन माँही | बीती अवधि काज कछु नाँही ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारोी। दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥१॥ 


अथ॑ : यहाँ बानर मन में विचार करते हैं कि अवधि बीत गयी और काम 
ऊँछ न हुआ। अज्भद आँखों में माँसू भरकर कहने छग्रे कि हम लोगो की दोनों 
प्रकार से मृत्यु हुई । ' ॥ं ।। 

व्याख्या : यह तो वहाँ का हाल कहा जहाँ रामजी है। अब यहाँ का  हाछू 
कहते हैं जहाँ वन्दर छोग हैं। कवि अपने समाज मे भक्तों के साथ हैं. इसीलिए 
इहो कहा | सभी बानर अपने मत में विचार करते हैं कि एक महीने की अवधि तो 
गुफा मे हो बीत गयी भौर काम कुछ भी नही हुआ | सीताजो के दशंन की कौन 
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कहे उनका पता भों कुछ ले छग सका। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं जहाँ 
तक जछ बढ़कर भाद्रपद चदी चतुर्दशी तक पहुँचता है वहाँ त्तक तो ' गर्भसंज्ञा 
है उसके बाद तट कहलाता है। तीर तो और भी दूर तक रहता है। योगिनी ने 
समुद्र के तीर ले जाकर खड़ा कर दिया | अब आगे क्या किया जाय ? कोई बात 
समझ में नहीं आतो। निराश होकर अज्जभुद आँखों में आँसू भर लाये | वे हो सबके 
नायक हैं। सो कहने लगे कि संस्तार में लोग एक हो मृत्यु से मरते हैं। कोई चरम 
मांसमयो शरीर की रक्षा यशोमयी शरीर के नाश से करते हैं और कोई यशोमयी 
शरीर की' रक्षा के लिए चमंमांसमयी शरीर को न्‍्योछावर कर देते हैं। हमारी 


दोनों प्रकार की मृत्यु हुई। । 


इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गये मारिह कपिराई॥ 
पिता बघे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न भोहो ॥श॥ 


अर्थ : यहाँ त्तो सीताजी की सुधि न मिली और वहाँ जाने पर कपिराज 
सुग्रीव बंध करेंगे। वे तो पिता के मरने पर ही मुझे मार डालते पर रामजी ने 
मेरी रक्षा की | इसमें उनका निहोरा नहीं है। 

व्याख्या : सीता की सुधि न पाने से यशोमयी द्वरीर का हसन हुआ और 
वहाँ घर पर जाने से सुग्रीव इस चरम मांसमयी शरीर का हनन करेगा। यथा : अवधि 
मेटि जो बिनु सुधि पाएँ। आबे बनिहि सो मोहि मराएँ : बतः हमारे ऐसा अभागा 
कौन होगा जिसका यद्व भो जाय और प्राण भी जाय। यदि कहो कि तुम्हें न 
मारेंगे सो वात भी नहीं। हमें तो पहिले ही मारेंगे। वे तो पिता के मारे जाने के 
बाद ही हमें मारते पर रामजी ने रक्षा कर छी | मुझे युवराज बना दिया | राजकार्य॑ 
सब भेरे हाथ आगया। अब तो हम रापजी के भी अपराधी ही गये। सीताजी,की 
बिना सुधि पाये अवधि बित्ता दी | अब हमारी रक्षा कैसै होगी ।_..., ५ 


असकहि ऊबन सिन्धुतट जाई। बंठे कपि सब द्भ डसाई॥ ' 
जामबंत अंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस विसेषी ॥३॥ 

।' अर्थ : ऐसा कहकर लूवण सिन्धु के किनारे जाकर सब बानर कुश बिछा 
कर बैठे | जाम्ववान ने अद्भुद का दुःख देखकर विज्ञेप उपदेश व कथा कही |; 

/' > व्याख्या : ऐसा कहकर अद्भुद छव॒ण, सिन्यु के तट पर जाकर जहाँ का 
पानी भी पीने योग्य नहीं अनशत्त करने के लिए कुशा बिछाकर बेठ गये कि यही 
शरीर छोड़ेगे। यश वच जायगा। ससार कहेगा कि पता न छगा तो छोटे भी 
नही । सभी बन्दरों ने अद्भुदजी, का अनुसरण किया। इसीलिए कहते हैं कि बैठे 
कपि सब दर्भ डसाई।, सबकी समवेदना अद्भुद के साथ है।, यहाँ तीर और बढ़ का 
मेद स्पष्ट है । पहिले समुद्र के तीर खड़े रहे । भव जाकर तट पर बैठे । ,.. ,; ,, 
कई । अज्भुब ही सबके नायक है। वे ही इस प्रकार से दुःखी हो,रहे हैं ॥ किसी .का 


डा ४ 
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साहस नही होता कि सान्‍्ल्ना दे ओर क्या कहकर दे।! अज्भुद ठीक कहते हैं। 
जब मरना ही है त्तो यश की रक्षा क्यो न करें। अपराधी की भाँति क्यों मारे 
जायें? 'जाम्यवान मतिधीर और सुजान है वे नही घबराये। बद्धद की दुखी 
देखकर ऐसी! कथा कही जिसमे विशेष उपदेश हो। परमेश्वर भलाई के लिए ही 
सकठ उपस्थित करते हैं। इसमे साहस और घेयं न छोडना चाहिए अथवा पृथ्वी 
के दु खी होने को ब्रह्मदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी को और देवताओ के 
अवतार की कथा कही। निशाचरो के दण्ड देने के लिए ही सीताहरण,होने दिया 
है । उनका काय॑ स्वय सिद्ध है। 


| ॥« 4९५ [| ह.&- 5 + ॥५ 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु। नियुंन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी ।,संतत सग्रुव ब्रह्म अनुरागी ॥४॥ 


अय॑ : है त्तात | रामजी को मनुष्य न मानो। निगुंण ब्रह्म अजित जौर बज 
जानो | हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी है। सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागी बनते 
रहते है । ः 
!. । व्याख्या : यह दु.ख जो तुम्हे हो रहा है बह रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा है। रामजी मनुष्य मानना ही बडा भारी अभाग है। वही तो सुगम मार्ग 
भवतरण का है। तिगुंण ब्रह्म मे तो वाणी बुद्धि और मन का प्रवेश नहीं होता 
इसलिए देवता लोग भी अवतारो की ही उपासना करते हैं। अत. अवतार, में 
मनुष्य बुद्धि रखनेवाले ब्रह्म की उपासना से ही बश्चित हो जाते है। हीरा को पत्थर 
जाननेवाले अभागी हैं। वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैं। राम निगुंण 
ब्रह्म हैं। सगुण रूप मे भी उनको निर्गुणता अक्षुण्ण बनी है। वे जायमान मालूम 
ने पर भी अज हैं। वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैं | तुम अपने की 
अभागी क्यो समझते हो ? निर्गुण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान्‌ है और हम सब त्ती 
अति भाग्यवान्‌ हे। क्योकि सगुण ब्रह्म मे अनुराग रखते है। निगुंण ब्रह्म के 
उपासको को अधिक वलेश है। हम छोगो को सगुण उपासना मे आनन्द ही आनन्द 
है। मत: हम लोग अति भड़मागी हैं । पा ॥ ॥ 


| ॥दो. निज । इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गोद्विज | छाग्रि। | "7 
। ५ सग्रुन उपासक संग तह, रहहि मोक्ष सुख त्यागि ॥२६॥ 
अर्थ: प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वो, गाय और ब्रह्म के लिए अवतार 
धारण करते हैं। तब सगुण ब्रह्म को उपासना करनेवाले मीक्षसुख का परित्याग 
करके साथ रहते है। । । । ः ॥ 4 ४ 

हर व्याख्या . निगुंण ब्रह्म का' इच्छा द्वारा अवतार होता है। यथा : इच्छामय 
चर देत सेंवारे । होइहो प्रकट निकेत तुम्हारे . उनका जीव की भाँति कम परवश 
जन्म नही होता। कारागार देखने जाने से सम्राद कैदी नही कहा जाता। ये हो 
पश्चार के सार हैं, देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण के लिए अवतार घारण करते हैं। 
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कहकर निकट गया और पुछा कि जठायु केसे मरा ? किसने मारा ? क्या क्या 

हुआ १ सो सब बातें मुझे वतछाओ। बन्दरों ने जटायु की सब कथा जिसका वर्णन 

भारण्य काण्ड में हो चुका है : कह सुनायी । 

रु काटेसि पंख परा खग धरनी | सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। गरीध देह 

तजि धरि हरि रूपा,। भूषन बहु पट पीत अनुपा | स्याम गात बिसाल भुज चारी। 

इत्यादि। इस भाँति रामधाम प्रयाण सुनकर उससे रामजी की महिमा का बहुत 

आँति से वर्णत किया | सम्पाती चन्द्रमा मु से रामजी की महिमा सुन चुका है। 

थत्त: (वह महिमा का जानकार है। बन्दरों को आश्वासन देने तथा घैय॑ बंधाने के 

लिए उसने बहुत विधि से रामजी की महिमा का वर्णन किया । 

- दो. भोहि ले जाहु सिन्धु तट, देउँ तिलाँजलि ताहि। 

बचन सहाइ करवि में, पैहहु खोजहु जाहि ॥२७॥ 

' अर्थ * मुझे समुद्र तट पर छे चलो। उसे तिलाञजलि मुझे देना है। मैं तुम 
लोगो की सहायता वचन से करूँगा । जिसे तुम लोग खोज रहे हो उसे पाओगे। 

, व्याख्या : ताकी क्रिया जथोचित तिज कर कीन्ही राम । उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जेसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया। मैं भाई हूँ। उसे तिलाज्ञलि तो 
देऊें। में पर्वत के नीचे नहीं उतर सकता। मुझे तुम लोग पब॑त के नीचे छाद,ले 
चलो जिसमें समुद्र के जल से उसका तप॑ंण करूँ। जिसको तुम छोग खोज रहें हो 
उसका पता में जानता हूँ। तुम लोगो को वतलाऊँगा। मे भाई की भाँति क्रियारूप 
से किसी प्रकार की सहायता करने का सामर्थ्य नही रखता। पर वचन से तुम 
छोगो की सहायता करूँगा । स्वयंप्रभा ने कहा था : पेहहु सीतहिं जनि पछिताह | 
यहाँ सम्पाती आश्वासन देता है : पेहहु खोजहु जाहि। 

५६. 'संयाती कथा श्रवण असज्भ 

भ्नुज क्रिया करि सागर तीरा | कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हेम हो बन्धु प्रथम तसरुताई। गयने गए रवि निकट उड़ाई ॥१॥ 

अथ॑ : भाई की क्रिया समुद्र के किनारे करके अपनी कथा कहने लगा कि 
हे वीर बानरो ! सुनो | हम दोनो भाई चढ़ती जवानी में आकाश मे उड़ते सूर्य 
के निकट जा पहुँचे । 

व्याख्या : पक्षियों में और कीटों मे भी ओध्व॑देहिक कृत्य का विधान देखा 
गया है । चीटें ओर पक्षी विशेष को गड्भाजी मे शव का प्रवाह करते देखा गया हैं! 
यद्यपि जटायु की वीरगति प्राप्ति के वाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
उसे अपने धाम भेजने की कथा सुन चुका है। फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


+ 





। « ५६ माँ सम्पाती क्थाश्रवण प्रसद्ध प्रारम्म हुआ। 
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की जल दानादि क्रिया कतंव्य बुद्धि से की। तोथ्थं म क्रिया करने का विशेष महत्त्व 
है । इसलिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की। चेत्तना के त्तारतम्यानुसार कतंव्य 
पालन का प्रातिभाव्य भी वढता है। क्रिया कर लेने के बाद बन्दरी मे उत्साह 
बढाने के लिए अपनी कथा सुनाने लगा | वोला की बीर वन्दरो ! सुनते जाओ। 

में और जटायु दोनो भाई थे। चढती जवानी थी। दोनो को बल का 
अभिमान था। परीक्षा के लिए सूयंमण्डल तक उडने का सद्धूल्प करके उड़ चले | 
हजारो योजन ऊपर उडते हो चले गयं। जितना सूर्य के निकट पहुँचते गये त्ताप 
बढता गया । इतने निकट पहुँचे कि ज्वाल्ामाल का प्रभाव हम लोगों पर पडने 
छग्ा इससे अपना वेग भी कहा कि एक ही दिन मे सहस्नो योजन ऊपर चछे गये | 


तेज न सहि सक सो फिर आवा । मै अभिमानी रबि नियरावा ॥ 
जरे प्र अति तेज अपारा। परेउ भूमि करि घोर चिकारा ॥र।। 


अथे वह तेज सह व सका छोट आया। मैं अभिमानी था। सूर्य कै निकट 
चला गया | अत्यन्त अपार तेज से भेरे पक्ष जल गये और में चिग्घाड मारकर 
पृथ्वी पर गिरा । 

व्याय्या इतने ऊँचे उडने पर भी हम दोनो भाई यके नहीं। पर जटायु 
तेज न सह सका लोट आया। पर मैं अभिमानी था। अभिमान के कारण उस तैज 
की भी परवाह न करके ऊपर उडता ही चछा। इतनी घोर वेदना सहन करके भी 
उस ज्वालामाल मे घुसते ही चल जाने का सिवा अपने उत्कप॑ प्रदर्शन के और कोई 
प्रयोजन नही था | अभिमानी अपने उत्तप॑ प्रदर्शन के लिए वया नही करते । 

सूयंचारायण का तेज अत्यन्त अपार है। उसका उल्लद्भूव जीव के सामथ्य॑ वे 
बाहर की बात है। अधिक निकट जाने पर मेरे पद्धो म आग लग गयी और वे 
जल उठे। पक्षी को तो पक्ष का ही सहारा होता है। उसके जले पर फिर गति 
कहाँ ? में दोन होकर चिग्घाडता हुआ पृथ्वी पर गिरा । 


मुति एक नाम चद्रमा ओही | छागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छंडावा ॥३॥ 


अथ॑ एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे। उन्ह मुझे देसकर दया आगयी। उन्होने 
बहुत अ्रकार से मुझे ज्ञान सिखाया और देह से उत्पन मेरा अभिमान छुडा दिया । 

व्याख्या तीन दिनो तब अचेतावस्या मे पडा रहा | यही नही मालूम होता 
था कि में कहाँ हूँ। देखा ता मुझे बहुतो ने पर मुझपर चन्द्रमा नामक मुनि को हा 
दया आयी। उन्होने बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया । जिसमे मरा देहाभिमान जाता 
रहा। उन्होने कहा बेटा | मेरी बातें सुनो। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा 
करना | इस दुख का देह ही मूल है ओर देह कर्म से हुआ है। देह म गहंवुद्धि 
होने से ही जोब कम म प्रवृत्त होता है। अहंकार वा कारण अविद्या है। इस जड 
अहद्धार मे चेतन की छाया है। इसी के तादात्म्य से देह चेतनावाला हो जाता 
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है। तब आत्मा मे में देह हैँ. ऐसी बुद्धि हो जाती है। यही समार का मूल है । 
निधिकार आत्मा का देह क साथ तादात्म्य मिथ्या है) में देह हूँ में कर्ता हे यह 
सद्जुल्प करके ही जीव बर्म करता है और उसके फल से बँध जाता है| तब पृष्पात्मा 
और पापी बनकर उच्च और नोच योनियो को प्राप्त हाता है। इसी भाँति संम्वार 
सांगर में बहता फिरता है। मैंने वहुत पुण्य विया | मुझे स्वर्ग होगा | इस भावना से 
उसे स्व होता है स्वगं भोगकर फिर नीचे गिरता है। माँ के ग्रभे मे आता है! 
उसमे बहुत्त दु ख पाता है। यथा 
आगे अनेक समूह ससृत उदरगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ ऊपर चरन संकट वात नही पुछे कोऊ ॥ 
सोनित पुरीप जा मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवई। 
कोमल शरीर गंभीर वेदन सीस घुनि धुनि रोबई॥ 
तू निज करम जाल जहूँ घेरो। श्रोहरी सद्भ तज्यो नहि तेरो॥ 
बहु विधि प्रतिपालव प्रभु कीन्हो | परम हृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो॥ 
त्ोहिं दियो ग्याच विबेक जनम अनेक की त्तब सुधि भई। 
तेहि इसकी हो सरन जाकी विषम माया गुने मई॥ 
जैहि किये जीवनिकाय वस॒रसहीन दिन दिन अति नई | 
सो करो वेगि संमार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई॥ 
पुनि बहु विधि गछानि जिय मानी | अब जग जाइ भजी चक्रपानों ॥ 
ऐसहि करि चिचार चुप साधी | प्रसवपवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्रेरेठ जो परम प्रचण्ड मारुत कष्ट नाना से सह्योँ। 
सो ग्यान् ध्यात विराग अनुभव जातना पावक दह्यो॥ 
अति खेद व्याकुछू अल्प वल छित एक बोलिन आवई। 
तब तीजच्र कष्ट न जान कोउ सब लछोग हरपित गावई॥। 
इसी प्रकार से घालपन का दुख सभी छोग भोगते हैं। तुमने सब अनुभव 
किया ही है। इसलिए योवनादिक का दुख में वर्णन नहीं करता। इस प्रवार से 
अभिनिवेश्ञ द्वारा ही में देह हूँ इस अध्यास से नरक पतन गर्म॑वासादि दुख होते 
हैं। स्थूल और सूक्ष्म देह से पृथव्‌ प्रकृति से परे आत्मा वो जानकर दहादि की 
ममता छोडकर ज्ञानवान होओ | जाग्रदादि अवस्थाओ का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि लक्षण शुद्ध बुद्ध तथा सदा शान्त आत्मा को जानो | चिदात्मा के जान छने 
पर और मोह के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा प्रारब्ध कर्म के वेग 
से झहरा रहे। उससे कोई प्रयोजन नही रह जाता। इसलिए जबतक प्रारब्य का 
नाश न हो तबतक तुम सुख से केंचछीवाले सपे की भाँति बन रहो । 
जता ब्रह्म मनुज तनु धरिही। तासु नारि विसिचर पति हरिही ॥ 


तायु खोज पठ्डहि प्रभु दूता। तिनहि मिले ते होव पुनीता ॥४॥ 
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अथे : ज्ेता मे ब्रह्म मनुष्य शरीर घारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसराज 
हरण करेगा | उनके खोज के लिए प्रभु दूत्त भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो 
जाओगे । 

व्याख्या : शोक मोह के नाश के लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देह मे जो 
भहवुद्धि थी सो जाती रही। शान्ति आयी। तब आशा भो देते हैं कि यदि 
देहाभिमान रहता तो इत्तने दिनो की प्रतीक्षा के लिए घैयें न होता। मुनिजी 
त्रिकालदर्शी थे । यह कथा सत्ययुग की है | ब्रह्मदेव से कश्यप कश्यप से अरुण और 
अरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हुई। अतः कहते हैं कि त्रेता मे ब्रह्म मनुष्प शरीर 
धारण करेंगे। भाव यह कि सत्ययुग मे तो मीन, कमठ, शूकरादि अवतार होते हैं । 
उनमे लीला अधिक नही होती | मनुष्य अवतार घारण करेगे तब लीला करेगे। 
उनकी स्त्री का हरण राक्षसो का राजा रावण करेगा | उसके खोजने के लिए प्रभु 
दूत भेजेंगे | इस भाँति चार काण्डो को कथा कही | पहलछो भर्घाली से बाल, अयोध्या 
ओर आरण्प की कथा कही और दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड की कथा कहते हैं। उन्हे 
मिलने पर तुम पविन्न होगे। भाव यह कि दग्धाज़ होने से अभो तुम अपविन्र हो । 
तुम दीन न हो कि मे कैसे जीऊँगा ? क्‍या में सदा पक्षहीन होकर हो रहूँगा ? 
इत्यादि | व उन दूतो के मिलने से तुम पवित्र होगे | भाव यह कि में तुम्हारे दर्शन 
से पवित्र हुआ। तुम छोग राम दूत हो। अपने को दीन होन क्यो मासते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णात हैं । वेसी हो होगी । तुम लोग नही जानते । इसी से दु.खी 
हो रहे हो । 
जमिह॒ह पंख करसि जनि चिंता । तिनन्‍्हहिं देखाइ दिहेसु ते सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ५॥ 

अथ : तुम्हे पल जम जावेगे। तुम चिन्ता न करो। तुम उन्हें सोता 


दिखला देना । भाज मुनिजो की वाणो सत्य हुई। अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कार्य करो। 


व्याख्या . देखो मुनिजी ने जो आश्वासन दिया था वह कैसा सत्य उत्तर 
रहा है। त्रेता मे ब्रह्म ने रामावतार धारण किया। उनकी स्त्री को निशिचर पति 
ने हरण भो किया। रामजी ने तुम छोगो को दूत बनाकर भेजा है और मुझसे भेंट 
भी हो गयी । इसीलिए कहता हूँ कि मुनिजी ने जो बात सत्ययुत में कहा था वह 
आज नेता मे सच्ची उतर रही है। अब मुझे तुम्हे सोत्ताजी को दिखला देना है । 
मेरी बातो को सुनकर तुम छोग काम में लय जाभो। अकमंण्य होकर चिन्ता न 
करो | में सीता को अब तुम्हे दिखलाता हूँ | 
गिरि त्रिकूट ऊपर वस हूंक्रा। तह रह रावन सहज असंका ॥ 
तहूँ असोक उपवन जहँ रहई । सीता वेठि सोच रत अहई ॥६॥ 
अ्थे : त्रिकूट पंत के ऊपर ला बसी हुई है। वहाँ रावण रहता है| वह्‌ 
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स्वभाव से ही वेडर है। वहाँ अशोक बन है जहाँ सोत्ताजो रहती हैं और बैठी हुई 
सोच मे मग्न हैं! 
व्याख्या . ये लोग इतने ऊँचे पर हैँ कि वहाँ से देसनेवाले को सीता दिपायी 
पड़ सकती थी | इसलिए सम्पाती उन्हे बतछा रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
में त्रिकूटाचछ पव॑त है | उसके ऊपर छड्डा पुरी वसो है। उस्ती मे रावण रहता है। 
वह स्वभाव से ही निःशड्भू है। सीताजी का हरण करके लड् मे ही रे हुए 
हैं। किसी दूसरे स्थान में नहीं रकख। है। उस लझ्का मे अशोक उपवन है। वही 
बैठी सोता सोच रही है | अज्भल्या निर्देश करके बन्दरों को दिखला रहा है। 
दो. मे देखो तुम्ह नाहो, गीघहि इषप्टि अपार। 
बूढ़ भयेउँ नत करते, कछुक सहाय तुहाार ॥२८॥ 
अथ॑ : में देख रहा हूँ | तुम्हे दिसायी नही पड़ रहा है। वयोकि गृद्ध की दृष्टि 
का कोई पारावार नहीं। में धूढा हो गया नही तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता। 
प व्याख्या : जब सम्पाती के बतलाने पर बन्दरों को पर्वत भी दिखायी न 
पडा सीता की कौन चलावे तब कहता है कि तुम नही देख सकते । बन्दरो की 
दृष्टि थोड़ी होती है। गृद्ध की दृष्टि प्रसिद्ध हू वह बहुत दूर तक देखती है। में सीताजी 
को देखता हूँ भर उनके मुख विकार को देख रहा हूँ कि सोच में निमग्न बैठी हुई 
है। मैं बूढा हुआ नही तो पीठ पर विठाकर किसो एक को लड्डू में पहुंचाकर सीता 
को दिखला देता। भव उत्तना सन्निकट पहुँचचा कि तुम्हे सीता दीखने छगें 
तुम्हारा काम है | मेने चन्द्रमा मुनि की आज्ञामुसार अपना कार्य कर दिया। 
जो नाँघदइ सतयोजन सागर । कर सो राम काज भमति आगर ॥ 
मोहि बिछोकि धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयेठ सरीरा ॥१॥ 
अथ॑ : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही वृद्धिमान्‌ रामजी का काये कर 
सकता है। मुझे देखकर हृदय मे धेयं धारण करो। रामजी को कृपा से मेरा शरीर 
कैसा हो गया | 
व्याख्या : कार्य की दुष्करता कह रहा है। पहिले तह वस रावन सहज 
असका : बहकर शत्रु की प्रवक्ता कही । अब समुद्र का पार . आयाम बतकछाता है 
कि वीच मे सौ योजन समुद्र है। अत. यहाँ वछ और वुद्धि दोनो की बड़ी भारी 
परीक्षा है। अत. जिसकी वुद्धि अतीव पेनी हो इतने बलवान शत्रुओं में घुसकर 
काम कर सके और सवुल मकर उरग झख जाती | अति बगाध दुस्तर सब भाँती। 
समुद्र को पार कर सके | वही इस कार्य में हाथ लगावे अर्थात्‌ तुम लोगो मे जो 
अतीव बलवान और बुद्धिमात्‌ हो उसी को इस काय॑ में नियुक्त करो! 
जव देखा कि कोई साहस नही कर रहा है तथ घेय॑ बँंधाता है कि मुझे 
देखकर. थैय॑ धारण करो। देखो समजी को कपा से मेरा शरीर कैया हो गया। 


किष्विन्धाबाण्ड * चतुर्थ सोपान १०३ 


नये नये कौपछ पक्ष निकल आये | रामजी की ऊपा से तुम छोगो से भेंट हुई और 
तुम्हारे दरस परस से मेर जले हुए पल फिर निवक आये । जिसने मुझे पख दिया 
बही तुम छोगो की सहायता करेगा | बिना पख के उडकर सदुद्र पार करोगे । 


पापिठ जुकर नाम सुमिरही। अति अपार भवसागर तरही 0 
तासु दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अर: पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागर को 
पार करते हैं तुम तो उनके दूत हो । कादरपन वो छोडवर रामजी वो हृदय मे 
धारण करके उपाय करो | 


व्याख्या . यह ससार सागर अत्यन्त अपार है) इसे पार करना पुण्यात्मा 
के छिए भी सुखसाध्य नहीं है। पापी घया पार कर सकत्ता है ? पापी भी उनके नास 
के बल से भवसागर पार जाते हैं। यथा सादर सुमिरन जे नर वरही | भव वारिधि 
गोपद इंच त्तरही। उनके नाम में ऐसा सामथ्यं है कि वह पापी वो भी ऐसी 
मम्तरणशक्ति प्रदान करता है। तुम छोग तो उस महामहिम नामी के दूत हो | 
तुम्हारे लिए इस शद योजन सागर के पार जाना बौनसी बात है ? तुम छोग वीर 
हो। मागस्तुक कातरता का परित्याग करो | सफलता का साधक महामन्त्र बतलाता 
है कि रामजी को हृदय मे रखकर उपाय करो। उनके हृदय मे रहने से सभी 
उद्यम सफल होते हैं । 


अस कहि गरुड गोध जब गयेऊ । तिन्‍्हके मन अति विसमय भयऊ ॥ 


५६ हनुमत्‌ द्वारा वृलक्थाश्रवण प्रसद्ध 
भन्िज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ के ससय राखा॥शा 


अर्थ हे गरुड। जब ऐसा कहकर गीच गया त्तो उन लोगो के मन में बडा 
आइचयं हुआ। अपना अपना बल सब द्सी ने वहा परन्तु पार जाने मे सन्देह्‌ 
प्रकद किया ( 

व्याख्या ऐसा कहकर गीधघ के चले जाने पर सबके मन मे बडा भारी 
आश्चयं हुआ। अभी यही गीध समुद्र तट तक जाने में असप्रं था। हनुमानुजों ने 
उठाबर तट तक पहुँचाया और इतनी देर मे हो इसे पंस निपछ बाये | बिता किसी 
वी सहायता के ही चछा गया। चलने मे भी पक्षी के पख सहायक होते ६ अथवा 
उडकर चला गया | 


अब सागर सन्तरण पर विचार होने छगा | सर के मन मे यही बात है कि 
हम सब मे बलवान आर बुद्धिमात्‌ हनुमानजो हैं यही जायें। यथा आगे के 
हनुमन्तहि छोन्‍्हा | पेंठे शिविर बिठवु न कीन्हा अत उन्हे आज्ञा देना उचितन 
समझकर क्षपता पुरा बल किसी ने प्रव॒ट सही फ़िया। किसी ले वहा में नि सन्देह्‌ 
वीस योजन जा सकता हूँ | विसो ने बहा कि में तीस योजन जा सत्ता हूँ। किसी 
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से चालीस, किसी ने पचास, इसी भाँति नब्बे योजन तक बतलाते चठे गये | किसी 
मे यह न कहा कि में नि सन्देह पार जा सकता हूँ। 
जरठ भयेउँ अस कहईइ रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जवहि ' त्रिविक्रम भये खरारी। तब मै तरुन रहेउँ वल भारी ॥४॥ 
।' | अर्थ : ऋक्षेश जाम्ववान ने कहा कि मैं वूढा हो गया । अब जबानी के बल 
का लेश भी शरोर में नही है। जब खरारि . रामजी ने बत्रिविक्रमावतार धारण 
किया था तव मेरी जवानी थी और भारी बल था। 

व्याख्या : प्रस्यातपोरुष जाम्बवानजी क्‍या कहे ? त्तव उन्होने बुढापा का 
जोट लिया । कहते है कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके | वामन परबुराम और 
दाह्रथि राम। ,सा वामनावतार के समय मेरी जवानी थी। तब से कितनी 
खितुयुंगियाँ बीत गयी। अब शरीर मे उस बल का लेश भी नही रह गया जो 
पहिले था। उस समय मुझ में भारी बल था। त्रिविक्रम कहकर वामनावतार के 
डरीर वी विशालता कहो कि उस शरीर से उन्होने तीन पादविक्षेप मे त्तीनों लोक 
नाप लिया और फिर भी तीन पग पूरा न हुआ। परारि कहने का भाव यह वि' 
वह वामनावतार भी रामजी का ही था। ये मायावी असुरो को माया के बछ से 
ही पराजित करते हूँ । इनक्री माया का थाह नही है। यह सब जो हो रहा है वह 
सब भी उनको माया है। उनके लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है। उनकी इच्छानुकूल 
ही सब कुछ हो रहा है । धेर्य छोड़ने की कोई वात नही है । 


दो. बलि बाँधत प्रभु बाढेठ, सो तनु .बरनि न जाइ। 
उभय घरी मंह दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 


।. अर्थ: वलि के बाँधते समय प्रभु बढे। उस शरीर का वर्णन नही किया जा 
सकता मेंने दो घडी मे दौडक़र उनकी सात प्रदक्षिणा की थो। 

ब्याख्या : उस समय इन्द्र को जीतकर राजा बलि तीनो लछाक के स्वामी हो 
गये ये। बलि घर्मात्मा थे अत्त. प्रभु ने उनका बध न करके उनका बन्ध चाहा। 
अत्त: वामनावतार धारण करके वलि के यज्ञ मे जाकर उनसे तीन पैर पृथ्वी की 
याचना की । बलि के स्डुल्प दे देने पर प्रभु ने अपना शरीर बढाया। बलि को 
विश्वरूप से दर्शन दिया । तीनो छोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा। यथा : जैहि 
जग कियो तिहें पदहुँ वे थोरा . अत्त. पुरा करने के लिए क्षरोर को भी नाप लिया । 
प्रभु का बह विशाल शरीर दो घडी के लिए ही था। उसी के लिए कहते हैं कि 
उसका वर्णन नही हो सकता। परिक्रमा करने मे दूर दुर उस शरीर के चारों ओर 
घूमना था। अतः शरने: शनै, चछकर उसको परिक्रमा हो नहीं सकती। अत. 
दोडकर परिक्रमा करनी पड़ी। अपना बछ ओर वेग कहते हैं कि उस शरीर का 
जिसके अन्तर्गत बितने समुद्र और पव॑त थे दो घडी मे मैंने सात प्रदक्षिणाएँ की 


गड 


किष्किन्धावाण्ड चतुर्थ सोपान १०५ 


थी। प्ररृक्षिणा करने मे इस भाँत्ति शते श्न चकूनस का विधान हैं। जिस भाँति 
गर्भवती स्त्रो सिर पर जल भरा घडा ल्कर धीरे घोरे चलती है। 


अगद कहइ जादँ सई पारा। जिय ससय कहछु फिरती बारा ॥ 
जामवत कह तुम सब लायक । पठइअ विमि सबही कर नायक ॥१॥ 


अर्थ भद्भद ने कहा में पार जा सकता हूँ पर लोटती समय जी म कुछ 
सशय है | जाम्बवान ने कहा कि तुम सब छामक हो पर सब के नायक को कैसे 
भेजा जाय। 

व्यायया जब जाम्बवान ने अपनी असमथ॑ता प्रकट वी तब अज्भूदजी 
चोले। इनवा भी पौरप प्रख्यात है स्वय वालि ने कहा यह तनय मम सम बिनय 
बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिये । अत इन्होने वहा कि में पार त्तो जा सकता हूँ। 
पर छोटने मे कुछ सन्देह जी म हा रहा हैे। भोगवत्ती और अमरावती से भी अधिक 
बाँक़ा है। उसम प्रवेश करके जानकीजी को देखना और क्सी के बिना जाने छौट 
आना साधारण व्यापार नहीं है। सम्भव है कि बात खुल जाय ओर युद्ध छिड 
जाय। युद्ध छिड़ जाने पर क्या होगा कौन कह सकता है युद्धसिद्धिहि चश्चला। 
अत लोटने म कुछ सन्देह अवश्य है। हनुमानुजी साथु हैं। अब भी नहीं बोलते कि 
कदचित्‌ किसो को रामदूत पद प्राप्ति की अमभिलछापा हो त्तो में उसमे बाधक क्यों 
होऊँ ? ठोवा चिचार चल रहा ह। यदि सब लोग मुझ इस योग्य समझेंगे ता 
वाज्ञा देंगे ही। 

जाम्बवान ने अद्भुदजी को उत्तर दिया कि तुम सब लायक हो पार भी 
जा सकते हो, भति आगर बुद्धिमात्‌ भी हो । कार्यंसिद्धि करके छोट आ सकते हो 
पर सबदे सरदार हो। हम छोगो के रहते तुम केस जाओगे | अच्छा तो जी जाने 
याग्य है उसे भेजता हूँ। 


घ अथ हनुभमत्‌ चरित 
कह रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेउ वलवाना ॥ 
परत तनय बेल पवन समाना । बरुंधि विवेक बिग्यान निधाना ॥१॥ 


अर्थ ऋक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमाच्‌ ! सुनो | हे बलवायु ! तुमने 
चुप्पी बयो साध रबखी है ? हे पवन के पुत्र । तुम्हे पवन के समान बल है। तुम बल 
विवेक और विज्ञान के निधान हो । 

व्याय्या हनुमानजी को आज्ञा देने म अद्भुदजी को भी सद्भोच है। अत 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुत जो बलवान है वह तो चुप्पी साधे हुए 
है। चुप्पी साधने का करण क्या है ? हनुमावजो । तुम पवन के पुर हो । अत्त तुम 
मं पवन सा ही बल है। पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हैं। 
भत तुम्हारे लिए समुद्रोल्लद्धन खेल हे और बुद्धि तुम्हारी ससार पारदर्शी है 
उमय लोकावगाहिनी है | तुम वृद्धि, विवेक ओर विज्ञान के निधान हो । 
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कवन सो काज कठिन जग माँही । जो नहि होय तात तुम्ह पाँही ॥ 
राम काज कूगि तव अवतारा | सुनतहि भयेठ पर॑ताकारा ॥२॥ 


अर्थ ससार मे कौन ऐसा कार्य कठिन है जो तुमसे न हो सके | तुम्हारा 
तो अवत्तार रामकार्य के लिए है । यह धरुतते ही हृठुमाद॒जी प्रवेत्तकार हो गगे। 

व्याख्या जितने कायं है उनको सिद्धि ती चठ और बुद्धि से ही होती है। 
सो परमेश्वर ने तुमको सब्रसे अधिक दिया है। तुम्हारे बछ बुद्धि वा पाराबार नही 
है। भत ससार मे कोई ऐसा कार्य नही है जिसे तुम न कर सको। कि पुन 
रामकार्य जिसके लिए तुम्हारा अवतार है। ऐसी कथा है कि भगवान्‌ ने शड्भूर की 
आराधना करके उनसे वरदान माँगा था कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कार्य 
साधन करें। तदनुसार साक्षात्‌ रुद्र भगवाल ही हनुमान्‌ रूप से अवत्ती्ण हुए। अत्त 
कहते हैं कि हम झोग तो कोतुब के लिए साथ हैं। रामकाज के लिए अवतार त्तो 
तुम्हारा ही है | सुनते हो हनुमाचुजो का आकार परवेत सा हा गया । 


कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा। ली्छाहि नाधों जरूनिधि खारा ॥३॥ 


अर्थ सोने के रण के शरीर म तेज शोभागमान हुआ। मानो पर्वत वे 
दूसरे राजा हैं। बार बार सिहनाद करके कहा कि इस लवणसिंधु वा तो खैल म॑ 
ही डाक जाऊंगा | 

हनुमानजी का शरीर स्वभाव स॒ ही सोने के रग का है। सा जाम्बवानजी 
के कथन ने भानो मन्त्र वा काम विया। उनके वचन से ऐसा उत्साह वा दि 
शरीर तेज से चमकने छूगा। विज्ञा शरीर था ही। ऐसे मालूम होने लगे जेसे 
दूसरे सुभेरु हैं । जाम्बवानजी के इस कहने का कि चुप्पी क्यो साधे हो ? बार बार 
सिहनाद करके उत्तर दिया। कौन सो काज वठिन जगमाही। जो नहिं होप ता 
तुम पाही का उत्तर देते हैं क्रि इस खार समुद्र को तो खेल म॑ डाक जाऊँगा। 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छ समुद्र एक से एक आयाम मे दुगुने हैं। कहिये तो उन्हें 
डाक जाऊँ । इस खारे समुद्र म रक्‍्खा ही क्या है ? 
सहित सहाय रावनहि भारी। आनौ इहाँ जिकूट उपारी ॥ 
जामबत मै. पूछो तोही | उचित सिखाबन दीजहु मोहो ॥४॥ 

अर्थ सहाय के सहित्त रावण का मारकर यहाँ ब्रिकूट पवत उखाड़ लाऊँ। 
जाम्ववान ! में तुमसे पूछता हूँ | मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 

व्याख्या यहाँ सक्षय को स्थान नही है। समुद्र पार करबवे सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ जिकूटाचछ को जिस पर र्धूपुर्य बसों हैं उखाड़ लाऊं। 
राम वा वाय ही पूरा कर दूँ। इस भाँति राम काज लूपि तव अवतारा का उत्तर 
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दिया। त्रिकूट उखाड़ लाते का भाव यह कि तब जाप छोग खोज ले कि सीता 
कहाँ हैं ? 

अब हनुमान्‌जी जाम्बवान से पूछते हैं कि आप सबसे वय्ोवृद्ध रू । भाप 
मुझे बतलाइये कि मैं वया करें ? रामजी का सब काय॑ हो पूरा कर दूँ कि केवल 
आज्ञा सात्र का पालन करूँ | मेरे लिए क्या उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीतहि देलि कहहु सुधि आई॥ 
तब निज भुज बल राजिव नेना | कौतुक लछाग्रि संग कपि सेना ॥५॥ 


वर्थ : हे त्तात ! तुम्त इतना ही करो कि सीत्ताजी को देखकर लौट आओ 
और समाचार कहो । तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबल से बन्दरों की सेना 
खेलबाड के लिए साथ लेकर : 


व्याख्या : जितनी आज्ञा तुम्हे हुई है उतना ही करो। आज्ञा इतनी ही है 
कि; कहिं बल विरह्‌ वेगि तुम माएहु | सुग्रीव ने कहा है कि : सीता सुधि पूछेहु 
सब काहू | भत्त न त्तो रामजी की न सुग्रीवजी की आज्ञा कुछ विशेष करने की है। 
रावण को सहाय सहित मारने और त्रिकूटाचछ के छाने की आवश्यकता नही। 
इससे प्रभु की यशोहानि होगी । वे शेष कार्ये अपने भुजबलू से करेंगे। वानरी सेना 
कौतुक के लिए साथ रहैगी। 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीताह भआनिहे । 
श्रेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुझसी गावई ॥ 


अर्थ : वानरो की सेना के साथ राक्षसो को मारकर रामजी सीताजी को 
लावेंगे। श्रेलोक्य को पविश्न करनेवाला सुयश् देवता ओर नारदादि मुनि वर्णन 
करेंगे। जिसे सुनते गाते कहते और समझते हुए मनुष्य परम पद प्राप्त करेंगे 
रामजी के पद कमल का अमर तुलसीदास गान कर रहा है। 
ो व्याख्या : रावण वध से ही निशिचर सहार होगा। सो रामजी अपने हाथो 
करेंगे | प्रतिज्ञा कर चुके हैं निसिचर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह | वन्दरो 
वी सेना साथ रहेगी। उसमे हम लोग भो साथ रहेगे। पर सोताजी को वे छावेंगे। 
इसी मे शोभा है। त्तीनो छोक में उनका यश होगा। उस सुयद्ष से तीनो छोक 
पवित्र होगा | यथा : अध्यात्मरागगगेय पुनाति भुवनत्रयम। उसे शिव ब्रह्मादि देव 
प्रथा नारदादि महपि वर्णन करेंगे। इससे ससार का बडा भारी कल्याण होगा । 
जैसार सागर सन्तरण करके परम पद को प्राप्ति अतीव दुस्तर कार्य है। सो अनायात 
पाध्य हो जायगा। भनुष्य उस यश को कहकर गाकर सुनकर और समझकर 
परम पद के भागी होगे। इसीलिए रघुबीर के चरण कमलो का भोंरा तुलसीदास 
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गान करता है। जिस भांति सकरन्द पान करते हुए भोरे गुनगुनाते जाते हैं।उस्ो 
भाँति प्रभु चरण कमर के मकरन्द बा पान करता हुआ तुलसीदास भी गान 
करता है। यथा : पद कमछ परागा रस अनुरागा भम मन मधुप करे पाना। यह 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद है। अत. परम पद की प्राप्ति उपसहार मे कह रहे हैं। 


दो. भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिनकर सकछ मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥३०॥ 


अर्थ : रघुनाथ यज्ञ ससारूूपी रोग की दवा है। इसे जो स्त्री पुरुष सुनते 
है। उनके सब मनोरथ को चिशिरारि : रामजी सिद्ध करते हैं । 

व्यास्या , सतार ही एक बडा भारी रोग है। इसी से जगत्‌ पीडित है। 
यथा ; एहि विधि सकूछ जीवजग रोग्री। हपं सोक भय प्रोति वियोगी। एक रोग 
बस नर मरहिं ये अताधि बहु व्याधि। पीड़हि सत्तत जीव कहुँ सो किमि छहै 
समाधि। इसकी अचेक ओपधि रामजों का यश है । इसका सुनना ही सेवन करना 
है। अत जो स्म्री पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनारथों को रामजी सिद्ध 
करेंगे । मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दूसरा अनुष्ठान न करना पड़ेगा ! 


सो. नीलोत्मल तन स्यथाम, काम कोटि सोभा अधिक | 
सुनिअ त्तासु गुन ग्राम, जासु नाम अध खग बधिक ॥३०ा 


क्षर्य : नीले कमछ के सहृश श्याम रामजी की शीभा कोटि काम से अधिक 
है | उसके गुणग्राम को सुनो | जिसका नाम पापरपी चिड़ियो के लिए बधिक है। 

ब्यारया : नाम रूप लीछा और घाम को महात्माओं ने रामजी का साक्षात्‌ 
विग्नह माना है । यहाँ चारो के विषय मे कहते हैं। चारदजो वरदान ले चुके हैं। 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होठ नाथ भअघ खग गन वधिवा । इससे चाम कहा | 
नोलोत्पछ तनु स्थाम्र * काम कोटि सोमा अधिक से रूप कहा। जेहि कहुत गावत 
सुनत्त समुझत परम पद नर पावई | से धाम कह चुके हैं। अब कहते हैँ कि उसकी 
लीला गुणग्राम सुनिये | भाव यह कि ऐसे की हो छीला सुनने मे सुख है तथा श्रवण 
की सार्थकता है । अथवा जिसका नाम अघ खग बधिक है। जिसका रूप नीलोलल 
तन स्याम कोटि काम सोभा अधिक है। उसी के गुणग्राम का में गान करता हूँ। 
यथा * रघुवोर पद पाथोज मघुकर दास तुूसो गावई। श्रोताओं को अभिमुख 
करके कहते है कि उसे सुनो | वयाकि उसके सुनने से परम पद की श्राप्ति होती हैं। 
और सुननेवाले के सत्र ममोरथों को त्रिज्चियरि सिद्ध करते हैं । उत्तवा छोक परछोक 
दोनो बन जात्ता है । अध्यात्म जगत्‌ मे छोम ही त्रिशिरा है। काम क्रोष और छोम 
मे ही उसके सिर हैं। वध करनेवाले रामजी हैं। उसके वध से काम, क्रोध का भी 
साथ ही साथ वध हो जाता है| नरक का रास्ता बन्द हो जाता है। यथा : त्रिबिंध 
नरक॒स्येद द्वार नाशनमात्मपे:। काम. क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्तय त्यजेव्‌। 


इसलिए त्िशिशरि का हृपा करना वहा । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथे सोपान श्ण्ण्‌ 


इस काण०्ड का पाठ मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए। छोकिव वाय॑े 
के आपडने पर हनुमानूजी के स्मरण वा विधान है। सो इस काण्ड मे हनुमावुजी 
ता श्रोरामचन्द्र से मिलन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हनुमानजी का रामकाय॑ 
के लिए उत्साह वर्णित है। इसके पाठ से रामजी की कृपा होती है । अत अनुष्ठान 
करनेवाले के मनोरथ की सिद्धि होती है । 


इत्ति श्रोमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने 
विशुद्धसस्तोपसम्पादनो नाम चतुर्थ सोपान समाप्त । 


यह श्रीमद्रामचरितमानस की चौथी सीढी पूरी हुई । 


यह चोथी सीढी काशी पुरी है। यथा अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची 
झवन्तिका | पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तेता मोक्षदायिका । इनमे काशोपुरी भी चौथी 
है। काशी में ही भगवान्‌ वृपभध्वज ने श्रीराम मन्त्र का जप करके श्रोरामजी की 
प्राप्ति की थी । इसी भाँति रुद्रछ॒प हनुमानजी को रामजी की प्राप्ति किष्किन्धाकाण्ड मं 
ही हुई है। अत श्रीरामभक्त काशी वुद्धि से किष्किन्वाकाण्ड का सेवन करें | 
मीतहि किष्किन्धा दई दानि सिरोमनि राम। 
काड नाम ताते परयो किष्किन्धा अभिराम॥ 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय सम । श्रीगुरवे नम 


श्रीरामचरितमानस 


सुन्दरकाण्ड ; पचम सोपान 


सटीक 


मल भावन २ काचीपुरों ३ हनुमत चरित ललछाम। 

सुन्दर सानुकथा ५ त्था ताते सुत्दर नाम॥ 
उ के सुन्दर नाम पडने के अनेक कारण हैं। यहाँ १ ह॒तुमानजी को 
उपक्रम है। यया जामबत के वचन सुहाएं। सुनरि हनुमत हृदय 
7? रामजी को अच्छे लगने से उपसहार है। यथा निज भवन गवनेउ 
ह यह मत भायऊ इससे सुन्दर नाम पडा। २ यह पाँचवाँ सोपान 

काश्ची है | जिस भाँति काश्ची के दो भाग हैं--शिव काशी और 
ती भाँति इस काण्ड म दो चरित हैं | हनुमत्‌ चरित भीर रामचरित | 
क होने से सुन्दर नाम पडा। ३ रामायण महामाला के रत्नसूप 
(रित होने स सुन्दर नाम पडा । ४ पिकूटाचछ के तोन शिखर सुने 
सुन्दर और सुवेल । सो इस काण्ड म॑ प्रघानत सुन्दर शिखर की 
पर अशोक वांटिका थी। इसलिए सुन्दर नाम पडा और ५ इस 
छ सुन्दर हैं । इस पार रतिधु तीर एक मूधर सुन्दर उस पार छल्धा 
कनक कोट विचित्र मनिक्ृृत सुन्दरामतना धना। मुद्विका सुन्दर 
मुद्रिका मनोहर। राम नाम भक्ति अति सुन्दर | फुल फूल सुन्दर 
तु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुदर फल रूखा। कथा सुन्दर 
मन करि पुनि सकर। छाग्रे वहन वा अति सुन्दर | अत सुन्दर 


मद्भलाचरण 


पन्‍्त' शाइवतमप्रमेयमनघ गीर्वाणशान्तिप्रद 
ह्याग्मम्भुफणीन्द्सेब्यमनिश वेदातवे विभु | 


धादू लविशीडित छन्द है । 


११२ रामचरितमानस 


रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्य॑ हरि 
वदे5ह करुणाकरं रघुवर भूपालचुडार्माण ॥१॥ 


बर्थ * शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवताओं को श्ञात्ति देनेवाछे, ब्रह्मा 
शम्भु ओर शेप द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक जगत के 
ईइबर, देवताओ के गुरु, माया से मनुष्य रूप, दु खो को हरण करनेवाले बरुणा की 
खानि, भूपालो के चूडामणि राम नामवाले रघुवर वी में वन्दना करता हूँ। 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, आदि रहिंत होने से सनातन प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयसिद्ध होने से अभध्रमेय | पाप पुण्य से रहित होने से अनघ, देवी 
सम्पत्तिवालो को अपना स्वरूप देने अथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गोर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा शम्भु और शेष को भी स्व-स्वकारयं सम्पादव की शक्ति 
देने से अथवा उनके पूज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्मु फणीन्द्रसेव्य | भौपनिषद पुरुष 
होने से वेदान्तवेद्य । अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से विभु। सबके स्वामी होने 
से जगदीश्वर | वेदादि श्ञास्त्रो के आदि उपदेष्टा होने से सुरगुरु। इच्छामय नरझूप 
धारण करने से माया मनुष्य | दु खो के दूर करनेवाले होने से रघुबर। राजाओ के 
आदर्श होने से भूषालचूडामणि। थआनन्दसिन्धु, सुखराशि ओर सर्वसुखद होने से 
राम हैं। श्री गोस्वामीजी कहते है कि में उनकी वन्दना करता हूँ। इम इलोक के 
पहिंले दो पदो से निगुंण रूप और पिछले दो पदो से सगुण रूप का यर्णन किया | 
इस भाँति सगुण निगुंग रूप कहा और चूडामणि से इस काण्ड में चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया । 


शो." नान्‍या स्पृह्ा रघुपते हृदयरेईस्मदीये 
सत्यं वदामि थे भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भंरां में 
कामादिदोपरहितं कुरू. मानस चारा 


अथे : है रघुपति | में सत्य कहता है। आप तो सबके अन्तरात्मा हैं। मेरे 
हृदय में दूसरी कोई छाछमा नहीं है। है रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे 
मन को कामादि दोषो से रहित वोजिये । 

व्याख्या : दूसरी लालसा रहते भक्ति नहीं मिछती | यया बहुत कोरह प्रभु 
लपत स्िय नहिं कछु केवट लेइ | विदा कीन्हू कश्नायतय तब भगति विभल वर 
देइ | अतः बह्ते हैं कि मुझे दूसरी छालसा नही है। जिगयो भक्ति चाठे हैं उसी से 
माँगते हैं। व्ोकि भक्ति ठृपासाध्य है। क्रियासाध्य नही है। यथा * 





१, यहू वमन्ततिझ॒का छन्द है 


८ सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपाल ११३ 


रघुपति भगति करत कठिनाई। 

कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जैहिं वनिआई॥शा 

जो जेहि कछा कुसलता कहूँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी। 

सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी॥रा 

ज्याँ सकरा मिले सिकता महूँ बल ते न कोउ विलगावे | 

भत्ति रसन्ञ सूच्छम पिपीलिकरा विनु प्रयास हो पावे ॥३॥ 

सकल हृदय निज उदर मेलि सीवे निद्रा तजि जोगी। 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसय द्वेत वियोगो ॥॥ 

सोक मोह भय हरप दिवस निसि देस काल तहें नाही। 

तुछसिदास यहि दसा हीन संसय निमूंल न जाही ॥५॥ 

रघुपति सम्बोधत देकर भी यही वात्त दिखलायी | अपनी हृढता दिखलाते 

हुए कहते हैँ कि सत्य कहता हूँ। फिर यह बात भी है : तुमसे कछु न छिपी करुना- 
निधि तुम हौ अन्तर्जामी । रघुवशी के यहाँ से मंगन विमुख नही फिरते | इसलिए 
दूसरा सम्बोधन रघुपुद्भव देते हैं ओर निर्भया भक्ति माँगते हैं। इस काण्ड में 
हनुमानजी और विभीषणजी को अनपायिनी भक्ति मिली है। इसीसे कवि भी माँगते 
हैं। भक्ति का, बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई हैं| यही कामादि दोष 
हैँ हे पर बल नही चलता | अतः इनके दूर करने के लिए भी प्रभु से प्रार्थना 
करते हैं । 


शो, अतुल्तिवलधामं"  स्वर्णशेलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं । 
सकलग्रुणनिधानं वानराणामधीशं, 
रघुपतिवरदूतं॑ वातजातं॑ नमामि ॥३॥ 
बथ॑ : अतुलित बल के घाम हैं। सोने के पव॑त को सी कान्ति देह में है| 
दानव के वन के लिए अग्नि रूप हैं और ज्ञानियों मे अप्नगण्य हैं। सम्पूर्ण गुणो के 
स्वामी हैं। ऐसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दुत पवनसुत को में प्रणाम करता हूँ । 
व्याय्या : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान। इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हनुमानजी की स्तुति करते हैँ। बालकाण्ड से यह नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले शिवजी की स्तुति ग्रन्यकार करते हैँ। पर सुन्दरकाण्ड में 
शिवजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये। अतः यहाँ से स्तुति का 
१. अन्त्यरुप हलो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नक्गार का छोप होरर अवाशन्त धाम शब्द 
सिद्ध हुआ | ४ 
२ यह मालिनोछन्द है। इसमे पद्धह अक्षरों का एक पाद होता है। इसमें दो मगण, 
एक मगण और दो यगण होते हैं । 


११४८ रामचरितमानस 


क्रम पलट गया : रघुनाथजी की स्तुति पहिले होने छगी। इस एइलोक में हनुमत्‌ 
चरित का बीज है। अतुलित बल धाम से समुद्रोल्लंघन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा । स्वर्ण शेल्यभदेहँ से जानकीजी को भरोसा देना कहा | यथा : कनक भूघराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ। दनुजवनबृद्षानुं 
से अक्षादि वध त्तथा ऊड्धादाह कहा। ज्ञानिनाभग्रणण्यं से रावण को उपदेशदान 
कहा : सकेलगुणनिधान से जानकीजी का आाश्ञीवाद मिलता कहा : वानराणामरधीश 
से बन्दरों की इनके द्वारा प्राणरक्षा कही। रघुपतिवरद्ुतं से सन्देश कहने की 
पण्डिताई तथा कहे हुए कार्य से तदविरोधी अधिक कार्य करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित्त होना कहा । 

अब समुद्रील्लड्भून प्रकरण आरस्म होता है। यहाँ दोहा या सोरढा काण्ड के 
आदि में नही दिया । क्योंकि हनुमानजी को विश्राम नही है और सोरठा या दोहा पर 
विश्वाम होता है| यथा : सुनि सब कथा समी रकुमारा | नाँवत भयी परयोधि अपारा | 
इसलिए दोहा या सोरठा न देने का ययेष्ट करण है ) 


५७, समुद्रोल्लंघन प्रसंग 


जामबंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
तब लूमि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥१॥ 

अथ॑ : जाम्बवाद्‌ के सोहाए भर हृदय मे अच्छे लगगेवाले वचन सुनकर 
हनुमानजी : बोले हे भाई ! तुम छोग दुःख सहकर भौर कल्दमूल फछ खाकर तब 
तके मेरी राह देखना । 

व्याख्या : जाम्बवानुजो के वचन भाये तो सबको, पर हनुमानजी को अति 
भाये | वचन यह, या : कपिसेन सेंग संहारि निसिचर रामु सीतहिं आनिहँ। त्रेछोक 
पावनु सुजस सुर मुनि लारदादि बखानिहें। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद 
नर पोवई। जिसे जो धात्त अच्छी छंगतो है, बह उसे दूसरों से ही कहता हैं। 
हुनुमातुजी'की ऐसा अच्छा छगा कि उन्होंने अक्षरदः इसी वाक्य को सीताजी से 
दोहराया है | यथा : कछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित बहहेँ रघुबीरा । 
विधिचर मारि तोहि हे जेहैं । लिहुं पुर नारदादि जस यैंहें । 

४ कार्य के गौरव का ध्यान करके समय कुछ नही देते, राह देखने को कहते 
हैं। कही धबयकर बन्दर छोग समुद्र पार करने का साहस न्‌ कर बैठें। अत्तः 
प्रतीक्षा करने का दुःख सहने और अनशन त्तोड़कर फछ फूछ खाने के लिए अनुरोध 
करते हैं। 
जब छि आवीो सीर्ताह देखी | होइहि काजु मोहि हरप बिसेपी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ साथा । चलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥२।॥ 

अर्थ : जबतक में सीता को देखकर छोट आऊँ। काये होगा: क्योकि मुझे 
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विशेष ह॒प॑ हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर और हृदय मे रघुनाथजी 
को रखकर हित होकर चले | 

व्यास्या कहना चाहिए था कि जबतक लोटकर न आर, परन्तु यह न 
कहकर जबतक लौट बाऊँ कहते हैं । कारण यह है कि सिद्ध पुरुष हैं न लौट आऊे 
कहते तो छौटते नही | शद्धूर भगवान्‌ भी इसी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं। 
यथा तब छगि वेठ महों वट छाही | जब छगि तुम अइहौ मोहि पाही | यहाँ भी 
नहि अइहौ मोहि पाही कहना चाहता था | परन्तु ऐसा नही कहा यदि कह देते तो 
सत्ती फिर लोटकर नही भाती | उप प्रशस्यते गग॑ शकुनश्च बृहस्पति । भद्धिरा 
मन उत्साह विप्रवाक्‍्य जनादं॑न । यात्रा मे गगे ऋषि उपा काल की प्रशसा करते हैं। 
बृहस्पति शकुन की प्रशसा करते हैं। अज्धि रा मन के उत्साह और जनाद॑न ब्राह्मणो 
के वाक्य की प्रशसा करते हैँ। यहाँ कपि अड्िरा के बचन के आधार पर कहते हैं 
कि मुझे बडा उत्साह है। इसलिए काये का होना निदिचत है । | 


विदा होने के लिए सब को प्रणाम करते हैं। अथवा सबका आशीर्वाद सुनकर 
सबको प्रणाम करते हैं अथवा प्रभुका उपदेश स्मरण करके सबको प्रणाम करते हैं । 
यथा सो अनन्य जाके असि मति न टर्‌इ हनुमत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत । रामजी को हृदय मे घारण करना कार्य॑स्रद्धिका अमोध उपाय है। चलेउ 
बहने से बोध होता है कि सिन्धुत्तीर होने पर भी जल से कुछ दूर पर थे | 


सिधुतीर एक भूधर सुदर । कौतुक कूदि चढेज ता ऊपर ॥ रे 
वार बार रघुवीर संभारी | तरकेउ पवन तनय बलभारी ॥३॥ 


अर्थ समुद्र के क्नारे एक सुन्दर पव॑त था। खेल से ही कूदकर उसके कपर 
जा चढे | बार बार श्रीरघुवीर को सेमालकर अत्यन्त बलवान हनुमानुजी बडे वेग 
से उछल । हज 

व्यास्या समुद्र अपने किनारे से ऊँचा होता है। इसलिए विना ऊँचे पर 
चढ़े कूदना नही वनता । इस कारण से पव॑त् पर कूदकर चढे | वाल्मीकीय में इस 
पवेत का बडा वर्णन है। इसलिए सुन्दर कहा। प्रवर्ंण गिरि पर से श्रोरघुवोर 
को हृदय मं धारण करके चले थे | यथा हनुमत जनम सफछ करि जाना चलठ 
हृदय धरि इपानिधाना । सो कही कृदते समय खिसक न जायें | इसलिए पूँजो की 
भाँति रघुवीर को सेंभालते हैँ । यथा मत माधव वा नेवु_ निहारहि । सुन सठ सदा 
रक 4 घन ज्यों छित छिन प्रभुहिं सेमारहि। पवन तनय कहबर वेगाधित्य वहा । 
8 सै समुद्र म उयल पुथलू का होना कहा | इसका स्पष्टीकरण आगे चछकर 

हैँ 


जैहि ग्िरि चरन देइ हनुमता। चलेठ सो गा पाताछ चुरता [| | 
जिमि अमोघ रघुपति बर बाना । एही भाँति चला हतुमाना॥दा 


श्र ! रामचरितमानस 


अर्थ : जिस प॒वेत्त पर हनुमानजी पेर रसकर चले वह तुरन्त ही पाताल चला 
गया । जिस भांति रघुपति का अमोघ बाण चलता है उसी भाँति हनुमानुजी चले । 

व्याख्या : उसो पर्वेत के विषय मे बहते हैं: जिसके ऊपर से हनुमानजी कूदे 
कि बह उनके चरण के चपेट वो नही सहू सवा | यथा : तुलसी रसातल को निकम्ति 
सलिछ बायो कोछ कलमत्यों भहि कमठ को बहुणे । चाहिहु चरन के चयेट चाँव 
विपिदिंगो उचके उचकि चार अज्जुछ अचलुगो | क० रा० | 
हे अमीघ से फार्यसिद्धि कहा । रघुपति कर बाना : कहकर वेग अन्तरिक्ष गमन 
तथा लौटकर आता द्योतित किया। रामजी के बाण काये करके लौट बाते थे। 
यथा : प्रचिसे सव निपग मह आई। देखि सुरन्ह दुल्दुमी बजाई | स्वय हनुमानजी ने 
अपने वेग की उपमा रामबाण से दी है । यथा * जेहोँ रामबाण की नाईं। छूद्धा पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छूटा । 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। ते मेनाक होहि श्रमहारी ॥५॥ 

' थे: समुद्र ने उन्हें रघुपति का दूत विचारकर मेनाक पर्वत से बहा कि तू 

इनब्री थकावट को हरण करनेवाला हो। 

व्याख्या : समुद्र मे बड़ा भारी उथरू-पुधछ देखकर समुद्र के अधिप्ठान्री देवता 
ते विचार किया कि यह कौन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि यह रामदूत है। 
समुद्रजी को रामभक्त बड़े प्रिय हैं।अत मेनाक से श्रमहारी होने के लिए कहा। 
पहिले पव॑तो को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला । पवन देव ने उस समय मैनाक 
बी समुद्र में फेककर बचा लिया | उसके पक्ष न कटे | अत वह पवन देव का उपक्ृत 
था | इसलिए मेनाक से कहा । दूसरी वात यह कि इसी का पक्ष बच गया था। अत, 
विश्राम भूमि बनने से यहो समर्थे था। 


दो. हनुमान तेहि. परसा, कर पुनि कीन्‍न्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हे विनु, मोहि. कहाँ. विश्राम ॥१॥ 

बर्थ ; हमुमानुजी ने उसे हाथ से छू दिया । फिर प्रणाम किया ओर कहा कि 
रामजी का वार्य विना किये मुझे विश्वाम कहाँ ? 

व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति द्योतव के लिए स्पर्श कर लिया | 
प्रहिछे विष्न समझा था: इसलिए प्रणाम नही किया। परिचय पाने पर प्रणाम 
किया । पिता के मित्र है। पावंतोजी के भाई है। अत सबथा प्रणस्य हैं। मेंनया 
अपत्य पुभान्‌ मैनाक ।विश्वाम न करने का कारण कहते है कि बदि मुझे रामकाये 
के लिए त्वरा न होती तो अवश्य विश्वाम करता | 
जात पवन सुत देवन्ह देखा । जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेपा ॥ 
छुरसा नाम अहिन के माता । पठइन्हि आाइ कही तेहि बाता ॥१॥ 
त # छ््थे: देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि 
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जानने के लिए सुरसा नाम के सर्पो की माता को भेजा। उसमे आकर यह 
बात कही | 

व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह कि अपने समाज के हैं। सूर्य मण्डल 
ग्रास की कथा जानते हैं। अतः हनुमानजी के बल से देवता अपरिचित नहो हैं। फिर 
भी उत्तना बल यथेष्ट न समझा गया। विशेष बल बुद्धि के जानने की इच्छा हुई। 
विशेष बुद्धि बल न होने से छड्डा में प्रविष्ट होने के समय पकड़े जा सकते हैं। मदि 
बात फूट गयो कि पवनपुत्र हे तो देवताओं पर भारी विपत्ति आ पडेगी। दूसरी 
बात यह है कि वेगाधिक्य देखा । थोड़ी ही देर मे पार पहुँचना चाहते हैं | अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए | ऐसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
में सारी परीक्षा हो जावय। यदि अप्तमर्थ ठहरें तो इनके न जाते में कुशल है| 
हनुमानुजो ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहकर नही दिया। 


कद्दू भी सर्पो की माता है। इसलिए सुरसा नाम दिया | छद्भा त्तो मानो सर्पों 
का निवास ही है। यथा : मोगावति जस अहिकुल वासा। रावण स्वय महासपं है। 
यथा : जस पावन रावन नाग महा। राक्षसी भी सर्पिणी हैं । यथा : दुष्ट हृदय दारुन 
जिमि अहिनी । अत्त. सर्पो की माता को परीक्षा के छिए भेजा। दूसरी ,बात यह है 
कि पवन सर्पो का आहार है और हनुमानजी पवनपुत्र हैं | ये सर्पों की माता सुरसा 
से हो दब सकेंगे। अतः परीक्षा के लिए उसी की भेजा | अब भगवतो सुरसा का बैग 
कहते हैँ । उधर देवताओ ने भेजा और इधर देखिये तो हंनुमानुजी के सामने खड़ी 
हैँ। इसलिए चलता नही कहा | 


आजु सुरन्ह मोहि दीन्‍्ह अहारा । सुनत वचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मै आवौ । सीता कर सुधि प्रभुहि सुनावों ॥२॥ 


अर्थ : भाज देवताओ ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनते ही पवनकुमार 
ने कहा कि रामजी का काय॑ करके में छोट आऊे और सीता का समाचार प्रभु को 
सुना दूँ ॥। ४ 

व्याख्या : बतावटी बातो से हो बुद्धि की परीक्षा होती है। परीक्षा लेने मे 
जो कहा जाता है उसकी असत्य मे गणना नही होती ॥ अतः सुरसा देवो ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किया है। सुरन्ह कहने 
से भाव यह कि सब देवताओ की सम्मति है। पवनकुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा भज्भ नही करेंगे । यथा : सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुहरत : 
रामजी ने पिता को आज्ञा से राज्य छोड़ा | यह देह छोड़ने को तैयार हैं। हनुमानजी 
बड़े प्रत्युत्न्न मति हैं | तुरन्त बोले : रामकाज करि फिर में आवी इत्यादि | भाव यह 
कि रामाज्ञा देवताओं की थाज्ञा से बड़ी हैं क्योंकि रामजी सुरगुरु हैं। उनका कार्य 
देवकायं से भो बड़ा है। सोता की सुधि प्रभु को सुनाने तक आज्ञा की पूर्ति हो 
जावेगी प्रभु को आज्ञा हैः कहि बल बिरह बेग तुम्ह आयेहु। सो तुम्हारे 


है 
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हाथ सन्देश भेजने से भी काम न चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तुम स्त्री हो, स्त्री पर 
दया करो । 


+ 


तब) [तुअ बदन पइठिहउ आई । सत्य कहऊँ मोहि जान दे भाई ॥ 
कबवनेह जतन देइ नहिं जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥शा। 


थे भ््थं : सत्र में आकर तेरे मुख में घुस जाऊँगा। हे माता ! में सत्य कहता 
हूँ मुझे जाने दे | किसी उपाय से भो जाने नही देती तब हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुझे खाले। 

* ब्याय्या : रह गयी तुम्हारे खाने की बात | सो रामजी को सीता की सुधि 
सुनाने के बाद में स्वयं आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूँगा । विश्वासोत्पादन के 
लिए कहते हैं सत्य कहो | पहिले हो सुरसा देवी ने : आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा 
कहकर घम्मंपाश से बाँध लिया है। हमुमामुजी अपना पराक्रम दिखला नहीं 
सकते | क्योकि ऐसा करने से देवताओं को आज्ञा का उल्लंघन होगा। भव दया 
उत्पादन के लिए माई कहा अथवा यह झलकाया कि मै जान गया तुम देवी हो | 
अतः माँ हो तुम्हारे मुख मे प्रवेश करने मे मुझे कोई आपत्ति नही है। में अवद्य 
छौटकर मुख म प्रवेश करूँगा ) 

/।... साम दिखलाया यथा : फिर में आवों । सीता के सुधि प्रभुहि सुनावों। दान 
यथा : तब तुअ बदन पेठिहों आई। राम काज कहकर भय भी दिखलछाया और 
माई सम्बोधन से भेद भी दिखलाया। तुम सर्प की माता होने से चाहे बच्चे को 
खा ज़ाओ पर यह कार्य कश्यपजों को प्रिय न होगा। इतने पर भी जब नहीं 
माना तो दाहिने बायें ऊपर नीचे से निकल जाना चाहते हैं | पर बड़ी सावधान है 
जाने नही देती | तब ह॒नुमानुजी ने कहा कि मुझे खा न छे। हनुमानजी को वाक्‌ 
सिद्धि है। यदि खा छे कहे तो उसका आहार वनना पडे | 
'जोजन भरि तेंहि बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ ॥४॥ 
) अर्थ : उसने योजन भर मुँह फेलाया | त्तव हनुमावृजी ने अपने शरीर को 
उससे दुना कर लिया। उसने सोलह योजन का मुख किया। हनुमादुजी तुरूत ही 
बत्तीस ग्रोजन के हो गये । 

+, व्याख्या: ग्रससि न मोहि के उत्तर मे सुरा ने मुँह फेलाया। मालूम होता 
(हैकि उस समय हनुमावजी का शरीर अं योजन का था। अतः उसने एक योजन 
भर मुख फरुछाया | हनुमानुजी दो योजन के हो गये। सुरता देवी ने समझ लिया 
कि यह द्ूना बढेगा। में चार योजन मुख फेलाऊँगी तो यह आठ योजन बढेगा। 
अतः धोखा दैने के लिए सोलह योजन मुख फेलाया। हनुमानुजी घोखे मे आकर 
बत्तीस योजन के हो गये । यहाँ मौतिक बछ को परीक्षा न होकर दिव्यवकछ की 
परीक्षा हो रही है | महिमा सिद्धि का उत्कपं दिललाया जा रहा है। 
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जस जस सुरसा बदन बढावा | तासु दूत कपि रूप देखावा॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥५॥ 


अर्थ : जैसे जेसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमानजी ने उसका 
दूना रूप दिखछाया । उसने सौ योजन का मुख फैछाया तब हनुमानजी मे बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया | 


व्याख्या : सोलह का दूना बत्तीस होना है। अतः कहते हैं कि सुरसा ने 
'कोई क्रम नही रखखा। हनुमानजी ने क्रम रक्खा दूने होते चले गये। सुरसा ने 
फिर धोखा देने के लिए सोलह योजन के बाद सो योजन मुख फैला दिया। 
हनुमानूजी बढने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये । सुरसा का चित्त बढाव 
'की ओर था। धोखा देना चाहा था सो स्वय घोखा खा गयी। हनुमान्‌जो ने 
महिमा सिद्धि दिखलाते दिखछाते एकाएक लधिमा सिद्धि का उत्तपं दिखलाया। 


बदन पइढि पुनि बाहेर आवा | माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि,सुरन्ह॒जेहि छाणि पठावा | बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥६॥ 


अर्थ : उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर मिकल आये और उससे सिर 
नवाकर विदा माँगा | उसने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बछ का मर्म पा लिया जिसके 
लिए कि देवताओ ने मुझे मेजा था । 


! ' व्याख्या: सुरसा मुख समेट न सकी। जितनी देर में सुरसा ने महिमा सिद्धि 
दिखलायी उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा कथिमा दोनो सिद्धियाँ दिखलायी। 
अपने को धर्मपाश से मुक्त कर लछिया। देवताओं ने आहार कल्पना किया था सो 
उसके मुख मे प्रविष्ट हो गये | देवताओ की बात रख लो। बब सुरता मदि गले के 
नीचे उन्हे न उतार सकी तो यह उसकी भ्रुटि थी। अब देवी समझकर उससे प्रणाम 
करके विदा माँगते हैं। इससे अपनी बड़ी भारी निर्भीकता तथा सज्जनता का 
परिचय देते हैं । 


दो, रास काजु सदु करिहहु, तुप्ह व चुद्धि निघान 
आसिप देइ गई सो, हथि चलेड हनुमान ॥२॥ 

' थ्थे : तुम बल बुद्धि के भण्डार हो | तुम सब काये करोगे। आशीर्वाद देकर 
चहू चली गयी । हनुमानजी हृपित होकर चले । * ही 
व्याख्या : यही मर्म पाया कि हनुमातजी बल वृद्धि के निघान हैं। अतः 
भाशीर्वाद देती है : राम काज करिहह तुम्ह | देवताओं की मेजी भायी थी। परीक्षा 
लेकर देख लिया कि इसका लद्ला मे कोई वाल वाँका नही कर सकता और यह्‌ 
बिया रावण को पता रंगे छड्धा मे प्रवेश करके सोताजी को देखकर छौट आ सकता 
है। अतः जाने की आज्ञा आशोर्वाद के मिस से देकर छौट गयी। हनुमानजी फिर 
हपित होकर चले । बयोकि सुरसादेवी से सद्द समवागयं करने का आशीर्वाद पाया 
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है और रामकाये करने मे ही हनुमानजी के जीवन का साफल्य है। थया : राम- 
काज लगि तब अवत्तारा। सुनतहि भयउ पर्व॑ंताकारा | रामजी की कृपा से गरलू : 
साँपो को माँ सुधा हो गयी । आशीर्वाद देकर गयी । 


निसिचरि एक सिधु महुँ रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जतु जे गगन उडाही। जल विलोकि तिन्‍्हकं परिछाही ॥१॥ 


अथे : समुद्र मे एक राक्षसी रहतो थो। वह माया करके आकाश के चिडियो 
को पकड लेती थी। आकाश में जो जीव जन्तु उडा करते थे बह जल मे उनकी 
परिछाही देखकर : 

व्याख्या . निसिचरि एक सिन्धु महुँ रहई कहकर भगवतो सुरसा का भी 
राक्षसीरूप धारण करना ध्वनित किया। वह स्वर्ग मे रहती थी और यह सिन्धु 
मे रहती थी | वातचीत का अवसर नही मिला इसलिए नाम नहीं दिया । अघटित 
घटना पदीयस्ती माया है। जो हो न सके उस्ते माया कर दिखाती है। चह रहतो 
थी समुद्र मे और चिडिया आकाश को पकडती थी। पराक्रम का उसमे कोई 
उपयोग नही था। बडे को जीव और छोटे को जन्तु कहते हैं जो आकाश मे उडते 
थे। उन सबका प्रतिविम्ब जल मे पड ही जाता थ"॥ वह उसे देख छेती थी | उसको 
निगाह से कोई वच नहीं सकता था। सबको वह पकड लेती थी। थल पर उसका 
कोई अधिकार नही था | उसका नाम सिंहिका था । इसके बेटे राहु मे इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूर्य और चन्द्रमा को भ्रसता है | 
गहे छाँह सक सो न उडाई | एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल हनुमान कहूँ कीन्हा । तासु कपठु कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अर्थ : उस परछाई प्रतिविम्ब को पकड लेती थी जिससे वे उड नही 
सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश मे उडनेवाले जीवो को खाया करती थी। 
उसने वहीं छल हनुमानजी से किया। कपि ने तुरन्त हो उसका छल पहिचान 
लिया । 

व्याख्या : छाया को कोई पकड नही सकता। पुरुष के पकडने से छाया 
पकडी जाती है। मायाबल से यह उलटा ही करती थी । छाया पकडकर पुरुष को 
पवकडती थो | जिस प्रकार डोरी पकडकर पतझ्भ उत्तार छी जाती है उसी प्रकार 
से आकाशचारी जीवो को छाया पकड़कर खीच लेती थी। उनका कोई पुरुषा्थ 
नही चछता था। छाया के साथ दिचे हुए उसके भुख मे चले आते थे। गगनचरो 
के भक्षण की यही विचित्र विधि थी | 

वही माया उसने हनुमानजी से किया | किसी ने आज तक उसकी भाया वो 
पहिचान नही पाया था। पहिचान में आजाने पर साया का बल नहीं चछता। 
ये महात्मा कपि होने पर भी ऐसे प्रत्युत्नश्नमतति हैं विः तुरन्त ही पहिचाव गये वि 
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इसका बल छाया के भाग मे ही है। जिधर यह खीच रही है उधर ही पराक्रम 
करने से काम चछ सकता है | प्रतिकूल विधि से पराक्रम विफल होगा | 


ताहि मारि माझुत सुत बीरा। वारिध पार गयउ मतिधीरा॥ 
त्हाँ जाइ देखी बन सोभा | गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 


अर्थ : पवनपुत्र मतिधीर बोर हैं। उसे मारकर समुद्र पार गये । वहाँ जाकर 
वन की शोभा देखी । मघु के लोभ से भोरे गुझ्लार कर रहे हैं। 
व्याख्या : उसी के मुख मे कूद पडे और उसे काड़ डाला | पहिले सात्तविको 
माया स्वगं से विघ्त रूप होकर आयी। उससे मेल कर लिया। यह तामसी माया 
पाताल की विध्नरूपा उपस्थित हुई। सो इसे मार ही डाला। मारुतसुत कहकर 
उनका वेग द्योत्तित विया | विध्न के कारण दो स्थादो पर 5हरना पडा। फिर भी 
दिन रहते हो पार पहुँच गये । मारुत नदन मारुत को मन को खगराज की बेग 
लूजायो | वीर मतिघीर थे अत- पार जाने मे समथं हुए। वीर मतिधोर वहकर 
बल वुद्धि का उत्कपं कहा। हनुमानजी ने समुद्रोल्लंघन मे अन्तरिक्ष मार्ग का भी 
आलम्बन किया था । 
जलदुगं कहकर वनदुर्ग कहते हैँ | पार जाने पर वन मिला जो बडा सोहावना 
ओर सरस था। मकरन्द से भरे फल पूल थे। अतः गुजत अलि ले चल मकरदा | 
बानर वन के जौहरी होते हैं | भत. शोभा देख रहे हैं । 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग्र मृग वृंद देखि मन भाए॥ 
सेल विसालू देखि एक आगे। तापर धाइ चढे भय त्यागे ॥४॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार के चुक्ष और सुन्दर फ़छ फूल थे) पशु पक्षी के समूह 
को देखकर प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल परत देखा। भय त्यागकर उस पर 
दोडकर जा चढे | 
व्याख्या : अब गिरि दुगं कहते हैं | पंत तो बहुत थे पर उनमे एक विशाल 
पर्वत था। विशालता कहते हैं कि उस पर दोड़कर चढ़ना पड़ा | कूदकर मही 
चढे। भय त्यागे बहने से उसपर किसो भय विशेष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ़ जाने से राक्षसो द्वारा दिखाई पड जाने का भय था। रड्धा 
बडे ऊँचे पव॑त पर है । उसका दृश्य देखने के लिए विशाल पर्व॑त पर चढे | 
उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाईं ॥ 
गिरि पर चढि लका तेंहि देसी | कहि न जाइ अति दुग॑ बिसेपी ॥५॥ 
अति उतंग जल निधि चहु पासा | कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ 


अर्थ * हे उमा | इसमे वानर को कोई बढाई नही है। प्रभु का प्रताप हो 
ऐसा है जो वाछ को भी सा जाता है। पंत वर चढफ़र उन्होंने लद्भा देखी। 
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बहुत्त ही विकट किला था जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता | उसके चारो ओर 
अत्यन्त ऊँचा समुद्र है | सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। 

व्याख्या * इस पव॑त पर निर्मय चढ जाना इतना विकट कार्य था कि शिवजी 
ने इस अवसर पर प्रभु के प्रताप की अ्रशसा की कि यह काछ को खा जाता है। 
इन बातो से महात्माओं ने यह अनुमान किया है कि उस पर्वत पर बाल का पहुरा 
था। हनुमानजी के दोडकर चढ़ने पर वह भी भागा। हनुमानजी का पराक्रम ही 
ऐसा है | यथा * पटक मीच चीच मूपक ज्यों सबहिको पाप बहावो | गी । ज्ञानघाट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि इसमे कपि की बडाई कुछ 
भी नहीं। क्योकि स्वय वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे हैँ। अपनी बडाई करना 
उचित नही हैं । वस्तुत बल तो प्रभु का ही हैं। जिससे जीव का काम चलता है। 
इसमे जीव का अभिमान मिथ्या है। पर इसका अर्थ यो भी किया जा सकता है 
कि उस पव॑त पर चढ़ने से हनुमानजी रूड्धावासियों से देखे जा सकते थे। गत 
उस पर चढना काल वा सामना करना था। फिर भी हनुमानजी उसपर दोडकर 
चढ गये | प्रभु के सेवक सपने मे भी काल से नहीं डरते। क्योकि वे प्रभु ही ऐसे 
हैँ । जिनका प्रताप काल को भी खा जानेवाला है । शत्त योजन विस्तीणं समुद्र है। 
इसलिए उसे अत्यन्त ऊँचा कहा | त्तट से ही समुद्र की ऊँचाई बढने छगतो है और 
बढती ही चली जात्ती है। भपराह्ठ वा समय होने से छाछ किरणों द्वारा सोने की 
छड्भा का परम प्रकाश हो रहा था। समुद्र ओर लड्डू किले के बीच मे कोई 
जलाशय नही है । इससे धनु दुर्ग कहा । 

छ कनक कोट विचित्र मनि कृति सुदरायतना घना। 

चउहट्ट हट्ट सुबद्द वीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 

गज बाजि खब्बर निकर पदचर रथ वबरूथन्हि को गने। 

बहुरूप निसिच्रर जूथ अतिवल सेन बरनत नहिं बने ॥१॥ 

चन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहही। 

नर नाग सुर गधे कन्या रूप शभुनि भंग मोहही ॥ 

कहुँ माल देह बिसाल सेल समान क्षतिबल्ल गजंही। 

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तजंही ॥२॥ 

करि जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छही। 

कहुँ महिप मानुप घेनु खर अज खछ निसाचर भच्छही ॥ 

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 

रघुदोर सर तीरथ सरीरान्हि त्यागि गति पैहह सही ॥३॥ 

भर्थ सोने का परकोटा है। उसके अन्दर विचित्र मणियों से जडे हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर घर है। चौराहे बाजार सुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं। सुन्दर नगर 
बहुत प्रकार से बना हुआ है । हाथी घोड़े खच्चरों के समूह पेंदल बोर रथों के 
समूहों को कोन गिन सकता है ? अनेक रूपो के राक्षसों के दक और बत्यन्त बलवतो 
सेना वर्णन करते नही बनती | 

. , वन बाग उपवन फुलवारी तालाब कूएँ और बावलियाँ सुशोमित हैं। मनुष्य 
नाग देवताओं ओर गन्धव की कन्यायें अपने सौन्दर्य से मुनियों के भी मनों को 
मोह छेती हैं। कही पर्वत के समान बड़े शरीरवाले बड़े ही बलवानु मल्‍छ गरज 
रहे हैं। ये अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को डाँट्ते हैं। 


' भयद्धूर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके चारों दिशाओं से नगर को 
रखवारी करते हैं। कही दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गदहों ओर बकरों को खा 
रहे हैं। इसोलिए तुलसीदास ने इनको कथा कुछ थोड़ी सी ही कही है। क्योंकि 
मे रघुवीर के तीररूपी तीथ॑ में शरीरों को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होगे। 
|... व्याख्या: जब सोने का परकोटा हुआ तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
ही चाहिए। बहुत से मणिक्ृत भवन कहने से यह आर्थापत्ति हुई कि कुछ भवन 
साधारण,भी थे। पहिले ही कह चुके हैं। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि 
निर्मित दुगंम अति भारी। तेहिं मय दानव बहुरि सेवारा। कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा | मय दानव की कारीगरी प्रण्यात है। द्वापर में युधिष्ठिर की सभा 
बनायी थी। जिसमें जल में थल का और थल में जल का भ्रम होता था | इसलिए 
विचित्र कहते हें। चौहूट वाजार सड़कें और गली कमठ पृष्ठादि भूमिकाओं पर 
शास्त्र के विधानानुसार बनाये गये थे। जिस ओर जाइये मकान का पिछवाड़ा ल 
दिखायी पड़े इत्यादि। अथवा नगर में अनेक पुर है। सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की है। भीतर चतुर्राज्धणी सेना है। जिसमें खच्चरों का समूह भार वहन : 
वार बरदारी के लिए हैं। राक्षस अनेक रूप होते है। सो सभी प्रकार के राक्षसों 
के जूथ अछग अलग है। इसलिए बहुरूप निशसिचर जूथ कहा | जूथ कहकर सेना 
कहते हैं। सेना में अनेक जूथ होते है। सो सेना अतिबल है। किसी के पास ऐसो 
बलवती सेना नही हैं। जूथ असख्य हैं सेवा का बल अवर्णनीय है। अतः को गमे 


बरनत नहिं बने कहा। यहाँ पर बार बार गोस्वामीजी वर्णनातीत कहते 
चले जावेंगे | ; 





१. नाग का अर्थ सप॑ भी होता है और नाग नाम को देवताओ की जाति विश्वेष है 
जिनमे भनुष्यो की अपेक्षा क्षेत्र" शक्ति का अधिक प्रकाश होता है । यथा : पशुभ्यों 
भतुजातिथाशक्तघा पूंस: प्रमाविता: । तेम्यो४पि नागगन्धर्वयक्षाद्या देवता नृप : वि. पु. ६.७.६६। 
भय : पशुओ की अपेक्षा मनुष्य भगवान्‌ को क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है और उनसे 


भी अधिक हे राजा [ नाग्र मन्धवं यक्षादिक देवता प्रमावित हैं। यहाँ नाग का अर्थ जाति 
विशेष के देवता हैं । ह 
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अब नगर के चारो जोर का दृश्य वहुते हैं कि सब ओर बन बाग उपक् 
भौर बाठिकाएँ हैं स्वत्त सिद्ध वृक्ष समूह को वन कहते हैं । फलवाजे वृक्षों के समूह 
को बाग कहते हैं। आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हैं। फुछवारी को वादिरा 
कहते हैं। वन मे जछ की व्यवस्था नही रहत्ती | उसका सीचा जाना देवाघीन है। 
बाग में सर उपदन में कूप और बाटिकाओं में बावलियाँ हैं। सामंक्राल का समय 
है। हवा खाने के लिए स्त्रियाँ नगर के बाहर बगीची में आगी हुई हैं। देव यक्ष 
गन्धर्य नर किन्नर नाग कुमारि। जीति चरी निज वाहुबल बहु सुन्दर वर नारि। 
लड्डू मे धर्म्म विवाह नही काम्य विवाह है। नसल ठोक रखने का कोई नियम नही 
है | सौन्दर्य की उपासना है चाहे कोई हो और बछ की प्रधावता है। कही उपवो 
में मखाड़े हैं। वहाँ मल्‍ल लोग दर के उमड्भू में गर्जन कर रहे हैं। बु्ती लड़ते 
हैं। शस्त्राभ्यास करते हैं। लडने में एक दूसरे को डॉटत है। अखाड़े नगर के 
बाहर है। 


अब नर दुर्ग बहते हैं । अनेक यत्व करके विक्ट भट नगर को रक्षा करते 
हैं। इतना बल सम्पन्न होने पर भी नगर रक्षा में इतनी बडी सावधानी है। विद्या 
जाने वहाँ हवा भी नही बहू सकती । भोजन की व्यवस्था कहते है। भेसे, मनुष्य, 
गाय, बकरी, संब कुछ खा जाते हैं। इसीलिए खल कहा | भच्छही कहने का भाव 
यह वि कच्चा ही खा जाते हैं। मसुष्य कहकर यह दिखलाया कि आहूर से ये सब 
पक्ड पकडकर लद्भा रसद वी भाँति भेजे जाते हैं। नहीं तो छड्डा। म॑ मतुष्य की 
गन्ध कहाँ ? पापियों को कथा नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ कहना पढ़ा। उसे 
बहुत थोड़े में कहा । और यह समझकर कि अस्त मे इनकी गति होगी। श्रीरामशी 
के तौर रूपी तीर्थ में ये शरीर त्याग करेंगे इसलिए कहा | यदि इनको गति भी अनिष्ट 
होती तो न कहते । 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार । 
झति छछु रूप घरी निसि, नगर. करो. पैसार ॥३॥ 


अर्थ : नगर में बहुत से रखवालों को देखकर हंनुमावृजी ने मत मे विचार 
किया कि अति छघुरूप घारण करें और रात को नगर मे प्रवेश कहूँ । 


घ्यास्या - करोडो राक्षतों का चारो ओर पहरा है। बिना सबका सहार किये 
लड्डू मे प्रवेश करना असम्भव है। सीताजी का देखना तो दुर गया यहाँ युद्ध ठन 
जायेगा । अत शैल समान शरीर से काम न चछेगा। अत. अति लघुरूप धारण 
करते का विचार किया। ग्रगनचारियों मे अति रूघुरूप मश्क का और अत्यन्त 
बड़ा गरुड का है। प्राकार डाकना हैं। अत गगनचारी रूप घारण करना ही 
उपयुक्त है। सा भी रात को जद मच्छरे के विचरण का समय होता है। दिच को 
फिर भी सत्र छस जायेंगे। चोरी रात को ही ठोक होती है । 
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मसक' समान रूप कपि घरी। लंफहि चलेठ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी | सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥१॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने मच्छर के समान रूप छोटा घारण किया ओर 
नृसिहजी का स्मरण करके लल्ला को चले। लड्धिनी नाम की एक राक्षसी थी। 
उसने कहा कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 


व्याख्या : फिर लघिमा सिद्धि से काम लिया। अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया | रूप बन्दर का ही रहा | भेंगूठी भी जिसे मुख मे लेकर चले 
थे उसी तारतम्प से छोटी हो गयी गयी | देवताओ के बसन भूषण अस्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नही होते | गोतावलो में भेंगूठो के बोलने का भो उल्लेख है । 
वे यथावसर छोटे बडे हुआ करते हैं। अथवा जिस रूधिमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसी से अंगूठी भी छोटी कर ली । नरहरि शब्द नृसिह्‌ के लिए प्रयुक्त 
हुआ है | यथा : मोन कमठ सूकर तरहरी | वामन परसुराम वपुधरी। सो नूसिह 
का स्मरण किया । जहाँ कोई मार्ग ने हो वहाँ मार्ग निकालनेवाले नूसिहजी हैं। 
हिरण्पकश्यप ने मृत्यु का सत्र रास्ता रोक दिया था। नृसिहजी ने उसमे भी रास्ता 
निकालकर उसका वध किया था। अत' अवसरानुकूल उन्ही का स्मरण किया। 

लड्ूपुरी की अधिछात्री देवी लुड्टनी नाम से पुकारी जाती थी। 
राक्षसी रूप से रहती थी। इसलिए एक निसिचरो कहते हैं। यहाँ एक का अथे 
प्रधान है। इतने राक्षस थे किसी ने हनुमानजी को नही देख पाया | पर उसने देख 
लिया | पहरे मे धोखा देकर निकल जाना पहरेदार का अनादर है। उसमे अपनी 
प्रघानता द्योतत करते हुए छलकारा। मालूम होता है कि ओर सब पहरेदारो को 
डॉककर हनुप्ानुजी वन बाग उपवन वाटिका डाँक रहे थे। तब इसने देखा : बयोकि 
भागे कहेगी : प्रविसि नगर कीजे सव काजा। छड्धिनी को अभिमान है कि मेरा 
कोई निरादर नही कर सकता। यहाँ मृत्युछोकी राजसी बाधा उपस्थित हुई। अतः 
इसका वध न करेंगे दण्ड देंगे | प्रवृत्ति दुग के विरोधी को पहिले सात्त्विक तामसी 





१ हनुमत तहाँ छघुरूप बने। अनिमा वे परमाव जने। 
अपुना जस के तस ही है पे छोगन छोट सरूप गने। 
अनिमा के प्रभाव ही से तो निकट वस्तु में दूरपने। 
कोड विड[छ सम कोड ससक समर कहत तहाँ सदेहु जने । 
बडी नजर काहू की छोटी मये नजर में भेद घने। 
घर घर लखत अलख वनि अपुना जस ईश्वर सब माहि सने । 
मिलत जतन से वह पताछ को पानी जैसे मिलत खने । 
--काप्ठजिद्ध स्वामी 
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ओर राजमी माया से काम पडता ही है। अतः उसे सात्त्तिक की अपनाना पहता 
है। तामसी का वध और राजसी का निम्रह करना पडता है। 

जानेहि नहीं मरम सठ मोरा। मोर अहार जहाँ रूग्रि चोरा ॥ 
सुठिका एक सहा कषि हनी | रुघिर बसत धरनी ढतमसनी ॥र॥ 


अर्थ * रे शठ ! तूने मेरा भेद नही जाना। जितने चोर हैं वे हो मेरे बाहार 
हैं | महाकपि हनुमानजी ने उसे एक धूँता मारा । जिससे वह रक्त की उलटी करती 
हुई पृथ्वी पर छुढ़क गयी । 

व्यास्या : ऊड्छिनी ने कहा कि तु शठ है चालाकों से अपने को छिपाना 
चाहता है| करि दुराब चह चातुरी सो सठ तुलसीदास । तू औरो का मर्म जानता 
है कि इतने छोटे रूप का ख्याल न॑ करेंगे । पर मेरा मर्म नहीं जानता । जितने चोर 
हैं वे ही रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित क्ये गये हैं। चोर पकड़ूँ तो पेट भरे न 
पकड़ूँ तो भूखी मरूँ। अत. भेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है। भौरो 
की तो बाहर से रसद व्यया करती है | यथा . कहूँ महिष मानुप घेनु भज खर खल 
निसाचर भच्छी । उन्हें क्या पडी है कि इतना ध्यान रबखे । हनुमानजी ने विचार 
किया कि इस रूप से इसका में कुछ नहीं कर सकता । इसलिए बडे दानर का रूप 
घारण किया। स्थी अवध्य है ओर इसे चुप करना आवश्यक है। अतः वाये हाथ 
से एक धूँसा मारा । इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि संभारि उठी सो हंका। जोरि पति कर विनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत विरचि कहा मोहि चीन्हा ॥३१)) 

अर्थ * फिर बह लड्ढा सेभालकर उठी और सशड्ू होकर हाथ जोड 
विनती करने छगी कि जब ब्रह्मरेव ने रावण को वर दिया तब चकते समय 
उन्होने मुझे एक पहिचान बतला दी ) 

व्याख्या : यहाँ पर कवि ने लड़ुए कहकर बात स्पष्ट कर दी कि वह स्वम 
छड्ढा। थी : अधिछानी देवी थी । इसी से उठो नहीं तो न उठती | रावण की भाज्ञा 
से मिशिचरी धनी पहरा देती थी। उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्हें धठ और चोर फहा | अब सशड्ू होकर बिनय करती है कि शठ कहने 
के दण्डहप में तो एक घूसा साया अब चोर कहने के दण्डरूप में दुसरा घूसा न 
खाता पड़े | इस बार के घूसे से न बच सकूँगी। अत कहने छगी कि में देवी हैँ । 
रावण वा वासन मुझे पसन्द नहीं है। जब ब्रह्मदेव रावण वो वर दे रहे थे उप्त 
समय में वहाँ उपस्थित थी । चछते समय ब्रह्मदेव मुझे चिह्न बतछाते गये। यहाँ 
कहा मोहि चीन्हा वा दो अर्थ करना चाहिए: १ मुझे पहिंचानकर कहा २ मुझे 
चिह्न बतछाया। 
विकल होमसि ते कवि के मारें। तव जानेसु निसिचर संहारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहुता। देखे नयन राम कर दूुता शा 


नल ॥ ८ के सकी की: रस 9 / अल नी 5 और 


| 


सुन्दरकाण्ड ! पशम सोपान श्र 


बर्ष : जब तू बन्दर के मारने से व्याकुछ हो जाप तब जात लेना श£ि 
राक्षसों का संहार भत्र हुमा हो चाहता है। हैं तात । मेरा अत्यन्त बडा पृष्य है 
जो आँखों से रामदुत का दर्शन पाया | 

व्याख्या : बन्दर अल्पवीर होते है। मेरे सामने वया हैं। यथा : नर बान 
फेहि लेखे माही | जब कपि के मारते पर छुझे विकछता हो तब यह समझ छेर 
कि यह रामदूत है। रामावतार हो गया | बब राक्षतों का नाश होगा। सो आषा 
द्वारा जो विकछता हुई उससे मुझे हप हुआ । मुझे आपसे महापुरुषी का दर्शन कहाँ 
सवेरे से साँझ तर राक्षत हो देखते देखते दिन जाता है। भले का दर्शत युण्य व 
फर है। देवदूत का दर्शन बड़े पुण्य का फठ है ओर रामदूत का दर्शन भति अधि 
पृण्य वा फुल है । देखे नयन का भाव यह कि यहां भले का वाम भो सुनने 
नही आता । यहाँ आँखो से रामदूत के दर्शंव की कौन आशा थी ? 


दो. सात स्वर्ग अपबर्ग सुख, धरिक तुला एक अंँग। 
तूछ न ताहि सकरू मिलि, जो सुख छूव सत संग ॥४॥ 


अर्थ ; सात स्वर्ग ओर अपवर्ग के सुख को त्तराजू के एक पछरे पर रबर 
जाय तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो सत्संग ' 
लव मात्र से होता है । 
/ व्याख्या : भू स्व से रेकर सत्यकोक तक की सात स्वयं मे गिनतो है 
आन्रह्मभुवनाल्‍छोका: पुनरावतिनोध्जुन) वहाँ से फिर लोटना होता है। अपवब 
मोक्ष को कहते हैं। जहाँ से फिर छोटना नहीं होता। ब्रह्मणोक तक सुख व 
तारतम्प है ओर सीक्ष में निरतिशय सुख है। यह सब सुख तराजू के एक पर 
पा जाय ओर सत्संग के रब मात्र को सख उससे पसने लत था 
फ्रदी क+++ नि 
इ <. ०» ७५५४ १७ ऊपर उछ्ता है) झो यहाँ इत्तन 
बेल्तर पड़ा कि स्वर्गंवाला पलड़ा तो आकांश मे गया और सत्संगवाले पड़े 
जमीन ने छोड़ी ; 


प्रविसि नगर कीजे सब काजा ; हृदय राखि कोसल पुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करइ मिताई | गोपद सिंधु अनछ सितलाई ॥१॥ 
हि अर्थ : नागर में प्रवेश करके सब काम कीजिये । कोसलूपुर के राजा को हृद' 
में रज़ छीजिये। उसके लिए विप अमृत हो जाता है । शनु मित्रता करने लगते हैं 
समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्वि में शीतकूता आजातो है। 
व्याध्या : लड्स्‍ा ते कहा कि अब वेखटके नगर से प्रवेश करके सब काः 
न रे ; 
/ १. सुक्याम लवेनापि द स्वर्य लापुनमंबम्‌ । भगवत्सजिसजुस्प मर्त्यानां किमुताशिपः 
|! 4 ब-थीमद्रा० 
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कीजिये। आप को जान लेने का सामथ्ये अब लल्ला मे किसी को नहीं है। मेरी 
ओर से भी वैसटके रहिये मे भी किसी से न बहूँगी। परन्तु भगवान्‌ वोसलेश को 
हृदय मे रख लीजिये। भाव यह कि कोसलेश को हृदय मे रखकर चले थे | उस 
मूर्ति में कया घाटा था कि उतके स्थान पर आप ने नृत्तिहमूर्ति को पघराया? 
ध्येय मूर्ति के परिवतंत से कार्य में बाधा उपस्थित होत्ती है। अत. जिस भाँति 
कोप्तलपुर के राजा को हृदय मे रखकर चले थे फिर उसी भाँति उन्हें हृदय मे 
रख छीजिये | इस भाँति लड़ा ने अच्छी सछाह देकर मित्रता का काये किया। 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोल उठे क्योकि उपासना का महत्त्व 
कहने का अवसर आगया | भजन से भगवत्कृपा होती है । यथा : भजत कृपा बरिहँ 
रघुराई और भगवत्कृपा से विष भी अमृत हो जाता है। सुरसा विपधरो की माँ 
है। सो राम कृपा से अमृत हो गयो। आशीर्वाद दिया : रापकाज सब करिह॒हु तुम 
बल बुद्धि विधान ! रिपु ने प्रिश्न का काम रिया! लछड्ूनी ने उत्तम परामझ् दिया । 
समुद्र तो गोष्पद हो ही गया था। यथा : गोष्पदीश्तवारीशम्‌ । अनल में शीतछूता 
आने की कथा आगे आयेगी । यथा : तावर दूत अनल जेहि सिरजा। जरा नसो 
तेहिं कारन गिरिजा | 
गरुडू सुमेर रेनु समताही | राम कृपा करि चितवा जाही॥ 
अति लघु रूप धरेठ हतुमाना | पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 
अर्थ * हे गरुडजो ! सुमेर पव॑तत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे 
रामजी ने कृपा करके देखा | हनुमानजी ने अति लघुरूप घारण किया और भगवान्‌ 
का स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया। 
व्याख्या : यहाँ पर भवेक पुस्तकों में महू प्राठ है। परन्तु वह समीचीत 
नहीं है | उपासनाधाट की कथा हो रही है। अत भुसुण्डिजी वक्ता हैँ उनका गरुंड 
सम्बोधन करना ही उपपृक्त है। ऐसे ही गवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उलकडा कहने मे भी गरुड सम्योधन हे। यथा . मातु मृत्यु पितु समन समाना। 
सुधा होइ विप सुनु हरिजाना। मित्र करइ रातरिपु के करनी | ताकहुँ विवुध नदी 
वैत्तरमी | सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुश्न सुनु भ्राता । अत 
यहाँ भी गरुड सम्बोधन हो उपादेय है। रामजी जिसे कृपा करके देखते है। उसके 
लिए जड वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हो जाता है। सुमेए ऐसा 
हुरह्लध्य पर्वत भी : जिसके उल्लघन का निषेध भी शास्त्र में है। माछा के भी 
सुम्ेझ का कोई उल्लघन नही करता | उसके लिए रेतु की भांति पद दलित होने 
योग्य हो जाता है) यथा : रज मगर परी तिरादर रहई। सब कर प्र अहार नित 
शहर हनुभावजी ने फिर मति रूघु रूप धारण किया। यह तीसरा अवसर है। 
पहिफे सुरसा के प्रसद्भ मे । यथा * अति लघु रूप 2 चुत लगठ। दूसरा रुद्धा 
की ओर चलने के समय। यथा: मसंक समान रूप कवि घरी और तीसरा इस 
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समय | लड़्ूनी की उचित शिक्षा को हनुमानजी ने मान लिया। अब भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नमर मे प्रवेश किया । 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहँँ तह अगनित जोंघा ॥ 
गयतउ दसानन मंदिर माँही । अति विचित्र कहि जात सो नाँही ॥३॥ 


अथ : एक एक करके घरो को खोजा | जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे | रावण 
के मन्दिर मे गये। वह अत्यन्त विचित्र था उसका वर्णन नहीं हो सकता । 

व्याख्या: एक ओर से खोजना आरम्भ किया। सम्पाती ने उपवन में 
बतलाया था। यथा : तहूँ असोक उपवन जहँ रहई। सोता बेठी सोचरत बहई। 
पर वह दिन की बात थी। रात की किस घर मे हैं कौन कह सकता है ? चोर चोरी 
करके घर में नही रखता | अतः पहिले लड्भू। भर की तलाझ्यी ले ली | जिस मन्दिर 
में जाते हैं योद्ा ही दिखछायी पड़ते हैं। सीता के लक्षणवाल्ली किसी स्त्री को 
नही देखा | इस भाँति असंख्य मकान खोजे | 


नाम किसी का नहीं जानते। इसलिए उल्लेख नहीं किया। मालिक को 
दशमुख देखकर निश्चय हुआ कि यह दशानन का मन्दिर है। अथवा अतिविचित्र 
होने से अनुमान किया कि यही राजमन्दिर होगा। उसे देखकर हनुमानुजी को 
स्वगंछोक और ' देवछोक का भ्रम हुआ। यथा : स्वर्गोष्य देवलोकोध्यमिन्द्रस्थापि 
पुरी भवेत्‌ । वा० | इसलिए अति विचित्र कहा। लोकिक रचना होती त्तो कह 
बनता | वहाँ अलोकिक रचना थी । अतः कहते है : कहि जात सो नाही | 


सयन किएँ देखा कपि तेही | मदिर महुँ न दीखि वंदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सघुहावा । हरि मुंदिर तहूँ भिन्न बनावा ॥४॥ 

अथं : हनुमानजी ने उसे शयन किये देखा। परन्तु उस घर मे बेदेही को 
नही देखा | फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा । वहाँ भगवान्‌ का एक अछूग मन्दिर 
बना हुमा था। ः 

व्याख्या : पहिले पहल निद्रितावस्था मे रावण को देखा। पर वहाँ भो 
सीताजी का पता नहीं। सरकार ने रूप शील स्वभाव का ऐसा वर्णन कर दिया 
५ हनुमानजी ने निर्णय कर लिया कि इतनी रानियो में मीताजी कोई 
न्त ॥ ह; 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमाचृजी को सोहाये नही। वयोकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु वही कुछ भी नही थी। छद्भा भर मे एक घर हनुमानजी को सोहाया। 
पयोकि उसमें हरिमन्दिर था ओर सो भी शास्त्रानुसार गृहस्थी से अलग बना हुआ 
था। गृहस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्नह के पधारने का विधान नही है ! उसके 
लिए पृथक्‌ स्थान चाहिए | बाल बच्चो द्वारा रहने के स्थान मे कुछ न कुछ अशुद्धि 
रहने की शद्धा बनी ही रहती है। + 


१३० रामचरितमानस 


दो, रामायुध अंकित गुह, सोभा बरति ने जाइ। 
नव तुझूसिका बृद तह, देखि हरख कपिराइ॥५ा 


अर्थ : वह घर श्रीरामजी के आयुघ के चिक्तो से अकित था| उसकी शोभा 
वर्णन नही की जा सकती | वहाँ नवीन नवीन तुलसी के समूहो को देखकर कपिराज 
हनुमानजी हित हुए। 

व्यास्या : रहनेवाले घर मे भी रामायुध घनु असि चमम और शक्ति बच्धित 
हैं। उससे घर को अवर्णनीय शोभा है। पवित्र शोभा तो यही दिखायी पड रही है। 
सम्राट के छोटे भाई का घर है। ऐश्वयं की कोई कमी नही। रावण के घर के 
बाद यही घर है | पविउता अधिक है। तुलसी के नये पोदे बहुत से लगे हैं। सहस्र 
नाम से तुल्सीदक नित्य चढता हैं। तुलसीवन हनुमानजी को बडा प्यारा है। यह्‌ 
सब देखकर कपिराज हर्पित हुए। भक्तिरस के आलछम्बन और उद्दीपन दोनो को 
देखकर सश्चारी भाव हप॑ का उदय हुआ | 


लंका निसिचर निकर निबासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महूँ तरक करे कपि लागा। तेही समय विभीपनु जागा ॥१॥ 


अथ॑ : लड्भा तो निशिचर समूह का निवास है। इहाँ सज्जन का घर कहाँ ? 
अथवा गन्ध कहाँ ? हनुमानजी मन में तके करने छगे। उसी समय विभीपन 
जागे। 

व्याख्या : घर घर देख लिया रूड्भा मे सब निशिचर हैं। ऐसे दुष्टो का सज्धू 
तो सज्जन भूलकर नही करते। सज्जन यहाँ रह केसे सकता है ? फिर क्या यह 
कोई निशाचरी माया है ? या कोई सज्जन ही समय के हेरफेर से इन छोगो मे 
फँसा पडा है। इन लोगो मे से निकल नहीं सकता और ये छोग भी किसी कारण 
वश उसे प्राण से वियुक्त नही करते | 

हनुमानजी मन में तक करने लगे। किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके । उसी 
समय सरकारी सहायता हुईं। विभीषणजी जागे। रात भर तो हनुमानजी की 
खोजते बीता | उप कार आगया। यहो समय महात्माओ के जागने का है। जब 
भक्त असमण्जस मे पड़ते हैं तब सरकार उनकी रहायता का सयोग जुटा देते हैं । 
बन्दर प्यासे मरते थे। तब तो तपस्विनो से मेंद हुई। उसने समुद्र तट तक पहुँचा 
दिया। वहाँ अनशन करके बेठे तो सम्पाती से भेंट हुई॥ उसमे सीताजी का पता 
बतलछा दिया। यहाँ हनुमानजी असमझस मे फेंसे तो विभीषणजी जागे। उनकी 
बत्तलामी युक्ति से श्रीजनकनन्दती का साक्षात्कार होगा रे इसी भाँति भक्तो की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है। यथा : कर्राह हृपानिधि सोइ सजोगा। 

दो बार श्रीराम नाम लेने से विभीषण पर हरित होकर श्रीमारुति ने कृपा 
की तो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानजी को सुनाते हैं उससे अझ्नीतन्दत 
कितने अधिक प्रसन्न होंगे ! दर्शन देते हैं। 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हर॒प कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हठि करिहों पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 


अथ॑ : उसने राम रास सुमिरन किया। हसुमानूजी ने पहिंचान छिया कि 
सज्जन हैं और हृदय में हपित हुए। इनसे हठ करके परिचय करूँगा | क्योंकि साधु 
से कार्य की हानि होती नही । 

व्यास्या : जो सोचता हुआ प्राणी सोत्ता है वही विचार लिये जागता है। 
राम राम स्मरण करते जो सोयेगा वह राम राम कहते ही जागेगा। दम्भ के लिए 
जो नाम स्मरण करता है वह जागते हो नाम स्मरण नहीं कर सकता। वहू जब 
अवसर देखेगा तब वह राम राम कहेगा। अतः हनुमानजी के निर्णय के लिए 
अचूक प्रमाण मिल गया | निश्चय हो गया कि सज्जन है। अतः सज्जन के पहिचान 
लेने से मन में हप॑ हुमा। क्योकि भगवत्ती जनकनन्दिती की तमाम खोज डाला। 
कही पता नही चला। लड्डू में किसी से पुछ सकते नही थे। बिना पूछे अब पता 
चलने की कोई आशा नही | कोई सज्जन मिले तो उससे पूछें। सो एक सज्जन तो 
मिला। इसे मेरा हाल क्‍या मालूम ? अतः में ही इससे हठपुवंक जान पहिंचान 
करूँगा । यह साधु है| इससे यदि काम बनेगा नहीं तो विगड़ेगा भी नहीं। दूसरे 
के कार्य को साधन करनेवाले को ही साधु कहते हैँ। फिर वह साथु कैसा जिससे 
दूसरे का काय॑ बिगड़ जाय। 


विप्र रूप घरि बचन सुनाए। सुनत विभीपनु उठि तहँ आए ॥ 
करि प्रनाम पुछी कुसलाई। विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥३॥ 


अथ॑ : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया | सुनते ही विभीपणजी उठकर 
वहाँ आये | प्रणाम करके कुशल पूछी : ब्राह्मण देवता |! अपनी कथा समझाकर 
कहिये। 

व्याख्या : हनुमानुजी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को भेंट करने के 
बनुप्युक्त समझकर त्याय दिया। आतःकाल बन्दर का दर्शोव भी शुभ वही माना 
जाता। अतः विप्रर्वप धारण किया। वेदपाठी भवेद्विप्र:॥ वेदपाठो की विप्र संज्ञा 
है। इससे यह ध्वनित किया कि बेद मन्त्र सुनाया। उस समय छड्जा मे वेदध्वनि 
हो रही थी । ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढ़ना आरम्भ कर दिया था । बुद्धिमान हनुमानजी ने 
ऐसे अवसर पर वेद मन्त्र ही सुनाया | विभीषणजी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। यथा : 
यिप्र घेनु हित संकट सहही । सो स्वयं उठकर आये | वेदध्वनि सुनकर आये । ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया। कुदछ पूछा | इतना ही नही कहने छगे कि अपनी कथा 
समझाकर कहो। यहाँ खू मनुजाद द्विजामिष भोगी बसते हैं। आप यहाँ क्यों 
जाये ? यहाँ तक कैसे पहुँच पाये ? आपके ऊपर कौन सी विर्षत्ति है जो मोत् के 
मुख मे कूद पड़े ? में कौन सी सहायता करूँ ? इसलिए अपनी कथा समझाकर कहने 
के लिए प्रायंना की | विभीषणजी को भी श्धा हुई कि यहाँ सज्जन केसे आया ? 


हि 


१३२ रामचरितमानस 


की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयेहु मोहि करन वड़ भागी ॥४॥ 
अथ क्या आप हरिभत्तों मे से कोई हैं ? भेरे हृदय से अत्यन्त प्रेम उम्रड 
रहा है। अथवा आप दीनो से प्रेम करनेवाले स्वय रामजी हैं जो मुझे बडभागी 
बनाने आये हैं। 
व्याय्या मेरी स्वाभाविवी प्रीति हरिदासों में है और आपको देखकर मुझे 
अति प्रीति हो रही है। अत आप हरिदासो मे से कोई हैं। सता हि सन्देहपदेपु 
वम्तुपु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय ) सन्वेहास्पद विषयो मे सज्जनो के लिए उनके 
अन्त करण वी वृत्ति ही प्रमाण है और हरिदास को छोडकर अन्य को यहाँ तक 
आने का सामथ्यं भी नही है ! 
यदि दास नही तो आप स्वय प्रभु हो। भ्रभु दोनो पर अनुराग करके से 
बडभागी यनाने चले आते हैं। भाग्य वा निर्णय सम्पत्ति से नहीं होता। मगवश्च- 
रणानुराग से होता है। पहिल यथावसर हनुमानुजीने विश्ोपण के विषय में भव से 
हो तक॑ क्या था। अगर विभीषणजी उनके विपय मे उनके सामने तवां कर रहे हैं । 
महात्माओ का त्तवं भी अव्यथ्थ होता है। कहते हैँ वि दो मे आप बोन है ? स्पष्ट 
कहिये जो आप दिखायी पडते हे सो नही हैं । 
दो तब हनुमत कही सब, रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि ग्रुनग्राम ॥६॥ 
अथे तब हतुमानुजी ने श्रीरामजी की सारी कथा कही झोर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनो के शरीर पुलछकित हो गये भौर मन श्रोरामजी के गुण समूह 
का स्मरण करके मग्न हो गया । 
व्याख्या सप्रेम वचन सुनकर विश्वास हुआ। यथा कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मंत्र बिस्वास। पहिले सज्जन चोन्हा था। भव अश्नान्त निश्चय हो 
गया । त्तव सब रामकथा कह सुनायी । जो लक्ष्मणजी से चुनी थी । यथा - लछिमद 
रामचरित सब भाषा । और जा स्वय देखा था। चरित कहकर अन्त मे अपना नाम 
बहा । भाव यह कि चरितसम्बन्धी सब पुरुषो का नाम लिया। अपने लिए में कहते 
थे | अन्त मे अपना नाम वह देने से कथा पूर्ण हुई। कहनेचाले को भी पुछक और 
सुननेवाले को भी प्रुछुक हुआ और गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द मे मग्ने हो 
गया । यथा कहत्त सुनत हरखाह पुछकाही । ते सुकृती मन भुदित नहाही | 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्दहि महु जीभ विचारी ॥ 
तात कवहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुंछ नाथा ॥१॥| 
अर्थ है पवनसुत ! मेरी रहनी सुच्ो ! जेसे दांतो मे विचारी जीम रहती है। 
हे तात | मुझे अनाथ जानकर क्या कभी भागुकुलनाथ कृपा करेंगे ? * 
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व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने मे ही अपना परिचय दिया। फिर 
भी अपने नाम के साथ पिता का साम भी बतलाया | नही तो विभीषणजी पवनसुत 
कहकर कैसे सम्बोधित करते ? लंड्धिनी की भाँति ये भो अपनी सफाई दे रहे है कि 
में निशिचर निकर के साथ इच्छापुवंक नही रहता हूँ। विधिवश कुसज्भुति मे पड 
गया हैँ। जिद्ठा मुख के साथ ही उत्पन्न है। वह उसे छोड़कर कही जा नही सकती। 
द्विन रात दाँतों की सेवा किया करती है और सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है। पर दाँतो को उसपर दया नही। अवसर पायें तो उसे चाब जायेँ। भाव यह 
कि इन दुष्टो के बीच मेरी वही दशा है जेसे पर दाँतों के बीच जिद्धा की। दशन 
शब्द का अथं ही काटनेवाला है। जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नही 
कर सकती । 

इसी भाँति मे भी अनाथ हैँ और सरकार अनाथ पर प्रीति करनेवाले हैं। 
(यथा . सुदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कही कृपा 
करने में कोई परिश्रम नहीं । ये तो भानुकुछ नाथ है। जहां हे वही से बैठे कृपा 
कर सकते हैं। मुझे उन तक पहुँचने का सामथ्यं नही है। अनाथनाथ ही कृपा करें 
तो बने | विभीषणजी इतना जानना चाहते है कि वे क्या कभी हपा करेंगे ? चाहे 
जब करें। 


तामस तन कछु साधन नाँही । प्रीति न पद सरोज मन माँही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता। विनु हरिकृपा मिलहि नहि सता ॥२॥ 


अथ॑ : मेरा शरीर तामसी है । इसलिए साधन कुछ भी नही है । चरण कमलछो 
मे प्रोति भी नही है। है हनुमानजी | अब मुझे भरोसा हुआ | क्योकि हरि की कृपा 
के बिना सन्त मिलते नही । 

व्याश्या ? यहाँ साधन से कर्म ओर ज्ञान अभिप्रेत है। यथा : लोके5स्मिन्‌ 
दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन साख्याना कर्ंयोगेन योगिनाम्‌। 
कम ओर ज्ञान न होने पर भी केवछ भक्ति से सब कुछ सध जाता है। इस पर कहते 
हैँ कि चरण कमलो मे प्रोत्ति भी नही है । यही बात रावण ने भी कही : होइहि भजन 
न त्तामस देहा। त्ामस देह से वह भी दुखीथा। दोनो भाइयों को भजन पर 
बास्था थी। 

विभीषणजी कहते हैँ कि अभी तक तो में निराश था कि मुझपर कृपा कैसे हो 
सकती है ? पर अब भरोसा हुआ। क्योकि : सत विसुद्ध मि्ूहि परितेही | चितर्वाह 
रामइझृपा करि जेही। मुझे आज विशुद्ध सन्त का दशशव हुआा। इससे सिद्ध हुआ कि 
रामजो की कृपाहृष्टि मुझ पर हुई। अत. भरोसा हुआ कि जब क्ृपाहष्टि मेरी ओर 
फिसी है तो कृपा भी करेंगे अर्थात्‌ सनाथ करेंगे | 


जो रघुबीर अनुग्नह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हृठि दीन्हा ॥ | 
चुनहु विभीषण प्रभु कइ रीती | करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥३॥ 
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अर्थ॑ जब रघुवीर ने कृपा वी है तभी तो आपने हठ करके दर्शन दिये हैं । 
विभीपणजी सुनिये प्रभु की यही रीति है कि सेवव' पर सदा प्रीति वरते है । 

व्यारया त्यागवोरों दबावीरा विद्यावीरों विचक्षण ) पराक्रममहावीरो 
धर्मंवीर सदा स्वत । पश्चचीरा समास्याता राम एवं स पश्चया । रघुचीर इति ख्यात्त 
सर्वेवीरोपलक्षण । त््यागवीर यथा राजीव लोचन शाम चले त्नि बाप को राज 
बटाऊ की नाईं | दयावीर यथा तुरत विभीपषण पाछे मेछा | सनमुख राम सहेड 
सो सेछा | विद्यावीर यथा नीति पीति परमारथ स्वारथ। कोउ न रामसम जान 
जथारथ।] पराक्रमवीर यथा सक सर एक सोखि सतसागर। धर्मंवीर यथा में 
सोइ धर्म सुलभ करि पावा। तजे तिहूपुर अपजस छाबा | यहां दयावीर से प्रयोजन 
है। मुझ पर क्रपा की यह प्रभु वी दयावीरता है। सन्त के हृठपूवंक दर्शन देने से 
अनुग्रह का अनुमान करते हैँ । यथा एहिसन हृठि करिहो पहिचानी | 

हनुमानजो तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | बरिहँ करपा भानुकुछ नाथा। 
का उत्तर देते हैँ कि प्रभु की रीति सुनो। वे तो सदा सेवक पर प्रोति बरते है। 
पर कोई उनवा वास्तविक सेवक भी तो बने ) छेवा की पराउत्ता आने पर कृपा का 
अनुभव होगा । यहाँ यह ध्वनि विकऊती है कि आप बुछ वास्तविक सेवा बीजिये 
उनकी छ्रृपा में सन्देह न कीजिये । 
कहहु कवन में परम कुलीना | कपि चचल सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥ 

अर्थ कहिये में ही कोन बडा कुलोन हूँ। चश्चल बन्दर हूँ और सब विधि 
से हीन हूँ। प्रात काठ जा हूम बन्दरों का नाम ले लेवे तो उस दित भोजन 
न मिल । 

व्याख्या तामस तन कछू साधन नाही। का उत्तर देते हैं कि आप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो हैं। मेरा त्तो तन भी तामस है और में कुछोन भी नही । 
चश्वक क्षिप्त चित्त मे साधन का अधिकार नही | अत सवही विधिहीन बतलाते हैँ । 
कपि कौन सा कम ज्ञात और उपासना करेगा ? सवेरे उसका कोई नाम नहीं लता 


और आप तो प्रात स्मरणीय हैं । 
यथा प्रह्लादनारदपराणरपुण्डरीकव्यासाम्बरीपशुकशोनकमीष्मदाल्म्यान्‌ । 
रुकमाज़ूदाजुंतवर्सिछविभोषणाद्यानेतानह परमभागवततान्‌ स्मरामि । 


दो अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिछोचन नीर ॥७॥ 
अर्थ हे सखे ! सुनिये में ऐसा अध्षम हे । पर रघुवीर ने मुझ पर भी कृपा 


की | स्मरण करव आँखो मे जरू भर आाया। न 
व्याख्या विभोषणजी को रामानुरागी देखकर सखा का नाता जोडा। अब 
मोहि भा भरास हनुमता वा उत्तर देते हें कि जो तुम मुझ से अधम को सन्त कह 
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त्ञाता कहा । यथा : होहिं कुठायेँ सुवधु सहाये | भाव यह कि अब तुम हमारे भ्रात्ता 
हुए। रावण के नही रहे। तुम्हे पिता का दशंन नही हुआ है। मुझे मात्ताजी का 
दर्शन नही हुआ है | सो दर्शन करना चाहता हूँ । कैसे हो ? 

जुगुति विभीपन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत बिंदा कराई॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तह॒वाँ । वन असोक सीता रह जह॒वाँ ॥३॥ 


अथे विभीपणजी ने सब युक्तियाँ कह सुनायी । तब पवनसुत विदा लेकर 
चले | वही रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोक वन मे सोत्ाजी रहती थी। 

व्याख्या * विभीषणजी ने वहाँ पहुँचने की सब युक्तियाँ बतलायी | युक्ति मजु 
मनि सीप सोहाई सीप की भांति युक्ति समुद्र तल में छिपी रहती है। उसे वे ही 
जानते थे। पवनसुत है। ठहर नही सकते । विभीषणजी ठहराते थे। पर न ठहरे 
विदा लेकर चले | 

सोइ रूप अर्थात्‌ मशक समान रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बतलाया था । अशोक वन जहाँ सीताजी रहती थी बहा से कुछ दूर 
था। इसी से चलेड बहा। भसोक वन को चले। सम्पाती ने भी उपदन बतलाया 
था | यथा तहेँ अशोक उपवन जहँ रहई | सीता बेठि सोच रत अहई। 


देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कृस तनु सीस जठा एक बेनी | जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥ 


अथे : देखकर हनुमाजीन ने भन ही मन प्रणाम किया | उन्हे बेठे ही बेठे रात 
के प्रहर बीत जाते थे। शरीर दुबछा हो गया है। सिर पर जढा की एक छट हो 
गयो है और हृदय मे रघुपति के गुण समूह का जप करती हैं। 

व्यास्या महात्माओं की युक्ति अचूक होती है | दर्शन हुमा | प्रकट प्रणाम 
नही कर सकते ओर बिना श्रणाम किये भी नही रह सकते | अत मन हो मत प्रणाम 
किया । अद्भुत दृध्य देखा। माँ सोती नहीं। रात के पहर बेठे ही बोतते हैं | छेटती 
भी नहीं । दारुण तप कर रही हैं । देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिलान नहीं करना पडा) देखते ही निश्चय हो गया कि यही 
माँ हँ। 

अद्न शयने वे त्याग से तथा विरह यातना से श्वरीर क्ृद्या हो गया है। 
प्रोपितपर्तिका के लिए केश सस्कार निषिद्ध है। सो बाल सब मिक्कर जटा के रूप 
से एक वेणी हो गयी है। रघुपति के गुणो की श्रेणी का मावसिक जप कर रही हैं। 
जगदम्वा का तपस्थिनी रूप में दर्शन हुआ । 


दो. निज पद नयन दिएँ मत, राम चरन महुँ लीन। 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥ढी। 
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अथ * नेन्नो को अपने चरणों मे लगाये हुए हैं और मन श्रीरामजी के चरणो 
में लीन हैं। जानकीजी को दोत देखकर पवनसुत परम ढु'सी हुए । 


व्याख्या : नयन का सयोग पद के साथ है, फिर भी देखती नही हैं, क्योकि 
मन रामचरण मे छीन है। यथा * चित्र से नयन जरु गढे से श्रवन नहिं सुनत्ति 
पुकारे। निवितकं समाधि लग रही है। स्मृति के अच्छी तरह शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप शून्य की माँति जब ध्येय मात्र का हो ध्यान रह जाय तब निवितकों समाधि 
होती है। जिन चरणो की साक्षात्‌ सेवा करती रही, अब उन्ही के लिए समाधि 
लगा रही हैँ। हम लोगो के लिए वह समाधि दुर्गम है, पर माँ के लिए वह महा 
दीनावस्था थी। पवनसुत हैं, बडे बलवान हैं, परन्तु पराक्रम का समय नही, इससे 
परम दुखी हुए। बिना देखे दु खो और देखने पर परम दुखी थंथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम घीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय | कृस सरीर सुभाय सोभित 
छगी उडि उड़ धूलि। मनहु मनसिज मोहनी सनि गयउ भोरे भूलि। लघ्धााप्रवेश 
प्रसज्भ यहां तक है । 


तरु पलल्‍लव भहुँ रहा छुकाई। करे विचार करो का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहूँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा ॥१॥ 


अथ॑ : वृक्ष के पत्तो मे छिप रहे। विचार फरने लगे कि भाई । क्या करे) 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियों को साथ लिये वहां रावण आया। 


व्यास्या : मशक समान रूप है, फिर भी पेड के एक पत्ते मे हिपे हैं। 
राक्षसियो का बड़ा कड़ा पहुरा पड रहा है कही कोई छलख न छे। भाई सम्बोधन 
मन के लिए है। यथा: चछी सती सिव आयसु पाई। करे विचार करों वा भाई । 
जग बहु नर सर सरिसम भाई | इत्यादि | असमझस आ पड़ने पर विचार न करना 
चूक है। विचार ही सब कल्याणो का मूल है | हनुमानजी विचार कर रहे है । कोई 
वात मन में जमती नही | ऐसे ही अवसर पर प्रभु सयोग जुटा देते हैं ॥ उसी समय 
रावण आया | रावण का अथ॑ ही रुछानेवाला है। रुलाने के लिए आया। अध्यात्म 
रामायण वी कथा है कि रावण ने स्वप्त देखा कि रामजी का दूत्त एक बन्दर 
सीताजी को देखने आया है। रावण बड़ा पण्डित है। जान लिया कि स्वप्त सच्चा 
है। इस समय जाकर जानकी को वाक्यवाण से विद्ध करू । दूत जाकर बहेगा तब 
गमजी बाने मे शीघ्रता करेंगे। वयोकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सदुगति के 
लिए किया था। इसमे श्रुति प्रमाण है। यथा रामपत्नी वनस्था य. स्वनिवृत्त्यर्थ 
भाददे | १७ रा त्ा,) रावण की सब बातें प्रायेण दोरुखों होती हैँ। यथा : सुनत 
वचन दसकठ रिसाना। मन मह चरन वदि सुख माना । सो आप मी ठाटवाठ से 
भाया और रानियो को भी सजाकर ले आया। दिखाने के लिए कि रावण अपनी 
स्त्रियो को बढा सुख देता है। 
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बहु बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी | मदोदरी आदि सब रानी ॥शा 


अथ॑ उस खल ने बहुत भाँति से सीताजी को समझाया | साम दान भय और 
भेद भी दिखाया। रावण ने कहा हे सुमुखि, सयात्ती ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब्र 
रामिया को | 
व्याख्या उनकी प्रक्रिया मे तथा समझाने मे खलता भरो है। इसलिए उसे 
कवि खलू कह रहे है । साम दान भय ओर भेद दिखलाकर समझाया इसलिए 
बहुविधि कहते है । मन्दोदरी भादि सब रानी | तव अनुचरी करी प्रन मोरा | यह 
कहकर साम दिखलाया | नगर मालिती पृथ्वी का आधिपत्य जनक राजा को दे 
देने का लोभ दिखलाया। यह दात है। न मादोगी तो वध करूँगा यहूं भय 
दिखलाया | जिसके लिए तू मर रही है वह छुझ पुछता भी नही इत्यादि बातें 
कहुबर भेदनीति का प्रयोग विया। स्वेया 
प्रमहि त्ते उपजे सुख सुन्दरि त्यागि सदेह सनेह रूगाओ। 
पूरी महीयुर मालिनि आज विदह को रावण त दिलवाओ ॥ 
जो न सुनो हित की मम बात तो प्रम निरादर को फल पाओ | 
जो नहि पृछत है तुमको तिनके हित्त क्यो निज जन्म गँवाओं ॥ 
भुख पर ही पुरुष आसक्त होता है । इसलिए सुमुखि कहता है। सयावी कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हित को देखो इसीमे स़यानापन 
है। ये जो मेरे साथ है सब रानियाँ हैं। मन्‍्दोदरी इनमे मुरय है। इसकी ओर 
देखो । मं सबको कितने सुख से रखता हूँ ओर वह तपस्वी तुम्हारी भो रक्षा न 
कर सका । 
तव अभनुचरी करी प्रन मोरा | एकबार बिलोकु मं्र ओरा॥। 
तृन घरि ओद कहंति बेदेही | सुमिरि अवधपति परस सनेही ॥३॥ 


अथ तुम्हारी दासी वना दूँगा यह मेरा प्रण है। तुम एकबार मेरी 
ओर देख दो। परम स्नेही अवधपति का स्मरण करक वेदेही तिनके के ओट से 
कहने रूगी | 

व्यागयया रावण बहने लगा कि मन्दादरी समेत इन सब रामियो को तुम्हारी 
दासी वनाऊँगा। यह मेस प्रण है। में इन सबो के सामने प्रण कर रहा हूँ । देखो 
(किसो को दासी बनने भे इनकार नहीं है। फिर भो भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इत्तनी बडी भ्रतिज्ञा केवछ इस बात पर है कि धुम मेरी ओर एकबार देख 
हा । भोतवरी भाव यह है कि मे पश्चम लावपाल कहलाता हूँ परन्तु वस्तुत छोकपाछ 
तो इनके देखने से होऊंगा | यथा लीकप होहि विलोक्त तोरे। 

रावण ने बडे असमझस्त म सीताजो को डाल दिया। ऐसी बात कही वि ते 
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उत्तर देने से स्वीकृति समझी जाय। अतः उत्तर देवा ही पडा। साध्वी स्त्री को 
परपुरुष से बात करने मे ओद लेना ही पडता है! वहाँ कोई गोट था नहीं । अतः 
तृथ की भोट मे रखकर बोली । यह भी चीतित करती हैँ कि जिससे मे बोल रही 
हैं उसे तृण समझती है । अथवा भपना अन्तर्भाव द्योतित करती हैं कि अवधर्षति 
परम स्नेही के सामने तेरा ऐश्वर्य तेरा प्रेम और स्वय तू तृण है 


पुनू दसमुल्ल खद्योत अ्रकासा । कबहुँ कि नलिती करइ बिकासा ॥ 
अस सन समुश्ु कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुवीर वान की ॥॥। 
स॒ठ सूने हरि भानेहि. मोही | अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥श॥। 


अर्थ : रे दशमुख | धुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है ? 
ऐसा ही मत में समझ | रे खल ! तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है। रे झठ ! 
तू मुझे सूने मे हरण कर लाया । रे अधम निलेज्ज | तुझे छण्जा नही है । 

व्यास्या : सुमुखि सम्बोधन के उत्तर में दशमुख शब्द से सम्बोधित किया | 
सयानी सम्बोधव के उत्तर मे खद्योत कहा । खद्योत का प्रकाश धने अन्धकार में 
होता है। यथा : निसि तम घन खद्योत्त विराजा । में उस सूर्य को नलिनी हूँ जिसके 
सामने खद्योत्त का अत्तित्व ही लुप्त हो जाता है। तेरा कथन खद्योत का प्रकाश 
है । इससे नलिनी का विकृमित होना प्रकृति के विरुद्ध है। इस उपमा से ही प्रभु 
को अतुपस्थिति मे राबण की चोरी करना आदि सूचित किया। कहने छगी कि 
रे खल । परघन परदार लम्पट ! मेरी कही वात मन में समझ | रामजी सूर्य और 
तू जुगनू है कि नहीं । लड्भू मे आकर रघुवीर के बाण की सुधि भूछ गया | चोरी 
के समय तुझे सुधि थी। यथा : सो दससीस स्वाव को नाई। इत्त उत्त चित्तइ चला 
भडिहाईं । त्था : चछे गगत पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाय । 

मीठी बातें सठ करे करिके महा विगार। अतः शठ सम्बीोधन दिया। दो 
भाइयों के रहते तेरा साहस न पडा । राजा होवर परस्थीहरण की इच्छा ही छज्जा 
की बात है और सो भी सूते मे हरण करना अधम निल॑ज्जता है। इन विचारी 
स्थियो के सामने भछे हो तू सूर्य से स्पर्धा कर ले पर में जानती हूँ कि तू सद्योत 
है। कितना भी कोई विलंज्ज हो पर उसमें भी लज्जा का ठेथ रहता है। पर 
तुझमे रज्जा का झेश भी नही है। इसी से कहा : छाज नहिं तोही । 


दो. आपुहि घुनि ख़द्योत सम, रामहे भानु समान । 
परुप बचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिआन ॥९॥ 


कै गर्ष : अपने वो जुमनू के समाव मौर रामजी को सूर्य वे समान सुनकर और 
बठर वचन सुनकर त्तलवार निकाला मोर झल्लाकर बोला | 
..__ ्यास्या : जिसका विन्नर सन्‍्वर्व युणयान किया करते हैं। दिवुपाल भूकुदी 
देसा करते हैं उसे सिवा जग्रदम्ब्रा थे खद्योत कौत बहे। इतना ही नहीं रामजी 
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की सूर्य भी कहा । रावण दूसरे की वढाई सुन नहीं सकता । वह भी सुदना पडा 
और परुप वचन भी सुना | यथा : अधम निलज्ञ लाज नाँह तोही | उत्तर बुछ है 
नही | तब झल्छाया। झल्ठाने पर रावण तछवार खोँचता है। यथा : तब सकोप 
निसिचर खिसियाना । काढेसि परम करार कृपाना . यहाँ लाधार होकर बह भय 
का प्रयोग वर रहा है । 


सीता ते मम कृत अपनाना । कटिह॒उ तव घिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहित सपदि भानु मम वानी । सुमुखि होत नत जीवन हानी ॥१॥ 


श्र्थ सीते ! तैने मेरा अपमान किया। मै तेरे सिर को इस कठिन तछवार 
से वाद डाेंगा। नही तो जल्दी मेरी बात मान ले | हे समुखि ! नहीं तो जाने से 
हाथ घोता पडेगा । 

व्याख्या मेरा अपमान किसी से से किया । किसवी सामथ्ये जो मेरा अपकान 
करे ? मेरा तुझ पर इतना प्रेम और तूने अपमान किया | इसका दण्ड प्राणदण्ड है | 
अपनी कठोरता का आरोए कृपाण पर करता है। क्ुद्ध है इसलिए सोते सस्दोधम 
किया | स्वयवर वे समय से ही नाम जानता है। भत, कहता है कि एक विकल्प 
और है ( उसी कारण से अभी तक मैंने तेरा सिर नहीं काठा और वह यह है कि 
यदि तू तुरन्त मेरी वात माच ले तो यह अपमान प्रणयकोप मे परिगणित हो 
जायगा। प्रणयकोप अपमान नही है। इसीलिए वधदण्ड नहीं दिया जायगा। तू 
समानी नही है । केवल सुमुख्ती है। सयानी हीती त्तो इतने बड़े ऐशबय को छात 
न मारती। अब से अच्छा है भेरी बात माव नहीं तो जीवव हानि हुआ ही 
चाहती है | 
स्थाम सरोज दाम सम सुदर | प्रभु भुज करि कर सम देसकभर || 
सो भुज कठ कि तब असिधोरा । सुतु सठ अस ग्रवान पैन मौरा ॥२॥ 


अर्थ हे दशकण्ठ | प्रभु वी भुजा जा दयास क्मछ की माला वे समाच सुन्दर 
भौर हाथी के शुष्ड वे समान सुन्दर है। या त्ता वह भुजा ही मरे वष्ठ में पढेगी 
या हेरी भयानक तलवार । रे शठ | सुन । यह मेरा प्रमाण अण है । 

व्यायया प्रभु की भुजा श्यामछ कमल की मालछा को भाँति सुन्दर धारण 
करने योग्य है। कमछ की माछा कहने ते सुगन्ध वामछता तथा सुखद होता 
कहा | करि कर सम : कहकर उसमे उतार चढाव तथा बठ का होता कहां। 
दश्षकन्धर * सम्बोधन से उसका . भुजा विटप स्विर सृग समा्ा। रोमावली लता 
तू भाना | भयझूर हाना कहा। भाव यह कि तेरी भुगाएँ तर समात होये से 
भयड्ूडूर हैं भौर प्रभु को भुजा करि कर सम होने से तरुमझक हैं ) 

या तो वह भुजा गले में पडेगी या तेरी चलवार। माव यह क्रिया तो प्रभु 
से मिलन होगा या वेरे हाथ बच होगा। ठेने जो श्रथ किया था कि: मदोदरी 
आदि सब रानी । तव अनुचरी करों प्रच मोरा। सो अप्रमाण है और मेरा प्रण 


सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपान १४१ 


प्रमाण है। मेरा प्रण है। सो भुजकंठ कि तव असि घोरा। रावण ने सुमुखि 
कहकर सम्बोधन किया | भगवती सठ कहकर सम्बोधन करती हैं । 


चंद्रहास हरु मम परितापं | रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि वरधारा | कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


अं * हे चन्द्रहास ! रघुपति विरहरूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू 
हरण कर | तू शीतल तीत्र और श्रेष्ठ धार को वहन करता है। तु मेरे दु ख के बोझ 
को हरण कर ले। 
व्याख्या * रावण ने अपना दो निश्चय कहा। दो मे एक मानना होगा | 
भगवती ने भी अपना दो निश्चय कहा | उनमे से भी एक हो होगा। रावण का 
अति भयदायक निश्चय जो जोवनहानिवाला है। उसी को भगवती अत्यन्त सुखद 
मान रही हैँ | व्योकि उससे सच्य" विरह की शान्ति होगी। प्रभु के मिलन का तो 
अभी कोई निदचय नहीं है। रावण अपने कृपाण मे कठिनता का आरोप करके बोला 
था | अत. उसी को सम्बोधन करके कहती है। उन्होने छद्धा मे सुना है कि चन्द्रहास 
नाम की तलवार रावण ने शिवजी से पाया है। उसकी चोट से कोई बचता नहों। 
अत' उसी से कहती हैं कि मेरा सन्‍्ताप मरने से ही मिट जायगा। देह जलू रही 
है। इससे कहती है कि तू चन्द्रहास है। चन्द्र ताप हरता है। तू मेरे चाप को 
हरण कर | 
घारा नदी और तलवार दोनो भे कही जाती है । सो कहती हैं कि तेरी घारा 
शीतल है। अतः स्पश सुख का अनुभव होगा। तीखी है शीघ्र ही दुख काटेगी। 
भारी दु ख काटने में यहो समथे है। शिरइछेदन नही है। दु'खच्छेदन है। सीधे 
ललकारती है कि भार । रामजी के विरह के सामने मृत्यु क्या है ? मागु माथ अबही 
देउें तोही | राम विरह्‌ जनि मारेसि मोही | 
चुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनया कहि नीति बुझावा॥ 
फहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई | सीतहिं बहुबिधि त्रासहु जाई ॥४॥ 
मास दिवस महूँ कहा न माना | तो मैं मारबि काढि कृपाना ॥५॥ 
ऐ अर्थ : वचन सुनते ही वह मारने दोडा। तब मय की पुत्रो: मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समझाया । रावण ने सब राक्षसियों वो बुलाकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ | यदि महीने भर में उसने कहा न माना 
तो में उसे तछवार निकाछकर मार डा्ूँगा। 
व्याख्या ५ साम, दान, मेद और भय सब उपाय व्यर्थ गये । तब मार डालने 
_ उपक्रम करता है। क्योकि इत्तनो दूर पर नही था कि दौडना पढ़े | तब मन्दोदरी 
ने शान्त किया | बडी नोति की पण्डिता है। मयदानव वी बेटों और मेघनाद को 
माता है। रावण उसकी अधि+ प्रतिष्ठा बरता है! रावण के रोकने मे यही समय 
है। भीति बुझावा यथा : दुखित दोष गुन गनहि न साधू । दु खिनी है। प्राण 


श्ड्र रामचरितमानस 


पर खेले हुए है। उसकी शान्ति के लिए ओर समय दीजिये। निसहाय अबछा के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नही है । किसी वीर ने आपका अपमान नही किया | 
त्यागहु दीना मात्रुपी कृषिणा क्ृशा दुखारि। 
हैं केतिव गत्थवें सुर किन्नर नाग बुमारि॥ 
अनुराधिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमारि | 
चामकला महेँ कुसछ अति तिनकहेँ भजहु सुरारि ॥ 
वा न कहें दुखिया तिया तन की ममता त्यागि। 
ताहि कान नहि वीजिये जरत विरह की आगि ॥ 
समय देहु जामें कछुदः हिय वी अग्रिन बुझाय | 
तब अवसर बछू कहने को जब दुख घटत छूखाय ॥ 
बात समझ गया । वध से उपरत हुआ । रानियो के साथ उसके आने से 
पहुरेदार राक्षसियाँ दूर हट गयी थी । सो उन सवा वो बुलाकर कहा * सीता वो 
डरावो | मारना मत्त। तुम लोगो को स्पर्श का अधिकार नहीं है। त्रास दिखाने 
की जो जो विधि है छा सव करो । उठा वृछ न रखो । सीताजी वो सुनाकर कहता 
है। एक महीने का सभय मोर देता हूँ। तू उस ततपस्वी के आते का आधप्तरा एक 
महीने और देख ले | इतने दिन मे भी न आया तो नही आयेगा। फिर भी तैने न 
माता तो अपने हाथ से वध करूँगा । मन्दोदरी के समझाने पर तलवार कोप में रख 
ली थी । इसलिए वाढ़ि कृपाना कहता है। 
दो, भवत गयउ दसकधर, इहाँ पिसाचिनि धृद। 
सीतहि वास दिखार्वहि, घर्राह रूप बहु मंद ॥॥था 
अथे * राबण तो घर गया । यहाँ राक्षसियों का समूह बुरे बुरे रूप धारण 
करके सीताजी को भय दिखाने लगी । 
व्याख्या दसकधर कहकर उस भीषण मूर्ति का घर जाता कहा। अथवा 
हतुमानूजी के रहते भी दसो सिर सही सलामत लत्र घर गया | क्योकि अकनि कंदु 
वानी कुटिक वी क्रोध विध्य बढोइ। सकुच सम भयी ईस आययु कलस भव जिय 
जोइ | करत वछू न बनति हरि हिंय हरप साक समोइ॥ कहत मन सुलसीस लका 
करहुँ सघन घमोइ। मास खानेवाले को पिश्ञाच बहते हैं | सो पिशाचिनी सीताणी 
को डराने छगीं कि हम लोग तुम्हारा मास खावेंगी और हिंलक बच्तुआ का रूप 
धारण बरतों है । 
बत्िजटा नाम राच्उससी एका। राम चरन रति निपुन बिवेका ॥ 
सबन्‍्ही बोलि सुनाएसि सपना । सीवहि सेइ करहु हिंत अपना ॥१॥ 
अर्थ उनमे एक जिजटा नाम की राक्षसी थी । उसकी रामजी के चरणो मे 
प्रीति थी और विवेर मे निपुष थी । उसने सबको बुछाकर अपना स्वप्न सुनाया। 
बहा कि सीताजी वी सेवा व रवे अपना कल्याण क्या। 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड़ : प्रधान : के अथं मे आया है। यथा : 
निसिचरि एक सिंधु मह रहईं। भवन एक पुनि दोख सुहावा | माल्यवंत्त अति जरठ 
निसांचर | मंदिर एक रुचिर तहँ वेठ नारि तप पुंज। इत्यादि। भाव यह कि 
त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। शरीर तो उमका तामस था, पर गुण उसमे 
दिव्य थे। रामचरण रति से उपासना कहा और निपुण विवेका से ज्ञान कहा। 
ऐसी कोई राक्षसी लद्भा मे न थी। सीताजी का दु.ख वह न देख सकी। अन्याय 
उससे देखा नही जाता था। राबण की आज्ञा सबको हुईं। पर वह डराने न गयी | 
जब ओऔरो को देखा कि सीताजी को बहुत कष्ट दे रही है तो सबको अपना सपना 
सुनाने के लिए बुलाया। सब त्रिजटा के महत्त्व से परिचित थी | उसने समझाया 
कि तुम छोग रावण की भाज्ञा तो पालन करती हो पर अपना भहिंत कर रही हो | 
तुम्हारा हित सीताजी की सेवा मे है। यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लीक और 
परलोक दोनों प्रकार का हित था, पर पारलौकिक हित को राक्षसियाँ न समझेंगी । 
अतः उन्हे ऐहिक हित बतलाया। यह त्रिजटा की भक्ति की निपुणतता है। उसने 
उन्हे अपना सपना सुनाया । 


सपने बानर लंका जारी | जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


अथ॑ : मेंने सपने मे देखा कि बन्दर ने लड्भा जला दी | राक्षसों की सेना मार 
डाली । रावण नज्भा है मर गधे पर सवार है॥ उसके सिर भुड़े हुए है और बीसो 
भुजाएँ कटी हुई हैं। 


व्याश्या : शुद्धान्त:करण छोगो का सपना सच्चा होता है। भगवती केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने | भरतजी भी : देखहिं रात भयानक 
सपना। सीत्ताजी : जागें सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आये। 
नाथ वियोग ताप तन त्ताये। ये सब सपने सच्चे उतरे। इसी भाँति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैं। अतः उन्हे अपना सपता सुनाती है। सपने से बन्दर ने लड्धू 
जलाया । सन्देह उठता है कि तब राक्षसों की इतनी बड़ी सेना क्या करती थी ? 
इस पर कहती है कि सब सेना मारी गयी। फिर भी रावण की भुजाओ से रक्षित 
लड्भादुग के जलाने की तो कोई विधि ही नहो है। हिन्दी मे कहावत है। खाने 
खराब गदहे असवार। सो नगन से खाने खराब ओर खर आखझूढ़ से गदहे असवार 
हा मुण्डित सिर से राजचिह्न रहित कहा | खण्डित भुज वीसा से सवंधा बन्धुहीन 
सेथा असहाय कहा | 


एहि विधि सो दब्छिन दिसि जाई । लंका मनहु विभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुवीर दोहाई। तव प्रभु सीता बोलि पठाई ॥३॥ 
भय॑ : इस विधि से वह दक्षिण दिशा वी मोर जा रहा है और मानो छद्धु 


रैड४ रामचरितमानस 


विभीषण को मिली है। नगर मे रघुदीर की दोहाई फिरी है ) तब प्रभु ने सीताजी 
को बुला भेजा है। 

व्याख्या एहि विधि अर्थात्‌ सबं॑स्वनाश को विधि से रावण दक्षिण दिशा 
जिधर यमपुर हैं चला जा रहा है। ये सव छक्षण स्वप्नाध्यायी मे मृत्युसुचक 
चतलाये गये हैं। तब शद्भा यह उठती हैं कि फिर लद्छा का राज्य किसे मिला? 
इस पर कहतो है * मनहु विभीषन पाई। स्वप्न होने से मनहु का सत्र घटनाओं के 
साथ समोग है। राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिमके 
पराक्रम से छड्धा विभीषण वो मिलो | भर्थात्‌ विभीषण प्रभु के भातहत राजा हुए 
ओर त्तव सीताजी बुलाई गयो। वह कहती है कि मैने तो इतना ही सपना देखा । 
बाद को नींद खुल गयी। सीता ने जाकर जब सब अपना दुख सुनाया तब तुपत 
लोगो की क्‍या दशा हुई। यह मैंने नही देखा । 
यह सपना में कहौ पुकारी | होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरी | जनकसुता के चरनन्हि परी ॥४॥ 


अर्थ में परुकारकर कहती हूँ कि यह सपना चार दिनो बाद सत्य होगा। 
उसके बचन सुनकर सव डर गयी और जानकीजी के चरणो में जाकर गिरी | 

व्याख्या . मे पुकारकर वहतो हूँ। यह सपना चार दिनों मे सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखा रावण से कह दे : सत्य कहने में डर की कोई वात नही है। 
सूपनखा भी पहरे पर राक्षत्तियों मे थी। चार दिन का अर्थ यहाँ बुछ दिन है! 
यथा . कछुछ दिवस जननी घरु घीरा। कपिहक्ल सहित अइहूँ रघुवीरा | निसिचर 
भारि तोहि ले जेहेँ | कछुझ दिन के छिए चार दिव बोलने की रीति है | यथा * 
भय बहोरि रहव दिन चारी । रथ चढाइ दिखराइव वन फिरेहु गये दिन चारि। 
आजकल भी कहते हैं ' चार दिना की चाँदनी और फिर अँधेरा पाख। यह सपना 
सत्य होगा। यहां त्तक तो निश्चय हो गया। पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निश्चित 
नही हुआ है। भभी तुम्हे अवसर है कि डराना बन्द करो और जो विया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो। यह ज़िजटा का विवेक है। 

बच्रिजटा के वचन पर सबका विद्वास है। सब जानती हें कि पहले भी जो 
जो सपना इसते देखा कोई झूठा न हुआ। अत' यह सपना भी सत्य होगा। तत्र 
हम छोगो की क्या दशा होगी? यह सोचकर सब डर गयी। जाकर भगवती 
जमकनन्दनी के पेरो पर पडी | भाव यह कि अपराध क्षमा करा लिया | 


दो, जहँ तहूँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच । 
भास दिवस चीते मोहि, मारिह् निसिचर पोच ॥११॥ 
अर्थ : तब वे सब जहाँ तहाँ चली गयी । सोताजी मन मे सोचने लगी कि 
मदीना दिन बीतने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा [| 
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- व्याख्या : हम छोगों ने बहुत दुःख दिया। अब कहाँ से हम छोगों के हट 
जाने से ही इन्हें शान्ति मिल सकती है। इन्हे विश्वास हो जाय कि इन सबों ने 
पहरे की कड़ाई कम कर दी | इसलिए सव वहाँ से हट बढ़ गयी। सीताजी को 
इतनी देर तक सोच नही था। चित्त उन राक्षसियों के भयानक बातों की ओर था | 
जब चित्त स्थिर हुआ तब यह सोच उत्पन्न हुआ कि एक महीने बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी। मरने का सोच नहीं। अधम के हाथों से मृत्यु होने का 
सोच है । यदि मृत्यु भी हो तो भले के हाथ हो । यथा : रघुवीर सर तीरथ सरीरक्नि 
त्यागि गति पेह सही । पापी के हाथ मरना कालिनेमि ने भी नही चाहा। यथा : 
रामदूत कर मरी वस यह खल रत मलभार | मारीच ने भी ऐसा ही सोचा | यथा : 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुतायक सरना। 


जिजटा सन बोली कर जोरी। मातु विपति संगिनि ते मोरी ॥ 
तजौ देह करु वेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अर्थ : हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि है माता ! तू मेरी विपत्ति की 
सज्िनी है। जल्दी उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकूँ। असह्य विरह अव नहीं 
सहा जाता । 

व्याख्या : सब चली गयी | कैवल त्रिजटा रह गयी। जगदम्ब्रा दुष्पार काये 
के लिए उससे कह रही हैं। अत' हाथ जोड़कर बोलती हैं। यथा : माँग दूसर 
वर कर जोरी। अति आतं हैं। इसलिए हाथ जोड़ रही हैं। विरपत्ति को सज्िनी 
माँ होतो है। मेरे लिए तें रावण के क्रोध को भी अपने ऊपर लेने में भडरी। 
इसलिये तू माँ है। में देह छोड़ने के उपाय करने में भी परतन्त्र हेँ। अतः तू उपाय 
कर दे। में बेटी हूँ। तू दया करके मेरा संकट काट दे | वेगि कहने का भाव यह कि 
इस समय सब हट गयी हैं । न जाने कब आजायेँ | अत्तः जल्दी कर | दुःसह विरह 
ज्वाला को बहुत दिनों तक सहा | अब सहा नही जाता। यथा : हा रघुनन्दन प्रान 
पिरीते । तुम बिनु जिमत बहुत दिन बीते । 
आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अमछ पुनि देहि छगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन सूल सम बानी ॥२॥ 

अथे : काठ छाकर सजाकर चिता छगा दे | हे माता ! फिर उसमें आग लगा 
दे। है सयानी, तू मेरो प्रीति को सत्य कर दे | ऐसी शूल के समान याणी कानो से 
कौन सुने । 

कक व्याख्या : बाहर से कड़ी लाना है। अश्ञोकवाटिवा में सूखी लकड़ी वहां से 

लिगी। ? यथा : समय पुराने पात परत डरत बात पाछत रति मार को विहार 
सो | क० रा० | सुख को वस्तु सेंवारकऋर बनायी जानो है अववा चिता को रचकर 
बनाने वा विघान है। यथा : सरयु तोर रच चिता बनाई। अग्नि बन्धु देते हैं | 
यहाँ कोई नही है। तू माँ है। तू अग्नि दे। विरहारित के सामने यह अग्नि शीतल 
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है। तू सयानी है। इस वात को समझ सकती है। मेरी प्रीति झूठो हुई जा रही है। 
में अवतक मरी नही ( मैंने कहा था : की तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतब 
कछु जाइ न जाना। प्रभु को भो विश्वास हो गया: हृढि राखे नहिं राखिहि प्राना | 
सच्ची प्रीति की परीक्षा मरण से हो है। यथा : बदों अवध भुआछ सत्य प्रेम जेहि 
राम पद। बिछुरत दीचदयाल प्रियतनु तृन इव परिहरेठ। तिसपर रावण शूछ की 
सी वाणो बोछता है। इसने भुझे समझा कया है ? में प्राण दूँगो । 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप बछू सुजस सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अर्थ: सोताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हे समझाया । प्रभु का 
प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी! सुनो रात के समय आग नही 
मिलती | ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी | 
व्याख्या : सीताजी ने हाथ जोडकर कहा | त्रिजटा ने पेर पकड़कर 
समझाया कि घेय॑ धारण करो। भैय॑ के लिए ही प्रभु का प्रताप सुवाया कि 
विचारक्ोल लोग त्रस्त हैं। छुड़ा मे असगुन हो रहा है। यथा : जब ते तुम्र सोता 
हरि आानी | असगुन होइ ने जाई बखानी | बल सुवाया कि बहन को नाक काटी 
गंगी। खरदूपण ऐसे भाई मारे गये। फिर भी रावण का साहस नही है कि उनके 
सामने जा सके । सुयश सुनाया कि तोनों छोक मे जिसका यश व्याप्त है। रावण 
जिसके घर चोरी करने गया ] उसकी अपकीर्ति तुम्हारे प्राण देने से होगी ) 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी हे किमि वेन उचारो । 
दशकंठ को कुंठित साहस भो लब चोरन की करनी निरधारो। 
जन के पन की जेहि छाज सदा विजयानद सो तुम्हरो रखवारो | 
आय गये प्रभु देर नहीं यह जानि के जानको धीरज धारो। 
निसि न अनल का भाव यह है कि रात को आग बनाये रखने की आज्ञा 
नही है । नियमित समय पर धण्टा बजता है आग बुझाने के लिए। फिर कोई बाग 
मही रख सकृता | हाथ जोडकर की हुई प्राथेना को अत्वीकार नहीं करती | पर 
उसका पाछन करने में अपने को असमर्थ बतलछाती है। सुकुमारी कहने का भाव यह 
कि स्वभाव भी सुकुमार है। बात नहीं सह सकतती। यथा : मृद्ध म्रति सुकुमार 
छुमाक । तिजटा ने सोचा कि ज॑बत्तक में यहाँ रहेंगी यह ऐसी ही बातें किया 
करेंगी। अतः वह घर चली गयी। अथवा स्वप्न पर उसे पूरा विश्वा्त है। 
हनुमानजी का आना जानती है। बातचीत के लिए अवसर देंने के लिए चली गयी। 


कह सीता बिधि भा भ्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखिशत प्रगट गगन अँगारा । अवनि न आवत एकौ तारा ।ड॥। 
अथे : सीठाजी कहने छगी कि विघात्ता हो प्रतिकूल ही गया। न आग 
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मिलेगी न शूछ मिटेया | आकाश मे अगारे प्रकट दिखायी पडते हैं | पर पृथ्वी पर 
एक भी त्ञारा नही आता। 

व्याख्या * भगवती कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा ही बायें हो गये | हा । मुझे भाज 
आग माँगे नही मिलतो है। और बिना आग मिले शूछ मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नही है। यह खल ऐसी शूछ सो वाणी बोछ गया है जो विरह से भी अधिक 
असह्य है। निजटा कह गयो कि रात को आग नही मिलती | यहाँ तो आकाश मे 
गगारे ही अगारे हैं। इनको ठहरने के लिए आधार भी नही है। इन सत्रो को नीचे 
गिरना चाहिए। पर एक भी पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद है। विरहावस्था मे तारे अद्भार प्रतीत होते हैं | 


पावकमय सप्ति स्वत न आगी। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि' बिनय मप्र बिटप असोका । सत्य नाम करु हुरु मम्र सोका ॥५॥ 


अर्थ . चन्द्रमा अग्निमय है। किन्तु वह भी मानों मुझे हतभागिनी जानकर 
भाग नही गिराता | है अशोकवृक्ष | मेरी विनतों सुनो। अपना नाम सत्य करो । 
ओर भेरे शोक का हरण करो । 

व्याख्या * भला भक्लारे पृथ्वी पर नही आते तो नहीं सही पर यह चन्द्रमा 
तो अग्नि वा पुञ्ज है। अग्निपुक्ष से तो चिनगारियाँ निकला करती हैं। परन्तु 
इससे भी चिनगारी निकलकर पृथ्वी पर नही आ रही है। कारण की उपस्थिति मे 
भी वाय॑ क्यों नहीं हो रहा है | प्रकृति के नियम में अन्तर पडने वा कारण मेरा 
अभाग है | चन्द्रमा ने भी मुझे भगभजन पद विमुख अभागी जान लिया । 

त्तव से अशीक्व॒ुक्ष के छाल-छाल कोपलो पर इृष्टि पडी। अब उससे कह रही 
हैं। विटप अशोक ! में तो तुम्हारी छाया मे हूँ | तुम मेरी विनय सुनो । मेरी विनय 
कोई नही सुनता | तुम सन्‍्त के जोडोदार हो। सत विटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि की करनी । तुम मेरी विनय सुनी | अपने बद्योक नाम की लाज 
रखो । तुम अशोक हो शोर में तुम्हारी छाया में बेठी हुई सशोक हूँ। तुम्हारा 
नाम झूठा हुआ जा रहा है । ; रे 
नूतन किसकृयथ अनलछ समाना। देहि अग्रिनि तन करहि निदाना ॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता। सो छव कपिहि कप सम बीता ॥६॥ 

अथे : तेरे नये पत्ते अग्नि के समान है। तू अग्नि दे और झरीर वा नाश 
बर। सीताजी को विरह से परम व्याकु देखकर वह क्षण हनुमानजी को वल्प 

के समान बीता । 
कर व्याग्या : यदि कहो कि मेरे पास अग्नि नही है कहाँ से दें। इस पर बहती 

हैं कि ये नये बोपछ तो अग्ति के समान दाहक है। इन्ही के द्वारा अग्नि देवर मेरे 


१ गहाँ परिगद्ुर ( अलट्टार ) है । 
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शरीर की समाप्त कर। निदान त्वादिकारणध आदि कारण को निदान कहते हं। 
कार्य के कारण भाव की प्राप्ति से उसका नाश होता हैं। शरीर वा कारण भाव 
की प्राप्ति दारीर का नाश है। 

परम व्याकुल हैं । कही शरीर न छोड़दें | यही समय संभालने का है। बहा 
नाजुक समय है। तनिक सा दि पर ठेस लगते से ही शरीर छूटेगा । हमुमावजी 
विचारते हैं कि इस समय में वया करूँ ? मेरे देखते इनका शरीर छूटा चाहता है। 
इस भसामझस्य में वह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान अपार हो गया। वल्प 
६००० चतुयुंगी का होता है । इसी समय का वर्णन करते हनुमानजी ने रामजों से 
कहा : सिमिष निरमिप करुसालिधि जाहि कल्प सम बीति। अतुभव करनेवाले को 
मिमिए कल्प सा और देखनेवाले को क्षण कल्प सा बीता [ 


५९, सीता घेयंदान प्रसज्ञ 
दो. कपि' करि हृदय बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु. असोक  अंगार, दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥१ रह 


अर्थ " तब हनुभावुजी ने हृदय में विचार करके भेंगूठी डाऊ दी। मानो 
अशोक ने अज्भारा गिराया सीता जी ने हर्षित होकर उसे हाथ मे छे छिया | 

व्याख्या : करे विचार करों का भाई) तब से विचार चल रहा है। इस 
सकट में उपाय सूझ गया । मुँदरी गिरा दी | तर पलल्‍्छव में छिपे थे। बही से मणि 
मुंदरी अज्भार सी गिरे । सीताजी को भान हुआ कि छो अज्जार तो गिरा । अशोक 
ने विनती सुन ली। प्रसन्न हो गयी। आदर से मुँदरी उठ छी। उसमे छाल मणि 
जडी थी । उसी के चमक से अज्भारे का भ्रम हुआ। यह वुद्धिमात्‌ वरिष्ठ की 
बुद्धिमत्ता है | सीताजी को उस अवस्था से निकाल लेना इन्ही का काम था। इस 
भांति प्राण बचा लिया | 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अकित अत्ति सुदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिंचानी। हरप विपाद हृदय अकुछानी ॥(॥ 

अथे : तब अत्यन्त सुन्दर राम माम से भड्धित मनोहर भेगूछी रैली ] 
अँगूठी को पहिचावकर आदचये से चकित द्वोकर देखने छग्गी और हप॑ तेथा 
बियधाद से हृदय भे आकुछ हो उठी । 

व्याह्या : जब हपित होकर उठी और हाथ से उठा लिया तो स्पर्श मे गीतल 
जान पड़ी । चब देखा कि यह तो अद्भरर नही है। मुँदरी अगूठी है। बडी सुन्दर 
मनोहर है। उत्त पर अमु का नाम खुदा हुआ है। हनुमझाटक में सुवर्णस्य सुवर्णस्य 
सुवणस्पाजुलीयक्म । सोने की ेंगूठो राम नाम से युक्त सोलह माते की हैं। 





३, यहाँ भ्रमालडूूार है । 
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सोलह मासे की कहने से धामिक कृत्य के उपयुक्त कहा। अन्यानि च पविन्नाणि 
कुशदूर्वात्मकानि च। हेपात्मकपवितस्य होका नाहँन्ति वे कलाम | हेमाद्धि का मत 
है कि कुश और दूर्वा की पविन्नी सुवर्ण की पवित्री के एक कछा के बराबर नहीं है। 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने वन चलने के समय इनका त्याग 
नही किया | 

पहिचानी हुई मुँदरी है। इसने व्याह्‌ के समय ही मन चुराया था। यथा : 
कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकित होकर देखती है कि यह यहाँ कैसे आगयी? 
यह तो प्रभु के हाथ मे थो। सो मुंदरी मिलने का हुप॑ और यहाँ कैसे क्षायी। इस 
बात का विस्मय | द्विविध मनोगति होने से व्याकुछता हुई | 


जीति को सकइ अजे रघुराई । माया ते असि रचि नहिं जाई ॥ 
सीता मन विचार कर नाना | मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥२॥ 


अथ॑ * श्रीरघुनाथजी अजेय हैं। उन्हे कोन जीत सकता है? और माया से 
ऐसो अंगूठी बनायी नही जा सकती । सीताजी मच में अनेक विचार करने लगी। 
हनुमानजी मधुर वचन बोले। 


व्याख्या : यह मुँदरी अदेय है। पुरस्कार रूप से नहीं दी जा सकती। 
बिना उन्हे जीते कोई इसे पा नही सकता | इससे मुँदरी बी बडी भारी विशेषता 
दिखलायी | प्रभु किसी से जीते जा नही सकते | यथा - सकल सुरासुर जुरें जुझारा ! 
रामहि समर न जीतनिहारा । दूसरा पक्ष यह है कि किसी ने माया से ऐवी बना 
ली हो | सो यह भी सम्भव नही । माया से कोई ऐसा बना नहीं सकता : माया सब 
सिय माया माहूँ | अत ये ही निर्णय कर सकती हैं कि : माया ते असि रचि नहीं 
जाई। सरकार वी अंगूठी बोलती है | दूसरी नही बोल सकती | दो हो रास्ता भेँगूठी 
के यहां आने का है। या तो कोई प्रभु को जीतकर ले आवे या माया से दूसरी 
रच ली गयो हो | पर यह दोनो बातें असम्भव है । 

श्री सीताजी के मन मे नाना प्रकार के विचार उठे | अभी रावण भग्नमनोरध 
होकर गया है और उसके बाद ही मुँदरी गिरी है। आज इस समय उसके आने का 
विशेष कारण होना चाहिए। आग माँगने के समय अँगूठी का गिरानेवाला अहृश्य 
क्यों है ? इत्यादि | हनुमानजी ने देख लिया कि उन्मरादावस्था मिठ गयी। अब ये 
विचार में स्थित हो गयी। अतः यही बोलने का समय है। फिर चौंक न पढ़ें 
इसलिए मघुर वचन बोले । जो सीत्ताजी को ही सुनाई पडे। 


रामचंद्र गुन॒ बरनइ छागा। सुनतहिं सीता के दुख भागा ॥ 
लागी सुत्रे श्रवन मन लाई ।लदिहु ते संब'* कथा - सुनाई ॥३॥ 


९ ८ ( हु तु 
अर्थ : रामचन्द्रजी के गुणो का वशैन करने छग्रे | सुनते ही सीताजी का दु ख 
आग गया कान ओर सन लगाकर सुनदे लूगी | आदि से लेकर सब कथा प्ुनायी । 
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व्यास्था * स्व॒रत्त मधुर कहकर अब अथंत भी मधुर कहते हैं। रामचद्ध 
ऐसे चन्द्र हैँ कि उनके गुण वर्णन मात्र से परिताप की शान्ति होती है। रघपति 
बिरहानल सल्ञात दु ख प्रभु के गुण श्रवण से भाग गया। दुख के भागने का यह 
अचूक औपध है । यथा मत करि विषय अनल वतन जरई। होइ सुखी जौ एहि सर 
परई। कान और मन को बडा सुख हुआ। कान और मन लगाकर सुनने का भाव 
यह है कि अति सृक्षम स्वर है। हठुमानुजी ने देखा कि खूब मन छगाकर घुन रही 
हैं। तब तो भगवती के सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिया। जो 
लक्ष्मणजी से सुना है सो सब सुता दिया। 
श्रवनामृत जेहि. कथा सुहाई । कही सो प्रकट होत किन भाई ॥ 
तब हनुमन्त निकट चलि गयऊ। फिरि बेठी मन विसमय भयउ ॥४॥ 

अथ जिसने कानो के लिए अमृत के समान यह कथा कही हे भाई! वह 
प्रकट क्यो नही होता ? तब हनुमानजी पास चले गये | फिर वेठी वय्योकि उनवे मन 
में विस्मय हुआ। 

व्याख्या श्रवणामृत कथा से श्रवणशूल मिटा . पहिले ही कहा था सुने वो 
श्रवन सूल सम बानी । और सुख भी हुआ। अत चिक्त्सिक का दर्शन चाहती हैं। 
भगवत्ती ने समझ लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता है। पर क्रम से काम कर 
रहा है। पहिले मुद्रिका गिराया | तब गुन वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ कथा सुनाया | 
मुझे अपने साक्षात्कार के लिए तैयार कर रहा है। अब में उसे देखने के लिए कहूँ। 
अब प्रगठ होने का कारण नही है । अत कहती हैं सो प्रकट होत किन भाई । 

तब हनुमानजी निकट चले गये। वानररूप देखबर मुंह फेरकर बेठ गयी । 
मन मे विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की वाली केमे बोलता है । निश्चय यह रावण 
है। फिर मुझे दुख देने आया है। अथवा एक बार विलोकु मम ओरा । यह जो 
अभिरापा प्रकट की थी | उसी की पूर्ति के लिए आया है। 
रामदूुत मैं. मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आतनी। दीन्हि राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर वानरहिें सग कहु कंसे। कही कथा भइ सगत्ति जेसे ॥६॥ 

अर्थ हे माता जानकी ! मे रामजी का दूत हूँ। करुणानिधान की शपथ है। 
में सच कहता हूँ । हे माता! इस अंगूठी को मैं छाया हूँ | रामजी ने आपके लिए 
यह निशानी दी है | प्रश्न किया. भर और वानर का साथ केसे हुआ ? तब वह 
सब कथा कही । जिस भाँति सगति हुई। 

व्याख्या हनुमानजी ने कहा में रामदूत हूँ | तू मेरी माँ ह। जनक राजा 
की बेटी है । उनके सामने देवी आसुरी माया की कोन चलावे ईइवरीय माया नहीं 
चलती | ईइवरीय साया वा न चछना यथा - ब्रह्म जा निगम नेति कहि गावा | 


के 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा | देवी आसुरी माया [का न चलना यथा : देव दनुज 
धरि मनुज सरीरा। विपुरू वीर आये रनधीरा। हनुमानजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड चुके है। अब माँ वेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे हैं। रामदूत होने 
की सचाई के लिए करुणानिधान की शपथ लेते है | अत्यन्त प्यार की शपथ ली जातो 
है| सो हनुमानजी को करुणानिधान सा प्यारा कौन है ? अत्तः उन्हीं की शपथ लेते 
हैं । करुणानिधान की कृपा से क्या नही होता ? मैं बन्दर होकर विद्वान की भाँति 
बोल रहा हूँ। यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथ मे है : इसे मे लाया हूँ | यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाण है। तुम शीघ्र विश्वास न करोगी। इसीलिए यह चिन्हानी मुझे 
प्रभु ने दी है। तुम्हे देने के लिए | जीति को सके अजय रघुराई। इस तक को इधर 
छगाभो | यदि वह न देते समो में केसे पाता ? यदि कहो कि अदेय है तो किसी 
दूसरे को तो नही मिली | तुम्हारे लिए दिया है। सत्य सपथ करुणानिधान की। 
यह पद यहाँ भी लगेगा | वहाँ शब्द सड्भेल है । गिरजा भगवती ने कहा था * करुना- 
निधान सुजान सील सनेहू जानत रावरो | तब से भगवती सरकार को करुणानिधान 
कहती हैं। वस्तु की और शब्द की दोनो सहंदानियाँ : पहिचान मिल गयी। 
सहदानी चिह्न : पहिचान या निशानी को कहते हैं। यथा : में तें मेट्यो मोहतम 
ऊगरयो भातम भानु | सत राज सोइ जानिये तुलसी या सहिदानु | वे० स॒० | 

अब एक शद्भू यह रह गयी कि नर वानर का साथ केसे हुआ ? इस पर 
हनुमानुजी ने मारुति मिलन भ्रसग । पुनि सुग्रोव मिताई। वालछि प्राण कर भग | 
आदि कथा कह सुनाई | पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हुई रामकथा कहा । यह प्रमाणित 
करने के लिए:कि में भली भाँति सरकार से परिचित हूँ । इतना परिचय राक्षसों 
को नही हो सकता | वानर सद्भू की कथा छेड़ने से अविश्वास हो जायगा | इसलिए 
पहिले नही कहा | अब पूछने पर सब कह सुनाया | 


दो, कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिधु कर दास ॥१३॥ 


प अर्थ : कपि का प्रेम से युक्त दचच सुनकर मन में विश्वास उपजा। जान 
लिया कि यह मनसा वाचा कर्मणा कृपासिन्धु का दास है| 

व्याख्या : वेर प्रेम नहि दुरे दुराये। जो विश्वास अंगूठी से नही हुमा कथा 
से नहीं हआ सो सप्रेम वचन से हुआ। जान लिया कि मह मनसा वाचा कर्मणा 
रामजी का दास है | सप्रेम वचन से मनसा दास जाना | भंगूठी देने से कमंणा और 
कथा सुनकर वचन से दास जाना । तिनहते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति 
मोरि न दूसरि आसा । अतः समझ लिया कि यह कृपासिन्यु का परम प्रेमपात्र है। 
हरिजन जानि प्रीति अति वाढी । सजलू नयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ 
बूडत बिरह जरूधि हनुमाना | भयहु तात सो कहुँ जलजाना ॥१॥ 

अथ्थ॑ : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ो | नेत्रो मे जल भर आया 
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ओर शरीर पुलकित हो उठा : बोली : हे तात ! में त्तो विरह के समुद्र में डूब रही 
थी | तुम मेरे लिए जहाज हो गये । धर 
व्याख्या : कृपासिन्धु कै दास को हरिजन कहते है । हरिजन बहुत चर्डा दर्जा 
है प्रीति तो पहिंले हो कथाश्नवण से हुई थी । अब हरिजन जानने से अत्यन्त प्रोति 
बढी । सात्तविक भाव हुआ | सव शड्भाएं जातो रही । तब कहती हैं कि में तो विरह 
समुद्र में डूबती थी | वेटा | तुम जहाज की भाँति मेरे लिए आगये। डूबनेवाले को 
जहाज के दिखाई पड़ने से ऐसा साहस आ जाता है। ऐसी आज्ञा वंध जाती है कि 
बह अपने बचाने के लिए नयी स्कूल के साथ हाथ पेर मारने ऊगता है और जहाज 
की प्राप्ति से तो उसके प्राण की रक्षा ही हो जाती है। 
अब कहु कुसछ जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमलचित कृपालु रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥२॥ 
अथ॑ : में बलिहारी जाती हैं। अब कहो कि छोटे भाई के सहित सुखधाम 
खरारि बुशलू तो हैं। रघुनाथ तो कोमछ हृदय और क्ृपालु है। हे हनुमाव॒ । 
उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर छी है ? 
व्याख्या : हनुमानजी ने माता का नाता जोड़ा। इसलिए माँ की भाँति 
भगवती बोल रही हैं कि जब से विछोह हुआ त्तवसे कुछ कुशल समाचार मे 
मिला : बड़े असमय मे विछोह हुआ था। जब मारीच मे कपट से मरती समय 
लक्ष्मण का नाम लेकर पुकार ओर जगदम्बा ने श्रीरामजी पर सद्धुट समझकर 
छक्ष्मणजी को भेजा । उधर से कोई समाचार न आया | इधर सीताहरण हो गया | 
अब सीताजी यह भी नहीं जानतो कि दोनो भाइयों पर क्या बीती ? अतः भाई 
सहित रामजी की कुशल पूछती हैँ। यद्यपि विश्वास है कि सुखभवन का सदा 
कुशल हैं और खरारि का राक्षसी माया क्या कर सकती हैं? तथापि पापशद्धी 
वित्त कुशल जानता चाहता हैं। दूसरा ग्रद्न यह है कि कोमल चित्त के लिए 
निष्ठुरता स्वभाव विरुद्ध है। फिर भी यदि कादर हो तो कृपा करने से असमर्थ 
होता है। प्रभु त्तो कपालु है। दया वीर हैं । तिसपर रघुराई हैँ और रघुकुछ को 
अ्रतिष्ठा संशय में है । अत निष्ठुरता धारण करने का कोई कारण नही है | इसलिए 
पूछती हैं । 
सहज वानि सेवक सुखदायके | कबहुक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयत मम सोतल ताता | होइहहि निरज्ि स्ाम्र मुद्ु गाता ॥३॥ 
अर्थ : सेवक को सुल देने की उनको स्वामाविक वानि: ग्रकृति है। वे 
रघुनाथजी क्या कभी स्मरण करते हैं ? क्या कभी उनके कोमल ध्यामल शरीर 
देखकर मेरे तप्तनेत्र शीतल होगे ? 
व्याख्या : उनका तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है। यथा : पुनि 
पुनि सत्य वहीं तोहि पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोठ नाही। सी क्या इस 
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विका का कभी स्मरण करते हैं। प्रेमास्पद कभी स्मरण करता है * इतना ही 
नने से प्रेमी झृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यह तीसरा प्रइन है। अब चौथा 
इन करतो हैं| भेरी आँखें उस इ्याम मुदु गएत के दर्शत की प्यासी हो रही; हैं । 
प्रा ऐसा दिन भो कभी होगा जो ये माँखें उन्तके दर्शंत से शीतल हो २ उस व्याम 
दुग्रात के दर्शन न होने से ही तारे अद्भारमय, चन्द्रमा पावकमय और नूतन 
फशलय कृशानु से प्रतीत होते ये । 

(४ 


चनु न आव नयन भरि बारी । अह॒ह नाथ हो निपट बिसारी ॥ 
सि परम विरहाकुल सीता | बोला कपि मृदु बचन बिनीता ॥४॥। 


भर , वोली नही तिऊुछतो | नेत्नो मे जल भर आया | हा साथ ! में विल्कुल 
[छा दो गयो। सीताजी वो परम विरहाकुल देखकर हनुमानजी कोमल और 
तीस वचत बोले । 

व्यास्या * फिर वही दशा हो गयी जो मुद्रिवा थाने वे पहिले हुई थी। न 
[व से बात निवलती न आँखो में आँसू भर जाने से दिखाई पडता है। भूल गयी 
*' में हनुमानुजो से बात्त कर रही हैँ। सरकार को सम्बोधन करके कहने छगी। 
नाथ | में सर्वात्मना भुछागी गयी। यह असह्य है। तन मन वचन से दीन हो 
ही हैं। बचन से दोनता यथा . बचन न भाव । तन से दीनता यथा . नयन भरि 
री और मन से दीनता यथा - अह॒हू नाथ हौ निपट बिसारी । 

अत फिर वही पद ज्यो का त्यो रख दिया : देसि परम विरहाकुल सीता। 
बार हनुमानजी को क्षण कल्प के समान नहीं बीता क्योकि उपाय करने में 
परम हूं। हनुमानजी समगोचित वचन बोलते हैं । सुखी करने के श्रवणामृत बचन 
गेले थे। यथा : श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई विश्वास उपजाने के लिए सप्रेम 
ब्रोले। यथा : कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास | समझाने के लिए जब 
मृदु विनीत वचन बोल रहे है । 


मातु कुसछ प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 


जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के दूना॥णा। 

अ्य : हे माता ' छोटे भाई के सहित प्रभु कुशल हैं। परन्तु सुन्दर कृपा के 
धाम जापके दुख से दुखी हैँ। हे माता | मन मे न्‍्यूनता न मानो । श्रीरामजी का 
प्रेम आपके प्रेम से दूना है) 

व्यास्या : मातु सम्बाधन वरके सावधान करते हैं। अपनी उपस्थित का 
स्मरण दिलाते हैं| पहिला प्रश्न यह था: अब कहु कुसछ जाउँ बछिहारी। अनुज 
सहित सुख भवन सरारी । उसका उत्तर देते हुए वहते हैं कुसल प्रभु अनुज समेता | 
ममी प्रेमास्पद वो अपने दु ख से दुखी सुनकर सन्तुष्ट होता है। अत उनवा दुख 
भी सुना दिया कि आपके दुससे दुखी हैं) नही ता और बोई दु ख उन छोगो 
नी नही है। व्योनि दूसरा भ्रएन यह पूछा था: कविवेहि हेतु घरो निदुराई। 
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उसका भी उत्तर साथ ही हो गया कि निदुराई एकदम नहीं है। तुम्हारे दुःख से 
दु सी हैं। तीसरा श्रशन है : फबहुँक सुरति करत रघुनायक | भाव यह कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते कभी स्मरण करते हैं? इसके उत्तर में हमुमावजो 
कहते हैं फि छुम अपने को छोटा मानती हो। समझती हो कि प्रभु भूल गये । प्रेम 
करना में हो जानती हूँ । सो ऐसा स्याक ने करता | मेंने दोनों व्यक्ति का प्रेम देखा 
है। उनको तुमसे दूना प्रेम है। हनुमादजों मे उत्तर देने मे सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । विद्या दूत प्रेम सुने प्रेशी को सन्‍्तोय नही! जब हनुमावजी से रामजी ते 
कहर : सुदु कपि जनि मानेसि मन ऊना। तैं मम जिय लछिमत ते दूना। तब 
ह॒तुमाचुजी को सन्‍्तोष हुआ था । भक्त: आप भी उसी भाँति बोले । 


दो, रघुपति कर संदेस अब, सुनु जननी घरि धीर। 
अस कहि कपि ग्रदगद भय, भरे बिलोचन नीर ॥१७॥) 


अर्थ : है माता | अब घीरज घरकर रघुपति का सन्देश सुनिये | ऐसा कहकर 
हनुभावजी प्रेम से गदगद हो गये । उनके नेत्नी मे जल सर आया। 

व्याख्या केवल शुरति ही नहीं करते सन्देश भी भेजा है। यहाँ तक वो 
मेंते अपने मन से बातें कही हैं। भव उनका सन्देशा कहता हूँ । दुतो वदति वात्यथा : 
दूत को ज्यो का त्यो कहना पड़ता है। यह रघुपति का सन्देश है। सुनते पे पेय 
छूट जायथा । सो यहले धैय॑ धारण कर लें । इनको ग्रति देखकर चार बार सम्बोधन 
करते है। यथा : मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । जनि जनों सानैसि जिय अता। 
सुनु जननी घरि धीर। जब कहते हुए वक्ता का घेय॑ छूटता है तब सुनने से श्रीता 
का धैयें छूटे ही गा | यहाँ वक्ता का धेय॑ छूट । हनुमानजी गदुगद हो गये | वाणी 
नहीं निकछती । भांखो में जाँसू भर आगे । 
फहैझ राम वियोय तव सीता । मो कहु सकरू भये विपरीता ॥ 
नब तह किसलय मनहु कृसानू । काल निसा सम निसि ससि भानू ॥१॥ 


अर्थ : रामजी ने कहा है कि हे सीते | तेरे वियोग में मेरे छिए सब कुछ 
प्रतिकूल ही गया । पेड के नये नये कोपलछ : पत्ते तो मानो आग हो गये | रावि काछ 
राधि हो गयो ओर चंस्द्रमा सूे हो गये । 

व्याख्या : यहां पर हतुमानुजी रघुपति का सन्देश कहते है । उसमे ऐसे झब्द हूँ 
जिसे रामजी ही कह सऊते है हनुमानजी तही कह सकते । परन्तु सन्देश वहनेवाले को 
उन शब्दी को दोहराना हो पड़ता है । दूतो बदत्ति नान्यया : दूत अन्यथा नहीं कहता । 
अत: ज्यों के त्यो रामजी के शब्दों को दोहराते हैं। चछते समय इन संत बातो 
को रामजी ने हनुमानजी से कहा था। परन्तु कवि ने महाँ पर अतिसक्षेप में सद्भूत 
को भाँति जना दिया है। यथा ३ बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु। कहि बल विरह 
बेगि तुम आएंहु। वयोकि यहाँ पर उसे विस्तार के साथ बहना था। हनृमावजी ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह हो कहा। इसलिए कहते हैं कि कहेउ राम ये 
रामजो के शब्द हैं कि हे सीते ! तेरे वियोग मे सब सुख के साधन मेरे लिए प्रतिकूल 
हो गये | प्रिय प्रियजन के वियोग में तो केवछ विपाद हुआ था। यथा : प्रभु सिय 
लखन वैढि बट छाही । प्रिय परिजन बियोग बिलछ्खाही। परिस्थिति मे पलटा नहीं 
खाया था। पर तेरे वियोग में परिस्थिति पछट गयी। मेरे लिए संगार वदक गया 
सबके लिए ज्यों का त्यों है । 

परिस्थिति परिवत्तन को स्पष्ट करते हैं कि पतझड़ : शिशिर के मोसम 'में 
पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नये छाल छाल पत्ते निकलते है। तुम्हारे 
सयोग के समय वे शीतल मालूम होते थे। अब वे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते हैं। हिमऋतु की बड़ी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थी। अब वह काल रात्रि 
सी प्रतीत होती है। ग्रोष्म में रात को केवल शोतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता 
है। सो वे भी तुम्हारे बिना सूर्य की भाँति आग उगलते हैं । 


कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु वरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरगस्वास सम त्रिविध समीरा ॥२॥ 


अर्थ : कमछ तथा कुमुद के वन भाछों के वन के समान हो गये हैं। मेघ 
मानों खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही पीड़ा देते है 
और शीतल मन्द सुगन्ध वायु सप॑ के इवास के समान हो गयी है। 


व्यास्या : शरद में दिन को कमर फूछते हैं ओर रात को कुमुद वन विकसित 
होते हैं। उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ो कमनीय प्रतीत होती थी। सो भव वे 
भालों के वन की भाँति भयावह मालूम होते हैं। कुवछय का अं क्ष्मल भी है और 
कुमुद भी है। यहां दोनों के ग्रहण के लिए पद्भूजादि अनेक शब्दों के रहते हुए भी 
कुबलय शब्द का प्रयोग किया है । भाव यह है कि रात और दिन दोनो भयानक हो 
गये हैं। पावस ऋतु में मेघों का वरसना कितना आनन्ददायक था। सो तुम्हारे 
बिना मालूम होता है कि तप्त तेल वरस रहे हैं। ज्यों वादल गरजते हैं त्यों में डर 
उत्ता हूँ किये अब तप्त तेल बरसेंगे। यथा: घन घमण्ड नभ गजत घोरा। 
प्रियाहीव डरपत मन मोरा । 


तुम्हारे न रहने से हित्त हो पोड़ा करनेवाले हो गये हैं । जिनका वर्णन हो 
रहा है वे सब जगतू के हित करनेवाले हैं। सो आज ये सब मेरे छिए दुःखदायक 
हो गये | यहां तक कि वसन्‍्त को शीतछ मन्‍्द सुगन्व वायु भी उरग श्वास की भाँति 
उष्ण तीब्र और दुर्गन्धयुक्त प्रतीत होता है एवं सुखदायक छवो ऋतुएं मेरे लिए 
प्राण को गाहक हो गयी । पहिले कह आये हैं : तुमसे प्रेम राम कर दुना। उसी का 
प्रमाण देते है कि तुम्हे तो तारा चन्द्र और किशलूय केबल तोन दुःखदायक हैं. और 
पूल तो किशरूय, निसि, शशि, वुवछय, विपिन, वारिद से छवो दु.खदायक हुए | 
बत; दूना प्रेम सिद्ध है। 
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कहेह तें कछु दुख घटि होई। काहि कहौ यह जान ने कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अह तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥शा 


अथ॑ : कह डालने से दुःख कुछ घटता है पर कहें किससे | इसे कोई जानता 
नही। मेरे और तेरे प्रेम के तत्त्व को केवछ मेरा सन जानता है। 

व्याख्या : दूसरे से कहते से अवदय दु ख में कुछ कमी होती है। कहा भो है : 
सुहृदि निरन्‍्तरचित्ते गुणवत्ति भृत्येधनुवर्तित करत्रे। स्वामिनि शक्तिसमेते निवेध 
दुख सुखी भवति | पर कहूँ किससे कोई इसका जाननेवाला भी तो हो। जो उत्त 
दुख को समझे जिसे सहानुभूति हो उसी से कहने से दुख घटता है। सुख दु व 
को संसार जानता हैं। जो अनुकूछ वेदवीय हो सो सुख है। जो अतिकूल वेदनीय 
हैं वहो दुख है। पर जिस दू ख से सारे अनुकूल वेदतीय पदार्थ प्रतिकूछ वेदनीय 
मालूम पड़ने छग्रे उस दु ख को सत्र नही जातते। संसार छौकिक प्रेम से परिचित 
है। वह कास्ताविरह से दु खी होता है। क्योकि उसको भोग वी प्राप्ति कद हो 
जाती है। उसके प्रेम का तत्त्व स्वार्थ है। वह ऐसे दु ख को नहों जान सकता जिसमे 
सत्र सुखमय पदार्थ दु खदायक जान पडने लगे | 

हम लोगो : दोनो वा प्रम अलौकिक है। पुनोत्त है। उसमे हवार्थ वा गन्धे 
नही है। वह भेद अन्तर नही सहूव कर सकता। उसे केवल घेरा मन जानता है। 
और छोगो के मन की वहाँ त्तक पहुँच नही है। यथा सिय राम अवलोकति परस्पर 
प्रेम काहु व छखि परे। मन बुद्धि वर वानी अग्रोचर प्रमट कवि कैसे करे। यह 
विपय रस हूखे दम्पती का प्रेम छोफ में दिखायी नहीं पड़ता। यथा . तुम्हरे जान 
बम भब जार | भव लगि सभु रहे सविकारा “'हमरे जात सदा सिंध जोगी । बज 
अनवध्ध अवाम अभोगी । जो में सिव सेयेउ अस जानी । प्रेम समेत कर्म मंत्र वाती। 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा  करिहें सत्य कृपानिधि ईसा | 

तथा : गिरा अर्थ जछू बीचि सम वहिआत भिन्न थे भिन्न) सिय राम 
अवलोकति परस्पर प्रेम काहु न रूखि परे । मन बुद्धि वर बाती भगोचर प्रकृद कवि 
कैसे करे । 
सो मनु सदा रहते चोहि शाही । जानु प्रीति रस इतनेहि माही ॥ 
प्रभु॒सदेसु. सुतत बेदेही । सगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । ४॥ 


अर्थ , वहू मन सदा तेरे ही पास रहता है। इसने मे ही श्रीति रस का सम 
ले । प्रभु का सन्देश सुनते ही वेदेहो प्रेम में मग्त हो गयी । उनको झरोर की छुषि 
नही रह गयी । ४ 

व्याख्या; वह - मेरा मन तुझे छोडकर कही जाता ही नही। भावाघ यह है कि 
मानसिक वियोग नहीं है इसने में ही प्रेमरस को समझ लो ;' अधिक जो कुछ 
कहना है वह इसी वा विस्तार है। जो तुम समझती हो . मोदहि निपट बिस्तारी | 
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सो बात नही है। एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उत्तरती ही नही | मेरा शरीर केवलछ 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है। आधिदेविक दृष्टि से भी मही बात है। बह मायावृत्ति 
माया मे रहती है ब्रह्म में नही रहती । अतः कहते हैं कि वह मन तुम्हारे पास है 
भेरे पास नही है। अर्थात्‌ तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मन है यही प्रीति का 
रस है। विरह मे ही प्रेम तत्त्व का यथार्थ विकास होता है। अत: इतनी बातों में ही 
प्रेमरस के जान लेने के लिए प्रभु का सन्देशा है। 

रघुपति कर सन्देस अब सुनु जनती घरि घीर : से उपक्रम और प्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसहार दिखाया । पहिले ही सावधान किया था * सुनु जननी 
धरिं धीर। सो धीर न धर सकी । ऐसी प्रेम में मगत हुई कि शरीर को सुधि न रह 
गयी। प्रभु का सन्देशा है : जानु प्रीति रस इतनेहि माँही । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखलछाते हैं : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही | 


कह कपि हृदय धीर धरु माता | सुमिर राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर भआनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने कहा कि हे माता ! हृदय मे धीरण धारण करो और 
सेवको के सुख देनेवाले रामजो का स्मरण करो । श्री रघुनाथजी को प्रभुता को 
हृदय में छाओ और मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ो । 

व्याख्या : वार वार हमुमानजी को घेय॑ धारण करने के लिए कहना पड़ा। 
पहिले विरह कहा । अब घेय॑ं धारण करने के लिए बछ कहेगे। सुमिर राम सेवक 
सुखदाता। यही दुःख हटाने का साधन है । यथा : जर्पाहिं नाम जन आरत भारी । 
मिट॒हि कुसंकट होहि सुखारी । रघुपति की प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदय मे 
स्थान नही देती ही । कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकालकर बाहर 
करो ओर प्रभुता को स्थान दो। जो शिक्षा सम्पातो से पाकर भाये हैं उसी के 
अनुसार भगवती से विनय करते हैं | यथा : चासु ,डूत तुम त्ि कदराई। राम हृदय 
घरि करहु उपाई | 


दो. निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति वान, कृसानु । 
जननी हृदय घीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


अर्थ : राक्षसों का समूह पत्तड्"ों के समान और रघुपति के बाण अग्नि के 
समान हैँ । है माता ! हृदय में घेयं घारण करो | राक्षसो को जला हुआ ही समझो | 

व्यास्या : जलती हुई आग में पतद्भे अपने नाश के लिए आप से आप बड़े 
चेग से जा कूदते हैं। यथा : प्रदीक्त ज्वलनं पतद्भा विज्वन्ति नाश्ाय सवृद्धवेगा: | सो 
पह राक्षत्रों का समूह मुनगो का समूह है और रघुपति के वाण धघकतो हुई भाग 
है। आय के पहुंचने वी देर है। भुनगे आप से आप आग में आ पडेंगे। सथा : प्रभु 
पनमुख घाये खल कैसे । सठभ समूह अनल बहू जेसे | अतः इन्हे जला हुआ हो 
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समझो । यह भाव ध्वनित है कि बाण रूप में आगया हूँ । इन सबो को अभी , भस्म 
करता हूँ। कि घेयं घरो । भगवती के पता छगाने मे बहुत देर लगी। देर के 
उपालम्भ में तीसरा प्रइन है। इसलिए इस प्रइन पर बहुत कहना पड़ा जिसमें 
भगवती को घेय॑ हो । 

जौ रघुबीर होति 'युधि पाई।करते नहिं. बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रवि उएँ जानकी। तम वरूथ कहूँ जातुधान की ॥१॥ 


अर्थ : यदि रघुवीर ने सुधि पायी होतो तो रघुराई देर न करते । है जानकी [ 
रामबाणरूपी सूय॑ के उदय होने पर राक्षस्तों की सेना रूपी अन्धकार फ़िर कहाँ ? 

व्यास्या : भव चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं| प्रश्न है : कबहुँ नयन मम सीतल 
ताता | छू है निरलि स्थाम् मुदुबाता। कहते हैं अब दर्शन मे विलम्ब नहीं है। 
तुम्हारा पता ही नही था। उनका कोई दोष नही | पत्ता के लिए छटपदा रहे थे । 
छक्ष्मणजो से कहा . बर्षा बिगत सरद रितु आई | सुचि न तात सीता कर थाई | एक 
बार केसहु सुधि जानों | कालहुँ जीति निम्िपष मह आएनों। कतहें रहे जौ जीवत 
होई । तात जतन करि आनौ सोई | मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये | हम छोगो से कहा : 
सीता सुधि पूछेहु सब काहू | रघुराई हैं। न्नीति का पालन करते हैं। रघुकुल को 
प्रतिष्ठा रक्षा मे कमी विलछम्ब न करेंगे। यदि कहिये कि राक्षसों से युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते है! रामबाण सूर्य है। यातुधान वरूथ अन्धकार हैं। 
कितना ही अधिक अन्धकार क्यों न हो सूप के उदय होने पर रह नहीं जाता। 
यथा ; जिमि रवि उदय जाहि तम फाटी | भाव यह कि जो भुनगे होकर मुझ पर 
भिरेंगे उनको तो में निपटा दूँगा और सरकार के आने पर राक्षस निशेष ही हो 
जावेंगे अथवा सरकार के थाष्र रात को अग्निरूप और दिन को सूर्य रूप होकर 
राक्षपरों का सहार करेगे। भर 
अर्वाहिं मातु मे जाएं लवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई॥ 
कछुक दिवस जननी धर घीरा । कपिन्ह सहित अइहूहिं रघुबीरा ॥२॥ 

अर्थ : है माता ! में आपको अभी लिया जाता | परन्तु रामजीकी शपथ है 
मुझे आज्ञा नही है। हे माता ! कुछ दिन घीरज घरो। रघुवीर बन्दरों के साथ 
आवेंगे । है 
व्याख्या : तब बया पहिला धाण असमर्थ है? इस पर कहते है : अबहिं मातु 
में जाजँ लवाई। अथवा भगवती को हृंढ चैय॑ं देने के लिए कहते हैं। छूड्। भर के 
राक्षत अकेले मेरा कुछ नही कर सकते। पर प्रभु की आज्ञा इतनी ही है : कहिं 
वल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु। बात को सत्यता चयोतन के लिए हनुमानजी शपथ 
लेते हैँ केवछ सान्त्वना के लिए नही। वस्तुस्थिति कह रहे हैं। आपके लेनेके लिए 
वे स्वयं आवेंगे | अब महीनों की वात नही है दिनो की वात है। रघुवीर हैं स्वर 
समर्थ हैं| तिस पर वाचरी सेना साथ होगी। यह बात वानरो की प्रतिष्ठा रखने के 
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लिए कह रहे हैं। अथवा रावण ने जो वर माँगा है: हम काहू के मरै न मारे। 
बानर सनुज जाति दुद बारे । सो दोनो मोग जुट जायंगा | 


निसिचर मारि तोहि ले जेहहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहि ॥ 
है सुत कपि सब तुमहिं समाना। जातुधान अति भद बलवाना ॥३॥ 


अर्थ : राक्षतोको मारकर आपको ले जावेंगे। तोनो छोक मे नारद भादि 
यज्ञ का गान करेंगे। हें बेटा | क्‍या सब वन्दर तुम्हारे ही ऐसे हैं। राक्षस लोग 
अतिभट और बलवान हैं । 

व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करेंगे। यथा : निसिचर होन करों महि 
भुज उठाइ प्रन कीन्ह्‌। आदर के लिए स्वय आवेंगे ओर इससे छोकोपकार भी 
होगा | यथा : त्रैछोवय पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिहे। जो सुनत गावत 
कहत समुझत परम पद नर पाचई। यहाँ हनुमानुजीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया । क्योकि यह वचन हनुमाचुजी को अत्यन्त प्यारा छगा था। इस भाँति 
लड्डू और उत्तरकाण्ड की भो कथा कही | पूरा रामायण भगवती को सुना दिया | 


प्रत्यक्ष का बाध शपथ से भी तही होता । हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुआ । आठ बह्लुल का तो हनुमानजी का देह था। बारह भद्भुल को 
पूँछ थी । यथा : अष्टाजुलमयः कायः पुच्छो मे ह्मदशाजजुछः। माता ने समझा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमज्भ में राक्षतों को कुछ नही गिन रहा है। इसका किया 
क्या होनेवाला है ? अत कहती है कि तुम्हारे समान बन्दरो की सहायता से क्या 
उपकार होगा। जो कहते हो : कपिन्ह सहित अइह॒हि रघुबीरा। यहाँ त्तो राक्षस 
अति भट है और बडे बलवानु है। भट से अधिक को महामट और उससे भी अधिक 
को अतिभट कहते हैं। ' ; 


मोरे ' हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनेक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर 'अतिबल बीरा ॥४॥ 
सीता मत भरोस तब भएऊ। पुति रूघु रूप पवनसुतत रएऊ ॥५॥ 


बथ॑ : मेरे हृदय में बड़ा भारी सन्‍्देह है। यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह प्रकट किया। सुमेर : सोने के पहाड के समान शरीर है। समर मे भयंकर 
ओर अति बलवीर हैं। तब सीताजी के मन मे भरोसा हुआ। फिर पवनसुत ने 
बत्यन्त छोटा रूप घारण कर लिया | 


व्याख्या : सीताजी ने कहा कि मुझे तो उनके उपकारक होने मे बडा भारी 
सन्देह है। हनुमानजी को विश्वास दिखाना परम आवश्यक था। अथ बिना अपना 
शरीर दिखलाये काम नही चछता। अत जिस शरीर को छिपा रखा था उसे 
प्रकट किया। अब यदि राक्षस देख लें तो भो कोई हानि नही | बातचीत कर ही 
चुके हैं| हस्वाकार से कनक भूधराकार हो गये । क्नक चहकर वर्ण तथा तेज भी 
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कहा। मूत्ति सुहावनी है, पर समर भयड्ुर है। भूति वे दर्शन से पता चलता है 
कि अति बलवीर हैँ। यह हनुमानूजी का स्वाभाविवः शरीर है। इसो का वर्णन 
काण्ड के आदि मे है। रे ऐसी शरीर देखकर भग्गती जनकनन्दनी को भरोसा हुआ 
कि हाँ! यह मुझे अकेले लिवा जा सकता है। तब हनुमानजी ने फिर शरीर समेट 
लिया | माँ के सामने अपना गौरव प्रदर्शन नही चाहते थे। छाचार होकर ऐसा 
करना पडा | अतः उसके सम्माज॑च के लिए कहते है। 


दो. सुन॒माता साखामुग, नहिं वछ बुद्धि बिसाछू। 
प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लरूघु व्याल ॥१६॥ 


अर्थ * माता सुनो ! हम पेड के डाछ पर रहनेवाले मृग हैँ | हमे विशाल बल 
बुद्धि नही होती। परन्तु प्रभु के प्रताप से गरुंड को अत्यन्त छोटा सा साँप खा 
सकता है। 

व्याख्या * हनुमानजी ने कहा कि माता । मेरी जाति का यही रूप है जो 
मेरा इस श्रमय आप देख रही हैं। न वुद्धि ही घडी है ओर न बल हो अधिक है। 
मेरी जाति की बरू बुद्धि की समाप्ति एक शाखा से दूसरे पर कूद जाने में ही है। 
इसीलिए छोग शास्तामृग कहते हैं। ये छोग उसी भाँति राक्षसों के भक्ष्य है जिस 
भाँति स्पंगण गरुड के भध्ष्य हैं। परलतु प्रभु के प्रताप के योग से मुझे इतना 
सामथ्य॑ आगया है कि अपनी जाति मे औरो से छोटा होते हुए भी राक्षसों का नाझ' 
कर सकता हूँ। प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगा | यथा : धरि 
गाल फार्रहूं उर बिदारह गल अँतावरि मेलही | प्रहलादपति जनु जिविध तन धरि 
समर आगन खेलही | नही तो वानरी सेता अपने बूते से क्या बर सकती है ? 
मन सत्तोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिप दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बल सीछ निधाना ॥१॥ 

अथे : भक्ति प्रताप तेज भौर बल से सनी हुई हनुमावृजी की वाणी सुनकर 
सीताजी के मन मे संन्तोष हुआ। रामजी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हैँ तात | तुम चल और क्षीक के निधान होओ | 

व्याख्या : स्वछषप देखनेसे भरोसा हुआ। वाणी सुनने से सन्‍लोप हुआ | 
वयोकि इतना होने पर भी वाणी दीनता द्योतक थी ओर प्रभु दोनपन्धु हैं। अत 
यह रामजी की प्रिय है, अथबा जो रामजी को प्रिय हा उसे छोडबार अन्य कोई 
इतना समर्थ और बुद्धिमान होते पर भी गछित अभिमान हो नहीं सक्‍ता। बत 
लिइचय कर छिया कि यह प्रभु को प्रिय है। उत्की भक्ति प्रताप तेज भौर उलू 
सानी वाणी सुनकर मन में सस्ताप हुआ। भर्ति से सनो हुई यथा सुमिर राम 
सेवक सुख दाता | प्रतापसे सनी हुई यथा राम बान रविड ए जानवी। तम 
बहूण कहें जातुधान की ) तेज से सनो हुईं यथा प्रभु प्रताप से गरुडहिं खाई 
परम लघु ज्याल | वक सानी यथा : अबहिं मातु मे जाउँ लवाई। पे 
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स्तुष्ठ होने पर आज्ञीर्वाद देना प्राप्त है। यहाँ राम प्रिय शब्द का तत्पुरुष 
भर बहुब्नीहि दोनो समासो से अर्थ करना होगा । थे होगा राम का प्रिय या राम हैं 
प्रिय जिसको | सो मन सदा रहत त्तोहि पाही : का उदाहरण यही देखिये कि प्रिय छठ 
समजी को और आशीर्वाद सीौताजी से मिल रहा है। पहिंला आाशीर्वाद बल के लिए 
है। क्योकि इस जगत्‌ मे बल ही सब कुछ है। निबंछ को आत्मछाभ भी नही होता । 
यथा : नायमात्मा व बलहीनेन लम्य:। शोछ बिना व अनथ्थं का कारण होता है। 
इसलिए दूसरा आश्ोर्वाद शीलमनिधान होने का दिया | 


अजर अमर गुननिधि सुत होहू | करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगरन हनुमाना ॥२॥ 


अं : हे पुत्र | तुम अजर अमर और गुण के निधान होओ ओर 
श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत छोह करें। प्रभु कृपा करें: ऐसा कान से सुनते ही 
हनुमानजी पूर्ण प्रेम मे मग्न हो गये । 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बल शील का नाश हो जाता है। अतः 
तीसरा आश्ञीर्वाद अजर होने का मिला | जरावस्था न भावे। ऐसा भाशीर्वाद शाप 
का भी काम दे सकता है। जवानी में मर जाने से भी वह्‌ आशोर्वाद सफल हो 
सकत्ता है। भत्त: अमर कहा है। गुणहीन का दोघ॑जीवन भी व्यथं हो है। यथा : 
काको5पि जीवति चिराय वलिश्व भुंक्ते॥ अतः गुणनिधि होने का आशीर्वाद मिला | 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानजी को हृपित न देखकर छठा आशीर्वाद देती हैं : 
करहु वहुत रघुनाथक छोहू। राम के प्रिय हैं। अतः छोह तो इन पर बना ही है। 
अतः बहुत छोह के लिए आाशीर्वाद देती हैं। पहिले भगवती ने तात कहा था | 
परन्तु त्तात का बड़ा विस्तृत अथ॑ है। पिता, पुत्र, मित्र और प्रिय सबके लिए तात 
शब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्बोधन करके बेटा मानव लिया। 
हनुमानजी को हर सेवाओ के पुरस्कार में छः आशीर्वाद मिले। पहिले विरहोन्माद 
के समय हर्षोत्पादन किया। यथा : कपि कर हृदय विचार दीन्‍्ह मुद्रिका डारि तब । 
जनु अस्तीक अगार दीन्ह हरखि उठ कर गरहेउ | अब मुद्रिका देखकर हप॑ विपाद से 
हृदय में ध्याकुलता हुई तब राम गुण वर्णन करके दुःख भगाया | यह दूसरी सेवा 
हुई | माता ने खल की शूछ सी वाणी सुनी थी। उसे मिटाने के लिए श्रवणामृत 
राम कथा सुनाई । यह तीसरी सेवा हुई। सीताजी का नेराश्य मिठाया | यह चौथी 
सेवा हुई। यथा : भयउ तात मोहक जरू जाना। भरोसा देना पाँचवी सेवा है| 
यथा : सीता मत भरोस तब भयऊ। उन्हें सन्तुष्ट करना छठी सेवा थी। यथा : मन 
सतोष सुनत कषि वानी। दारुण तप करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
सके उस अमरत्व वो प्राप्ति पर भी हनुमानजी को हंप॑ नहीं हुमा। करहु बहुत 
रघुनायक छोहू । इस आशोर्वाद पर हप॑ हुमा । 


प्रभु का सन्देश सुनाऊर भगवती को हनुमानुजी ने प्रेम मे मग्न कर दिया। 
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यथा भगन प्रेम सन सुधि नहि तेहो | इघर जाश्षीवांद देकर भगवती ने उन्हे प्रेम 
में मग्न कर दिया | यथा निमभेर प्रेम मगन हनुमाना । 


वार वार नाएसि पद सीसा | बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतछत्य भय में माता।आसिप तव अमोघ बिख्याता ॥३॥ 


अर्थ हनुमानजी बार बार सोताजों के चरणों में सिर नवाते हैं। हाथ 
जोडकर ह॒तुमानूजी बोले। हे मात्ता | अब में कृतकृत्म हुआ । आपका आशीर्वाद 
अमोघ है। यह बात प्रसिद्ध है । 

व्याख्या बार बार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है) आग्रे चछकर 
कृत्तकृत्यता कहेगे | निभर प्रेम मगन हमुमाना से मासा प्रेम कहा) बार बार 
साएसि पद सीसा से करमंणा प्रम और बोला वचन जोरि कर कीसा से बचसा 
प्रेम भी कहा । भगवत्‌ प्रीत्ययं ही सब्र साधन किया जाता है। प्रीति और छोह 
पर्यायवाची शब्द हैं। अत छोह की श्राप्ति से कृतकृत्यता हुई अमरत्व प्राप्ति से 
नही । प्रभु के बाण अमोष हैं । भगवती का आशीर्वाद भमोध है। यह बात विख्यात 
है। यथा तब प्रभाव जगविदित न केही। जाकी कृपा कदाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोइ | यहाँ तक. पुमि सीतहि घीरज जिमि दीन्‍्हा प्रसज्भ है। 


६० बनविध्वस प्रसद्भ 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । छागि देख सुदर फल रूखा ॥ 
सुन चुत कर्रह विपित रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥) 
तिन्‍्हू कर भय माता मोहि नाँही । जो तुम्ह सुख मानहु मन माँही ॥५॥ 
अर्थ माता ! सुनो सुन्दर फछ गौर देखकर मुझे तो अत्यन्त भूख रूग गयी 
है। बेठा | सुनो बडे सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैँ । माता । यदि 
आप सुख माने तो इनका भय तो मुझे कुछ भो नही है । 
व्यास्या अस कहि छवन सिंधु लट जाई | बैठे कपि सव दर्म डसताई। तब से 
बन्दरो का अनशन चरू रहा है। हनुमानजी और बन्दरों को तो फछ मूल बन्द खामे 
के लिए कह आये हैं । पर अपने लिए तो यह विश्चय किया है कि बिना जगदम्बा 
का दर्दान किये जछू न ग्रहण करूँगा सो दर्शन हो गया | अब पारण होना चाहिए। 
इधर सवैरा भी ही गया । फछ फूल स्पष्ट दिखाई देने छगे वासब वरण विधि बन 
ते सुहावनों दसानन को कानव वसत के सिंयार सो। उसे देखकर ओर भी जोरों से 
भूख लगी | चित्त चाहने लगा कि रूख भो खा जाये। बेटा अपनी भूख माँ से कहता 
है और माँ सुनती है। अत माँ से कहते हैं । वात यह है कि हनुमानजी नो युद्ध 
घना इष्ट है। प्रभु वो आज्ञा लकर नही चल हैं। अत माँ से फल खाने की का 
माँगते हैं। अपनी भूख सुवाते हैं । जितमे माँ से आजा अवद्य हो मिल जाय ) उसी 
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व्याज से युद्ध छिड जाय । प्रतिज्ञा किये हुए हैं। कहांगे मुख की समर सहि कालि 
कारिस घोई | उसे पूरी करनी है। 

माँ ने सुत सम्बोधन में वात्सल्य दिखछाया। बोछी फल ओर वृक्षो की रक्षा 
के लिए बडे भारी भारी राक्षत्त नियत हैं। सो वे सव न खाने देवेंगे। युद्ध करेगे | 
हनुमानुजी ने कहा कि माता उनका मुझे डर नही है। तुम्हारा डर है। कही यह न 
समझो कि में विपत्ति के दिन बेठो हुई इस बाटिका में काट रही हूँ। सो हनुमान 
ऐसा अविनीत है कि यहाँ आकर उपद्रव मचा दिया | आप मन से सुख मानें | वाहर 
से मेरे फल खाने आदि पर भछे ही नाराजगी दिखलावें | 


दो. देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेठ जानकी जाहु। 
रघुपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 


अय्य : कपि को बुद्धि और बछ में निपुण देखकर जानकीजी ने कहा कि 
जाओ ओर रघुपति के चरणो को हृदय में घारण करके मीठे फछ खाओ | 


व्याख्या : तिन्‍्हू कर भय माता मोहि नाही से बल का परिचय पाया और 
जौं तुम सुख मानहु मन माही * से बुद्धि का परिचय पाया । तब आज्ञा दे दी और 
विजय वा मन्त्र दतलछा दिया कि रघुपति के चरणों को हृदय में रख छो। सब 
कल्याण होगा। गया * ध्येय सदा परिभवष्नमभीष्टदोह तीर्थास्पद शिवविरचिनुत्त 
शरण्यम्‌। भृत््यातिह प्रणतपाऊमवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाना । भूख मे कच्चे फठ न खा जाना। 


घलेठ नाइ सिर पैठेठ बागा। फल खाएसि तरु तोरन छागा ॥ 
रहे' तहां बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥१॥ 

अथ॑ : सीताजी वो : सिर न॒वाकर चले और वाग मे घुस गये। फल खाये 
ओर वृक्ष त्ोडने छगे | वहाँ पर बहुत से भट रखवाले थे | उनमे से कुछ को मार 
डाला और कुछ ने जाकर पुकार की | 

व्याख्या . आसिख आयसु पाइ कपि सोय चरन घिर नाइ। तुलसी रावन 
बाग फल खात बराइ बराइ। बाग में नहीं थे वाटिका में थे। फिर भो वहां से 
बाग दिखायो पडता था इसलिए : चलेउ नाइ सिर कहा। माता की आज्ञानुमार 
पवा फल चुनकर खाते हैं। फल खाने तक शान्त रहे विसो ने न जाना। खा चुकने 
के बाद पेड तोडने छगे। तब बढा शब्द हुआ | इसलिए पहिले पेड नही तोडा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायगा तो खाने नहीं पावेंगे। बाग में रखवारे तो बहुत थे पर 
उस सम्रय वे ही थे जिनवा पहरा घा। फिर भी कम नहीं थे। उनमे से कुछ वो 





१ वर्षा घोर निसाचर रारसो--आर्दादि दशतारक वर्षा वे नक्षत्र हैं। उनमेंसे 
इनुपावृजी की छद्भा में यह पहिली लड़ाई आर्दा नह्षत्र की वर्षा है । 
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मारा और कुछ को रावण के यहाँ खबर देने के लिए छोड़ दिया । यदि सबको 
गार देते तो लड़ाई बही समाप्त हो जाती। जिन्होंने चोट नहीं खायी थी उन्होंने 
जाकर रावण के यहाँ पुकार मचायी | 


नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोक वादिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरू बिटप उपारे। रच्छक मदि मदि महि डारे॥श। 


अर्थ ; हे नाथ ! एक भारी बन्दर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ 
डाछो | फल खाये। वृक्षों को उखाड़ डाला और रक्षकों को मसल मसलकर पृथ्वी 
पर फेंक दिया। 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह कि यदि सामान्य बन्दर होता 
ती हम लोग मार डाले होते | पर वह हम लोगों के बूते का नही है। बड़ा भारी 
है। वाथ कहने का भाव यह कि आप से नाथ के रहते हम लोग अनाथ की भांति 
मारे गये । उस बन्दर को ढिठाई और बल दिसछाते हैं कि उसने अशोक वाटिका : 
प्राणन॒ते प्यारो मेघनाद ते दुलारों बाग : उजाड़ डाछा। अब उजाड़ने की विधि 
कहते हैँ कि फ़ुकड सब खा गया और पेड़ उखाड़ डाले | पेड़ों का नाश हो उसने 
यथेष्ट नही समझा । टूटने के बाद कदाचित्‌ फिर न पनपें इसलिए जड़ से उखाड़ 
फेंका | इतना बलवान है कि राक्षसों को मसलकर फेंक दिया ! तोम अपराध किये : 
१. खायेसि फल २. विटप उपारे ओर ३, रक्षक मदि मदि महि डारे। 


सुनि रावन पठएउ भठ वाना। तिनहि देखि गर्जेड हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुुकारत कछ अधमारे ॥३॥ 
अथे : सुनकर रावण ने नाना श्रकार के भट भेजे | उन्हें देखकर हनुमानजी 

गर्जे। सब राक्षसों को हनुमानजी ने मार डाछा। कुछ अघमरे पुकार करते 
हुए गये । 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्‍्त्री पुत्र किद्धुर नामवाले और जम्बूमाली 
को भेजा । पहिली लड़ाई के भट हनुमानजी को कुछ मालूम ही नही पड़े | इसलिए 
गजना नहीं की । ये नाना भट कुछ समझाई पडे | अतः उन्हें देखकर गरजे । रावण 
को पता चल गया है| इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गयी। 
अत्त: सबको मार डाला । कुछ अधमरे बच गये ! वे वही से ही रोते चिल्लाते रावण 
के यहाँ चले | हार जीत की खबर मालिक को देना चाहिए । हनुमानजी के निप्तिचर 
सहार विधि का वर्णन अन्यत्र इस अरकार से किया है। यया-- 
+ | हाथिन सो हाथी मारे घोर सो संघारे घोरे 

रथनि सो रथ विदरनि बलवान की। 

चंचल चपेट घोट चरच चकोट चाहें 

हहरानी फौर्जे भहरानी जातुधान की ॥ 
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वार वार सेवक सराहना करत राम 
तुलसी सराहूँ रीति साहेव सुजान की। 
लांबी लूम छलसत लपेदि पठकत भट 
देखो, देखो छखन लरमि हनुमान की॥ 


पुनि पठयय तेहि अच्छकुमारा | चछा संग ले सुभट अपारा॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ॥४॥ 


अथ॑ : फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। वह असंख्य सुभठों को लेकर 
चलछा। जाते देखकर हनुमानुजो ने पेड़ केकर डाटा कौर उसे मारकर महाष्वनि 
से गज॑ंना की । 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हैं। इससे अक्ष को रावण का पुत्र 
होना थोतित किया । रावण ने समझा कि बब यहां अक्ष का काम है । भक्ष के बछ 
पर भरोसा है। वह असंख्य सुभटो को साथ लेकर चछा। पहिली छड़ाई के योद्धा 
भठ थे । दूसरी लड़ाई में नाता भट भेजे गये । अब तीसरी छड़ाई में सुभट चले | 

हनुमानजो पेड़ पर चढ़े हुए छड्भा से कुमक आने का वाट जोह रहे थे। 
भाते देखकर उखाड़े हुए पेड़ों में से एक को उठा छिया। हनुमानजी आगे बढ़कर 
स्वागत करते है। ऐसी चोट की कि भ्क्ष समाप्त ही हो गया और तब महा धुनि से 
गर्जे जिससे रावण त्तक शब्द पहुँच जाय | पहिली लड़ाई में गजें हो नही | दूसरे में 
गजें और इस बार तो महाघुनि से गर्जे | जिस भांति रावण की ओर से उत्तरोत्तर 
बल्वत्तर सेना आ रही है उसी प्रकार महावीरजी का पुरुषाय॑ उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला जाता है। वयोकि दनुज बन छसानु हैं। पहिंली छड़ाई से दूसरी दूनों हुई। 
क्योकि पहिले का वर्णन आधे पद में है ओर दूसरे का पूरे पद में ॥ यह लड़ाई 
दूसरी से भो पश्चगुनी हुईं। बयोकि इसका वर्णन पाँच पदों में करते हैं । 


, दो, कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलएसि धरि धूर। 
कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर्कट वर भूरि॥१८॥। 


अथ॑ : कुछ को मारा | कुछ को मसछ डाला और कुछ एक को पकड़कर 
धूछ में मिला दिया और कुछ ने जाकर पुकार की कि बन्दर वड़ा वजवानु है। 

व्याल्या : पहिले ही सरदार को मार दिया। बव सेना की ओर झुके तो 
कुछ एक तो मार डाला और कुछ एक को शरीर में मर्दंन किया । यथा : कोटिन्ह 
गहि सरीर सन मर्दा | और कुछ एक को घूल में मिछा दिया । उनके अवयवों का 
भी पता न चछा। अपार सुभट आये थे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये | चार 
बार कुछ शब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये। 
एक चौथाई मर्दे गये। एक चोथाई धूछ में मिलाये गये ओर एक चौथाई भाग 
निकले | मारा पेड़ से भर्दा दरोर से और घूछ में मिलाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नहीं कि रावण से जाकर कहे कि अक्ष मारे गये। अत उन सवो ने जाकर 
पुकार मनायी कि बन्दर बडा चछबानु है। जिसका अरे ही यहो है कि अक्ष 
मारा गया | 


सुनि सुत बंध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना॥) 
मारेसि जनि सुत बाँबेसु ताही । देखिक कविहि कहाँ कर आही ॥१॥ 


अथे * पुपबंध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। बलवानु मेघनाद को 
भेजा ' वहा कि बेढा। उसे मार न डाढ़ना। उसे वाँध लेना। देखा जाय कि 
बह कहाँ का है । 

व्याख्या सुतवध घुनकर रावण ने विशेष क्रोध किया । विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाना कहते हैं। अक्ष के भेजने तक महल मे रहा। समय जा जाने से 
दरवार में चला गया। वहां अक्ष वध की ख़बर छगी । इसी से . छकेस रिसाना कहते 
हैं। विभीषण और मन्दोदरी की राय थी कि जो हुआ सो हुआ बन्दर को निकछ 
जाने दो। रावण के वर वा स्मरण करके भय के लिए यथेष्ट वारण था। यथा * 
काहू कान कियो न में कह्यो हों केतिक कालि है। बापुरो विभीषण पुकारि चार 
बार कह्यो बानर बडी बलाय घने घर घालि है| रावण दरबार मे चले गये। अक्ष 
से बडा वीर मेघनाद ही है। उसके बल पर रावण को बडा भरोसा है। अत 
भेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघताद बन्दर को मार भी सबता है और बाँध 
भी सता है। अत्त उससे कहा कि भ्रातृह्टा समझकर मार न डालना । बाँध लेना । 
असली शत्रु तो वह है जिसमे इसे भेजा है। इसके मारे जाने से उसका पान 
चलेगा : बन्दरो का राजा वालि मेरा मित्र है। बनदर मेरे प्रतिकूल भाचरण नही 
कर सकते ) यह कहाँ का बन्दर है जो वालि का अनुशासन नहीं मानता २ अथवा 
यह इन्द्रादिक विसी देवता का भेजा हुआ है। ठीव पता लगाना हो चाहिए। 
चला इद्रणित अतुछित जोधा | बंधु निधन सुचि उपजा कऋोधा ॥ 
कपि देखा दास्न भद आवबा । कटकटाइ गर्जा भरु धावा॥रा॥ 

अर्थ इन्द्र को जीतनेवाला अतुरू योद्धा चछा। भाई का मरता सुनकर 
क्रुद्ध ही उठा। हनुमावुजी ने देखा कि दारण भट आागया। सो बटकदार गर्जे 
और दौड पड़े | हि 

व्याख्या अचुल्ति योद्धा हैं * बारिद नाद णैठ सुत तासू | भद महेँ अ्रवप्त 
लीक जग जासू | जेहि न होइ रन सम्मुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई । 
केवल पिता बी आज्ञा से वोररस के अधिष्ठाता इन्द्र को बाँध छाया था। इस पर 
ब्रह्मदेव मे उसे इन्द्रजीत को पदवी दी थी। इस बार तो पिता की भाज्ा भी है 
और भाई के मारे जाने से करुद्ध भी है। सो बाँध छाने के लिए चला। बोर दूसरे 
वीर को देखकर बल का अन्दाब कर छेंते हैं! यथा इुंहु दिप्ति जय जयकार करि 
विज निज जोरी जानि। मिरे वीर इत्त रामहिंत उत्त रावनहिं बखान। हनुमावुजी 
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ने देखा कि भटठ, नाना भट, सुभट हो चुके | अब दारुण भठ आ रहा है। अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के लिए गर्जे ओर दौड़े। ध्यान रखने की बात है कि 
अक्ष की अग॒वानी मे महाध्वनि से गरजे थे। इसके आने पर कटकटाकर गर्जे | युद्ध 
का बडा उत्साह है । शत्रु से आगे जाकर मिलते हैं। 


अति बिसार तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे भहा भट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा ॥रे॥। 


भर्थ : एक बडा भारी पेड़ उखाड़ लिया और लड्डभापति के बेटे के रथ को 
तोड़ डाला । उसके साथ मे महा भट थे । उन्हें पकड़ पकड़कर हनुमानुजी अपते 
शरीर में मदंन करने लगे । 


व्याख्या : दारुण भट हैं। इसे रथी रहने देना ठोक नही | अत्तः उसके रथ के 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ छिया ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथ का तोड़ डाला। भारो विजय हुई। इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दूसरा कौन है ? 

अक्ष के साथ सुभट थे। इसके साथ महाभट हैं। उन्हे पकड पकडकर 
हनुमानजी शरीर से म्दंत करते है। इस समय कालरूप हो रहे है। राक्षसों के 
रुधिर बसा के पड्ू से शरीर लिप्त !हो रहा है। मानो उबटन लूमग्राकर कालिमा 
छुडा रहे हैँ। भाव यह कि विरथ करके उसके सहायको को मार करके उसे अपने 
बराबरा की परिस्थिति मे लाना चाहते है। अक्ष के साथ मपार सेना थी। कक्ष 
के जीते जी उस सेवा के पार पाने मे कठिनता थी। अत्तः पहिले अक्ष को मारा 
तब सेना के सहार मे सुभीता हुआ। यहाँ दारुण भठ हैं। उसके ससहाय रहने से 
विजय मे कठिनता थी। अत्तः उसे विरथ करके उसके सहाय का सहार करके उसे 
अपनी भाँति एकाकी बनाया। 


तिनहिं निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एकछन मुरुछा आई ॥शा 


अर्थ : उन सबो को मारकर उससे भिड़ गये । मानो दो गजराज भिड़ गये 
हो । घूँसा मारकर पेड़ पर जा बेठे | उसे एक क्षण के लिए मूर्च्डा आगयी । 

व्याख्या : मेघनाद बलदर्पित खड़ा है। दूसरे से संग्राम मे लंगे हुए वीर पर 
अस्‍्त्र नही छोडता | हनुमानजी सबको मारकर उससे जा भिडे। मेधनाद ने भो 
अस्त नही चलाया । मल्लयुद्ध करमे छगा | देखा कि बन्दर बिना अस्न के वाहुबलू 
से युद्ध कर रहा है। इसके साथ वाहुवल से ही युद्ध करना चाहिए। अतः दोनो के 
भिड़ने का गजराजो के भिड़ने से उपमा देते हैं। गजराज सिर से सिर मिलाकर शुण्ड 


से शुण्ड लपेटफर युद्ध करते हैं। यहां भी सिर से सिर भुजा से भुजा मिंछाकर 
युद्ध हुआ। ः 


१६८ समचरितमानसे 


हनुमानुजी घूँसा मारकर पेड़ पर जा चढ़े कि देखें/अब छद्धा से कौन माता 
है? भीतर यह घारणा हुई कि इस घूँसे से यह न उठेगा | हमुमाबूजो का घूँसा 
बड़ा हृढ है। यथा: लागेगी चापे हढ़ मूको हनुभाव्‌ की। रावण के साथ भी यही 
बात हुईं। जब रावण इनका धूंता खाकर गिरा और उठकर हनुमानजी के बल 
की अशसा करने लगा तब कहते हैं: घिग घिग मम्र पौरुष घित्र मोही। जो ते 
जिअत रहेसि सुद्ोही। यहाँ मेघनाद असाधारण बोर है। घूंसा छगने पर भी नहीं 
भरा | केवल क्षणभर के लिए मृच्छित हो गया | हे 
उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया  जीति न जाई प्रभंजन जाया ॥५॥ 

अर्थ : फिर उठकर उसने बहुत सी माया की। पर प्रभ्नन : वायु के पुश्र 
जोते नहीं जा सकते | 

व्याख्या : मूर्च्श बोत जाने पर उठ तो ग्रया पर भिड़ने का साहुस नहीं रह 
गया | दूर दूर से माया करने रूगा। ऐसा घूँसा साया है कि अब यावज्जीवन 
हनुमानजी के तिकट ने जायगा | यथा : बार बार पचार हनुमाता | निकट ने आव 
मरमु सो जाता । राक्षसों का परम बल माया है। पर ये प्रभण्जत के पुत्र हैं। 
सबका भजञ्जन कर दिया | तब भेधनाद समझ गया कि शप्रु अजेय है| 

दो, ब्रह्ममस्थ तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार! 

जौ न ब्रह्ससर मानो, महिमा मिठ३ अपार ॥१९॥ 

अथे : अन्त मे उसने बद्यास्त्र का सस्धान किया । तब हनुमासुजी ने विचार 
किया कि यदि में इसे भी नहीं मानता हो अपार महिमा मिट णागग्री । 

व्याख्या : जब कोई बल नही चछता तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना मना है। सो प्राणकब्छ उपस्थित होने पर उसने 
बन्दर पर चला दिया । हनुमादूजी घनुर्वेद के आचाये हैं : रुकमी के गुर हैं ! रुकगी 
सम्पूर्ण कौरव बीरो या पाण्डव वीरोसे सामना करने का साहस रखता था। 
तुरन्त पहिचान गये । विचार करने छगे कि यदि में ब्रह्मास्थ न मातूँ तो वह भो 
मेरा कुछ नहीं कर सकता। परन्तु मेरे हाथो से प्रह्मेव को भ्रवार महित्रा ने 
मिटनी चाहिए । अपार इसलिए कहा कि ब्रह्मदेव के वचन को सत्य करने के छिए 
रामावतार हुआ है। यथा : प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा। उस मर्यादा वी 
रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्मदेव ने वर देने के समय कहा भी था कि एक बार 
राजदर्शन के लिए तुम्हे ब्रह्मास्त्र मानना पड़ेगा और मेरा यह महान उद्यम भी 
रावण से बातचीत करने के छिए है | सो ब्रह्मास्त्र मान लेने से ये मुझे रावण के 
यहाँ ले जावेंगे। तब उसे समझाने का अवसर प्राप्त होगा। भत्तेः हनुमानजी से 
ब्रह्मास्त्र मान लेना मिश्वम कर लिया | 
ब्रह्मबएन कपि कहुँ तेहि मारा | परत्तिहु बार कढकु स्रंघारा॥ 
तेहि देखा कवि मुझछित भयक। नागपास बाँचेसि छे गयकऊ॥॥१॥ 


सुल्दरकाण्ड पथ्म सोपान श्द् 


अर्थ उसने कपि को ब्रह्मास्त्र मार जिसके छगते ही वीचे गिर पडे। 
गिरते हुए भी सेवा मारी । उसने हनुमानजी को मूच्छत देखा । नागपाश से बाँध 
ले गया। 


व्याख्या परतिहु वार कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान लेना कहा। 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयो कुमक छड्धा से 
आयी है उसका सहार गिरते गिरते किया। ब्रह्मास्त रूमने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेना मे जाकर गिरे और ऐसा हाथ पैर पीटा ओर पलटा लिया कि केटक 
का सहार हो गया। मेघनाद निकट नही आता । दूर से देखता है कि सचमुच 
मूच्ित हुआ है. कि दूसरा घूँसा मारने के लिए दम्मी साधे है। मेघनाद को इनका 
पराक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्मास्त्र भी काम न करे। अथवा 
यह देखा कि मर गया या मूच्छित है । देख लिया कि मूरच्छित है तब घिन्ता हुई 
कि मूर्च्छा से जागने पर इसके लिए क्या उपाय किया जायगा ? अत इसी समय 
बाँध लना चाहिए। पर यह छीौकिक बन्धन के वश का नही है। इसलिए नागपाश 
पे बाधा और छ गया। पिता की भाज्ञा थो मारेसि जनि सुत बंधिसु ताही। सो 
पूरी हुई। 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी | भव वधन काटहिं नर ग्यानी ॥ 
तासु बुत कि वधतर आवा । प्रभु कारज छग्रि कपिहि बधावा ॥२॥ 


अथ है भवानी | सुनो । जिसका नाम जपकर ज्ञानी भववन्धन को बाठ 
डाल्ते हैं उसका दूत कही वन्धन मे आ सकता है? प्रभु वे का के लिए कपि मे 
स्वय अपने को बेधा लिया । 

व्याख्या भवातो के सन्‍्दह की आशज्धा से ज्ञानघाट के वक्ता शद्भू रजो घोल | 
यह बात भवानी सम्बाधन से स्पष्ट हुई। नाम जपने से ज्ञान होता है। यया तत 
प्रत्यक्‌ चेततनाधिग्मोधल्तरायाभावश्च | यो सू | चाम जपने से प्रत्यक्‌ चेतन का 
ज्ञान होता है भौर विघ्न नष्ट होते हैं और ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना | अत नाम 
के जप से भववन्धन कटता है और नाग्रपाश ब्रह्मपाश और वरुणपाशादि तो 
भववन्धन के काय॑ हैं। य भवबन्धन के सामने कुछ भा नही हैं । 

हरि सेवकहि न ब्याप अविद्या। जिसे अविद्या नहीं बाँध सकती उसे 
नागपाश क्या बाँघेगा ? भाव यह कि नागरपाश का प्रभाव मिट गया | मूख निशाचरो 
मे वन्‍्यन हृढ करने के छिए रस्सा सीवड आदि अन्य बन्धनो से भी बाँध दिया। 
नाग्पाश्ष अन्य बन्धन को सहन नहीं कर सक्ता। इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बडा दु खी हुआ। पर हउुमानूजी ने रावण को समझाने 


का अवसर पाने के लिए उच बन्धना को मात्र छिया। नही तो वस्तुत वे विनिमुंक्त 
हा गये थे। ष 


कृषि वधन सुनि निसिचर घाए। कौतुक छाग्रि सभा सब आए ॥ 


१७० रामचरितमानस 
६१. रावणप्रवोध प्रसद्ध 


दसमुख सभा दीखि कवि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थ बन्दर का बाँधा जाता सुनकर राक्षस दोडे और तमाशा देसने के लिए 
सब सभा में आाये। हनुमानुजी ने जाकर दशानन की सभा देखी । अत्यन्त प्रभुता 
कुछ कही नही जाती । 

व्याख्या : बन्दर के देखने का कौतुक लड्ढा भर को था। पर कोई देखने 
नही जाता था कि कही सेनिक के धोखे मे मारे न जायें। कपि का बन्धन बडा 
दुघंट व्यापार था । सो बन्धव की खबर छद्धभा भर मे गूज गयो। अत. सब दीडे 
पर आये सभा मे। रास्ते मे नही मिले कि कही वन्धन छुडा न ले और दरबार मे 
यदि तोडावेगा भी त्तो रावण रहेगे। कोई हज न होगा । इसलिए सब सभा में 
बौतुक देखने आये। 

हनुमानजी ने दशमुख को सोये तो देखा था। पर सभा में सही देखा था। 
सभा में रावण के सामने पेश हुए | दीख कषि जाई का भाव यह कि अपनी इच्छा से 
बेंधे बेधाये गये । रूड्धा। की सभी वातें अलोकिक है। अत कहते हैं . कहि थे जाय 
कछु क्षति प्रभुताई। सेनिको के लिए कहा : को गने | सेना वछ के लिए वहा . बरनत 
नहिं बन । महछ के लिए कहा कहि जात्त सो बाही । अब प्रभुता के लिए कहते 
है * कहि न जाय कछ अति प्रभुताई। 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भृकुदि विछोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन सका। जिमि अहिगन महू गरुड असंका ॥४॥ 

अर्थ : देवता भौर दिवपाल बडी वम्रता से हाथ जोडे सब रावण की भौह 
भयभीत हुए ताक रहे हैं। प्रताप देखकर बन्दर के मने मे कुछ भी शद्धा नहीं हुई 
जैप्ते सप॑ समाज में गरुड निशद्ध हो ! 

व्याख्या * अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हैं। दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दुरहिं ते सिर नावे। आज्ञापालन के लिए भूकुटी देखते हैँ। क्या भाज्ञा कब 
होगो इसका ठोक नहीं। इसलिए सभीत है। इशारे पर काम न हुमा तो रावण 
माराज हो जायेंगे ) इसलिए समीत हो भुकुटी देखते हें। 

दिकपाक सशझ्ू हैं पर हनुमानजी महीं। साँपो वी सभा मे कौन सशड्धू न 
होगा ? विशेषत* रावणरूपी महानाग के सामने। यथा " जस पावन रावत नाग 
महा। पर गरुडजी नही सभीत होते । श्रम श्रताप से गरुड व्याल हो गये और परम 
लघु व्याल गरुड हो गया। यथा . प्रभु प्रताप ते गरुडहिं खाइ परम छघु ब्याल। 
हतुमादनी कहे हैँ : देखो में दसकठ सभा सब मोते कोड न सब॒छ तो । 


दो कपिहि विलोकि दसानन, बिहूँसा कहि दुर्बाद। 
सुतबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विपाद ॥३०॥ 
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अथ॑ : हनुमातजी को देखकर दह्यानन दुवंचन कहकर खूब हँसा। फिर 
पुत्रवध का स्मरण करने से मन में विपाद उपजा। 

व्याख्या : रावण ने पहिले हनुमानजो को कभी नही देखा था| इनके वध 
जाने की खुशी में सुतवध भूल गया | हँस पड़ा । दुर्वाद तो बासुरी प्रकृति के लिए 
स्वाभाविक ही है। यथा : रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि 
दुर्वादा | दुर्वाक कहकर हँसा त्तो पर हँसी टियोी नहीं। सुतवध स्मरण हो भाया 
तब विपण्ण हो गया । 


कह लंकेस कवन तइई कीसा | केहि के बल घालेहि बनखीसा ॥ 
की धौ स्न॒वन सुनेहि नहिं मोही | देख अति असंक सठ तोही ॥१॥ 


अर्थ : लड्डापति मे वाहा रे वानर तु कौन है और किसके बल से तूने व 
उजाड़ा। कया तूने मुझे कमी कान से भी नही सुना है। में तुझे बड़ा निडर देख 
रहा हूँ। 

व्याख्या : लद्भजा) का राजा है। जो घटनाएँ वहाँ हों उनके निर्णय का 
अधिकार है। अतः पूछता है कि बन्दर | तू कौन है ? यह पहिला प्रइन है | हनुमानजी 
चुप है कि सब प्रइन हो जाने दो | यहाँ अज्भृदजी के और इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । भज्भदजी प्रश्न समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हैं। यथा : 
कह दसकंठ कौन ते बच्दर। में रघुबीर दृत दसकंघर। मम जनकहिं तोहि रही 
पमित्ताई | इत्यादि । हंनुमानुजी सीत्ताजी के प्रत्ति दृत बनकर भेजे गये थे। इसलिए 
इन्हें राचण को प्रणाम करना आवश्यक नहीं था। भद्भूदजी तो सोधे सीधे रावण 
के प्रति दूत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हे प्रणाम करना आवश्यक था। यथा : 
बेठ सभा धर नाय | दूसरा प्रइन है किसके वछ से वन को उजाड़ा ? राबण के 
यहाँ उचित अनुचित का विचार नही है। बलाबल का विचार है। बली हो तो 
उसे उजाड़ने का अधिकार है। दूसरी वात यह कि शत्रु तो वह है जिसने तुम्हे 
पीठ ठोंककर भेजा है। जिम्तकी भाँखों मे मेरा उपयन गरड़ता है। तुझसे कोई 
बैर नही है। 

तीसरा प्रश्न है कि तू निडर दिसायी पड़त्ता है। मुझे प्रणाम भी नहीं किया । 
तुझे अभो भरोसा है कि भेजनेवाला त्तेरी सहायता बरेगा। इससे यह अनुण्ान 
होता है कि तूने मुझे कान से भी नही सुना भर्थाव्‌ तुझे मेरे प्रभाव का सामान्य 
परिचय भी नही है । यदि होता तो तू इतना नि.शड्धू केसे होता ? किसका सामथ्य॑ 
है कि मेरे सामने आवे | रावण नाम बिदित जग जाना | छोकप जाके वंदो खाना । 
मेरा नाम सुनकर संसार सशड्ू हो उठता है। यथा : भई सभम जब नाम सुनावा | 
हप से ठोक परिचय नही होता। बड़े विशालकाय भी अल्पवीये होते हैं। अतः 
ययाय॑ परिचय नाम से होता है । अति असंक का भाव यह कि इस भाँति मेरे प्रश्न 


को सुन रहा है जिस भांति प्रमु लोग विनय सुनते हैं: फिर भी हनुमानूजी 
चूप रहे। 
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मारे निसिचर केहि अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान क॑ बाधा ॥ 
सुतु रावन ब्रह्माइ निकाया | पाइ जासु बल विरचति माया ॥२॥ 


अर्थ : तुने राक्षमों को किस अपराध से मारा ? रे शठ । बतलछा तुझे प्राण 
की धाघा नही है । है रावण | सुन जिसका बछ पाकर भाया सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समूह 
की रचना करतो है। 

व्याख्या : चौथा प्रश्न निशिचर वध विपयक है। बाग के उजाड़े जाते का 
निशिचर वध से अधिक कष्ट है। इसलिए निशिचर वध की वात सबके पीछे पृछता 
है। यथा : प्राणन ते प्यारों मेघनाद ते दुछारो बाग अति अनुराग हिय जातुधान 
घीर को। जो कारण निशिचर वध का है वही अक्ष वध का है। इसलिए अक्ष बंध 
विषयक पृथक्‌ प्रश्न नही किया | दूसरे यह कि अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रश्य न करके 
अपनी प्रजा पालकता दिखल्ाता है। तीसरे यह कि ऐसा प्रइन करने में अ्रतिष्ठा है। 
इतना पूछने पर भी जब हनुमानुजो नही बोले तब समझा कि यह प्राण से निराद् है। 
इसलिए नही बोलता है| त्तब कहा कि तेरा प्राण नही मारा जायगा। तू असछी 
बतला दे कि क्‍या माजरा है ? इस भाँति रावण मुख्य छात्रु को जामना चाहता है। 
सठ सम्बोधन से मिलंज्जता ध्वनित है। भाव यहू कि बन्ध से तुझे लज्जा नही 
है | वध के लिए में क्षमा प्रदान करता हूँ । 

चारो प्रइन सुनकर हनुमानजी मुख्य अभिप्राय रावण का समझ गये। अत. 
दूसरे प्रश्न का उत्तर पहिले देना उचित समझा | रावण का बल पर बड़ा ध्यान है| 
इसलिए बल निरूपण हारा ही परिचय देते हैं। इसी व्याज से उपदेश भो करते हैं । 
ब्रह्माण्डो के समूहों की रचना माया जिसके बछू से करती है। यथा : एक रचइ 
जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके। ऊछब निमेप मह भुवन 
सिकाया । रचइ जासु अनुप्तासव माया । अथवा राक्षसों का परम बल माया है। 
उस माया को भी प्रभु का ही बल है। 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानत ॥३॥ 

भर्थ : हे दशशीश । जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सुष्टि वा. पाछन सर्जन 
ओर संहार करते हैं। जिसके बल से सहस्तमुखवाले शेपजी पर्वत और वच क्कै 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर घारण करते हैं। 

व्याख्या : माया का आधिपत्य सस्पुणं श्रह्माण्डे पर है और विधि हरि हर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है। यथा - छोक छोक प्रति भिन्न बिघात्ता | 
भिन्न विष्णु सिव मनु दिसि त्राता। सो वे भी उसी के बछ पर अपना काय करते 
मे समर्थ होते हैं। किसी कल्प में शिवजो से ही सृष्टि हुई। किसी कल्प मे ब्रह्मदेव 
दे और किसी मे विष्णु से सृष्ति हुई! इसीलिए गोस्वामीजी क्रम नही देते। विरक्चि 
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के लिए पालत और हरि वे लिए सृजत कह दिया * सृष्टि की विचित्र॒ता कहते हैं 
कि दस प्विर वाले को भी बनाते हैं। माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्डो मे 
उत्पन्न होकर त्रिदेव सृष्द्यादि करते हैं। ब्रह्माण्ड के अधिपतियो को कहकर उसके 
भाधार का हाल कहते हैं . महसानन के सामने दशानन वया है] ब्रह्माण्ड भुवन 
बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। वे भो प्रभु के वल से ही ब्रह्माण्ड उठाये 
हैं . तुम कैलास उठाकर ही कत कृत्य बने बेठे हो । 


धरे जो विविध देह सुरत्राता | तुम्ह से सठन सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भजा | तोहि समेत नृप दक मद गजा ॥४॥ 
खरदूपन प्रिसिरा अरु बाली। वधे सकल अतुलित बल्साली ॥५॥ 


अर्थ : जो देवताओं को रक्षा करनेवाला अनेक प्रकार के शरीरो को 
घारण करता है | जो तुमसे शठो को सिखावना देनेवाला है। शिवजी के कठिन धनुष 
को जिसने तोडा और तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का भद्भ किया। जिसने 
सब अतुलित वछशाली खरदूपण त्रिशिरा और वालि का वध किया। 

व्याख्या वे ही सुरनाता हैं। देवताओं को रक्षा के लिए अनेक प्रकार का 
शरीर धारण करते हैँ। यथा: मीन कमठ सूकर नर हरी। वामन परसुराम 
बपुघरी । जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो | नाना तनु धरि तुमहि नसायो। रावण 
ने शठ कहा था। उसी के उत्तर मे कहते हैं * तुमसे सठन्ह सिखावन दाता। 
शठ विनय से नहीं मानते दण्ड से ही मानते हैं। सो तुम से शठो के लिए ही जो 
देवताओं का बुरा चाहते है। यथा * तिन्हकर मरन एक विधि होई। कहों बुझाइ 
सुन्‌हु अब सोई। फिर शरीर धारण किया है। परशुरामावतार तक ऊपर कहा 
था। अब रामावतार कहते हैं। शिवजी का घनुष तोडना मानवी शक्ति के बाहर 
की बात थो। उसे भी जिसने तोडा | वहाँ तुम भी थे। तुम्हारा भी पराभव हो 
चुका है। तुम उन्हें भछी प्रकार से जानते हो। यथा : जनक समा अगनित्त 
भुवपाला | रहे तुम्हद बल अतुल बिसाला। भजि घनुप जानकी विआही। तथ 
सग्राम जितेहु किन ताही । और भी सुनो | खरदूषण रावण के समान वलवाले थे | 
बालि अधिक बलवाला था। तथा अतुलित बलशाली विराधघ आदि सबको मारा। 
अब केवल तुमही बच रहे हो | सो तुम्हारा भी योग भा गया है। उनसे विरोध कर 
बैठे हो और यह भी नही जानते कि-- 

दो. जाके बरू लबलेग्य तें, जितेहु चराचरझारि। 

तासु दूत मे जा करि, हरि आनिहु प्रिय नारि ॥२१॥ 

अर्थ जिनके वल के लवलेदा मात्र से तुमने चराचर को जीव लिया और 
जिनकी प्रिय पत्नी वो तुम हरण कर छाये हो उन्ही का मे दूत हूँ। 

व्याख्या . उन्ही के बल का लव तब्रह्मदेव और शिवजो में है। यथा : जेहि 
चुख्ध सुधा सिघु सीकर ते सिव विरश्चि प्रभुताई। और उनके बल का लेझ तुम्हारे 


हा 
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में है। यथा: में ब्रह्मा मिल्लि तेहि वर दोन्‍्हा। इसीलिए छवलेश कहा | उससे 
तुमने चराचर को जीत लिया | यहाँ त्तक द्वितीय प्रइत का उत्तर देकर प्रसज्ञ प्राप्त 
प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जिसकी प्रिय स्त्री को हरण कर छाये हो: उसो का 
में दूत हैं। भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठोक नहीं। मैं किसी का भेजा बाग 
उजाड़ने के लिए नही आया हूँ। जिसका तुमने इतना अपकार किया है उसी का 
भेजा हुआ सीताजी को देखने अ्या हूँ : इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया | 


जानऊ मै तुम्हारि प्रभुताई। सहसवाहु सन परी छराई॥ 
समर बालि सन करि जसु प्रावा । सुनि कपि बचन बिहँसि वहरावा ॥१॥ 


अर्थ : में तुम्हारी ग्रभुता जानता हूँ। सहस्रवाहु से तुम्हारी लडाई हुई थी 
और बालि से भी युद्ध करके तुमने यश्ञ प्राप्त किया है | हनुमानजी का वचन सुनकर 
उसने हंसकर बात उड़ा दो : वाह वाह कर दिया । 

व्याख्या : कीधौ स्रवन सुनेहि नहिं मोही | देखऊें अति असक सठ त्तोही। 
इस तीसरे प्रदत॒ का अब उत्तर देते हैं कि केवल कान से सुना हो नहीं है। मेरी 
व्यक्तिगत जानकारी है। सहस्राजुंन से छडाई पड़ी थी। भाव यह कि जीतोगे क्या ? 
लड़ाई ठान देना ही तुम्हारी प्रभुता है। यह भी यश्ञ हुआ कि रावण वालि से लड 
गये थे । भाव यह कि तुम्हे बछाबल का परिज्ञान नही है। भला आाज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्वन्द्दी के कोखतले रहा हो ? यह यश भकेले तुमने ही पाया है। तुम्हारी 
प्रभुताई जायकर हो में अश्द्धू हूँ । इन बातो को रावण ने हँसकर उडा दिया। 
जिसमे जो न जानता हो वह यहो समझे कि रावण द्वारा इनका पराभव 


हुआ होगा । 
खायेउँ फल प्रभु लागी भूखा। कपि सुभाउ ते तोरेड रूखा॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी | मार्रह मोहि कुमारग गामी ॥२॥ 


! अर्थ: हे प्रमो। भूख छगी थी सो फछ खा लिया। वानर स्वभाव के 
'कारण वृक्ष तोड़ा | हे स्वामी ! देह सब को भ्रिय है। कुमागें मे चलनेवाले मुझे 
मारने लगे । 
व्याख्या : चौथा प्रइव मारे निश्चिचर केहि अपराबा का उत्तर देते हैं। 
जिस अद्योक वाटिका का फछ खाया उसका वह प्रभु है। इसलिए प्रभु सम्बोधन 
यहाँ दिया | अथवा जहाँ तक दूत सम्बन्धी बातें कहते रहे तहां तक शठ के उत्तर 
में शठ ही कहा। और जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर माल मालिक के सामने 
देना पड़ा : प्रभु कहते हैं । अत्यन्त भूख में फठ तोडकर खा लेगा कोई अपराध नही 
है और से स्वभावानुसार आचरण ही अपराब है। पेड तोडना तो बन्दर का स्वभाव 
ही है। अतः इन दोनो प्रक्रियाओं मे मेसा कोई अपराध नही है । 


सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपान १७५ 


तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी हैं। हाँक़ा भी नहीं सोधे सीधे मारवा ही 
प्रारम्भ कर दिया । आप तो महिप मनुप घेनु खा जाते हैं। मुझे फछ खाने पर 
मारने लगे। मेंने देखा किन बोलूँगा तो ये मार ही डालेंगे। मुझ दस्न विहीच 
पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे | आत्मरक्षा तो सभी करते हैं । क्योकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्बप्य॑न्त देह तो सबको परम प्रिय है । इससे सेना का अपराध कहां । 


जिनन्‍्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँवेड तनय तुम्हारे ॥ 
मोहिन कछ बाँधे कइ लछाजा | कीन्ह चहऊँ निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 


अथे : जिन्होने मुझे मारा उन्हे मेने भी मारा) तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे 
बाँध लिया । मुझे अपने बाँवे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। में तो अपने प्रभु 
का कार्य किया चाहता हूँ। 

व्याख्या : फिर तो लड़ाई छिड़ गयी । जिन्होंने मुझे मारा उसे मेंने मारा। में 
निरपराध हूँ। आप प्रमु हैँ। वेद के भाष्यकार हैं । स्वय वेद कहता है । योस्मान्‌ 
धूव॑यति त वय धूर्वयाम:। जो हमें मारता है उसे हम मारते हैं। भला वे तो 
साधारण सैनिक थे। तुम्हारा बेटा तो राजकुमार है। उसे तो न्याय करना था। 
उसने उलठे मुझी को वाँध लिया। अपराध राजकुमार का है मेरा कुछ भी नही। 
इससे मेघनाद का अपराध कहा । 

कहु सठ तोहि न प्रान कर वाधा का उत्तर देते हैं। पहिले सठ कहने का 
उत्तर। तोहि से सठन्ह सिखावन दाता कहकर दिया। अब दूसरी बार जो शठ 
शब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि यह निकली कि तू निलेज्ज है। बँधने पर 
भी वेपरवाह्‌ दिखायी पड़ता है। इस पर कहते है कि मुझे बैध जाने को छज्जा 
नही है। क्योकि लज्जा तो जुगुप्सित कर्म करने से होती है। स्वामी के कार्यें 
सम्पादन के प्रयत्न में बाँधा जाना शोभा है। भाव यह कि में नागपाश के बन्धन 
में नही हूँ | स्वामी का कार्य किया चाहता हूँ। इसलिए बेंधा हुआ आया हूँ। दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुँच न होतो। 
बिनती करझऊँ जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निंज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥४॥ 


अर्थ : हे रावण ! मैं हाथ जोडकर विचती करता हूँ। अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख सुनो | तुम अपने कुल को विचारकर देखो। भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को भजो। 


व्याख्या * अब निज प्रभु का काज कह रहे हैं। महात्मा लोग हाथ जोड 
बिनती करके भी उपकार करते हैं। राम भक्ति से यन्त्रित साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के लिए हनुमान रूप से हाथ जोडकर विनती कर रहे हैं। मोर 
सिखावन सुनहु : कहकर अपना गुरु होना भी चयोतित कर रहे हैं। नही तो विनती 
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करनेवाला अपनी गरज कहता है! सिखाबन नही देता | मान रहने ते सिखावन 
काम नही करता । इसलिए पहिले मान छोड़ने को कहते हैं | 

सिखावन यह है कि तुम विद्वान हो। कुल घम न छोड़ो । जिस मागं से 
बड़े लोग चले हों उसी मार्ग से चलना चाहिए । तुम्हारे पितामह केसे भजन करने- 
बाले हैं। तुम्हारे पिता केसे भजन करते है। भाई कैसा भक्त है। सत्र भक्त भयहारी 
को भजते हैं। तुम भ्रम में पड़ गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है। यह 
बात गरुत है कि : होइहिं भजन न तामस देहा। तुम भजन करो | बेर करने से 
दुंयंश होगा । भजन करने से वे तुम्हारे वश हो जायेंगे। अथवा जो तुम्हें इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोड़कर इनका भजन करो | 

जाके डर भति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजे | मोरे कहे जानकी दीजे ॥५॥ 

'बरथे : जो देवता राक्षस चर अचर सबको खा जाता है। ऐसा काछ भी 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है। उससे कभी वेर न करना चाहिए। मेरे कहने 
से जानकी की दे दो | 

व्याख्या : भगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा | 
काल का पेट कभी नहीं भरता । 

ऊमरि तर विसाकू त्तव माया | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ा 
जीव चराचर जसन्‍्तु समाना। भीतर बसहि न जानहिं भाना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला | त्व भय डरत सदा सोउ काला ॥ 

, का व्याल कर भच्छक जोई। विषम बली ते वादि बेर को बढ़ावनो | 
ऐसे विषम बलवान से तुम बेर बढ़ा रहे हो। वे तुमसे वैर नही करते। अभिमानी 
बात समझ जाने पर भी अभिमान के कारण से बात नही मानता। इसलिए 
हनुमानजी बहते हैं: मेरे कहने से जानकी दे दो। भाव यह कि तुम्हारे ऐसे 
अभिमानी के लिए सुअवरार है। तुम कह सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड़ विमती करने छगा तो मेने दे दिया ) दूसरा भाव यह कि गुरुजी का अनुशासन 
है । अपर क्षिष्प से कह रहे हैं कि मोरे कहे जानकी दीजे। तीसरे यह भो द्योत्तित 
किया कि ये सब बातें मैं अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु ने तुमसे कहने के छिए 
नहीं मेजा है | 

, दो. प्रनतपाल रघुनायक, करुनासिधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहें, तव अपराध विसरारि॥रश्शा। 
*. अर्थ : खरारि रघुनायक प्रणतपाल और करुणासिन्धु हैं। शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। थे 
व्याख्या : यदि अपराध वी गम्भीरता से तुम निराश होते हो तो मत हो। 
भद्यपि खरारि हैं। दुष्टो के चाश के लिए ही उनका पआदुर्भाव है। तथापि रघुनायक 


हर 
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करुणासिस्धु हैं । एक बार के प्रणाम से अपना लेते हैं। रघुनायक से कुछ का उत्कप॑ 
कहा | प्रणतपाल से ब्रत कहा | करुणासिन्धु कहकर स्वभाव कहा। प्रभु कहकर 
उनका सामथ्ये द्योतित किया । राखिहें कहने से भाव यह कि तुम्हारी प्रभुता बनी 
रहेगी। भपराध तो क्षमा हो हो जायया | वे तुम्हारे अपराध का स्मरण भी न 
करेंगे। मथा : वानि विसमरन सील हैं मानद अमान की। निज गुर अरिकृत 
अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न दिये दान की ! 


राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम करह ॥ 
रिपि पुलस्ति जस विमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होठ कंका ॥१॥ 


' अथ : रामजी के चरणों को हृदय में घारण करो और लझ्ा का तुम अचल 
राज करो। पुछस्त्य ऋषि का यश निमेल्त चर्द्रमा के समान है। उस चद्धमा में 
तुम कलडू, न बनो | 


व्याख्या : अभी तक छद्ा में तुम्हारा राज्य अचल नही हुआ। छीन छोर 
वी वस्तु छीन छोर में हो चली जाती है। में तुम्हें राज्य को अचल करने का 
भन्‍्ध् बतलाता हूँ । श्रीरामजी के चरण कमछ को हृदय में धारण : भचछ करो। 
उच् चरणों से लक्ष्मी पृथक्‌ नही हो सकतो | यथा : यद्यपि परम चपल श्री सन्तत 
थिर न रहति कबहूँ। हरि पद पंकज पाई अचछ भइ करम वचन मनहूँ। अभी 
माँ से यही मन्त्र मिला है: रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु | सो 
ब्रह्मास्त्र मे काम न किया | नागपाश व्यथे 'हुआ । अतः वही उपदेश देते है। रावण 
के मन में बात बैठती व देखकर कहते हैं कि इस चन्द्र में कलड्भू है। ऋषि पुलस्त्य 
का यश ऐसा चन्द्र है कि उसमें कलडू नहीं है। कपूत के उत्पन्न होने से कुल में 
कलड्ू छगता है । जो अपयश भाजन प्रियजन प्रोही हो वही कुछ कलद्डू है। 
यथा : कुछ बालंक जेहि जनम्थो मोही | अपजश्न भाजन प्रिय जन द्रीही | स्त्री चौरी 
का अपयह भी होगा और तुम्हारे अपराध से सब प्रिय जन भारे जायेंगे । 
राम नाम विनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बेसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी ॥२॥ 

। अर्थ : राम नाम के विना वाणी की शोभा नहीं। मद मोह छोड़वार विचार 
कर देखो | हे देवताओ के दात्रु सब गहनों से आभूषित श्रेष्ठ स्त्री की शोभा बिना 
कपड़े के नही होती । है 

व्याख्या : आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भाव पशु भी आपस में प्रकट 
कर ही लेते है। वाणी की विश्येपत्ता तो भगव्नाम ग्रहण में ही है। मद मोह के 
परित्याग में पुरुपार्थ अपेक्षित है। भोग तो प्रारव्धाधीम है। तू पण्डित है। मद 
मोह का परित्याग कर | मोहनिशा है। उसमें मद : अभिमान ही अन्धकार है। 


यत्रा : त्यागहु त्म "अभिमास | इसी अन्धकार के वरण तुम्हे बीस आँख रहते 
दिखामी नहों पड़ता | ) 
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बरनारी अर्थात्‌ सोभाग्यवती चन्द्रवदनी गहनो से मली भाँति सजी हुई होने 
पर भी पित्ता सारी के अदर्शनीया होती है। इसी भाँति तुम्हारी वाणों मे सभी 
उत्वप॑ विधायक गुण है। पर राम नाम की सारी नही है। बत्त" अमझ्ुल रूपा 
है। रावण राम नाम नही छेता । आवश्यकता पड़ने पर अन्य कल्पित शब्दों से 
काम चलाता है। यथा वह तपतिन कर बात बहोरी। हो मारिहौं भूप दोउ 
भाई जिनके बल कर गये ताहि इत्यादि । अत्त: पण्डिताई भी तुम्हारी व्यर्थ गयी। 
रह गयो सम्पत्ति प्रभुताई। उसकी भी गति सुनो | 
राम विमुख सपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई॥ 
सजछू मूल जिन्ह सरितन्ह नाही | वरपि गएँ पुनि तबहि सुखाही ॥३॥ 
अर्थ : जो राम विमुख हैं उनकी सम्पत्ति और प्रभुताई ठहरती नहीं | 
उसका पाना न पाना बराबर हो जाता है। जिन नदियों के उद्गम स्थान में जछू 
नही है वर्षा हो जाने पर वे सूख जात्ती हैं । 
व्याख्या ' बरसाती नदियों मे भी कभी मेघ की वर्षा से बाढ भा जाती है। 
नही तो साल भर वे सूखी ही पड़ी रहती है। इसी भाँति सम्पत्ति और प्रभुताई 
कभी राम विमुख को भी हो जाती है पर ठहरती नही । उससे कोई वास्तविक छाभ 
नही होता। भर का फल धमं है काम नही है। वह तो अवान्तर श्रयोजन है। 
राम विमुख की सम्पत्ति और प्रभुताई का पर्यवसान काम में होता है। महा 
प्रयोजन सिद्ध नही होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केवल 
अद्भू, लिखने से द्रव्य का बोध नहीं होता। पाई देने से सौका अर्थ सौ रुपया 
है १००)। उसी पाई बिना १०० का कोई अर्थ नही होता। राम के सम्मुख होना 
पाई है | उसी से सम्पत्ति का बोध होता है । जाय रही का उदाहरण देते हैं। 
राम विमुख मे भी सुकृत मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति प्रभुताई की बाढ़ 
आजाती है। यथा . छुद्र चदी भारि चली तोराई ! जस थोरेह धन खछ इत्तराई। पर 
वहू जल ठहरता नहीं। आता है ओर निकल जाता है। इसी भांति तुम्हारी सम्पत्ति 
और प्रभुताई भी ठहरनेवाली नही है । भगवच्चारणारविन्द सजल मूछ है। वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिऱ्पी नदी कभी नही सूखती। 
सुनु दसकंठ कहो पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस बिस्नु अ्ज तोही | सकहिं न राखि रामकर द्रोही ॥४॥| 
अर्थ : हे दशशीशष ! सुनो । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नही होता । हजार शद्भूर विष्णु और ब्रह्मा राम के द्रोहो की रक्षा नही कर सकते। 
व्याख्या : यदि कहो कि मेरे लिए यह नियम लागू नही है। मेरी सहायता 
शद्भूरडी और ब्रहदेव करेंगे। यथा: साहिब महेस सदा सकित रमेस मोहि निज 
तप साहस विरचि लियो मोल है । इसपर कहते हैं कि में प्रणपुर्वंक कहता है ड 205 
इसे अन्यथा नहीं कर सकता। जबंतक रामजी विमुख नही हैं तमी त' 
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रक्षा कर सकते हैं। रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता। 
यथा : धरि निज रूप गयउ पितु पाही । रामविमुख राखा तेहि नाही : जवाब दे देते 
हैँ कि मेरी की हुई रक्षा नही हो सकती । 

यदि कहो कि मेत्रे शिर चढ़ाया है रक्षा क्‍यों न करेंगे ? इसपर कहते हैं 
कि उनके सामथ्यं की बात नही है। उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नही है रामजी की 
दो हुई है। यथा : विधिहिं विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई"। सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंग्र मई: रामविमुख की रक्षा वे कर नहीं 
सकते | यथा: काहू बेठ न कहा न ओही । राखि को सके रामकर द्रोही। 


दो. मोह मूल बहु सूछ प्रद, त्यागहु तम अभिमान। 
भजहु राम रघुतायक, कपासिधु भगवान ॥र३॥ 


अर्थ : मोह ही जिसका मूल है और बहुत से शूलों का देनेवाला अभिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो और रघुनायक कृपासिन्धु भगवान 
राम को भजो । 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूल है ओर अति अभिमान संसार का 
मूल है) यथा : मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तथा संसृत मूल सूल प्रद नाना। 
सकल सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रि मे अभिमाव रूपी अस्थकार 
छाम्रा रहता है। इस अभिमान को छोड़ो | पुरुषाथ॑ करके रामताम रूपी चन्द्र को 
स्थान दो तो यह मोह रात्रि पछटकर राका रजनी रूपी भक्ति हो जावे। यथा : 
राका रजनी भगति त्तब रामनाम सोइ सोम : तब तुम्हें सूझ पड़ेगा । नही तो तुम्हें 
सूझता नही है। मानस व्याधि के मूल मोह और शूलप्रद अभिमान को भजते हो 
कुपासिन्धु भगवानु को नही भजत्ते 


जदपि कही कपि अति हित वानी । भगति विवेक विरति नयसानी ॥ 
बोला विहँसि महा अभिमानी | मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ : यदि हनुभावजी ने अत्वन्त हिंत की वाणी कही] जिसमें भक्ति, 
ज्ञान, वेराग्य ओर नीति सनी हुई थो। वह महा अभिमानी खूब हँसा और बोला 
कि मुझे त्तो यह बन्दर वड़ा ज्ञानो गुरु मिला । 

व्याख्या : इस छोक या परछोक का उपदेश हित है और दोनों लोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है। संक्षेप से हनुमानजी के उपदेद में ब्रह्म निरूपण, 
अवतार निरूपण, अवतार का कारण, रामकथा, दोप त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय दरणागति आदि का निरुपण था। अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्ड और कमंकाण्ड की संमत वात कही। धर्मायं और काम का 
सामझस्य जिसमें हो ऐसा मार्ग बतलाया। भजन से उपक्रम यथा: भ्रम त्तणि 





१. कुछ श्रतियो में यह पाठ भेद हैं । हरिद्दि हरिता विधिहि दिचिता सिर्वहि सिवा जो दई $ 
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भजहु और भजन से हो उपसंहार तिया। यथा : भजहु राम रघुनायऊरहिं: अतः 
भक्तिसससानी वाणों हुई तथा मान तजि से उपक्रम और त्यागहु तम अभिमान से 
उपसहार करके विवेक्सानी वाणी बही। देखहु तुम निज कुर्लहि बिचारी से 
उपक्रम और तेहि कुल महि जनि होहि बलंका से उपसंहार करते हुए बिरत सानी 
वाणी कही तथा त्ासो बेर कबहुँ तहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरलि गए पुनि 
तर्बाह सुसाही से उपसहार करके नयसानो वाणो कही | 

जो उचित शिक्षा मं सुने बह महा अभिमानी है। यथा: अस कहि चला 
महा अभियानों : इतनी देर त्तक हँसी रोके रहा। उपदेश समाप्त होते ही हँसा। 
मन में यह भाव है कि में पण्डित वेदो का भाष्यकर्ता मुझे यह बन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चला हे । 


मृत्य' निकट आई खल तोही । छागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलठा होइहि कह हनुमाना । अति भ्रम तोहि प्रगट मे जाना ॥२॥ 


अथे : रे खल | तेरे निकट मृत्यु आगयी है। तू अधम मुझे सिखाने चछा 
है। हनुमानजी ने कहा कि उछठा होगा। क्योकि मति श्रम तुझे है मैंने स्पष्ट 
जान लिया । 

व्यार्या : रावण बोला कि तू खल है। साघु होता तो मुझसे सीखने भाता। 
जिसवी मृत्यु निकट आती है उसी को मुझे सिखाने वा साहस होता है। भला 
मुझे कोई क्या सिखावेगा ? छिस पर यह अधम है। यथा: अस में अधम सखा 
सुनु और में उत्तम हूँ। यथा : उत्तम कुछ पुरस्त्य कर नाती . अधम का उत्तम को 
सिखावन देने का होसला हो मृत्युसूचक है| 

हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा । भाव यह कि मृत्यु तेरे निकट है ओर 
बतलाता है कि भेरे निकट है यह उछटी बात है। क्योकि मतिश्रम तो तुज्ने हुमा 
है। मुझे तो मतिभ्रम है नही। यह बात मे स्पष्ट देख रहा हूँ और जो कालवश हो 
जाता है उसे मतिश्रम होता है। यथा : निकठ काल जैहि आवत साईं। तेहि अ्रम 
होइ तुम्हारेहि नाईं। में हितोपदेश देता हूँ तुम्हें अविनय अतीत होता है अथवा 
तेरी खलत्ता तो मेरी आँखों देखी हुई बात है। यया : बहु ब्रधि खल सीतहि 
समुझावा * सो तू अपने को साधु मानता है ओर मैं हाथ जोड़कर हिंत कर रहा 
हैँ। सो मुझे खल ठहराता है। यह स्पष्ट मतिश्नम है । 


सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना। बेगि न हरहु मूढकर प्राना॥ 
सुनत निशस्ताचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित विभीषनु आए ॥३॥ 
अथे : हमुमानूजी का वचन सुनकर बड़ा झल्लाया: और आज्ञा दियाकि 


। १. यहाँ चित्रालद्भार है। 
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इस मूढ का प्राण व्यों शीघ्र ही नही हरण कर लेते | सुनते ही राक्षस मारने दोड़े। 
तब त्तक मन्त्रियो के साथ विभीषणजी आगये | 

व्याख्या : वात सच्ची थी । कोई उत्तर तो था ही नही मतः झल्लाया। 
रावण जब झल्लाते है तब प्राण लेने पर तेयार हो जाते हैं। यथा : परुष बचन 
सुवि काढि असि बोछा अति लिसिआन। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना। 
काढेसि परम कराल कृपाना : इसलिए प्राण हरण की भाज्ञा देता है। हनुमानजी 
को मूढ कहता है कि यह सच्ची वात नहीं समझता। पशु को शिक्षा देने का 
अधिकार क्या है ? 


हनुमानजी रावण के सन्निकट खडे हैं और जिनका वध दण्ड देने का काम 
है वे दर खड़े हैं | दरबार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरो का दौडना लिखते है | 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है। इनके सचिव अऊुग है इसी से रावण ने कहा कि 
करत राज लका सठ त्यागी। इनके सचिवों के लिए भी दरार में स्थान है। 
विभीषण के आते ही कार्य बन्द हो गया। व्योकि इनकी सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इग्रित से सब ठहर गये | 


नाइ सीस कर बिनय वबहुता। नीति बिरोध न मारिय दूता ॥ 
आन दंड कछु करिय ग्रोसाई। सबही कहा मंत्र भर भाई ॥४॥ 
सुनत विहँसि बोला दसकंधर | अंग भंग करि पठइअ वन्दर ॥५॥ 


अथ॑ : सिर नव्यकर और बहुत विनय करके कहा कि दुत को मारना नहीं 
चाहिए। यह बात नीत के विरुद्ध है । हे गोसाईं ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय। 
सबने कहा कि यह मन्त्र ठीक है। यह सुनकर रावण हँसकर बीला। अच्छा तो 
भज्भू भज्जू करके बन्दर को यहां से मेज दो । 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ बड़ो विनती की क्योकि राजाज्ञा को रोक दिया 
ओर बिना पूछे सम्मति दे रहे हैं। विनय यथा . आप सम्राद्‌ हैं। महापण्डित हैँ । 
नीतिशास्त्र के आश्रय हैं। आप नीतिपालन नही करेंगे तो कौद करेगा ? दूत अवध्य 
है। छस्त्रो के निकल पड़ने पर बन्धुओ के वध पर भी तथा कडी बात्त बोलता 
हुआ भी दूत अवध्य है। यथा : उद्वतेष्वपि दास्त्रेपु बन्धुवर्गंवृध्ेप्वपि । पौरुषाण्यति 
जल्पन्‍्ती वध्या दूता न भूभुजा | प. त. । /; 

यदि वह वध्य ही हो तो कोई दूसरा दण्ड दीजिये | सबने कहा कि वात त्तो 
ठीक है। दूत्त अवध्य हैं। सबहो अर्थात्‌ उन सब लोगो ने जिनको मन्त्र देने का 
अधिकार है एक स्वर से यही वात कही । सभो चाहते हैं कि वध दण्ड न हो । यह्‌ 
अवध्य है बडो भारी विपत्ति आकर खड़ो हो जावेगी । दूसरे श्रकार के दण्ड के लिए 
बाहर जाना होगा । सभा में तो उपद्रव न होगा | 


रावण सबके ऐकमत्य पर हँस अथवा इस वात पर हूँसे कि देखो सबको कैसा 
वेववूफ बनाता हूँ । अथवा मेरा पुत्रवध हुआ | इनकी वया हानि हुई ? अथवा मेरे 
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घर के नीतिमूति आगये ) अब इनकी नीति चली | वध के बदले मे वन्धन नही 
कहता । क्योकि यह बँधने पर भी अपराध करता है। इसका जज भज्भ कर दो] 
पर इस भाँति कि यह अज्भ भज्ज होने पर छोटकर मालिक के पास जाने लायक रहे । 


दो. कपि के ममता पूंछ पर, सवहि कह्मो समुझाइ । 
ते बोरि पट वबाधि पुनि, पावक देहु लगाइ ॥२४॥ 


अथे : सबको समझाकर कहता हूँ। देखो | बन्दर की ममता पूंछ पर होती 
है। सो तैल में कपडा डुबोकर उसे इसकी पूंछ मे चांघकर फिर आग लगा दो | 
व्याख्या : बन्दर जाति मूखे होती हे। बेकार अद्भ जो पूँछ होतो है उप्ती 
पर इनकी बडी ममता होती है। सो देखो कहीं पूँछ काट न लेना। इसको पूँछ 
जलछाओ । जलाने की विधि बतलाता है * इस भाँति बंध का घोरतम उपाय भड् भड्ध 
के व्याज से क्तला रहा है। रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है | किसी की सुनता 
चही | राजा को मन्‍्त्री चाहिए इसलिए मन्त्री है) मन्त्री भी समझे बेठे हैं कि हम 
लोग तो इनके कथन की पुष्ठि करने के लिए इनकी सेवा मे हैं। भतः अस्तुति कर्राह 
सुनाइ सुनाई। मर यहाँ सब सन्त्रियो की सम्मति विरुद्ध हो गयी फ़िर भी वह 
अपनी ही बात रखता है। कहने के लिए अज्भू भज्भू को आज्ञा है। पर वस्तुत, बह्‌ 
अति यातनाभय वध दण्ड दे रहा है । 
पूंछहहीन बानर तहूँ जाइहि । तव सठ निज नायहि लेइ आइहि ॥ 
जित के कीन्हेसि बहुत बडाई | देख मे तिन्हके प्रभुताई ॥१॥ 
अर्थ , बिना पूँछ का होकर जब बन्दर जायगा तत्र यह शठ अपने मालिक 
को ले आवैगा । जिनकी इसने बहुत वडा।ई को है उनका पुर्पाथ॑ मैं देखूँगा। 
व्यास्या : रावण बहता है वि ऐसी पूछ जराओ कि कुछ भी शेप न रहे | 
जिस वस्तु पर ममता होती है उसके वियोग से प्राणो दु खी होता है। इसे जब पूँछ 
होन होने का दु.ख होगा तो यह्‌ स्वभाव से शठ है जाकर निश्चय अपने मालिक 
को छेकर अपनो प्रूँछ का बदला चुकाने के लिए आवेगा। इसब्रा पुरुषा्थ तो देख 
लिया गया | भव इसके मालिक का पुरुपार्थ देखना है। उसे यह जाके डर भति काछू 
ड्राई । पाइ जासु वक विरचित माया भादि कहकर वडी प्रशसा करता है। अब 
उसका पुरुषा्थ देखना है। तुम लोग जानते ही हो कि मुझे सदा प्रतिमट से युद्ध करने 
की इच्छा रही पर कही कोई मिला नहीं) यथा : रन मद मत्त फिरइ जग घावा। 
प्रतिभट खोजत कतहुँ स पावरा । यह एक प्रतिभद ब्तला रहा है। पर मै उसे वनो 
में कहां खोजता किरूंगा।! भले यह उसे बुला लबेया यह सह बात यदेए जे 
प्रवश्चनामय कही है। वस्तुत. उसके हृदय का भाव यह है कि पूँछ के जडाने में 
हो यह पीडा सहन न कर सकने के कारण आप ही छटपटाकर मर जायगा नहीं 
तो वह पूँछ काट लेने वो भाज्ञा देता। जलाने मे कोन सी फल ध्िद्धि विशेष थी ? 
इस भत्ति से बातें बनाकर वह अपनी प्रथम आज्ञा को ही और भी कऋरतापुवंक 
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स्थिर रखना चाहता है। सबको दिखाने के लिए और विशेषतः विभीषण को बेवकूफ 
बनाने के लिए दण्ड का रूप परिवर्तत करके केवल भज्भू भज्भ की आज्ञा दे रहा है | 


बचन सुनत कपि मत मुसकाना | भद सहाय सारद मैं जाना॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना | छागे रचे मूढ़ सोइ रचना ॥२॥ 


अर्थ . यह वात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुसकुराये ओर कहने छगे 
कि मैं जान गया कि भगवत्ती सरस्वती सहाय हुई हैं। मूढ राक्षस लोग रावण का 
वचन सुन्तकर वेसी ही रचना रचने लगे । 

व्याख्या हनुमानजी यदि प्रत्यक्ष मुसकुराते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दाल मे काला है। नही तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर मुसकुराहट केसी ? हनुमानजी को पहिले से ही इच्छा थी कि जिस नगर में 
जगदम्बा विरह ज्वाला मे जल रही है। जहाँ उन्हे माँगने पर अग्नि नही मिलती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुधुद कर देना ही प्राप्त है । पर जलानेबाला आततायी 
कहलाता है। इसलिए जछाते नही थे। महालक्ष्मी के दो रूप और है: १ काछी 
भौर २ सरस्वती। सो महावालो सूप से तो छड्धा मे निवास हो कर रहो है। 
यथा . काल राति निसिचर कुछ केरी। पर यहाँ सरस्वतो रूप से मेरी सहायता 
करने पहुँच गयी | इन्हे पूंछ जछाने की सूझी | अब्र मुझे अग्निद भी नहीं होना पडा 
पूँछ मे आग लगने पर जिस भाँति बन्दर भागते है उस भांति मुझे लड्ू॥ मे इधर 
उघर दौडना और पूँछ पटकवा ही मेरे लिए शेप रहा | भागते समय स्पय आग 
लग जावेगी। में जाना का भाव यह कि में तो जगदम्बा की कृपा से समझ गया। 
पर ये मूढ नही समझ रहे हैं। 

राक्षसो ने रावण के वचन को सुना समझा कुछ नहो | न यही बात समझो 
कि रावण वस्तुत वध दण्ड दे रहा है और न यहो समझ पाया कि बन्दर की पूँछ 
मे आग छगराकर उसे छोड देने का अथं ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर मे भागता और पूँछ पटकता फिरे और नगर में आग रूग जाय | इसीलिए कवि 
कहते हैं कि वे मूढ वहो रचना रचने लगे) तेल मे पुराने कपडे भिगोने छगे और 
भिगा भिगाकर पुँछ में लपेटने लूगे | 


रहा न नगर बसन घृत तेला | बाढी पूंछ कीन्‍्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहूँ आये पुरवासी। मारहिं चरन कर्राहि बहु हाँसी ॥३॥ 
५ अर्थ . नगर में घी तेल मौर छत्ते : पुराने कपड़े . म रह गये | वन्दर मे खेछ 
किया । पूँछ बढमे मी । नागरिक तमाशा देखने के लिए आ पहुँचे | लातो स मारने 
ओर खूय हँसो करने लगे | 
,_ व्याख्या . यहाँ वसन का अय जलाने योग्य पुराने कपड़े हैं। प्रसद्ध बल से 
अथ बरना पडा कि कक तेल मे भिग्रो भिगोकर कपड़ा पूँछ में वाचने छगे । पर 
जब हनुमानुजी ने खेल विया पूँछ बढ़ने छग्री जौर नगर भर का तल समाप्त 
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हो गया तब उसके स्थान मे घी चुपड़ने छग्रे ) तमाम नगर से घर घर से माँ: 
माँगकर पुराने कपडे जुटाये गये वे सब भी समाप्त हो गये | पर इन मूढो ने पूछ व 
बढ़ने पर ध्यान ही नही दिया | नगर मे शोर मच गया कि अन्दर की पूँछ जलार्य 
जा रही है। अत. आनन्द मे विभोर होकर मगरवासी इस क्रूरह॒श्य के अवलोकृत् 
के लिए वहाँ चले आये। आकर हनुमानजी को छातत से मारते है ओर आवनरू 
मानते हूँ। इन पापी कृपारहित हिंसक विश्व के परतापियों को वेदना के हृश्य मे 
देखने मे बडे आनन्दानुभव की आशा थी | बेचे हुए प्राणी के ऊपर लात चलाते मे 
उन्हें आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है। 


वार्जाह ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी ॥ 


६२. लड्डादाह प्रसद्भ 
पावक जरत देखिं हनुमंता | भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥४॥ 
निबुक चढेउ कपि कनक अठारी । भई सभीत तिसाचर नारी ॥५॥ 


भर्थ . ढोल बजते है, सबलोग ताडियाँ पीटते हैँ । हनुमानजी को नगर में 
फिराकर फिर पूँछ मे आग छूगा दी | आग को जलती हुई देखकर हनुमानजी तुरन्त 
बहुत छोटे रूप मे हो गये । बन्चन से विकलकर वे सोने की अटारी पर चढ गये | 
उन्हे देखकर राक्षस की स्त्रियां भयभीत हो गयी ) 
व्याख्या : अब राक्षसों के आनन्द का वर्णन हो रहा है कि लात भागते ही 
थे अब ढोल भी बजने लगा। मारे आनन्द के तालियाँ पीट रहे हैं। इस दुदंशा 
से नगर में घुमाये गये | भाव यह कि सभी नगरबासी भागवतापराध में सम्मिलित 
हुए। यथा : 
बसन बठोरि बोरि बोरि तेल तमीचर खोरि खोरि धाइ आइ बाँधत लगूर हैं। 
ते सोइ कपि कीतुकी डेरात ढीलो गात्त के के छाव को अधात सहै जी मे कहै कूर हैं ॥ 
बाल किलकारी के के तारी दे दे गारी देत पाछें लछागे वाजत निसान ढोल तूर हैं। 
चालधी बढन छागी ठौर ठौर दीन्ही जागी विधकी दवारि केधों कोटिसत सूर है ॥। 
करा 
इधर हनुमानुजी दिन को नगर देख रहे हैं कि किस ओर से धावा करने मे 
सुमीता होगा । अजारी का भाव यह कि पुँछ मे भल्ली भाँति आग लगायी गयी 
जिसमे बच्चे न। यथा * लछाइ लकाइ आग भागे बालजाल जहां तहाँ। ह॒तुमादजी 
ने देखा कि भाग भलीभाँति छग गयो। आग पूछ नहीं जला रही है, कपडे मात्र 
जरू रहे है। इसलिए हसुमानजो को दाह का अनुभव नहीं हो रहा है। देखकर 
जाना कि आग ने भलोर्भाति पकड़ लिया । तब आप तुरन्त रूघुरूप होकर बन्धन 
से निकल गये | पर पूँछ ज्यो की त्यो रही । बह रूघु नहीं हुई। उसके लघु होते से 
जलते हुए कपड़े ढीले होकर गिर पडते | यथा : छघु छल निवुक्ति गिरि मेह ते बिसाल 
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भो | कौतुकी कपीस कूदि कन्क केंगूस चढयो रावन भवन चढ़े ठाढ़ों तेहिकाछ भो | 
तुलसी विराज्यो व्योम वालघी पसारी भारी देखे हहरात भटकाल सो कराछ भो। 
तेज की निधानु मानो कोटिक कृसानु भानु, नख विकरार मुख ते सोई 
शिसिछाल भो। 


. रावण का घर सबसे ऊँचा था। उसपर चढ़े हुए मेरु के समान हनुमानजी 
ऊँचे और उनसे भी ऊँची उनको जलती हुई पूछ थी। यह दृश्य देखकर निश्ाचर 
की स्त्रियाँ डर गयी । यथा : 

बालघी विसाल घिकराल ज्वाल माल मानौ लंक लोलवे को काल रसना पसारी है। 
कैधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी उपघारी है॥ 
तुलसी सुरेस चाप केघों दामिनो कछाप केघों चली मेरु ते कृसानु सरिभारी है। 
देखे जातुधान जातुघानी अकुछानी कहै कानन उजारथी अब नगर प्रजारी है॥ 


दो, हरि' प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास । 
अट्टहास करि. गर्जा, कपि बढ़ि लाग अकास ॥२५॥ 


अर्थ : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासो पवन चले | हनुमानजी अट्टहास 
करके गर्जे और भाकाश में जा लछगे। 

व्यायया : उनचासों : ४९ वायु प्रछय काल में चलते है। सो हरि को प्रेरणा 
से उस समय लझ्भा मे चले। इन्ही वायु में से किसी की ग्रहगणों के घुमाने को शक्ति 
ओऔर किसी की मोक्ष तक पहुँचाने की शक्ति है। भाव यह्‌ कि गति मात्र ही वायु 
है। एक एक अणु वी गति में मेद पड़ा । इतना बिना हुए लद्धा का दाह न होता | 
तव हनुमानजी ने समझ लिया कि हरि को भी इच्छा हूं। अत्तः अमगछ सूचक 
अट्टृह्वास करते हुए गर्जे ओर श्वरीर ऐसा बढ़ाया कि सिर आकाश में सटा हुआ 
मालूम होने लगा | 


देह विसाछ परम हुरआई | मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जर्‌इ नगर भा लोग बिहाला। झपट रपट बहु कोटि कराहा ॥१॥ 


अर्थ : देह परम विशाल है। परन्तु परम हलकी है। एक घर से दूसरे घर पर 
चढते हुए दौड़ने लगे | नगर जलने लगा । छोग बेहाल हो गये । आय की करोड़ो 
लपटें झपट रही हैं। ह 


श व्याख्या : लुद्भा मे हनुमानजी को आठो सिद्धियो से काम लेना पड़ा | ऐसे 
बशाकू शरोर मे बडी गुरुता होनी चाहिए थो। पर गुरुता एकदम नहीं थी। 
सामान्य बन्दरी वी भांति एक मकान से दूसरे पर कूदते चले जाते हैं। नगर भर 
में आग लग गयी। करोड़ो रपट की झपट लूगने छमी | छोग विकलछ हो गये । 


१. समाधि : अलुद्भार है। 
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लोगो की विकलता यथा: जरत निकेत घाओ घाओ छागी आगि रे) कहाँ तातु 
मातु भ्रात भगिनो भामिनी भाभी ढोटे छोटे छोहरा अमाये भोडें भागि रे। क रा । 
पानी पानी पास्ती सब रानी अकुछानी कहे जात हैं परानो गति जानी गज चाढिहै। 
बसन विसारे तन भूषत सभारें नहिं आनन सुखाने कहैं क्यौहँँ कोऊ पालिह । 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर को ह्मह उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई | बानर रूप घरे सुर कोई ॥२॥ 

अर्थ हाय रे वाप हाय रे माँ। इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा ? चारो 
ओर यह पुकार सुनायी पड रही है। हमने तो पहिले ही कहा था वि यह बन्दर 
नही है। बानर का रूप घारण किये हुए कोई देवता है | 

व्याख्या पुकार का वर्णन करते हुए कवित्त रामायण म कहते हैँ 
प्रिया तू पराहि नाथ नाथ तू पराहि बाप बाप तु पराहि पूत पृत सतू पराहि रै। 
एक पर गाढे एक डाढत ही काढे एक देखत हैं ठाढ़े कहे पावक भयावनो | व रा । 
चीथिका बजारन प्रति अटनि अगारन प्रति पेंवरि पगारन प्रति बानर बिलाकिये। 
सब पुकार करते है कि इस अवसर पर हम बचानेवाला कोन है ? 

युद्ध के समय में हो लड्भागवालो म॑ से कुछ ने निश्चय विया कि यह बानर 
नही है। वामर मे इतना पराक्रम वहाँ? इस रूप भ बोई दव है। नहीं ती मर 
कपि भालु अह्यर हमारा | सो बात ठीक निकछी । यह कोई देवता है। सभी पिद्धियाँ 
इसमे है । 
साधु अवग्या कर फल ऐसा । जर्‌इ नगर अनाथ कर जैसा ॥ 
जारा नगर निर्मिप एक माँही । एक बिभीषण कर ग्रह नाँही ॥३॥ 


अर्थ साधु के अपमान वा यह फल है +$ नगर अनाय के मगर की भाँति 
जल रहा है। हनुमानजी ने पलक पडने म लड्ा जला दिया | एक विभीषण वा 
घर नही जलाया । 

व्याख्या साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल कर हानो। 
मगर भर में साधु की अवज्ञा की । पूंछ जलाने के लिए तैछ घी और कपडा बडें 
उत्साह से दिया। आनन्द मनाया। यथा वाजहिं ढोल देहि सब तारी। छात 
मारा यथा मारहिं चरन बरहि वहु हांती | इसका कल यह हुआ कि सद्य अखिल 
कल्याण की हानि हुई। रावण ऐसे नाथ के रहते अवाथ सा नगर जल रहा है। 
सब प्रयत्न निष्फल गये | यथा 
गाज्यौ कपिगाज ज्यौ विराज्यी ज्वाल जाल युत भाजे वीर घोर अकुछाइ उठयो रावनो। 
धामो धाओ धरो सुनि घाए जातुधान धारि वारिधारा उलदे जरूद ज्यों न सावनो ॥ 
ल्पट झपट झहराने हहराने बात भहरातरे भट परयो प्रवक परावनों | 
ढकति ढकेलि पलि सचिव चले छे ठेलि नाथ ना चलेगो बछु अनल भयावनों॥ 
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कीपि दसकध तब प्रकूय पयोद बोले रावन रजाइ घाइ आये जूथ जोरि के। 
कह्यौ लकपति लक वरत बुताओ वेगि वानर वहाइ मारी महावारि बोरि के॥ 
भले नाथ | नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ वरपें मुसलधार बार बार घोरि के। 
जीवन ते जएी आएी चर्परि. चौगुनी लागी तुलसी भभरि मेध भागे मुख मोरिके ॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ ग्लानि गरे गरात सूखे सकुचात सब कहत पुकार है। 
जुगपट भानु देखे प्रलय कृसानु देखे सेप मुख अग्रिन बिलोके बार थार हैँ॥ 
तुलसी सुन्‍्यों न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो कैसरी कुमार हैं। 

अत्यल्प काल मे देखते देखते लका जल गयी । किसी का किया कुछ न हुआ | 
यह हनुमानजी का बडा अलछोकिक पुरुषाथं है। जिनका घर जलाना चाहा वे ही धर 
जले | विभीषण का घर जलाना नही चाहा । वह बच गया । अग्नि वश मे है । 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन ग्रिरिजा ॥ 
उलटि पछूटि ऊका सब जारी" । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥४॥ 


अथ॑ : है गिरिजे | जिन्होने अग्ति बनाया उन्हींका वह दूत था इसलिए 
नही जछा। हनुमानजी ते उलट पछटकर सारी हछड्धूत जला दी। फिर वे समुद्र 
में कूद पडे | 

व्याख्या * अपने सिरजनहार के दूत को अग्नि ने जलाना नहीं चाहा। 
यद्यपि पश्चभूतो की जडकरणी है) ये विचारपूर्वक काय्य करते नही देखे जाते 
और इनके विचार पूर्वक का्यं न करने से ही सृष्टि चछ रहो है। परन्तु कही कही 
ये अपनी क्रिया नही करते हुए भी देखे गये हैं। ओर ऐसा होने के लिए कारण 
विशेष होना चाहिए। यहाँ रामजी का दूत हीना कारण है। यथा गोपद सिन्धु 
अनल सितलाई। गरुड सुमेरु रेनु समताही | रामकृपा करि चितवा जाही | 

हनुमानजी एक बार जलाते हुए चले गये । फिर उघर से उलटे और जछाते 
हुए चले। किनारे पर पहुँचकर फिर पलटे इस प्रकार तीन आवृत्ति की। जिसमे 
कोई घर बच न जाय और नगर के सम्पूर्ण भागों मे एक साथ ही आग छगे। 
पहिलो भावृत्ति का वर्णन कवित्त रामायण मे सुन्दरकाण्ड के चौथे कवित्त से 
१४ तक है। यथा ; छाइ छाइ जापि भागे वाछू जला जहाँ त्तहाँ . से लेकर चित्रहू के 
कवि सो निसाचर न लागिहें : तक है | दूसरी आवृत्ति का वर्णन १५वें ववित्त से लेबर 
ररवें कवित्त त्त हे। यथा छागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहाँ। 
से लेबर जारत प्रचार्रि फेरि फेरि सो निसक लक जहाँ धाँक्नो दौर तो सो सूर 
सिर ताजहेँ : तक। तीसरी आवृत्ति वा वर्णन २३वें कवित्त से २५वें तक। यथा: 

१ कवि वेशवदासजी छट्टादाह विषयक्त विचित्र कथा कहते हैं। लक्नी के रोने 
पर हनुमत बली तेहि घापर मारी । तजि देह भई तवही वर नारी। चलन रूगौ जबही ठव 
बीजों । मृतक गरोरहिं पावद दीौजी । अत उलटि पछटि लका यपि जारी । 
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पान पकवान विधि नाना को संँधानो सीधो: से लेकर रतन : जतन जारि किया 
है मृगाक सो : तक । तत्पदचात्‌ समुद्र मे कूद पे । शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो. पूंछ बुझाई खोइ श्रम, घरि लघुरूप बहोरि। 
जनक सुता के आयें, ठाठ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अर्थ ! पूँछ वुन्ञाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकीजी के सामने हाथ जोडकर खडे हो गये । 

व्याख्या : पूंछ बुझाने से हो स्नान सूचित है। समान से श्रमापनोदन होता 
है । समुद्रजी का मनोरथ पूर्ण किया। उन्होने मेनाक से वहा था कि में तो 
श्रमापनोदन में असमयं हूँ । तुम श्रमहारी हो। सो हनुमानजी ने समुद्र वा ही 
श्रमहारी बनाया । फिर हनुमानजी ने छठो बार रूघु रूप धारण किया। जिस 
रूप से लद्भादहून किया था उस रूप से जानकीजो के सामने जाने मे अभिमान 
सूचित होता | अत जितने बडे रूप से पहिले सामने आये थे उसो रूपसे फिर 
सामने खडे हुए | सीताजी ने सुना था कि बन्दर पकडा गया। उसकी पूंछ जछायी 
जा रही है सो बहुत दुखो थी। भत उनके सामने खडे हुए कि मै बुशल हूँ। 
मे राक्षस मेरा कुछ न कर सके। पहिले हो कहा था तिन्‍्ह कर भय माता माहि 
नाही | जनकसुता का सब आशीर्वाद कार्य में परिणत हुआ | 
मातु मोहि दीजे किछु चीन्‍्हा। जेसे रघुनायक मोहि दीन्‍्हा॥ 
चुडामनि उतारि तब दयऊ। हरप समेत पवन सुत छयऊ ॥१॥ 

अथे : है माता | मुझे अअथ काई चिह्न दीजिये। जेसे रघुनायक ने दिया 
था| सब चूडामणि उतार वर दिया । हनुमानूजी ने हपित होकर ले लिया । 

व्याख्या चिह्न का अर्थ इनाम न हो जाय इसलिए बहते है कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था। आपके विश्वास के लिए चिह्न लेकर आगे थे। भत 
सरकार के विश्वास के लिए चिह्न चाहिए। अथवा चिह्न पाकर जो हप॑ आपको 
हुआ सो देखा | डूबते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के आधार के लिए 
चिह्न चाहिए। यह मुद्रिका मातु मैं आनी , अत मातु मोहि दीजें कछु चीन्‍हा | 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठोक पते पर पहुँच गयी | 

और सब आभूषण अश्ञोक वृक्ष पर छटका दिया था। पर चूडामणि केश 
में बंधा हुआ घिर पर था। रक्षा के लिए सरकार ने भेंगूठी भेजी | प्रणाम के लिए 
माता चडामणि भेज रही हैं। अथवा कन्यादान मे सरकार को सोताजा और 
चूडामणि दोनो मिझी थी। अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उस समय की 
याद दिलाने के लिए भेजा। हनुमानुजी ने हएँ के सहित लिया। वयोकि जैसा 


चिह्न चाहते थे वैसा ही मिला । 
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कहेहु तात अस मोर प्रनामा | सब प्रकार प्रभु॒पुरनकामा ॥ 
दीन दयारू बिरदु संभारो । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अथ॑ : है तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूर्णकाम हैं तथापि अपने दीनदयाकू विरद को 
संभालकर मेरे भारी सद्धुट को दूर कीजिये | 


व्याख्या : प्रणाम अभिनम करके वह परिपाटों भी बत्तछा देती हैं जो 
कि भहाराजों के आने पर अयोध्या में महारानियों के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा चिक्त उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानजी ने कर्णानिधान पद से ध्वनित 
किया था। विरह का सन्देश पाने पर भी पूर्णकाम कहती हैं। क्योकि जानती हैं 
कि जद॒पि अकाम तदपि भगवाना | भगत विरह दुःख दुःखी सुजाना । 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सेभालिए, | मुझे प्राणान्‍्त सद्भूट है। एक तो दुःसह्‌ विरह अब नहिं सहि जाई। 
दूसरे सुने को श्रवन सूछ सम बानी। तीसरे यहाँ माँगने से आग नहीं मिलती | 
चूड़ामणि उतारि तब दयक यह : भेंट है। कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है । और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है। 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहिं समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महँ नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 
अर्थ : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुत्राना और प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना । महीने मर में नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे | 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख विसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि शक्रसुत की कथा सुनाना। यह 
कथा छक्ष्मणजी को भी नहीं मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोथे थे। यथा: ममाझ्े भरताग्रज:। हनुमानजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गईं कि इतनी कथा हनुमान्‌ नहीं जानता | अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचरित की जानकारी भी पूरी की ओर प्रभु के 
लिए यह तीसरा बिह्न है। साथ हो साथ वाण की महिमा को द्योतक यह कथा 
हैं। त्तातययं यह है कि जिस भांति तुमने मुझे समझाया है उसी भाँति उन्हें 
भी समझाना | 
शर प्रताप जानत जगत कोठ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जौ भूछि गये प्रमु सोय॥ 
जगत रचत अरू संहरत अस समय विधिरुद्र | 
सके न राखि जयन्त कहें यद्यपि कृपासमुद्र ॥ 
रावण को ग्रिनती कहा जो विधि हर बर पाय। 
श्रमु के काछानल सरिस शदारहि सके समुहाय॥ा 


१८८ रामचरितमानसे 


पान पकवान विधि नाना को सेंघानो सीधो . से लेवर रतन . जतन जारि किया 
है मृगाक सो : तक | तत्पदचात्‌ समुद्र मे कूद पडे । शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्यु मझारी कहा | 


दो पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, घरि रूघुरूप बहोरि। 
जनक सुता के आगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथ॑ ै पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकीजी के सामने हाथ जोडकर सडे हा गये । 

व्याख्या * पूंछ बुझाने से हो स्नान सूचित है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
है । समुद्रजी का मनोरथ पूर्ण बिया। उन्होंने मेनाक से कहा था बरि में तो 
श्रमापनोदन में असमर्थ हूँ। तुम श्रमहारी हो। सो ह॒नुमादृजी ने समुद्र वा ही 
श्रमहारी बनाया । फिर हनुमानजी ने छठो बार लघु रूप घारण किया। जिस 
रूप से छद्भादहन विया था उस रूप से जानबीजी के सामने जाने मं अभिमान 
सूचित होता । अत जितने बडे रूप से पहिल सामने आये थे उसो रूप से फिर 
सामने खडे हुए | सोताजी ने सुना था कि वन्दर पकडा गया। उसकी पूँछ जरायी 
जा रही है सो बहुत दुखी थी। अत उनके सामने खड़े हुए कि में वुशल हूँ। 
ये राक्षस मेसा कुछ ने कर सके। पहिल ही वहा था तिन्‍्हू कर भय माता माहि 
नाही | जनवसुता का सब आश्ोर्वाद वाय॑ में परिणत हुआ । 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा | जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चुडामनि उतारि तब दयऊ। हरप समेत पवन सुत लयऊ ॥१॥ 


अर्थ . हे माता | मुझे अअ काई चिह्न दीजिय। जैस रघुनायक ने दिया 
था। तय चूडामणि उतार वर दिया | हनुमानुजी ने हृपित होकर ले लिया | 

व्याय्या - चित्ने का अध इनाम न हो जाय इसलिए वहते हैं कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था। आपके विद्वास के लिए चिह्न लेकर आये थे। भत 
सरकार के विश्वास के लिए चिह्न चाहिए। अथवा चिह्न पाकर जो हप॑ आपको 
हुआ सो देख । डूबते के लिए आधार हो गया। सो सरकार के आवार के छिए 
चिह्न चाहिए । यह मुद्रिका मातु में आनी ; अत्त मातु माहि दीजे बछु चीन्‍्हा। 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठोक पते पर पहुँच गयी । 

और सव आभूषण अशोक वृक्ष पर छटका दिया था। पर चूडामणि केश 
मे बंधा हुआ घर पर था | रक्षा क लिए सरकार ने आंगूठो मेजी। भ्रणाम क लिए 
माता चडामणि भेज रही है। अथवा कन्यादान भ सरकार को सोताजा और 
चूडामणि दोनो मिली थी। अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उस समय को 
माद दिलाने के लिए मेजा। हनुमानुजी ने हुँ के सहित छिया। वयोदि जेता 
चिह्न चाहते थे वेसा ही मिलता । 


|] 
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कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाल बिरदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करता भौर कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु परूणंकाम हैं तथापि अपने दीनदयाल विरद को 
संभालकर मेरे भारी सद्धूट को दूर कीजिये । 


व्याख्या : प्रणाम अभिनय करके वह परिपादों भी बतला देती हैं जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या मे महारानियों के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा चिह्न उसी प्रकार का है। जेसा हतुमान॒ुजी ते करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था। बिरह का सन्देश पाने पर भी पूर्णकाम कहती हैं। क्योकि जानती हैं 
कि जद॒पि अकाम तदपषि भगवाना । भगत विरह दु.ख दु.खी सुजाना । 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सेभालिए | मुझे प्राणान्‍्त सद्धूट है। एक तो दु'सह्‌ विरह अब नहिं सहि जाई। 
दूसरे सुने को श्रवन सूल सम बानी। तीसरे यहाँ माँगने से आग नही मिलती । 
चूडामणि उतारि तब दबऊ यह : भेंट है। कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है। और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है| 


तात सन्नसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महँ नाथ न आवा। तौ पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अर : हे तात | इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना । भहीने भर मे नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे | 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। त्व वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि शक्रसुत की कथा सुनाना। यह्‌ 
कथा लध्ष्मणजों को भी नही मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद मे सोये थे। यथा: ममाडे भरताग्रज:। हनुमानजी के मुख से रामायण 
पाराषण सुनने से भगवत्ती जान गईं कि इत्तनो कया हनुमान्‌ नहीं जानता। अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचर्शित की जानकारी भी यूरो की भौर प्रभु के 
लिए यह तोसरा चिह्त है। साथ हो साथ वाण की महिमा की द्योतक मह कथा 
है। तात्पये यह है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाँति उन्हे 
भी समझाना । 
शर प्रताप जानत जगत कोठ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जो भूलि गये प्रमु सोय॥ 
जगत रचत अर संहरत अस सम विधिर्ध। 
सके न राखि जयन्त कहेँ यद्यपि कृपासमुद्र ॥ 
रावण वो गिनती वहा जो विधि हर धर पाय | 
प्रभु के फाछानठ सरिस दारहि सके समुदाय ॥ 


१६० रामचरितगानस 


मम हित कीन्होी काव पर प्रभु श्रह्मास्त्र प्रयोग। 
हरन हार को क्यो नहीं दससिर दलिवे जोग।॥ 

शीघ्रता के लिए निवेदन करती है जाज्ञा नही देती | एक बार भाज्ञा दिया 
सत्य सघ प्रभु वध करि एड्री। आनहु चर्म कहति वेदेही। सो इतनी विरह- 
यातना भोगनी पडी। अत न आने पर जो होगा उसे कहती हैं। मे प्राण दे 
डूँगी ) इस अधम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नही । 
कहु कपि केहि विधि राखऊँ ध्राना । शुमहु तात कहतः अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भइई छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥४॥| 

अथ॑ : हे कपि । कहो में किस प्रकार प्राण रक्‍्यूँ। हे तात | तुम भी जाने को 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठण्डी हुई | फिर मुझे वही दिन और 
वही रात है। 

व्याख्या : अब हनुमानुजी को विदा करती हैं। अत कहती है कि प्राण 
रखने की विधि बतलाते जाओ | तुम देख चुके हो कोई विधि नही है। पत्ति के विरह्‌ 
में पुत्र को देखकर सन्‍्तोष होता है । यथा : बूडत बिरह जछूधि हनुमावा। 
भय तात मो कहेँ जलजाना । तुम मेरे लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज भी 
हठा चाहता है। विरह समुद्र में डूबता हुआ प्राणी केसे जीये। 

हरिजन जानि प्रीत अति बाढो। सनक नयन पुलकावलि ठाढी। भतत 
कहती हैं कि तुझे देखकर छाती ठण्डो हुई। अब तेरे चले जाने पर उन्ही रात और 
उन्ही दिनो से सामना पडेगा जो काटे नहीं कटते | यथा * देखि परम बिरहाकुलछ 
सीता । सो छत कर्पिह कलप सम बीता । 

दो, जनकसुतहि समुझाइ करि, बहु विधि धीरजु दीन्ह । 

चरन कमल सिरु नाइ कपि, गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 


अथे : हनुमानजी ने जानकीजो को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया 
ओर उनके चरण कमलो मे सिर नवाकर श्रीरामजों के पास गमत किया । 
व्याख्या * दो, अब मोहि यहूँ ते चलन मे होइहि बेर जितेक | 
प्रभु पयान मे जानकी जननी देर तितेक॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटक गयउ चहूँ दिसि धाय | 
सीता सुधि पायो नहीं कहे होयगे जाय॥ 
दच्छिन दिसि जे कवि गये, तिन पर आस लगाय | 
चाट जोहते होहिंगे अति आरत रघुराय ॥ 
समाचार तेरो सुनतत प्रभु को घीरज हांयथ। 
घ॒टे पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोय ॥ 
भेरो लक प्रवेश कोड सक्रेल निसचिचर जानि। 
हि ताते मम गति विधि समुझि रहिहँ ते भय मानि ॥ 
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लंक संक आतंक अति दसकंधर उरमाहि। 
अब तोको दुख देन हित कोई आइ है नाहि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तू माय। 
जाइ बेगि रघुबीर को आवों तुरत लवाय॥ 
मुँदरी देखकर सन्‍्तोप करना यह उनके स्वरूप से भिन्न नही है। यह अपने 
मुख से जाओ न कहेगी । अतः प्रणाम करके चल पड़े। आशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्‍्द्यों होइहे तिहारोइ भायो । गी. । 


चलत महा घुनि गर्जेसि भारी । गर्भ स्र्वाह सुनि निसिचर नारी ॥ 
६३, पुनः समुद्रोल्लद्धन प्रसज्ञ 
नाघि सिंधु एहि पार्रह आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥१॥ 


अथ्थ : चछते समय महा ध्वनि से भारी गज॑ना किया | जिसे सुनकर राक्षसों 
के स्त्रियों के गर्भ गिर गये। समुद्रोल्लंघत करके इस पार आये और बन्दरों को 
किलकिला दाब्द सुनाया | 

व्याख्या : महाध्वनि से भारी गज॑ंना करने का अभिप्राय यह है कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जाने कब चोरी से बन्दर भाग गया। दूसरी वात यह भी 
हुई कि राक्षसियों को गर्भ गिरने का रोग हो गया । यथा : समुझत जासु दूत कर 
करनी। श्रवहिं गर्भ रजनीचर घरनी। अब उनका वंश नहीं बढ़ सकता। इस 
गज॑त से जो गर्भ थे वे ग्रिर गये और भविष्य में हनुमानजी की करणो के स्मरण 
से गिर जावेंगे। रावण के सभी कुक्ृत्यों का फल हनुमानजी ने दिया। रावण ने 
सुरलोक उजाड़ा। यथा: बेद बिरुद्ध महीसुर साधु सस्ोक कियो सुरकोक 
उजारथो : हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाड़ डाछा। यथा : तेहिं 
असोक बाटिका उजारी : रावण ने देवताओ का आहार बन्द किया। यथा : जाके 
डर सुर असुर डराही। निसि न नीद दिन अन्न न खाही। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसों की हुई। यथा : लंक नहि खात कोउ भात राँधो। क. रा. । 
राक्षसो ने मुनियों को खाया। यथा : मिसिचर निकर सकल मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि घरि धूरि। रावण ने नगर ग्राम पुर में 
आग लगाया। यथा : नगर ग्राम पुर आग ल्गार्वहें: हनुमानजी ने जारा नगर 
निर्मिष एक माही केवल गजंत गर्भ खवहिं सुरखनी का बदला वाकों था सो उसे 
भी इस महाधुनि के भारी गज॑न से चुका दिया । 

एहि पारहिं आवा का भाव यह कि जहाँ कवि कपि समाज के साथ बेठे हैं । 
हनुमानुजी ने कहा था : तब रूगि मोहि परखेहु तुम्ह भाई। इसलिए कवि भी इस 
पार ही रह गये। इमलिए एहि पार्राह आवा कह रहे हैं। जहाँ से हनुमानजी 
अपर सकते हैं वहाँ तक इस पार में ही गिनती है। किलकिला शब्द 

सूचक है| 


१०२ रामचरितमानस 


हरत़े सब विलोकि हनुमाना। नृतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। फीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥श॥। 


अथ्थ॑ हलुमानूजी वो देखकर सथ प्रसन्न हो गये। बन्दरों ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ है। हनुमानजी का मुख प्रसन्न था। शरीर मे तेज 
विराजमान हो रहा था इससे मालूम हो गया कि इन्होने रामचन्द्र का वार्ये 
सम्पादत किया | 

व्याख्या शब्द सुनते ही बानर छोगो ने उधर देखा तो हनुमानजी दिखायी 
पढ़ गये | सब बड़े दु वी थे कि इहाँ न सुधि सीता कर पाई। उहाँ गये मारिहि 
कपिराई। दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारी । सो दोनो प्रकार से नया जन्म हुआ। 
अत हनुमानजी को देखकर हरखे | यथा नाथ काज फीन्‍न्हेउ हतुमाना। राखेउ 
सकल कपिन्हू कर प्राना। 

कृतकाये होने का चिह्न वत्लाते हैं। मुख प्रसन्न तन तेज ब्रिराजा। दुर से 
प्रत्यक्ष करने मे दो हो इन्द्रियाँ समय हैं. एक श्रोत्र और दूसरा चक्षु ॥ दोनो से हो 
कतकायंता के ही लक्षण भनुभूत हुए । थ्ोत्र से किछकिला शब्द का अनुभव किया 
ओर चक्षु से मुख की प्रसन्नता ओर शरोर क तेज का अनुभव हुआ। अत सबको 
निश्चय हो गया कि इतकायें होकर भा रहे हैं | सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हुआ । 
यथा : राम काज अरु मोर निहोरा | रामचन्द्र कर काज संवारेह | 
मिले सकल अति भये सुखारी । तकफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरखि रघुनायक पासा। पुछत कहत नवरू इतिहासा ॥३॥ 

अथे * सब मिले और ऐसे सुखी हुए जेसे तडपती हुई मछली को जछू मिल 
जाय । सब इस नये इतिवृत्त को पूछते भोर कद्दते रघुनायजी के पास चले | 

व्याख्या आयो हनुमान प्रान हेतु अक माल देत लेत पग धूरि एक चूमत 
लगूर है। क रा | बिना हनुमानजी के सब मछली की भाँति तडपते थे। यानी 
एक मछली बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है। इसो भाँति हमुमानूजी 
सबसे मिले । इससे हतुमानूजी का प्राणप्रिय होना दिखछाया। पवनसुत हैं । 

राम काज वरि फिरि में आवो। सीता के सुधि प्रभुहि सुनावो। इस बीच 
में हनुमानजी विश्राम नहीं लतें। इसलिए सब रघुनाथजी के पास चल पढड़े। 
हनुमानजी से बडे अविकत्थन स्वभाव के हे | व्यवरेवार सब बात कहने से अपना 
गोरब कहना पडेगा। अत अत्यन्त सक्षेप में अपनी कृतकायंता कह सुनायी । अब 
व्योरेवार सब कथा सुनने के छिए बन्दर लोग एक एक वात को छेंड छेडकर पूछते 
हैं। त्व हनुमानूजो वो भी कहना पडता है | इस भांति वन्दर छोग प्रश्न पर प्रश्न 
करते चले और हसुमानुजों समाचार सुत्राते चले | राम वाज क्या है। अत उन्हीं 
के पास चलना लिखते हे | पुर दहि नाँचेउ वहुरि पयोधी अस्भ समाप्त हुआ। अब 
आये कपि सब जहँ रघुराई वेदेही की कुसछ सुनाई : प्रसड्भ आारम्म होता है | 


श्र सुन्दरकाण्ड : पश्चमम सोपान श्ण्रे 


६४. रघुनाथ सन्निकट प्रसज्ध 
तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजई छागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


मथे : तव सव मधुवन के भीतर घुस गये ओर बज्भूदजी की सम्मति से 
सबो ने मघु और फल खाये । जब रखवारी करनेवाछों ने रोका तो उत्त पर घूसो 
की मार पड़ी वे भाग खड़े हुए।. 

व्याख्या : जैसे इन्द्र वा नन्‍्दन वन है। रावण का अशोक वन है। वेसे ही 
राजा सुग्रीव का मघुवन है। इसमें मधु बहुत होती है इसीसे इसका नाम मधुबन 
है। बन्दर छोग उसी उपवन में घुस गये और बज्भदजी की सम्मति से मधु फल 
खाने छगे। हनुमानजी के मुख से अशोक वन के फलो का स्वाद सुनते आ रहे हैं । 
सो फल के रसिकों का चित्त चलायमान हो रहा है। अतः भद्भदजी ने गाज्ञा दे दी। 

वहाँ के मधु और फल खाने की किसी को बाज्ञा नहीं है। अतः सब 
रखबालों ने मिलकर रोका | खानेवाले बहुत हैं | दो एक रखवालों के रोकने से काम 
चलनेवाला नही था। सो रोकने का उत्तर घूसो से मिला | अज्जदजी के साथ 
रहने से सबो ने रोकने के रसम की तामीली मात्र की | धूंता खाते ही भाग खडे हुए । 

दो. जाइ पुकारे ते सब, बवब उजार जुवराज। 
सुनि सुप्रीव हरख कपि, करि आये प्रभु काज ॥१८॥ 

अथ॑ : उन सबीं ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड़ डाला। 
सुनकर सुग्रीवजी हित हुए कि बन्दर प्रभु का कार्य करके आगये। 

व्याख्या : सुग्रोव राजा के पांस पुकार मचाया: वन उजार युवराज। 
सरदार वा नाप छे रहे हैं। युवराज कहने का भाव यह है कि हम लोग मार खाकर 
भागे भा रहे है | युवराज के साथ होने से मार व सके | सुनकर सुग्रीवजी को क्रोध 
न होकर ह॒पे हुआ | तुरन्त समझ गये कि बन्दर कृतकार्ये होकर भआागये। इस हपे 
से रखवारे चकित है। सुग्रीवजी प्रसन्‍न हो उठे कि मैने प्रतिज्ञा की थी : सब प्रकार 
करिहों सेवकाई | तो भछा एक सेवा तो हुई । 
जौन होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥ 
एहि' विधि मन विचार कर राजा । आइ गए कपि सहिंत समाजा ॥१॥ 

अर्थ : यदि सीतताजी की सुधि न मिलो होती तो क्‍या मघुबन के फल खा 


सकते थे ? इस प्रकार से मन मे विचार करते ही थे कि बन्दर लछोग समाज के 
साथ आगये | 





१. प्रहपंण : तृतीय अलद्धार है। 
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हि 

व्यास्या * सीता को सुधि पानेवाली हो सुशो इतनी वडी है कि जिम्नसे 
मधुचन वी छूट माफ हो सकती है । यदि सुधि न पाये होते तो अपने प्राण का हो 
डर होता। मेरे क्रोध को ओर भी दीप्त न करते। अत मधुवात वे फल खाने के 
व्याज से अपने कृतकायंता का समाचार पहिले ही भेजा है। राजा है मन मे विचार 
कर रहा है! प्रकट नही कहता। पर असन्‍्तता मुष पर झलव' आयी। इतने मे 
सब लोग समाज सहित आगये। भाव यह कि मधुवन मे भी अधिक नहीं ठहरे। 
फल खाया ओर चल दिये। चौदहो वीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित आगये। 


आई सबहि नावा पद सीसा ।॥ मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ 
पूँछी कुसछ कुसलू पद देखी। राम कृपा भा काजु विसेपी ॥२॥ 


अथ आकर सबने चरणो मे सिर नवाया। वानरराज सभी से बडे प्रेम के 
साथ मिले। कुशल पुछा | उत्तर मिछा कि चरणों के दर्शन से सब कुशल है। 
श्रीरामजी की कृपा से विशेष रूप से कार्य हुआ। 

व्याख्या * जाते समय सुग्रीव को प्रणाम नहीं किया | सरकार की उपस्थिति 
मे उन्ही को प्रणाम किया जाता है और किसो वो नही | यथा आइ रामपद नावहिं 
माथा । निरखि बदन सब होहिं सनाथा | तथा आायसु मांगि चरन प्र नाई। चले 
हरपि सुभिरत रघुराई | इस समय सरकार नही हैं। अत सुग्रीवजी को प्रणाम करते 
हैं। पहिले कहा : चले हरखि रघुनायव' पासा | पर यहाँ सुग्रीव के पास पहुँचना कह 
रहे हैं | भाव यह कि जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए । अब उन्हे आगे 
फरके रघुनाथजी के पास जावेंगे। नमस्कार सबने आकर किया । पता न चला वि 
किसके द्वारा काम हुआ और सुम्रीवजी को अति हे है । मत सबसे मिले। 

सुप्रीवणी तत मन वचन से वानरो के अनुकूल हैं। मन से यथा एहि विधि 
मन विचार कर राजा। तन से यथा * मिले सर्वाह । वचन से यथा * पूछी कुसछ। 
जिस भाँति बडो के कुसछ प्रदन की चाल है उसी भांति कुशल पद देखी। उत्तर 
देने की भी चाल है। यथा पूँछी कुसछ नाथ अब कुसछ देखि पदकज | सीता की 
सुधि तो काय॑ है। लड्भदहन आदि विशेष काय॑ है | सो विशेष कार्य ऐसा हुआ कि 
उसे क्ृपासाध्य ही कहना चाहिए। क्रिया से ऐसा नही हो सकता। 
नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेक। कपिन्ह सहित रघुपति पहिं चलेऊ ॥ २॥ 

अर्थ * हे नाथ | हनुमानजी ने कार्ये किया | सय बन्दरों वा प्राण बचाया। 
सुनकर सुप्रीव फिर उनसे मिले और वानरो के साथ रामजी के पास चले। 

व्याख्या * अब स्वाभाविक प्रइन यह उठता है कि कारय॑ किसने किया । अत 
कहते हैं * वीन्हेड हनुमाना। हम लोग तो ब्यथं ही बादर के पात्र बन रहे हैं। 

, हनुमावुजी के प्रति सब कत्तज्ञ हे। अत उनके नाम लेने मे उत्साह है। अवधि बीत 
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गयी सुधि न मिलो | हम छोग तो वध्य हो गये थे ! हसुगान्‌ मे ही सबके प्राण वी 
रक्षा को । अथवा हम लोग तो समुद्र के तट पर अनशन करने के लिए बेठ ही गये 
थे। परन्तु हनुमानजी ने : तव छगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई। सहि दुख कदमूल 
फल खाई | कहकर सबके प्राणो की रक्षा की तथा रास्ते मे : मरन चहत सब बितु 
जलपाना : वहाँ भी इन्होने ही सबके प्राणो की रक्षा की | 


अब मालूम हो गया कि कार्य हनुमान्‌ द्वारा हुआ। अत' कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुन* मिलना समुचित हुआ | काये विशेष का ब्योरा सुनने के लिए ठहरे नही । 
जितनी जल्दो सरकार को पीडा मिट सके वही करते हैं। अतः सबके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये | अब वही चलकर ब्योरेवार वात सुनी जाय । 


राम कपिन्ह जब आवत देखा। किए काजु मन हर॒प विसेपा ॥ 
फटिक सिला वेठे द्वौ भाई। परे सकरू कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 


बर्थ : श्रीरामजी ने जब वानरों को काये किये प्रफुल्लित मन भाते देखा तो 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बेठे | सब वानर जाकर उनके चरणों मे गिरे। 

व्याख्या : वातरो ने रामजी को न देखा। रामजी ने उनको भाते देखा। 
हप॑ विशेष से कार्यंसिद्धि का अनुमात हुआ | मन हे का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्‍्न 
तन तेज बिराजा है। गिरि गुहा मे उस समय सरकार थे। अत'* उन्होने बन्दरो को 
देखा | वे सरकार की न देख सके । 

तब बाहर निकलकर दोनो भाई स्फटिक शिल्या पर जा बेठे सबके सुभीते के 
लिए । सुग्रोव के यहाँ : आइ सवहि नावा पद सीसा | पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई । 


दो. प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुना पुंज। 
पूंछी कुसल नाथ अब, कुसछ देखि पद कंज ॥२९॥ 


अथे : ढपा के समूह रघुनाथजी सबसे प्रेम के साथ मिले और कुशल पूछी। 
वानरो ने कहा : नाथ ! अब श्रीचरणो के द्शंव से कुशल है। हु 
/ . उ्याख्या : परे सकल कपि चरनन्हि जाई। इसलिए प्रीति सहित सबसे मिले | 
क्योकि रघुपति करुनापुञ्न हैं। जानते हैँ कि मेरे काये के लिए सब अनशन करके 
प्राण देने पर तुले हुए थे । दूसरी बात यह कि करुणापुझ है। प्रेमाधिवय से चरणों 
में पडते देखकर गले लगा लिया | कायदा बिलकुल एक सा चल रहा है। सुग्रीवजी 
पिले सर्बाह अति हरप और रामजो प्रीति सहित सप भेंठे | सुग्रीवजी के कुशल 
पूछने पर उत्तर दिया : कुसछ पद देखी । रामजी के कुशल पुछने पर भी वही उत्तर 
देते है : नाथ अब कुसछ देखि पद कज | आये कपि सब जहं रघुराई। प्रसज्धू,यहाँ 
तक है । आये बेदेही की कुसछ सुवाई : प्रसद्ध चलेगा | | 


तः 
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जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसलछ निरतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 


अर्थ जाम्बवान ने कहा हे रामजी । सुनिये | हे नाथ ! जिस पर आप दया 
करते हैं उसे सदा मगछ और सबंदा कुशल है। देवता मनुष्य और मुत्रि सभी 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 

व्याख्या बूढ़े जाम्बवान ने देखा वि कुशल कहने के प्रेम मं धन्दर कार्यसिद्ध 
कहना भूछ गये | अत कुशल कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि कुशल तो 
आपकी दया पर ही निर्भर है. जासु कृपा नहि कृपा अधात्ती। आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि की प्रसस्तता का कारण हैं। भाव यह कि सब ओर से उसे सहायता 
मिलती है और सच्नका सवा उस्ती स सिद्ध होता है। शुभ से मज्भल का योग होना 
कहा | निरन्तर कुशल से बाघाओो का अतिक्रमण होना कहा | सुर नर मुनि स्वाथ 
के लिए प्रीति करनेवाल हैं। वे भी आपके कृपापात्र पर प्रसन्न हो जाते है। सबका 
स्वार्थ भी उसी से सघता है। मैवाक मिलन सुरसा आश्यीर्वोद विभीषण मिलन शुभ 
वृत्तान्त है और सिंहिका चध काल का हटना रूड्धिनी पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है। 
सोद विजई बिनई ग्रुव सागर । तासु सुजसु तैछोक्य उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू | जन्म हमार सुफल भा आजू ॥२॥ 

अर्थ वही विजयी, वही विनयी है वही गुणसागर हैं। उसी का सुन्दर यश 
तीनो छोक मे प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब काये हुआ और हम छोगो 
था| जन्म सफल हुआ | 

व्यायया विजय भी उसी की होती है और वही विजय पर अभिमान नहीं 
करता | विजय की शोभा विनय से है। उसी म॑ सब गुण आ जाते हैं | वही यशस्वी 
होता है। गुण की शोभा यश से है। विजयी यथा प्रभु मकंद बल भूरि। 
विनय यथा सुनु माता साखामृग नहिं बल चुद्धि बिसाल। गुनसायर यथा 
अजर अमर गुननिधि सुत होहूं। सुपश यथा तासु चरित मन महं सब गावा। 
कार्य तो प्रभु की कृपा से हुआ और निमित्त होने से जन्म हम छोगो का सुफल हो 
गया ) कार्य सबके सब असाध्य थे। मनुष्य जन्म का सफल होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुओ का जन्म छुफ़ल हुआ ) सरकार का कार्य सम्पादन 
करके आ रहे हैं. देह घरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पडी । 

६५ वेदेही कुशल कथन प्रसड्ध 


नाथ पवरनसुत कीम्हि जो करनी | सहसहुँ मुख न जाइ सो बरती ॥ 
प्रवनतनय के चरित सुहाए। जामबंत रघुपतिहि सुनाएं॥३॥ 
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अर्थ,: हे नाथ ! पवनसुत ह॒तुमानुजो ने जो करणों को है वह श्रहस्रों मुख 
से वर्णन नही की जा सकती। तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र को 
श्रीरामजी से कह सुनाया | 


व्याख्या : जान तो सबने रगाया | यथा: राम काज लयढीन मन बिसरा 
तन कर छोह : पर प्रशंसनीय करणो हनुमानजी को ही है। उसका यथाथं वर्णन 
सहस्त मुख से भी असम्भव है: भोगावति जस अहिकुल धासा | अमरावति जम सक्र 
निवासा। तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम तेहि छका। 
सहख्र मुख के पुर में ऐसा दुर्ग नही है: जिसका हनुमानजी ने विनाश किया। 
इसलिए वे वर्णन नही कर सकते । अथवा हनुमानजी साधु हैं। उनकी करणी का 
वर्णन सहस्न मुख नहीं कर सकते। यथा : कहि सक न नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे । 

हनुमानजी अविकत्यन हैं। व्योरेवार न कहेंगे ओर सरकार को सब बाते 
व्यौरेवार सुताना चाहिए। इसलिए रास्ते भर छेड़ छेडकर पूछते आये | यहां 
हनुमच्चरित्त का उपसंहार दिखछाया। वक्ता जाम्पवान श्रोता स्वय रामचन्द्र । 
भ्रवर्षण गिरि पर पहिले पहल हनुमच्चरित की कथा हुई । 


सुनत क्ृपानिधि मन अति भाए। प्रुनि हनुमान हरपि हिय छाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अर्थ : सुनते ही कृपानिधि के मन में बहुत बच्छे लगे। उन्होने ह॒वित होकर 
फिर हनुमानजी को हृदय से छगा लिया : और कहा : हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है | 

व्याख्या : कृपानिधि है: इन्हे सेवक के सुहाए चरित अत्यन्त भाए। उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्ववान के अति सुहाएं वचन से है। यथा : जामवत के बचन 
सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए और उपसहार भी उन्ही के वचन से है। 
यह भत्यन्त सुहाता है। इसलिए सुन्दरकाड की कथा प्रायेण सुनी जाती हैं। 
श्रोहनुमानुजो के चरित भाए सबको। परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। भत, 
हरपि हिय छाए। 

अब सरकार हनुमानजी से पूछते हे कि जानको ने तो वन यात्रा के प्रसंग मे 
कहा था राखिम अबघ जो अवधि छूगि रहत जान अहि प्रान | और तदनुसार मैंने 
भो समझ लिया था कि हृढि राखे नहिं राखिहि प्रानां। सो छड्भा मे वह कौन सी 
विधि है. जिससे सीता के प्राणों की रक्षा हो रहो है : बढ़ा हा विकट प्रश्न सरकार 
ने हनुमानजी से किया | हनुमानजी उत्तर देते हूँ : 


दो. नाम पाहरु रात दिनु, ध्याव तुम्हार॒कपाट । 
लछोचन निज पद जत्रित, जाहि प्रान केहि बाद ॥३०॥ 


३. 
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अर्थ : आपका साम रात दिन पहरा देता है। आपका ध्यान ही कियाड़ है। 
चरणो मे नेत्नों का ताला लगा है। फिर प्राण किस रास्ते से जाय ? 

व्याख्या : हनुमानजी का कहना हैं कि शरोर पर रावण का पहरा है और 
प्राण पर तो सरकारी पहरा पड रहा है। प्राण तो निकल जाना चाहते हैं पर 
उन्हे रास्ता नही मिलता। सब वृत्तियों का अवरुद्ध होकर सरकार के आकार में 
आकारित होना ही ध्यान है। सो ध्यानरूपी किवाड मे प्राण बन्द हैँ। मन के रुकने 
से प्राण रुका हुआ है। यथा: चित्र से नयन अरु गढे से चरण कर मढे से 'लयत 
नहिं सुनत पुकारे :गी :। चरणो मे नयन के यत्रित होने का कारण यह है कि 
चरण में विष्णु भगवान का निवास है। तिस पर नाम का श्वास नि.इवासात्मक 
जय हो रहा है । इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया | इन्ही पहरेदारी के 
बल पर काल का जय होता है। श्रीजातकौजी का शरीर ही नही प्राण भी केद 
है। जो विवाड में बन्द हो, ताला लगा हो, उस पर भी पहरा पडता हो, वह 
बाहर निकले तो केसे ? 


चलत मोहि चूडामनि दीन्‍्ही । रघुपति हृदय छाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल छोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनककुमारी ॥१॥ 


अर्थ : चलते समय मुझे चूडामणि दिया। श्रीरामजी ने उसे हृदय से छगा 
लिया। हनुमावृजी ने कहा * है नाथ ! दोनो आँखों मे आँसू भरकर कुछ बचन 
श्री जातकीजी ने कहा है । 
व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते होते दूसरी बात छेड दी। 
जिसमे इस प्रकार के दूसरे प्रशन न उठने पावे। क्योकि माता पिता के वियोग के 
विरूपण में पुत को बडी कठिनाई पड़ती है। यद्यपि माँगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमानजी नही कहते | हाथ में लेकर चूड़ामणि उपस्थित करते है| 
कहते है कि चलते समय मुझे चूडामणि दिया। भाव यह कि देखने से जब चित्त 
द्रवीभूत हो तो सन्देश कहे। अभी तो चित्त सक॑ वित्तक पर आरूढ है| बही बात 
सामने आयी । रापजी ने चूडामणि को हृदय से लगा लिया। भगवतो के चिह्ल को 
छुद॒य से ऊगाते हैं। तब हनुमानजी बोले कि जनकनल्दिनी की दोनो आँखें बात 
कहने मे डबडबा आयी | कहना उन्हे बहुत था पुर कुछ ही कह सकी | जनककुमारी 
कहुकर दु ख सहने को अयोग्यतता ध्वनित किया । 
अनुज समेत गहेंहु प्रभु चरना। दीन बधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हो त्यागी ॥२॥ 
अथे : जानकीजी ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु का चरण पकडना और 
कहना कि आप दीनबन्धु है। शरणागत क्के डु्खो को हरनेवाले हैं। में मत चचन 
और. कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ? हे नाथ मै किस अपराध से 
; त्यागी हुई हूँ ? 


१ 
हम 
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व्याख्या : अति आत्तें होने से छघुदेवर के भी चरण ग्रहण के लिए कह रही 
हुँ अथवा उनके प्रति जो कदु वचन कहा था उसका बडा पदचात्ताप हृदय मे है। 
क्षमापन के लिए उनके चरण ग्रहण करने को कह रही है। दोनो भाई दीनबन्धु 
हैं, दोनो प्रणताति हरण हैं और मे दीन, भात्त॑ तथा भ्रणत हूँ। पहिला प्रदन 
जानकीजी का यही था कि : कपि केहि हेतु धरी निठुराई। उसो का विवरण करते 
हैँ कि सन क्रम वचन अनुरागी के त्याग का आप कारण बतलाइये | भगवती ने 
पहिले प्रणाम कहा तब सन्देश कहा | यथा : कहेहु तात भस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हैं। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। इसके बाद सन्देश कहते हैं : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक शब्द का मेल नहीं खाता। 
यही दूत की पण्डिताई है कि सन्देश के भावो को अवसरोचित रूप मे ब्यक्त करे। 
अत. वाक्‍यों में भेद होते हुए भी तात्पयं ऐसे अवसरानुकूछ शब्दों मे कहा गया कि 
यदि सीत्ताजी के वाक्य दोहरा दिये जाते तो वेसे प्रभावोत्पादक न होते | 


अवगुन एक मोर में माना । बिछुरत प्रानन कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा | निसरत प्रान करहिं हठि बाधा ॥३॥ 


। अर्थ : एक दोप में अपना मानती हूँ कि वियोग होते ही प्राण नही चले 
गये। किन्तु हे नाथ ! यह तो नेतों का अपराध है जो प्राणों के निकलने से 
हृठपुवंक बाधा देते है । 

व्याख्या : एक अवगुण मैं अपना मानती हूँ कि यदि प्राण नही जाने पाते तो 
विरह ज्वाला से शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए। क्योकि : अस कहिं सीय बिकल 
भटइ भारो | वचन वियोग ते सकी सेभारी | सो शारीरिक वियोग केसे सँमला ? 

इस पर कहती हैं कि प्राण का कोई अपराध नहीं। वह तो निकल जाना 
चाहता है। अपराधी तो ये मबाँखें हैं जो उसके निकलने में बाघा पहुँचातो हैं। 
भव मेरे अन्त करण प्राण और इन्द्रियो में सामझस्य नही है। गडबड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है। 
विरह अग्रिनि तनु तु समीरा | स्वास जरे छन माहि सरीरा॥ 
नयन स्र्वाहि जलु निज हित छागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥४॥ 


अर्थ : विरह अग्नि है। शरीर रू॑ई है और इवास पवन है! यह शरीर 
प्षणभर में भस्म हो सकता है। परन्तु नेत्र अपने हिंत के लिए जल बरसाते हैं । 
विरह्‌ की आग से देह जलने नही पाती । 

व्याय्या : भाव यह कि शरीर के स्थिर रहने से हो घ्यात श्वास नि.हवा- 
सात्मक जप तबाटवादि क्रियायें बनतो हैं त्तभी प्राण सकता है। यदि शरीर ही 
विरह ज्वाद्य से जछ जाय मकान ही न रहे तो क्वाड पहरेदार और ताछा 
पया बरेया ? इसके उत्तर म बहतों हैँ कि शरोर के भस्म होने वी सब सामग्री 
ठीक है | विरहाग्नि भति तीब्र है। जिसके भागे छौकिकार्ति झोतर मादूम होती 
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है। यथा : देहि अभिनि तन करहि निदाना। इस आग के सामने देह रुई है। 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे मे है। और इवास घोकनो की भाँत्ति इस अग्नि 
को बढ़ाता है। सत्ती को पत्ति के पुनर्दंशंव की आशा महो रहती । उसकी आँखें 
आँसू नही वहाती। मेरी आँखो को हृढ आश्या दर्शन की है। अतः वे शरीर को 
जलने देना नही चाहती। शरोर को भिगो देती हैं। भीगी हुई रूई नही जलती । 
अत. वे ही मेरे शरीर के दग्ध होने मे बाधक हैँ | वे सरकार के दर्शंत की छालची 
हैं । इतना ही भवगुण है। अब सरकार हो विचार हें कि क्या इतना भवगुण 
अतुरागी के त्याग के लिए यथेष्ट कारण हो सकता है कि ग्रहण का ? बड़े मार्के वा 
उत्तर हैं कि आपके दर्शन की आशा से जी रही है। नहीं तो उप्त मूर्ति का में दर्शन 
कर चुका हूँ। जब वे प्रेम्ोन्माद में चन्द्र तारा और अशोक वृक्ष से अग्वि 
माँग रही थी । 
सीता के अति विपति विसाछा ) विनहि कहे भर दीनदयाला ॥५॥ 
अर्थ : सीताजी की अत्यन्त विशाल विपत्ति का हे दोनदयाल | न कहना 
ही भच्छा है। 
व्यास्पा : आप दीनदयाल हे। दीन की विपत्ति देख नहीं सकते। और 
सीताजी ऐसी दोन हो रहो हैं कि उनको विपत्ति न कहने मे ही कुशछ है। सरकार 
बहुत दु खी होगे सह न सकेंगे। रावण की कही शूलसम वाणी की ओर लक्ष्य है 
तृषित बारि बिल्ु जो तबु त्यागा। मुए करिंहि का सुधा त्तडागा) बत 
शोध चलिए | 
दो. निरमिप निमिष करुनानिधि, जाहि करूप सम बीति। 
वेगयि चलिअ प्रभु आनिअ, भुज व खल दल जीति ॥३१॥ 
अर्थ . हे करुणानिधान | एक एक पर कल्प के समात्त बोत रहा हैं। अत. हू 
प्रभु | तुरन्त चलिए और अपनी भुज|ओके बल से दुष्टो को जीतकर उन्हे ले आइये | 
व्याख्या : सीताजी को परिरह की देशा देखकर , सो छन कपिहि कछप 
सम बीता । अत' जो स्वय अलनुमव कर रहा है उसके एक पल के कल्प सम 
बीतने मे क्या सन्देहु है। भाव यह कि बात्तचीत में समय व्यर्थ बीत रहा हैं। एक 
(ममेष इस समय कीमती : मूल्यवान्‌ है । कौन कह सकता है कि कब उनका झरीर 
छूट जाय । अतः शीघ्रता कीजिये। हनुमानुजो जाम्बवान से सुन चुके हैँ कि तब 
निज भुञ बल राजिव नेवा। कोतुक छाग्रि सय कपि सैता। कपि संग सघारि 
मि्षिचर राम सीतहि आनिह। भत्तः कहते हैँ भुजबू खरू दरू जीति। बिना 
युद्ध के सीता की प्राप्ति नही ही सकती | 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जरू राजिव नयना ॥ 
वचन काय मन मस गति जाही । सपनेहु बूजिभ विपति कि ताही ॥१॥ 
पु 
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अथे : सीता का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। 
वचन मन और तन से जिसे मेरी गति हो उसे क्या सपने मे भी विपत्ति 
भा सकती है। 

व्याख्या : जिस सीता का माम सोने में भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काय पर भी ऐपीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सीता 
का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु की आँखों में आँसू भर आाये। राजीव वयन शब्द 
का प्रयोग कृपाद्योतन के अथे में कवि करते है। यथा: चितइ कृपा करि राजिंव 
नयना इत्यादि | उधर सन्देश कहने में भगवती के नयनों मे जल भर आया था । 
यथा : नाथ जुगल-छोचन भरि वारी | वचन कहे कछु जनककुमारी। इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के नेत्रों मे जल भर आया। यथा : भरि जाये जछ राजिव नयना | 

अभु ने कहा अनन्‍्य चिन्तन करनेवाले को विंपत्ति कह? सीत्ताजी ने अपने 
की कहा था मन क्रम वचन चरन अनुरागी। और हनुमानजी कहते हैं सीता 
के अति विपति विसाहा। इन दोचों बातों का सामझस्य नहीं बेठता। क्योकि 
सरकार के अमुराग में बिपत्ति हरण का सामथ्ये है। रामानुरागी को विपत्ति 
कहाँ ? अतः कहते हैँ : सपनेहु बूझिभ विपति कि ताही । 
कह हनुमंत ' विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
कैतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी" जानकी ॥२॥ 

अये : हतुमानूजी ने कहा कि हे प्रभो ! विपत्ति तो वही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण और भजन न हो। हे प्रभो! राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्तु 
को जीतकर जानकी को ले आवेंगे | 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविष्य नहीं होने पाता । राक्षस बाधक 
हैते हें। भजन तो दूर की बात है। सरकार का स्मरण भजन जब न हो तभी 
विपत्ति है | सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नही गिनते । 
. . फिर हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरों बात छेड़ दी। इन्हे सरकार 
के ले चलने की जल्दी है। चिन्ता को स्थान देवा नहीं चाहवे। चिन्ता कार्यबिना- 
शिनी है अतः उत्साह बढ़ाते है। कहते हैँ सरकार के सामने जातुघान बया हैं ! 
ब्रह्म रुद्ध को सरकार का भय रहता है। यथा : ब्रह्मघाम सिवपुर सबलोका। 
फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका। अतः जीत निश्चय है। अकेला में सीता के 
लाने मे समय॑ था । 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कौउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करी का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥३॥ 
अधे : हे हनुमावजों ! सुनो तुम्हारे ऐसा उपकारी शरीरधारी देवता ममुष्य 


१. वुन्देठसण्ड मे ध्यनिदी क्रिया वा प्रयोग बहुपचन में होता है । 
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और भुनियों मे कोई नही है। में तुम्हारे उपकार के बदले मे क्या करूँ | मेरा तो 
मन भी सामने नही हो रहा है। 

व्याख्या : सुर नर मुनि सबके यह रीती | स्वारथ छागि करहि सब प्रीती | 
अत" उसके उकण होने का उपाय शास्त्रों मे छिखा है। उतके स्वार्य साधन से 
मनुष्य उऋण हो जाता है। यज्ञ करके देव ऋण से तपंण करके पितृऋण से 
शास्त्राध्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीर्ण होता है। अध्ययन करनेवाला ही मन्ध्रो 
के ऋषियो को जानता है। उनके नाम को बनाये रखनेवाला है। उनके दिये हुए 
दिव्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाला अध्येतृवर्ग ही है। पर तुम्हारा त्तो कोई 
स्वार्थ ही नहीं है। तुम्हारा प्रत्युपकार कोई कैसे करे ? और उपकारी का प्रत्युषकार 
करना सनातन धर्म है। अथवा तुम्हारा उपकार इतना बड़ा है कि मेरी यही 
इच्छा होतो है कि तुम्हारा ऋणी हो बना रहें । क्योकि उपकार का बदला जो 
देना चाहता है वह उपकारी के ऊपर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता है। मर* 
प्रत्युषकारार्धी विपत्तिमभिकाक्षति । अत भेरा भन् उत्त ओर जाता ही नहीं। 
प्रत्युपकार की बात ही सोचना नहीं चाहता | 
मुनु सुत तोहिं उरिन में नाही। देखे करि विचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता | लोचन नीर पुलक अति गाता ॥४॥ 

अर्थ : हे पुत्र ! मैंने मनमे विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण मही 
हो सकता ) देवताओ के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानुजो को देखते हैं। भेत्नो मे 
जरू भरा है और शरीर मे अत्यन्त पुलक है। 

व्यास्या सरकार ने भी बेटा का नाता सान लिया। अत सुत सम्बोधन 
करते हैं। उऋण होने के लिए प्राण तक दिये जाते है। पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वचा स्वये प्रभु को सान्ट्वना प्रस्थान के लिए प्रोत्साहन । अपने श्रम ओर प्राण 
को न गिनना | अति बुद्धिमत्ता ये सब एक एक बातें ऐसी है जिसके बदले मे प्राण 
दिया जा सकता है । अत प्राण देने पर भी शेष उपकारो के लिए ऋणी ही रहूंगी। 

सौतताजी के आशीर्वाद करहुँ बहुत रघुनायक छोहू वा साफल्‍्य हो रहा 
है। प्रुनि पुनि कर्वाहि चितव सुर चाता । अति प्रेम होने से बार बार देखते है। 
यथा * कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं | चितवति कपा सिंधु रन धोराहि। बेटे के महान 
पुरुषा बर आने पर जो अवस्था माता की होती है वही सरकार को इस समग्र 
हो रही है। सरकार सुरत्राता हैं; देवता छोग चाहा करते हैँ कि मेरो ओर देखें। 
यथा : मामवछोकय पक्रज छोचन । कृपा विछोकनि सोच विमोचन | सो प्रभु बार 
बार हनुमावूजी की ओर देख रहे है । तेत्रो मे जल भरा है। शरीर अत्यन्त पुलकित 
है. सात्विक भाव हो रहा है। 

दो. सुनि प्रभु बचन विलोकि मुख, गात हरपि हनुमत | 

चरन परेड. प्रेमाकुल, चाहि. नाहि भगवंत ॥३२॥ 
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अथ॑ : ध्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमानजी पुलकित 
झरीर हो गये और प्रेम से आकुल होकर हे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
बहुते हुए श्रीरामजी के चरणों में गिर गये | ; 

व्याय्या : प्रभु का वचन सुना कि अपने को मेरा ऋणी मान रहे है । मुख 
देखा कि बार वार मेरी ओर देख रहे हैं। हनुमानुजो पुलकित हो उठे। चरणों पर 
गिर पड़े कि सरकार को सभी बहना और करना शोभा देता है। पर मुझे तो ऐसा 
बहने से मोह हो सकता है। सरकार ऐसा न कहे । अतः त्राहि त्राहि पुकारा। 
बडाई देते से हनुमात्र॒जो सनेह सभीत हा गये। बड़ाई भजन में बाधक है। यथा : 
ए सब राम भगति के बाधक | यहाँ हनुमानजी का मनसा वाचा कमंणा शरण में 
आना कहा। मनतसा प्रेमाकुल । वाचा वाहि ज्ञाहि भगवत। कमंणा चरण परेउ। 
प्रभो | मेरे भ्राहि त्राहि शब्द को सुनके आप उऋण हो जायें। 


बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकेज कपि के सीसा | सुमिरि सो दसा मंगन गौरीसा ॥१॥ 


अथे . प्रभु बार वार उठाना चाहते हैं । प्रेम मे डूबे हुए हतुमान॒जी को उठना 
नृही स्ोहाता | प्रभु का करकमलछ हनुमानुजो के सिर पर है। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मग्म हो गये । 
च्याध्या : जो प्रेम मे मग्न होता है चह चरणों में पडे रहने के सुख फो 
छोडना नही चाहता और मालिक वे उठाने में विरम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
है। अत. सरकार उठाना चाहते हैं हमुमातुजी उठना नहीं चाहते। यथा: परे 
भूमि नहिं उठत उठाये | जब च्राहि ताहि करके चरणों मे गिरे तत्र रक्षा का हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रवखा और सिर पर हाथ खखे हुए ही उठाना भी चाहते हैं | 
सरकार का हाथ सिर पर पडे | इस बात को भक्त सदा चाह्य करते है । यथा : 
कबहुँ सो; कर सरोज रघुनायक घरिहों नाथ सोस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जब आरत वारक बिबस नाम टेरे॥ 
सीतल सुखद छाँह जेहि करवी मेटत पाप ताप भाया। 
निसि वासर तैहि कर सरोज को चाहत तुलसिदास छाया ॥ 
हेनुभान्‌ शरोर से उस सुख का अनुभव किया है और गोरीश शरीर से उसका स्मरण 
करते हैं। जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सकता है। अत. शिवजी मग्न हो 
गये। कथा बन्द हो गयो। यही एक अवसर है जहाँ शिवजी आनन्द मे विभोर 
होकर कथा कहना भूल गये 4 
जावधून | मन करि पुनि,संकर। छागे कहन कथा अति खुदर ॥ 
कपि उठाई प्रभु हृदय छगावा। कर गहि परम निकट बेठावा ॥२॥ 
अथे ; फिर मन को सावधान करके झिवजो अत्यन्त सुन्दर बथा कहने छूगे । 


जज 
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हमुमानजी को उछाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप 
बिठलाया ] 

व्याख्या : सावधान कहने से ही पहिले की असावधानता सूचित हुई) यह 
अनवधघानता सावधानता से भो कही अच्छी है। फिर भी मन के सावधान करने का 
भाव यह कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है| यथा : परोपकारकैवल्पे 
तोलयित्वा जनादंन: | गुर्वीभुपक्ृर्ति मत्वा ह्यवतारान दशाग्रहीत्‌ । भगवान्‌ जनादं॑न 
ने परीपकार और केवल्य को तौल डाला | परोपकार का पलडा भारी मानकर दश 
अवतार धारण किये | इस अवसर पर कवि भो असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर लिख दिया | 

बलकरि कृपासिघु उर छाये | हनुमानजी परम निकट बेठना नही चाहते थे 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकद बिठाया । हनुमानजी ने बड़ा 
भारी कायें किया है | इसलिए उन्हें घड़ा भारी आदर दिया जा रहा है| पुनि हनुमान्‌ 
हरपि उर लाये से उपक्रम करके कपि उठाई प्रभु हृदय छगावा से उपसंहार किया। 
सीता के सन्देश की कथा समाप्त हुई। अब हनुमानजी की बहादुरी की बात चली ! 


कहु कपि रावन पालित लहूंका। केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 


मथ्थ : हे कप ! छद्धा तो रावण द्वारा रक्षित है। उप बड़े वॉके दुर्ग को 
तुमने किस भाँति जलाया ? हनुमानुजो ने प्रमु को प्रसन्‍त जाना अतः अमिमान 
रहित वचन बोले । 

व्याख्या : सरकार अपना आइईचयं प्रकट करते हैं कि अमरावती और 
भंग्रावती को जलाना सरल कार है पर रुद्धा का जछाना फठिन है | तिसपर रावण 
ऐसा प्रतापी उसकी रक्षा कर रहा है जिसकी आज्ञा मे प्रलय के बादल हैँ। ऐसी 
सोने की छड्भा। रावणपालित होने पर जलछी केसे ? 

जब सरकार प्रसन्न हीते है सब ऐसी ही बात्त बोलते हैं। यह परोक्षा का 
समय है । यदि अभिमान आगया तो उन्नति रुक जाती है | यथा : करंणानिधि संत 
दीख बिचारी | उर अंकुरेड गवे तर भारी। बेगि सी में डारिहों उखारी। पतन 
हमार सेवक हिंसकारी। परन्तु सयाने भक्तो को अभिमान नहीं हौता। ऐसा ही 
बर्ताव अंगद के साथ हुआ | सरकार पूछने लगे: रावन जातुधान क्षुछुटीका। 
भुजबल अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाये। कहहु तात कवनी 
घिधि पाये | उत्तर में मद्भुदजी अभिमान रहित बाणों बोले | 
साखामृग के बड़ि मनुसाई।साखा तें साखा पर जाई॥ 
नाधि' सिंघु हाटकपुर जारा। तिसिचर गन वधि बिपिन उजारा ॥४। 


ह 
नल ल 


१, यहाँ पर्येस्तालचार है। 
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सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥५॥ 


अर्थ * शाखा के मृगो. वन्‍्दरो की बडो भारी प्रभुताई यही है कि एक डाल 
पर से दूसरे पर चला जाय । जो समुद्रोल्लघन किया सोने का पुर जलाया। 
राक्षतों को मारकर अज्ञोक बन उजाडा | इसमे नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं 
सब आपके प्रताप से हुआ | 


व्याख्या यहाँ शाखामृग कहने का भाव यह कि मे तो शाखा पर रहनेवारा 
पशु हूँ । एक डाल पर से दूसरे पर उछल जाके और डाल न चूके। इतनी ही मेरी 
बहादुरी है। यह सामथ्यं अन्य किसी पशु मे नहीं है। अत यह मेरी जाति की 
प्रभुताई है। न तो शाखामृग नदी लाँघ सकते हैं न आग लगा सकते हैं और न 
रक्षकी को मारकर फुलवाडी ही उजाड सकते है। भ्मुद्र लांघना ग्राहमदि से भी 
अश्क्य है। हाटक सोना का जलाना स्वर्णकार से भो अशवय है। निशिचरों को 
मारना देवताओं से भी अशक्य है और बगशोक वन उजाडना इन्द्र से भी अशवय 
है। इम सब कामो को मैंने किया ती क्या इनमे मेरी प्रभुता थी ? 

यह सब सरकार की प्रभुता ने किया। यह कहकर हनुमानुजी ने बुद्धि मं 
इन्द्रादिक को भो जीत लिया। वेद मे कथा है वि' एक बार देवो के द्वारा ब्रह्म ने 
भसुरो को जीता | देवताओं को अभिमान हुआ कि यह हमारी विजय है। हमारी 
महिमा है। तब यज्ञ रूप से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुभा। देवताओ ने उनके जानने के 
लिए. अग्नि को भेजा। यक्ष मे उनके सामने एक तृण रख दिया कि इसे जलावो। 
बेन जला सके | तब वायु भैजे गये। उनका उडाया वह तृण न उडा। तब इन्द्र 
स्वयं गये । उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्धान हो गये | तब उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है। इन्ही की सदा विजय होती है। इन्ही को जीत से 
तुम्दारी पूजा हो रही है । हनुमानजी जानते थे कि जीत में वस्तुत करामात प्रभु की 
प्रभुता की है । अत बुद्धि में हनुमानजी इन सबसे बढ गये । 


दो त्ताकहुँ प्रभु कछु अगर नहिं, जापर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रताप बडबवानल॒हि, जारि सकइ खलु॒तूल ॥३३॥ 


अथ॑ : हे प्रभो | जिस पर आप अनुकूछ हो उसके लिए कोई भी बात्त वठिन 

नही है। आपके प्रभाव से रूई निएवय करके वडवानल को जला सकती है। 
हि व्यास्या सब लाम जय जीव कहे भये ईसु अनुकूल। बडवानल में ऐसो 
दाहिका दाक्ति है कि दिन रात एक योजन जछ समुद्र का जलाया करता है और 
समुद्र उसे बुझा नहीं पाता! पर सरकार यदि रुई के अनुकूल हो जाये तो वह 
बढवानल को जला सकती है। भाव यह कि एक अमोध शक्ति कदनाकर अमोघ 


शक्ति केवल सरकार हैं। सरकार जिसके अनुकूल हो जाते हैं उसम सरकारी दाणि 
वाम बरने छगती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है। हे कक 
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नाथ भगति अति* सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब कह्देठ भवानी ॥१॥ 

अर्थ : है नाथ । अत्यन्त सुख देनेवाली अविर भक्ति कृपा करके दीजिये | 
हनुमानजी की अत्यन्त सरल चाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो । 

व्याख्या : भक्त भगवान्‌ के प्रताप से सब कुछ करता है और भगवान्‌ ऐसे 
दयासागर हैं; कि उसे उसका किया हुआ मान लेते हैं। यहाँ हनुमानजी सोचते हैं 
कि मैंने क्या किया ? सब सरकार के प्रताप ले किया और सरकार इस चिस्ता से 
छुब्ध हैं कि इसका प्रत्युपकार में केसे करूँ) में अति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान और 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाली है माँगकर क्षोभ मिटाये देता हूँ | वह वस्तु है 
अनपायनी भक्ति | जिसमे अपाय भर्थात्‌ विध्न ने उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हैं | मेरी सेवा मे कुछ,नही है। प्रभु कृपा करके दें तो सम्भव है | 

सरकार वो वाणी सरक्त थी। यथा : कहु कपि रावन पालित लंका | बेहि 
बिधि दहेउ दुगं अति बका * पर हनुमानजी की वाणी परम सरकृ थी। यथा 
साखामुग के थडि मनुसाई इत्यादि। बिना परम सरल हृदय हुए ऐसी सरल बाणो 
कोई बीछू नही। सकता और तनिर्मेछ मत जन सो मोहि पावा। अतः सरकार ने 
एवमस्तु कहा | हनुमानजी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हुई। 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥२॥ 


अर्थ : है उम्र । जिसने रामजी का रवभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर 
दूसरी बात ही ' नही सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय मे आगया वह रघुयति के 
चरणों की भक्ति पा जाता है। 

व्याय्या . अस सुमाउ कहें सुने न देखें। केहि खगेस रघुपत्ति सम लेखें। 
सरकार का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके जान लेने पर वे ही अच्छे लगते हैं। 
दूसरा कोई सुहात्ता ही नहीं। यथा : भव न आँखि तर आवत कोकछ। और न कोई 
बुसरी वस्तु ही अच्छी लगे | उसे फिर उनका भजन ही अच्छा लगता है। 
हतुमावजी को प्रमु के स्वभाव का परिज्ञान था। यथा: तुम्ह जानहु कषि मोर 
सुभाऊँ : बतः इन्हे प्रभु की भक्ति ही अच्छी लगी । 

अनपायिनी भक्ति तो हनुमानुजी ने पायी। पर उसे भी भक्ति की प्राप्ति 
होगी जिसके मन में यह सम्बाद बैठ जायगा। यथा: सकल सुकृत कर बड़ फछ 
एुहू। राम सीय पद सहज सनेहूु। इस सम्बाद की महा महिमा है| प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ फलश्रुति तो दी हुई है| पर प्रसड्भ विशेष को भी जो बढ़े महत्त्व के हैं 
पृथकू फलश्रृति दी गयी हे।.५ 

, सुनि प्रभु बचन कहृहि कपि वृ दा | जय जय जय #पालु सुखकंदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समुद्रतट प्रस्थान प्रसज्भ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चले कर करहु बनावा ॥३॥ 


अथे॑ . प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपालु आनन्द्रकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । त्तब रामजी ने कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
भौर कहा कि चलने की तैयारी करो । 

व्याख्या * अनपायिनी भक्ति की दुलेभता का ज्ञान वानरो को है। यथा * 

नर सहस्न महँ सुनह॒ पुरारी। कोठ एक होइ धर्म ब्रत धारी ॥ 

घमंसील कोटिक मह कोई | विपय त्रिमुख बिराग रत होई ॥ 

कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक्‌ ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 

ज्ञानवत कोटिक मह कोऊ | जीवन मुक्त सकृत जग सीऊ॥ 

तिन सहस्र सहुँ सव सुख खानी | दुलंभ ब्रह्म लीन विज्ञानी ॥ 

सब ते सो दुलेभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 

अत जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति मांगी तब सभी सशद्ू हो गये 
कि देखें सरकार इस पर क्‍या कहते हैं । सो एवमस्तु सुनते ही सवो ने जय जयकार 
फ़िया। यह भक्ति कपासाध्य हैं इसलिए कृपा कहा। भक्ति सुखदायिनी है इसलिए 
सुवकन्द कहा अथवा हनुमानजी के वर मिलने पर सब सुखी हुए। इसलिए 
सरकार को सुख का मेघ कह रहे हैं। उत छोगो के भी ततापत्रय नष्ट हुए क्योकि 
यह सम्बाद उनके सामने हुआ था | अत तीन बार जय बोल रहे हैं । 

सब वानरो पर कपिपति की आज्ञा चलती है और उन पर रघुपति वी 
भाशा चछती है। इस समय सरकार के क्षति सश्षिकट हनुमावूजों हैं और 
जाम्बवानजी हैं। सुप्रीवजी कुछ दूर पर है। इसलिए बुछावा कहते हैं। हनुमानजी 
की विनती है कि बेगि चलिय प्रभु। अतः कहते हैं चछे कर करहु बनावा | सेना 
तैयार करो । 
अब विलंबु केहि कारन कोजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
फोतुक देखि सुमन बहु बर॒पी । नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥४॥ 

अथे : अब विरूम्ब क्यो किया जाय। वानरों को तुरन्त आज्ञा दोजिये। 
कोतुक देखकर बहुत से फूछ बरसाकर और हृथित होकर देवता आकाश से 
अपने अपने घर चले | 

व्यास्या विलम्ब का कारण पता का न छगना था सो तो लग ही गया। 
भाव यह कि जब तक यह बातचीत हो रही थी इसो बोच मे सेना को तैयार होने 
के लिए आज्ञा दे देना प्राप्त था। वानरी सेना लेकर शश्रु पर चढाई करना न 


पभो देखा गया भा ओर न सुना गया था। ऐसे बौतुको सरकार हैं कि रूड्धा ऐसे 
दुगे पर चढ़ाई, करने के लिए वानरी सेना तैयार करवा रहे हैं। यथा : कोतुक 
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छागि सम वषि सेना नहीं तो सभी निशाचरो के सहार के लिए केवल लष्ष्मणजा 
यथेष्ट थे। यथा जग महुँ सखा मिस्नाचर जेते। छलछ्िमन हनइ निममिष महें तैते । 
जिस लट्ष्मण की उपासना से अजुँन ने अकेल ही उत्तर कुछ तक विजय किया 
उस लक्ष्मणजी के लिए केवछ छड्ूड विजय कुछ नहीं है। लक्ष्मणजी का अवतार 
ही राक्षसों के नाश के लिए हुआ है | यथा जो अवतरेउ भूमि भय टारन। 
यो जपेल्लक्ष्मणमनु नित्यमेवान्त आस्थित । 
मुच्यते सबंपापेम्य से कामानश्नुतेडखिलानू ॥ 
प्रयोगोयेव मन्त्रोध्यमुपदिष्ठोहि साद्चिणा। 
अर्जुनस्य पुरा सम्यगनेनेव घनझय ॥॥ 
दिशा विजित्य सकला स कुझनेक एवं हि। 
प्रातिष्ठिपत्‌ धर्मराज पेतृके राज्य उत्तम॥ 
-+रामाचनचन्धिका 


दो कपिपति वेैगि बोलाएं, आए जूथप जूथ। 
नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ ॥३४॥ 


अर्थ वानरराज ने तुरन्त बोलाया। सेनापतिया वा समूह थागयां | अतुल 
बलवान और वानर भालुओ की सेनाएँ अनेक रग की है । 

व्याख्या थडो भारी थानरी सेना है। वानरराज के बुलाने पर यूयपों वा 
यूथ आया । वानरा का अनेक जातियाँ है उनके रग भी अछूण अलग है और 
भाछुओ की भी एकाधिक जातियाँ ह। जिनके रज्जा म भेद है। रामइपा अतुलित 
बल तिनही। तृन समान भैेलोकहि गिनही। अत्त उनके बहू का तौल नहीं है 
और रग विरगी सेना है | 

पुरा हनुमच्चरित देवताआ न भाकाश से देखा। यया जात पबनमुत्त 
दवन्ह देखा तय से अभी तक साथ ह। सरबार की वानरी सेना बा प्रस्थात का 
कोतुक देखकर तब घर चल | सेना के साथ तमाशा देखने न जावेंगे। नही तो रावण 
का कोप होगा कि मेरे ऊपर ये हो सब्र रामजी वो चढा लाये । 
प्रभु पद पकज नार्वाह सीसा। ग्जहिं भालु महाबकू कींसा॥ 
देखी राम सकल कंपि सेना। चित्त कृपा करि राजिव नना ॥१॥ 

अथ बडे बलवान रीछ और. बानर प्रभु वे चरणा मे सिर नवाते हैं जीर 
गरज रहे है। श्री रामजो ने वात्रो की सारी सता देखो। कमल से नेत्रवाल राम 
में कृपा करके उन्हू देखा। 

व्याख्या प्रभु वही है अत बानर रीछ गण उन्ही को नमस्कार कर रहे 
है। उनके सामने कोई भी नमस्‍्य नहीं है। नावहि सोसा भक्ति से और गजहि 
उत्साह से । आने मे बानर को पहिल वहा। गजने से रोछो को पहिंछ कह रह्‌ 
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हैं। महावबल शब्द देहलोदीपक न्याय से बानर और रीछ दोनो के साथ अन्वित 
है। हिविद मयद नील नल अगदगद विक्टासि। दधिमुख केहरि निसठ सं 
जामबत बलरासि। इन अतुर बलो का गर्जन नहीं कहते | इन लोगो का गज॑न 
शत्रु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दशेन परक 
है | दुसरादेखना कृपापरक है | कृपा करके देख रहे हैँ इसलिए राजिवनयन पद आया 
है। यह अवलोकन मौलिक परिवतंन में समथे है। यथा . गरलू सुधा रिपु करे 
मिताई | गोपद सिंधु अलल सितलाई । ग्ररुड सुमेर रेनु सम ताहो | राम कृपा करि 
चितवा जाही | इस कृपावलोकन का सद्य फर कहते हैं। 


राम कृपा वलु पाइ कर्पिदा | भए पच्छजुत मनहुँ ग्रिरिदा ॥ 
हरख़ि राम तव कीन्ह पयाना | समुन भए सुदर सुभ नाना ॥र॥ 


अर्थ रामजी की कृपा का वल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पह्ढंवाले बडे बडे 
पव॑त हो गये। तब श्रीरामजी ने हपित होकर प्रस्थान किया | अनेक सुन्दर और 
शुभ शकुन हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपा से उडने मे समर्थ हो गये। छड्धा पर चढाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिडिया उडकर नही बेठ सकतो। हनुमानजी कहते हैं 
कि सम्पूर्ण वानरों सेना म केवल चार लड्धू। पर चढ सकते हैं | यथा : चतुर्णामिव 
हि गतिवानराणा तरस्विनाम। अत. उडने को सामथ्यं दी गयी और राम कृपा 
कपि दल बल बाढा | जिमि तुन पाइ लछाग अति डाढा | अतः गगनचारित्व तथा 
अपूर्व॑ बल पाने से पक्षयुत पवेत के समान हो गये थर्थात्‌ निशाचरो से युद्ध करने 
मे समर्थ हो गये । 

कृपाहष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय क्ये सुर वृद | सो वामरी सेना को पहिले ही 
अभय वरके तब पयान क्रिया। उस समय झकुन हुए जो देखने में सुन्दर और फल 
देने में शुभ थे। अनेक पकार के शुम के विधान के लिए विधि नाना कहते हैं । 
यथा * मगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार! सरकार के मने में उत्साह 
है । इसलिए हरराख कहते है? मन में उत्साह होना अद्धिरा के मतसे यात्रा में 
शुभ है । 
जासु सकछ मगलमय कीती । तासु पयान सगुत यह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेही | फरकि वाम अग जनु कहि वेही ॥३॥ 

अर्थ जिसकी सदर वोति मद्भुलमय है उमके प्रस्यान में शबुन होना यह 
नीति है । प्रभु वा प्रस्यान जानकोजी ने जान लिया | उनके वास अग फडक फडककर 
मानों कह देते ये । 

व्याख्या : सरकार का रूप म॑द्भुडमय यथा : रयाम सरोर सुमाय सुहावन ॥ 
नाम मजजूलमय यथा : नाम जपत मगर दिमि दसहूँ | लीछा मगलमय यया : जासु 
सब्र मगछूमय कोती और धाम मगलछमय है : रामपुरो मंगलमय पावनि। ऐसे वः 
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प्रस्थान मे शकुन होना नीति है। अथवा उसका पयान ही सगुन है। सोभा कोटि 
मनोज लजावन | मंगठमय अति पावन पावन । 

भगवती गा वाम अंग बार बार फ़ड़क रहा है। मानो वहे देता है कि 
सरकार चल पडे। बेदेही हैं प्रभु के ध्यान में मग्न हैं। अतः उन्हे जानमे के लिए 
बार बार सगुन हो रहा है। सरकार के मुख से सुन चुकी हैं कि सगुन प्रतीति भेंट 
प्रिय केरी | अतः बार बार सगुन होने से समझ छिया कि मिलने के लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया । 
जोइ जोइ सग्रुन जानकिहि होई | असगुन भयठ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरर्न पारा। गर्जहि बानर भालु अपारा ॥४] 


अथ : जानकीजी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशक्ुन 
हुए | सैना चली | उसका वर्णन कोच कर सकता है ? बानर और रीछ अपार गर्ज॑न 
कर रहे हैं । 
व्याख्या : शकुन की कार्यकारिता दिसछाते हैं। विजय प्रस्थान मे शक्षुत 
और जहाँ के लिए प्रस्थान हो वहाँ अपशकुन हो रहा है। सोताजी के इष से हो 
राबण का अभिष्ट है अथवा रावण के अनिष्ट से ही सीताजी का इष्ट है। अतः 
सीताजी को शबुन और रावण को अपशकुन हो रहा है। सोई का भाव यह कि 
बाम अज्भ का फडकना स्त्री के लिए शुभ और पुरष के लिए अशुभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शकुन और रावण को प्राणघातक अपशकुन हुए ) 
चानर कटक उमा में देखा । सो मूरख जो करन चह लेखा | गर्जाहि भालु 
महायल कीसा से गर्जन प्रारम्भ हुआ और गरजते ही चले जा रहे हैं। कुछ के गर्जंत 
के समाप्त होने के पहिले दूसरों ने गर्जन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा बहा। 
समुद्र की भांति गर्जन करती सेना चलो जा रही है। 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महिं इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करही | डममगाहि दिग्गन चिक्करही ॥५॥ 
भर्थ : मख ही जिनके दास्त्र हैं वे इच्छानुसार चलनेवाले पर्व॑त और वुक्षो 
को धारण किये कोई आकाश मार्ग से और बोई पृथ्वी पर चले जा रहे है। वे सिह 
के समान गर्जना कर रहे हैं । उनके चलने और गजने से दिशाओ के हाथी व्रिचलिन 
होकर चिग्धाड़ रहे हैं । 
व्यास्या * आवाश में चलने की भी शक्ति सरकार के क्रपावलीकत से हो गयी 
है। अतः इच्छाचारी हो गये | सो कोई कोई पाँव पाँव चलछ रहे हैं कोई कोई 
उड़ते जा रहे हैं । इस भाँति दो सेनायें चली | पृथ्वों से एक भोर भाकाश से दूसरी | 
हथियार के नाम पर गिरि सद ओर नख हैं। गिरि लेकर दूर से छडें । तरू लेकर 
मिकठ से और हाथ से हाथ मिलने पर नख से युद्ध करें | यथा : घरि गाछ फार्रहिं 
उर बिदार्राह गल अतावरि मेलही । 


सुन्दरकाण्ड पश्चमम सोपान २११ 


गर्जन वे उपक्रम से वानरा की प्रघानता और उपसहार मे भालुओ की। 
इधर सेना का हलचल उघर घोर अपार गजन | अत दिग्गजों को आत्तड़ हुआ। 
वे भी चिग्घाडने लगे | शब्द और भी बढा | सिहनाद से गज को भय होता ही है । 


छ चिक्कराहि! दिग्गज डोल महि गिरि लछोल सागर खरभरे। 
मन हर॒प दिनकर सोम सुर मुनि नाग किनर दुख टरे ॥ 
कटकट॒हिं मकुंट बिकट भठ बहु कोटि कोठिन्ह धावही । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलताथ गुन गन गावही ॥१॥ 


अथ॑ दिशाआ के हाथी चिग्घाडने छगे। पृथ्वी डोलने छगी | पव॑तत चश्चल 
हो गय | समुद्र खलबला उठे। सूय चन्द्र के मन में हप हुआ। देवता मुनि नाग 
और किनर के दुख ठलछ गये । »नैवो कराड भयानक वानर योद्धा कटकंटा रह हुँ 
और दौड रहे हैं। प्रवकत प्रताप कोशलनाथ रामजी की जय हो । ऐसा पुकारते 
हुए उनके गुणगण का गान कर रहे हैं । 

व्याग्या दिग्गज का चिग्घाड पहल ओर भूकम्प उसके बाद होता है। 
भयानक भूउम्प मे ऐसी यात होती है ) पिछल भूकम्प मे ऐसा ही देखा गया | पहिल 
बडा भारी शब्द पृथ्वी म हुआ। उसवे वाद पृथ्वी डोली। पृथ्वी के डोलछने पर 
पर्वतो का हिलना और समुद्र म खरभर हाना स्वाभाविक है। 

त्तव घबलनाथ डोल नित घरनी ) त्तेजहीन पावक ससि त्तरनी। बत्त शशि 
तरणी सूय वो पुन तैयस्विता प्राप्ति की आशा से हप है। यहाँ सूय मं ही अग्नि 
का अन्तभाव कर लिया। किन्‍्तर मिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सबही के पर्याहू 
लागा | अत लिखते हैँ कि इनके दुख टल गये। पर्थाह छागा का अथ ही यह है 
कि अनेक प्रकार से दुख देता थां। निशचग्र होनहार वो बाशा स भूतकाल का 
प्रयोग किया | पृथ्वो का डालना गादि विपत्ति है। पर यह डोलना रामजो की सना 
के उत्तप॑ का द्योतक है । अत सुखद है। 

अब भूकम्प आदि का कारण कहते हे। पहाड ऐसे विद्याल्काय क्रोडा 
बीरा का एक साथ दोडना हो इसका कारण है। पहल गजन कहा था। अब 
कटबंटाना कहते हैँ। रावण व प्रति क्रोध यटता जा रहा है। यथा क्टवटाइ 
गरजा अरु घावा। रास्ता जल्द तय करने क लिए सेना दोडती चठी जा रही है। 
सेना वहुत थोडा रास्ता चलती है पर यहा यह वात नही है। वयावि वानर वीरा 
को अपने श्रान्त होने वा भय नही है और छद्धूा पहुँचने वा बडा उत्साह है। जब 
से रावण का राज्य हुआ तव स लड्भा पर धावा बरना देवताआ को भी मन से 
अशवय था। सो वानरी सेना उस पर धावा करने वे. लिए घर स ही दोडती चढी 
जा रहो है। 


१३ यह हृरिगातिका छन्‍्द है ॥ 


आह थ» 


रश्र रामचरित्तमानस 


अपने मे अटूट बल और उड़ने की शक्ति पाकर सस्वार के प्रबल प्रताप वा 
जय जयवार वर रहे हैं। कोसठताथ कहकर सरकार को लोक विश्यात धनुर्धर 
कहा। यथा कहूँ कोसलाधीस दोउ शञ्राता । घन्‍्वी सकल लोक विस्थाता । सरकार 
के वीरोचित गुणगणों का गान कर रहें हैं। सरकार और ल्क्ष्मणजी क्रमश 
हनुमानजी और अगदजी के वन्धो पर चढे हुए सेना के मध्य भाग में चले जा रहे 
हैँ और चारो ओर जय जयकार होता चला जा रहा है। 
छं. सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारह मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्प॑र सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२॥ 


अं * उदार सर्पराज शेप भी सेना का बोझ सह नही सकते। वे बार वार 
मोहित हो जाते हैं और पुन पुन कच्छप की वढोर पीठ को दांतो से पकडते हैं। 
मानो रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पव्ित कथा को सपराज शेपजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो | 
व्यास्पा सकल जगत्‌ का आधार होने से अहिंपलि शेषजी को उदार कहा। 
अथवा असह्य भार वो बहन कर रहे हैं इसलिए उदार हैं। उन्हे भी अति परिश्रम 
से बार वार च्कर भा रहा है पर बडे उदार है। उस समय भी छोकहित का 
ध्यान बना हुआ है। मेरे चकत्रर आने से भो पृथ्वी क्यो अपने स्थान से विचलित 
हो। अत अपने आधार कच्छप को पोठ को दाँत से पकडते हैं। पर बहू पीठ बडी 
कडी हैं. मन्दर के पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आँखें मीच ली थी जोर चौरस है पकड मे आती नही, दाँत छलछक जाता है। 
फिर दूसरी जगह पकडते है फिर छलक्ता हैं उसी वी शोभा कहते हैं कि विजय 
प्रयाण तो बहुत हुए पर ऐसा रुचिर प्रयाण कोई नही हुआ। छड्धा सा अजैय दुर्ग 
और रावण से प्रवल दतु पर चढ़ाई हो रहो है। वाचरों को सेना साथ लेकर तीन 
छोक के आर्ति हरण के लिए यह प्रयाण है और वावरी सेना के बीच मे हनुमानु 
क्षगद के कन्घो पर सवार दोनो सरकारो की अद्भुत झाँकी है। इन कारणों से यह्‌ 
प्रयाण ऐसा अलौकिक है कि उसको प्रस्थिति लिखी जानी चाहिए। 
ऐट्ली पावनी प्रस्थिति के लिखने के लिए बेसी ही सामग्री चाहिए जिसमे 
वह प्रस्यति टिकाऊ हा | इसीलिए ऐसी बातें छोग पत्थरों पर खुदवाते हैं। यहाँ 
कूसठ की पीठ पर मानो सपराज अपने दाँतो से लिख रहे हैं। कमठ के पीठो पर 
जो लकी रे पाई जाती है वे मानो उसी लिखावट की छाप हैं। कमठ के पृष्ठ पर 
लिखा हुआ कभी मिटेगा नही और कच्छप कही जानेवाले भी नही हें। 
दो. एहि विधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर। 
जहूँ तह छागे खान फल, भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 


सुल्दरकाण्ड : पद्चण सौपान २१३ 


अथ इत्त प्रकार कृपानिधि समुद्रतट पर जा उत्तरे | बहुत से व/र रीछ और 
वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। 


व्याख्या : जो सेना चली तो उसने बीच में कही विश्राम नहीं किया | रात 
दिन कूच करती हुई प्रवर्षंण ग्रिरि से समुद्रतट तक चलो गयी। क्ृपानिधि है 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी है। अतः समुद्र तीर पर उत्रे। रसद साथ 
नही है पर फलो की बहुतायत है। यथा : सब त्तरु फरे राम हिंत छागी। रितु अरु 
कुरितु काछग्रति त्यागी । कपि फल खाने लगे। यह किसी ने ख्याल न किया कि 
मालिक ने कुछ खाया या नही | भथवा भालु कपि वीर हैं। समुद्र देखकर डरे नही कि 
इसे पार कैसे करेंगे ? लगे फल खाने | जहाँ से कथा उठायो थो वही पहुँचा दिया। 
नाधि सिंधु एहि पार्रह आवा से कथा उठी और उतरे सागरतीर जाकर रुकी । 


उहाँ निसाचर रहहि ससंका | जब से जारि गयठ कपि लका ॥ 
निज निज गृह सब करहिं बिचारा | नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥१॥ 


अर्थ : जब से हनुमानजी छड्धा जलाकर गये तब से यहाँ राक्षत सशक 
रहने लंगे। अपने अपने घरो में सब विचार करते है कि अब राक्षसकुल का 
कुशल नही है | 

व्याख्या . यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ : जहाँ पर कवि नहीं है 
त्तहाँ : का हाल कहते है। ग्रन्थभर मे यहाँ चहाँ शब्दों का प्रयाग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गया है कि कवि को उपस्थिति कहां पर है। कवि अपने 
आराध्य देव रामजी के साथ हैं । अतः छड्धा के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग किया । 

चलत्त महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्र्वाह सुनि निसिचर नारी। स्तियाँ 
इतनी डरी हुई हैं कि उन्हे गर्भ नही ठहरता। जा था वह गिर गया | अब पुरुषों 
का हाल कहते हैं कि वे सब॒ भो लद्भा जलने के बाद से सशद्धू रहने छगे | इसके 
पहिले अशक रहते थे कि यहाँ कौन आ सकत्ता है। रावण ने सहज अगम जानकर 
हो उसे राजधानी बनाया था। यथा: सुन्दर सहज अगम अनुमानो | कोन तहाँ 
रावन रजधानी। सशंक रहने का कारण यह कि हनुमानजी को न किसी ने भाते 


देखा न जाते। अकस्मात्‌ अशोक वाटिका मे श्रक॒ट हो गये। फ़िर कब कहाँ प्रकट 
दो जावेंगे इसका क्या ठिकाना ! 


घर के बाहर रावण के डरसे विचार नहीं करते। कही कोई गुप्तचर 
खबर न कर दे। वयोकि लद्भा मे रावण के अनेक गुप्तचर छूटे रहते हैं जों अनेक 
वेप घारण किये हुए नगर भर का मेद रावण तक पहुंचाया करते हूँ। इन गुप्तचरी 
के भम से घर के बाहर कोई ऐसो बात महो करने पाता जो संवण को अव्रिय हा | 
अतः सभी राक्षस एक हो बात विचार करते हैं: पर घर के भोतर : कि रावण के 


अपराध से राक्षसवुल् हो नष्ट हुआ चाहता है। बचने का कोई उपाय नही 
मालूम होता । 


२१४ रामचरितमानस 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आये पुर कवि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


दूतिन्ह सत सुनि पुरणन वानी | मदोदरी अधिक अकुछानी ॥२॥ 

अथे ; जिसके दूत्त के वक का वर्णन नहीं हो सकता उसके नगर में आने 
पर कौन भलाई है। दूतियो के मुख से नगरवासियों के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
अधिक व्याकुल हो उठी । 

द व्याख्या : जिसके दूत के हो वछ का पारावार नहीं है बारिध नाधि एक 
कपि आवा। तासु चरित मन मह सव गावा उसका पूरा वर्णन कोई कर नहीं 
सकता | बहू सीता को देखकर यहाँ से गया है। भव उसका मालिक आवेगा।) 
रावण की उल्कंष्ठा पूरी हुए बिना न रहेगो : पूँछ हीन बानर तहँ जाइहि | तब 
सठ निज नार्थाह्‌ ले माइहि : तब ने जाने क्या होगा ! सब दुर्दशा तो दूत ने ही 
कर डाली। भाव यह है कि रूड्धा म कोई ऐसा नही जिसे ऐसे बलवान से युद्ध के 
लिए उत्साह हो ; रुका नहिं सात कोउ भातत राँधो 

बाहर वात्तचीत नही हुई। इसलिए राबण के दुतों ते नही सुना। घर के 
भीतर की वात है) अत दूतियों ने सब जानकर मन्दोदरी यो खबर दे दी। रानी 
मन्दोदरी राजकारय मे हाथ बँटाती है। जिस भाँति रावण की ओर से दूत छूटे 
रहते है उसी भांति रानी मन्दोदरी की दूतियाँ भेद लेने के लिए छूटी रहती हैं। 
स्त्रियो में बात बहुत जल्द फूटती है। आकुलक तो सभी स्थियाँ हो गयी थी। पर 
प्रजा मात्र की भाकुछता सुनकर मन्दोदरी अधिक आकुछ हो उठी | क्योकि आपत्ति 
की धार तो सीधे उसी पर पडनेवाली थी। उसी का लडक़ा अक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गया था। 
रहसि जोरि कर पति पद छागी | वोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कंते करप हूरिसन परिहरहू | मोर कहा अति हित हिय धरहु ॥३॥! 

अधथ॑ * एकान्त में हाथ जोडकर पत्ति के चरणों में गिरी और नोति रस मे 
पगी हुई वाणी बोली । हे वन्‍्त | हरि से विरोध छीड दीजिये | मेरे अत्यन्त हितकर 
कहने को हृदय मे धारण कीजिये | 

व्याख्या : अभिमानी दसे आदमी के बीच में तो बिसो का सिखावन सुनेगा 
ही नही | एकान्त मे भी सित्राबन के रूप मे जिसो के बात को स्वीकार करवा 
असम्भव है। अत्त. मन्‍्दोदरी एकान्त में सिखावन ने देकर विनय करती है । अतः 
हाथ जोडक्र पैर पर गिरी और अपने विनतो के स्वीकृति के लिए प्रार्थना की। 
बिननी करते हुए कहतो है वि में जानती हूँ कि स्वीहरण तुमने आसक्ति के वारण 
नही बिया है। सोताहरण का वारण बैर है। यथा सूपनखहिं समुझाइ कारि 
बल वोलेसि बहु भाँति | गयड भवन अति सोच वरा चीद परी नहिं राति। सो उस 
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रात मे रावण को नींद नही आना मन्दोदरी से छिपा नही है। उसो के दूसरे दिन 
सीताहरण होता है। स्पष्ट है कि सूपंणखा नासिकाछेदन का बदला सोताहरण 
करके आप चुका रहे हें। अतः मेरी विनती है। आप हरि से बेर छोड दीजिये। 
क्योकि वे हरि हैं। सबके ढु खो का वही हरण करते हैं । साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं * उनसे 
बेर छोडने मे ही कल्याण है। दूसरा भाव यह है कि वे हरि हैं। सूपंगखा को भी 
उन्होने दु ख देना नही चाहा । इसमे सूपंगखा का ही अपराघ होगा। वे किसी से 
बेर करनेवाले नही हैं। आप उनसे वेर कर रहे हैं सो वेर छोड दीजिये। 

अथवा रामजी हरि : सिह है। उनका डर स्वयं रावण को ही कम नही है : 
जाके डर सुर असुर डेराही | निसि न नींद दिन अन्न न खाही | सो दससीस स्वान 
की नाई | इत उत चिते चला भड़िहाईं | इसीलिए चोरी से हरण किया। 

मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुंह देखी कहनेवालो की वात नही है। मेरी 
बात भत्तिहित है । इससे दोनो छोको का कल्याण सभेगा। इसे हृदय मे घारण 
कर लो | बाहर से मेरे ऊपर चाहे प्रसन्नता ही दिखछाओ | कहो कि में इसके रोने 
गाने से लाचार हो गया हूँ । ले जाओ सीता को उस तपस्वी के पास पहुँचा दो । 


समुझत जासु दूत कइ करनी | स्र्वह गरभ॑ रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥४॥ 


अर्थ * जिसके दूत की करणी समझकर राक्षत्रों की स्नियो का ग्रभंपात 
होता जा रहा है। हे कन्त ! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्री को बुलाकर 
उनको सनी को भैज दो | 

व्याख्या : छद्ध[दाह का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिरते जा रहें 
हैं। हतुमान्‌ चलते समय जो गर्जा उससे बहुत गर्भ गिरे। तब से तित्य समाचार 
मिलता है कि आज नगर में इतने गर्भ मिरे। सम्पूर्ण छड्भा भयभीत है| उम्रके 
मालिक के आने के भय स सम्पूर्ण नपर विचलित हो उठा है। मन्दोदरी बडी बुद्धिमती 
है। गर्भ गिरने का आड लेकर नगर में भय के स्चार का हाल कहती है। यह 
नही कहती कि मुझे दुतियों से खबर मिली है । रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती है कि तुरन्त वह दूत्ती बुछायी जायगी ओर जिससे जिससे उसने सुना 
है उतवी व जाने कौन दुदंशा रावण करेंगे। अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाण में लड्डा में गर्भपात की बहुतायत बतला रहो है और कहती है कि यही 
मेरे सामने अपने मन्‍्त्री को बुलबाओ। ससार जाने कि राती मन्दोदरी के अनुनय 
विनय पर रावण मान गये । मन्‍्त्री के साथ सीता को मेज दो। सोता उनके पास 
चली जावेंगी तो ये ब्यों आर्वेगे। सोता के जाते हो नगर के लोग स्वस्थ हो 
जावेंगे। प्रजा के भय का दूर वरना राजा या धर्म है। 


तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई।॥ 
चुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥५॥ 
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बर्थ : आपके कुलरूपी कमल वन को दुःख देनेवाली जाड़े की रात के 
समान सीता आयी है। है नाथ ! सुनिये सीता को दिये बिना दाम्भु और ब्रह्मा के 
किये भी आपका भला नही हो सकता । 

व्याख्या ; आप समझते हैं कि सीता को मे हरण करके लाया हूँ पर बात 
ऐसी नही है। आपका कुल इस समय कमल वन की भाँति विकसित हो रहा है। 
उसके नाश के लिए यह सीता हिम वी रात्रि होकर स्वय आयी है। यह केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नही है पूरे कुछ का संहार चाहती है। यदि कहिए 
कि निज भुज चल मे बेर बढ़ावा। इम पर कहती है कि आपके दो ही हितु हैं। 
इन्ही का आपको बल है। शड्धूर और ब्रह्मा । सो बिना सीता के दिये ये भी आप 
का कल्याण नही कर सकते । सीता के दे देने पर ही भापकी ये रक्षा कर सकते 
है । दूसरों का किया वया होगा ? यथा : सकर सहस विष्णु अज त्तोही। सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो। भाव यह कि आप अपनी रक्षा कया करेंगे? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नही कर सकते | 

दो. राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक॥ 

जब छूमगि ग्रसत ने तब छंगि, जतनु करहु तजि ठेक ॥३६॥ 


अथे : रामजी के वाण सर्पो के समान ओर राक्षसो के समूह मेढकों के 
समान हैँ। जब तक ये नही ग्रसते तब तक हुठ छोड़कर यत्न कर लो । 

निशाचर मेढक हैं। कभी राम गुन गान नही करते। यथा : जो नहिं कर्हि 
राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना। इनके लिए राम वाण सपे हैं। 
यथा : राम मारगत गन चले लहलहात जनु ब्याल। मेढक सप॑ के भक्ष्य हैं। 
इसी भाँति ये राक्षस रामबाण की खुराक हैं। ये अपने भक्ष्य को खोजा करते हैँ। 
सपे के ग्रसने के पहिले ही भेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय कर ले। 
हठ करने से सं का ग्रास बनना पड़ेगा। अतः में यत्न बतलाती हूँ उसे अवश्य 
करना चाहिए । देखिये जन स्थान म अकेले ने कितने निशाचरो का संहार किया | 
श्रवन्त सुनी सठ ता करि बानी । विहँसा जगत विदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साँचा | मंगल महु भय मन अति काँचा ॥१॥ 

अर्थ : शठ ने उसको वाणी कान से सुनी। तो वह जगत्‌ प्रसिद्ध अभिमानी 
खूब हँसा : बोला सचमुच स्त्रियां का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मज्जल में 
उन्हे भय होता है। बयोकि उनका मन अत्यन्त कच्चा हाता है। 
व्याख्या : फान से बात सुन छी। मन में नछाया। क्योकि शठ है और 


शठ से विनय करना व्यथं है । यथा : 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। 
सहज इपिन सन सुन्दर  नीतो॥ा 
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ममतारत सन ग्यान कहानी। 
अति छोभी सम विरति बखानी॥ा 
क्रोघहि. सम कामिहि हरिमथा। 
ऊसर बीज बए फल जथा॥ा 


लोग आजतक कहते हैं कि अमुक को रावण सा अभिमान है। अत रावण 
का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है। बडे जोरो से हँसा कि यह जन्मभर मेरे साथ रही 
और मेरे प्रभाव को जान न सकी । कहता है कि सच्ची डरपोक स्त्रियाँ ही होती 
हैँ। कहाँ लड्ा मे मज्जल उपस्थित है गृह बेठे महार विधि दीन्हा। जो भावे 
मरकट कटकाई । जिर्मेहिं बिचारे निश्तिचर खाई और कहाँ यह अपना मने कच्चा 
कर रही है। झूठे डर से डरे वह कच्चा डरपोक | सच्चा डरपोक तो वही है जो 
मड्ूल उपस्थित होने पर अधीर हो जाय। बति काँचा कहमे का भाव यह कि 
केवल डरी ही नही है । नर वानर वे न आने देने वे लिए अनुनय विनय करती है। 
जब इसका यह हाल है तब अन्य स्त्रियों का गर्भ गिरना ही चाहिए। 


जौ आवबे मरकट कटकाई | जियहि बिचारे निसिचर खाई॥ 
कर्पाह छोकप जाकी जासा । तासु नारि सभीत बडि हासा ॥२॥ 


अर्थ जो कही वानरों की सेना आजाय त्तो बिचारे राक्षस खाकर जी 
जायेँ। जिसके डर से लोकपाल काँपते हैं उसकी स्त्री डरती हो यह बडे हँसी 
की बात है। 

व्याख्या अब रावण अपने हँसने का कारण कहते है कि मेरे राक्षस भूखे 
पड़े है। यथा क्षुघावल्त सव निसिचर मेरे। बाहर से रसद मेंगाते मे हेरान हूँ । 
इन्हे खाने वे छिए नर वानर चाहिए। यहाँ नर वानर कहाँ ? इसलिए समुद्र पार 
से मेंगाना पडता है । यथा कहुँ महिप मानुप धेनु खर अज खछ निसाचर भच्छही । 
यहाँ बन्दर का सेमा के आन वी कौन सी जाशा है। यदि कही भाग्य से 
भागयी ता मेरे भुवखड राक्षस खाकर जी जावेंगे। अत मकट कटकाई का आना 
मूल है। 

लोकपालो का भयरूप तो में हुं। यथा जनि जल्पसि जड जन्‍्तु कपि सठ 
बिछोकु मम बाहु | छोकपाल बछ विपुल ससि ग्सन हेतु सब राहु। तू मेरी स्त्री 
है। में मोजूद हें। तेरे डरमे का बया कारण है? भला दुनिया क्‍या कहेगी ? 
निशाचरिया का गर्भ गिरना ही हँसी की बात है। तेरा डर जाता त्तो बडी हँसी 
को बात है। 
अस कहि विहँसि ताहि उर लाई | चछेउ सभा ममता अधिकाई॥ 
मदोदरी हृदय कर चिता। भयउ कत पर विधि विपरीता ॥३॥ 

अथ ऐसा कहकर और हँसकर उसे हृदय स छगा लिया और सभा में 
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चला। ममता और बढ गयी । मन्दोदरो चिल्ता करने छगी कि कन्त पर विधाता 
प्रतिकूल हो गये । 

व्याख्या : रावण ने केवल शब्द से ही नहीं कहा कि तासु नारि सभीत बढ़ि 
हाँसा | भाप हँस भी पड़े। बिहंसा नारि बचत सुनि काना। से उपक्रम और 
अस कहि विहँसि से उपसंहार | वह पेर पड़ी थी। भत्तः भादर के लिए. उसे हुदय 
से लगा लिया। स्त्री के आलिड्धन से ममता को अभिवृद्धि हुई। यया: पुनि ममता 
जवाप्त बहुताई । पलुंहइ नारि सिसिर रितु पाई। 

रावण किसी को न सुनें पर मन्दोदरी की सुनते थे। आज उसकी भी 
नही सुन रहे है। अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाहीं।क 
सुख तनोतीति बन्त:। छुख देने बाले पर ब्रह्म कें विपरीत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक है] एक बन्दर ने यह दुदंशा की सो बाचरी सेना का आना प्रिय 
मालूम हो रहा है। 

रावण की सभा 


बेठेठउ सभाँ ख़बरिं असि थाई। सिन्धु पार सेना सब भाई ॥ 
चूझेसि सचिव उचित मत कहहू | ते सब हँसे मष्ट करि रहह ॥४॥ 
जितेहु 'सुरासुर तब श्रम नाही । नर वानर केहि लेखे माही ॥५॥ 


अर्थ : सभा मे जाकर बैठा । समाचार भिछा कि सारी सेना समुद्र के उत्त 
पार आंगयी | मन्नियो से पूछा कि उचित सम्मत्ति दो । तद्र वे सब हँसे और बोले कि 
चुप रहिये : उन्हे इम पर चले आने दोजिये : आपने दवता ओर असुरो का 
जीता तब तो चुछ श्रम हुआ ही नही | फिर मनुष्य और वावर किस गिनती में ६ ? 

व्याख्या : रावंम सभा की ओर चले इस बीच मे कवि ने मन्दोदरी का 
स्वगत विचार कहा। अब रावण का सभा में जाकर वेठना कहते है। जब से 
लकादाह हुआ है तब से ओर राजकाज बन्द हे। छका को मरम्मत हो रही है 
और चरो द्वारा खबर लो जा रही है। सो सभा मे आते ही समाचार मिछा कि 
उस पार सारी बानरी सेना आंग्यी) कहने का अभिप्राय यह कि सेना बेड़ी 
भारी है। है 5 
सेना आजाने पर दो हो माय॑ है। या तो स्वयं तैयार होकर उसके धावा का 
प्रतीक्षा की जाय या स्वय उसपर घावा बोल दिया जाय । अत. रावण मन्द्रियो से पूछते 
हैँ कि इन दोनो उपायो मे कौन सा उचित है। सो तुम छाग बततलाओ : सरस्वत्ती 
कहती हैं कि उचित मत कहूह : उचित न कही | सी वहो हुआ | मन्त्रियो की पता है 
कि रावण बानरी सेवा पर हँसते हैं| अतः उसको प्रिय लगने के लिए वे भो ह्‌से और 
कहां कि चुपके रहिये | यहाँ चले आने दीजिये | छेड़छाड़ करने से वे भाग जाय॑ंगे | 





३. यहाँ काव्याथापति : अलझूएर है । 
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यदि यह कहा जाय कि उनके समुद्र पार करने मे ही बाधा करना प्राप्त है। 
थोडे ही श्रम मे काम चलछ जायगा तो इसपर कहते हैं कि आपने सुरासुर को जीता 
और श्रम न हुआ | इनके जीत्तने मे कौन सा श्रम है ? नर कपि भालु अहार हमारा | 
यह सेना तो हमलोगो की भद्षय है। मक्ष्य आपसे आप भुंह मे चला आ रहा है। 
उसे आने दीजिए | 


दो. सचिव वेद गुर तीन जौ, प्रिय बोलह भय आस 
राज धमं तन तीनि कर, होइ वेगिही नास ॥३२णा॥। 


अर्थ * मन्त्री वेथ और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की 
भाशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमश राज्य शरीर और धमं का शीघ्र ही नाश हो 
जाता है। 

व्या्या यहाँ प्रकरण केवछ सचिव का है। रावण के यहाँ सचिव केवल 
राज्याजू समझकर रखे गये है। उनकी सुनवाई कभी नहीं हीती । मडलीक मनि 
रावन राज करे निज मन | अत स्वतन्न मनन देने का उन्हें साहस नहों है। वे 
भयभीत रहते हें कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पडेगा। जबतक 
रामजो न आजायँ कम से कम तबतक तो जीने की आशा है) उचित कहने पर तो 
अभो मारेगा। रावण ने सम्मति पूछने के समय बहुत बडा अवकाश मन्त्रियों को 
दिया था कि जो उचित हो सो कहा ! ऐसे अवक्षर पर वे सीताजी के देने की भी 
सम्मति दे सकते थे भर यही उन सबो की रुचि भी थी | यथा मिज निज थृह सब 
कर्राह विचारा । नहिं निसिचर कुल केर उबारा । पर प्राणभय से उन सवो ने प्रकट 
नही कहा । राज धर्म ओर तन तीन में क्रम न होने से क्रम नहीं दिया । एक-एक के 
प्रिय बोलने से तीनो का नाश होता है | 


सोइ रावन कहुँ वनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि विभीपनु आवा। भश्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥१॥ 


भर . रावण को वही सहायता आ मिली | सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 

हैँ । अवसर जानकर विभीषणजी आये | बडे भाई के चरणों मे सिर नवाया। 

व्याख्या * तुलसी जसि भवितव्यता तैसइ मिले सहाय । मन्‍्त्री ऐसे मिले हैं । 
वेध् सुपेणजी मिले हैं * जिन्‍्होने छक्ष्मणजी को ओऔषध वतलाकर स्वस्थ किया भर 
गुरुजी का यह हाल है कि करत राम विरोध तेहि सपनेहु न हटवयो ईस | रावण 
सबके रुलाने वाले हैं | इनका नाश प्रिय वाणी से हुमआा। सव मन्‍्त्रो सुना सुनाकर 
स्तुत्ति करते है। अनसुनी स्तुति व्यवं समझते हैं । सुनेंगे तथ रावण प्रसन्न होगे । 

.. पुलस्त्य ऋषि के सन्देश कहने का अवसर जानकर अयवा इस समय पर 
गुद्ध के लिए विचार हो रहा है जाने पर अवश्य मुझसे राय पूछेंगे यह जानकर 
विभीपषण राठण के पास आये। ज्ये8 भ्राता होने से प्रणाम किया, राजा-वद्धि से 
नही । विभीषणजों दरबार में बराबर हाजिर नही रहते। पर खबर एक एक बात 


३३० रामचरितमानस 


की रखते हैं। बात बिंगडतती देखकर पहुँच जाते हैं। यथा : सुनत निसाचर भारन 
धाएं। सचिवन्ह सहित बिभीषण आये । श्राता शब्द से विभीषणजी की प्रीति कही। 


पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला वचन पाई अनुसासन ॥ 
जौ कृपा पूछेहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहो हित ताता ॥९॥ 


अर्थ : फिर सिर मवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वचम 
बोले : हे कपालु ! जब आपने मुझसे बात पूछो है। तो हे तात ! तो में अपनी वृद्धि 
के अनुसार हित्त की बात कहता हूँ । 

व्याख्या : आसन पर बैठने का दूसरा प्रणाम। दरवार मे सबके लिए आसन 

नियत है। विभीषणजी की अनुपस्थिति मे उनका आसन खाड़ी रहता है। बढ़े का 
अनुशासन और छोटे का विनय करना यही रीति है। सबकी सम्मति ली जाने पर 
भी इनको सम्मति पूछी गयी । मन्दोदरों के कथन से कुछ रावण प्रभावित हैं अतः 
मन्त्रियों से कहा उचित * मत कहहू । रावण जानते है कि मुँह देखी बात कहते हैं। 
इसलिए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के छिए प्रोत्साहित करते है। फिर भी उन 
सबो की राय उसके मत्त मे जमी नही | जत विभीवणजी से भी राय पूछता है। 

विभीषणजी के भाने मे बैठने में बोलने मे सब मे सज्जनता भरी है। छोटे 
से सम्मति पूछना बडे की कृपा है । अत. विभीषणजी क्रपाल सम्बोधन करते है | दुसरा 
भाव यह है कि जिस भाँति छुपा करके पूछा उसी भाँति कृपा करके मान भी 
जाइये | मति अनुरूप कहने का भाव यह कि में आपको उपदेश देने याग्य नहीं हैं। 
जितनी बुद्धि है तदनुसार कट्ेंगा | कुछ त्रुटि हो जाय तो कृपा करके क्षमा कीजियेगा । 
भीतरी बात यह है कि मैं तो सुजस सुमति सुभगति सुल्ल नानावाली सम्मंति दूँगा । 
केवल शुमभगतिवारी सम्मति नहीं। दोनों भाइयों की सम्मति मे यही मौलिक 
भेद है। एक को सुजस सुमति शुभगति चाहिए। दूसरा किसी भाँति बेवल सुगति 
चाहता है। 
जो आपन चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलारु गोसाई। तजौ चौथि के चद कि नाईं ॥३॥ 

अर्थ * जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति और नाता 
प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी ! पर स्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा 
की भाँति त्याग दे । 

व्यास्या पुलस्त्यजी का संदेसा समयोचित होने से अपने शब्दोम कहते हैं । 
साधारण नियम यही है कि अपना अकल्याण चाहने वाल्य चाहे जैसा करे। पर जी 
कल्याण चाहता है उसके लिए चेतावनो है। कल्याण का ही विवरण करते हैं। 
सुयद्षा से धर्म कहा ) यथा - पावन जसु कि पुन्य बिनु होई : सुमति से अर्थ कहा | 
यथा : जहाँ सुर्मात तह सपति नाना - शुभगति से मोक्ष कहा और सुख लाना से 
काम कहा | ये हो चारो पदार्थ कल्याण हूँ। 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चौथ का चन्दा देसा था। सो उन्हे झूठा कलड्ु; लगा। 
स्‍त्री के ललाट की भी आाक्षति चौथ के चाँद सी होती है। सो परस्त्री के छछाट की 
ओर माँख उठाकर देखने से झूठा कखक लगता है। अत कल्याणेप्सु उस ओर भाँख 
उठाकर न देखे | सुयश का नाश यथा कामी पुनि कि होइ अकलूका | वृद्धि का 
नाश यथा: बुधिवछ सोल सत्य सब मीता। बन्सी सम तिय वहहि प्रवीना। 
घुभगति का नाश यथा : सुभगति पावकि पर तियमामी | सुख का नाश यथा 
अबगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। इससे धर्मविरुद्ध काम का निपेध 
किया । 


चौदह भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठे नहि सोई॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलूप लोभ भर कहइ न कोऊ ॥४॥ 


अर्थ : चौदहो भुवनो का अकेला स्वामी हो | फिर भी वह जीवमान से द्रोह 
करके ठहर नही सकता । जो मनुष्य गुणो का समुद्र और चतुर हो उसे भी यदि 
अल्प लोभ हो तो कोई भछा नही कहता । 
व्याख्या चौदहों भुवन का अकेला मालिक होना बडा दुलंभ हैे। पर मान 
लीजिये कि यदि कोई ऐसा हो और वह मद में आकर भूतद्रोह मे लग जाय तो इस 
पाप से वह ठहर नहीं सकता | क्योकि भूत द्रोह बडा भारी पाप है | यथा * विश्वद्रोह 
कृत अध जेहि छागा | इधर क््निर सिद्ध मनुज सुरनागा। हढठि सबही के पर्थाह 
लागा। आप ने भूतद्वोह को अपना रखा है। रामजी से हुठ करके बैर किया है। 
यह पतन का लक्षण है : इससे मद और क्रोघ का निषेघ किया । 
कोई कोई दोप ऐसे हैं जो गुणाधिवय के सामने गिने नहीं जाते। पर 
लोभ ऐसा दोप है कि गुणसागर नागर पुरुष भी अल्प लोभ से दुयंश को प्राप्त 
होता है। यथा . छोभी जसु चह चार गुमानी। अत. कीति के लिए छोम विप 
है। तुम्हारा यह हाल है कि सोने की छका से पेट न भरा। साक्षात्‌ लक्ष्मी को ही 
उठा छाये | इससे लोभ का निषेध करते हैं। 
दो, काम क्रोध मद छोभ सव, नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहूरि रघुवीरहि, भजहु भजहि. जेहि संत ॥१८ी॥ 
बर्थ : हे नाथ | काम क्रोध मद जोर छोम ये सब नरक के मांगें हैं। इन 
सबको छोड़कर श्री रघुवीर को भजिये जिन्हे सन्त भजते हैं। 
व्याख्या : त्रिविध नरकस्येद द्वार माशनमात्मनः॥ कामः क्रोधस्तथा छोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ ॥ नरक के तीन द्वार हैं: काम क्रोध और छोभ। इनसे 
अपना नाश होता है। इसलिए इनका परित्याय करना चाहिए) मद का क्रोध में 
भन्तर्भाव करके तीन हो कहा। नरवपथ छोडरर भक्तिपय ग्रहण का विभीपणजी 
उपदेश देते हैं कि सब ओर से चित्त को माड़कर रघुवीर को भजों जिन्हे सन्त 
भजतते हैं । सन्त बहने का भाव यह कि हमारे बाप दादा सन्त है उनके मार्ग वा 
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अनुसरण करो। नगर वे पथ सल्त मे वैपम्य फे वारण तुकान्त मे भी विपम 
ही दिया। 


तात रामु नहिं. चर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता | व्यापक अजित अनादि अनता ॥१॥ 


मर्थ हे तात | रामजी मनुष्य राजा नहीं ह। य भुवनेश्वर काठ के भी 
काछ हैं। गे ब्रह्म विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हैं। व्यापक अजित अनादि 
और अनन्त हैं। 

व्यरपा रावण की सरकार के प्रति सशयात्मिक्रा बुद्धियी। यथा जौ 
नर रूप भूप सुत कोऊ। हरिहो नारि जीति रन दोक) उप्ती के हृटाबे बे लिए 
विभीषणजी कहते है कि नर की भांति प्रगीत हाते ह पर है नहीं। भूपाल भी नहीं 
हैं। भुवनेश्यर हैँ यथा भुवन अनेक रोम श्रति जासू | यह प्रभुता बछु बहुत न 
तासू | बालू के भी काल हैं। यथा काल व्याल कर भच्छफ जोई। इससे दश 
ओर काल दोनो का प्रभु कहा। अनामय क्रह्म कहकर निरत्तिशय महत्ता कहो। 
अजभगवन्त कहकर अवतार दिव्य जन्म कहा। व्यापक बहकर सर्वाधार कहा । 
सवाधार का कोई कैसे जीत सकता है ? जिसका आदि अन्त हो वही बाधा देता 
है और बाधा पाता है। अनादि अनन्त पदार्थ न बाधा दे और न बाया पावे। 
उसके जीतने के विपय मे प्रइन ही नहीं बन सकता। यहाँ अनेक विशेषणों से 
निगुंण झा निरूपण किया [ 


गो ट्विंज घेनु देव हिंतकारी | कृपासिधु मानुप तनु धारी॥ 
जन रणन भजन ख़ल ब्वाता। बैद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥२॥ 


अथ उन कृपा के समुद्र भगवान्‌ ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओ के 
हिंत के लिए ही मनुष्य दारीर धारण किया है। हे भाई ! सुनो। वे सेवकी के 
आनन्द देनेवाल दुष्टो के समूह के नाश करनैवाल और वेदिव धर्म की रक्षा करने 
बाल हैं। 
व्यारया अब विभीषणजी अवतार का कारण कहते है। तुमसे गो ह्विज 
श्लेद्रु और देवत्ाओो वा अहित हो रहा है । गो पृथ्वी का अहित। यथा अतिसय 
देखि धरम के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी। द्विज वेतु का अहित यथा 
जैहि जेहि देस वेनु ठिज पावहिं | नगर गाउं पुर आागि उगार्वह | देवा का अहिंत। 
मंथा जेपजोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससोसा। आवुनु उठि घाव 
रहे न पावइ घरि सपर घालेइ खीसा। सुभ आचरन कतहेँ नहिं हाई। देव विश्र गुर 
मान न कोई। और वे गो दविज घेनु देव हितकारो हैं। तुम्हारो मृत्यु मनुष्य के 
हाथ हैं। अत उन्होने मनुष्य शरीर घारण किया है। कझृपासिन्धु कहने का भाव 
यह है कि इतनी कृपा दोना पर है कि मनुष्य शरीर घारण मे सद्धोध न विया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे वध के लिए ही अवतार हुआ है पर ऐसे उपासिन्धु हैँ कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। 

और भी अवतार के कारण वतलाने हैं। वे जनरज्लन हैं। तुम भी उनके 
जन हो जाओ | भज्ञन खल ब्राता से खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खल मनुजाद ट्विजामिप भोगी हैं सो एक न बचेंगे। वे वेद धर्मंरक्षक हैं गौर 
तुम्हारे यहाँ वेद के निमूंड करने की विधि काम में छागरी जाती है। अब यह न 
होने पावेगा | वेद धर्मरक्षक आगये । विभीषणजी भाई की दृष्टि से कहते हैं । सुनु 
भ्राता | भाव यह कि में भाई हूँ । आज लड़ूँगा | मेरी वात माननी होगी। में राजा 
के रोब से मुंहदेखी वात नही कह सकता | 


ताहि वयरू तजि नाइअ माथा। प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बेंदेही | भजहु राम विनु हेतु सनेही ॥३॥ 


थर्थे : वैर त्यागकर उन्हे मस्तक नवाइये | वे रघुनाथजी शरणागत का 
दुख मिटानेवाले हैँ) हें नाथ । प्रभु को जानवीजी दे दीजिये और प्रिना कारण 
स्नेह करनेवाले रामजी को भजिये। 

व्याश्या : तो में जाइ वेर हठि करऊ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरलें। 
होइहि भजनु म तामस देही । यह सिद्धान्त ठोक नहीं। उनसे वैर छोडो। किसी के 
सामने माथा नही झुकाते पर उनके सामने झुकाओ। वे प्रणत की आति के हरण 
करनेवाले हैं। तुम भी आत॑ हो जाबो। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हे 
ज्ञान है कि मेरा तामस देह है। भजन नही हो सक्रता ओर सद्गति की इच्छा 
है। तुम्हे केवल प्रणत होने वी देर है। इतने मे दी सब कल्याण हो जायगा। 
व्यर्थ सवंनाश क्यो करते हो ? 

बेर करने के लिए ही तुमने वेदेही हरण जिया है। सो वेदेही देने से ही 
बेर समाप्त हो जायगा । उनकी ओभोर से तो प्रेम ही प्रेम है। वे तो मिष्कारण प्रेम 
करते हैं। भजन करने से क्यो न करेंगे ? परमेश्वर के मजन करने ही मे शोमा है । 
उनसे बेर करना हो मूसंता है। पहिले निर्मुंण निरूपक विशेषण विभीषणजी ने 
दिये। अब सगुण मिरूपक विशेषण दे रहे हैं। प्रभु वो वेदेही दो । कहने का भाव 
यह कि : जनक सभा अग्रनित भुवपालछा। रहे तुमहु बल अतुल विसाछा। भजि 
धनुप जानकी विआहो | तय संग्राम जितेहु किन ताहीो। 


सरन गएँ प्रभु ताहु न त््यागा। विस्व द्रोह कृत अध जेहि छागा ॥ 
जासु नाम ज्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रकट समुझु जिय रावन ॥४॥ 


अर्थ ; जिसे सम्पूर्ण जगत्‌ से द्रोह करने का पाप छगा है। शरण जाने 
पर प्रभु उसका भी परित्याग नही करते। जिनका नाम तोनो तल्ापो का नाश करने 
वाछा है वे ही प्रमु प्रवट हुए हैं। हे रायण ! हृद 4 म यह समझ छो | 
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व्याव्या सदि अपने अपराध थी गुझता सोच वरके निराश हो तो यह भ 
ठीक नहीं है। तुम्हारा अपराध निसन्‍्देह यहुत बडा है किश्नर सिद्ध मनुज सुर 
नागा । हठि सपही के पर्थाह छागा। पर ऐसो को तो क्षमा वही से मिलतो ह 
जहाँ शरण गया तहाँ विश्वद्रोह कृत पाप भी क्षमा कर दिया जाता है। बह अपना 
लिया जाता है | वहाँ शरणागत वा त्याग होता हो नही । 


जिसके नाम से आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिमौतिक तापो का नाश 
होता है. आध्यात्मिक ताप का नाश यथा . छ्रुव सगलानि जप्येड हरि नाऊँ। 
पायेड अचल अनुपम ठाऊे । आधिदेविक त्ताप का नाश यथा: नाम जपत मगछ 
दिप्ति दसहूं | आधिभीतिक ताप का त्ाद्ष यथा नाम प्रभाउ जान मिव्र नीका। 
कालकूट फल दीन्ह अ्मी को । यहाँ तो वे स्वय प्रकट है। यह सन्देह ही नहीं किया 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप केसे मिटेगा ? भाव यह कि तुम्हे ऐसा सुअवसर 
प्राप्त है कि नाम जपकर उन्हें प्रकट भी करना नही है। दूसरो ने बड़े बड़े जप त्तप 
करके उन्हे प्रशट किया है। तुम वेवल शरण मे जाकर अपना काम बना लो। 
तुम रावण हो । सबको रुछानेवाले हो। समझ लो तुम्हारे वध के लिए अवतार 
हुआ है । देवताओं की रक्षा के लिए आये हुए हैं। सो वेरियो का मनोरथ पूराग 
होने पावे । छुम ही उन्हे अपना छो | 
दो बार बार पद छागउँ, विनय करउँ दमसीस । 
परिहरि मान मोह मंद, भजहु कोसलाघीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात । 
तुरत सो मै प्रभु सन कही, पाइ. सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अर्थ है दशशीद् | में बार-बार पेर पडता हूँ और प्रिनती करता हूँ कि मात 
मोह और भद को छोडकर कोसलपति रामजी का भजन करो । फिर पुलस्य ऋषि 
ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है । सुभवसर पाकर तुरन्त ही वह 
बात मैंने प्रभु से कही है । 

व्याख्या . महात्मा लोग हाथ जोडकर पेरो वर गिरकर भी दूसरों का भल्य 
चाहते हैं और करते हैं। सो विभोषणजी महात्मा है। कह रहे है वि मे भाई हूँ। 
बार बार पैर पडता हूँ। हाथ जोडता हूँ | तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छबो 
रिपुओ के शरण में पड़े हो। काम क्रोध लोभ मद के लिए १हिले बह चुके हैं। 
यथा ६ काम क्रोध मद लोभ सब साथ नरव के पथ। और शेप दो मान मोह की 
इस समय कह रहे हैं। रावण अधिक मदास्व हैं। इसलिए दोनों वार के निषेध 
करने मे मद की चर्चा वी । इन छवो के रहते मजन हा नहीं सकता । तुम शबुओ 
को भज रह हो | विन हेतु सनेही को नहीं भजते। दशशोश कहने का यह भाव 
एके किसी का दस प्रणाम और तुम्हारा एक प्रणाम। कोसलाधीस कहने का भाव 
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यह कि छोकप्रसिद्ध घन्वी हैं। यथा : कहूँ कोसछाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल 
लोक विश्याता | उनके भजन में ही कुशल है। 


पुलस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहछाया। रावण से 
अप्रसन्न हैं। सीधे सीधे उसके पास सन्देश नहीं भेजते । निज शिष्य कहने का भाव 
यह कि विश्वस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हुआ है। उसे लड्धा में प्रवेश का 
अधिकार दिया हुआ है। अथवा पुलस्त्यजी का निज शिष्य है। वह सिद्ध है। लद्धा 
में आकर मुझसे बात भी कर गया। पत्ता किसी को भी नही। ये बातें जो मेंने 
कही हैं वे मेरी नही हैं। पुलूस्त्यजी ने कहला मेजा है। समयानुकूल होने से मेंने 
अपनी ओर से कहा क्योकि मेरा भी यही मत है। ज्योंही मुझे सन्देशा 
मिला त्योंही में कहतेके लिए आया। यहाँ उसी विषय की चर्चा चल रही थी। 
मुझे सुअवसर मिल गया मैंने कह डाछा | दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए भो 
सुअवसर है । पुलस्त्य ऋषि के कहने पर यदि तुम रामजी से मेल कर छोगे सोताजी 
। की दे दोगे त्तो तुम्हारा बड़ा सुपश होगा । कोई यह भी नही कह सकेगा कि रावण 
ने डरकर मेल कर लिया | सब तुम्दारे गुरु आज्ञा पालन की प्रशंसा करेंगे। पुलस्त्य 
जी के संदेश में नाम रूप लीछा भौर धाम चारों का वर्णन है। नाम यथा : जासु 
नाम नत्रय ताप नसावन। लछीछा यथा: जन रंजन भजन खल त्राता। वेद धर्म 
रक्षक सुनु 'अ्राता। रूप यथा : प्रह्म अनामय अज भगवंता | घाम यथा: भजहु 
कोसलाधीस । 


माल्थब॑त अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात॑ अनुज तव नीति बिभूपन । सो उर धरहु जो कहत विभीषन ॥१॥ 


' अथ॑: माल्यवान्‌ नाम का एक अति सयाना मन्‍्त्री था। उसने उसको: 
विभीषण की बात सुनकर बहुत सुख माना। उसने कहा: हैं तात ! आपका 
छोटा भाई नीतिविभूषण है। जो विभीषण कह रहे हैं उसे ही मनमें स्थान दो । 
५ व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर। 
अब रावण का सस्त्री हैं। इसोॉलिए जति सयाना कहा । अन्य मन्त्रियों की सर्म्मति 
पर दुःख माना था। अपना कोई भनुमोदक न देखकर मौन था। विभीपणजी के 
चने पर फड़क ' उठा कि बड़े कल्याण को बात इसने कही। इधर विभीषण के 
अस्ताव का कोई अनुमोदक न था | अतः बोल उठा ।, ज 
| अति वृद्ध है । रावण के नाना का मंन्‍्त्री है। अतः तात सम्बोधन करता है। 
कहता है कि नोति विभूषण तो ' तुम्हारा भाई है। सचिव नीति विभूषण नही है। 
इनकी बातों को ,मन में न छाना विभीषण के वचन मानने योग्य हैं। अति प्रसन्न 
होकर विभीषण को नीतिविभूषण की पदवी प्रदान करता है। 


रिप्रु उतकर॒प कहत सठ दोऊ। दूरि ्॒ करहु इहाँ है कोझ॥ 
माल्यवंत , गृह - गयउ बहोरी । कहइ विभीपनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 
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अथ॑ : ये दोनों शठ शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है। इन्हें दुर व्यों 
नही करते ? माल्यवानु तो उठकर घर चले गये और विभीषण हाथ जोड़कर फिर 
कहने छगे | , 
व्याख्या : रिपु का उत्कप॑ तेजोवध के लिए कहा जाता है। ब्रिभीपणने अपनी 
बात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नाम ले दिया था। इसलिए रावण को कुछ कहने 
“का भीका नहीं मिल्ला था। जब भाल्यवान्‌ बोले तव मौका मिल गया | उसे किसी 
+ का उपदेश पसन्द नहीं । इससे रिपु के उत्कपं कथन का दोपारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कपं॑ अपकपे सब कुछ कहा जाता है। 'सठ' कहने का 
॥भाव यह कि ये दोनों शत्रु से मिछ गये हैं। यहां पर बातें बनाते हैं । इन दोनों की 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुत्ताबिक : दरबार के वाहर निकाल देना चाहता 
था । सी क्यों ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निकालने के लिए नही उठा । 
तब कहता है : इहाँ है कोऊ : भाव यह कि क्या सब मर गये ? 
माल्यवात्‌ बड़े सयाने हैं | धीरे से घर की राह छी। कोई उठा ही देगा। 
तब कया रह जायगा ? विभीषण के उठाने के लिए फिर भी कोई नही उठा। राजा 
'का भाई है। एक प्रकार से राजा ही है। यथा : करत्त राज लंका स्ठ त्यागो। 
विभीषणजी सब कहने को तैयार हैं। अभिप्राय यह है कि आज न कहूँगा तो फिर 
कब कहूँगा ? 
सुमति कुमति सबके उर बसही। नाथ पुरान निगम अस कहही ॥ 
जहाँ सुमति तह संपति नाना। जहाँ कुमति तह बिपति निदाना ॥३॥ 


अर्थ : सुमति और कुमति सबके हृदय मे बसती है। हे नाथ ! पुराण भौर 
बेद ऐसा कहते हैं कि जहाँ सुमति है. वहाँ नानाप्रकार को सम्पदाएँ बसती हैं. और 
जहाँ कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। 

व्याख्या : सात्तिको बुद्धि को सुमति और राजसी तामसी वृद्धि को कुमति 
कहते है | ये सवके हृदय में रहती है। पुराण ओर बेदो ने इसका पृथक्‌करण करके 
बताया है। वृद्धि से ही पुरुष को पहिचान होती है ओर बुद्धि ही सम्पत्ति और 
विपत्ति वा कारण है। जहाँ सुमति है वहां नाना प्रकार की सम्पत्ति रहती है और 
जहाँ कुमति है वहाँ चाहे पहिले सम्पत्ति दिखायी पड़े पर अन्त में बड़ी भारी विपत्ति 
आसी है। प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य॑ अकाय्य भय और अभय बन्ध ओर मोक्ष को जो 
जानती है उसे सात्तिकी बुद्धि कहते हैं और जो घर्माधर्म कार्याकायं को ठोक तरह 
पे चही जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हैं ओर जो बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अधम 
को ही धर्म मानती है वह वुद्धि तामसी है। यथा : प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य 
अयाभये । बन्ध मोक्ष चया वेत्ति बुद्धि: सा पाय॑ सात्त्वकी। यथा धर्ममध्मश्च 
कार्यश्राकायमेव च | अयथावतु प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी | अधम घममिति या 
मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्‌ विपसीतांइच बुद्धि; सा पार्य तामसी : भगवदुगीता : 
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सात्त्विकी की ऊँची गति होती है। राजस बीच मे रहते हैं और निन्दित 
गुणवाले तामस का अघ पतन होता है। यथा : ऊध्व॑ गच्छन्ति सत्तवस्था मध्ये तिप्ठन्ति 
राजसा । जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छनन्‍्ति तामसा भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता | हित्र अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कारूराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥४॥ 


अर्थ॑ तुम्हारे मन मे उलटी क्रुबुद्धि जा बसी है। हित को अहित और दात्रु 
को मित्र मान रहे हो। जो निशिचर कुल के लिए काहलरात्रि तुल्या है. उस सीता 
पर बडी प्रीति है। 


व्याख्या : विपरोता कुमति अर्थात्‌ तामसी बुद्धि तुम्हारे हृदय में बस गयी 
है। में और भाल्यवान्‌ ठुम्हारा हित कह रहे हैं। सो तुम्हे रिपु बा उत्कर्ष कथन 
मालूम पड रहा है और तुम्हारे सचिव जो मष्ट करि रहह ऐसी अहित शिक्षा दे रहे 
हैं सो तुम्हे हित मालूम हो रहा है। हनुमानजी तथा विभीषणजी की शिक्षाओ मे 
बहुत साम्य है । 

इतना ही नही यह सीता तुम्हारी बडो भारी शत्रु है। निश्चिचर मात्र का 
सहार चाहनेवाली साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ कालो भाई हैँं। यथा : कालराश्रिमंहा- 
रात्रिमेहिरात्रिरव दारुणा । यह निशिचर कुलकों खा जावेगी। उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीति कि उसे छाकर लद्धा मे रख दिया। यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है। सीता के शब्दों का अं भी मन मे नहीं छाते | सो भुज कठ कि तव 
असि धोरा | सुनु सठ अस प्रवान पत्र मोरा | 


दो. तात चरन गहि माँगहु, राखहु मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहूँ, अहित न होइ तुग्हार ॥४०॥ 


बर्थ : हे तात ! में चरण पकडकर आपत्त माँगता हूँ। मेरा दुलार रख छो । 
रामजी को सोता दो । तुम्हास अकल्याण न हो! 


व्याख्या : भ्राता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम त्ात चरव 'गहि माँगौं 
राखहु मोर दुलार से उपसहार। मोर दुलार कहने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
चुरी सही में छोटा भाई हुं । मेरी रुचि है कि सीता लड्डा मे न रहें | मेरी रुचि रख 
लो | अपने मन मे यह समझ छो कि में छोटा भाई का दुलार रख रहा हूँ और 
सीताजी को दे दो। सीता के न देने से निश्चय अकल्याण है। चरन गहि 
माँगो का भाव यह किजोी भांगता हूँ वहो छूगा। सन्‍्त छोय चरण पकड़कर 
विनयपूवेक भी दूसरे का कल्याण चाहते हूँ। सुनहु पवनसुत रहनि हमारो। 
जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी का यह वडा सुन्दर उदाहरण है। जीभ 
की भाँति विभाषणजी दाँत रूप रावण के ह्विंत मे रत हैं। दाँत के अन्तर मे 
तिनका भा पडा। सीता शोतनिशा को भाँति आमयो। विभीषण वहाँ से सीता 
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थे बिना हठाये व मा्लेंगे। दमानन दशन रूप है। वे चल पढ़ते ही चाम जाते मे 
आगापीछा न करेगा । फिर भी उसवा वल्याण ही करेंगे । 


बुध पुरान श्रुति समत वानी । कही विभीषन नीति बच्ानी ॥ 
सुनत | दसानव उठा रिसाई । खल वोहि निकट मुत्यु अब आई ॥१॥ 


॥ अं पष्डित पुराण और वेदसम्मत वाणों से विभीषण ने नीति का 
“प्रत्तिपिदद किया। फिन्‍्तु छुनते ही दशानन खिललछा उठा बोला खलू तेरी मौत 
निकट आगयी । 
व्याख्या विभीयण ने स्वय कहा है। नाथ पुराण विगम अस बहही और 
उसका बहा हुला स्वयं पुलस्त्य ऋषि के कथनानुकूछ था। यथा रिपि पुलस्त्य 
तिज सिष्य सन कहि प5ई यह वात | अत विभीषणजोी की उत्ति बुध पुराण श्रुति 
सम्मत थी। इसमें सन्देह नही है। श्रृत्ति ही परम प्रमाण है उसके अथ॑ का उपबृहण 
करनेवाएं पुराण हैं। फिर भी शिष्टो द्वारा परिमृहोत्र होने की आवश्यकता रहती 
है। श्रृंषि पुराण सम्मत भी यदि शिठो द्वारा परिगृहीत न हो तो आचरण योग्य 
नही रहता। इसलिए बबि कहते हैं वि. विभीषणजी की वाणी तो सर्वथा उपादेय 
थी। उसम नीति का प्रतिपादत था। धर्माथें काम का भी अविरोध था। अथवा 
सुमति कुमति सबके उर बसही। नाथ पुराव मिगम अस कहही। जहां सुमति 
तहें सपत्ति नाना । जहाँ कुमति तहें विपति निदाना इत्यादि वाणी बेद पुराण 
सम्मत थी । [बार बार यद लछागठ बिनय करऊँ दससीस परिहरि मात मोह मद 
भजहु कोसलाधीस | पुनि पुरुस्ति निज सिप्य सन वहि पठई यह बात इत्यादि 
उच्ति बुधसम्मत थी और जो आपन चाहै कल्याना। छुजसु सुमति सुभगति सुख 
तावा। सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउधि के चद की नाई इत्यादि उक्तियो 
में नीति।का अ्रतिपादन था । ऐसी वाणी का राजसभा मे आदर होना चाहिए था। 


परन्तु रावण सीताजी का देवा कान से छुनना नहीं चाहुता ! मत सुनते 
ही खिझला उठा। दूरिन करी इहां है कोक कहने पर भी किसी को उठते ने 
देखकर स्वये उठ पडा। क्रोध वो रोक न सका। रावण वो शिक्षा देना अपनी मृत्यु 
का आह्वान करना है। उसके दरबार भ शिक्षा देनेवारू वे छिए भृत्युदण्ड है। 
्चा मृत्यु निकट आईं खछ तोही | छागेप्ति अधम सिलावन मोही | नियम भी 
मह है वि. मूर्ख की उपदश से क्रोध होता है शान्ति नहीं होती। उपदेशो हि 
मूर्खाणा प्रवोपाय न शझान्तमें। पुछत्त्यजी का सेंदेसा कहा। तभी रावण वें 
निकाल देने की आज्ञा दी। फिर मी विभीषणजी वही माने । नीति का प्रतिपादन 
करने लगे | तात चरन गहि माँगी राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहें मह्दित 
न होई छुम्हार | तब रावण सारे क्रोध के पिहासन छोड़कर विभीषणजी को 
मारने उठा । भाव यह कि मेरी पहिडो आज्ञा न मानकर अब तू हु० करता है। 
इसलिए भब मृत्यु ही तेरे निकट आगगी । यह विपरीतत कुमति का उदाहरण है। 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा। रिपुकर पच्छ मृढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जगमाही । भुजबल जाहि 'जिता मै नाही ॥२॥ 


अथे : रे शठ | सदा तू मेरा जिछाया हुआ जीता है। रे मूढ ! पक्ष तुझे 
शत्रु का ही भच्छा छगता है। बरे दुष्ट | बता न जगत्‌ में ऐसा कौन है जिसे 
मेंने अपनी भुजाओ के बल से न जीता हो। * 

व्याख्या : जिसका खाबे उसका गावे यही संसार की नीति है। खिलांया 
जिलाया मैंने । शादी व्याह मैंने किया झोपड़ी'में से निकालकर सोने की छ्धा 
में बिठा दिया। शत्रु से इसे कोई भी छाभ नहीं। उसका पक्ष इसे पसन्द क्यो है ? 
यह मूढ है शग्मु की ओर से पैर पड़ता है। दुलार रखने को कहता है। इसे शत्रु 
का पक्ष कित्तना प्रिय है। यह विचित्र बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावण का जो कुछ विजय विभव है वह विभीषण के कारण है। 
यथा : रावन जवहि विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तवहि 'अमांग्रा। और 
रावण समझ रहा है कि मेरे विजय ओर विभव का विभोषण उपभोग कर रहा है। 

रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना 
हुठ कर रहे हैं। इसपर रावण कहते हैं कि यह इसकी साधुता नही है खलता है। 
मेरे महित का तो कोई प्रश्न ही नही है। यह मेरे शत्रु की भराई के लिए मेरे 
हिताहित का प्रश्न उठा रहा है। मेरा अहित तो तभी सम्भव है जब शत्रु मुझसे 
अधिक बलवान हो । अतः पुछते हैं कि तू नाम वत्तछा किसको मेने भुजवलू से नहीं 
जोता। यथा : भुजबल विश्ववस्थ करि राखेसि कोउ न स्वतन। भुजबल जितेउ 
काल जम साई : भाव यह है कि विश्व के जय करने में मेने तपोवछ, वरदान बल 
या भस्त्रबछ से तो काम ही नही लिया। केवल भुज॑ंबल से जगतु जीत लियां। 
मेरे अहित का कौन प्रइन है । 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिलु जाइ तिन्हृहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिं वारा ॥३॥ 


अथ॑ : मेरे पुर मे रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है | रे शठ | तू जाकर 
उन्ही से मिल और उन्ही को नीति बतला ऐसा कहकर रावण ने छात मारी । 
विभीषण ने बार बार उनका चरण पकड़ा। 

व्याख्या : रावण कहते हैं कि तू मेरे पुर मे बसता है और मेरा तपस्वियों 
से बेर है। यथा: निश्तिचर निकर सकछ मुनि खाये: ओर तू तपरिवयों से श्रेम 
करता है। तू दगा करेगा। तेरी नीति से में हैरान हूँ।' रूद्भा। जछी तेरी नीति से । 

१. दीघ॑हस्थो मियो यृत्ती : दोध का हस्व और 'हस्व का दी्॑ होता है: ,इस 
प्राइत सूत्र से जीता शब्द का जिता रूप हुआ। ह। 

२. यहाँ विकस्वरालवार है । 


रै३० रामचरितमानस 


तैय मेल उस तपस्वी से हो मिलता है। वह भी नीति के पीछे पागल है। यया : 
नीति विरोध सोहाइन मोहो : नीति के पीछे राजपाट छोडे बैठा है। वह्दी तेरी 
नीत्ति सुनेश और अपना अनभर करेगा। तू मेरे पुर मे रहने लायक नही है। तू 
लड्भा छोड दे : भलाई करनेवाले को लात मारना खछ का असाधारण लक्षण है: 
ऐसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ कस्कर छात हृदय में शत्रु की भाँति 
सारा। यथा : तुछसी हुमुकि हिये हन्यो छात। भछे तात खल्यो सुरतर ताकि 
सन्षि घोर धामे : गी. | 
पहिले दरबार से निकालने को आज्ञा दी। अब लात मारकर लड्ा से 
बाहर निकाल रहा है। यह दात्रु के हित के लिए मेरा चरण पकड़ रहा है) ऐसा 
समझाकर रावण ने चरण प्रहार किया। भरी सभा मे भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अध्रतिष्ठा के लिए भी है। जिसमे यदि जीता बचे तो भी लद्भू। छोडकर 
चहछ्ा जाय। रावण ने देखा कि विभीषण की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भो कोई इसे सभा के बाहर निकालने का साहस नही करता। यह मानधन 
है इसका मानमदंद भरी सभा में करना चाहिए। तभी यह लड्डू छोडेगा | 
इसके छद्दू में रहने से शमरुपक्ष को वृद्धि होगी। विभीषणजी बार बार चरण 
ग्रहण कर रहे हैं। जिसमे भब भी इसके हृदय मे दया आवे। अथवा अभिमानी 
को अवसर देते हैँ कि वह इससे छाभ उठावे और कहे कि विभीषण से मे छाचार 
हो गया | ले जाओ उप्त तपस्वी को उसको स्त्री दे आओ । अथवा यह भाव है कि 
मुझे और भी दण्ड दे लो। पर सीता को छोटा दो अथवा मे चरण नहीं छोड़ना 
चाहता। क्योकि छोडाते हो । यह रघुनाथजी वी बडी भारी पा है कि रावण के 
चरण का प्रह्यर हुदय पर होने पर भी विभीषण को चोट वर आगी। जिसके 
पादविक्षेप से पृथ्वी डोलती थी उसके हृदय मे छात मारने पर विभीषणजी को 
मूर्च्छा त्तक नही हुई । 
उमा संत कई इहे बड़ाई। मद करत जो करे भलाई॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित होइ तुम्हारा ॥४॥ 
भरे : है उम ! सन्त को यही बड़ाई है जो बुराई करने पर भी भलाई ही 
करते हैं। तुम पिता के समान हो। मुझे मारा सो अच्छा किया | परस्छु नाथ! 
राम के भजने मे हो तुम्हारा भला है। हे 
व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि खछ छोग सन्त के बेप वचन आदि 
सभी बातो की नकल कर छेते हैं। यथा : रुखि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप 
पूजि अहि तेऊक। पर सन्त की जो विशेष बडाई है उसको नकल खल कया 
करेंगे। कोई भी नही कर सकता। जो अपनी बुराई करता हो उसको भी भलाई 
करना यह सन्त का हो काम है। दूसरे का किया यह नहीं हो सकता। भरा 
करनेवाले के साथ भलाई तो सब करते हैं। पर बुरा करनेवाले के साथ भलाई 
- करना सन्‍्तो से ही बन सकता है : क्रुडयन्त न प्रतिक्रुध्येत आक्रु|्ट कुशछ वदेव्‌ : 


सुन्दंरकॉण्ड : पश्चम सोपान ३३१ 


सो रावण के क्रोध करने पर भी विभीषणजी ने क्रोध नही किया । लात खाने पर 
भी कल्याण ही बोलते हैं। 


रावण ने कहा जिएपि सदा सठ मोर जिआवा उसके उत्तर में कहते हैं 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। जेठे भाई हो, वाप के समान हो, मुझे मारा 
सो अच्छा ही किया। परन्तु हित करने मे मैं भी नही रुक सकता। तुम्हारा हित 
राम भजन मे है। सीता के न देने मे नही है। अपनी बात मे मुझे हृठता है । यह 
विभीषणजी का सत्याग्रह है। 


सचिव सग ले नभ पथ गएऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भएऊ ॥५॥ 


दो रामु सत्यसकल्प प्रभु, समा कालबस तोरि।! 
मे रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥ 


अथं बिभीषण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर आकाश मां मे गये और 
सबको सुना करके ऐसा कहने छंग्रे कि रामजी सत्यसकल्प एव भ्रभु हैं। तुम्दारी सभा 
काल के वश है। में अब रघुवीर के शरण मे जाता हूँ, मुझे दोप न देना । 
व्याख्या जब देख लिया कि इतने पर भी रावण नही सुनते, कोई सभा में 
उनका साथी नही है | न कोई सहारा देनेवाला है। मन्त्रणा की सभा मे इतना बडा 
अन्याय हुआ | कोई वोलनेवाला नही। अब लका मे मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । 
क्योकि रावण ने वधो वा त्यागो वा वाली नीति को अपना कर मेरा परित्याग कर 
दिया। अत विभीषणंजी ने कैवल अपने मन्श्रियो को अपने साथ लिया ओर सारे 
कृटुम्ब को छोडकर आकाश भागे मे चले गये। करत राज छका सठ त्यागी । सो 
सब राज्याज्रो का परित्याग किया ) केवल मन्त्रियों को नहीं छोडा | सत्रकों सुनकर 
कहते हैं-- 
सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नीती का उत्तर विभीषणजी देते हैं कि रामजी 
सत्यसकल्प हैं। उन्होने निसिचरहीन महि करने का सकल्प कर लिया है । भरत तुम 
छोग अपने वश में नही हो । कालवश हो गये हा। यथा हित मत तोहि न लागत 
कैसे । काल विवस कहें भेपज जेसे में डके की चोट के साथ रामजी के शरण म 
जाता हूँ। चोरी से नही। भाव यह है कि भब भी मेरे साथ चले चलो | नहीं चलते 
तो मेशा दोष नहीं अथवा मुझे छोटाना चाहते हो तो छौटा छो। यदि सभी की 
इच्छा है कि में चला जाऊे तो में जा रहा हूँ। जब शरण मे चला जाऊंगा तो 
सर्वात्मिना उनका हो णाऊेंगा | फिर मेरा दोष न देना । 


अस कहि चुछा बिभीपनु जबही। आयुहीन भए सब तबही ॥ 
साधु अवश्या तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल के हानी ॥१॥ 


अर्थ ऐसा कहकर विभीषणजो ज्यो हो चल त्यो हो सब राक्षस आयुद्दीन हो 
गये । हे भवानी ! साधु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण वल्याण वो हानि कर देता है। 


श्र रामचरितमानस 


व्याख्या : सन्त से: सभा कालवस ततोरि कह दिया। अतः तत्काल सब 
आयुहोन हो गये । दूसरी बात यह कि विभीषण ही उन सबकी आयुरूप रहे | यथा : 
जीव भवदप्निसिवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवीग्रसित बिता। एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूर्ण कुटुम्ब तथा नगर की रक्षा रहतो है। छद्धुए मे केवल विभीषन ही 
सन्त थे! नहीं तो इहां कहाँ सज्जन कर वासा | केवछ इन्ही के लिए कवि कहते हैं 
कि हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। विभीषणजों ने सबको सुमाकर कहा और 
सबके सामने चले । किसो ने उन्हे छोठाने के लिए रावण से विनय तक न की | 
सबको विभीषणजी का क्राचरण अप्रिय था । सुनहु पवन सुत रहमि हमारी । जिमि 
दसनन्हि महू जीम बिचारी। साधु के अपमान से जिस प्रकार हिंत की हाति होती 
है उसका उदाहरण लड्धादाह प्रकरण मे दे चुके है। बथा : साधु अवज्ञा कर फल 
ऐसा । जरे नगर अनाथ कर जैसा | हनुमानजी का भो अनादर छात भारकर लड़ा 
में किया गया था। यथा . मार्रह चरन करहिं बहु हांसी | यहाँ विभीषण को छात 
मारा गया । उस बार नगर जरा इस बार सब बआायुद्दीन हुए। दूसरे पाप देर मे 
फेलते हैं। साधु के अपमान का तुरन्त फलछ होता है। जहाँ सबके देखते हुए अधर्म 
से धर्म भोर झूठ से सत्य मारा जाता है उस सभा के सभासद्‌ मारे पड़ते हैं । यथा 
यत्र धर्मो हाधर्मेण सत्य॑ यत्रानृुतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणाना हतास्तन्न सभासद । 


रावन जबहि बिभीपनु त्यागा। भयठ बिभव विनु तबहि अभागा ॥ 
विभीषण मिलन विधि प्रसद्भ 


चलेझउ हरपि रघुनायक पराही। करत मनोरध बहु मन माही ॥२॥ 


अर्थ . रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी बह अभागा वैभव से होन 
हो गया । विभीषणजी ह॒पित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए आऔीरघुनाथजी 
के पास चले | सबलायक के समीप जा रहे हैं। 

व्याख्या वेद विरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरत्येक उजारो । और कहा 
कहां तीय हरी तवहूँ करुनाकर कोप ने धारो | सेवक छोह ते छाडी छमा तुलसी 
लब्ख्यो राम छुमाउ तिहारो) तो लो न दापु दल्यो दसकधर जो लो विभीपन छात 
न मारो | कवि० । रावण ने विभीषण को त्यागा । विभीषण ने नही त्यागा | रावण 
का धमंरथ टूट गया । उसमे से दो पहिया और एक घोडा रह गया। यथा - सौरज 
धीरज जेहि रथ चाका। सत्य सोछू हढ ध्यजा पताका। बल विवेक दम परहित 
घोरे। बडे भाग से सतसझ्भ मिलता है। सो उस अभागे ने छात मारकर सन्त को 
बाहुर मिकाल दिया | अत ऐब्वर्यह्रीय और अभागा हो गया | 

विभीषणजी कहते ये। त्तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहि कृपा 
भानुकूल नाथा। सो भानुकुछ नाथ ने कृपा कर दी। भइ कूबर की छात विधाता 
राखी बात बनाइके गीौतावछी । सरस्वती सहाय हो गयी । रावण ने स्वय निकाल 
बाहर किया । इससे विभीषणजी को हप॑ है। सरकार के दर्येन का सवोरथ था। 


सुन्दरकाण्ड : पश्चण सोपान श्र 


मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है। यथा: लागि नहिं विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार । बहु मनोरथ का भाव यह कि यथा: महाराज ,राम पहुँ जाऊँंगो। 
सुख स्वारथ परिहरि करिहों सोइ ज्यों साहिवाह सोहाऊंगो। सरनागत सुनि वेग 
बोलिहीं निपर्टाह सकुचाऊँगो | इत्यादि | गीत्तावली ५,३० । 


देखिहौ जाइ चरन जलजाता। अरुव मुदुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिपिनारी। दंडदक कानन पावनकारी ॥३॥ 


!. अर्थ: में जाकर कोमछ ओर छाछ बर्ण के सुन्दर चरण कमलछों का दर्शन 
करूँगा | जो सेवकों के सुख देनेवाले हें जिन चरणों का स्पश करके ऋषिपत्नी 
महल्या तर गयीं और जो दण्डक वन की पविद्न करनेवाले हैं| 

व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके माँगा था | यथा : तेहि माग्यौ 
भगवंत पद कमल अमछ अनुराग | आज उस चरण कमल का दर्शन होया। अरुण 
होने से दर्शनीय मुदुल होने से स्पशनीय है। इसलिए सुखदाता हूँ । जा को चरन 
विरचि सेइ सिधि पाइ संकरहूँ | सुक सनकादि मुकुत विंचरत तेउ भजन करत अजहूँ | 

ऋषिनारी 'अह॒ल्या पापाणरूप होने से देख नही सकती थी। अतः स्पर्श से 
पार ही गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी | 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परम गति के अधिकारी। इससे स्पश कहा । 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुंक्त हुआ। यथा : दंडक बन पुनीत 
प्रभु करहू। उग्र साप मुनिवर कर हरहू | सुखदातुत्व का 'उदाहरण देते हैं कि न 
ऋषिनारी सेविका 'थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशाप से केवल 
स्पर्श द्वारा मुक्त हुए । में भी मृदुल चरणो के स्पश्ध द्वारा विप्रशाप निसाचर योनि से 
भुक्त होऊंगा । यथा : उपजे जदपि पुलस्त्यकुछ पावन अमल बनूप | तदपि महीसुर 
साप बस भये सकछू अधरूप। 


जे पद जनकसुता उर छाए।कपट कुरंग संग घर धाए॥ ,, 
हर उर सर ,सरोज पद जेई । अहोभाग्य, मे, देखिहो , तेई ॥४॥ 


अर्थ : निज चरणों को जानकीजी ने हृदय में धारण कर रबखा है जो' 
कपट-मृग को, पकड़ने के 'लिए दोड़े थे और 'जो चरणकमर साक्षात्‌ शिवजी के 
हृदयरूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को भाज में देखूँगा | 

व्याख्या : मायामृ्गं दयितियेप्सितमन्वधावत्‌ बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम,॥ 
जैहि विधि कपट कुरंग सग धाइ चले श्रीराम | सोइ छबि सीता राखि उर रटति 
रहति हरिनाम । 'अरुण भुदुल से रूप पद परसि से स्पश जनकसुता उर छाये से रस 
ओऔर पदसरोज से गन्ध कहा | शब्द आगे कहेंगे। ; ! 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नही है। चरण की सरोज से उपमा दी है | 
अब वह सर भी बतलाते हैं जहाँ कि वे खिले हुए हे। वह्‌ सर हरका हृदय है। वे 
चरण मेरे नयन के विपय होगे । अतः विभीषणजी अपने भाग्य की प्रशसा करते है। 


रैरै४ रामचरितमानसे 


दो. जिन पायन्ह के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आज बिलोकिही, इन तयमन्हि अब जाइ ॥४२॥ 


अर्थ : जिन चरण के पादुकाओ मे भरतजी मे अपना मन लगा खा है 
भाज में उन्हीं चरणों को जाकर इन नेत्रो से देखेंगा । 

व्यास्या : चरण बोलते नही पादुका बोलते हैं। यथा * माँग्रि माँमि भायछु 
करत राज काज चहु भाँति । इससे झब्द कहा ) इस नयनन्हि कहने का भाव यह कि 
जो दितरात राक्षस ही देखते रहे जिन चरणों का दर्शेन आज भरतणी को प्राप्त 
नही हैं वे पादुका पर ही सन्तोध किये बैठे हैं। उन चरणों का दर्शन मेरी इन 
आँखों द्वारा होगा | अत मेरे अहोभाग्य में सन्देह नहीं। 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ संपदि सिधु के पारा ॥ 
कपिन्ह बिभीपनु आवत देखा। जाना कोठ रिपुदृत बिसेपा ॥१॥ 


अय॑ . इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए श्षीघ्र ही समुद्र के पार भा 
गये । चानरों ने विभीषण को भाते हुए देखा। समझा कि झत्रु का कोई विशेष 
द्त्त है। 

व्यास्या : सब विचार नही लिखा। प्रादेशमात्र दिखछाकर कहते हैं. कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इस पार आ गये | इस पार कहने का भाव यह 
है कि जिस तट पर वानरी सेना के साथ कवि को उपस्थिति है। विचार समाप्त न 
न हुआ। समुद्र समाप्त हो यया। सप्रेम विचार बौर मनोरथ एक ही बात है। 
करत मनोरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विचारा से 
प्रकरण का उपसहार दिखकाते हैं। मनोरथ करने में रास्ता कट गया। समय वा 
भान ही न हुआ। इसलिए कहते हैं कि तुरन्त इस पार भा गये। अथवा जातु नाम 
सुमिरत इकबारा। उतरत नर भवसिन्धु अपारा | उसी के दक्शंत के मनोरध में इस 
प्िस्चु का पार पा जाना क्या कठिन है ? अत तुरन्त आना लिखा! 

विभीषणजी ने कपिसेना न देखी । अपने धुन मे चले आते रहे। बातरों ने 
विभीषणजी को देखा आकृति से वेपभूषा से | मन्त्रियों के साथ होने से जाना कि 
सह कोई रावण का भेजा हुआ विशेष दुत्त है। उस पार से आने से निर्भीकिता से 
तथा बेष के अपरिवतेन से दूत होने का अनुमाव हुमा | 
ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाएं॥ 
कह सुग्रीवः सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाईवाशा 

अर्थ ; उसे ठहरा करके सुग्रोद के पास आये और उनको सद समाचार कह 


सुनाया । सुप्रीवजी में कहा है रघुनायजी ! सुनिये रावण वा भाई मिलने आया है| 
व्याख्या ताहि राखि से विभीषणजी का अपना परिचय देगा और प्रयोजन 


कहता ध्वनित है। सेना के विममानुसार उन्हें पड़ाव से बाहर ही ठहूरा दिया। 


सुन्दरकाण्ड  पश्चम सौपान २३५ 


विना सुप्रीवजी की आज्ञा के कोई पडाव के भीतर प्रवेश नही कर सकता। चारों 
भोर से बन्दरों का पहरा पड रहा है। शत्रु के देश के सब्निकट आ जाने से बडी 
सावधानी वी जा रही है। अत सुग्रीवजी के पास आये और विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मालूम हुआ था सुग्रीवजी से कह सुनाया | रामजी भी वही हैं 
पर उनसे नही कहते | कायदे से काम हो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कहे। सुग्रीवजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूछेंगे। अथवा वे केवल 
किष्किन्घा की भाषा बोल सकते हैं। इसलिए सुग्रोवजी से कहा | 

नाम रावण का ही प्रख्यात है। अत विभीषणजी ने उसी के नाम से अपना 
परिचय दिया था। तदनुसार ही सुग्रोवजी कहते हें अथवा बन्दरों के वचन का 
अनुवाद सस्क्ृत अथवा भवधो भाषा में करते हैं। उनके कहने का भाव यह कि 
दशानन स्वय नही आया | अपने भाई को भेजा है। दशानन है | पहिल भी यह 
ऐसा ही कर चुवा है। स्वय यत्ती बना हुआ कही छिपा बैठा था और मारीच को 
मृग बनाकर भेज दिया। उसी का भाई है। मिलने का स्वाँग रवकर आया है। 
उसने दगा किया | यह भी वैसा ही करेगा । यही ध्वनिताथे है। 


कह प्रभु सखा बूझिए काहा। कहे कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 


अथे प्रभु ने कहा हे सखा! इसम पूछने की कौन सी बात है ? सुग्रीव ने 
कहा है नरनाथ ! सुनिये राक्षस वी माया जानी नही जाती | यह इच्छानुसार रूप 
बदलनेवाला न जाने बिस वारण से आया है। 

व्यार्या प्रभु ने कहा कि तुम सखा हो। तुम्हे मिलने देने का अधिकार है 
थोर यहाँ अवारित द्वार है। किसी को मिलने मे रोक नही है। इसम विचार की 
बोन सी वात है ? आना चाहता है आने दो। यहाँ कपीश कहने का भाव यह है 
कि कपियों के कल्याण के विषय में सशद्भू है। अत नरनाह सम्बोधन देकर बोलते 
हैं। भाव यह कि आप नरनाह हैं। मनुष्यो के साथ जेसा बरताव करना चाहिए 
उसे भलीभांति जानत हैं। पर यह राक्षस है। मायावी है। यहां भाकर न जाने 
कौन सी माया रचे। अत में इस विचार मे पडा हैँ कि इसे आपके सामने भामे 
दिया जाय या नही | 

देवमाया या नरमाया चाहे जानो भी जाय पर निशाचरो को माया जानी 
नही जाती | यथा करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप घराहिं करि माया। 
कामरूप जार्नहिं बहु माया । सपनहुँ जिनके धरम न दाया। ये कामरूप है। जैसा 
चाहते हैँ अपना रूप बना छते हैं। मेरो सेना मे आकर न जाने कौन रूप बनाकर 
किससे कया कहेगा। कहां क्या करेगा। इस बात का कौन ठिकाना और उसका 
परिणाम भयद्भूर हो सकता है। छड्धा मे ब्या घाटा है जो मिलने आया है। जो 
यह कहेगा वह वात्त त्तो होगी नही। हम छोग सब धोखा खा जायेंगे। ये स्वय 
सरकार को धोखा देकर जानकी अपहरण कर छ गये । इतका विश्वाप्त क्या २ 


१३६ रामचरितमानस 


भेद हमार लेन सठ आवा। राखिन बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी। मम पन सरनायत भयहारी ॥४] 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत बच्छछ भगवाना ॥पषा। 


अथे * यह शठ हमारा मेद लेने आया है | इसलिए भुझे तो यही अच्छा लगता 
है कि इसे वॉधकर रवखा जाय | रामजी ने कहा कि सखा | तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी। परन्तु शरणागत के भय वा हरण करना मेश पभ्रण है। प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी ह॒पित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं। 

व्याख्या : शठ है यहाँ भाकर मीठी मीठो बातें करेगा और हमारा भेद छेगा | 
छिद्र देखकर कोई भारो उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर रखा 
जाय | शरणागत अवध्य हैं | मार सकते तो नही । बाँध रखना ही ठीक है। अथवा 
रावण ने हम छोगो को घोखा देने के लिए भाई को मिलने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध खजखेंगे तो उसकी चाल उल्टी पड जायगी। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे भा जायगी। इससे हम छोग बहुत छाभ उठा सकेंगे। 
रावण के यहाँ स्वयजानकीजी बन्दी हैं. तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे । 

सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है | इसमे कोई दोष 
नही। सशयावस्या मे बन्धन ही उचित है भर छाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नही | मेरा भ्रण दुसरे प्रकार का है। जो शरण 
में आवे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा कैसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य धमं अर्थ भौर काम की कोई गणना 
नही है । 

यहाँ हनुमानजी ही विभोषण से परिचित हे । उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
भी दे चुके है। यथा अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुवीर। कीन्ही कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिछोचन नीर | सो हनुमानुजो सुग्रोव का वचन सुनकर के असमझस 
म पड गये थे । इनसे कुछ पूछा भी न गया वि. हनुमानजी | तुम लद्धूय हो आये 
हो। इसके बारे मे कुछ जानते हो कि नहीं। वेवछ रामजी और सुग्रीवजी में बात 
हो रही है। भक्त सरकार की बातें सुनकर हनुमात्रजी हथित हा उठे | अथवा हानि 
लाभ का वोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हृपित हुए। हनुमाचुजी 
ने घोषणा की - वात्सल्य भाव से श्लीराम अपने शरणागत् के दोपो को साफ कर 
देंगे | यथा * भाश्ितदोपे भोवतृत्व घात्सल्यमिति केचन । 

मालूम होता है कि विभीषण मिलन की बात बन्दर छोग छेड छेडकर पूछने 
पर भी हनुमानजी से नहीं तिकाछ सके। अत उन्होने कहा भो तहीं। बन्दरो ने 
हमुमाचजी यह नहीं पुछा कि रद्धा में जाकर किसी को अपनी ओर फोड़ने का 
प्रयंत्त किया कि नहीं। क्योकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवी 
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को सम्मद कर देनेवाले हमुमानजी हेँ। ये बिभीषण को सिद्ध कर जाये थे। 
अधविकत्थन है। अतः बिना पूछे उस्त विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न बहना चाहिए ] ऐसी नीति है | अत. लड्िनी द्वारा अपना अपमान ओर विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसो से न की | 


दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहिं विलोकत हानि ॥४१॥ 


बर्थ ; जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आगे हुए का त्याग 
करते हैं। वे नर पामर हैं। पापमय हैं | उनके दश्शन में अकल्याण है| 

व्याख्या : वेदविहित कर्म ही घर है। उसका अनुमान से बाघ नहीं होता । 
मत: अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नही है। जो ऐसा करता है 
वह भनाय॑ है। परमार्थ है। महापात्तको के संसगगं से दोष होता है और इसके 
दर्शन में दोप है। अतः शरणागत का किसी अवस्था में भी परित्याग नही करना 
चाहिए। यह असाधारण घमं है और रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित है उसका बन केसे किया जा सकता है। 
वह कैद मिलने तही आया है। शरणाग्रत हे। रावण से विभुख होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ। बिना क्सी छिपाव के तुम्हारी सेना में चछा आया है। इससे 
उप्तका शरण में आना स्पष्ट है 
कोटि विप्र 'बध छागहि जाहू। आचें सरन तजरऊ नहिं ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥१॥ 

अथ॑ : जिसे करोड़ हत्या छगी हो । शरण में माने पर में उसे भी नही त्यागता। 
ज्योही भेरे सन्‍्मुख होता है स्योंही उसके करोड़ों जस्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खल मनुजाद हिजामिप' भोगी है। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा। अत्त: सर्वया त्याज्य 
हैं । ऐसों का संसर्ग भी महापाप है। यथा : तत्संसर्गी तु पद्चमः ) इस पर कहते है 
कि एक नहीं करोड़ ब्रह्महत्या लछमी हो में ऐसे को शरण आने पर / ही त्यागता 
मर्यात्‌ अपना ही छेता हूँ । े 

में त्तो न किसी के सम्मुख हूँ न विमुख हैँ। सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन छोटकर मेरी ओर आता है त्योंही उसके 
करोड़ जन्म के पाप : आप से आप नष्ट हो जाते हैं।' यह शरण सम्मुख होने का 
भहात्म्य है। शरण आने पर उसे पाप कहाँ ] सूर्य के सम्मुख होते ही बन्धकार का 
भाश हो जाता है । इसमे सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता]! 7“+ + 
पॉपवंत कर 'सहज 'सुभाऊ। भजनु मोर तेहि' भाव न काऊ 
जौ पे दुए हुदे सोइ होई।मोरे सनमुख आब कि ,सोई ॥२॥ 
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भेद हमार लेत सठ आवा। राखिन बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि विचारी। सम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना | सरनागत बच्छल भगवाना ॥५॥ 


अथ॑ : यह दा हमारा भेद लेने आया है| इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता 
है कि इसे वाधकर रबखा जाय । रामजी मे कहा कि सखा [ तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी। परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी हित हुए कि भगवान्‌ ध्रणागतवत्सल हैं | 

व्याख्या : शठ है यहाँ भाकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा भेद छेगा। 
छिद्व देखकर कोई भारी उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर रखा 
जाय । शरणागत अवध्य हैं। मार सकते तो नही। बांध रखना ही ठोक है। अथवा 
रावण ने हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई को मिलते के व्याज से मेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रखेंगे तो उसकी चाछ उलटी पड़ जायगी। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे आ जायगी। इससे हम छोग बहुत लाभ उठा सकेंगे। 
रावण के यहाँ स्वयं जावकीजी बन्दी है तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे | ! 

सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है | इसमें कोई दोप 
नही । संशयावस्था मे बन्धन ही उचित है ओर छाम की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने दीति कुछ नही । मेरा ग्रण दूसरे प्रकार का है। जो शरण 
में भावे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य धर्मं अर्थ और काम को कोई गणना 
नही है । | 
यहाँ हनुमानजी ही विभोषण से परिचित है। उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन' 
भी दे चुके है। यथा : अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुवीर | कीन्ही झपा 
सुमिरि गुन भरे बिछोचन नीर। सो हनुमाचुजो सुप्रीव का वचन सुनकर के असमझस 
में पड़ गये थे ) इनसे कुछ पूछा भो न गया कि हंनुमावृजी ) तुम डा हो जाये 
हो । इसके बारे मे कुछ जानते हो कि नही। केवकछ रामजी ओर सुग्रीवजी में बात 
हो रही'है । अत्त: सरकार की बातें सुनकर हनुमानजी हित हो उठे । अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके दरणागत पर प्रेम देखकर हृषित हुए। ह॒नुमावुजी 
ने घोषणा की: वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने शरणागत के दोपो को साफ कर 
देंगे । यथा : आधितदोधे भोवतृत्वं वात्सल्पमिति केचन । 

» मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात्त बन्दर लोग छेड़ छेड़कर पूछने 
पर भी हनुमात॒जी से नहीं तिकारू सके। अतः उन्होने कहा भी नहीं। बन्दरों ने 
हनुमावजी यह नही पूछा कि छद्धा में जाकर किसी को अपनी ओर फोड़ने का 
प्रयेत्व किया कि नहीं। क्योकि वे इसे असम्भव समझते ये। इधर सब असम्भवों 
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को सम्भव फर देनेवाले हमुमावजी हैं। ये विभोषण को सिद्ध कर आये ये) 
अविकत्थन है। अत्त: बिना पूछे उस विंपय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न बहना चाहिए । ऐसी नीति है । अत. लड्धिनी द्वारा अपना अपमान और विभीपण 
ह्वाण मान की चर्चा किसी से न की । 


दो. सरनागत कहुँ जे त्तजद्दि, निज अनहित अनुमानि | 
ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४शा 


अये : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं। वे नर पामर हैं। पापमय हैं। उनके दर्शन में अकल्याण है। 

व्याख्या : वेदविहित बा ही घमं है। उसका अनुमान से बाघ नही होता । 

“अतः अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नही है। जो ऐसा करता है 

वह अनाये है। परमाथे है। महापातकी के संसरग से दोष होता है और इसके 
दश्शन में दोष है। अत: शरणागत का किमी अवस्या में मी १रित्याग नही करना 
चाहिए। यह असाधारण धर्म है और रामजो कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित है उसवा बन्ध कैसे किया जा सकता है। 
वह केवछ मिलने नही आया है) शरणागत है । रावण से विमुख होकर केवछ चार 
अनुचरों के साथ । बिना कसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है। इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है। 
कोटि बिप्र 'बध छागहि जाहू | आये सरन तजरऊ नहिं ताहु ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥१॥ 

अथ॑ : जिसे करोड़ हत्या लगी हो | शरण में आने पर में उसे भी नही त्यागता। 
ज्योंद्दी मेरे सन्‍्मुख होता है त्योंह्ी उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं। 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खलू मनुजाद द्विजामिप' भोगी हैं। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा । अतः सबंधा त्याज्य 
हैं। ऐसों का समर भी महापाप है। यथा: तत्संसर्गी तु पद्यमः । इस पर कहते है 
कि एक नही करोड़ ब्रह्महत्या छगी हो में ऐसे को शरण जाने पर नहीं त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही लेता हूँ हा, 

में तो न किसी के सम्मुख है न विमुख हूं। सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन लोटकर मेरी ओर आता है त्योंही उसके 
करोड़ जन्म के पाप आप से आप नष्ठ हो जाते हैं। यह शरण सम्मुख होने का 
भाहात्य है । शरण झाने पर उसे पाप कहां | सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है । इसमें सूयं को कुछ करना नही पड़ता। ५ ४ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि' भाव न काऊं ॥| 
जी पे दुष्ट हुईं सोइ होई। मोरे, सनमुख आव कि ,सोई ॥२॥ 
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अधे : पापी का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं 
सोहाता । यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो वया वह मेरे सन्‍्मुख भाता ? 


व्यास्या : भगवदगीता मे भगवान्‌ ने कहा है कि पापी अधम नर मेरी शरण 
में नहीं भाते। पापी को भजन अच्छा ही नहीं छगता। उसके सामने भजन होने 
लये तो वह वहाँ से उठकर चला जाता हैे। उसकी पापीयसी वृत्ति भगत थी बोर 
अग्रसर नही हो सकती | तुलसी राम सजन कर बाधक पाप | पापीयसी वृत्ति अपनी 
विरोधिनी वृत्ति को उत्पन्न नही होने देती | मेरी ओर से पावियों के लिए रोक नही 
है। पर पापियों को ही मेरे सम्मुख होना पसन्द नही है! उसे वे तामयिक सम्यत्ता 
के प्रतिकूल ठहराते हैं । 
भेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर देते हैँ। विभीषण दुष्ट हृदय चही है। 
* यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने ही न आता | दुष्टहृदय को मेरी प्राप्ति ही नहीं 
होती । हृदय ही एक स्थान है। जहाँ से भगवत्साक्षात्कार होता है उसके सदोष 
होने से भगवत्साक्षात्कार हो नही सकता और उसके निर्मछ होने पर भगवत्ताक्षात्कार 
भ॑ क्यों होगा ? अवश्य होगा | 


निमंल मन जन सो मोहि पावा । मोहिं कपठ छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेते पठवा दससीसा | तबहुँ न कछु भय हानि कपीया ॥३॥ 


बर्थ : जो मनुष्य निमंल मत का होता है वही मुझे पाता है। भुझे कपट 
छलछिद्र नही सुहाते। यदि दशशीश ने भेद लेने के लिए मेजा हो हे कपीश ! तो 
भी कोई भय या हानि नही है। 

व्यास्या : मच का मछ कपट छल छिद्र है। परदा देने या बात छिपाने को 
कपट कहते हैँ । यथा : कीन्हों कपट लाग भल भोही ! धोखा देने को छल कहते हैं। 
मधा : होहु कपट मृग तुम छलकारी | पोछ या दोप को छिद्र कहते हैं। यथा : सहि 
दुख परछिद्र दुरावा। इन तीनो को मन का मछ कहते है। इन्ही के कारण मन 
महिन हो जाता है । जहाँ कपट छल छिद्र नहीं है बही मन भिमेल है। निर्मल 
हृदय में मेरे भ्रतिथिम्ब को कोई रोक नहीं सकता | मलित हृदय में वह पड सवता 
नहीं । इसीलिए साक्षात्कार नही होता । 

पेंद हमार केत सठ जावा का उत्तर। यदि मान सी छिया जाम कि हमारे 
भेद लेने के छिए रावण का भेजा हुआ आया है। भर्थाव्‌ विभीषणणी के कथन के 
एकदम विपरीत मात्र लिया जाय तो भी न बोई भय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि और भावी अनिष्ट को भय कहते है। यहाँ दोनों सम्भव नहीं। क्पीश 
सम्मोधन का भाव यह कि अपने बन्दरों के विषय में झड्ा ने करो। उसका कोई 
अनिष्ट न होगा । दशशीद है। अनेक प्रकार के प्रपश्त सोचता है। उसका भेद लेने 
के लिए किसी को भेजना बहुत सम्भव है । 
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जग महुँ सा निसाचर जेते | लछिमनु हनद निमिप महूँ तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाईं। रखिहो ताहि प्रान को नाई ॥४॥ 


अर्थ : हे सखा | जगत्‌ में जितने राक्षस हैं. लक्ष्मण क्षणभर में उत सब्रको 
मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो में उसे प्राण 
की भाँति रकसूँगा। 
व्याख्या : भेद छगाने में हाति और भय वहाँ होता है जहाँ कोई कचाई 
हो। यहां तो भेद पाने से उसे और महत्व का ज्ञान होगा। अविकत्यन हैं। अपना 
बल नही करते । अत्त: लक्ष्मण का बल कहते हैं : वस्तुत्त: कपि सेना कौतुक के लिए 
ही है अथवा मुझे कुछ करना नही है। संसार में जितने राक्षस हैं उनके लिए 
भकेले लक्ष्मण ययेष्ट हैं। भू भार हरण के लिए इन्ही का अववार हू: जो अवततरेठ 
भूमि भय ठारन और मेरा अवतार तो सन्‍्तों पर अनुग्रह के लिए हे। यथा : तुम 
सारिले सन्त प्रिय मोरे | धरो देह नहिं आन निहोरे। 
यदि वह सच्चे भाव से शरण में आया है तो उसकी रक्षा प्राण के समान 
करूँगा। प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहे हैं और प्राण से अधिक मानकर 
रक्षा किया | यथा : 
भआावत देखि सक्ति खर धारा | प्रणतारतिहर विरद सेँमारा ॥ 
तुरत त्रिभीषण पाछे मेला | सनमुख राम सह्यो सो सेछा ॥ 
दो. उभय भाँति तेहि आनहु, हँसि कह कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि. कपि चले, अंगद हनू.. समेत ॥४४॥ 
बर्थ: कृपा के धाम श्रीरामजी ने हेसकर कहा कि दोनो ही विधि से उसे ले 
आओ तब अद्भद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृपाल कहकर चल पड़े | 
व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भाँति तथा बद्ध की भाँति : दानों 
भाँति से उसे ले आओ। ऐसी विचित्र आज्ञा हुई। कृपानिकेतन है | विभीषण पर 
भी छृपा किया ओर सुग्रोवजी का मनोभज्ध नही होने दिया। अपनी विचित्र आज्ञा 
पर हँसते है। सरकार के सान्निध्य से बन्दर सब गुणआगर हो गये हैं। परन्तु 
अभिप्राय समझ लिया। अत्तः बन्दर चले। पर हनुमाव्‌ और अद्भुदजी आज्ञा की 
ठोक पूर्ति के लिए साथ हो गये । यहाँ छनन्‍्द के अनुरोध से हनू नाम दिया। नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने मे नाम के लिए भी मान रखना 
उचित नही | अतः कवि ने मान शब्द न दिया | 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुृपति करुनाकर ॥ 
दूरिह ते देले द्वौ अआता। नयनानंद दान के दाता ॥१॥ 


... अंधे: आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पास 
चले | दूर से ही नयाननन्द दान के देनेवाले दोनो भाइयो को देखा | 


५. ही 


>ट*ी 
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व्याख्या * पहरे मे कर लेना ही बन्ध है और जो प्राणप्रिय होता हे उसका 
भरी पहुरा ही दिया जाता है। अत्त विभीषणजी को बादर से आगे कर लिया 
प्रेम द्योतन के लिए आदर है। हनुमानुजी मन्त्री हैं। अज्भूदजी युवराज हैं। विभीषणजी 
इसके भागे भागे चर रहे है। फिर भी पहरे मे हैं। अथवा वानरो के बीच मे आगे 
आगे चल रहे हैं। इसलिए पहरे मे है। युवराज और मन्त्री लेने आये | इसलिए 
बडा आदर हे। एक दृष्टि से लकेश के भाई हूँ। मिलने आये है। इसलिए स्वय 
युवराज भौर मन्त्री छेसे गये | दूसरी दृष्टि से शत्रु के बन्घु है। निश्ाचर हैं। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेढठे। इसलिए भअज्भुद हनुमाव साथ हैं एवं उभय भाँति से 
ले चले | रघुपति हैं। करुणा करके इसे लकेश बनावेंगे। इसलिए उनका रघुपति 
करुणाकर विशेषण दिया | 

दोनो सरकार मध्य सेना मे हैं और सेना बहुत बडी हे । इसलिए बाहर से 
दिखाई नही पड॑ते थे। जब कुछ दूर चले और दृष्टि फेलाई तो दूर से ही दिखाई 
पडे | दोनो सरकार का उच्चासन हे । देखने मे और वेठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड रहे हैं। विभीषणजी दर्शन के भिखारो हैं। रास्ते भर मनोरथ करते चले 
भा रहे है। सो नयतानन्द दान के दाता को देखा । दोनो भाई दाता हैं। 


बहुरि राम छविधास विलोकी | रहेठ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंव. कंजारइन लोचन। स्यामल गात प्रचत भय मोचन ॥२॥ 


अर्थ * फिर शोभा के घाम रामजी को देखकर पलक गिरना रोके हुए 
स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये। भगवान्‌ की विशाल भुजाएँ हैं। छाछ 
कमल के समान नेन हैं क्षोर शरणागत के भय का नाश करनेवाला साँवला 
शरीर है। 

व्याख्या ' सभी जगह देखनेवाले पहले दोनो भाइयो की शोभा पर मुग्ध 
होते हैं। पर अन्त मे रामजी की शोभा पर जा ठहसते हैं। यथा तदपि अधिक सुस 
सागर रामा | राम देखि मुनि विरति विसारो। साँवर कुंवर सखी सुठि छोना। 
रामहिं|चित्तइ रहे थकि लोचन | इत्यादि | स्तव्ध होना एकटक देखना सात्विक 
भाव का उदय है। विभीषणजी वही स्तव्ध होकर खडे रह गये । 

चरण दश्शंन का मतोरथ करते चले हैं । पर यहाँ चरण का वर्णन नही है। 
कारण यह कि सरकार अमी दूर है वानरो से घिरे हैं। निचले भाग वा दशंन नहीं 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले हैं. में रघुबीर सरन अब जाऊँ। अत बीररस 
प्रधान प्लॉँकी मिली । पहिले दृष्टि भुजाओ पर गयी। वीरो के बाँहों की ही पहिल 
पूजा होती है। यथा सकल भुवन मगल सदिर के द्वार बिसाल युहाई ता हैं। 
ले पूजे कौसिक मख रिपि यनि जनक गरनप सकर गिरिजा हैं। सो विक्रम द्योतक 
लम्बी भुजाएँ हैं। इन्ही से रक्षा को नाशा है। किर द््ष्ट कजाझुण छोचन पर 
गयी। यही से हृपाइष्टि की वृष्टि होती है। अब सम्पूर्ण शरीर का रंग बहते हैं | 
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विचित्र श्यामलता है। नीलसरोरुह मोलमनि नील नीरधर स्थाम। सरकार की 
मूर्ति ही प्रणत भयमोचन है। यथा : दूरि ते दोनवंघु देखे जनु देत अभय वरदान 
हैं। गीता. | 


सिह कंघ आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता | मन धरि धीर कही मृदू वाता ॥३॥ 


अर्थ : सिंह सा कन्धा विशाल वक्ष.स्थल अत्यन्त शोभा दे रहा है। भसंख्य 
कामदेवों के मन को मोहित करनेवाला मुख है। : देखकर नेत्रीं में जल भर आया 
ओर शरीर भत्यन्त पुलकित हो उठा। मन में घेयं धारण करके : विभीषणजी मृद्ु 
वचन बोले | 

व्याख्या . वीरोचित अवयब संस्थान कहते हैं। परशुरामजी को : वृषभ कंध 
उर बाहु त्रिसाला कहा था | श्रीरामजी को : सिह कंध आयत उर सोहा कहते हैं। 
वीररस बौर श्रृंगाररस का अद्भुत सम्मिथण है। मुख छबि कहि न जात मोहिं 
पाहीं। जो विछोकि बहु काम लजाही | कटि वसन चरणादि का बणेन नहीं है। 
इन्हें विभोषणजी नही देख रहे हैँ। बासर समूह से घिरे रहने के कारण निचले 
अज्भ दिखाई नही पड़ रहे हैं । 

इतना देखते देखते आँखें आँसू से भर गयी | छोचन सजल डीठि भइ थोरी | 
सात्विक भाव बढ गया | अत्यन्त पुलक हो उठा। प्रेमाधिक्य से धेय॑ छूट रहा है। 
उसे बलपूवंक धारण करके मधुर वचन बोले | सामने होते ही शरणागत को पुकार 
करनी चाहिए । यथा : कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही। नयन नीर पुलकित भति 
गाता से तन की दशा 'कही। मन धरि घोर से मत की तथा कही मृदु बाता से 
वचन की दशा कही । 
नाथ दसानन कर मै अ्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥४॥ 

अर्थ : है नाथ | में दसानन का भाई हूँ। है देवों के रक्षक मेरा जन्म 
राक्षसकुल में हुआ है। अतः तामसी शरीर है। स्वभाव से ही पापप्रिय हूँ। जैसे 
उल्हू का प्रेम अन्धकार पर होता है। ५ 

व्याख्या : जो परिचय कहला भेजा था उसी को मुख से भी निवेदन करते 
हैं। वह भाया थाःआवा मिलन दसानन भाई | अत कहते है :घाथ दसानन कर मे 
अआाता। दसानन का भाई होने से मे भी दोपी हूँ। संसार चोर के भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शड्भूनीय अवश्य हूँ। निसिचर बंश जन्म 
कहकर अपने को वध्य होना स्वीकार किया। जिस मुँह से पुलस्त्य वंश कहें। 
अत मातृकुल से अपना परिचय देते हैं। यथा : काठ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। 
भेयउ निसाचर सहित समाजा : भाई भतीजे निशाचर, माँ बहन निश्वाचरी, वाल 
बच्चे निशाचर, स्वय निशाचर, अतः मिसिचर वंश जन्म कहा | मुनि विता और 


श्डर रामचरितमानस 


दानवकन्या गाता ; इनसे राद्धूर सृष्ि निशाचरी चली। विभीषणजी प्रणाम करना 
चाहते हैं। अत्त पुलस्त्य वश नही बहा निस्िचर वंस बहा | 

जो देह मुझे मिली है उसका स्वभाव पाप प्रिय है भजन प्रिय नहीं है। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उलूक का हृष्टान्त देते हैं। अपने 
स्वभाव का परिचय देते हैं कि अधम स्वभाव है। जन्म संग स्वभाव और करणी 
से मनुष्य की पहिचान होती है। यथा जन्म सिंधु पुनि बघु विष दिन मछीन 
सकलक वही सत्र दिखला रहे हैं | जन्म यथा : मिसिचर बस जन्म | संग यथा : 
दशानन कर मे भ्राता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय। करणी यथा उलुकहि 
तम पर नेहा | इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आयड, प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 


अर्थ : में कानो से सुयश्ञ सुनकर आया हूँ कि प्रभु भवभय का नाश करनेवाले 
हैं। हे भात्ति के हरण करनेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रधुवोर ! मेरी रक्षा 
कौजिये रक्षा कीजिये । 
व्याख्या . सुयश सुनि श्रवन ही नाथ क्यो सरन | 
उपल केवट गीघ सवरी ससृति समन, सोक श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव लोचन बिमोचन बिपति, स्याम नवतामरस दाम बारिद बरन | 
लमत जटाजूट पिर चारु मुनिचीर कटि, घीर रघुबोर तुनीर सर घनु घरन॥ 
जातुधानेस अ्राता विभीषण नाम, बधु अपमान गुर ग्छानि चाहत गरन । 
पतित पावन प्रनतपाल | करुनासिंधु | राखिये मोहि सोभित्नि सैवित चरन॥ 
प्रभु का सुयश बिभीपन ने हनुमावुजो से सुवा। यथा एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा | पावा अनिर्वाच्य विश्वामा . अत. कहते है कि मै भवेभय से डरा 
हुआ हूँ और प्रभु भजन भवमभीर है, मैं आत्त हूँ, प्रभु आतिहरण हैं, मे शरण हैं 
और प्रभु शरणसुखद हैं। मे त्राहि त्राहि पुकारता हूँ और प्रभु रघुवीर है। यथा: 
मैं पतित तुम पत्तिपाचन दोऊ बानक बने । 
भक्ति रूपी राका रजनी मे यह पन्द्रह्वाँ गुणग्राम स्वातीनक्षत्र है। आवे 
सभय सरन त्कि मोहो। विभीषणजी को एक मात्र रघुबीर दरण है। यही एक 
तारा चमकता है। सरकार को भी विभीषण के प्रति राग है। यथा: रखिहीं 
ताहि प्रान की नाईं। राग का रंग कविसम्प्रदाय से छाल माना जाता है । इसलिए 
तारा का आकार विद्युम: मूँगा के ऐसा कहा। फलश्रुति हैं" कामद घन दारिद 
दवारिके | 
लस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरख बिसेपा ॥ 
दीन बचम सुमि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१॥ 


सुन्दरकाण्ड ! पद्मम सोपान र४रे 


अथ॑ : ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा त्तो प्रभु हृपित होकर तुरंत उठे। 
दोन वचन सुनकर : विभीषणजी प्रभु को अच्छे लगे। विशाल भुजाओं से पकड़कर 
हृदय से लगा लिया । 

व्याख्या : कहना सुना दण्डबत्‌ करते देखा। अनादर प्राकर आरहा है। 
अतः आदर के लिए प्रभु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकार के दर्शन से हप॑ हुभा। 
यथा : नयनानंद दाद के दाता और प्रभु को विभीषणजी के देखने से अति हप॑ 
हुआ। भक्त को भगवान्‌ जितने प्रिय हैं उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय हैं। 
प्रभु ने विभीषणजी का आदर किया | स्वयं उठकर खड़े हो गये । 

तुलसी राम कृपाल से कहि सुनाउ गुन दोप | होय दूबरी दीनता परम पीन 
संतोष | उपयुंक्त दीन वचन प्रभु के प्रसन्न करने के लिए महामन्त्र हैं। रावण ने 
कहा था कि रिपु कर पक्ष मूढ तोहि भावा । रावण को विभीषणजी के वचन अच्छे 
नही लगे परन्तु प्रभु को अच्छे लगे । यथा: दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा : दीन 
वचन ऐसे प्रिय छगे कि कक्लारुण लछोचन से देखा। प्ररुम्ब भुजाओं से पकड़ा। 
श्यामलगात से मिले और हृदय से छगा लिया। रखिददौं ताहि प्रान की नाईं का 
साफलल्‍य दिखलाया | 


अनुज सहित मिलि ढिग वेठारी | बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा। कुसछ कुठाहर वास तुम्हारा ॥र। 


अथ : छोटे भाई के साथ मिककर उनको अपने पास बिठाया और भक्तों के 
भय को हरण करनेवाले वचन बोले। हे लंकेश ! परिवार सहित अपनी कुशल 
कहो तुम्हारा निवास स्थान बेढंगा है ) है रह 

व्याख्या : सरकार सुग्रीव से भी अनुज के सहित मिले थे। यथा : भेटेउ 
अनुज सहित रघुनाथा। विभीषण से भी उसी भाँति मिल्ले। रावण ने कहा था 
सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नीती। सो अनुज सहित मिले। अनुज सहित मिलने 
का भाव यह कि अब तुम हमारे भाई हो। समोपष बेठाना भति आदरसूचक है। 
यथा ; अति आदर समीप बेठारी | करगहि परम निकट वैठाये इत्यादि । विभीषणजी 
ने भ्राहि च्राहि आरति हरण कहा था । अतः भयहारक वचन बोले | 

लड्ेंश सम्बोधन से ही भय हरण कर लिया। छद्धा के राज्य को मजूरी 
हो गयी। सहित परिवार यथा: प्रनत कुटुम्च॒ पाल रघुराई। कुणछ पूछते हैं। 
क्योकि विभोषणजी अपना परिवार लड्ू। में ही छोड़ आये थे । कुशछ में सन्देह 
भादूम होता है। सन्देह का दारण कहते है कि तुम्हारा निवास स्थान ,बुरी जगह 
है। यथा : जिमि दसनन्‍्ह महें जीभ सिचारी। पु ॥ 


ख़ल मंडली बसहु दिन राती | सखा घरम निवहै केहि भाँती ॥ 
मे जानऊँ तुम्हारि सब रीती । अतिनय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 


हर 
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अर्थ . दिम रात दुष्टो की मण्डली में रहते हो । हे सखे ! तुम्हारा धर्म कैसे 
निभता हे? मैं तुम्हारो सब रीति जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो। तुम्हे 
अनीति अच्छी नही लगतो | 

व्याख्या : विभोषणजी ने कहा था कि कुछ भो मेरा खोटा है। सद्भ भी खोटा 
है। स्वभाव भी खोटा है और करणी भी खोटी है। इस पर स्वभाव और करणी 
को खोटी न मानते हुए विभीषणजी की अलोकिक करणी थ्योतन करते हुए प्रइन 
करते हैं। आइचय॑ प्रकट करते हैं कि तुम अपने घ॒मम का निर्वाह कैसे कर पाते थे । 
जो खल़भण्डली मे दिन को बसे उसे रात को धर्म निर्वाह का अवसर है जो रात 
को बसे उसे दिन को धर्म निर्वाह का अवसर है। पर तुमने तो रात दिन खलमण्डली 
मे ही बिताया । तुमने घम्म केसे निवाहा ? वह विधि कौन सी थी जिस पर सरकार 
प्रसन्न होते है ? उससे इसी प्रकार का प्रइन करते हैं | यथा : कहु कपि रावन पाछित 
लका | कैहिं विधि दहेउ दुर्ग अति बका। प्रभु प्रसन्न जाना हमनुमाना। तथा: 
अंगद के प्रत्ति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चलाएं। कहहु तात कवनी त्रिधि पाए। 
यहाँ भी विभीषणजो से धर्म निर्वाह की विधि पूछते हैं । 

हमुमानुजी की भांति विभीषण भी उपाल्म्भ न करें कि पूनि प्रभु मोहि 
बिसारेह दीनबन्धु भगवान ! भतः उनके स्वभाव को खोटा न मानते हुए कहते है 
मैं जानों तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुत व भाव अचीतो अथवा हनुमावुजी ने 
कहा था : सुनहु बिभीपन प्रमु की रीतो। करहि सदा सेवक पर प्रीतो | उसी का 
साफल्य दिखला रहे हैं। न भाव अनीती का तात्पयं यह है कि लड्धा मे सब सुख 
रहते हुए भी तुम दिवरात दुःखो थे । क्योकि वहाँ की अनीति तुमसे देसो नही जाती 
थी । ठुम अतिनय निपुण हो । तुम्हारा अनादर भी वहां नीतिप्रियता के कारण हुआ। 
यथा : सक मिलु जाइ तिचहि कहु नीती। सरकार भक्त को पाकर ऐद्बयं नहीं 
छिपाते । कहते हैं कि मे यही से तुम्हारे गुणो को जानता हूँ । 
बरु भल् बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
खबद पद देखि कुसल रघुराय( ॥ जो तुम वीन्हि जानि जन दाया ॥५॥ 


अर्थ : हैं तात ! नरक मे निवास करना बल्कि अच्छा है पर विधाता दुष्ट 
का सद्भ न दे । विभीषण बोले : हे रघुनाथ ! अब आपके चरणो के दर्शन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है । 

व्याख्या : नरक का बास भला क्योकि उससे पाप क्षय होता है और दुष्ट 
का सड्भ बुर क्योकि उससे दारुण दुख भी उपजता है ओर पाप की भी चूद्धि 
होती है। दुष्ट सद्भू सज्जन चाहता नहीं पर विधिवद ऐसे सद्भ में पड जाता है । 
सो तुम दुष्ट सद्भ से छूटे यह बड़ा काम हुआ । 

कहु लड्भेशा कुसछ का उत्तर विभीषणजी देते हैं : अब पद देखि कुसछ ) भाव 
यह कि इससे पहले कुद्यछ कहाँ ? क्योकि कुशल के मूल तो ये चरण हैं | यथा : कुसल 


सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपाच ्ड९ 


मूल पद पंकज पेखी । सहित परिवारा का उत्तर है कि उनको कुशल प्रभु की कृपा 
पर अवलम्बित है। यथा: भव प्रभु परम अनुप्रह तोरे। सहित कोटि कुछ मंगल 
मोरे। अथवा जोबमात्र को कुशल प्रभु की कृपा पर अवलम्बित है | अब प्रभु ने जन 
जानकर क्पा की है तो अब मेरा भी कुशल है। परिवार का भी कुशल है। 
तुम्हारी दया बिना चरणदर्शन नहीं होता और दर्शन वि्ता कुशल नहीं | 


दो, तब लगि कुसछ न जीव कहुँ, सपनेहु मन विश्वाम । 
जब लंगि भजत न राम कहूँ, सोक घाम तजि काम ॥४६॥ 


, अर्थ : तब तक जीव कुशछ नहीं और न सपने में भी मत्र को विश्राम है। 

जब तक वह शीकधाम काम को त्यागकर रामजी को नही भजता ।, 
व्याख्या : अब अवान्तर प्रक्रिया कहते हैँ। भजत कृपा करिह॒डि रघुराई। 

काम के रहते कुशल हो नहीं सकती । यथा : काम मछत सुख सपनेहुँ नाहीं | न मनको 
विश्वाम मिल सकता है । यथा : नाचत ही निसि दिवस मरथों। तबही ते न भयो 
घिर जब ते जिव नाम घरयोौं | वहु बासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरथों | 
चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वाँग करयो | देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहिं जाचत कोउ उबरयो। मेरी दुसह्‌ दरिद्र दोष दुख काहु तो न हरथो। थके 
नयन पदपानि सुमति जल संग सकल बिछुस्यो। अब रघुनाथ सरन आयो जब 
भवभय विकल डरदी | राम और काम दोनों का भजन एक साथ हो नहीं सकता | 
अतः काम त्यागपूर्वंक राम के भजन करने से ही मनमें विश्वाम होता है। काम को 
शोकधाम समझकर जथ भजन करे तो विश्राम पावे | 'यथा : इह्ै कह्मो सुत वेद 
चहूँ | श्री रघुवीर चरन चिन्तन तजि नाहि न ठोर कहूँ | ओर जब मन में विश्राम हो 
तेच कुशल है। सुख सम्पत्ति परिवार बड़।ई | ये सब काम के हो चेष्टित हैं । इन्हें 
छोड़कर जब सरकार के शरण जाये तो मन को विश्राम मिला नहीं तो सपने में 
भी मुझे विश्वाम दुरूभ था । 
तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जेब छगि उर न बसत रघुनाथा। घरे चाप सायक कटि भाया ॥१॥ 


अथ॑ : छोम मोह मत्सर मद मानादिक अनेक खल तभीतक हृदय में बसते 
हैं जबतक धनुय बाण और कमर में तरकस धारण किये हुए श्रो रघुनाथजी हृदय में 
नही बसते। 

व्यास्या : जब सब कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
है तब उसे भीतरी द््रुओं का परिज्ञान होता है। इससे पहले तो वह इन्हें मित्र 
मानता था अब समझा कि ये खल हैं। क्योंकि निष्कारण अपकार करते हैँ यथा : 
खल विनु कारण पर अपकारो | अहिमूपक इब सुनु उरगारी । तब वह प्राथंना करता 
है: मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहेँ बसे आइ बहु चोरा। अति कठिन कराहि 
वरजोरा। मानहि नहि विनय निहोरा । तम मोह छोभ अहंकारा । मद क्रोध बोध 
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रिपु मारा। अति करहिं उपद्रव भाथा। मर्दोहि मोहि जानि अनाथा ] भागेहु नहि 
नाथ उबारा। रघुनायक करहु सेभारा | सगुण ब्रह्म के हृदय बसते ही ये भाग खड़े 
होते हैं । निगुंण ब्रह्म तो सदा बसते हैँ | पर वे निर्पाधि निष्क्रिय हैं। यथा * अप 
प्रभु हृदय मछत अधिकारी । सकछ जीव जग दीन दुखारी | नाम मिहपन नाम 
जतन ते | सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते | 

.._ वचन करम सन भोरि गत्ति भजनु कर्राह निहकाम ) ततिहके हृदय कमछ महुं 
करे सदा विश्वाम | ऐसे भक्तो के हंदय में विश्वाम होता है। अत. वही सरकार भी 
विश्राम करते हैं। घनुपबाण देसते ही खल भाग जाते हैं। भाव यह कि बाहर भी 
खलमण्डलो भोर भीत्तर भी खछमण्डली थी । सो बाहर की खलमण्डलो से तो रक्षा 
हुई भव हृदय मे बसकर भीतर की सलमण्डली से भी रक्षा कीजिये। 
ममता लरन तमी अंधियारी। राग द्वेप उलक सुखकारी ॥ 
तब छग्रि बसत जीव मनमाही । जब रू प्रभु प्रताप रवि नाही ॥२)॥ 

अर्थ ; ममता पुर्ण अंधेरी रात है । जो राग द्वप रूपी उल्लुओ की सुख 
देनेवाली है। वह तभी तक जीव के मन में वसती है जबतक प्रभु प्रत्तापहपी सुर्य॑ 
नही हैं । 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहता है। अविद्या निशा में आधी रात 
ममता है | इसमे कुछ नही सूझता। राग द्वेप छपी उलूक का इसमे सश्चार होता है। 
भक्ति उँजेली रात है। इसलिए ममता को अँधियारी कहा। उंजेली रात में भी 
उल्लू का सुखसथ्ार नही होता | ज्ञान विराग सुख सन्तोप विज्ञान विवेक को यह 
अंधियारी रात दु खद है । 

राम कृपा धिनु सुनु सगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई। रामजी की 
प्रभुता का ज्ञान ही रामप्रताप रवि का उदय है। यथा . जब ते रामअताप खगेसा। 
छदित भयउ अति प्रथल दिमेसा | तब तो भाधी रात से मध्याह्न हो जाता है। फिर 
तो कही न घोर और न कही उलूक । 
अब में कुसल मिटे भयभारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिय भवसूला ॥३॥ 

अथे : है रामजी ! आपके चरणकमल के दर्शन से अब में बुझछ से हूँ। मेरे 
आरी भय मिट गये । हे कृपालु | आप जिसपर अनुकूल होते हैं उन्हे तीनो प्रकार 
के भवशूल नहीं व्यापते । 

, व्याख्या : विभीषणजी अब पद देखि कुसल रघुराया से उपक्रम करे अब 
में कुसछ बहुकर इस प्रसज्भ का उपसंहार करते है। भारी भय मिट गया | भवरात्रि 
ही चली गई * तयन विषय मोकहु भयऊ सो समस्त सुखमूछ * वुशल के तीन बारण 
हैं - १ लिष्णाम भजन २ रामजो का हंदय मे वास ओर ३ प्रताप रवि वा उदय | 
चब तीनो की प्राप्ति हुई। अतः अब से कुशल है । 


छ मण्डली बसहु दिन शाती ६ सवा 4 लिबहै केंदिं आती) हे अदन की 
ड््तर द्र्भीषणजी हू 
जे मिसित्रर मे सुमाऊ भ आवरन, काऊ ऐै 
जासु रूप ता तेहि भरमु हर्य' हृदय मे! लावा पैड 
हूँ ६ 


, व्याख्या: आुकूल्यर्स्प संकल्प: च्र्तिकूल्यस्थ बर्जनम १ रक्षिप्मतीर्ति द्श्वायो 
५ रा कम ४ 


गोप्तुत्ववरणं तथा आत्मनिर्केपक न पर्डगि करणागतिःप सी. गया 
देखिहों जाई बर्तन जल जाती ३ प्रातिकूल्यकी वर्जन गंगा: अर बिच 
(दरमीपण द्दष्वांस : गये प्रभु तह त्यागा। बएण  श्रवन 
सुजरस, सुनि ह प्रभु भंज अबभीर ) आत्मनिविदन | | हू करत 
[त. देख आँति पर्ची वर्णन ऊपर हो व छठे कपेण्य की 
बर्णन करते हर द से कर्पि हू) पर! झ्र्नि। अर 


घ्न्त 
अधम होते & १ धर्मनर्वार, हया पीडगा ६ सुभ आचरनत बीम्ह नहिं. का) 


द्ीपणजी मे को तीनों कऋाण्ड की अधिकारी बतलाते ० । अपने 

(नशिचए कहवकाए अजन वर अनधिकारी कहा ) अपना अधर्म स्वभाव दतलाकर 

ज्ञ्ल का अनधिवारी कह । बीस्ह, नेहि. की बतलीकिर कम की 

अनधिकारी कई १ 

ज॒ति पवन मो तिस्सर्कीरे रे ध्यान कह १ योः क्स्ने 
कक झलक सरकी जाती हैं। ध्यान मे अति नहीं सो सरकार 

की रीति देछी ६ तीनो एण्ड के हृदय से से सरकार के 


अभिष्वड्ध से बढ़कर कै आएंव्य नहीं है सरकार प्रति कर चुके 9 लिसिचर 
हीन करों भहि भुज उठाई प्रन कीट ३ सो मु ह्रदय से लगाया) मेरे (लए, प्रतिशा 
की छोड़ी ६ 


दो. अद्योभाग्य मेरे अमित अति, री कृपासुख पर ' 
देखे 


के + हें टी. ओर छुल के फेम शामजी | मेरा अत्यन्त अंसोर्म सोमाग्य हैं 
जो मैंने बह और दादी के सेबनीय दोनों स्रणों की आँखों से देखा 
व्य््या 


|] 
: हुए उर से सरोज घद जैई । अह्ोभाग्य में. देखिहों तु चरण 
घर 


दर्शन से द्ध्मीः ६ प यहाँ तो दर्शन ही साथ 
ख्यन्त के परिष्वर्ज का सोभाई भ्राप्त कराया अति अमित 
नहोआम्य है न बार दर्शन चा देफिहीं जाई 
चरन जलजा हम हु देखिदी सोई ३- हें जज छलोकिंदी । 
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तीन बार मनोरथ को पूतति स्वीकार करते हैँ: १ अब पद देख २ देखि 'रामपद 
कम तुम्हारे और ३ देखेउ नयन विरचि सिव सेव्य जुगल पद कज | १, भजन का 
फल . कुशल तथा विधाम है २ ध्यान का फल : लोभ मोह मत्सरादि का नाश है 
डे बा दर्शय का फछ भवभय का साश और रामकृपा का फछ त्यशूल का 
नाश है । 

हे अथवा अमित अहोभाग्य होने से विरश्चि शिव का दर्शन होता है। सो मुझे 
वरबश्वि शिव सेव्य युगल पद बच्च वा दर्शय हुआ। बत मेरा अति अमित 
भहोभाग्य है । 

सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ। जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ॥ 
जौ नर होइ चराचर द्रोही। भावे समय सरन तकि मोही ॥१॥ 


अर्थ : रामजी बोले : हे सखे | सुनो में अपना स्वभाव कहता हूँ। जिसे 
काकभुमुण्डि शिवजी ओर पाव॑तीजी भी जानती हैं। यदि कोई सम्पूर्ण जड़चेतन 
जमगत्‌ का द्राही हो और वह भयभीत होकर मेरे शरण में आा जाय । 

व्याख्या . विभीषण जी से सरकार ने सखा का नाता कायम किया | सखित्व 
में स्वभाव या परिचय आवश्यक है। अत अपना स्वभाव बहते हैं भुसुण्डि की 
जानकारी | यथा * अस्त सुमाव कहें सुने न देखे | केहि खगेस रघुपति सम लेखे। 
उमा शम्मु की जानवारी यथा . उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि 
भाव ल आना। भुसुण्डिजी जीवकोटि में है, इनवा सम्पर्क पाप से रह चुवा है। 
इसलिए पहिले इन्ही का नाम लिया । क्योकि इन्हे साक्षात्‌ अनुभव है) 

चराचर मा के द्रोह करने की सामथ्य ही मनुष्य मे नहीं है। यह पाप 
रावणादि अति सामर्थ्यवान्‌ से ही सम्भव है । यथा बिस्व द्रोह रत यह खल कामी | 
निज अब गयउ कुमारग गामी। चराचर मात्र के द्रोह से बडा पाप भी कोई नही। 
यथा * बिस्‍्व द्रोह कृत अध जेहि छागा है ऐसा व्यक्ति भी यदि शरण में आवे 
तो उसके लिए रोक नही है। यहाँ पर शरणागत क॑ तीन अज्भ भो कहे गये हैं 
१ भयभीत होता २ अन्य साधन पर भरोसा न रखना ओर ३ अन्य आश्रय का 
न होना । आबे सभय सरन त्तकि मोही से ये ही तीन बातें कही । 
तजि मद मोह कपट छल त्ताना | करो सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बधु सुत दारा। तनु घनु भवन सुहद परिवारा ॥२॥ 

अर्थ , मंद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छल त्याग दे तो में उसे तुरन्त 
साधु क॑ समान बनाता हूँ। माला पिता भाई पुत्र स्‍त्री शरीर धन घर मित्र और 


प्ररिवार । 
ब्यास्या ४. मद के रहते शरणागति नही हीती | यथा : अजहुँ तात त्यागहु 
अभिमाना । भजहु राप्र होइहि कल्याना | ५, न मोह के रहते स्वस्प ज्ञान होता है 
और. जिसव शरण मे जाना है उसके स्वरूप का शान न हावा शरणागरति मे 
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प्रतिवन्‍्धक है । ६ कपट छल शरणागति धर्म का विरोधी है। यथा मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा | 


ममता के पात्रो में प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्परचात्‌ बन्धु से । 
पुत्रप्रयोजना भार्या है। अत पुत्र के बाद भार्या कहा। तत्पश्चात्‌ शरीर कहा । 
यथा सबके देह परम प्रिय स्वामो | धन और भवन झारीरिक सुख के साधन हैं, अत 
जड होने पर भी अतिप्रिय है। सुह्दद के लिए तो स्वयं सरकार ने कहा है कि अनुज 
राज सपत्ति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुर्माह समाना। 
परिवार भी प्रिय है । यथा होइहि प्रिय परिवार दुखारी। भाव यह कि इतने ही 
प्रेम के पान्न हैं, इन्ही पर ममता होती है कि ये मेरे हैं । 


सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाही । हर॒प सोक भय नहिं मन माही ॥३॥ 


अर्थ सबके ममत्ता के सागो को बटारकर और उन सबकी एक डोरी वद्कर 
मेरे चरणो मे बाँध देवे | समदर्शी हो जावे। उसे वुछ इच्छा न रहे और न मन में 
हप॑ शोक या भय रहे । 

व्यायया मनसे वृत्तियाँ निक्रछ वर इन्ही सबो में बँथी हुई हैं। इन्ही 
वृत्तियो को ममता ताग कहा गया है। सो सब जगह से मनोवृत्तियों का हटाकर 
एकश्रित करके उनकी डोरी वट छे। यथा गुरु पितु मातु वधु पत्ति दवा | सब मोहि 
कहेँ जाने हृढ सेवा | त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च राखा त्वमेव | 
ल्म्ेव विद्या द्रविण खमेव त्वमेव सर्व॑ मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणों मे 
बाँध दे। 

ममता की डोरी चरण म बेधते ही वह्‌ सब भोर से स्नेहशून्य होकर स्मदर्शी 
हा जायगा | तब उसे मालूम होगा कि सब जगत्‌ प्रभुमय है| वह प्रभु से पृथक्‌ कुछ 
देखता ही नहों। इच्छा किसकी करे। जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब हपं 
भय शोक भी नही रह जाता । ये सब डोरी छूग जाने के स्थाभाविक फल हैं। इस 
वात को, पहचान के लिए करू, यदि कुछ इच्छा शेप हो हुए शोर झण एल ले दो 
तो समझना चाहिए कि डोरों ठोक वेंधी नही और बंधी भी तो हृढ नही बची | 


अस सल्नन मम उर बस कंसे | लोभी हृदय वसइ घन जंसें ॥ 
तुम सारिखे सत प्रिय मोरे। घरउऊँ देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 


अथे॑ ऐसा सज्जन मेरे हृदय मे केसे बसता है, जैसे छोमी के हृदय मे घन 

बत्तता है | तुम सरोखे सन्त ही मुझे प्रिय हैं। में और किसो के निहोरे से देह घारण 
नही करता ॥ ; कक $१+++७ ७ * ++ ++ ++ +६+ रे 

.. व्याहरया * स्वय सरकार मुर्निजर्न घंन हैं। पर ऐसे सर्जन सरकार के भी 

घन हूँ | छोभो प्राण जान पर भी घन नहा ब्योडता ! दसो मॉसि सरदीर ओ किसी 
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अवस्था मे ऐसे सज्जन का परित्याग नहीं करते | हृदय बसे कहने का भाव यह कि 
मुझे उनका ध्यान करने में आनन्द हात्ता है । सदा उनका ध्यान बना रहता है। 

है तुम सन्‍्तों के लिए उदाहरण रूप हो। ऐसे हो सन्त है त्जि मम चरनसरोज 
श्रेय त्िन्‍्ह कहें देह न गेह। ये ही मुझे प्रिय हैं | इन्हीके लिए में देह घारण करता 
हूँ। अन्य कारण गौण है। भावार्थ यह कि तुम्हारे से सन्‍्तो के लिए भेरा अवतार 
हुआ। पृथ्वों का भार उतारने के लिए तो लक्ष्मण का अवतार है। यथा: नो 
सहस सोस अहीस महिघर ढूपन सचराचर धनो। सुरकाज धरि नरराज तनु चले 
दलन खल निससिचर अनी। 


दो सयुन॒ उपासक परहित, निरत नीति इढ नेम । 
ते नर प्रात समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

भर्थ * जो सगुण उपासक है। दूसरे के हित में छगे रहते हैं। नीति मे 
निरत है और नियम उनका हृंढ है औौर जिन्हें ब्राह्मणो के चरण में प्रेम है वे 
मनुष्य मेर प्राणी के समान हैं | ग 

व्याख्या . में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त | सगुणोपासक चराचररूप 
विष्व को स्वामी रूप से मानते हैं। अत वे विश्व की सेवा में हढसकल्प होते हैं। 
इसलिए परहित्त वहा । निगुंण ब्रह्म के उपासक तो क्षपन्र उपास्य की भाँति निष्क्रिय 
होकर बेठ जाते हैं। वे परहित के लिए यत्नशोल नही हो सकते | परहित करने मे 
किसी का अहित भो हा जाता है। अत निरत नीति कहा। नीति के अनुप्तार 
बरतने में ही बका हित है। कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नहीं होते । 
अत. हंढ नेम बहा . ये पाँचो गुण पाचा प्राण के समान हैँ। अत कहते हैँ ते चर 
प्राण समान मम । 
सुनु लकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्हू अतिसम प्रिय मोरे ॥ 
राम बचन सुनि बानरजूथा। सकलछ कहहि जय कृपाबरलूथा ॥१॥ 

अर्थ : हे लकेश | सुदो छुममे सब्र गुण हैं इससे तुम मुझे अत्यस्त प्रिय 
हो । रामजी का वचन सुनकर सब वानरो के समूह कहने छगे द्ूपा के समूह 
रामजी को जय हो । 

व्याख्या : परहिछे अप्रवा स्वभाव कहा कि कौन कोच से गुण प्रिय होते के 
कारण है। अब विभोषणजी की उलानि मिटाने के लिए कहते है कि वे सब गुण 
तुमम है। तुम शरणागत भी हो तुम्हारो ममता की डोरी भी मेर चरणों में लग 
गयी हैं। सगुणोपासन तथा परहितादि गुण भी तुमसे है। इसलिए अतिग्रिय हो। 
अतः हेपित होकर हृदय से छगाया। में निसिचर अति अधम सुमाऊ। बुभ 
आचरव कीन्हे नहि काऊझ। ऐसा मत कहो। मेरा स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से 
मिलता है। जो जो गुण मुझे प्रिय है व सब तुम में है. सुनु लंकेस सकल 
गुन तोरे। ५ ० 


के 
पर हक 
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"सरकार का ध्यान कुल पर नही है प्रीति पर है। यथा: रोझत राम 
सनेह्‌ निसोते | यह बात वानरों के अनुकूछ है | वानर कुलीन नहों होते | उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा था। उसी प्रेम की विजय देखकर जय जयकार कर रहे हैँ | अथवा : देखि 
दोप कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने | इस स्वभाव पर जय जयकार 
करते हैं। 
सुनत विभीपनु: प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि बारहि वारा। हृदय समात न प्रेमु, अपारा ॥२॥ 


अर्थ : विभीपणजी प्रभु की वाणी सुनकेर उसे श्रवणामृत जानकर अघाति 
नहीं। वे वार बार रामजी के चरण कमलछों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम हृदय 
में समाता नही। 
ह व्याख्या : श्रवणशूल के समान छल्ला के प्रभु रावण को वाणी सुनते रहे । 
यथा : रिपु उत्तप॑ कहत सठ दोक। दुरिन करउ इहाँ है कोऊ। मम पुर बर्सि 
लप्सिन्ह सन प्रीत्ती | सठ मिझु जाइ तिन्हूहि कहु नीती | इत्यादि ॥ अब कवि कहते 
हैं कि भेरे प्रभु को श्रवणामृत वाणी सुनकर विभीषणजी अघाते नहीं। यथा: 
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊें । 

परिमित हृदय में अपरिमित प्रेम नहीं समात्ता तब वाहा क्रिया में व्यक्त 
होता है। यथा : पद अम्वुज गहि बारहि वारा। अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपुणं हैँ ॥ तव शरीर भी ब्रह्म संस्पर्श रुप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
फरता है। अथवा अपने प्रेम का अपने की ही पार नही मिल रहा है। गतः 
वार बार चरणरूपी नौका का आश्रयण करते है । 


सुनहु देव सचराचर स्वामी | प्रततपारक् उर “अंतरजामी ॥ 
, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभुषद प्रीति सरिस सो बही ॥शा 


अर्थ : हे देव ! चराचर जग्रत्‌ के स्वामी! हे प्रणतपाल ! हे अन्तर के 
प्रेरक ! सुनिए भेरे हृदय में पहले कुछ बासवा रही। अब प्रभु के चरण की प्रीति 
को नदी में वह वह गयी। के ह 

व्याख्या : देवो भूत्वा देव॑ यजेत्‌। जिस देव को पूजा करना चाहे उसके 
ऐसा होकर उसकी पूजा ' करे | सरकार बड़े सरल हैं। क्षतः परम सरल होकर 
ही सरकार की पूजा करनी चाहिए। विभीषणजों परम चतुर हैं। समझते हैं कि 
सरकार से छिपाव उचित नही। मेरे हृदय में परिदतंन हुआ है। पहिले रावण 
की मह बात सुनकर कि: मम पुर बच तपर्िन्ह्‌ सन श्रीती |: राज्य की वासना 
हो गयी कि पुर इनवम है । मे कोई नहीं हूँ। सो रास्कार वन्तर्यामो हैं। सव जान 
गये | देव हैं : रावण का संहार करेंगे ही। सचराचर स्वामी हैं : जिसे चाहें राजा 
बनावें। जिसे चाहे रंक बनावें तिस पर प्रणतपाल हैं। और में झरण में बाया 
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हैँ। ये मेरे पूर्व वामनानुसतार छड्भा का राज्य देना चाहते हैं। अत बार बार 
लकेश सम्बोधन कर रहे है । 

अत स्पष्ट कह देना चाहिए कि सरकार | पहले अवश्य लड्भा की वासना 
रही | पर इस समय प्रेम की अविच्छिन्न घारा हृदय मे बह रही है। यह घारा उम्त 
वासना को कहाँ वहा ल ययी कुछ पत्ता नही | अब मुझे इच्छा नही है। 
अब कृपारू निज भगयति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 

अथ अब है कपालु। सदा शिव के मन को सदा प्रिय ूगनेवाली अपनी 
पवित्र भक्ति मुझे दोजिये। एवमस्तु बहुत अच्छा कहकर रणघोर प्रभु ने तुरन्त 
हो समुद्र का जल माँगा | 

व्याय्या प्रभु के वचनामृत सुनने के पहिले कुछ उपयुक्त वासना थी। 
अत कहते हैँ कि आप क्षपाल हैं। पहिली बात का र्याल् न कर अब जो चाहते 
हैं सो दें। अपावनी लड्धा अब मुझ न चाहिए। पावनी भक्ति चाहिए। सो भी 
सदा शिव मन भावनी भक्ति चाहिए आर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए। अविरल भक्ति 
कृपासाध्य है क्रियासाध्य नही है । 

प्रभु है रणघीर हैं अत विजय के पहिल हो अभिषेक करते हैँ। सुग्रीवजी 
बो पहिल अभिषिक्त नही किया। क्योकि उन्हे प्रभुता म॑ सन्देह उठ गया था। 
यथा बह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। बालि महा बल अति रनघीरा। दुदुभि अस्थि 
ताल दिखराये। विमु प्रयास रघुनाथ ढहाये । परन्तु विभीषण को प्रभु की प्रभुता 
पर सन्देह तही हुआ । यथा राम सत्य सकत्प प्रभु समा कालबस त्तोरि। अत 
प्रभु ने इन्ह रावण वध से पहिल ही अभिषिक्त किया | अभिषेक मे सिन्धु का जल 
प्रदास्त है। समुद्र सवतीर्यमय है। अत सिन्धु या जे अभिपेक करने के लिए 
माँगा। बही हुई वासना और प्रस्तुत वासना दोनो की पूर्ति की। प्रस्तुत वासना 
की पूति एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर किया और बही हुई वासना बी पूर्ति के 
लिए अभिवेकाथे सिन्धु जछ माँगा । 
जदपि सखा तव इच्छा नाही | मोर दरसु अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम भई अपारा ॥पा। 

अथे हे सखे | यद्याप तुम्हे इच्छा नहीं है पर जगत्‌ में मेरा दर्शन अमोघ 
है । वह «्यथं जा नही सकता। ऐसा कहकर रामजी ने उन्हे तिलक कर दिया। 
आजा से पुष्पी की अपार वृष्टि हुई। 

व्याख्या सरकार क जल माँगने की देर थी। समुद्र पास ही था। जल 
आमेम॒ देर न हुई। जिस इच्छा को हृदय मे रखकर भाग्यवान जीव इंदवर का 
दर्शन करता है वह इच्छा चाहे दर्शंन के बाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारी 
दशन अमोध है। चह फछ दिय बिना नही रहता । सुग्रीव वी नी वाल्विघ की इच्छा 
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दक्षंनोपरान्त जाती रही। पर सरकार ने यही कहा। जो कछु कहेहु संत्य सव 
सोई। सखा वचन मम मृपा न होई। उस इच्छा में परिवततन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैं। तुरन्त : ले सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा। इसी 
भाँति यहाँ भी शोध्रता की | रावण वध में देर है अतः अभिषेक तुरन्त कर दिया। 
विभीषण साधु हैं कही राज्याप्राप्ति : राज्य व मिलने का वर न माँगे ! 


दो. रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड । 
जरत विभीषनु राखेउ, दीन्हेड राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सो संपदा बविभीषनहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥४९॥ 


अथे : श्रीरामजी ने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासरूपी 
पवन से प्रचवण्ड हो रही थी जछते हुए विभीषण की रक्षा की और उसे अखण्ड 
राज्य दिया। 

शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दस सिर देने पर दी थी वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजी ने विभीषण को सकुचते हुए दो | 

व्यास्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्नि ही था। वह क्रोध के पात्र वो 
बिना जलाये नही छोड़ता था । सो विभीषण पर भारी क्रोध हुमा | यथा : सुनत 
दसानन उठा रिताई। खल तोहि मृत्यु निकट अब भाई। विभीषणजी को अपने 
अनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं नि.श्वास चलने छगा | इससे रावण का 
क्रोध और बढ़ा । यथा : अस कहि कीन्द्रेसि चरन प्रहयरा। छात मारकर छड्डा से 
निकाछ दिया । खूब समझता है कि रामजी के यहां भो जाकर यह वाँधा या मारा 
जायगा। इस सन्दिग्धावस्था में शत्रु के भाई पर कौन विश्वास करेगा | और दूसरे 
किसी का साहस नही हे कि विभीषण की शरण मे रख सके । सो रामजी ने विभीषण 
की रक्षा रावण के बढ़े हुए क्रोध से की। रावण को चलाई हुईं शक्ति वो जिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फेंगरा था अपने ऊपर छी। इस भाँति भी रावण के क्रोध 
से जलते हुए विभीषण की रक्षा को और भखण्ड राज्य दिया। यथा : करेहु कल्प 
भर राज्य तुम मीहि सुमिरेहु मन माहि। वेवस्वत मन्वन्तर की चोबीसवी चतुयुंगी में 
विभीषण को राज्य मिला। अतः कल्प पूरा होने तक सात मन्वन्तर और अडतालीस 
चतुयुंगी विभीषण राज्य करेंगे। इस बीच मे सात वार इन्द्र देवगणों के साथ बदले 
जावेंगे । अतः विभोषण के राज्य को अखण्ड कहा | 

था विभूत्तिदेशग्रीवे शिरइछेदेन शद्भूरात्‌ । दर्शनात्‌ रामभद्गस्प सा विमूति- 
विभीषणे : है. ना. । रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस प्र दिये विभोषण को 
उसकी इच्छा नहीं | यथा : तेहि मगिउ मगवंत पद कमल अमल अनराग | अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने मे सद्भोच है। अपवा आत्मनिवेदन के सामने 
छट्टा को सम्पत्ति कोई वस्तु नही है। गत: सरकार को सद्भोच है । रावण ने घ्िर 


र५४ रामचरितमानस 


दिया पर आत्मनिवेदन न कर सवा | विभीषण ने दो बार त्राहि किया | सो राज्य 
देवर रायण वे भय से रक्षा पी और भक्ति देवर भवभय से रक्षा वी ) यहाँ रामजी 
की इपालुता त्तथा उदारता का अत्यन्त उत्कर्प दिखलछाया। शिवजी के ऐसा उदार 
कोई नही है। उन्होने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढामे पर दी थो, उसी सम्पत्ति 
वो शरण में आने से रामजी ने विभीषण को सद्भूचित होकर दी) भावाथे यह कि 
दाता को देय व यथेष्ट न होने से सकोच है । यथा. बार कोटि सिर कादि साटि लि 
रावन सकर पै 5ई। सोइ लका ऊरुस़ि अतिथि अनवसर राम तृनाश्रम ज्यों दई। 
विनय । 

अस प्रभु छाडि भर्जाह जे आना । ते नर पसु बिनु पूंछ बिसाना ॥ 
निज्र जन जानि ताहि अपनाबा। प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥१॥ 


अथ ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे को भजते है वे मनुष्य मे पशु हैं। 
कैवल सींग पूछ उन्हे नही । अपना सेवव जानकर उसे अपना लिया। प्रभु का 
स्वभाव धानर कुछ के मन को अच्छा छूगा | 

व्यारया ऐसे भक्ति और मुक्ति देने वाले प्रभु, ऐसे आशुतोष महादानो की 
भजना चाहिए बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस बोउ नाही। अन्य तो 
सामथ्यंहीन जीव हैं। उन्हें छोडफ़र इन्हे भजना चाहिए और लो इसके विपरीत 
करता है राम को छोडबर जीव को भजता है वह नर नहीं है. पशु है। यथा 
भगुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के । पशु यावज्जीवन दूसरे को ही 
भजते हैं। पशुआ को विधाता ने छज्जा निवारण के लिए तथा मकखी भावि 
घाधक जीदो वे' हटाने के लिए पुँछ ओर आत्मरक्षा वे लिए सीग दो है। इन 
नरूपशुओ को वह भी नहीं है। यथा छोलुप अ्रमत गृहपशु ज्यों जहेँ तहेंँ सिर 
पदत्नान पजै । तदपषि अधम विचरत तैहि मारग कबहें तू सूढ छजे | विनय । 

रिपु को बधु विभीषन निसिचर। कवन भजन अधिकारी। यहाँ जाति 
पाति घन धम बडाई की पूछ नही है। यहाँ त्तो )बल प्रम को पुछ है। यथा 
रामाहे केवल प्रम वियारा । अत प्रभु का स्वभाव कपिकुछ के मन से बच्छा मालूम 
हुआ कि ऐसे ही प्रभु की हम छोगो को आवश्यवता है। जहाँ जाति पाँति घन घम 
बडाई वी पूछ है. बहां हम छोगा का निवाह कहाँ? अत बानरों क चरबाहे 
सरखबार ही थे। दूसरा बोईन ऐसा हुआ न होगा। इसलिए वाबर के चरवाहे 
वो भेजो) 
पुनि सवस्य सव उर बासी । सव॑ रूप सब रहित उदासी ॥ 


बोले बचन नीति प्रति पाछूक | कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥२॥ 


अर्थ॑ फिर सब कुछ जाननैवाल सब्रके हृदय मे बसमेवाले स्वरूप सबसे रहित 
उदासीन तथा नीति वी रक्षा वरनेवाले वचन बोल। कारण यह कि राक्षसा वे 


कुछ का नाश करनेवाठ सनुज बो हुए हैं। 


सुन्दरकाण्ड ! पश्मम सोपान रषप 


व्याख्या : श्रोता की सावधानी के लिए जिसमे कि उसे मोह न हो वक्ता 
ने पाँच विशेषण सरकार को दिये। क्योकि यहाँ पर सरकार माधुर्य प्रदर्शन करते 
हुए अल्पन्ञ वनवासी मनुष्य ससारी तथा लिप्त की भाँति पूछेंगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
साधुयं का आनन्द आवेगा नहीं तो मोह होगा | यहाँ से मिला : बिभीषण जेहि विधि 
थाई : प्रसज्भ समाप्त हुआ । 

मम्नियों से मन्त्रणा करके ही काय॑ करना चाहिए। स्वयं नीति पालन करके 
उदाहरण खड़ा करते हैं। नीति पालन से ही दनुज कुल का नाश होता है। बनीति 
से दनुज कुल की वृद्धि होती है । यथा : निसिचर छल बल करे अनीती | 
सुनु कपीस लंक्रापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलूधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झख जाती । अति अग्राघ दुस्तर सब भाँती ॥३॥ 

अर्थ * हे वोर वानरराज और लऊ्धापति सुनो। इस गम्भीर समुद्र को 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाति के मगर सपं और मछलियों से भरा 
हुआ है। अत्यन्त अथाह है और सब भाँति से इसका तरना कठिन है। 

व्यास्या : कपोश और लड्डेश दोनों सखा हैं मतः दोनों से पूछा। कपीश 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हैं । लद्धापति अपने पडोसी समुद्र से परिचित हैं । 
भत्त: दोनों से पूछना प्राप्त था। बीर अघीर न होहिं इस न्याय से वेबलब्य छोडकर 
उत्साहपूबंक उपाय सोचे। अतः वीर छाब्द से सम्ब्रोधित किया। पावत नाव न 
बोहित बेरा । इसलिए सनन्‍्तरण की विधि पूछते हैं। वणिक्‌ पोत को श्रीरामजी ऐसे 
शासक छीन सकते नही। पेर से हल करके पार किया नहीं जा सकता। क्योकि 
गम्भीर जलधि है देखने से साहस छूटता है | 

वाहु सन्‍्तरण में भी बड़ो वाधा है। मकर उरग तिमिद्धिल आदि 
मत्स्यो से भरा पड़ा है। यथा : मकर नक्र नाना झख व्याला | सत जोजन तनु परम 
विस्ताला। ऐसेउ एक तिनहि जे खाही। एकन के डर ते४पि डराही। अत. अति 
अग्राघ है। सन्तरण की कोई विधि हृष्टियोचर नही होती | सर्वेज्ञ स्व॑ उरवासी 
होकर दूसरी से पूछते हैँ। सवंहूप होकर भी मकर उरग झव से भयभीत हैं। सर्वे 
रहित होकर भी समुद्र को अगाघ कह रहे हैं। उदासीन होकर भी सन्तरण वी 
विधि के लिए लालायित हैं। 


कह लंकेस सुनहु॒ रघुनायक । कोटि सिंधु सोपक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपरि नीति असि गाई। विनय करिय सागर सन जाई ॥था। 
भर्थ : लकेथ ने कहा है रघुनायक सुनी | करोड़ समुद्र का भोपण करनेवाला 


९ बाण है तथावि नोतिशास्त्र कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
जिये । 


व्याख्या : बडी भारी परीक्षा विभीषण वी हो रही है। अभी राज्य दिया है 
मोर बब वह रहे हैं कि समुद्र तरने वी तो कोई विधि हो नही मालूम होती। 


रेप रामचरितमानस 


लड्भेश ने समझ लिया कि यद्यपि मान रखने के लिए सुग्रीवजी से भी पृछा गया 
है पर प्रधान लक्ष्य मै ही हूँ। सुप्रीवजी चुप हैं। समझते हैं कि विभोपणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हैं। दिन रात उन्हे समुद्र से काम पढता है। अन ये ही 
कहे । विभीषणजी सरकार के वाणों का प्रताप जानते हैं। परन्तु उनसे काम छना 
चौथा उपाय है । अत प्रथम साम वे लिये ही मन्त्र देते हैं वि सामथ्यं रहते भी नीति 
का पाछन कीजिये | 

साम प्रथम नीति है अत उसी का प्रयोग पहिल होना चाहिए | परन्तु यह 
प्रयोग दूत द्वारा भी हो सकता है। पर यह राजा सगर का खनाया थुदाया 
हुआ है | सगर आपके पुज हैं। अत स्वयं जाकर विनय करना उचित है। रावण 
के वचन का साफहल्य हो रहा है। उसने पहिले ही कहा था सझ मिलु जाई तिनहि 
फहु नीती | सरकार सेता के मध्य में हैं। अत विभीषण समुद्र के किनारे विनय 
करने के लिये भेज रहे हैं । नीति यही है कि मिबंछ से भी पहिल विनय वरो | 


दो प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहिहि उपाय बिचारि।! 
विनु प्रयास सागर तरहिं, सकछ भालु कषि धारि ॥५०॥ 


अथे है प्रभो ! समुद्र आपका कुछ गुरु हैं। वह विचारकर उपाय बंतढा 
देगा और बन्दर भालुओ की सप सेना विना श्रम के समुद्र के पार उत्तर जायगी ! 

व्याग्या समरस्यावस्‌ सागर यह सगर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीय है । सारा ससार इसे सागर भर्थाव्‌ सगर का पुत्र कहता है। अत यह 
थापतवा कुलगुरु पृ्वंज हैं) कुछ का कल्याण चाहनेवाछा है। यथा जलनिधि 
रघुपति दूत विचारी | ते मेनाक होहि श्रम हारी | अत यह नीति निष्फठ न होगी | 
वह ऐसा उपाय बिचारकर बतलायेगा कि यह महान्‌ कार्य अल्पमास मे सिद्ध हो 
जायगा । बड़े बडे के सन्‍्तरण मे स देह है। यथा ग्िजे निज बछ सब काहू भाषा । 
पार जाइ के सशय राखा | सो छोटे बडे सब पार चल जायेंगे। 
मख्ा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जौ होय सहाई॥ 
मंत्र न येह छछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 

अर्थ रामजी मे कहा सखे ! तुमने उपाय तो अच्छा बत्ताया। यदि देव 
सहाय हो तो किया जाय । यह भन्‍त्र लछिमनजी वो नही अच्छा छगा और रामजी 
वा वचन सुनवर बहुत ही दुख हुआ। 

पहिल निकाई की श्रशसा तत्पश्चातु मतभेद कथन को रीति है। यथा 
सखा नीति तुम तीक विचारी | मम श्रण सरनागत भयहारी | सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की प्रशसा करते हैं। १ साम सत्र उपायों में श्रेष्ठ है। २ अपने मर्म 
को समुद्र ही ठोक जानता है। ३ इसमे हिला भी नही है। पर यह उपाय निश्चित 
फर्असू नहीं है। देव सानुकूछ होने से इतवाबता हो सत्ततों हैं। पूवेजनाइत 
कर्म तदवमित्ति कथ्यते पुर्व॑जन्म के किये हुए कम को ही देव कहते हैं। आयंदा को 
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क्ृतकायता प्राधित की दया पर अवछूम्बित है। उत्तम उपाय सशयास्पद होने पर 
भी करना चाहिए। 

किसी ने विरोध न किया पर छत्रु की सीमा पर पहुँचकर विनय करना 
ठीक नही । ऐसी ही वात हुईं। रावण को कहने का अवसर मिल गया सहज भीझ 
कर बचन हृढाई | सागर सन ठानी मचलाई | जो पुरुषायं से साध्य है उसके लिए 
विनय करना ठीक नही । अत ल्क्ष्मणजी वे मन में विभीषण का मनन अच्छा ने 
लगा । रामजी के स्वीकारात्मक उत्तर से त्तो लक्ष्मणजो अति दुखी हुए। मन मे 
सोचा कि पहिछे भी इन्हे देव का रोग छगा था। सो वसिष्ठजी के उपदेश से नष्ट 
हुआ योगवासिष्ठ देखिये अब यहाँ कौन उपदेश देगा ? यह सोचकर लक्ष्मणजी को 
मत्यन्त दु ख हुआ। 


नाथ देव कर कबन भरोसा। सोखिअ सिंधु करिभ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एकु अधारा। देव देव आल्सी पुकारा ॥र॥। 


अर्थ लक्ष्मणजी बोले हे नाथ | देव का कौन सा भरोसा है ? मन मे क्रोध 
कीजिये और समुद्र को सुखा डालिये | यह देव त्तो कादर के मन का एकमान आधार 
है। आलसी देव देव पुकारते हैं। 

व्याख्या पृूवेजन्म के अनुकूल होने या न होने का कौन ठिकाना है। देव 
निहत्य कुछ पौरुषमात्मशवत्य पूर्वजन्म के कम का भरोसा छोडकर यावद्वुद्धिबलोदय 
पुरुषा्ं करना चाहिए। बिना पूछे भी | लैदमणजी समय आने पर बीछ बेठते हैं । 
यथा बिनु पूछे कछु कहहुँ गोसाईं | सेवकु समझें न ढीठ ढिठाई | इसी भाँति यहां 
भी मनन कहते हैं कि मन मे विनय को स्थान न देकर क्रोध को स्थान देना चाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये | वानरी सेना पेदर पार हो जायगो। 

तातस्य कूपोष्यमिति ब्रुवाण क्षार जल वापुरपा पिवन्ति | बाप का बनाया 
हुआ कुँमा है। यह सोचकर खारा पावी कादर छोग पीया करते हैं। सागर महाराज 
सगर का खुदाया हुआ है तो कया हुआ | यह कार्य मे बाधक है। इसे सोखिये। 
पूछ॑जन्प का पुण्य सपुद्र यो सूूह दने वे छिए राचार न च्रेगा। देवेन देघभिति 
कापुरपा बदन्ति देव देगा यह घान्णा ही कादराचित है। सरकार के स्वरुपानुबूल 
नही है। सरकार ने वीर सम्बोधन करके सम्मति माँगी सो वादरोचित सम्मति दी 
गयी | आछसी और कादर दोनो झब्द यहाँ समासाथंक माने गये । 


सुनत विहँसि बोले रघुवीरा। ऐसइ करव धरहु मन घीरा ॥ 
अस्त कहि प्रभु अनुजहि समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 
अय॑ * यह सुनवर रघधुवीर हँसकर बोडे *ऐसा ही वरूंगा। मद में धैर्य 
खो | ऐसा कहकर छोटे माई वो समझावर रघुवाथनी समुद्र के पास गय | 
व्याख्या रघुवीर हैं। वीरता ३ मन्त्र पर प्रसन्न हुए। लक्ष्मणजों दो प्रदृत्ति 
समझकर हँस पड़े। इन्हे विभीषण बादर जेंचा। उसके मन्त्र थो कादरतासूचब 
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बतराते हैं। यहां से गरकार का पिहँसना प्रारम्भ हुआ। लक्ष्यगजी से कहते हैं 
धैय॑ घरो | तुम्हारा ही कहा करूँगा | हमारे यहाँ से विभोषण मस्त्र का अनादर 
होना चाहिए नहीं तो ससार कहेगा कि विभीषण का मन्त्र हो ढोक न! 
होता था। । 
लक्ष्मणजी को अति दु ख हुआ था | अतः पहिले उन्हे समझाया । यथा : 
सिंधु सोसिवे ते यथा, विश्व नाश नहिं होय। 
अपनो कारजहू सधे,जतन कीजिये सोय शा 
यद्यपि एहि थर मामते, सरे न अपनों काज | 
दण्डनीति धारण त्दपि, उचित होय नहिं आज ॥शा 
यहाँ बिभीषण मन्त्र को, जो आदर नहिं होय। 
यह न नीति जाने कछू , अवर्सि कहिहि सब कोय ॥३॥ 
रहिहि बिभीषण मान अरु, वनिहि नीति मर्याद | 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजिअ बिपाद ॥४ा 
तब अकैले समुद्र के मिकट गये । तीर पर तो उतरे ही थे भव जल के 
निकट गये । सेवको ने जहां अनशन ठाना था आज कृपाछु स्वाभी भी वही अनशन 
कर रहे हैं। ह 
प्रथम प्रनामु कीन्हू सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई।॥॥ 
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[४ 
जबहिं विभीपनु प्रभु पहिं आए | पाछे रावन दूत पठाए ॥४॥ 
अर्थ : पहिले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर किनारे पर कुशा बिछाकर 
बैठ गये | ज्योही विभीषण प्रभु के पास आये थे त्योही रावण ने उनके पीछे दूत 
भेजे थे । ) । 
व्याख्या : कुलगुरु भाव से सिर शुकाकर प्रणाम किया। अनशन के लिए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर बैठ गये । तीन दिन तक सरकार मे अनश्ञम 
किया । यथा : तीसरे उपाय वनवास सिंधु पास सो समाज महराज जू के एक दिन 
दान भो | सुझे सन्‍्तरण का उपाय बताइये । मार्य दीजिये : यही विनय है । + 
रावण ने यह सोचकर कि ऐसे समय मे विभीषण को निक्राछा है कि कोई 
नोतिज्ञ इसको स्थान नही दे सकता | देखता चाहिए कि इसके साथ केता व्यवहार 
उस ओर से होता है? सेना कैसी है ? , राम लक्ष्मण की क्या दक्या है? इस पार 
कैसे आते हैं? विभीषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की और आकवपित होगा | ऐसे 
समय सेना में प्रवेश करने मे दूत को भी सुभीतता होगा | अतः रावण ने दून मेजा । 


दो, सकल चरित तिन्‍्ह देखे, धरे कपट कवि देह। 
प्रभु गुन॒ हृदय सराहृहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
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अर्थ वपट से बानर का शरीर घारणकर उन्होने सब चरित्र देखे। प्रभु के 
गुण हृदय से सराहने छगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है| 

व्याख्या : कृपारहित हिंसक सब पापी लऊ्भा मे बसते ये । मत. रावण के 
दूत बन्दर बन गये | बानरो सैना मे मिलेजुले सब चरित्र देख रहे हैं। शरणागत 
विभीषण पर इत्तना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वय प्रभु उठ खडे 
होते हैं हृदय लगाते हैँ | भक्ति वरदान देते हैं । लड्भूप का राज्य देते हैं। अब भाई 
की बात हटाकर विभीषण की वात रवखो जा रही है। मन में सराहना करते हैं 
कि मालिक हो तो ऐसा हो। बोलते नही कि कही स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
नें 
प्रगभ बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥१॥ 


अथ्थ॑ * रामजी के स्वभाव की प्रशसा प्रकट रूप से करने लगे। अत्यन्त प्रेम 
में छिपाव भूछ गये । तब वन्दरी ने पहिचाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्हे बॉधकर 
बन्दरो के राजा के पास छे आये | 

व्याख्या ; पहिले गुण का बखान हृदय मे करते थे। प्रेम बढा तव स्वभाव 
का बखान स्पष्ट रूप से करने लगे। पर वामनरी भाषा में बखान कर रहे थे | भब 
प्रेम और अधिक बढा तो कपठ जाता रहा। कंपट के हटते ही राक्षतती शरोर 
प्रकट हो गया और वहो भाषा भी बोलने छगे। शमजी के स्वभाव के जानकार में 
कपट रह नहीं सक्‍ता। यथा उमा राम सुभाउ जैहि जाना। ताहि मजन तजि 
भाव न आना । प्रेमाधिक्य मे भी कपट नही रह जाता । यथा * निज तनु प्रगढि प्रीति 
उर छाई। 

पहिले बन्दरो ने उन्हें अपना ही भाई बन्धु समझा था। जब वे दुराव 
भूल गये और उनका असछो देह प्रकट हो गया तत्र बन्दर जान पाये कि ये घन्चु 
क॑ भेदिया हैं। यहाँ दूत शब्द भेदिया वे अथ॑ मे प्रयुक्त है। अपराधी को बाँधघकर 
ले जाने की प्रथा है। फिर कही वनन्‍्दर वनयर सेना म घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र मे पता चलना वठिन हो जायगा | इसलिए भी उन्हे बॉधकर राजा सुग्रीव के 


पास ले गये । 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अग भग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुग्रीव वचन कपि घाए। बाँधि कटक चहुँ पास फिराए ॥२॥ 


कह अर्थ * सुग्रोव ने कहा सब बानरो | सुनो राक्षस को अग भग करके भेज 
दो। सुग्रोव के वचन सुनकर बानर दौडे। उन्हें वाँधार सेना के चारो आर 
घुमाया | 

व्याख्या * सुग्रीवजी ने निश्चय विया जि जैसा व्यवहार श्षत्रु वी ओोर हे मेरे 
दूत हनुमानुजी वे साथ हुआ है वैसा ही उसते दूत के साथ होना चाहिए। रावण 
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में आज्ञा दी थी वि अय भय करि पठवहु बन्दर | अत सुग्रीवजी आशा देते हैं कि 
अग भग करि पठयद् सिसिचर। सुग्रीवजी बी उसझे बंध वी इच्छा नहीं थी। 
इसलिए उसके विगी जग विशेष के जलाने बी आज्ञा नही दो | दूसरी बात यह थी 
कि रावण ने बहा था कि पूंछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ विज साथहि लेईं 
गाइहिं। सो वह त्तो अपने चाथ वो यहाँ तय ल जाया। अब यह अगहीन होवर 
जाय और अपने मालिक वो इस वार 7 आदे | 

पुछित के बम बरनेवालू वन्‍्दर दुधर ये और दण्ड दनेवाल वन्दर दुसरे 
थे। आज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवाछ़ु दोड आये! भत फिर से बाँवना कहते हैं। 
पहिछे का बन्धव ऐसा था जिसमे भाग ने जाय । दूसरा बन्यत एसा हुआ बिपमे 
दण्ड देते समय बाधा न दे सवे । हनुमायूजी रे 7 ए कहा गया है कि नगर फेरि 
पुत्रि पूँछ प्रचारी | अत्त इन्हे दाँवि कटव चहूँ पास फियराए | जिसमे उटक सावधान 
ही जाय कि रावण की ओर से गुप्तचर छूटे हुए हैं । 


बहु प्रकार मारन कि छामग्रे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासाकाना । तहि. कोसछाधीस को आना ॥रा 


अर्थ वानर उन्हे अनेव प्रकार से मारने लगे। वे दीन होवर पुवारते थे । 
किर भी उन्हें नहीं छोडा | दूत वचिल्लाये जो हमारा नाबा पात्र काटेया उसे 
बोसलाधोश की सोगन्ध | 
व्यायया यद्यपि सुग्रीवजी वी त्प् गाया नहीं है तथावि तब वानर 
हनुमानजी का बदला छ रहे हैं। हनुमावृजी वे साथ छंका में यह बरताव हुआ पा 
कि कौतुक कह थाएं पुरवासी। मारहि चरत कराहि वहु हांगो। अत इधर बदर 
लोग बहुत्त भ्रकार से मारने लगे। थप्यड घूँसा छात ओर पूंछा की ऐसी मार पढ़ी 
कि मुप्तचर दीन होवर बिल्लाने लगे फिर भी छोडा नहीं । भाज्ञापित दण्ड क॑ लिए 
विचार करने छगे वौंन सा अग्र ऐसा भग्ग किया जाय कक जिधम इनके छती 
लौटमे मे वाधा न हो। विश्चय हुआ कि राक्षसों की पूँछ तो होत्ती नहीं। इनके 
साक कान वेशार भय है भौर इ्टे श्रिय भी अधिक हैं/ अत इनक नाक कान 
काट लगा चाहिए। 
महाजनो येत गत स पन्‍्था । बडे छोय जिधर से गये हो वही रास्ता है। 
सो लक््मणजी मे सूपंणखा का ताव' बाय काटा था। वही रास्ता हम छोगा का भरी 
ग्रहण करना चाहिए। यही सम्मति स्थिर हुई। दूतो ने सोचा कि विष्किन्धाधीश 
की आज्ञा मदि टू सकती है तो कोसलाधीश की ही वाजा घ्लै टल ध्कतठी है और 
कोसलाधीश का स्वभाव अति कोमल है। वे विश्चित्त इपा करेंगे अथवा उन्हे यह 
सी आशा है कि बस्दरा म ऐसी भक्ति हे कि वे बोसलायोश वी शपथ दिलाने पर 
सपम्मद है वि ताक कांच से कार्टे। उन गुप्तवरा को थय भगर स्वीकार है वाव 
क्टाना स्वीकार नही | अत उन सवी ने कोसछाघीशष वी दाढाई मचायी। 
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सुनि लछिमन सव निकट बोलाए | दया छागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजेहु यह पाती | छछिमन बचन बाँचु कुछघाती ॥४॥ 


न 
अर्थ : सुनकर लक्ष्मणजी ने सबकी निकट वुलाया। दया छगी इसलिए 
हुँसकर तुरन्त छुडा दिया: उनसे कहा यह चिट्ठी रावण के हाथ देना | कहना 
कि रे कुलघातक | लक्ष्मण के शाव्दो को बाँच | 
|; व्यास्या : दीन पुकार सुनकर लक्ष्मणजी को दया आयी | दूतो को छुडाना 
चाहते हैं| उसी समय चिट्ठी लिखा तबसे दूतों ने कोसछाघीश की दुहाई दी। 
सरकार सयम मे है बोलेंगे नही। उनको दोहाई देनेवाले को दण्ड नही मिलना 
चाहिए ।, अन्य पर दया आने से करुणा और शतन्र पर दया आने से हँंसो आती है। 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवालो और मार खानेवाली सभो को बुराया। दोहाई 
देनेवालो का ब्न्धन देख नहीं सकते | अत. बन्ध और दण्ड दोनों से छुड़ा दिया। 
चन्दर छोग कपीश की आज्ञा ते लक््मणजी की भाज्ञा को बड़ी मानते हैं। उनकी 
आज्ञा से उन दूतो को बन्बच से मुक्त कर दिया और उनका नाक कान भी ने 
काटा । उधर से छोटा।भाई शरण आया। इस नाते इधर छोटे भाई की ओर से 
पत्र दिया जा रहा है। यद्यपि पत्र बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तातय॑ 
जवानी भी कहला भेजते हैं कि तू कुलधाती है। तेरे अपराध से सम्पूर्ण राक्षसकुल 
का' सहार हुआ चाहता हूं। लछमन वचत का भाव यह है कि चुनोती देनेवाला 
ती मैं हूँ । यथा : ताके कर रावन कहें मनो चुनौती दीन्हू | सो मेरा कुछ न बिगाड़ 
कर तू सरकार का अपराध कर बेठा। 


*! 
दो, कहेहु मुखागर मूढ सन, मम सदेह. उदार। 
सीता देइ मिलहु न त, आवा काहलु तुम्हार ॥५२॥ 
जय : मेरा उदार सन्देश उस मूढ़ से जवानी कहना कि सोताजी को देकर 
, मिलो नहीं तो तुम्हारा काछ भागया | 
. व्यास्या: मूढ़ है कदाचित्‌ चिट्ठी न पढ़े तो ,जबानी सदेसा कह देना । यह 
सन्देश उदारता के कारण भेजा जा रहा है भय के कारण नहीं। हरण करने 
की अपराध क्षमा कर दिया जावेगा | केवछ सीता को देकर मिलो। लक्ष्मण तुम्हारा 
काल है सो आ गया। यथा: मोहि विछोकु तोर में कालू। छोढे भाई के शरण 
आने से तुम्हे अवसर दिया जाता है। नहों तो में चुनौती देनेवाला तुम्हाय काछ 
हूँ । काल सदेश दे के नही आता । । > ! 
तुरत नाइ छछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंका आए। रावत चरन सीस तिन्‍ह नाए ॥१॥ 


अब : लक्ष्मण के चरणों मे मस्तव नवाकर गुणों की गाया वर्णन करते हुए 


र्द्दरे रामचरितमानसं 


दूत्त तुरन्त ही चल पडे | रामजी का यज्य कहते हुए छका में आगे और रावण के 
चरणी मे सिर नवाये | 

व्याख्या : छूट्टो मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते हैं कि तुरत चले अथवा 
उपकारी लद्ष्मणजी की भाज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हैं। विदाई का प्रणाम 
है अथवा इन्ही की कृपा से सकुशल घर जा रहे हैं) इसलिए कृतज्ञतासू चक्र 
प्रणाम है। कई दृत्त हैं अतः गुणगाथा आपस मे वर्णन करते चले । सरकार के गुण 
ऐसे चित्त पर चढे हुए हैँ कि कितती मार खाने पर भी चित्त से नही उतरते 
अथवा लक्ष्मणजी ने छुड्डा दिया है। अत्त: दोनो भाइयो का गुणगाथा वर्णन 
करते चले | 

क्षति प्रेम है। अत लक्ष्मणजी की गुणयाथा कहकर फिर राम गुणगान करने 
लगे अथवा प्राण बचानेवाले का वर्णन करके जिसको दोहाई के कारण रक्षा हुईं 
उप्त रामजी के यश का वर्णन करने लगे। यश कथन समाप्त न हुआ और छूवा 
पहुँच गये | हृदय में तो राम प्रेम है पर प्रभु है इसलिए रावण को प्रणाम किया। 


विहँसि दसानन पूछी बाता | कहसि न सुऊ आपनि कुसंछाता ॥ 
पुनि कहु ख़बरिं बिभीषन केरी | जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 

अथ॑ * दक्षानन ने हँसकर बात पूछी कि शुक्र ! तू अपनो बुशल क्यों नही 
कहुता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु आगयी है ! 

व्याख्या * दसो मुखो से हँसे | इसलिए यहां दानन कहा। चकित देखकर 
रावण हंसे कि एक: विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है और यह वहाँ 
से उल्लू बनकर आ रहा है। दूतों मे प्रधान शुक्र से उसबी कुशल पूछता है। जिम 
कार्य के लिए भेजा था उसे पहिले न पूछ कर कुशल पहिले पूछने बा अभिप्राय 
कि अपने काय॑ से मुझे तुम्हारा कुशछ अधिक प्रिय है। रावण के यहाँ मियम था 
कि आनेवाला स्वय ही अपना कुशछादि कह दिया वरता था। पर शुक्र प्रणाम 
करके चुप रह गया । अतः पूछता है कि तु अपनी कुशल क्यो नहीं ॥हता है ? 
रूप पलटने पर भी कही पहिचाना तो नही गया ? 

दूसरा प्रघन विभीषण विषयक है। वह तो शत्रु से जा मिछा इसलिए उसकी 
खबर पुछता हूँ। शब्रु पक्ष की बात कहता था । तभी मृत्यु उसके निकट आ गयी 
थी | भव तो झानु से जा मिला है अतः अति निकट मृत्यु आ गयी है। 


करत राजु ऊका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आईं ॥३॥ 


अर्थ : शठ ने राज्प करते हुए लका को त्याग दिया | अगागा अब जब का 
कीड़ा बनेगा फिर भालु और बानसे की सेसा का हाल बह जो वढठिव काल की 


ज्ररणा से यहां चलो आयो है। 
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॥ व्याख्या : वह लंका में राज्य भोगता था। पर ऐसा शठ है कि उसे छोड़कर 
चढा ग्या। पर झत्रु पक्ष की गीत गाता हो गया । झतु पक्ष की बात कहने का 
तात्पय ही यही था कि उसे लका में रहता मजूर नही था। वह अभागी है। सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है। कोई घुन पीसने नहीं जाता । पर जब के पीसने 
के समय घुन भाप ही पिस जाता है। जब हम लोग बत्रु का संहार करने छगगे 
तो शत्रु मध्यवर्ती होने से बहू भी मारा जायगा | 

तीसरा प्रइन भालू कीस को सेना विषयक है। उनके सामने केसा उत्तर 
देता चाहिए इसका इशारा रावण स्वयं देते जा रहे हैँ। कहते हैं कि देखो काल 
कैसा कठित है कि उन्हे हम छोगों के पास हाँके लिए चछा आ रहा है। यथा - बाएं 
कीत काल के प्रेरे । छुधावन्त सब निसिचर मेरे। 


जिन्हके जीवन कर रखवारा। भएउ मृदुरू चित सिधु बिचारा ॥ 
कहु_ तपसिन्ह के वात बहोरी। जिन्हके हृदय वास अति मीरी ॥४॥ 


बर्थ : जिन्‍्हेके जीवन का रक्षक कोमल चित्तवाल्ा समुद्र बन गया है। फिर 
उन तपस्विवों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है । 

व्याख्या : जितने विचार दुलिया होते हैं वे मृदुरवित्त होते हैं। समुद्र का 
हटने बढ़ने में कोई चारा नहीं। भतः विचारा है। कठोर चित होता तो वानरो 
को यहाँ आगे के लिए रास्ता देता और उन्हे राक्षत्र खा जाते। अतः वही बिचारा 
मृदुरूुबित्त रक्षक है। गया । 

चौथा प्रश्व राम लक्ष्मण विषयक है। जिनका नाम रावण नही लेते त्ृपसो 
कहते है। भालु कोश तो पशु हैं। जिधर हाँक दो उधर चले जाँय। उन्हें समझ 
भी नही । इसलिए ब्रास भी नहीं। अत्यन्त त्रास त्तो त्पस्वियों को है। फ़िर स्त्री 


तो हरण कर ही लिया । अब वही मरवा न डाले । मतः कुछ न हो सका त्ता बन्दर 
,भाछु ही बदरे हैं । 
दो, की भइ भेंठ कि फिर गये, श्रवन सुजसु सुनिमोर। 
कहसि न रिपु दछ तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
अथ ; उनसे तरी भेंट भी हुई या वे मेरा सुयश् सुनकर हो छोट गये ? 
शत्रु सेवा का तेज और बल बतलाता क्यों नही ? तेरा चित्त वकित हो रहा है। 
व्याख्या : विभीषण से उन छोगों की भेंद हुई कि वे सब भेरा सुबश सुनकर 

ही भाग गये। यदि नही भागे तो शझरु सेवा का लेन और बछ बतला। शुक कुछ 
उत्तर नही देता। इस पर पृछता है कि तू कुछ कहता क्यों नहीं? तू बहुत चकित 
मादूम हीता हैं। मालूम होता है कि यहाँ सुधा कि : सिस्धु पार सेना सब आई । वहा 
जाकर देखा कि कही कुछ भी नहीं। सद भाग गये थे | इसलिए तू चकित है कि वे 
सब गये कहाँ ? रावण ने चार प्न्‍न पूछे । हनुमादूजी से भी चार ही प्रस्त पूछा था । 


हे 
के 


रेघ४ ।... रामचरितमांनंस 


नाथ छुपा करि पूंछेहु जेसे। मानहु कहा क्रोध तजि तेसें॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातहिं रामतिलक तेहि सारा ॥१॥ 


अर्थ॑ दूत ने कहा * हे नाथ । आपने जिस भाँति कृपा करके पुछा उसी भाँति 
क्रोध छोडगर मेरा कहना मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला | पहुँचते हो रामजी ने उसे राजतिलक कर दिया | 

व्याख्या : रावण चार प्रश्न पूछते हैं। हनुमानजी से भी चार हो प्रश्न पूछे 
थे | दूत से भी चार ही प्रश्न किये। अद्भूद के जाने पर भी चार ही प्रश्न करेंगे 
यहाँ कहसि ने सुक आपन कुसछाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्रइनो का उपसहार क्या । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि स्वामी की सेवक 
पर बडी इृपा है। सब काये पीछे पड गये । मेरी कुशल प्रधान हो गयी । उसमे कहा 
ऊ्रि मुझे भी आपके कुशल की बडी चिन्ता है। में कुशछ के लिए कुछ कहूंगा । उसे 
भी क्रोध छोडकर मानिये। भाव यह कि बह अग्रिय सत्य है। पर हित की बात 
है। सुनने पर आपको क्रोध भा जाना सम्भव है शुक मन्त्री था। दूत्त होकर 
गया था | अत मानों कहा । ऐसा कहने का अधिवार था। 

पहिले प्रश्व का उत्तर न देकर दूसरे प्रश्न का उत्तर पहिले देता है। स्वामी 
की वडाई है कि पहले कुशल पूछते हैं | पर मुख्य प्रयोजत को हो पहिले निवेदन 
करना चाहिए। दूसरी बात यह कि क्ुशछ वा अन्दाज तो इन्हे मिल हो गया। 
स्वय ही बहते हैं कि बहुत चकित चित तोर। अब जिसका अन्दाज इन्हे नहीं 
है वही पहले सुनाना चाहिए। मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। कहने का भाव 
भरह कि उसकी ओर से भेद नीति का प्रयोग म होने पर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला | शर्तुपक्ष के लिए कैसी बाञ्छनीय घटना थी और अपनी ओर से कैसी 
कच्ची बात हुई। यह आप ही समझिये। जातहि कहने का भाव यह कि न कोई 
बातचीत हुई न परस्पर मे कोई समय करार स्थिर हुआ और रामजी ने उन्हे 
तिछक कर दिया। अब तुम्हारा भाई ही सम्राम मे अग्रणी हुआ | रामजी की 
उदार और नीति निपुणता का परिचय देता है। 
रावन हुत हमहि सुनि काना । कपिन्ह वाधि दीन्हे दुख नाना॥ 
श्रवत नासिका काटइ लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 

ग्र्थ : हम रावण के दूत हैं। ऐसा कानो से सुनकर वन्दरों ने हमे बाँधकर 
बहुत कष्ट दिये | नाक कान काटने छगे। रामजो को शपथ दो तब जाकर 
मुझे छोडा। के हा 
व्याख्या - बन्‍्दरों ने मुझे पकड लिया | पर रावण का दूत है यह बा। 
विभीषणजी ने बतछायी। विभीषण का आपके विरोध मे कार्य आरम्म हो गया। 
कुशल बहता है बहु प्रकार मारन कवि छागे। दीन परुकारत तदपि 


24005 मे मारने की आज्ञा न दी रावण दूत सुनते ही मार पडने छगी | 


न त्यागे। किसो 
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उन्हें मालूम है कि दूत की हमारे यहां क्या गति होती है। वही व्यवहार वे 
साथ करने लगे । मु 

/ . उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हुए। पर राम की शपथ का इतना मान है कि 
छूट गये | वानरो की स्वामिमक्ति और विपक्ष की उदारता पर चवित हूँ। था 
नाम से माक कटती थी। रामजी के नाम से वच गयी। इतने ही से उसके सु 
का परिचय जान लीजिये | जिसके विषय मे आप कहते हैं कि " की भइ भेट 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर | 


पूँंछिह नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ 
नाना बरन 'भालु कपि धारी। विकटानन विसाल भयकारी ॥६ 


अर्थ : हे नाथ ! आपने श्री रामजी को सेना पुछी | सो वह तो सो क 
मुख से भी वर्णण नही की जा सकती। वानर और भालुओ की सेना अनेक रग 
है। उनके मुख विकट और शरीर विशाल और भयानक हैं । 


व्याख्या . तीसरे प्रश्न पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते है 
सौ कोटि मुख से वर्णन नही की जा सकती | विभीषण का समाचार कहा। ब' 
कुशल सुनायी । पर भालु कीस कटकाई वर्णनातीत है। निशिचर सेना तो उ 
सामने नमण्य हैं। यहो सब समझकर चक्षित हूँ । 

रग बिरगी सेना है। मेरे यहाँ केवल काली सेना है। यथा वीर तमी 
सब अति कारे | नाना वरन बलोमुख भारे | यहाँ के राक्षस क्या विकूटानन विश 
भयकारी होगे जेसे वे सब विकटानन विशाल भयकारो हैं। योढाओ का ऐसा है 
गुण है| विपक्षी देखकर ही डर जाते हूँ | इसी से सेना की भयकरता कहा | 


जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह मह तेहि वलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठित कराला | अमित नाग बलु बिपुल विसाला ॥४ 


अथ॑ . जिसने नगर को जलाया ओर आपके पु॑त्र को मारा उसका बछ 
सब वानरो की अपेक्षा कम है | असख्य नामवाले बडे ही कठोर मोर भयकर यो 
हैं। उन्हे असख्य हाथियो का बल है और वे बडे ही विश्ञाल है । 

व्याख्या असाध्य रोग देखकर तोत्रातितीत्र मात्रा का प्रयाग उपयुक्त 
लका जलानेवाले ओर बक्षहन्ता के पुरुषाथं मे तो सन्देह को स्थान नही है। पर 
उसको तो वहाँ गिनती ही नही है। व उससे कोई राय पूछी जाती है न 
किसी काम में जागे दिखाई पडता है। चुप्पी साधे बेठा रहता है । यहाँ नि 
वह अपना पराक्रम दिखला गया । वहाँ बलवानो मे उसको एक नहीं चलती। 

थोडे होते तो नाम याद कर लेता | पहिले दूत मे सैनिको का वर्णन कि 
विकटानत विस्ताल्ल भयकारी । अब सेनापतियो का वर्णन करता है कि भट वा 
कराल हैं | यहाँ बल की नाप हस्तिवछ से है अश्ववल से नहीं | सैमिक विश्ञ 
भग्रकारो हैं और सेनापत्ति वक्त विपुछ विसाछा हैँ। इससे वऊू कहा | 


श्द्द रामचरितमानस 


दो. द्विबिद मयंद नील नलु, अंगर गद बिकटासि | 
दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ॥५४॥ 
! 4 अर्थ : द्विविद मयन्‍्त मील नल अगद गंद विकटास्य दधिमुख केसरी निशठ 
दाठ और जामवन्त ये वल को राशि हैं | 
व्याख्या : सेनापतियो मे भी अतिबछवालों का पता छाया हूँ । वे बारह है : 
द्विविद मयन्द नील नल इत्यादि । हमारे यहां पाँच ही है : कुमुख अकंपन कुलिसरद 
धूम्रकेतु अत्तिकाय । एक एक जग जोति सक ऐसे सुभट तििकाय। इन बारहो मे 
हनुमानजी को नही गिताया। उनके विषय मे कह चुका है कि सकल कपिन्हू मह 
तेहि बल थोरा। 
ए 'क्रषि सब सुग्रीवः समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामहृपा अतुलित बल तिनहीं। तृन समान त्रेलोकहि गनही ॥१॥ 


अर्थ ; ये सब बन्दर बल मे सुत्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ो हैं । 
कहाँ तक गिना जा सकता है। रामजी की कपा से उन्हे बेतोंल बल है। वे तोनो 
लोक को तृण के समान गिन रहे हैं। 

व्यास्या : समान दाब्द का प्रयोग ईपत्‌ स्यून के अर्थ में होता है आर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बल में कुछ ही कम हैं और इनसे ईपतुन्यून करोड़ो हैँ। इसलिए नाना 
कहा : अतः गिने नही जा सकते | यथा : बानर कटक उमा में देखा। सो मूरख जो 
करन चह लेखा । 

यदि कहा जाय कि बन्दरों मे अमित नागबल कहाँ से आया ? इस पर कहता 
है कि रामकृपा से सब कुछ सम्भव है। यथा : रामकृपा वकछ पाइ कर्पिदा। भए 
पक्षजुत मनहु गिरिदा | कुमुख अकपनादि तो एक एक जग जीत सकते है | पर ये 
तो त्रेछोवय को तिनका गिन रहे है। यहाँ तक दल का बल कहा। अब तेज 
कहते हैं । 
अस में श्रवन सुना दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महू सो कपि नाही । जो न तुम्हे जीते रन माही ॥२॥ 


अर्थ : हे दशकन्धर ! मैने ऐसा कानो से सुना है कि अठारह पद्म तो केवछ 
बानरो के यूथपति हैं। हे नाथ ! उस सेना में ऐसा कोई नही है जो आपको रण मे 
न जीत लें। 
व्याप्पा * भव सज्या बतछाता है कि मे ग्रिग तोन सका पर उन छोगो 
ने अपनी गिनती कर रमखो है। बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्तियो की तो 
गणना नदी है. पर यूथपरों की गणना है। वे अठ्रह पद्म है। श्रवण सुना कहने का 
भाव यह है कि कहने सुनने मे भूल हो सकती है पर जो सुना है सो कहता हूँ: 
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एतेपा गणना नवद्यमहापक्मावधिवंणिता अम्निवेशरामायणे | सचमुच कहने सुनने 
में भूल हो गयी । अग्निवेश रामायण में अठारह महापद्म सख्या दी हुई है। 

कठिन काल प्रेरित चल आई का उत्तर देते हुए कहता है कि हम छोगो 
का जीतता कौन सी बडी बात है। तृण का कुलिश और कुलिश को तृण बनानेवाले 
रामजी को कृपा से उनमे इतना बल आगया है कि तुम्हे युद्ध मे जीत छें। कठिन 
काल प्रेरित चलि भाई कहना ठीक है। पर वह काछ राक्षस कुल का विरोधी 
हो गया है। 


परम क्रोध मीजहिं सब हाथा । आयसु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोखहिं सिंधु सहित झप ब्याछा । पूरह नत भरि कुधर विसाला ॥३॥ 


अर्थ सबके सब क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्रीरघुनाथजी भाज्ञा नही देते । 
के हब; भर सर्पो के साथ समुद्र सोख लेंगे नहीं तो बडे बडे पव॑ती को लेकर 
पाट देंगे । 

व्यास्या तिसपर वे परम क्रद्ध हैं। प्रघन उठता है कि तब वे समुद्र के 
किनारे ठहरे बयो हैं। आते क्यो नही? इस पर कहता है क्रि आने के लिए हाथ 
मीजते हे । सामथ्यं रहते जब बडे की आज्ञा से खतता पड़ता है तव लोग हाथ 
मीजते हूँ । वहां अभी रघुनायजी की थाज्ञा नही है । 

यदि कहिये कि आज्ञा होकर हो क्या होगा ? जिन्हके जीवन वर रखबारा ) 
भय भृदुल चित विघु बिचारा। समुद्र केसे तरेंगे ? इस पर बहुता है कि मछली 
और सर्पी वे सहित वे समुद्र यो ही पी जावेंगे। मछली ओर सर्पों को दांत से भी न 
अचलेंगे। इतने भारी भारी हैं थोर यदि इस भांति पूरा शोषण न कर सके तो 
शय को पव॑ता से पाट दग। समुद्र उन्हे नही राक सकता । 


मद गद। मिझवहि दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिं सब कीसा ॥| 
गर्जाह तर्जोहू सहज असका। मानहु ग्रसन चहत हहि लका ॥थ॥। 


भ रावण का मसलकर घूलम मिला देंग | सय बानर ऐसा ही वचन 
बोछ रहे है। सब सहज हो निडर हैँ। गरजते हैं और डपटते हैं मानो छड्णा ही 
निगल जाना चाहते हैं । 

न प्यास्या उत्साह बहता है कि ऐसा साहस बढा हुआ है कि प्रत्येक यही 
बहेते हैं वि में हो दसशीक्ष को रगड़क्‍र मिट्टी मे मिला दूँगा। एक शीश का भो 
पता न चलेगा। यहाँ त्तो बेच आप ही मशडू हैं। यथा तहूँ रह रावण सहज 
मध्य । वहाँ सभी सहज अशडू हैं। यथा गूछर फ्छ समान तव लका | चसहु 
हक पुम जतु असंबा । मे वादर फल सात न बारा । सायसु दोन्‍्ह न राम उदारा। 

भाव अगदजी वा है वही सब बन्दरों का है| प्रत्येक बन्दर आपका जय बरमे 


है. दिस कर रहा है। राक्षसों सेना को वे यया गिनत हैं बे मयश 
से थे छोट्नेवाले नही २। यया ग्रिनत हैँ। आपने सुयश्ञ सुनने 
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उत्साह इतना बढा हुआ है कि उस पार से ही सब गरजते तडपते हैं।।, । 
दो सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिरपर प्रभु राम । 
रावन कार कोटि कहूँ, जीति सकहि. सम्राम ॥५५॥ 


अर्थ सब बानर भालू सहज शूरवीर हैं। फिर उनके सिरपर प्रभु श्रीरामजी 
है। हे रावण । थे सम्राम मं वरोडो काछ को भी जीत सकते हैं। 

व्याख्या गिरि त्रु नख आयुघ सब बीरा । हरि मारय चितर्वाह मति धीरा। 
अत सहज शूर हैं) रामजी ऐसे प्रभु को उनपर छाया है। अपने जीते जाने पर 
आश्चयं न करिये। वे कोटि कोटि वा को जीत सकते हैं। उन्हे कार प्रेरित न 
समझिये | सम्राम करने का भाव यह कि जोव मात्र ही काछ के बश हैं। अड 
कटाह अमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी सा कभी न कभी काल के वश 
सभी को होना है। मै उस समय की बात नहीं कहता । इस समय सम्राम में वे 
रामकृपा से काल को जीत सकते हैं | यहाँ तक दलका तेज कहा | 
राम तेज वलू बुधि विपुलाई | सेप सहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर | तव आतंेहिं पूछेड नय नागर ॥१॥ 

अथं श्रोरामचन्द्र के तेज बल ओर बुद्धि की अधिकत्ता को लाखो शेप भी 
नही गा सकते | बे एक ही वाण में सो समुद्रो का शोपण कर सकते है। परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पुछा । 

व्याख्या कहु तपसिन्ह के बात बहोरी का उत्तर देते हुए केवछ रामजी का 
वृत्तान्त कहता है। लक्ष्मणजी का वृत्तान्त चिट्ठी कहेंगी। रात्रण ने वेवछ तेज बछ 
पुछा, क्योकि रावण वे. यहाँ केवढ वछ की ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह पहिले उनकी बुद्धि की प्रशसा करता है | सरकार की वुद्धि देखकर चवित है। 
जितनी बातें उसने रामदल मे देखी वे सब चकित करनेवाली थी। सरकार के 
बहोरात्र के द्रष्ठा तो शेष ही है। अत अन्य वर्णन करनेवालों का नामन हकर 
शेप का ही नाम छेता है। शेप को सहस्रमुख हैं। अत वर्णन करने की सामग्रा 
'बेजोड है। सौ छाख शेप भी अपने हजारो मुख से वर्णन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
रामजी की बुद्धि सवंधा अवरणनीय है | 

अब तेज और बल कहता है । एक बाण सो समुद्र साख सकता है। यथा 
कोटि सिंधु सोपक तब सायक | यहाँ सायक बहुबचन के बर्थ म प्रयुक्त है। अतत 
ब्रिमीपण तथा शुब की उक्तियों मे काई भेद नहीं है। फिर भी ऐसे नयनागर हैं कि 
तुम्हारे भाई से सम्मृति पूछते हैं। 
तासु बचन सुनि साग्र। पाही । मागत पथ कृपा मन माहों ॥ 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा। जी असि मति सहाय कृत वीसा ॥२॥ 

अर्थ उसके वचन सुनकर व समुद्र स मार्ग माँग रहे है। उन्तके मम मे कृपा 
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है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण हँसा कि जब ऐसी वद्धि है तमी ता बानरो को 
सहायक बनाया है। 


व्याख्या बहाँ विभीषणजी के वचन का आदर है। तुम्हारे यहाँ उनकी 
सुनवाई नही होती थी। उनका वचन मानकर जिसे एक वाण से सोख सकते हैं 
उससे विनय कर रहे हैँ। उनके सेनिक तो झख व्याल के सहित समुद्र सोखने को 
तैयार हैं। पर सरवार के मन मे कृपा है अत रास्ता माँग रहे हैं। वे भय से 
विनय नही करते | कृपा से विनय कर रहे है। 


रावण वात सुनकर समझने का यत्न नही करते। छिद्वास्वेषण करते हैं। 
इतनी वातें शुक ने ऐसो सावधानता से कही कि कही छिद्र न मिला। पर मागत 
पथ वहते ही उस बोलने का अवसर मिल गया। हँसकर सब वार्ते उडा दी । कहता 
है वि वन्दर न किसी वी सहायता कर सकते है और उनसे कोई सहायता चाहता भो 
नहीं। क्योकि किसी से उनका मेल नहीं खाता। पर तपस्वी की बुद्धि बन्दरो की 
बुद्धि से मे खा गयी जभी बन्दर सहायवः हुए। समानशीलब्यसनेपु मेत्नी अथवा 
समुद्र जड है। उससे पन्‍्य माँगना भी उतना ही मूखंतापूर्ण कार्य है जितना कि 
चन्दरो की सेना इकट्ठा करना है। नत्तो समुद्र रास्ता ही देगा और न न्दरो की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी | 


सहज भीरु कर बचन दिढाई | सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ मृषा का करसि बडाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥३॥ 
| 


अर्थ स्वाभाविक डरपोक के वचन को पुष्ठ करके समुद्र से ही मचल बेठा है | 
घरे भूस । तू झूठी वडाई क्या करता है। शत्रु के बल बुद्धि का थाह मुझे लग गया। 

व्याप्या बुद्धि बी निन्‍दा करके क्व तेज बछ की निनन्‍्दा करता है। एक 
भीर वह जा समुद्र से मचलने की सम्मति दे और दूसरा भीरु वह है जो उसवी 
पुष्टि करे। भेरे यहां इसीलिए विभीषण को राय नही मानी जाती थी | क्योकि सदा 
बह भीझता की सम्मत्ति देता था। 

रावण ने कहा तू तो है मूढ | तुझे उसके बल बुद्धि का थाह न लगा। कहता 
है कि शेप सहस सत सकहि न गाई अत तेरी की हुई बडाई भी झूठी है। मुझ तो 
वल तरी बाता से थाह्‌ लग गया। थाह में लगाता हैँ। तू बया लगावेगा ? तूने 
सही समझ छिया कि जलजन्तुओ पर दया करके रास्ता माँग रहे हैँ । 
सचिव सभीत विभीपनु जाकें । विजय विभूति कहाँ जग ताकें॥ 
सुनि खल बचन दूत रिसि बाढी | समय विचारि पत्रिका काढी ॥४॥ 

अथ॑ जिसे विभीषण सा डरपोवः मन्त्री हो, उसे जगत मे विजय और विभूतति 


हे का के वचन को सुनकर दूत का क्रोध वढा । अवसर जानवर उसने चिट्ठ्ो 
निकाली 
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व्याद्या विभीपण के सजानित्य से मेरा बडा नुकसान हुआ। छद्भा जछ 
गयी । वह सभीत् होकर ग्हां से भागा है, जो राय देगा कादरता ही की देगा । जिस 
राजा का मन्‍्त्री कादर हो उसकी जोत हो ही नहीं सकती | विजय विभूति तो 
निर्भय का वरण करती हैं । वहाँ मालिक मन्‍्त्री दोनो बेकाम हैं । 
दूत को क्रोध तो रावण के हंसने पर ही आया था। अब सलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढा | खल वा लक्षण हो यह है कि वचन वज्र जेहि सदा पियारी। 
सहस नयन परदोप निहारा ) सरकार की निन्‍्दा ये बचन वच्च से छगे | देखा कि 
यह बातो से मन को रिझा रहा है। यही समय पत्र देने का है। अत, उत्तर न देकर 
चिट्ठी निकाली और उस्ते वेंचयाकर सुनाने के लिए कहता है। जिसमें सारो सभा 
सुन ले कि इस बात का यही उत्तर है। 
रामानुज दीन्ही यह पाती | नाथ वैचाइ जुदआबहु छाती 0 
विहँसि वाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥५॥ 
अथ॑ : रामजी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है ! हे नाथ । इसे वेंचवा।कर छाती 
ठण्ढी कीजिये | रावण ने हँसकर उसे बायें हाथ से लिया और वह छठ मन्‍्त्री को 
बुलाकर वेंचवाने छगा | कप के 
व्यास्या : तासु अनुज काटे श्रुति नासा | सुनि तव मगिनि कर्राह परिहासा। 
यहाँ रामानुज कहने से यहों भाव है कि जिसने तुम्हारी बहने को नाक कादी है। 
रावण का ! क्रोध बढ हुआ है । इसीलिए जुडावहु छात्तो कहता है । अथवा आपके 
अनुज वहाँ पधारे तो उनके अनुज ने भी मेल के लिए चिट्ठी मेजी है। यह हृदय 
की शीतल करनेवालो बातें हैं। पर 
लक्ष्मणजी ने कहा था: रावण कर दीजैउ यह पाती | सो उसने रावण के हाथ 
में चिट्ठी दी । रावण हँसा कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नहीं मिलता तब 
मेल करने चला है ( वाम वर से लेना अनादर सूचक है । दा हैं: मन्त्री से पढवाता 
है। जिसमे सव छोग सुनें कि उनका भाई भी डर गया है। समुद्र के व्यवधान से 
स्वय ने आ सका तो मेरे दूत के हाथ से चिट्ठी मेजता है। 
दो. बातन्ह' मनहि 'रिश्लाइ सठ, जति धाऊछसि कुछ खोस। 
राम विरोध न उबरसि, सरन विष्नु अज ईस॥ 
की तजि' मान अवुज इव, प्रभुषद. पंकज भृग। 
होइ कि राम सरानछ, खल कुछ सहित पतंग ॥५६॥ 
। अथे रे खक ! केवछ बातो से मत को रिश्ञाकर कुल का नाश न कर | तू 
रामजी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा और महेश का शरण ग्रहण करके भी नही 


नजज++ न 


१. यहाँ विकल्प अलूछ्ार हैं। 
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बच सकेगा । या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भाँति प्रभु के चरण कमलों 
का भ्रमर बन नहीं तो रे खल! रामजी के वाणरूपी .आय में परिवार सहित 
पतड्भ हो । 

व्याख्या : बातें बता बनाकर अपनी आत्मा को घोखा देना शठता को 
पराकाष्ठा है। इस दोष से तेरे कुछ का सवेनाश होगा। लक्ष्मणजी हनुमानुजी से 
सुन चुके हैँ कि रावण ऐसी ही बातें किया करते हैँ। अत्तः लिखकर चेवावनी देते 
हैं कि यह समय बातें बनाकर मन के रिझाने का नही है। तुम सबसे विरोध करके 
घच गये पर राम का विरोध कर बेठे अब नही बच सकते । केवल तुम्हारा ही 
नही सम्पूर्ण कुल का नाश उपस्थित है। यदि ब्रह्मा रुद्र का भरोसा हो तो उसे भी 
छोड़ो । दो की कौन कहे तीनो देव मिलकर भी तेरो रक्षा नहीं कर सकते। 
यथा : काहू वैठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही | 

अब तुम्हें दो गति है। भूज़ बनो या पतज्भ बनो। यदि अभिमान नही 
छोड सकते तो कुछ के सहित पतज्भ बनोगे। यथा : निशसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति बान कृसानु । जननी हृदय घीर घरु जरे निसाचर जानु । आसक्त दानों हैं 
भूजू भी और पतद्भ भी | सो भृज़ 'भानन्द से रस छेते हैं और पतद्भ काछ के मुख 
में पड़ते हैं। सो ययेच्छसि तथा कुरु : जैसी इच्छा हो वैसा करो | 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा | लघु तापस कर बाग बिलासा ॥१॥ 


अथं : सुनते ही मन मे भय हुआ। पर मुख से मुसकुराता हुआ दशानन 
सबको सुनाकर बहने छूगा कि भूमि पर तो गिरा हुआ है ओर आकाश पकडना 
है। यह छोटे तपस्वी की बातचीत है। 

व्याख्या : समय विचारि पत्रिका काढी | सो समय की बात ऐसी बैठ गयी 
कि रावण भीतर से डर गया । बात सच्ची थी। रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था। बड़ा अभिमानी है। फिर भी इस बार हँस न सका | 
नही तो हर एक बातों पर हँसता था। यथा : विहेंसि दसानन पूछी बाता। सुनत 
वचन विहँसा दससीसा। विहेसि वाम कर लीन्ही रावन। इस वार चेष्टा करने पर 
भी ओछ विकास हुआ हृदय विकास न हो सका। यह मनस्यन्यत्‌ वचस्थन्यत्‌ 
वर्मप्यन्यत्‌ दुरात्मगाम्‌ का उदाहरण है। मनस्यन्यत्‌ यथा: सुनत सभय मन 
वर्भप्यन्यत्‌ यथा: मुख मुसुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा: कहत दमानन स्बबहि 
सुनाई। सबके ऊपर अपनी निर्भयता का सिवका जमाये रखना चाहता है| भतः 
सबको सुनाकर कहता है| 

कोठे पर चढ़कर भो कोई आकाद नहीं पकड़ सकता | क्योकि आकाद स्पर्श 
की वस्तु ही नही है। इसी भाँति सिहासनामीन पुरुष भो मुझसे युद्ध करने मे सम्थे 
नही है। बयोकि में स्वंधा अजेय हूँ ओर यह तो भूमि पर पड़ा है। राज्य से भी 
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पत्तित्त है निकाछा हुआ है | आकाझ्ष की भाँति मुझ्त अजेव को युद्ध करते का भय 
दिखला रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि यह छोटे तपस्वी का वाग्विछास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकार था व है। रावण सदा तपस्वियों को दाम्मिक ही 
समझते हैं | यथा : मिलि तपसिन्ह तैं भएसि लवारा | 


कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । वाथ राम सन तजहु विरोबा ॥२॥ 


अर्थ : झुक ने कहा कि हे नाथ! यह सभी वाणों सत्य है। आप अभिमानी 
ग्रकृति का परित्याय करके समझिये। है नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुमिये। 
रामजी से विरोध छोड़ दोजिमे । 

व्याख्या शुक में कहा वाग्विलास नही अक्षरश्ष: सत्य है। बात्त के समझने 
से अभिमान बड़ा भारी बाधक है। राम गीता का उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसो से लक्ष्मणजी से कहा : सुनहु तात मन मति चित छाई। अन्तःकरण चार 
हैं । मन बुद्धि चित्त और अहड्भार। बतः रामजी ने कहा कि मन बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो । अहंद्धार को स्थाव मत दो नहीं तो बात समझ में नहीं झावेगी। 
अत्तः दूत कहता है कि अभिमानी प्रकृति को दूर रखकर समझो तो बात समझ मे 
भा जावेगी। छक्ष्मणजी ते दूत से कहा था कि कहेहु मुखागर मूढ सन मम 
संदेस उदार । सीता देइ मिलहु नत आवा काल छुम्हार। इस सन्देश का विर्वाह्‌ 
दूत ने सत्य सब वाणी कहकर किया | जब सब सभा ने चिट्ठी सुव ली तब उसी 
बात के दोहराते की आवश्यकत्ता ले रह ययी । 

दूत्त मानहु कहा क्रोध तजि तैसते से उपक्रम करके सुबह वचन मम परिहरि 
क्रोधा से उपसहार करता है। जानता है कि अभिमानी है। शिक्षा सुनते ही 
क्रोध करेगा । अत भूमिका पूरी करके तत्र कहता है कि रामजी से विरोध छोडो | 
भाव यह कि वे किसी के विरोधी नहीं। तुमने नाहक उनसे विशेध कर खा 
है । उनसे विरीध करने में कल्याण नही है। देवता तुम्हारे बेरी थे । उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी। रामजी तो किसी के वैरी नही । 


अति कोमल रघुवीर धुभाऊ। जयपि भखिद लोक कर राऊ ॥ 

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध ने एकडु घरिही ॥१॥ 
सर्थे : रघुवीर का स्वभाव अखिल लोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 

कौमल है ! मिलते ही अभु ठुम पर पा करेंगे और तुम्हारे एक अपराध को भी 


हृदय में स्थान नहीं देंगे । 

व्याख्या : भूमि पर कर गहत अकासा।) नहीं वे अस्ि्त छोक के नाथ 
है। मनुष्य ऐसे होते नही । प्रमाण देता हैं कि अखिछ छोक के नाथ होने पर भी 
उनका स्वभाव अत्यन्त कोमछ है। श्रीमद वक्र ने कीन्ह केहि। प्रभुता बधिर ने 
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काहिं। जीव तो थोड़ी सी प्रभुता पाकर कछोर स्वभाववाला हो जात्ता है। 
उनमें जीवधघम अह॒रमिति अभिमाना नही है । 

बे मिलते ही कृपा करेंगे । तुम पर का भाव यह कि तुमने उनका कित्तना 
बड़ा अपराध किया है। सो ऐसा कोमछ स्वभाव है कि विभीषण पर ही कृपा 
किया यह वबात्त नहीं। तुम पर भी कृपा करेंगे। मिःसन्देह तुमसे भग्रवदपराध 
त्तथा भागवतापराध असाधारण रूप से हो पड़े हैं। परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिलकर भी उनकी दया से बड़े नही है। सब क्षमा हो जायगा। 


जनकसुता रघुनाथह दीजे | एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन व॑देही। चरन प्रह्मर कीन्ह सठ तेही ॥४॥ 


अथ्थ : जानकीजी रघुनाथजी को दे दोजिये। हे प्रभो! इतना मेरा कहा 
करिये। जब उसने जानकीजी को देने के लिए कहा तो उस्त शठ ने छात मारी | 

व्याख्या : थांवज्जीवन मैंने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता है । अतः इतना मेरा कहा कौजिये। भाव यह कि शत्रु के 
कहने से नहीं मेरी बात मानकर जानकीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। ऐसी 
ही बात हनुमानजी ने कही,थी : मोरे कहे जानकी दीजे। विभीपण ने कहा: 
तात चरन गहि मांगों राखों मोर दुलार। सीता देहु राम कहेँ अहित न 
होइ तुम्हार। 

जिसवात में राय नहीं पूछी जाती उसमें राय देने से रावण क्रुद्ध हो 
जाते हैं। रावण अपनी निजी बातो में राय नहीं चाहते । तिसपर सीता का देना 
तो वह कान से सुत्ना नही चाहते | इसो बात पर उन्होंने विभीषण को छात 
मारा था। क्योकि शठ है विनय नहीं सुनता। यथा: सठ सन विनय कुटिल 
सन प्रीती। छात मारने का अर्थ ही यही है कि लड्भा। से निकल जाओ | वध 
नही करता त्याग करता है। 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ | कृपासिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाई ॥५॥ 


अथे : बह सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ क्पासागर रघुनाथजों थे । प्रणाम 
करके उसमे अपनी कथा सुनाई ओर रामजी की कपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्य| : रावन चरन सीस तिन्‍्ह नाए से उपक्रम और नाइ चरन सिर 
से उपसंहार | विदा होने का प्रणाम हैं। विभीषणजी का ही राघ्ता इसने भी 
पकड़ा। जिसे राम प्रेम होता है वह मोह दसकण्ठ की सभा से लात मारकर 
निकाला ही जाता है। क्रोधसिन्धु को छोड़कर कृपा सिन्धु को शरण मे चला | 

सरकार समुद्र तट पर दर्भ डमाए बैठे हुए हैं। वही पहुँचा प्रणाम किया 
भोर अपनी क्या कह चला कि किस भाँति रावण द्वारा दूत बनाकर रामदरू 
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में भेजा गया। किस भाँति पकड़ा गया कैसे छूटा। फिस भाँति लक्ष्मणजी की 
चिट्टी छेकर गमा बौर किस भाँति तिकाछा गया। और कहने लगा कि में सनस्य 
शरण हूँ! रावण के क्रोघपात्र की रक्षा कौन विभुवत में कर सकता है अथवा 
मोह की सभा से निकाले जाने के कारण दिव्य ज्ञान हो गया। सो अपने शाप 
की कथा सुनाई [ प्रभु मौन थे न बोले ! 


रिपि अगस्ति की साप भवानी। राक्षत्र भएउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
बंदि रामपद बारह वारा। मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥६॥ 


हि मय ; है भवाती ! वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षत 
हो गया था। बार बार श्रीरामचत्द्र के चरणों को वन्‍्दना करके बह मुत्रि अपने 
आश्रम को चला गया। 

व्याख्या : आपनि गति थाई इस पद को कवि स्पष्ट करते हैं। पहिले मुनि 
ज्ञानी था। अगस्त्यजी के शाप से सद्यः राक्षत हो गया था। सो तरकार की पा 
से ब्रह्म क्ञाप से विनिमुंक्र होकर फिर जैसा का तैसा मुनि हो गया | 

कृतज्ञता प्रकाशन के लिए वारम्बार वनन्‍्दना करता है। भंब मुत्रि का 
जाना कहते हूँ। यथा : गई पत्ति छोक अनन्द भरी। इस भांति यह भो भपने 
माश्रस को चछा गया। जब तक यह राक्षत था तब तक उसका आश्रम सुता 
पड़ा था। ज्ञानीभमक की बाधा सरकार दूर करते हैं। अतः ज्ञानघाट के वक्ता 
भवानी सम्बोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैं। भक्त अवरय 


होना चाहिए । 
सागरनिग्रह प्रसड़ू 


दो, विनय न मानते जलूधि जड़, गए तीमि दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब, भय बितु होइ न प्रीति ॥५णा 


अर्थ ; जड़े समुद्र विचय नहीं मानता। तौन दिन बीत गये। रामजी क्रोध 
के साथ बोले कि बिना भय के प्रोति नही होती । 

व्याख्या : विनय से मानत कहते का भाव यह कि विभीषणजो ने कहा था 
कि : प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहिहि उपाय विचारि) सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये | सिन्‍्धु के सिर पर जूँने रेंगी। इसलिए उसे जड़ कह रहे हैं । 
विभीषणजी की सम्मति से काम न चला तब लक्ष्मणजी के सम्मति के अनुकूछ 
कार्य किया | यथा : सोखिम सिंधु करिय मन रोसा। बत्तः रामजी सकोप बोले। 
सिन्धु रावण के कपापात्र थे | इन्ही के कारण लक्का अगम्य थी। रावण इन्हीं के 


लिए प्रीति युछ् वचन बोछे थे | यथा: भयड सृदुल लिंत तिन्धु व्िचारा। सोगे 


बिना भय प्रेम मे करेंगे। सुर नर मुत्रि सबके यह रीती। स्वारध छामि कर्राह्‌ 
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सब प्रीती। जब कोई स्वार्थ नही है तब भय के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 


नही है। 
लक्ठिमन बान सरासन आतू। सोखौ बारिंधि विसिख कंसानू ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती ! सहज कृपिन सन सुदर नोती ॥१॥ 


अर्थ * हे लक्ष्मण | धनुप बाण लाओ | में अग्वि वाण से समुद्र सोख डालूँ। 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वभाव से जो कृपण हैं उससे 
सुन्दर नीति : 

व्यास्या सरकार मुनिवृत्ति मे थे। इसलिए घनुप वाण लक्ष्मण के पास 
था। और लक्ष्मणजो स्वय पहरे पर थे तथा लक्ष्मणजीं से जो कहा था कि 
ऐसेड करव घरहु मन धोरा वही करने को प्रस्तुत हैं। अत लद्ष्मणजों से कहते 
हैं घनुष बाण छाओ्र। तूगोर नही माँगा क्योकि :द्वि शर नाभिसन्धते दो बार 
बाण चढाते नहीं। तब्र कोन सा बाण चाहिएं। अत्त कहते हैं कि समुद्र सोखना 
है आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है । 

यह समुद्र शठ है। इसकी जड करणी है। इससे विनथ करना ऊसर में बीज 
बपन की भाँति निष्फल है । यह कुटिल है। डुबोनेवाला है। इससे प्रीति केसी ? 
प्रीत्ति सरल पुरुष से की जाती है। यह सहज कृपण है। छेना ही जानता है देना 
जानता ही नहीं। इससे सब भीतियो से सुन्दर नीति साम का प्रयोग निष्फल है। 
साम का पात्र उदार पुरुष है। 


ममता रत सन ग्यान कहानी। अति छोभी सन विरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा | ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 


अथे * ममता में फ्रेंस हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अन्‍्यन्त लोभी से वेराग्य 
का वर्णन क्रोधी से शम : शान्ति को वात और कामी से भगवान्‌ की कथा कमर 
में बीज थोने के समान निष्फक है । 


व्याख्या . यह सिन्‍्धु ममता रत है। जल पर इसकी वडी ममता है। सम्पूर्ण 
जेल वो नमकीन बनाये रहता है जिसमे कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
* समता का उपदेश कि जिस भौति बलवान रूघन करनेवालो को मार्ग देते ही उसो 
भाँति निवंछ कपि भालु को भी मार्ग दो निष्फल है। यह रास्ते भर जमोन भी 
अपने अधिकार के बाहर नही किया चाहता | निर्लीभ पुरुष ही वैराग्य की महिमा 
को समझ सकता है। 

मह समुद्र क्रोघी है । दिनरात गर्जन किया करता है। इससे शान्ति को कथा 
निष्फल है। यह कमी क्षीणकल्छोल नही हो सकता | बिना थपैडा दिये नहीं मान 
सक्‍ता। क्रोधरहित पुरुष ही शान्ति कया का अधिकारी है। यह सिन्धु कामी है। 
सहश्नो नदियों का पत्ति है। इसवा चित्त विषय पराझुमुख होकर भगवत्‌ कथा में 
नही छग्मता । अत्त इसके सामने हरिकया निष्फल है। रावण वघै होकर हरि 


कह 
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रामजी अथवा कपि की कथा पूर्ण हो। इस बात की रुचि इसे नही है। सन्त ही 
हरि कथा के सटायक होते हैं। इस भाँत्ति सात अवगुणों को हरिमक्ति का बाबक 
तथा तद्विपरीत सात गुणों को साधक बतलाया। अथवा सठ सन विनय प्रसजू प्राप्त 
है | शेप छ केवल उदाहरण हैं। 


अस कहि रघुपति चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 
सधानेठ प्रभु विसिख्र कराछा | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला भा 


अथे ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने घतुप चढ़ाया। यह मत लक्ष्मणजी 
को पसन्द जाया। अभु ने कराल ब्राण का स्वात किया तो समुद्र के हृदय में 
ज्वाद्य उठी। 

व्यास्या : बोले राम से उपकम और अस वहि से वचन का उपसहार करते 
हैं। बहने मात्र की देर थी। लक्ष्मणजी ने घनुप तथा आग्नेयास्थर छा दिया। असर 
बीज बए फल जया कहकर घनुप पर गुण आरोपित विया। पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नही भाया था। इसलिए कहते हैं कि यह मत लछिमन के मन भावा ! 

इत्तने पर भी समुद्र ने कुछ छपालू ने क्रिया | तव काछानल के सहश वाण का 
सनन्‍्धान किया। छीडा नहीं। लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला 
उठी | मांग या ऊपर से लगती है या नीचे से लगती है। यहाँ बोच भे आग उठी । 
मकर उरग झख गन अकुलाने । जरत जतु जलनिधि जब्र जाने ॥ 
कतके थार भरि सति गन साना । विप्ररूप आए तजि माना आशा 

अर्थ : मगर सपप॑ तथा मछलियों के समूह व्याकुछ हो उठे । जब समुद्र ने 
जीवों को जलते हुए जाना तब सोने के थाल में मणियों को मरकर ब्राह्मण का 
रूप धारण किये हुए मान छोडकर आया । 

व्याख्या : जल खौलने लगा । जलजन्तु विकल हो उठे । जब समुद्र ने जाना 
वि. जो जलजस्तु बढवानल से नहीं जले इस ज्वाला से जल रहे हैं। सम्पूर्ण प्रजा 
का सहार उपस्थित है। भय देने की सीमा का अतिक्रमण हो चुका अब दण्डपात 

आ ही चाहता है। 

के जे विलु होड न प्रीति इस नोति ब| साफल्य दिखलाते हैं। उपहार की 
तैयारी हुई | स्किपाणि न पश्येत्‌ राजान॑ मिषज गुरुम। राजा वैध और गुद वा 
दर्शन खाली हाथ नहीं करवा चाहिये। यह नीति है। और मे रह्ावगर ई अत्त 
सोने वा धाल भखर मणि हिये हुए आगे। बाण छूट न जाय इसलिए विप्र्प 
घारण बिया | प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं। ब्राह्मण पर अस्त्र ने छोडेंगे । शिसवरी विमूत्ति है 
उन्ही से मान किये वेठे थे। उसे छोडरूर आये । इसपर कवि वी उक्ति है कि * 

दो. काटेहि पे. कदली करे, कोटि जतन कोड मीच) 


विनय न मान खग्गेस सुनु, डार्टहि पद ने नीच वषदा। 


"छह 
कस 
साउर 
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णड है। प्रेरणा सरवारी : चेतन की | हमारी उत्पत्ति ही सृष्टि के लिए है इस 
बात में किसी शास्त्र का मतमेद नही है। यदि कहिए कि तुम चेतन होकर अपनी 
करणी जड सी क्यो बनाये हो ? तो इसपर कहते हैं कि मेरे लिए सरकारी भाज्ञा ही 
ऐसी है। इसीलिए यह हमारा घमं है। हम साधु असाध दोनो को शीत्तछता पहुँचाते 
हूँ । दोनो को डुबाते हैं । इससे विपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। 
इसी भाँति ग में मुझे सुख है। यही मेरा स्वभाव है। प्रभु को आज्ञा ही धर्म है 
चोदनालक्षणो5थों धर्म | अत अपने धर्मानुसार चलने मे ही सुख है। 

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिभ कीन्ही ॥ 
ढोल गंवार सूद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥१॥ 


अथे प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। परन्तु मर्यादा भी 
४४५५ हो बनाई हुई है। ढोल गेंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दण्ड के अधि 
कारो हैं। 
व्याख्या यद्यपि स्थूल दृष्टि से मेरा दोष नही प्रतीत होता पर वस्तुत मै 
दोषी हूँ) सरकार ने मुझे भय दिखलछाया सो बहुत ही अच्छा किया | इससे मेरा 
बडा कल्याण होगा | आपकी बनाई हुई मर्याद। है। आपको अधिकार है कि उसे 
हटाकर दूसरी मर्यादा स्थापन करें। जब आपने पहिली बार मार्ग माँगा तभी मुझे 
हाजिर हो जाना चाहिए था। 

चार दण्ड के अधिकारी है। इसमे ढोल को पहिले कहा | यही चौपाई लगने 
की किल्‍्ली है। जिस भाँति हिसाब से ढोछा पड जाने से ठीक काम न देने से 
ढोल वो ठोक ठाँककर ढोक कर लेते है इसी भांति गंवार शूद्र पशु और 
तारी का भी ठोक ठॉँके उनके सुधार की हृष्टि से होना चाहिए | नही तो ये ढोल की 
भाँति ढोला पडकर बेकार हो जाते है। विशेषता यह है क्रि ताडव* का अधिकार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है। भर्थात्‌ जब सुधार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रा से दण्ड दें। जिससे वह कार्य लायक हो जाय। यहां 
ताडन का भर्थ॑ शिक्षा देना है। यथा दशवर्पाणि ताडयेतु॥ दण्ड का अर्थ छाठी 
लकर पीटना ही नही है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमामस मे कही स्त्रियों 
के शारोरिक दण्ड का उदाहरण नहीं है। कूबरी और सूपंणखा ऐसी स्त्रियाँ नि सन्देह्‌ 
१ शास्त्र स्त्री-स्वातज्य का पक्षपाती नही है। उनको पिता पति और पुत्र के 
वश्वर्ती रहने की आज्ञा है। उनका शरीर सघटन भी ऐसा है कि उमके झील की रक्षा के 
लिए दूसरे की आवश्यकता है । सत्य से आँख भीचता उचित मही । पति परिस्थिति विशेष 
में ठाइन कर सकता हैं। इसमे वेद प्रमाण है सा चेदस्मै न दद्याव्‌ काममेनामवक्नीणीयात्‌ 
सा चेदस्मै मैव दद्याव्‌ काममेता यथ्चा वा पाणिनावोपह॒त्यातिक्रामेमदिन्द्रियेय ते यशसा 
यक्ष आदद इत्ययशा एवं मवत्ति | व्‌ छ ब्रा ७। दण्ड एवहि मुर्खाणा सामागप्रापक्ष अमो। 


अध्यात्मरामायणे । 


सुन्दरकाण्ड : पंद्चेम सोपाव॑ २७९ 


शारीरिक दण्ड की भागिनी थी । समुद्र ने अपनी गणना गेँवारों मे किया। यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते । 

प्रभुभ्रताप मैं. जाब सुखाई । उत्तरिंहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करऊँसोवेगि जो तुम्हहिं सोहाई ॥४॥ 


अर्थ : प्रभु के प्रताप से में सूख जाऊेगा। सेना पार हो जायगी। पर मेरी 
बडाई : सरसतामस्मि सागरः न रह जायगी। वेद कहते हैं कि प्रभु वी जाज्ञा अपेल 
है। अतः तुरन्त वहो करिये जो आपको अच्छा लगे। 
व्याख्या : आस्नेयास्त्र से में नही सूख सकता | कितनो के पास आग्नेयास्त 
है पर कोई सुखा न सका। में सरवार के प्रताप से नि सन्देह सूख जाऊँगा और 
ऐसा सूख जाऊंगा कि सेना पैदल पार चलो जायगो। पर सरकार तो दासो को 
बड़ाई देनेवाले हैं। श्रीमुख से कहा है कि सरो मे में सागर हूँ। सो मेरी बडाई 
जाती रहेगी। 
रामरजाइ मेटि मन माँही । देखा सुना कत्तहुँ कोड नाही । अत निग्रहानुग्रह 
जो हो में प्रस्तुत हूँ। सरकार बाण सन्धान करके रोके हुए हैं सो इतना कष्ट न 
सहे । जो उचित हो शीघ्र करें । जिसमे सरकार को कष्ट न हो अथवा हृदय की 
ज्वाला सहने मे असमर्थ हैं। अत. शीघ्रता के लिए भनुरोध करता है अथवा देर 
होने मे मेरी प्रजा सब मर जायगी। 
दो. सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपार मुसुकाई | 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु, तात सी कहहु उपाइ ॥५९॥ 
अर्थ : अति बिनीतत वचने सुनकर क्पाछ ने भुश्ुकराकर कहा। है तात। 
जिस प्रकार बानरी सेना पार उतर जाय | है तात | वहू उपाय बतलाओ । 
व्याख्या : गुत तुम्हार समुझइ निज दोपा | जेहि सब भाँति तुम्हार 
भरोसा | ऐसे ही पुरुष विनीत वचन कहने मे समथे हैं। प्रभु कृपाल हैं। तुरन्त दया 
मागयी। मुसकुरा पडे। भाव यह कि में तो उपाय बतलछाने के लिए विवय कर 
रहा हूँ। मर्यादा भड़ू चाहता तो विनय वयो करता | जिसने तीम दिन तक विनय 
करने पर न माना उसके विनय पर तुरन्त दया किया । इसलिए इृपालु कहते हैं। 
मुसकुराने का भाव यह कि मेरी तो बानरी सेना है। यह तो नाव पर भी नही 
उत्तर सकती है। जिस नाव पर बन्दर रहे उसे बिना डुबाये नही छोड़ते। 
विभीषणजी ने भी उपाय के लिए ही सम्मति दी थी। यथा : प्रभु तुम्हार कुछगुर 
जछूधि कहिहि उपाय विचारि | 
नाथ नीरू नल कपि द्वो भाई | लरिकाई रिपि आसिप पाई ॥ 
तिनके परस किएँ गिरि भारे। तरिहहि जरधि प्रत्ताप तुम्हारे ॥१॥ 
अथे : हे नाथ । नीछ और नल दोनो वाचर भाइयों ने बचपन में ऋषि से 
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आश्ञीर्वाद पाया था। उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड भो भाप के प्रताप से 
समुद्र त्तर जायँगे | 

व्यास्या . समुद्र ने कहा कि जिनके छूमे से पहाड़ समुद्र त्रेंगे वे दोनों 
भाई तो आपके सेना मे ही हैं | उनके नाम हैं नल और नीछ । ये दोनो बन्दर बचपन 
में किसी ऋषि की पापाणमयों वस्तु जल मे फेंक देते थे। ऋषिजी को इससे कष्ट 
हीता था। परन्तु ऋषिजी को उन बन्दरों पर क्रोध न हुआ । उन्हें आशीर्वाद दे 
दिया कि इनके फेंके हुए पापाण जल मे न डूबे । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी वस्तुओ की रक्षा के लिए था। अब उसी 
श्शीर्वाद के सहारे काम होगा। सरकार के प्रताप से उसी गुण वा उत्तपे बहुत 
बढ ज यगा | उनके छूने से बडे बडे पव॑त तरने लगेंगे । भाव यह कि जिस प्रताप 
के बल से आग्नेयास्त द्वारा मेरा शोपण होता था बही प्रताप वक्त नोल को निमित्त 
बनाकर कार्ये करेगा | 
में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहो बल अनुमान सहाई॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि बंधाइभ । जेहि यह सुजसु छोक घिहुगाइअ ॥२॥ 


अर्थ * में भी प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करके यावच्छक्य सहायता 
करूँगा। हे नाथ । इस प्रकार से समुद्र वंधाइये जिससे यह सुयश्ञ तीनो छोक मे 
गाया जाय । 
व्याख्या . उपाय बतलाकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
करूँगा | जड होने से नियमो से अत्यन्त नियन्धित हूँ ॥ फिर भी प्रवाहादि द्वारा 
बालू रेत भादि इकट्ठा करके पर्वतो को स्थिर कहूँग्रा। घारण करूँगा। प्रभु की 
प्रभुताई को हृदय में धारण करने से सहायतानुकूल सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होगा | 

जेहि बिधि उतरे कांप कठकु का उत्तर देते हुए कहते हे कि बिना पुरू के 
यह सेना पार नहीं हो सकती और पुर बाँधने की विधि यही है। सरकार यशोधन 
है। सो यश की भी वृद्धि होगी । जगतु मे आज त्तक कोई समुद्र पर पुर भ बाँध 
सका | इससे तीनो छोक का कल्याण होगा | सब इस सुयश का गान करके बिना 
नौका आदि के ही भवसिन्धु तर जायेंगे । 
एहि सर मम उत्तर "तट बासी | हतहु नाथ खल नर अधरासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मम पीरा | तुरतहिं हरी राम रनथीरा ॥रे।ी 

भथे : इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवालो का वध कीजिये। हे नाथ | 
वे मनुष्य पाप की राशि हैं। रणधीर कृपाल रामजी ने समुद्र के मन वी पीड़ा सुनकर 
तुस्त हूरण कर ली। 


१ दुमठुल्यनिवासी आमीर। 


सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपान २८१ 


ध्याख्या सत्यसन्ध हैं। शर. सन्धान कर चुके अब उसके लिए रूक्ष्य 
वत्तलाना चाहिए । वह खाछी नहीं जा सतता। अत कहते हैं वि मेरे उत्तर तट 
के रहनेवाले पापमय हैं। उनका वध कीजिये। क्योकि पापियो का वध उनके 
कल्याण का कारण होता है। जिस भाँति पापियों का पाप पृथ्वों नही सह सकती 
उसो भाँति तटबासियो का प'प तीथ॑ नही सह सकता । 


कृपाल ने केवल अपराध हो नही क्षमा किया चिरस्थायिनी पीडा भी 
हरन की । उस शर को चलाकर उन पापियों का वघ किया | इतना नही वह स्थल 
मरुभूमि हो गया। उसे ढोलढमवका बहते हैं। वहाँ आज भी सरकार के शर की 
पूजा होती है | सरकार किसी का वध नही करते | वे सज्जनों की पीडा हरण करते 
हैं। उसी पीडा हरण मे खलो की मृत्यु होती है। उन्हे स्वय किसी का बच इष्ट 
नही है। रणवीर शब्द से दर प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा | कृपाल है तुरन्त पीडा 
हर छी | समुद्र ने तुरन्त ही पीडा निवृत्ति अनुभव की | 


देखि राम बल पौरुष भारी। हरखि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहिं सुनावा । चरन वदि पाथोधि सिधावा ॥३॥ 


अर्थ श्रीरामजी वा भारो बढ और पोरुष देखकर समुद्र हृपित होकर 
सुखी हो गये । सब चरित्र प्रभु को कह सुनाया और चरण वन्दना करके समुद्र 
घर गये । 

व्यास्या सेकडो कोस पर वाण प्रक्षेप करना बल है। इतनी दूर जाकर 
बाण ने महा पुस्पार्थ दिखलाया। यह पोरप है अथवा बल से अस्वबलू तथा 
पोरुष से शारीरिक वल कहा। 

इस समय सरकार लडझ्टा पर घावा करने चल हैं। यह अवसर उत्तर तट 
वासी के बघ वे लिए प्रार्थना करने का नही है भर लोटते समय भरत मिलन की 
शीघ्रता मे रहेगे। ओर फिर मुझे क्व॒ समय मिलेगा इसका वया ठिकाना ? उपाय 
कहने के बदले भी उत्तर त्टवासियों के वध की प्रार्थना अनुपयुक्त थो। अत मेंने 
इतनी अवज्ञा की कि सरवार शर सन्धान करें। शरसन्धान होने पर शरण आया। 
अब उसी शर से उन सलछो का वध हुआ | सरकारी प्रतिज्ञा है। मम प्रण सरनागत 
भयहारी। अत भयहरण द्वारा सरकारी प्रत्तिज्ञा की भी पूर्ति हो गयी। यह अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया। इसका सुनाना आवश्यक था। भगवत्‌ शरण मे मंद 
मोह कपट छल का परित्याग अपरिहाय है। 


छ निज भवन गवमेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भाएक । 
येह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गाएक ॥ 
सुख भवन ससय समन दवन बिपाद रघुपति गुन गना । 
तजि सकल आस भरोस गावहिं सुनहि सतत सठ मना ॥ 
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अथ॑ समुद्र अपने धर चला गया | श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा छुगा। 
इस कलिमलछ के हरण करनेवाल चरित्र वो यथाबुद्धि तुलसीदास ने गान किया है। 
रघुनाथजी के गुण समूह सुख के धाम सन्देह के नाश करनेवाले और विपाद के 
दमन करनेवाले हैं। रे शठ मन | तु ससार की सब आशा भरोसा छोडकर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर ओर सुन | 

व्याख्या सिन्धु जलराशि के अधिछानों देवता हैं। अत उवका घर जाना 
कहते है। सुयश वाला मन्त्र प्रिय छगा | अत श्रीरधुपत्ति कहते हैं कि अविद्या की 
तीन क्षक्तियाँ हूँ. १ मछ २ आवरण ओर ३ विक्षेप | सो मल के विषय मे पहिरू 
ही कह भाये हैं। यथा यह चरित कलिमछ हर दमन विपाद कहकर आवरण 
शक्ति का नाश कहा और संशय शमन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा और 
सुखभवन कहकर परमानन्द की प्राप्ति कहा । सासारिक आज्ञा भरोसा छोडकर गान 
करने का विधान है। 

दो सकछ. सुमगछ दायक, रघुनायक गुनयान । 

सादर सुनहिं ते तरहिं भव, सिंधु विना जलूयात ॥६०॥ 

अथ श्रीरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मज्जुछो का देनेवाला है| जो 
इसे आदर सहित सुनेगे वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेंगे | 

व्याय्या प्रेय श्रेयदायक अथवा सकछ धम के फल का देनेवाला रामजी का 
गुणग्राम है । अत विन्म वेद के भी सादर सुननेवाछा भवसागर तर जाता है। 
क्योकि वेद ही जलयान माना गया है वदऊँं चारिड वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस | जिर्नाह न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबरर विसद जस। रघुबर यश्व साक्षात्‌ 
बेदावत्तार है बद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | वेद की प्राप्ति न होने पर 
भी वेदावतार से काम निकछ जाता है। 


शुभग्‌ । 


इति श्रोरामचरितमानसे सकलूकलिकलुपविध्यसने 
विमलज्ञानसम्पादनो नाम पश्चणम सोपान | 


+३+-ब. सम लक>-+ 


श्षोराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रोगुरवे समः 


श्रीरामचरितमानस 


लंकाकाण्ड ; पष्ठ सोपान 
सटीक 


मज़जुलाचरण 
दो, छव निमेष परवानु जुग, वरष कलूप सर चड। 
भजसि न मन तेहि राम कहुँ, काछ जासु कोदंड ॥ 


अथे : हे मन | तू उस राम को क्यो नहीं भजता जिसका धनुप काछ है 
ओर लव निमेप परमाणु युग वें और कल्प जिसके तोखे भयानक बाण हैं। 

व्याख्या : काल के सबसे छोटे भश को परमाणु कहते है। कमल के पत्ते की 
सूई से छेदते मे जो समय छगता है लव कहलाता है और ये छवो का एक निमेप 
होता है। ये ही काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव हैं। सत्य श्रेता आदि युग हैं । प्रभव 
आदि व हैं। ब्राह्मादि कल्प हैं। ये काछ के बडे बड़े विभाग है| इन्ही से आयु 
की इयत्ता नापी जाती है। प्राणी की क्षुद्रता और महत्ता के तारत्तम्पानुसार उनकी 
आयु को इयत्ता का भी तारतम्य है। कित्तने जीव इतने क्षुद्र हैं कि उनकी आयु की 
इयत्ता का नाप परमाणु से होता है। किसी का छूव से होता है। किसी का निमेष 
से होता है। देवता आदि ऐसे महान्र्‌ जीव है कि उनकी भायु की इयत्ता युग से 
नापी जाती है। जेसे इधर की आयु छगभग बहत्तर चतुयूंगी है। मनुष्यों की आयु 
की हज व से नापी जातो है। ब्रह्मदेव की आयु की इयत्ता कल्प से नापी 
जाती है। 

मनुष्य का एक वे देवताओं का एक दिन होता है । इस हिसाब से देवताओं 
के हजार वर्ष की एक चतुयुँगी होता है | ४०० वर्ष का सत्ययुग, ३०० वर्ष का शेता, 
२०० वध का द्वापर और १०० वर्ष का कलियुग होता है। १००० चतु्युंगी का एक 
कहप होता है| 

हर ये ही खण्ड काछ रामजी के अमोघ बाण हैं। इनसे कोई बच नही सकता। 

जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ब्रह्म से ठेकर स्तम्ब 
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अति सूदम जीव तक खण्ड काल के वज्चीभूत हैं। यथा अग जय जीव नाग मर 
देवा | नाथ सकल जगु वाल बलेवा | 

खण्ड काल से अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान वाल है जो इन खण्ड 
काछो का प्रेरक है। वह रामजी के हाथ का घनुप है। गोस्वामीजी अपने मनको 
समझाते हैं कि तू ऐसे समर्थ राम को बयो नही भजता | जिसकी ड्ूपा से ही कारू 
के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है। जब तक काछू का अधिकार बना है 
तब तब ससार से छूट्टी नही | 

इस काण्ड को श्री गोस्वामीजी ने दोहे से ही प्रारम्भ बिया। श्री गोस्वामीजी 
में यह विचित्रता है कि ये महात्मा किसी नियम को निभने नही देते । अत्त इकोव 
से प्रारम्भ करने के नियम को लड्भाकाण्ड मे निभने नहीं दिया। हिन्दी मे मज्भूछा- 
चरण पहले किया भौर उसके पीछे सस्कृत म मज्भूछाचरण किया | आरण्प सुन्दर 
भीर उत्तर इन तीन काण्डो मे हिन्दी म॑ मज्भलाचरण ही नही है | बाल अयोध्या 
भौर विष्फिन्धा इन तोन काण्डो म सह्क्ृत म मद्भूलाचरण पहिले और हिन्दों मे 
पीछे से मड्भछलाचरण किया । और मी वहुत से स्थल दिखाये जा सकते हैं जिससे यही 
प्विद्ध होता है कि कवि जानबूझकर क्रम नही निभने देते । 

दूसरी बात यह है वि लद्भाकाण्ड को वथा म राभ के न भजनेवालो वो 
दण्ड मिलता है | यथा काहुडि छात चपेटन्हि केह । भजेहु न राम सो फल लहू । 
अत गोस्वामीजी मज्भूलाचरण करने के पहिल ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समझा रहे हैं। प्रत्रोध दे रहे हैँ कि कही दण्डभागी न हो जाय और प्रबोध मातृभाषा 
में ही ठीक बनता है। यथा भाषा बद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 


जो राम" कामारिसेग्य भवभयहरण कालमत्तेभसिंह 
योगीरद्र ज्ञानगम्य गुणनिधिमजित निमगुंण निविकार । 
मायातीत सुरेश खलबधनिरत ब्रह्मवृदंकदेव 
वदे कंदावदात सरसिजनयन  देवमुर्वोशरूप ॥१॥ 
अर्थ॑कामारि से सेवित ससार के भय को हरण करनेवाल कालरूपी मतवाले 
हाथी के लिए सिंह योगेश्वर ज्ञान से प्राष्य गुणो के भण्डार अजित निर्गुण निर्विकार 


माया से परे देवताओं के स्वामी दु्टो के बध में लगे हुए ब्राह्मण समूह के एकमात्र 
देवता मेघ के समान सुन्दर कमल से नेत्रवाल पृथ्वीपति रूप देवता राम की मैं वन्दना 
करता हूँ । हु 

यादों : यहाँ राम के सोलह विशेषण हुए है। भाव यह कि पोडशकलछ 
पुरप हैं। पूर्णावतार हैं। काम से बलवान हैं। रावणादिक ने सब देवताओं को बश 
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१, यह सूम्घरा छद है । इसमे २१ वक्षरों का एक पाद होता है। इसमे एक भगण 
एक रगण एक भगण एक नेगण और तीन यगण होते हैं । 


लकाकाण्ड ! पष्ठ सोपान र्ट५ 


कर खखाथा। पर वह भो काम का दासानुदासथा। उस काम के भी नाश 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्र भी जिसवो सेवा करते हैं उससे वडा और कौन हो सकता 
है। ससार का भय जन्म मरण जिसका लक्षण है जो किसो का छुडाया मही 
छूटता | यदि राम छुडावें त्मी छूटे | यथा * 


साधक सिद्ध विषुक्त उदासी | कवि कोविद इतज्ञ सन्यासतो॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी | धर्म निएत पडित विग्यानी॥ 
तरह न प्रिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि लमामि नमामी ॥ 
उसवे हरण करनेवाले हैं। काल रूपी मतवाल हाथी के लिए सिह हैं। यथा 
जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 


रामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश है तथ उनमे हरणादि क्रिया तथा सिंहादि के गुणों 
का होना कैसे बनेगा ? इसके उत्तर मे कहते हैं कि वे योगीन्द्र है। भगदुगीता म 
कहते है मया ततमिद सर्वे जगदव्यक्तमूतिना | मत्स्थानि सवंभूतानि न चाह तेष्व- 
वस्थित | नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे सोगमेश्वस्ण। मेरी अव्यक्त मूर्ति से यह 
सव ससार व्याप्त है। ये सत्र भूत मेरे में हैं। में उवमे नही हूँ। फिर भी ये भूत 
मेरे म नही है. हे अजुँन ! मेरे ऐश्वर योग को देख । अर्थात्‌ महायागेश्वर मे सब 
कुछ सम्भव है। वे प्रभु ज्ञान से पाये जा सकते हूँ। यथा वेदान्ते सुप्रतिष्ठाइह्‌ 
वेदान्त समुपाथ्य । मुक्तिकोपनिपद्‌ में स्वयं भगवान्‌ ने अज्जनोनन्दन से कह कि 
हे हमुमानूजी | में वेदान्त म सुप्रतिष्ठित हूँ। तुम वैदान्त का समाश्रयण करो । 
श्री गोस्वामीजी स्वय कहते हैं वेदान्तवेद् विभुम। श्रीरामणी निगुंण होने पर 
भो गुणनिधि हैं। क्मोकि सर्वाधिष्ठान हैं। निरतिशय उत्कप॑ होने से अजित हैं। 
यथा जीति को सके अजय रघुराई। एकरस होने से निविकार हैं। क्योकि माया 
से परे निर्माय हैं। यथा रवि सनमुख तम कबहेँ कि जाही। सुरेश कहकर देवो 
सम्पत्‌ वालो का रक्षक कहा खलबंधनिरत कहकर अवतार कहा। तथा हम 
छत्री भृगया वन करही। तुमसे खछ मृग खोजत फिरही। ब्रह्मवृन्देददेव बहकर 
सूयंहप कहा क्योंकि कुर्यादन्य नवा कुर्यात्‌ मेत्रो ब्राह्मण उच्चते | भौर कुछ करे 
या न करे सूर्यभक्त को ब्राह्मण कहते हैं। वृहतवाराशर मे श्रोरामचन्द्र को सूर्य का 
भोर श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है। कन्दावदात कृहुकर नीलनीरद ब॒र्णं 
कहा सरसिज नयन कहकर शोकविमोचन कहा | यथा 
मामवछोकय पकजलोचन । कृपा विछोकनि सोक विमोचन ॥ 
ओर देवमुर्वीशरूप कहकर रामवत्तार की वन्दना कर रहे हैं! 

इस दलोक द्वारा पूरे लद्भाकाण्ड की कथाओ के प्रतीक भो दे दिये | कामारि 

सेव्यो यस्य स वामारि । बहुब्रीहिसमास से अर्थ निकलेगा कि कामारि सेव्य हें 
जिसके । इस भांति रामजी के द्वारा रामेश्वर की स्थापना द्योतित की । भवभयहरण 
से सेतुयन्ध लृक्षत किया | यथा मम कृत सेतु जे दरसन करही। सो बिनु श्रम 
भवस्तागर तरही | कालमत्त भ्तिह्‌ आदि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समझाना 
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इस्थित किया। यथा : अति चछ मघुपेट्म जेहि मारे। महावीर दितिसुत संहारे। 
जेहि बल बाँघि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेज हरन महिभारा | तासु विरोध न 
कीजिअ नाथा | काल कर्म जिव जाके हाथा | इससे काल का भी मियन्ता कहां : 
तासु भजन कीजिअ तहूँ भरता। जो करता पाछक संहरता | इससे योगीद्ध कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी) इससे ज्ञानगम्य 
कहा | मुनिवर जतन करहिं जेहि लागी। भूष राजु तजि होहिं बिराग्री। सोइ 
कोसलाधीस रघुराया | आयेउ करन तोहि पर दाया। इससे गुणनिधि कहा | पिय 
तुम त्ताहि जितव संग्रामा | जाके दूर केर यह कामा। इससे अजित कहा | तेहि 
कहूँ पिय पुत्ति पुनि नर कहहू | मुघा मान ममता मद बहहु । इससे निगुंग निविकार 
तथा मायातीत कहा । सुरेश और सलवधनिरत इन दो विश्वेषणों से देवताओं की 
रक्षा के लिए रावणादि निशाचरों का वध द्योतित किया। यथा: जब जब गाथ 
सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु घरि तुम्हहि नसायो। ब्रह्मवृदेकदेव कहकर ब्रह्मादिक 
कृत्त स्तुति लक्षित की। कन्दावदात तथा सरजिसमयन कहकर श्रीरामजी बी 
समराज्जुण की शोभा घोतित की । सिर जटा मुकुट प्रसुन॒ बिच बिच अति मनोहर 
राजही | जनु नीलगिरि पर तडित पटछ समेत उड़गन भ्राजही । कपाहष्टि करि 
चृष्टि प्रभु अभय किये सुरवुन्द। भालु कीस सव हरसे जय सुखधाम मुकुंद। 
देशमुर्वीशरूपम्‌ कहकर श्रीरामणी का अपने राज्य पर लोटना दिखलाया। यथा : 
मन भहुँ विप्र चरन प्र नाये । उत्तर दिसिहि बिमान चलाये | 


हो, 'शंख़ेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शादूंलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूपणधरं गंगाशशांकप्रियं । 
काशीशं कलिकल्मपौधशमन. कल्योणकल्पर्ुमं 
नौमीब्य गिरिजापति गरुणनिधि कन्दर्पह॑ शंकर ॥२॥ 
अथे : शह्ढु तथा चन्द्रमा के समान आभायुक्त अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले 
घिह के चर्म का कपड़ा पहने हुए कालसपे का भयानक गहना पहने हुए गज्जा और 
चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले काशीपति कलियुग के पापों के समूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कल्पवृक्ष पाव॑ंती के पति गुण के निधान काम के शत्रु पूज्य दद्धूरजी 
को मैं नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : शद्धु से श्वेत रज्भ॒ तथा कठोरता कहा। इन्दु से चमक तथा 
भाज्वादकत्व कहा । श्याम रच में अतीव सुन्दर रामजी और श्वेत रज्भ में अतीव 
सुन्दर शड्भूरणी है । घादूलचर्माम्बर से क्रोध का जय कहा | कारछूष्यालकरालछ- 


भूषणधर से सर्वाभिभावक कहा | गज्जाशशाडूप्रिय से पापताप का माशक कहा। 
काशीश कहने से मोक्षदायक कहा। कलिकल्मपीधशमन कहकर काछ के प्रभाव 





३. यह शादूंलविब्रीडित छत्द है । 


लंकाकाण्ड पष्ठ सोपान श्ट७ 


का मिदानेवाला कहा । कल्याणकल्पद्ुम कहकर सर्वाभीष्टप्रद कहा | ईड्थ से जगहवन्य 
और गिरिजापति से मायापति द्योतित किया। गुणनिधि कहकर भजनीय होना 
कहा | काम का शत्रु बहकर भगवच्चरणारविन्दों मे अगाध प्रेम दिखाया अथवा 
अमोघ सामथ्य॑ सूचित किया। ऐसे गुणवाले महादेव को श्री ग्रन्यकार प्रणाम 
करते हैं । 

सुन्दरकाण्ड मे भगवानु रुद्र हनुमानजी के रूप से सेवक बने। अत शिवजी 
की वन्दता रामजी की वन्दना के बाद की गयी। 


न्ञो 'यो ददाति सता शम्भु कैवल्यमपि दुलंभम्‌। 
खलाना दण्डक्द्योउ्तौ शद्भूर श तनोतु माम्‌॥ 


मथ जो शम्भु भलो को दुलंभ केवल्य भी दे देते है और जो दुष्टो को दण्ड 
देनेवाले हैं ऐसे शद्भूर मेरा कल्याण करें। 

व्याख्या अति दुलंभ केवल्य परम पद | सत पुराण निगम आगम बद। 
जिसके प्रसाद से सज्जनो को ऐसा दुलंभ पद प्राप्त होता है। यथा जोग कोटि करि 
जो गति हरि सो मुनि माँगत सकुचाही । बेद ब्रिंदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पत्तम 
सर्माही । वही शिवजी दुष्टो को दण्ड देनेवाले हैं। यथा जौं नह दड करो खल 
तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा। श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि में तो साधु भोर 
खल दोनो को वन्दना करनेवाला हूँ। यथा बन्‍्दों सत असज्जन चरना। न साधु 
मे ही मेरी गिनती है न खल मे ही। में तो उपेक्षणीय हो गया। अत प्रार्थना 
हक कि आपका नाम दाद्बूर हे। इस वात पर ध्यान रखते हुए मेरा कल्याण 

जि 


६९ सेतुबन्ध प्रसग 


सो सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलबु केहि काम, करहु सेतु उतरे कठकु॥ 
सुनहु॒ भानुकुलकेतु, जामवत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढि भवसागर तरहिं॥ 


फ् अथ॑ समुद्र के वचन सुनकर प्रमु रामजी ने मन्‍्त्री को बुलाकर ऐसा कहा 
कि अब देर का वया काम है । सेतु बनाओ जिसमे सेना पार उत्तरे। जाम्ववान ने 
१ यह अनुष्द॒प्‌ छन्‍्द है । 
३ हनुमाभुजी ने सीताजी से वहा था कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई । करते नहिं 
कक रघुराई। सो जब से सीताजी की सुधि मिली है। अत बहते हैं कि अब विहृम्ब 
हि काम 
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हाथ जोडबर कहा वि हे सुयंकुछ की पतावा रूपी रामजी सुनिये। आपका नाम 
ही सैतु है। जिस पर चढकर मनुष्य भगसागर पार होता है। 

व्यास्या सिन्धुवचन। यथा एहि विधि नाथ पंयोधि बेधाइम ) जेहि यह 
सुजस लोव' तिहुं गाइम | इसे सुनकर रामजी ने मन्त्रियों जाम्बवान हनुमानु भादि 
को बुछावर कहा । कहना नही होगा कि रामजी के मन्त्री बन्दर माछु थे। यथा 
उपल कीन्ह जल यान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु॥ सोताजों का पता छग जाने 
पर सरकार वो विलम्ब्र सह्य नहीं है | पहिले सुग्रीवजी से कहा था अब विलम्ध 
केहि कारन वीजे | तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे | और जब समुद्र के चले जाने के 
बाद मन्त्रियों से बहते हैं कि अब विलम्प किसलिए हा रहा है। भाव यह है कि 
किष्किन्धा से धावा मारती हुई वानरी सेना समुद्र के क्रिनारे तक चली आई और 
समुद्र के उतरने का कोई साधन न होने से सेना वो रुक जाना पडा | तब से यही 
रुकी पडी है । अब समुद्र मैं सेतुबन्ध वा उपाय बतछा दिया । मत उपाय को कार्य॑ 
में परिणत बरना चाहिए। बानरी सेना सेतु से ही पार जा सकती है। 

उत्माह बढाते हुए वृद्ध मन्‍्त्री जास्यवानजी ने कहा कि आपका नामरूपी सेतु 
तो बेँधा वेंघाया है जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसागर के पार हो जाते हैं। उस 
पुछ के सामने नील वया पुल बाँघेंगे । फिर भी सरकार की आज्ञा है तो पुल बाँधा 
जायगा। देर करने का यही अभिप्राय था कि कदाचित्‌ उसी पुछू से काम 
लिया जाय | 
यह छघु जलधि त्तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु॒ प्रताप बडवानल भारी। सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


अर्थ॑ इस छोटे से समुद्र यो पार करने मे कया देर छग्रेगी | ऐसा सुनकर फ़िर 
हनुमानजा ने वहा कि प्रभुप्रताप रूपी भारी बडवानल ने पहिल समुद्र का पानी 
सोख लिया था। 

व्याख्या क्षार समुद्र सातो समुद्दो से छोटा है और भवश्तागर मे ऐसे न जाने 
वित्तने समुद्र हैं। यथा अगनित सरित सिन्धु महि काचन। भवसागर के लिए भर 
ही जहाज या पुल की आवश्यवता पडे परन्तु इस समुद्र के तरने म कया देरी है। 
यहू वो बिना पुर के भी त्तरा जा सकता है। बेफिक्री के कारण विलम्ब हुआ | 
सरकारी काम न रुकेगा | 

जब समुद्र के आ जाने से सेना को रुकना पडा था उस समय सरकार ने 
सुप्रीव और विभीषण केवल दो से प्रश्त किया था। यथा सुन्रु क्‍्पीश लद्धापति 
बीरा । केहि विधि तरिभ जलूधि गभीरा। यहाँ जाम्बवान और हनुमावुजी से प्रश्न 
हो रहा है। सो जाम्ववानजी के उत्तर दे देने पर पवनकुमार हनुमानजी बोल । 
हम्ुुमावुजी का वेग प्रय्यात हैं। माश्तनदनमारुत को मनकों खगराज को बेग 
लजायो। गोप्पदीकृतवारीश मशकीकतराक्षत। इन्हे समुद्र आँसू का जल मालूम 
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पड़ता है। बोले कि यह बडवानलछ तो कब से समुद्र मे पडा है। पर उसका कुछ भी 
बिगाड़ न सका | पर भारी बडवानऊ मरवार वा प्रताप है। पहिले समुद्र गम्भीर 
था | यथा : केहि विधि तरिअ जलूधि गमीरा । उसे तो आपके प्रताप ने सोख लिया। 
समुद्रजी भी कह गये कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। अब जो समुद्र मे पानी है सो 
धरत्रुओं के स्त्रियों की आँसू की घारा का जल है। 


तव रियु नारि रुदन जल धारा | भरेड वहोरि भयेउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी | हरपे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 


अथ ४ जापके शब्रुओ की स्त्रियों के रोने से जो जल की घारा बही उद्ीते 
यह समुद्र भर गया और उसी कारण से सारा हो गया। हनुमावृजी की अत्युक्ति 
सुनकर बन्दर छोग रघुपति की ओर देखकर ह॒पित हो गये । 

व्याख्या : प्रमाण यह है कि यह समुद्र खारा होता है आँसू भी खारा होता है। 
आँसू पर बवियों ने जल प्रलय तक का वर्णन क्या है। यथा : अहो पथिक बहियो 
तुरत गिरधारी सन टेरिं। हग झरि छाई राधिका अब बूडत वृज फेरि। गोपिन 
के अंसुआन के घार पनारे बहे वहि हे गये नारे । नारे ते नद केते भगे नद ते नदियाँ 
भई कार्टि करारे | वेगि चछो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह बेन हमारे। वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धु ते छवो है जछाहल सारे। 

सो ऐसा अद्भुत वर्णन रोचकंता के लिए है| इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अछड्धार 
कहते हैं। यहाँ रावण वध से पहिले ही स्त्री रूदन के मँसु से समुद्र का भर उठना 
अत्यन्तातिशयोक्ति है। अलद्भू)र की कथा कहकर यदि कोई उसे इत्तिहांस वी 
भाँति साधु सिद्ध करने का प्रयत्न करे तो यह उसवो स्वादु पराड्मुखता है। 
यथा : आनन्दनिष्यन्दनरूपकेपु व्यूत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धे:॥ यो3्पीतिहासादिवदाह 
साघु तस्मे नम स्वादुपराड्मुखाय । सुजान शिरोमणि को प्रसन्न करने के लिए 
भगवान्‌ मारुति ने अत्यन्तातिशयोक्ति से जिसके प्रति अत्युक्ति की गयी उसे देखकर 
कपिगण हपें। कपियो को भी अत्युक्ति का आनन्द मिलछा। यही काव्य का 
चमत्कार है । 
जामवंत बोछे दोड भाई। नछ नी्लहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माँही । करहु सेतु प्रयास कछु नाँही ॥३॥ 

अथे * जाम्ववान ने नल नील दौनो भाइयो को बु्मकर सारी कथा सुनाई । 
वहा कि रामजी के प्रताप का मन में स्मरण करके सेतु बनाओ कुछ परिश्रम 
नही होगा। 

व्याख्या . सरकार से विलम्ब वा करण कहकर अब आज्ञा पालन करते है। 
ममुद्र से बातचीत के समय केवछ मन्त्रिमण्डल वहाँ था। नलनील केवल सेनापति 
होने के वारण सेना मे थे। उन्हे ये सब बातें नही मालूम थी। अत जाम्बवानजी 
ने उन्हे बुलाकर सब इतिवृत्ति सुनाया कि छड़कपन मे तुम दोनो भाइयो को ऋषि 
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वा आशीर्वाद मिला है। तुम्हारे फेंके हुए सिल छोढा पथरी आदि जल मे नही 
डूबती। अप राम प्रताप से तुम्हारे छृए हुए बड़े बडे पव॑त तरेगे। समुद्र भी 
यथाशक्ति तुम लोगो की सहायता करेगा | रामजो का प्रताप सेतु बाँधेगा | तुम 
निमित्त मात्र हो जाओ। तुम लोगो को यश मिलना है। परिश्रम कुछ भी न पड़ेगा ! 
सरकार का प्रताप काम करेगा | 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ 
राम चरन पकज उर धरहू। कौतुक एक भालु कपि करह ॥४॥ 


अर्थ * फिर उन्होने वामरो के समूह को बुछा छिया और वहा कि सब लोग 
मेरी थोडी सी बिनती सुतो | रामजी के चरण कमल को हृदय मे धारण कर सब 
भालू और बन्दर एक खेल करे । 

व्याख्या * धारीगर ठीक बरके सामग्री सश्यय वा उपाय कर रहे हैं। समस्त 
बानरी सेवा बुछायी गयी । आज्ञा नही देते विनती करते हैं | सिपाही था वाम बोझा 
ढोना नहीं है और इस समय इनसे बोझा ढोने का ही काम लिया जावेगा इसलिए 
विनती करते हैं। युद्ध मे मेजने के समय बिनती नही करेंगे। यथा प्रभु प्रताप 
सब कहि समुझाये । सुनि कपि सिहनाद करि घाए। 

सेनापति स्थपति हो गये | सुभट भारवाही हो गये। विटप गिरि मसाला हो 
गया। इसलिए जाम्बवानजी कहते हैं कि भब करने योग्य काये इतना ही रह गया 
कि रामचरण को हृदय मे घरो। उसके हृदय में घारण करने से बक््यमाण कार्य 
कोतुत' हो जावेगा और कौतुक मे आलस्य को स्थान नही है । यथा तौ कीतुकिअन्ह्‌ 
आलस नाही। 
धावहु मरकट विकट बरूथा । आनहु विठप गिरिन्ह के जुधा ॥ 
सुनि कपि भालू चले करि हृहा | जय रघुवीर प्रताप समूहा ॥५॥ 


अं हे मरकट विकट वरूथ | तुम छोग दौड जाओ ) वृक्षों और पर्वतो का 
समूह उठा लाभी । सुनकर बन्दर भालू हुहा करते चले और बोल कि रघुवीर के 
प्रताप समूह की जय हो । 

घ्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम लोग विकट वरूथ हो। श्राण को 
भी गिननेवाले नही हो । तुम्हे एक खेल बतलाता हूँ | तुम लोग दोड जाओ और 
पव॑त या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा छाओ | जादे के समय मे ही दोडला कहते हैं। 
छाते के समय दौडना नही कहते । क्योकि बोझा भारी रहेगा। 

कहां कि कौतुक एक भालु कपि करहू सो भाछु कपि ने कौतुक ही माता । 
हूह्ा करते बडे उमग से चले। पवत छाकर समुद्र पाटना कठिव नहीं मालूम पडा | 
अत” कवि कहता है कि उत्कप राम प्रताप म॑ हैं अथवा राम प्रताप वे भरोसे से 
उनऊ चलाप वो जय बोलते चल | 
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दो. अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाइ। 
आन देहि. नर नीरूहिं, रचहि ते सेतु बनाइ ॥१॥ 

अथे : अत्यन्त ऊँचे ऊँचे पव॑त ओर वृक्ष बन्दर भालू खेल मे ही उठा छेते थे 
लाकर नल नील को देते थे और वे रचकर सेतु बनाते थे | 

व्यास्या : रामचरण के हृदय में ध्यान रखने का साफल्य दिखाते हैं कि 
बन्दर भालुओ वो बोझा मालूम ही नही पडता | इतने बन्दर छा छा कर देनेवाले 
हैं पर लेनेवाले केवछ दो नील ओर नक | छाक़र कही ढेर नहीं लगाया जाता। 
हाथो हाथ काम हो रहा है और वे कारीगरी के साथ सेतु बना रहे हैं। छहरो 
द्वारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हैं । गारे की आवश्यकता नही है। जहाँ 
के तहाँ पव॑त हृढ़ होते चले जा रहे हैँ। श्रीरामवाम एवं श्रोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुआ | 


सेल विसाक आनि कपि देही। कंदुक इव नल नील ते लेही ॥ 
देखि सेतु अति सुदर रचना। विहँसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अथ॑ : वानर बडे बडे पहाड़ लाकर देते थे और नल नील उन्हे गेंद की 
भाँति लेते थे | सेतु वी अति सुन्दर रचना देखकर क्ृपासिन्धु रामजी हँस 
कर बोले | 

व्यास्या : अति उतग पव॑तो वा उठा लाना कहा | अब नर नोछ का लेना 
बहुते हैं। उन्हें भी प्रयास नही है। बन्दर पर्बंतो को नछ नीछ तक पहुँचाने के लिए 
उछाल देते हैं भर ये उन्हे गेंद वी भांति लोक लेते है। पाँच दिनो तक यही क्रम 
चलता रहा । पहले दिन चौदह्‌ योजन | दूसरे दिन बीस योजन। तीसरे दिन इबकीस 
28 । चौथे दिन बाईस योजन भोर पाँचवें दिन तेईस योजन पुल वेधकर तैयार 
हो गया । 

..._ रामजी ने देखा कि सेतु वी रचना बडी सुन्दर हुई है। केवल काम चलाने की 
दृष्ट से नही बना है। सो हँस पडे कि हमारो वानरी सेना सेतु रचना में भी बडी 
वुशल है । वृपानिधि हैं। इन्ही वी मृषा से सब काम होता है और स्वय उसे 
भक्त वा किया हुआ मानकर बडे प्रसन्न भो होते हैं। पांच ही दिन में सोयोजन 
सेतुबन्ध होना और फिर भो रचना वा सुन्दर होना अनाखी बात्त है । अब सेतुबन्ध 
को सनाथ बरने के लिए प्रमाण युक्त वचन बोले । 


परमरम्य उत्तम येह घरनी | महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहो इहाँ संभुथापना। मोरें हृदय परम करूपना ॥श॥। 


बर्थ . यह भूमि अत्यन्त रमणीय और उत्तम है। इसको अपार महिमा कहो 


ग्ही बह । में यहाँ शिवजी वो स्थापना करूँगा | मेरे हृदय मे यह एक बड़ी 
ना हे 
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... उ्यास्या : यहू भूमि कैछास वी भांति परमरम्य है। यथा : परमरम्य मिरवर 
केलछासू । सदा जहाँ सिद्र उमा निवासू | अत श्षित्र उम्रा निवास योग्य है। पर्व॑तों मे 
उत्तम कुलास और स्थलो मे उत्तम यह धरणी। कैछास की भी अमित महिमा 
अवरण॑नीय है। यथा : सिद्ध तप्रोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवृद) बर्साह तहाँ 
सुकृती सकछ सेवहिं सिव सुखकंद | हरि हर विमुख घमम रति नाही। ते नर तहे 
सपनेहुँ नहि जाही। इस घरणी की भी अमित महिमा अवणं॑तीय है। यथा : मम 
बत सेतु जो दरसन करिही। सो बितु श्रम भवसागर तरिही। समुद्र पाटकर सेतु 
बँंधा | इसलिए घरणी कहा । 

रामजी कहते हैं कि शकर की स्थापना का मेरे हृदय मे सुहृढ विचार है] 
सो इस परमरम्य उत्तम घरणी मे स्थापन करूँगा [ 


सुन्ति कपीस बहु दृत पठाएं। मुनिवर सकल बोलि ले आए॥ 
लिग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥३॥ 


अर्थ: सुनकर राजा सुग्रीव ने बहुत से दृत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को 
बुला लाये) लिज्ल की स्थापना करके ओर विधिपूर्वक पूजन करके * रामजी ने 
कहा कि शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नही है। 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिही इहां सम्भु स्थापना शेप 
काये कपिराज सुग्रीव का है | सुनते ही कपिराज ने बहुत से दुत भेजे | उस प्रान्त के 
सब मुनियों को बुलाने के लछिए। स्थापतासम्बन्धी अन्य सामग्री राम्पादन के लिए। 
उसी समय की कथा है कि शिवलिज्ट लाने के लिए हनुमानजी काशी मेजे गये। 
यहाँ से छिड्ध लेकर हनुमावजी चले | पर भेरवनाथ ने उन्हें ऐसा करने से रोका। 
फछत: हमुभानजी और भेरवजी मे बड़ा सम्राम हो पडा । शिवजी के स्वय बीच मे 
पडने से युद्ध रूका। हनुमावुजो लि लेकर चछे पर वहाँ बहुत देरी हो जाने के 
कारण रामजी बालुका का लिज्भू बनाकर स्थापन कर चुके थे। अत. उस लिज्ू को 
चही पर हनुमावुजी ने स्थावित किया जो काशी विश्वनाथ कहूछाते हैं। सब मुनि 
बुलाये गये जिसमे कोई विधि शेप न रह जाय। चारो बेद के सभी शाखावाले 
मुनि बुलाये गये । 

लिख" स्थापन के अन्तगंत ही उमा स्थापन भी है। क्योकि जलूघरी उमा 
का प्रतीक है। सावयव मूर्ति से लिंग का अधिक महत्त्व है | महाभारत के युद्ध मे 
महातारागण अस्त्र के विष्फ़क़ जाने पर जब अब्बत्यामा शास्त्र गो दोष देते युद्ध 





£ मूल ब्रह्मर तथा सब्ये विष्णुस्तिमुवनेश्व र. । रुद्ोपरि महादेव प्रणवास्य सद्ाश्िव । 
लिज़ुवेदी महादेवी लिड्ड साक्षान्महेश्वर । तयो सम्पुजनाश्नित्य देवी दवश्च पूजिती | लि. पू । 

अर्थ लिज़ु के भुल मे ब्रह्माजी मध्य में विष्णु उपरिभाग में प्रणव नामवाले 
बाद्भुरजी स्थित हैं। छिज्लवेदी महादेवी है. लिझ् साक्षाव्‌ महेश्वर है । वेदी और लिझ्ठ के 
नत् के लेखों और देवता का प्रजन हो जाता है । 


लंकाकांण्ड ः पष्ठ सोपान र्‌थ३ 


त्यागकर चलें तब व्यासजो में उन्हे समझाया कि तुम अजुंच और श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो | तुमने शिवजी की सावयव मूर्ति की पूजा की है 
और कृष्णाजुंन ने छिग मूर्ति की पूजा की है। अतः तुम हृष्णाजुंन को छोड़कर और 
सब्रको जीत सकते हो। इनके सामने तुम्हारी कुछ नही चछ सकती। विजय 
लिंगोपासक की ही होगी । स्थापना के बाद प्रथम पूजा बड़े समारोह और विधि से 
हीती है । यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती है। अत्तः स्थाप्रना 
समाप्त होने पर श्रीरामजी ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि शिवजी के 
समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। यथा : कोउ नहिं सिंव समान प्रिय मोरे। अस 
परतीति तजहु जनि भोरे । इतने प्रिय हैं कि उन्ही के हाथ भक्ति का भण्डार सौप दिया 
है। यथा : औरो एक गुपुत मत सबहि कहउ कर जोरि | संकर भजन बिना नर भगति 
न पावे मोरि। तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति रामपद होई। 


सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥४ी 


। अं : शिवद्रोहो है और मेरा भक्त कहलाता है ऐसा मनुष्य स्वप्त मे भी 
भुझे नही पात्ा। शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह्‌ तरक का 
अधिकारी मूढ थोड़ी वुद्धिवाला है । 

व्याख्या : शिवद्रोही मेरा भक्त हो नहीं सकता भले हो वह अपने की मेरा 
भक्त कहा करे। मेरा भक्त कहलावे और मेरे परम प्रिय से बेर करे उसे मेरी 
प्राप्ति केसे होगी । यहाँ पर श्रीकृष्ण गोतावछी का एक पद जो कि गोपियों ने उद्वजी 
से कहा है मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भलछी वात सबके मनमानी । 
प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन राखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर आदी। 
सज्जन पान किये के सुरसरि कर्म नाश जल छावी॥ 
पूंछ सो प्रेम विरोध सीग सो यह विचार हित हानी। 
कीजे कान्हकूबरी सो नित नेह्‌ करम मन वानी ॥ 
तुलसो तजित्र कुचालि भालि सब सुधरे सत्रे नसानी | 
आगे करि मधुकर मधुरा कहूँ सोधिय सुदिन सपानी ॥। 
शिव राम का अमेद दर्शन हो पूर्ण दर्शन हे । परम स्नेहभाजन के विमुख 
होना मूढ मन्दमति का काम है यथा : सीता चरव चोच हति भागा। मूढ मदमति 
कारन कागा। इतना ही नहीं रामजो के परम स्तेह भाजन शिवजी का द्रोही 
रामभक्ति चाहता हुआ भी नरकगामी होता है । 
दो. सकर प्रिय. मम द्वोही, सिवद्रोही मम दास । 


ते नर करहिं कलप भरि, घोर नरक महुँ वास ॥२॥ 
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अथ * जो शिव के भक्त और मेरे द्रोही है और जो शिव के द्रोही और मेरे 
दास है वे नर कल्प भर घोर नरक मे निवास करते हैं| 

व्याख्या * श्री रामजी कहते हैँ कि वही गति उनको भी है जिन्हे शकर 
प्रिय हैं और मुझसे द्रोह है वे भी शिवद्रोही मेरे दास की भाँति एक कल्प घोर नरक 
में निवात्त करते हैं। इससे शिव राम मे भेददर्शी को अधोगति का होना ब्लुव 
बतलाया | उभयोरेका प्रढृति. प्रत्ययमेदात्‌ पृथग्वद्‌ भाति | कलयति कश्चव मूह 
हरिहरभेद विनाशास्त्रमु। दोतो की प्रकृति एक है| प्रत्यय के भेद से अछय अछग 
मालूम पडते हैं। कोई मूढ ही हरिहर मे भेद की कल्पना शासन के विरुद्ध किया 
करते हैं अथवा अपने विनाश का अस्त्र तैयार करते हैं । 


ये तमस्यन्ति गोविन्द ते नमस्थन्ति शड्भूरगू। 
येश्च॑यन्ति हरि भक्नत्या तेड्च॑यन्ति वृषध्वजम ॥ 
ये ह्विपन्ति विर्पाक्ष ते द्विपन्ति जनाद॑नम। 


ये रुद्र नाभिजानन्ति ते न जानन्ति वेशवस्‌ ॥ 
: रुब्रहदयोपनिपदि | 


ममैषा परमा  मूत्तिनरायणसमाह्या। 
सर्वभूतात्मभूतस्था. शान्ता चाक्षरसस्थिता ॥ 
येध्न्यथा मा भअ्पश्यन्ति लोके भेदहशों जना | 
मते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुत्र पुन ॥  कूमंप्रराणे। 


जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं वे शकर को नमस्कार करते है। जा 
भक्ति से हरि की पूजा करते हैँ वे वृषष्वज की पूजा बरते है * रुद्रहदय ईइ्वरगीता 
में कहा है कि यह जो नारायण नामवाली मूर्ति है वह मेरी परम मूर्ति है। सब 
भूतो के आत्मभूत होकर जो स्थित है शथ्ञान्त है जिसे अक्षर कहते हैं जो भेद 
देखनेवाले हैं भोर मुझे अन्यथा देखते है उन्हें मुक्ति का दर्शन नहीं होता | वे बार 
बार जन्म ले हैं। 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु तजि मम्र लोक सिधरिहहिं ॥ 
जो गगाजलु आनि चढाइहि | सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 

अर्थ * जो छोग रामेश्वर का दशशन करेंगे वे शरीर छोडकर मेरे छोक को 
जावेंगे और जो गद्भाजल छाकर चढायेगा वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा । 

व्याख्या अपने नाम से नामकरण करते हैं ! प्रश्व उठा कि फिर रामेश्वर दब्द 
का क्या अर्थ होगा ? श्रीरामजी मे कहा सीधा सीधा पष्ठीसमास है ५ रामस्य ईदवर 
रामेश्वर । रामके स्वामी रामेश्वर है । छिज्भ से शब्द हुआ कि यहां वहुब्नीहि समास 
है। राम ईश्वरो यस्य जिसके स्वामी राम हैं वह रामेइबर हैं। मुनियो ने विचार 
किया कि दोनो वचन प्रमाण है। पर हम छोग क्‍या मानें ? सो यह निर्णय किया 


ल॑काकाण्ड ! पष्ठ सीपान॑ र्थ्ष 


कि यहाँ कमंधारय समास है रामश्चासों ईश्वरशच रामेश्वरः जो राम हैं वही 
ईदवर है । 

नामकरण करने के बाद श्रीरामजी श्रीमुख से दर्शन को महामहिमा कहते है | 
एक थार चाक्षुप सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता 
है भर्थात्‌ साकेत लोक को प्राप्त होता है। 

शिवजी को ग्जा बड़ी प्रिय हैं। यथा : गंगाशशांकप्रियम | सो जो गद्भाजल 
लाकर चढ़ावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा। स्वर्य शिवजी मे लोन हो जायगा। 
छाकर चढ़ाने का भाव यह कि दर्शषनोपरान्त सकल्‍्प करे कि में गज्भाजल लाकर 
चढ़ाऊगा। तब वहां से वाराणसी पुरी जाबे ओर वहाँ से गज्भजाजल छाकर 
थोरामेश्वरजो को चढ़ावे भोर भार को समुद्र में डाछ दे । इस विधान से गड्भाजल 
चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति होती है। तपस्या बड़ी है इसलिए सर्वोत्तम फछ भी 
मिलता है। 


होइ अकाम जो छलु तजि सेईहि | भयति मोर तेहि सकर देइहि ॥ 
मम #त सेतु जो दरसनु करिंही। सो विनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 


अथ : जो निष्काम बुद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति 
देंगे | मेरे किये हुए सेतु का जो दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम के हो ससार सागर 
के पार हो जायगा। 


व्याख्या : शिव सेवा कर फछ सुत सोई | अविरक भगति राम पद होई। 
यहाँ शिवसेवा शब्द से कामनारहित और छछरहित होकर भजन करना इज्ित 
किया । यया : सिरभर जाउँ उचित अस मोरा। सबते सेवक धर्मं ककोरा | सकाम 
सेवन करनेवाले को भक्ति नही सिकती | क्योंकि उसके हृदय में अन्य कामता है | 
यथा : नान्‍्या स्पृह् रघुपते हृदयेज्स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निरभेरां मे ओर छल से सेवन करनेवाले को तो भक्ति स्वप्न 
में भी दुलंम है। क्योकि कपट छल छिद्र भगवान्‌ को नापसन्द है। यथा: मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा। शद्धुर भगवान्‌ रामभक्ति के भण्डारी हैं। बिता इतकी 
कृपा रामभक्ति मिल्तो ही नहीं। यथा : ओरउ एक गुपुत मत सबहि कहौ कर 
जोरि! संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि। रामेश्वर छिझ्ध साक्षात्‌ प्रभु 
के कर कमछ से स्थापित है। अतः इसकी सेवा से शीघ्ष ही निश्चित फछ की 
प्राप्ति होगी । 

शद्भुर भगवान्‌ के दर्शन और भजन की फछश्ुति कहकर अब सेतु के दर्शन 
का भाहात्म्य कहते हैं कि इसके दर्शेच से मनुष्य बिना परिश्रम के भवप्तागर पार 
हो जायगा। भाव यह कि नामरूपी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनादि 
काछ से बेंधा है। यया : नाथ नाम सव सेतु नर चढ़ि भवसागर तरहि। परन्तु अत 
जो सेतु बंधा है उसमे विशेषता यह है कि इस पर चढ़कर पार करने के श्रम की 
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भी आवश्यकता नही है। केवल दर्शन से ही भवपार पहुँच जाता है। विश्वास 
अवश्य वरे | 


राम बचन सबके जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। सतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥३॥ 


अर्थ रामजी के वचन सबके जी मे अच्छे लगे । श्रेष्ठ भुनि लोग अपने अपने 
आश्रमो में आये। हे गिरिजे | रघुपति की यह रीति है कि सदा प्रणत पर प्रीति 
करते हैं । 

व्याख्या कमंठ उपासक और ज्ञानी सभी का हिंत प्रभु वे' वचन में निहित 
था । ज्ञानी की चाही हुई सायुज्य मुक्ति का भी इसमे उपाय कहा गया । भक्ति मिलने 
का भी रास्ता बताया गया और करमठ के लिए घाम की प्राप्ति अथवा संसार 
सागर त्तरण का भी सरछ मार्ग दिखलाया गया। स्थापना का कार्य समाप्त हुआ । 
जिन जिन मुनिया को बुरा लाये थे वे अपने आश्रमो पर आये। गये नहीं बहते 
क्योकि वे अपने अपने आश्रमो पर आये तो सही पर मन उनका भगवानु के चरणों 
में ही रहा | 

इस कथा के कहने म शिवजी को अपना महत्त्व कहना पडा | अपना महत्त्व 
स्वय कथन करना बडी लघुता है | अत शिवजो अपने श्रोत्ता गिरजाजी से कहते 
हैं कि इसमे मेरा महत्त्व कुछ भी नही। रामजो को यह रीति है वि सदा प्रणत पर 
प्रीति करते हैं। मे प्रणत हूँ । इससे सदा मुझपर प्रीति करते हें। परमरम्य उत्तम 
घरणी देखकर मेरी स्थापना की और अपने मुख से मेरी मूतति के दर्शन का महत्त्व 
कहा | मपने मे और मुझमे अमेद प्रतिपादन विया। यह सब उनके प्रणतपालकता 
का उदाहरण है। 
बाँधा सेतु लीक नल नागर। राम कृपा जसु भयेड उजागर ॥ 
बूडहिं'! आनहि बोरहें जेई। भए उपल बोहित सम तेई ॥४॥ 
महिमा यह न जलूधि के बरनी | पाहन गुत न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


अथे अतुर नीछ बल ने राम को कृपा पे सेतु बाधा ] उन्हे उज्ज्वल यश्ष 
मिला | जो पत्थर स्वय डूबते हैं और दूसरे वो भी र बेठते हैँ वे जहाज के सहश 
स्वय तीर्ण होकर दूसरे के भी चारक हुए। यह न तो समुद्र की महिमा है ने 
पत्थर के गुण हैँ और न बन्दरो की करणी है। 


१ गहाँ विभावना चतुथ अलबार है। हनुमप्नाटव में ठीक इसी आठाय वा इलोक 
है। यथा ये मज्जन्ति निमज्जन्ति च परास्ते भ्रस्तरा दुस्‍्तरे वाधों वीर तरन्ति बानरमटाव 
सत्ताश्यन्तेषपषि च॥ नसे प्रावगुणा ने वारिशिगुणा ना वानराणा सृथा श्रामदाटस्थ 


प्रतापमहिमारम्म समुज्जुम्मते । 
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व्याख्या : सेछ विसार आनि कपि देही। कंदुक इव नल नील सो लेही । 
यहाँ से नल नोल का प्रसज्भ छोड़ा था। भब कहते हैं कि नर नील ने रामक्पा से 
समुद्र मे सेतु बाधा | उनका यश जगत्‌ मे प्रकाश्रमान हो गया। रामकृपा यह कि 
दूसरो को भी ले डूबनेवाले पत्थर दूसरो के उद्धार के लिए जहाज हो गये | रामकझृपा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदछ गया। न समुद्र में सेतु बाँवने में सहायक 
होता है न पत्थर तरते हैं और न बन्दर शिल्पी होते हैँ और यहाँ सब हुआ । 
इस पर गोस्वामीजी कहते हैं । 


दो. श्रीरघुबीर प्रताप तें, सिंधु तरे पाखान। 
ते मतिमद जे राम तजि, भजहि जाई प्रभु आन ॥१॥ 


अं : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र मे तर गये। ऐसे स्वामी राम 
को छोडकर जो दुसरे प्रभु को भजते हैं वे मत्तिमन्द हैँ । 

व्याख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पर्व॑त : पत्थर समुद्र त्तर गये। बर्थात्‌ उस 
प्रताप मे असम्भव को सम्भव करने की शक्ति है। वुद्धिमान्‌ का कत्तंव्य है कि 
प्रतापी का भजन करे । असमर्थ के भजन से वया छाभ है ? सो श्रीरामजी सा समये 
प्रभु कोई नही है। यथा : जो चेतन कहूँ जड करे जड्डहि करे चेतन्य | बस 
समय रघुनायकहिं भर्जाह जीव ते घन्य। अतः जो रामजी को छोडकर दूसरे प्रभु 
देव दनुज नर नाग मनुज को भजते हैं वे मतिमन्द हैँ | यथा : देव दनुज नर नाग 
भनुज खग माया विवस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपी हारे । 
रामजी महामाया के पति हैं । उन्हे छोड़कर दूसरे के भजनेवाले नर पशु हैं। यथा 
भस प्रभु छाडि भर्जाह जे आना। ते नर पसु बिनु पूछ विषाना! भर्जाह जाइ 
कहने का भाव यह कि रामजी की भजने के छिए कही जाना नहीं है। वे ती 
सबके हृदय मे विराजमान हैं। यथा: सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाठ 
कुमाउ । दूसरे के मजने मे उनके पास जाना पडेगा । 


बांधि सेतू अति सुदढ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा | 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 


अर्थ : सेतु बांधकर उसे खूब मजबूत बनाया। देखकर क्ृपानिधि रामजी 
को बहुत प्रिय लगा। सेना चलछो जिसका वर्णन नहीं द्रिया जा सकता। योद्धा 
बन्दरों का समाज गर्जव कर रहा है। 

व्याख्या . वड़ो मारी सेना को उस पर से जाना हे इसलिए अत्यन्त हृढ 
बनाया । इधर शद्भूर की स्थापना हो रही थी उधर सेतु को बाँधने के बाद भी 
सब प्रकार से उसे हृठ कर रहे थे। सेना के पार जाने के समय पुछ के टूटने का 
डर रहता है। सेनिको के एक साथ पादप्रक्षेप से ऐसा स्पन्दन होता है जिससे 
पुल टूट जाता है। अतः पुछ पार करने के लिए सेना को सृव्यवस्थित रूप से 
चलने वी भाज्ञा दी जाती है। 
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सरकार क्रपानिधि हैं | उन्ही की गरपा से बाय॑सिद्धि हाती है और वे सेवक 

का बुंडाई देने के लिए वार्यसिद्धि पर प्रसन्न होते हैं। इसोलिए सेतु बबने पर जब 
प्रभु ने उसे देखा तब भी कवि ने कृपानिधि कहा था और जब सुहृढ किया गया 
तब भी उसको देखकर सन्तुष्ट होने पर कवि कृपानिधि ही विशेषण देते हैं। 
यथा देखि क्ृपानिधि के मन भावा | 

 वानर कटक उम्रा में देखा। सो मूरख जो करन चह लेखा। अत कवि 
बहते है कि सेन कछु वरनि न जाई। उधर समुद्र का गजेन इधर सेना का गर्जन । 
बानरी सेना को बडा उत्साह है। अत गज॑न करती हुई सेतु पर से चछी जा रहो 
है। सेवा भी समुद्र है। 
सेतुबथ ढिग. चढि रघुराई। चितव क्ृपाल सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रभु कहता कंदा। प्रगट भये सब जलूचर बुदा ॥२॥ 


अथ सेतुबन्ध के पास चढकर रघुराई रामजी समुद्र का विस्तार देख रहे 
हैं। करुणा के मेघरूप रामजी के दर्शंत के छिए जलचरो का समूह सब का सब जछ 
के ऊपर आागया । 

व्यायया : सिन्धु का विस्तार बिना ऊँचे चढे हष्टियोचर नही हता। बेला 
से ही समुद्र ऊँचा होता चला जाता है। भत्त तट से उसेके विस्तार का पत्ता नही 
चलता। समुद्र दर्शन का आनन्द लेनेवाले किसो छँचे स्थछू पर चढ़कर समुद्र का 
विस्तार देखते है। जहाँ से चढ़कर सरकार ने समुद्र का विस्तार देखा था उस 
स्थान को आज भी लोग राम झराखा के नाम से अभिहित करते हैँ। वस्तुत 
विस्तार देखने के ब्याज से कृपाछु रामजी वो अपना दर्शन देकर जलूचरा का 
सुखी करना इष्ट था। हृदय में वडी करुणा है कि मेरे वाण सन्दान से विचारे 
जलने लगे थे विकल हु गये थे | 

जहूचर वृन्द जल में छिपे रहते हैं। कभी वभी साँस लने के लिए उछल 
कर फिर गोता लगा लेते हैं। सो सब प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर प्रकट हो 
गये। उन्हे प्रभु के दर्शय में वडा आनन्द मिलता था। प्रभु की वरुणा से उनके 
हुदय मे जल के बाहर आने की प्रेरणा हुई। इसोलिए कदंणाकन्द विशेषण दिया। 
करुणा की वर्षा सब जलचरो पर हा रहो है। खारे समुद्र मे रहनेवाल जलूचर 
आज मीठे समुद्र श्रोराम का रस ल रहे है । 
मकर नक्र भाना झख व्याला। सत जोजन तनु परम बिसाला 0 
ऐसेउ एक तिन्हीह जे खाही । एकन के डरतेपि डेराही ॥३॥ 

अर्थ अनेक प्रकार के सगर नाक मछलो सर्प जितके दारीर बड़े विशाल 
सौ योजन तक के ये । कोई ऐसे विशाल भी थे जा उन्हे खा सकते ये ओर वे 
भी अपने से बडे के डर स डरते थे । 
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व्याख्या : हनुमन्नाठक मे कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शत्तयोजन- 
विस्तरः | तिमिद्धिलगिलोप्यस्ति त्तद्गिलोप्यस्ति राघव:॥ एक मछली ऐसी होती 
है जिसका विस्तार सौ योजन का होता है उसे तिमि कहते हैं। परन्तु उसे भी 
निगलनेवाढी मछली होती है जिसे तिमिद्धिल कहते हैं भौर जो मछली 
तिमिज्धिल को तिगल जाती है उसे राघव कहते है। इससे यह दिखछाया कि 
शरीरधारियो मे मछली सबसे बडो होती है जिसका पता भी छोगो को नही है। 
अथाह जल मे रहती है वे सब भी प्रकट हो गईं । 


प्रभुह्ठिं बिलोकहि टर्रह न टारे। मन हरखित सब भये सुखारे ॥ 
तिन्हकी ओट न देखिआ वारी। मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥५॥ 


अर्थ : प्रभु को देखते हुए वे टालने से नही टछते थे। सब के मन हपित 
ओर सब सुखी हो गये । उनकी भाड़ मे पानी नहीं दिखलायी पड़ता था | वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये। प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चलो। वानरो सेना के 
दल का कौन वर्णन कर सकता है। दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते है। यथा : सहवासी काँचो गिरूुहि पुरजन पाक प्रवीन। कालछेप 
केहि मिल करेहि तुलसी खग मृग मीन | सो ये जरूचर प्रभु को देखकर दद्धंन में 
ऐसे त्तललीन हो गये कि उनको सुधबुघ न रह गयी। इस समय वे एक दूसरे के 
हंटाये नही हटते | पहिले व्याकुल और दु.सी हो गये थे। यथा : मकर उरंग झख 
गन अकुलाने | जरत जन्तु जलनिधि जब जाने। सो हृपित ओर सुखारे हो गये । 
आज उन्हें जछू के ऊपर रहने में सुख मिल्ल रहा है। सिन्धु में मग्त न होकर 
रूपसुधा सिन्धु में मग्त है। छाटे बडे सत्र जलचरों के बाहर आजाने से जलरू 
बिलकुछ ढक गया | अति विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया । 

प्रभु सिन्‍्धु का विस्तार देख रहे हैँ। जल जन्तु प्रभु की रूप सुधामृत का 
मानन्द ले रहे हैं। सेना सेतु पर से पार चछी जा रहो है । चलो सेन क्छू बरनि 
नजाई से प्रसज्भ छोड़ा था अब फिर वही से प्रसद्भ उठाते हैं। यथा: चला 
कटक कछू बरनि न जाई। को कहि सक कपि दक् विपुलाई। भाव यह कि जब 
शिवजी ने कह दिया है कि:सो मूरख जो करन चह लेखा तब दूसरा कौन 
कह सकता है । 


दो. सेतुबंध भई भोर अति, कपि नभ पंथ उड़ाहि। 
अपर जल घ्रन्हि ऊपर, चढि चढि पारहि जांहि ॥४॥ 


बर्थ: सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। वानर थाकाश मार्ग से उड़ रहे हैं। 
अन्य जलूचरो ने ऊपर चढ़ चट्कर पार जा रहे हैं । 
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व्यास्या इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समातो नहीं है। अत्त दो रास्ते 
भौर बन गये एक आकाश मार्ग ओर दूसरा जलचर मय मार्ग। बन्दर ही तो 
ठहूरे जलचरो के ऊपर कूदते हुए पार चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से जानेवाले 
विह॒गमार्गी ज्ञानी सेतु पर जानेवाले उपासक और जलूचर मय मार्ग से जानेवाले 
कमंठ हैं । 
अस कौतुक बिलोकि दोठ भाई | बिहँसि चले कृपाल रघुराई॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 

अथ॑ * ऐसा कौतुक दोनो भाइयो से देखा। क्ृपाल रघुराई हँसकर चल 
पड़े | सेना के सहित रघुबीर रामजी उतरे। वानर यूथपों बी भीड कही चही 
जा सकती | 

व्याख्या . पहिले बन्दरों द्वारा सेतु की ऐसो रचना देखकर हूँसे थे भव 
जलूचर मय सेतु पर बन्दरो को जाते देखकर विहं रहे हैं। अब स्वयं प्रभु का 
प्रयाण लिखते हैँ | भाव यह कि प्रभु सेवा के मध्य से चल रहे हैं। पाल रघुराई 
कहने का भाव यह है कि सेना की रक्षा के लिए चले अथवा भक्तो पर क्षपा करने 
के लिए चले । 

इस भाँति शत्त योजब चले गये। समुद्र पार जाकर उतरे। भाव यह कि 
हनुमानजी के कम्धे पर रामजी और अज्भूद के कन्धे पर लक्ष्मणजी थे। चारो भोर 
से बन्दरों के यूथप चारो भर से घेरे हुए हैं। इस भाँति समुद्र पार जाकर उतरे। 
इन यूथपी की भोड अकथनीय है | 


सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हां।सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सोहाएं। सुनत भालु कपि जहाँ तहँ घाए ॥२॥ 


अर्थ प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाछा और सब बानरो को आज्ञा दी कि 
जाकर भच्छे भच्छे फल भौर फूल खाओ। सुनते ही भावू मोर बन्दर जहाँ तहाँ 
दोड पडे | 

व्याख्या * सी योजन से सेतु पर बीच म कही डेरा नही डाला । घावा मारते 
चले ही गये ) बीच मे मोठे जछ त्था फछ मूल के मिलने वा योग नही था। जत 
डेरा डालता उचित भी नहीं था। वानरी सेना भो बिना खाये पीये सो योजन 
बराबर चलो गयी । अत डेरा देत ही प्रभु ने भालू बन्दरों को सुन्दर सुन्दर फछ 
मूल खाने की आज्ञा दी । बन्दर भादू भी भूखे थे जहां तहाँ दोड पडे | हनुमानजी 
उस बन वी शोभा देख गये थे | यथा तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुजत चचरीक 
मघ छोभा ! नाना त्तरु फल फूल सोहाए। इसलिए आज्ञा हुई खाहु जाइ फल मूल 
सोहाए। आज्ञा मिलने की देर थी सब दौड पडे। फूल खाने की जाज्ञा नही हुई। 
फूछ के नष्ट होने से फल का आगम मारा जाता है। 
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सब तरू फरे राम हित छागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावहिं | लका समुख सिखर चलावहि ॥३॥ 


अथ॑ : रामजी के प्रीत्यं सव पेड फले। ऋतु और कुऋतु तथा कालगति 
का त्याग किया । वन्दर भालु: मीठे फल खाते हैं पेडो को प्कझोरते हैं और 
लका की ओर पर्वत शिखर फेंकते हैं । 

व्यास्या : कालगति के अनुकूल पेडो मे फल लगते है। आम में पाँच बरस 
पर फल लगता है। महुआ पचीस व मे फलता है। इमली तीस वर्ष म॒ फलती 
है। सरसोई मे फल लगने मे महीनो लगते हैं। इसी भाँति सब पेडो मे फल आने 
का काल है। इसी भाँति सब पेडो मे फल आने का ऋतु है। दूसरे ऋतु उसके लिए 
कुऋतु है। जैसे आम के फलने का ऋतु ग्रीष्म तथा पावस है। शरद हेमत्तादि 
उसके लिए कुऋतु है। महुआ के फलने के अनुकूल ऋतु वसन्‍्त है। पावस आदि 
उसके लिए कुछतु है। सो रामजी के प्रीत्यर्थं सभी पेड फल उठे। ऋतु का कोई 
नियम न रह गया । इसी माँति छोटे बडे सभी पेडो मे फल छग गया | 

बन्दर भालु कच्चे पक्के फछ का विचार नही करते। काट काटकर गिरा 
देते है। पेडो को तोड डाछते हैं! पर वे ऐसा नही कर रहे है । मीठे फल खाते हैं 
ओर पेड को हिलछाते हैं जिसमे पके पके फल टपक पड़े । दूसरे भी लाभ उठावें। 
लूका के सम्मुख शिखर फेंकना एक प्रकार से ललकार है। 


जहूँ कहुँ फिरत निसाचर पावहिं । घेरि सकल बहु नाच नचावहि ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


अर्थ वे जहाँ कही धूमते फिरते राक्षसो को पाते हैं तो उन्हे घेरकर अनेक 
प्रकार का नाच नचाते हैे। उनके नाक कान दाँत से काठ लेते हैं और प्रभु का 
सुयश बोलवाकर तब उन्हे जाने देते हैं । 

व्याख्या निशाचर छोगो का निवास तो लका मे है पर वन मे भी घूमने का 
उनका स्वभाव है । यथा व्याक्ल करालछ बिहँग वन धोरा। निसिचर निवर नारि 
नर चोरा। वन्दर लोग फल मूल के लिए वन मे घुसे तो कही कही उनको घूमते 
फिरते राक्षस भी हाथ छग गये त्तो सब मिलकर उसे घेर लेते है। बन्दर जानते 
हैं कि परवश पड जाने पर नाचना पडता है अत उस राक्षस को नचाते हैं। 
उसकी भलीभाँति दुर्गंति करते हैं। पास मे कोई हथियार तो है नही । अत दाँत 
से ही उनके नाक कान काटकर रावण को चुनौती देते हैं। सृपंगला के 
नासिवाच्छेदन से लक्ष्मण की ओर से तो चुनोती दे दो गयी है अब सैनिकों की 
ओर से चुनौती दी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि रामजां 
ने सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते हैं जिसमे व जाकर घानरी सेना के 
आजाने का शुभ समाचार दें | 
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मन्दोदरी का रावण को समझाना . दुसरी बार 
जिनकर नासा कान निपाता। तिनन्‍्ह रावनहिं कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुछाना ॥५॥ 


अथ : जिनके नाक कान काटे गये उन्होने रावण से सब बातें कही। 
समुद्र का बाँधा जाना सुनते ही दसो मुख से व्याकुल होकर बोल उठा। 

व्याख्या ' रावण को दूतो से पता चला * फरयादियों से पता चला कि 
समुद्र वेंघ गया ओर सेना इस पार चली आयी। प्रमाद की पराकाष्ठा है। जब से 
विभीषण गये हैं ओर शुकसारन की दुर्दशा देख चुके हैं तव से दूत रामदल के 
सनल्निकद जाते हुए डरते है। रावण भी किसी को भेजकर छेडछाड नहीं करता। 
समझे बेठा है कि सेना इस पार केसे जा सकती है। श्षत्रु सेना यदि किसो भाँति 
आ भी जाय तो आ जाने दो | सभा मे यही निश्चित हुआ है। यथा पुछेसि सचिव 
उचित मत कहहू | ते सब हँसे मष्ट बरि रहहू। जितेहु सुराखुर तब श्रम नाहो। 
नर बानर केहि छेखे माही | त्ता जो आवे मरक्‍कट कटकाई। जिर्याहिं बिचारे 
निसिचर खाई। 

रावण बडे स्वार्थी हैं। उन विचारो के नाक कान कटने से उन्हे व्याकुलता 
नही है सेतु के बंध जाने से व्याकुता है। जो इनका किया जन्म भर नही हुमा 
उसे शतु ने कई एक दिनों मे केसे कर लिया ? झात्रु उपेक्षा करने योग्य नहीं है। 
चह असम्भव का सम्भव करनेवाला है। इसलिए व्याकुलता है। पहिले भी बहन 
के साक कान कटने पर इन्हे व्याकुलता नहीं हुई। खरदृपण वध सुनने पर 
बरीर मे आग छगी। यथा * खरदूपन त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससोस जरे 
सब गाता । 

दो वाँध्यो बननिधि नीर निधि, जलधि सिधु वारीस। 

सत्य. तोयनिधि कपति, उदधि पयोधि नंदीस ॥५॥ 


अर्थ क्या सचमुच १ वननिधि २ नोरनिधि ३ जलूधि ४ सिंबु ५ वारीस 
६ त्तोयनिधि ७ कपलि ८ उदधि ९ पयोधि १० नदोस बाँध लिया | 

व्यायया जब यह रावणु जनमियों दह्‌ मुह इक्कू सरीर। जणणि वियम्भी 
चिल्तवद वयणु पियावर्ज खीह। जब यह रावण दसमुख और एक शरेरवाला 
जन्मा तो माँ आइचये म आकर चिन्ता करने लगी कि किसे दूध पिलछाऊँ। सो 
रावण की शक्ति तो दसो मुख से बोलने की थी पर वे किसी एक मुख से ही बोछा 
करते थे। कई मुखो से एक साथ बोलने से सुतनेवाले को बात समझ में नहीं भा 
सकतो थी । अंत रावण ध्याव रखते थे कि एक मुख से हो बोल | समुद्र बच्चन 
का समाचार छूगते हो अधोर हो उठे। अत दसो मुश्न से बोछ उठे। इस दोहे में 
ब्रेवक दश नाम समुद्र के ही गरिनाये गये हैं : वन नौर जल ताय क उद पय ; ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हैं| भाव यह कि समुद्र का बेधना इतने आइचयं की बात थी कि 
रावण ने चकित होकर दसो मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण किया। 


निज विकलता विचारि वहोरी | विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
मदोदरी सुनेठ प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि व॑धायों ॥१॥ 


बर्थ फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हँसकर और भय को भुलाकर 
घर चला | मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु आगये और उन्होने खेलवाड मे ही समुद्र 
को बाँघ लिया । 

व्याख्या * एक बार तो रावण व्याकुल होकर दसो मुख से समुद्र बोल उठे। 
पीछे से समझा कि मेरी कमजोरी: व्याकुछता सब पर प्रकट हो गयी अतः 
हँसवर उसे छिपाया। भय पिर पर उपस्थित है। इसे जानकर भो भुलाया और 
सभागृह से घर चला | वहाँ रहने से हृदुग॒त भावों के अधिक प्रकट होने का भय था। 

मन्दादरी रानियो में वडी तुशल है। राजकाज में हाथ बेटातो है। उसकी 
दूतियाँ हैं जो नगर मर का समाचार उसे दिया करती हैं। पहिले भी दूतिन्ह 
सन सुनि पुरजन बानी । मन्‍्दोदरोी अधिक अकुलानी। पुरजन को डर पैठ गया 
था वि: जासु दूत वल बरनि न जाई। तेहि आये पुर कवनि भछाई। उस समय 
मन्दोदरी ने रावण को समझाया था पर उसने ले माना | अब मन्दोदरो ने सुना 
कि प्रभु आगये। भाव यह कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता था 
वह प्रभु स्वयं आगये। शका यह उठती है कि समुद्र के उस पार आये होगे। 
समुद्रोल्लघन का तो कोई सामान ही नहीं है। इस पर कहते हैं कि समुद्र पर सेतु 
बाँधकर आये पर समुद्र पर सेतु बाँधना हँसी खेल नही है। इतने बडे राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तक समुद्र पर सेतु बाधने का सन से भी साहस 
नही किया पर प्रभु ने हँसी खेल मे ही उसपर पुरू बाँध दिया। पहिले ही 
महापुरुषा्थ का अद्भुत प्रदर्शन किया । 
करगहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर थानी ॥ 
चरन नाइ सिर अचल रोपा। सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 

अथे : हाथ पकडकर पति को अपने घर ले गयो और बडो हो मन हरण 
करनेवाली वाणी बोछी। चरण मे सिर नवाकर अश्चल फेलावर और बहा कि है 
प्रिय | क्रोध छोडकर मेरी बात सुनो । 

व्याख्या : सुनना का अथ॑ बात पर ध्यान देना है। रावण किसी की सुनते 
नही । अत उन्हे सुनाने का प्रयत्व रानी मन्दोदरी कर रही है ! अन्त पुर मे रानियो 





'१ यथा थ्रृत्वा सागरदधन दशशिरा सर्वेमृंपेरेकदा तू्ण पृच्छति वातिवाबु स चवितो 
भीत्या पर सम्भरमात्‌॥ वद्ध सत्यमप्रा निधिजंलनिधि कौलालूपिस्तोयधि परायोपिजलधि 
परयोधिर्दर्िवरानिपिवारिधित । 
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भोगा 7 हानि छाम्रु प्रिय मिलग वियोगा। काल कर्म वस होहि गोसाईं। घरबस 
राति दिवस की माईं। ईब्वर के हाथ में काल के की वागड़ोर है। यथा : काल 
कर्म गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। विनय०। अतः उनसे बैर 
न कीजिये। 
दो, रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ। 
सुत वहुँ राज सम बन, जाई भजिय रघुनाथ ॥श। 
अर्थ : चरण कमल में सिर नवांकर रामजी को जानकी सौंपकर और राज्य 
चेटे की सौंपकर वन में जाकर रघुनाथ का भजन कीजिये | 
व्याख्या : यदि कहो कि में तो इसी तरह से रहता चला आया हैँ । जिसका 
छीना उसका कभी लोटाया नहीं। अतः कहती कि अपना रास्ता बदलो) अब 
सब कुछ छोड़ो । मधुकैटभ हस्ता को जानकी सौपो। क्योकि यह योगमाया हैं। 
उन्ही के वक्ष:स्थछू पर निवास करती है। दितिसुत हन्ता को प्रणाम करो ) ये बलि को 
बाँध कर त्रेोबय ले लेनेवाले है। अतः राज्य अपने हाथ में न रखो। बेटे को 
दे दो ओर सहस्तभुजहन्ता को हुम बीस भुजाग्रलछे भजो | क्योंकि भजन करनेवाछा 
रमाविक्रास का त्याग विना किये रह नहीं सकता। यथा: रमा विछास राम 
अनुरागी | तजत्त वमंच जिमि तर बड़ भागी। अतः उसे बन में ही विश्राम 
मिलता है। 
नाथ दीन दयाल रघुराई | बाघौ सनमुख गये न खाई॥ 
चाहिआ करन सो सबु करि बीते । तुम सुर अपर चराचर जीते ॥१॥ 
पु भ्र्थ : हे नाथ ! रघुराई तो दीच दयाल हैं । बाघ भी सामने जाने पर नही 
खाता । थो करना चाहता था हो सब आप कर चुके ) आपने छुर असुर चर अचर 
सबको जीत लिया । 
व्याख्या : यदि कहो कि वे पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार छिया है 
ओर में पृथ्वी के लिए भारभूत हैं ता मुझे वे कभी नही छोड़ेंगे। तो में अपनी सी 
क्यों न करूं ? तो इसका उत्तर यही है कि वे दीतदयाल हैं | वेद उनको ऐसा ही 
बतछाठा है ) यथा : जो प्रभु दीतदयाठ कहावा | आरति हरन वेद जस गावा | 
तुम्हे शरण सम्मुख देखकर लुमपर विश्ेप क्रपा करेंगे। व्याप्न बड़ा ऋर जन्तु है। 
गुर्रने पर अपने बच्चे को मार डालता है। पर सामने चले जाने पर वह चोट नहीं 
करता। व्याप्न का स्वभाव है कि सामने से चोट नही करता । उसके भँख से बाँख 
मिली रहे तो कभी नही मारता | जो रघुराई हैं: जिसके यहाँ मद्भव : याचक को 
नही नहीं किया जाता | जो दीन दयाल हैं : आत्ति हरण हैं वहे शरण सम्मुख अ्रणत 
को कैसे मारेंगे ? 
आप राजधर्म में स्थित हैं। राजाओं के लिए जो कर्तव्य है वह सब कर 
अके | चौशव में विद्या का अच्छा अभ्यास किया। यहाँ तक कि वेदी पर भाष्य 
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बनाया। युवावस्था में विषयोपभोग भी यथेष्ट किया। यहाँ : सुनामीर सत्त सरिस सो 
संतत करत विलास | राजा छोग दिग्विजय करके अपने को कतकृत्य मानत्ते हैं भौर 
आपने तो तीनो छोक को जीत लिया। देवताओं के जीतने से स्वर्ग का जीतना 
कहा, असुरों के जीतने से पाताल का जीतना कहा। चराचर के जीतने से मृत्युकोक 
का जय कहा। अचर का जय कुहकविद्या से होता है जिसे आजवाल साइन्स 
कहते हैं 


संत कहाहि अस नीति दसानन | चौथेपन जाइहि तृष कानन॥ 
तासु भजन कीजिअ तह भर्त्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ॥२॥ 


अथ : हे दशानन ! सन्त छोग ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा 
बन में चले जाये । हे भर्ता ! वहाँ उसझ्ा भजन कीजिए | जो कि संसार का कर्ता 
पालक ओर संहार करनेवाला है ) 
, व्याख्या : राज कि रहे नीति विनु जाने। अत्तः राजा की चवीति का पालन 
अवश्य करना चाहिए। सो सन्त की कही हुई नीति श्रुतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है। यथा : संत कहृहि भम्त नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । बोर आप तो सन्त 
के वंशज हैं। आपको उनकी कही नीति का अवश्य पारून करना चाहिएं। वह 
नीति यह है कि सब प्रकार से ऋतइृत्य होकर वृद्धावस्था में राजा वानप्रस्थ होकर 
बन में चला जाय। यथा : शेशवेश्म्यस्तविद्यानां योवने विपमैषिणाम्‌ | वाधेव 
मुनिवृत्तोना योगेनान्ते तनुत्मजास : रघुवंश ) 

यदि विषय से विराग न हो तो भी साहस करके राज्य बेटे को दे दे और 
स्वयू जाकर जयतु के उत्तत्ति स्थिति छयकर्ता को भजे | यथा : होइ न विपय 
विराग भवन बसत भा चौयपन | हृदय बहुत॑ दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु । 
बरबंश राज सुर्ताह तब दीन्हा । नारि रामेत गवन बन कोन्हा | आपने कर्ता और 
संदर्ता अर्थात्‌ प्रह्म और रुद्र का भजत करके यह ऐश्वये प्राप्त किया। अब उसका 
भजन करिये जो बर्ता पाछन और संहर्ता तीनो हैं अर्थात्‌ रामजी का भजन 
फीजिए। वर्योकि जन्म का साफलय उन्ही के भजन से है। यथा : जौ पे रहनि राम 
सो नाही। तो नर सर कूकर सुकर सो समवृथा जाय जियत जय माही | काम क्रोध 
मद छोम नोद भय भूख प्यास सत्रही वे: । मनुज देह सुर साथु सराहत सो समेह 
सिय थी के । सूर सुजान सपूतत सुरच्छव गनियत गुन गरुआई। विसु हरि भजन 
इंदागन के फल तजत नहीं कंदआई | कौरति कुछ करतूति भूति भलि सीछ समूप 
सलोने | तुलसी प्रभु अनुराय रहित जस सीलन साक अलीने | विनय १७५ पद । 


सोइ रघुबोर प्रवत अनुरागी | भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी। भूय राजु तजि होहि बिरागी ॥१॥ 
अधे : वहू प्रणत पर अनुराग करनेवाले रघुयरीर हैं। हे नाथ ! सब ममता 
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त्यागकर उन्हीं को भजिए जिसके लिए मुनीश्वर यत्न करते हैं। राजा राज्य छोड़कर 
विरागी होते है। हि 
व्याख्या : सोइ रघुवीर कहकर मन्दोदरी रामजी को कर्ता पाछुक संहर्ता 
बतछा रही है । _रघुवीर कहकर थुतिसिद्ध रघुकुल में अवतार ग्रहण कह रही है। 
यथा : रघो. कुले खिल राति राजते यो महीस्थितः। : तापतीयाश्रुति ] प्रणत 
अतुरागी कहकर स्वभाव कह रही है। भजहु ममता सब त्यागी कहकर भजन का 
मांगे प्रदर्शित कर रही है । यथा : सवके ममता ताग बढठोरी | मम पद मनहिं बाँध 
चर डोरी। 
जन्म जन्म मुनि छोग यत्न करते हैं पर प्राप्ति दुलभ है। अन्त मे उनका 
नाम भी मुख से नही निकलता | यथा : जनम जनम मुनि जतन कराही। अस्त राम 
कहि आवत नाही। और जिसके लिए राजा छोग राज्य छोड़कर वैराग्य धारण 
करते है। क्योकि राजपाट रामभक्ति का वाघक है। यथा : सुख सम्पति परिवार 
बड़ाई। सब परिहरि करिहीं सेवकाई । ये सब राम भगति के बाघक। कहृहि संत 
तब पद अवराधक | 
सोइ कोसछाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन | सुजसु होइ तिहु पुर अतिपावन ॥४॥ 


अर्थ : वही अमोध्यापति रघुराई आप पर दया करने आये हैं। हे प्रिय ! 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनो छोकी में तुम्हारा अत्यन्त निमंछ यद् होगा | 
व्याख्या : वे ही दुराराध्य और दुष्प्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोड़कर 
वहाँ से चलते चलते आपके द्वार तक आपके ऊपर दया करने चले भाये | आपका 
भाग्य बहुत बड़ा है। यह अवसर चूकने छायक नहीं है। आपकी भ्रसिद्धि तो है 
पर वुयंश है। सुयश नही है। यदि मेरी बात मान छो तो तीनो छोक में आपका 
अति पावन सुयश्ञ हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ त्तक बुछाकर रावण ने अपना 
अन्त भी बना लिया । 
दो. असे कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात। 
नाथ भजह रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥७॥ 
अथे : ऐसा कहकर आंखों में जल भरे हुए काँपते हुए शरीर से चरण पकड़ 
कर : माँगा कि हे नाथ ! रघुवीर पद को भजो । मेरा महिंवात अचल हो जाय । 
व्याख्या : रावण का रुख बात मानने का न देखकर अपने सोभाग्य के चले 
जाते के भय से कॉपने लगी ] आँखो में आँसु भर आये | चरण पकड़ लिया और जी 


आँचल पहिछे से पसारे हुए है उम्री मुद्रा से सोमाग्य भिक्षा मागिती है कि आप 
रामचरण का भजत करें तो मेय अहिवात अचल हो । में वेधव्य से भयभीत हूँ। 


भेरी रक्षा करो । 
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तब रावन मयसुता उठाई । कहे लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु ते प्रिया बृधा भय माना। जय जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 


बर्थ : तब रावण ने मय की बेटी को उठा लिया और वह खल अपनी 
प्रभुता कहने लगा | हे प्रिये | सुन । तू व्यथं ही डर गई। ससार मे मेरे समान 
योद्धा कोन है ? 

व्याख्या : मयतनया मंदोदरि नामा | मयतनया कहने का भाव यह कि असुरो 

के विश्वकर्मा की बेटी है। इसलिए रावण उसका बड़ा मान करते हैं। उसे बत्यन्त 
सभीत होकर काँपते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा लिया । पर स्वभाव से खल है। 
हरिहर यशराकेश के लिए राहु के सहश है। मन्दोदरी के मुख से हरियश सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने लगा। मन्दोदरी ने प्रार्थेता को थी कि सुनहु बचने पिय 
परिहरि क्रोधा : अतः उसवी वात्तें चुपचाप सुनता रहा | बात समाप्त होते ही अपनी 
प्रभुताई का दर्णन आरम्भ कर दिया | अपने मुख से अपनी वड़ाई करना शिष्टसमज 
में निन्दित है पर खलो को ऐसा विचार नही होता । 

मन्दोदरी ने कहा था : जो प्रिय मानहु मोर स्िखावन | उसी के उत्तर मे 
कहता है कि तू मेरी बात सुन । तू व्यर्थ ही डर रही है। जितनी बातें तू कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भय है। तू मेरे लिए डर रही है। उस डर का काई 
कारण नही है। डर तो जब हो जब विसो समबल योद्धा से काम पड़े | पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर वतला इस समय मेरे समान योद्धा कोत है ? 


बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेड सकल दिगपालछा ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें ॥२॥ 


अर्थ : वरुण कुबेर पवन यम काल ओर सब दिवपालों को मेंने भुजा के 
बल से जीत लिपा। देवता दानव और मानव सब मेरे वश में हैं। किस वारण से 
तुम्हारे मन मे भय उपजा है २ 

व्याख्या : यह वात भी नहीं कि मेरे बल की परीक्षा न हुई हो। बदन 
कुबेर सुरेस समीरा। रन सतमुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जितेउ काल 
यम साई | इल सब दिकपालों को अस्त्रयल शास्तवकू तपत्रऊ वरदानबल सेन्य 
चल आदि की अपेक्षा त करके मेंने केवल भुजब्ल से जीत लिया | यथा : छोकपाछ 
बूछ विषुल संसि ग्रसन हेतु सब राहु॥ लोकपालो से बढ़कर और कौन है। मेंने 
काल को भी जीत लिया । आयु मेरो चाहे जितनो हो वृद्धावस्था मुझे स्पर्श नही कर 
सकती | इसलिए चौथापन भा ही नहो सकता | ,बत जाने की चर्चा ही क्या है ? 

कभी किसी ने किसी को मार दिया हो यह दूसरी वात है । पर कोई देव 
दनुज नर को वश न कर सका | न तो विष्णु न नृसिह ने न वामन ने न परशुराम ने 
ही दभी राज़ विया और यहां तो ब्रह्म सृष्टि जहँ छगि तनु घारी | दसमुख बसबर्ती 
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नर नारो | कोई मेरो आज्ञा के बाहर नही है। तय तेरे भय का वया कारण है 
जो भहिवात चिल्ला रही है। 

नावा विधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना। काल वस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 


यर्थे : अनेक प्रकार से उसे समझाकर बाहा। फिर जाकर सभा में बैठा । 
मन्दोदरी ने मनमे समझ लिया कि काऊ विवश्ञ होने से इन्हे अभिमान उत्तन्न 
हो गया | 
व्याख्या : उसे अनेफ विधि से समझाया । मुझसे सम्राम करने के लिए मेरे 
इतना तपोवल चाहिए। उपासना बल चाहिए वरदान बछ चाहिए । फ़िर सेना 
बल दुर्गंबल बन्धुबऊ भी मेरे ऐसा किसमे हैं। अतः सतरे की कोई बात हो नही 
है। यथा : 
तपवल भुजचरू सेनवछ कोप दुर्ग बह राज] 
मेरी वरवल छदम बल सब विधि सुहृंढ समाज॥ 
मुण्डमाल निज सिरनह को को सक शिर्वाह चढाय ] 
वीर घोर दमकण्ड त्तजि जग में जन्यो न माया 
सहित शिवा शिवकों सके गिरि केछास उठाय। 
जानि यूझि सामथ्ये मम तू नाहंक घवराय॥ 
रह्यौ महाबछ घीश् एक गयो अब्त मे हारि। 
घोखा देके धूत॑ कपि सक्‍यो छक को जारि॥ 
के दिनको तपसी बसी कहा तपस्या कीन्ह | 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महावर छीन्ह॥ 
तिय बियोग दुख ते विकल राज कांप ते हीन। 
बेर असन चलकल वसन सब प्रकार ते छोत ॥॥ 
ऐसे घर ते कोच भय जाके कीश सहाय । 
नहिं सानुप गुन लेश लखि दोन्‍्ह फ्ता बहिराय॥ 
उसे तो अनेक प्रकार से समझाया पर स्वयं विचलित हो गये। वहाँ से 
उठकर सभा में फिर जाकर बेठे | इधर मन्दोदरी ने मन मे समझ लिया कि ऐमा 
अभिमान इन्हे मही था। सदा बातो को समझते बूझत थे। यह प्रकृति विपर्यंय 
कालविवश होने से हुआ है आर्थात्‌ रावण के वचनो का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 
भी न हुआ । 
रावण सभा 
सभा आई मंत्रिन्ह् तेहि बूझा । करव कवन विधि रिफु से जुझा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा | वार बार श्रगु बुझहु काहा शा 
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कहहु कवन भय करिअ विचारा। नर कपि भालठु अहार हमारा ॥५॥ 


अर्थ : सभा में आकर उसने मन्त्रियो से पुछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्री लोग कहने लगे हे निशिचर नाथ ! हे प्रमो आप बार बार 
क्या पूछते हैं। कहिये कोन सा डर है जिसका विचार करें। नर कपि और भालु 
तो हमारे आहार हो ठहरे । 

व्यास्या : जब धिन्यु पार सेना आयी थी उसे समय एक बार और रावण 
मे मन्त्रियों से पूछा था । तब उन लोगो ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमे वन्दर 
ओर निकट चले आर्वे। इस समय छेड़ छाड़ करने से सब भाग जावेंगे। मुख में 
भाया हुआ आहार जाता रहेगा। तदनुसार सब चुप रह गये। अब तो सेतु वॉँधकर 
सेना इस पार आगयी। युद्ध हुआ ही चाहत्ता है। अतः रावण फिर मन्त्रियो से 
पूछते हैं कि युद्ध का नक्शा ठोक कर लिया जाय ऊि युद्ध किया जायगा ? 

मन्‍्त्री छोग राजा का पूरा पता रखते थे। राज्य का पता चाहे उन्हें न भी 
हो । उन्हें पता छग गया था कि रावण महल से यह कहकर आ रहे हैं कि भय का 
कोई कारण नही है। अतः वे भी ठक्कुरमोहाती सम्मति दे रहे है कि कहूहु कवन 
भय करिय बिचारा | यदि कोई भय उपस्थित हो तव त्तो पूछना भी ओर विचार 
करना भो शोभा देता है। आहार मुख्त में चछा आ रहा है ता इसे केसे उदग्स्थ 
कर लेंगे इसमे वार वार पूछने को न तो कोई आवद्यकता है और न विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि हैं। नर अहार रजनोचर करहो। अतः पहिले नर का हो 
साम लेते हैं। कपि का दूसरा नम्बर है। वे नर को भांति स्वादु नही हैं । भादु तो 
अधिक कठिन होते है | अतः उनका तीसरा नम्बर है | 


दो. सबके बचन ख्रवन सुति, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति विरोध न करिश प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥८॥ 

अर्थ : सवके वचन कान से सुनकर भ्रहस्त ने हाय जोड़कर कहा कि हे 
प्रो | नीतिविरोध न कोजिये | इन मन्त्रियों की बड़ो अल्प बुद्धि है। 
.._ व्याख्या ; सेनापति प्रहस्त ने सबकी बाते सुती । देखा कि सब उऊ्रुरसोहाती 
बोलनेवाले हैं। अब रावण की सभा में कोई हित कहनेवाला नहीं है। तब हाथ 
जोड़कर बाले कि नोति विरोध हो रहा है। ये मन्त्रो पूछने पर छवि और परिणाम 
में सुखावह सम्मति नही दे रहे हैं। ये प्रियवक्ता हैं। ये मित्र रूप मे शत्रु हैं। 
यथा : यो न पृष्ठो हित बूते परिणाम सुलावहम्‌। स मन्‍्त्री प्रियक्‍क्रा च बैवछस 
रिपुः स्मृत. 463 स्पष्ट शब्द में उन्हें रिपु न कहकर अस्पबुद्धि वह रहा है। 
आगे चलकर प्रियवक्ता भी कहेगा । 
कहहिं सचिव सठ ठऊुरसोहाती । नाथ न पुर भाव एहि भाँती ॥ 
वारिधि नाँंघि एकु कषि आवा। तासु चरित मन महुँ सवु गावा ॥१॥ 
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, . थर्थ: ये मन्‍्त्री शठ हैं। ठकुरसोहाती कहते है। हे नाथ इस भाँति पूरा 
न पड़ेगा । समुद्रोल्लघत करके एक वन्दर आया था। उसका चरित मन ही मन 
सब ने गान किया। 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे हैं जो सच्ची बात छिपा रहे हैं और 
भीठी मीठी बातें बनाते हैँ। जो आपको अच्छा छगता है वही ये सब कहते है। 
मालिक का पूरा ठकुरसोहाती कहने से नही पड़ता | इससे मालिक को घोखा होता 
है और वह बड़े संकट में पड़ जाता है) बब मन्त्रियों की बातो का खोसलापत्र 
दिखलाता है। 

इस समय तो अगणित बन्दर सेतु वाँधकर आगये हैँ ॥ इसके पहिले अकेला 
बन्दर समुद्र उल्लघन करके भागया था। उसने क्या क्या किया । उन करणियों 
की बड़ाई सब छोगो ने मन ही मन की। यथा : उहाँ निसाचर रहहिं ससका। 
जवसे जारि गयउ कपि लंका । निज निज गृह सब कर्रह विचारा। नहिं मिश्तिचर 
कुल केर उवारा| जासु दृत बछ बरनि नजाई। तैहि आये पुर कौनि भलाई। 
आपके भय से प्रकट किसी ने कुछ नही कहा । राक्षस लोग हनुभच्चरित्र का 
मानसिक गात करके मोक्ष के पात्र हो गये। जो सानन्द वाणी से गाता है उसके 
लिए कहना ही क्‍या ? तुलसी फल चारो वारतछ जस गावत गई बहोर की। 
विनय, पद ३१। 
छुघा न रहो तुमहि तब काहू | जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 
सुनत नीक आगे दुखु पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहिंसुनावा ॥२॥ 


अर्थ : तब बया तुम लोगों को भूख नहीं थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा क्यो नही लिया ? सुनने में अच्छी लगे पर पीछे जिससे दुख हो ऐसी 
सम्मृति मन्त्रियों ने प्रभु को दी है। 

व्याख्या : अब मन्स्रियों से पूछते हैं कि वया उस समय किसी को भूल नहीं 
थी | जाप छोग इतने है किसी को तो उस समय भूख रही ही होगी । जब वह बन्दर 
नगर जला रहा था तो उसे पकड़कर खा व्यों नहीं गये? भाव यह कि जिन 
बन्दरों को राक्षस खाया करते है वे बन्दर ये नहीं हैं। जब किसी ने उत्तर नही 
दिया तब रावण से कहता है कि विपसम्पूक्त मधु को भाँति मन्त्रियों की सम्मति 
है । जो सुनने में मीठो छगे ओर परिणाम उसका घोर हो । 
जेहि. बारीस बंधायेठ हेला | उतरे सेन समेत सुवेला ॥ 
सोभनु मनुज खाब हम भाई । वचत कहहि सब गाल फुलाई ॥३॥ 

अर्थ : जिसने खेल मे समुद्र बाँध लिया और सेवा सहित जो सुवेल पव॑त पर 
उत्तरा हुआ है. उस सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे। यह वचन सब गाल फुलाबर 


कह रहे हैं। 
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व्याख्या : इस संसार मे बडे बडे पराक्रमी हुए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नही वाँधा । जिसका ऐसा पराक्रम है कि खेल मे समुद्र पर सेतु वाँध दिया 
और साहस ऐसा है कि ठीक लका के सामने सुवेछ पव॑त पर सेना के सहित उत्तर 
पड़ा है। 

उसके लिए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे | उत्तका खा जाना 
इतना सरल है कि यहाँ सभी लोग उसके खा जामे का होसछा अभिमान के साथ 
कर रहे है। मानो वह कोई सुन्दर फल है जिसके खाने के लिए सबका मन ललूच 
उठा है। 


तात बचन मम सुनु भति जादर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही | ऐसे नर निकाय जग अहही ॥४॥ 


भर्थ है तात | मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये। मनमे मुझे कादर 
न समझ लीजियेगा | ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी कहते है और सुनते हैं । 

व्याख्या : आपने इस ठकुरसोहती कहनेवाले मन्त्रियो को बात आदर के साथ 
सुनी | पर मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कार्य कीजिये | 
में युद्ध से भयभोत होकर ऐसा नही कह रहा हूँ । मे कादर नही हूँ | कादर समझकर 
मेरी वाणी की उपेक्षा न कीजिये । मे उचितवक्ता हूँ | मेरी वाणी अप्रिय है परन्तु 
हित है। 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते है कि सुननेवाला रुष्ट न हो और प्रियवाणी 
इसलिए सुनना चाहते है कि इससे उन्हे सुत होता है। छाभ हानि का वाणी की 
प्रियता के साथ कोई सरोकार नही है। अत प्रिय बोलने और सुननेवालो से ससार 
भरा पडा है। 


बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती | सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 


अथ॑ . बडे कल्याण की बात जो सुनने में कठोर हो उसके कहने और 
सुनमेवाले थोडे हैँ। नीति सुनिये | पहिले सुछह के लिए दूत भेजिये | तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर छीजिये। 

व्याख्या : अप्रियस्थ च पथ्यस्य श्रोत्ता वक्ता सुदुलंभ.। कल्याण की बात्त 
कहकर शत्रुता कौच मोल ले | इसलिए सब छोग प्रिय बात कहते हैं। घुननेवाला भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है। कल्याण के सुननेवाले परम दुलुम हैँ। अर्थात्‌ में ऐसे 
दुलभ व्यक्तियी मे से हुं और आपका भी उसी भाँति दुलंभ होने वी आशा करवा 
हैँ। पहिले साम का प्रयोग करना ही नोति है। दूत मेजिये ओर सीता देकर प्रीति 
कर छीजिये। युद्ध तो वहाँ किया जाता है जहाँ साभ ओर दान से काम न चछे। 
पहिले युद्ध ही करता नीति विरोध है। 


शेर रामचरितमानस 


दो. नारि पाइ फिरि जाहि जौ, ततौ न बढ़ाइअ रारि। 
नाहिंत सनमुल् समर महि, तात करिग हढठि मारि॥९॥ 


अथे ; यदि स्त्री पाकर फिर जाँय तो झगड़ा न बढ़ाइये | नही तो हे तात ! 
सामने होकर रणाज्रण में हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए कीजिये। उनकी 
स्त्री है उसे छोटा देने में अप्रतिष्ठा नही है। यदि वे इतने मे ही सन्तुष्ट हो तो झगड़ा 
न बढायें गौर यदि उनकी इच्छा बदला लेने को हवा दण्ड देना चाहते हो तो 
उनके आक्रमण करने का बाट न जोहकर स्वयं उनपर धावा वोलिये भौर सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि में युद्ध कीजिये । इन मन्त्रियो की नीति में कादरता है। ये दुर्ग 
में रहकर युद्ध करना चाहते हैं । 
यह्‌ मत ज॑उ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह देसकंठ रिसाई। अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥१॥ 

अर्थ : हे प्रभो ! मेरी यह्‌ सम्मति यदि आप माने तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश संसार में होगा। रावण क्रुंद्ध होकर पुत्र से बोला कि रे शठ ! यह बुद्धि 
तुझे किसने सिखलाई ? 

व्यार्या : रावण अपनी छोड़कर दूसरी बात सुनेंगे * इस बात में सबको 
सन्देह है | मन्दीदरो ने भी यही कहा कि : जो पिय मानहु मार सिखावन। प्रहस्त भी 
थही कहता है : यह मत जौ भानहु प्रभु मोरा | दोनो ने सुयश्ष का लोभ दिखलाया । 
सन्दोदरी ने कहा : होय सुजसु तिहु पुर अति पावन | ओर प्रहस्त कहता है : उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा | प्रहस्त के कहने का भाव यह है कि मेरा मत न मानकर 
युद्ध करने से ससार में तुम्हारा ढुयंश होगा ओर मेरे मत के मानने पर यदि युद्ध 
भी करना पड़े तो भी तुम्हारा सुथ्रश होगा। 

गोस्वामोजी के मत से प्रहस्त रावण का बैठा था। सुत सन कह का भाव 
यह कि रावण इस बात पर बहुत चिढ़े हुए हैं कि मेरा बेटा होकर इसकी ऐसी बुद्ध 
केसे हुई । अत. कहत्ता है कि यह तेरो उपज नहीं है। तुझे किसो ने खिखा-पढाकर 
दरबार मे भेजा है | मन्दोदरी अभी यहो बात कहता रही । सम्भव है उसीने यह सब 
इसे सिखाया हो | प्रहस्त ने मन्त्रियो को दठ कहा था। रावण कहता है कि मन्त्री 
मेरे शठ नही हैं। तू शठ है : सवंनाशकारी बात बोलता है। कौन कौन वस्तु दूसरों 
की में लौटाऊँगा | यहाँ तो जो कुछ हे सो सब दूसरों से ही छोना हुआ है। छोय 
जाने पार्वेंगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु छौटा दंते हैं तो नित्य चढाई 
छद्भा पर हुआ करेगी। 
अबही ते उर संसय होई। बेनु मूल सुत भये्ध घमोई॥ 
सुनि पितु गिरा परुप अति घोरा। चछा भवन कहि बचन कठोरा ॥२॥ 
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अर्थ अभी से तेरे हृदय मे सशय होने छगा | तू वास के जड़ मे धमोई 
भडमाँड हुआ। पिता वा अति घोर कठु वचन सुनकर कठोर चचन कहकर 
घर चला । 


व्यायया सशय वा ध्यान तो सम्राम में सावधानी के लिए है। यथा 

युद्धसिर्टिहि चचला । तुझे सग्राम की चर्चा चलने से जय में सन्देह उठ रहा है । यही 
कादर वा सभण है| वाँस के जड में बॉस ही होता है । दूसरा कोई पेड बाँस के जड 
में नही जम सवता । क्योंत्रि उसके चारों ओर की भूमि उसके जड से ऐसी व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग ही नहीं सकता। भेंडभाँड को जड बहुत नीचे नहीं 
जाती । भत्॒ यदि उसका बीज वाँस के क्षेत्र में जा पड़े तो भेंडभाँड उग सकता हैं 
पर बाँस वे बोई गुण नहीं होते । वह छूते हो टूट जाता है। भाव यह कि तू मेरे 
बीय॑ से नही है तू कादर है । 


इसी भावाय पर दृष्टि रसत्ते हुए बहते हैं कि पिता का अतिघोर परुप गिरा 
सुनकर कढ़ार बाऊता घर चलछा | दूमरा कोई ऐसी बात नहीं बोल सवत्ता। वालते 
से सिर बाटता है। पर पिला ने कहा सा पिता का अपमान ही उसका बंध है । भत्त 
प्रहस्त ने कठोर कचन वहा | चैमा ही कठोर वचन बह जैसा पुत्र ऐस समय पिता 
को वह सत्ता है। 


हित मत तोहि न लागत केसे । काल विव्रस कहु भेपज जेसे ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चछेउ निरखत भुजवीसा ॥३॥ 


भर्थ भ्ताई वी वात तुझ पर इस भाँति कोई प्रभाव नही वरती जैसे काल 
विवश पर दवा का प्रभाव नहीं पडता | सब्ध्या का काल जातवर दश्षग्रोव बीसो 
भुजाओं को देखते घर चल । 


व्यास्या भलाई वी बात भगवान्‌ पुरुस्त्य ने कहछाया। बराबर के भाई 
विभीषण ने वहा पटुमहिपी मन्दादरी ने कहा । थृत्र होकर में बह रहा हूँ पर छेरे 
ऊपर कोई प्रभाव ही नही पडता । सी रोय की दवा है एव की नही. वह राय काछ 
है। उसके विवश जो ही जाता है. उस पर कोई ओपपि बाण सही करती अर्यात 
ई है के वश हा गया है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयो | हित की बात मनम नहीं 
ठ्ती। 


रावण दरबार करने मे जाहस्य नहीं वरते । दोनो समय दस्बार होता है । 
परू्या करते का समय आया हुआ देखकर रावण घर चूके । अग्निहोत्री हैं। नित्य 
नेमित्तिक कम का निर्वाह करते हैं। अपने भुवाआ का वडा यवे है । अयद से कहेंगे * 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहूँ | पुनि कपि सठ निज भ्रभुहि सराहूँ। इत्यादि। सो 
उप भुजाओ को देखते हुए चछे कि मम भुज सागर झल जल पुरा ) जहेँ बूडे बहु 
पुर मर भूरा | गैस पर्योवि «याथ कपास | रो जस वीर जा पाइहि पारा । 
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लंका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तह होइ अखारा ॥ 
बेंठि जाइ तेहि मंदिर रावन। छात्रे किन्नर मुन गन गावन ॥४॥ 
बाजहिं ताल पखाउज बीना। नृत्य करहिं अपछरा प्रवीना ॥५॥ 


अथ॑ : लका में चोटो पर एक बंगला था | उसमे अति अद्भूत अखाडा हुआ 
करता था। रावण उसी घर मे जाकर बेठा । किन्नर उसके गुणगण गाने गे | ताल 
पखाउज ओर वीणा बज रहो थी | नृत्यकला में चतुर अप्सराएँ नाच रहो थी । 

व्याख्या : राजाओं के बहुत से महू होते हैं पर पव॑त के शिखर पर का 
आगार बडा मनोरजक होता है। जेमा वह भागार था वेसा ही वहाँ अखाड़ा होता 
भा। जहाँ गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर दिसावें वही अखाडा कहा 
जाता है। आजकल केवल मल्लविद्या के प्रदर्शन स्थान को ही अखाडा कहते हैं। 
वहाँ सज्भजीत का भखाडा था । रावण सजड्भीत शास्त्र के प्रधान आचार हैं ) 

आज रावण उसी सर्वोच्च मन्दिर मे जाकर विराजमान हुए जिसमे शत 
देख सकें कि रावण को उनका रती भर भय नही। वे यथापुर्व॑ अपने भोग विलास मे 
आसक्त हैं। वहाँ देवयोनि विशेष किन्नरों का गान होता था। भण्डछोक माणि 
रावण के गुणगण गाये जाते थे | किन्नर गन्धवं गान में बडे निपुण होते हैं । 

मजोरा आदि की ताल मे गणना हे। पख्ाउज मृदय वो कहते हैं और 
वीणा बज रही थी । वीणा पर यान करने की सामथ्ये किन्नरों को ही है। मलुष्यो 
के गले मे इतना माधुयं नही कि वीणा पर गान कर सके ओर प्रवीण अप्सरा मेवका 
उवंश्ञो रम्भा जादि का नृत्य होता था। सामान्य अप्सराओ की भी सामर्थ्य नहीं कि 
रावण के सामनेनृत्य कर सकें। मन्दोदरी साथ बेठो है। अप्सराओ से भी अधिक 


सुन्दरी है। 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे. बिछास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न तजास ॥१ था 


अर्थ * सौ इन्द्र के समान बहू सदा भोग विल्यस किया वरता था। अत्यन्त 
प्रबल शत्रु सिर पर है फिर भी उसे कुछ भी डर नही है। 

ध्याख्या . रावण बडा भारी व्यसनी है। सी इन्द्र के बरावर भोग विछास 
नित्य करता है । भानु प्रताप के रूप मे इन्द्र से सौ गुना अधिक यज्ञ भी बर चुवा है। 
इन्द्र वो शतऋतु है ! सो अश्वमेय यज्ञ कर चुके है पर भानुप्रताप के झरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये हुए है। यथा जहँ छगि कहे पुरान खुत्ति एक एक सब जाग। 
बार सहख्र सहस्न नूप किए सहित अनुराग | उसो पुण्य का फछ सुनासीर सत सरिस 
विलास करे ले रहा है। सहज अशड्ू दे । अत श्रोरामचन्द्र से प्रबल शत्रु के चढ़ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है। भाव यह हे कि कितना बलवान राजा 
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क्यों न हो भोग बिलास में पड़कर मारा पड़ता है और शत्रु की उपेक्षा करनेवाले 
की भी ऐसी गति हीती है। रावण में पराभव के दोनों लक्षण अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


सुबेली की झाँकी 


इहाँ.. सुवेल. सै रघुबीरा । उतरे सेव सहित अति भीरातश 
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य भम्॒ सुश्र बिसेखी ॥१॥ 


अर्थ : यहाँ रघुवीर रामजी सुचेल पव॑त पर सेना सहित उतरे। बढड़ो भारी 
भीड़ हुई उस पर्वत की एक चोटी को सुन्दर देखकर जो कि अत्यन्त ऊँची समतल 
और स्वच्छ थी । 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कविन्ह कहें आयसु दीन्‍्हा से 
प्रसिद्ध छूटा हुआ है। अब उसी प्रसज्भ को उठाते हूँ। प्रहस्त रावण की सभा में 
कह चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेठा । इससे पता चलता है कि वन्दरों के फछ 
खा लेने के बाद सुवेल पर बड़ी भीड़ हुई | तब सरकार के ठहरने के लिए एक सुन्दर 
शुद्ध तजबीज किया गया। पर्वत का आनन्द उसके #छज्भ पर से ही मिलता है। 
जितना ऊँचा शुद्ध हो उतना ही प्राकृत हृदय अधिक हृष्टियोचर होता है | पर्वेतों के 
पथिक इस बात से परिचित हैं कि वहाँ समतल भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुल्भ होतो 
हैं। सो वह राज़ अत्यन्त ऊेचा था ओर समतरू था। अन्य श्ंगोंसे रमणीय भी 
अधिक था | दूसरी बात यह है कि शत्रु से युद्ध करना है। अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के लिए गिरि दुर्ग का भाश्चयण किया गया | 


तहूँ तह किसलथ सुमन सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मृगछाला तेहि आसन आसीन क्ृपाछा ॥२॥ 

अर्थ : वहाँ पेड़ों के पत्तो और सुन्दर फूलों को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 
बिछाये । उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाछा बिछाया गया। उसी आसन पर 
कृपाल रामजी विराजमान हुए ) 


व्याख्या : लक्ष्मणजी राजकुमार हैं। पुष्प शय्या रचना जानते हैँ । अतः 
उन्होंने अपने हाथों पत्ते भर फूछो की शय्या तेयार की। पहिले ही वह आये 
हैं : नाना तर फल फूल सुह्याये सो फक वन्दरो के बाम आये | फूलों से शब्या वी 
रचना की गई। 

बीर रस के बढ़ाने के लिए लक्ष्मणजी ने उसपर कपट मृग का चमे बिछाया। 
उसे लक्ष्मणजी साथ छाये थे। यया : हेम को हरिन ह॒नि फिरे रघुकु मनि छत 
ललित कर लिए मृगछाछ | वह कपट मृग परम रुचिर था। यथा: सीता परम 
रूचिर मुग देखा | कपट कुरंग कतक मति मय लखि प्रिय सो कहति हेसि बाला । 
पाए पालिदे जोय मंत्रु मुग मारेहु मंजुल छाला | यहां रुचिर मुग छाछ़ा कहकर 
उसी मृग के चमम को लक्षित करते हैं। विश्राम के छिए सरकार उसी आसन पर 


३२० शामचरितमानस 
अगवान वी सेवा कर रहें है और करूणावर भगवो्त सेवा स्वीकार पर रहे हैं. 
अत, इस क्त्रगो्ठी मे (स्वत भंगवाय के घ्यान की घिश्ेप महिमा कही । जीव का 
दा शरामराज्य होने के पहले लड़ा हो हैं। भरत ल्ढा घ्यानकर 
दविशेप माहात्म्य कह गया । 

दो. पूरब दिसा विलोकि प्रभु, देखा उदित . मैंगेंक । 
बाहत सर्व्हि देखउ सर्सिहि, मुगपति सरिस असक ॥४६ श्ख 
अर्थ : रामजी जे पूर्व दिशा में देखकर चन्द्रमा को उदय हुआ देखा । समर 

यह सिंह की तरह नि शर, है 
. सरकार पदिचम की मे दैर किये छेंटे थे । पूब॑ और दक्षिण व 
रु दचमोत्तरशायी च हन्ति पुण्य पुराकृतम 
होते से प्रकाश माल. तो उधर अन्द्रमा के देराने से 
व्यक्त करने के लिए सबसे कह सग्से उसे 
करने के (लए कहेंगे । सयको (दखछाते हैं।। मे बद मुगाड, की ध्रा 
और शशि दोनो शब्द चन्द्रमा के लिए ऐसे वहें (जिससे उः 
णा नि 


है। 
बालो गच्छति धीमताम । ब्यसनेत च मूर्ख 
सत्र के विनोद में ध्यत्ीत होता है। 


कलह में व्यतीत होता । 
के से काव्यशास 
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गुफा से निकलते हो यह चन्द्रहपी सिह अन्धकाररूपी मत्तनाग पर टूढ पड़ा 
और उसके मस्तक को विदीण कर दिया । अन्धक्रारखूपी हाथी मारा गया] दिल्ला 
रक्त से लाल हो गयी ) जब आगे गगनरूपी वन मे बढ़ रहा है 


विथुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुदरी केर सिंगारा॥ 
कह्‌ प्रभु ससि मँहु मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥२॥ 


अर्थ ताराखू्पी मोत्तियाँ आकाश में बिखरी है। वे हो राध्रिरूपी सुन्दरो 
के श्ुद्धार रूप हैं। प्रभुने कहा भाई! चन्द्रमा मे जो कालापन है वह क्‍या है ? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

व्यूए्य! जब हुथी का मस्तक विदीणं हुआ तो गजमुक्ता छलककर घन 
में ब्रिखर गयी । इसी भाँति अन्वकाररूपी हाथी के मस्तक के मुक्तारुप ये तारे हैं । 
उसके मारे जाने पर वनरझूपी गगन मे बिखर गये हें। 


यहाँ स्मरणालड्टार है। चन्द्रमा मे कलड्ू, देखकर पुलस्त्य वश में रावण 
वा स्प्रण हुआ | यथा रिवि पुलस्त्य जस विमछ मयका। तेहि सस्ि महू जनि 
होहू कछका । अत सबको अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूछ उत्प्रेक्षा के लिए आज्ञा 
हो रही है। जिस भाँति सरकार ने पूछा उसी भाँति उत्लेक्षा मे ही कलड्ू के विषय 
में अपना अपना मत सब छोग बहगे | 


कह सुग्रीवः सुनहु॒रघुराई । ससि महुँ प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारेहु राहु ससिहि कह कोई उर महू परी स्यामता सोई ॥३॥ 


अर्थ , सुप्रोव ने कहा हे रघुराई । सुनिये। चन्द्रमा मे पृथिवी का प्रतिविस्थ 
दिखाई पड रहा है। किसी ने कहा कि राहु ने चन्द्रमा को मारा। उसके हृदय मे 
वही काछापन पड गया है । 

व्यास्या राजा सुप्रीव सम्पूर्ण भुवन्त के जानकार हैं। बड़े भूगोलवेत्ता हैं। 
सबवी यात्रा कर चुके हैं। यथा ताके भय रघुवीर पाला) सकल भुवन मैं 
फिरेड ब्रिहाठा। यह बहते हैं कि चन्द्रमा मे भूमि की परिछाई पड़ी हुई है। सुन्दर 
उद््रेक्षा है। भूगोल मे जलाश और स्थलाण दोनों हैं । यदि सम्पूर्ण स्थलाश वो) 
सामने बरके भूगोर वो देखा जाय तो सवमुच जरू के बीच म स्थराश चन्द्र को 
बालिमा वे आकार का हो मारूम हाता है। इसलिए चन्द्र के क्छच्ड को पृथियो 
की छाया वतला रहे है एवं यह लक्षित बारा रहे हैं कि यह पुथिवोपत्ति होने का 
अभिमान है। पृथिवीपति अपने को रलमभुऊ मानते हैं। अत रावण मे स्त्रीरत्त 
सीता का हरण विया | इसी प्रदार वी वात शुम्भ-निशुम्भ ने भो जगदस्वा पाव॑तो री 
से बहलाया था। यथा: मा वा ममानुज वाषि निशुम्ममुश्विक्रमम | भज स्व 
घश्चलापाद्धि रलमभूतासि वे यत । परमैद्वस्य॑मतुर प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ 
एतदुष्या समालोच्य मत्वरिप्रहता प्रज। है चब्चल नेभवाली । तू मुझे या बहे 
परात्मे मेरे भाई निशुस्भ को स्थीग्रार कर) पग्मोवि तू स्थियों मे रत्न है। मुझे 

भा 


की 
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स्वीवार करने से अतुछ महा ऐश्वर्य तुझे प्राप्त होगा। ऐसा मल मे समझकर मेरी 
स्त्री होना स्वीवार कर ले। 

शरीर के जिस अज्भू पर चोट कडी पड जाती है वहाँ काछा दाग पड़ 
जाता है ॥ चन्द्रमा को राहु प्रायेण ग्रसा करता है। सो ग्रास करने के समय चर्द्रमा 
के उर मे जो राहु ने प्रहार किया है वहो काछा दाग चन्द्रमा के उर में है। 

लक्ष्य यह है वि राहु तम है * अन्धवार है । तम्र बन्धकार अज्ञान पर्यायवाची 
शब्द हैं अर्थात्‌ यह कलड्डू, अज्ञानकृत है। अद्भुदजी ने भी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण के सामने उपस्थित किया था कि नृप अभिमान सोह बस 
किवा । हरि आनेहु सीता जगदंबा । वे हो दोनो पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये हैं । 

यद्यपि यहाँ अनिश्चयात्मक सर्वंनाम कोई का प्रयोग कवि ने विया है। नाम 
नहीं दिया फिर भी मानस के रहस्यज्ञो का यही निश्चय है कि यह उपेक्षा 
विभीपणजी की है रावण के चरण प्रह्मर से ये व्यथित हैं। अत इन्हे वही उल्ेक्षा 
सूझ रही है। यथा यातुधानेस आता विभीषन नाम बस्धु अपमान गुरु ग्लानि 
चाहत गरन । गीत्तावली | 
कीउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि छीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इदु उर भाही | तेहि मग देखिअ नभ परिछाही ॥४॥ 


अथं किसी ने कहा विः जब ब्रह्मदेव ने रति वा मुख बनाया तो चन्द्रमा 
वा सार भाग हरण कर छिया। वही छेद चन्द्रमा के हृदय मे स्पष्ट है। उसी मांगे 
से आकाश की परिछाही दिखाई पढती है । 

व्यायया यहाँ भी कोऊ छाब्द का प्रयोग है चाम नहीं दिया गया। पर 
महात्माओं का अनुमान है कि यह उक्ति अद्भुदजी की है। अद्भूदजी नवयुवक है । 
आृद्भार रस लिए हुए उत्तर देते हैं | सौन्दयं मे काम की ज्ञक्ति रति को हो प्रधानता 
है। सो अज्भदजी उत्प्रेक्षा करते है कि ब्रह्मदेव जब रति वे मुख वा निर्माण करने 
लगे तो चन्द्रमा के साराज् को लकर ही निर्माण किया | अत चन्द्रमा के हृदय में 
छिद्द हो गया है। वहाँ घुन्य है ओर कुछ नही । उसी मार्ग से आवाश की भोलिमा 
झलकती है । 
लक्ष्य यह है कि बरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बुद्धि हरण 
कर ली भर उसी से सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख बवाया। यथा रावन 
कुभकरण वर माँगत सिव विरचि वाचा छलयो। अत इसका हृदय शून्य हो गया 
है। मूर्खस्य हृदय शून्य | वह शून्यता ही कलदू: सी दीख रहा है। कहा भी है कि 
फूले फरे न र्बेत्र जदपि सुधा बरखहि जलद | मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिल॒हि 
बिर॑खि सिव | 
प्रभु कह गरल बधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसे रा ॥ 


थिष सजुत कर मिकर पसारी | जारत विरहबत नर नारी ॥५॥ 


लंकाकाण्ड ] धष्ठ सौपान ३२३ 


अथ * सरकार ने वहा कि विप चन्द्रमा का भाई है और ऐसा प्रिय है कि 
उसे हृदय मे बसाया है। सब उसी विप से सयुक्त किरनों को फेछाकर यह विरही 
मर नारियो को जलाया करता है। 

व्याख्या : सरकार बिरही हैं। मत्तः चन्द्रमा इन्हे दाहक मालूम होता है। 
मत" ये यह उत्प्रेक्षा करते हैं कि चन्द्रमा को भाई तो अनेक हैं। पर चन्द्रमा को 
कोई भी इतने प्रिय नही हैं जितना कि विष प्रिय है और जो अत्तिप्रिय होता है । 
बहा हृदय मे बसतता है। सो चन्द्रमा के हृदय मे विष बसा हुआ हैं। उसी गरल की 
झाग किरनों से मानो झरता है। जिससे विरहवन्त नर नारी जले जा रहे हैं। 
लक्षित यह कर रहे हैं कि दशशीश बन्धु प्रेम के कारण हमारा दाहक हो रहा है । 
खरदूपन त्रिसिश कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता । खर उसका भाई था 
उसको बहुत प्रिय था। उसके वध का बदला हेने के लिए हो रावण ने सीताहरण 
किया जो सरकार के विरहजन्य दाह का कारण है। 


दो. कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति बिधु उर बसति, सोइ स्यथामता अभास ॥९शा 


अर्थ : हनुमानजी ने कहा हे प्रभो | सुनो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हारी मूरति उसके हृदय मे बसती है वही श्यामता की झलक है। 

व्याख्या : हनुमानजी परम भक्त हें। सरकार के दासों पर ह॒नुमानुजी की 
सदा कृपाहृष्टि रहती है। अत चन्द्रमा के ऊपर बिये हुए आक्षेपी को न सहन करते 
हुए सरकार की उक्ति हो जाने पर भी बोल बेंठे कि चन्द्रमा आपका प्रियदास है 
ओर दास के हृदय में सरकार का निवास रहता है। यथा : सरगु नरकु अपवरगु 
समाना। जह तहेँ दोख घरे घनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु 
तेहि के उर डेरा। अतः जो श्यामता चन्द्र के हृदय मे क्षछकती है वह सरकार के 
शरीर को ध्यामता है। 

लद्षय यह है कि : दारपाछ हरि के प्रिय दोझ॥ जय अर विजय जान सब 
कोक। बिप्र साप ले दूनों भाई॥ तामस अमुर देह तिन पाई। भये निसाचर जाई 
ते महावीर बवान। कुभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान। यह श्यामता 
कलझू नही सरकारो प्रेम हो इस रूप से प्रादुर्भूत हुआ है। यथा : सुर रजन भजम 
महि भारा। जौ भगवत न्योन्द अवतारा। तड मैं जाइ वयरु हृढि करकऊें। प्रमुस्तर 
प्रान तजे भव त्तक | होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र हृढ एहा | 
तामस शरोर से दशशीश भजन करने मे असमर्थ है। अतः प्रभु वी प्राप्ति वे लिए 
प्रभु के वाणों द्वारा शरीर त्यागने वा यह उपाय निकाला है । 


दो, पवनतनय कै- बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान। 
दब्ठिन दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१॥। 
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अर्थ: पवनसुत के वचन सुन्तकर सुजाव रामजी हँस पड़े। फ़िर दक्षिण 
दिशा वी ओर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले | 

व्याख्या : हनुमानजी बड़ी दर को बात कहते है। इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये वयोकि सुजान हैँ। यथा : यह प्राकृत महिपाछ सुभाऊ। जान सिरोभनि कोसल 
राऊ। रीझत राम सनेह निसोते | को जग मंद मल्िन मत मोते | सुजानता दिखला 
कर कृपानिधित्व दिखछाते है। शत्रु को भी सावधान करना है कि अब भी चेतत 
जावे। पहिले पूर्व की ओर देखकर सब से बोले। क्रय दक्षिण की ओर देखकर 
कैबछ विभीयण से कहेंगे। इधर जो दृश्य दिखाई दे रहा है बह भी बद्धूत है। 
अतः उसे देखकर मानो रामजी को मोह हो रहा है। यथाथ ज्ञान के लिए 
विभीपषणजी को दिखला रहे हैं । 
देखु विभीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा। होइ वृष्टि जनु उपछ कठोरा ॥१॥ 

मर्थ : विभीषण ! दक्षिण की मोर देखो बादल घुमड़ आया है। बिजली 
चमका रही है। बादल मीठे मीठे घोर ध्वनि से गजेन कर रहे हैं। मानो पत्थरों की 
बठोर वर्षा हो रही है। 

व्याख्या : दक्षिण आशा कहकर दूरी द्योतित करते हैं। माछूम होता है कि 
दक्षिण भोर से बादल उमड़ आया है। परन्तु दूर से पव॑त ःज्ध भी बादल से ही 
दिखाई पड़ते हैं। अत्त: बादल होने की प्रुष्टि करते हुए कहते हैँ कि बिजलो भी 
चमकती है । इतना ही नही मधुर मधुर गजंन करते करते घोर ध्वनि से भी गर्जन 
कर बैठता है । ऐसी तड़तड़ाहुट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो | अत, 
यही सिद्ध होता है कि यह बादल ही है। 
कहत विभीपन सुनहु कृपाला | होइ न तेड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका सिंखर उपर आगारा | तहँ दसकंधर देख अखारा॥श॥ 

अथे : विभीषणजी बोले कि है कृपाल ! सुनिये। न त्तो बिजली है और न 
घन घमण्ड है। लड्डा के शिखर पर सुन्दर बंगला है। उसमें रावण अखाड़ा : नाच 
'रंग देख रहा है। 

व्याख्या : सरकार ने कहा था कि : घन घमंड दामिनी बिलासा। उसी का 
उत्तर देते हुए विभीषणजी कहते हैं कि न तो घन घमण्ड है और न त्रिजली ही चमक 
रही है | चहाँ दृश्य ही दूसरा है। बह लड्भू की चोटी पर बाला बेंगला है । रावण वही 
बैठे वेठे नाच रग देख रहे हैं। मूर्लों का समय इसी भाँति व्यसन में व्यतीत होता 
है। अखाडा उस स्थान को कहते हैं जहां गुणीजव अपना कछाकौशल दिखाते हैं । 


छत मेघ डंबर सिरघांरी । सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वन ताटंका | सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥३॥ 


लंकाकाण्ड : पछ सोपान श्श्५ 


, अथे: जो मेघडम्वर छत्न सिर पर धारण किये हुए हैं वही मानो अति काली 
घटा है। मन्दोदरी के कान में कुण्डल है वही मानो बिजली 'चमक रही है। 
व्याख्या : रावण के सिर पर जो काला छत्र है वह इतना विस्तृत है कि 
उसे देखकर मेघपटल का भ्रम होता है। उस छत्र का नाम भी मेघाडम्बर है। 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानों के बुण्डल की 
झलक यहाँ बिजलो को चमक सी दिखायी पड़ रही है। भाव यह कि ऐसा बद्धुत 
लोल कुण्डल रावण के हो पास है जिसकी झछक इतनी दूर से बिजली की चमक 
मालूम पड़ रही है। 


बाजहि ताल मुदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूषा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना | चाप चढ़ाई बान संघाना ॥४॥ 


, अथं : अनुपम ताल और मृदज्भ बज रहे है । हे देवताओं के स्वामी सुनिये ! 
वही मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समझकर मुसकुराये और धनुप चढ़ाकर 
वाण सन्धान किया । 

व्याख्या : जैसे मृदृज़॒ और ताल रावण के यहां वज रहे हैँ वेसे लोक मे 
नही पाये जाते इसलिए अनूप कहां | जिससे बादल के गजंने और पत्थर पड़ने 
सा शब्द होने पर भो सरस है अथवा मुदद्भ से मधुर मधुर शब्द होता है। बीच 
बीच में ताल आ जाने पर थाप पड़ता है। उसी का धोर शब्द होता है और णो 
ताछ बज रहे हैँ उनका शब्द पत्थर पड़ने सा हो रहा है। सब मिलकर जो ध्वनि 
हो रही है वह सरस है। । 

सरकार के यहाँ अवकाश मे काव्यशास्त्र का विनोद होता है। रावण के 
यहाँ अवकाश के समय व्यसन होता है : यही मूख॑ का लक्षण है। सरकार अवकाश 
के समय शस्त्रास्थ सुधारा करते हैं। रावण नाच देखते हैँ | अत: सरकार की विजय 
निश्चित है। ! 

। रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह यह दिखछाने 
के लिए किया है कि मुझे कोई भय नही है । में ऐसी ऐसी सेनाओ को किसी गिनती 
में नहीं मानता। ऐसा रावण का अभिमान देखकर गवंप्रह्मरी प्रभु ने भो अपने 
पराक्रम प्रदर्शन के लिए घनुप चढ़ाकर बाण सन्धान किया | 


दो. छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एकही बान।' 
सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान॥ 
अस कौतुक करि राम सर, प्रबेसिठ. आइ निपंग। 
रावन सभा ससंक सब, देखि महा रस भंग ॥१३॥ 


_ __ अथे : तब एक ही बाण से छत्र मुकुठ और कुण्डल काट दिया। सबके देखते 
वे पृथ्वी पर गिरे। मम विसीने न जाना। ऐसा खेछ कररे रामजी या बाण 


३२६ रामचरितमानस - 


छोटकर त्तरकस मे प्रविष्ट हो गया। बड़ा भारी रज् में मज्भ देखकर रावण की 
सभा को सभा डर उठी। 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाडम्बर छत को काट गिराया । रावण के सिर 
पर से मुकुट को नीचे गिरा दिया । मन्दोदरी के दोनों कानों में कुण्डलों को भी 
काट गिराया। बनैती की पराकाप्ठा है। न त्तो रावण को चोट आयो न मन्दोदरी 
के शरीर का बाण ने स्पर्श किया और न किसी ने बाण को आते जाते देखा ) यह 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूर्ण सभा ने देसा कि छत्र मुकुट और कुण्डल गिर 
गये पर केसे मिरे यह कोई समझ न सका । 

इसी बाण से सरकार रावण का सिर गिरा सकते थे पर ऐसा करना उन्हे 
इष्ट न था। सरकार बड़े कोतुकी हैं। कोतुक के लिए बाण छोड़ा था | इसोलिए बाण 
ने तो किसी पर आधात नहो किया | अभिमान तोडने के लिए छत्र मुकुट ताटंक 
गिरा दिया और लौटकर हाथ में भो नही जाया। तरकस में प्रवेश कर गया। यहाँ 
की सभा ज्यो की त्यों बनी है पर रावण की सभा सशडू हो गयो। नाच गाना 

बन्द हो गया ) यहां से सब लोग देख रहे है कि घन घम्रण्ड दामितो अन्तर्घान हो 

गये और मधुर मधुर घोर गर्जन भी मेघ का बन्द हो गया । 
कंप न भूमिन मरुत बिसेखा। अस्त्र सस्त्र कछू नयन न देखा | 
सोर्चाहू सब निज हृदय मँझारी | असगरुन॒ भयठ भयंकर भारी ॥१॥ 

अर्थ : न भूकम्प हुआ न हवा ही विशेष रूप से चछी। अस्त्र शस्त्र कोई 
आँख से दिखाई ल पडा। सब अपने में सोचने लगे कि यह तो भारी भयद्धूर 
अपशकुन्त हुआ। 

व्याख्या : ऐसी धटला के निर्धारण में त्तीन विकल्प उठते है| यदि भूकम्प 
आये तो ऐसा हो सकता है। अति तीत्न वायु के झोके से भी ऐसा होना सम्भव है 
या हथियार फेंककर भी ऐसा किया जा सकता है। सो तीनो मे कोई बात न हुई 
ने भूकर्प हुआ ने हवा का कोई ऐसा झोंका आया और हथियार कोई दिखायी व 
पड़ा | तब हुआ क्‍या ? न दे हे 

इसी बात को सभा के लोग सन में विचारने छंगे। सब इसी निर्णय पर पहुँचे 
कि अकस्मात्‌ राजचिह्न छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक ताटडू; का भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरण कर छे आये हैं 
तभी से लड्डा में भयद्धर असगुन हो रहे है। यथा : जब ते तुम सीता हरि आनी। 
असगुम होहिं न जाह़ि बखानी। पर यह असगुन तो सबसे भारी भयद्भुर हुआ। 
झतु की सेना सिर पर है। इस समय ऐसा अपशकुन हुआ सो वया होनेवाला है ? 
बोरूता,कोई सही पर मत में सब यही एक बात सोच रहे हैं।। | 
दसमुख् देखि सभा भय पाई। विहंसि वचन कह जुगुति बनाई ॥| 
छिरी गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥२॥ 


लकाकाण्ड : पछ सापान॑ श्रछ 


बर्थ : दशावन ने देखा कि समा डर गयी। तब वह हँसकर युक्ति रचकर 
कहने लगा कि सिर का गिरना भी जिसके /लिए सदा शुभ है उसके लिए मुकुट का 
गिरना अपशकुन केसे है ? 
! व्याख्या : दशमुख हैं। बिना सिर घुमाये सबका मुख देख रहे हैं। सबके 
भय निवारणाय हँस पड़े और युक्ति की रचना करके ऐसी वात कही जिसमे सपका 
भय जाता रहे भौर सब लोग इसे सगुन समझने लगें। हँसते से उसी भाव को 
हृठ किया। । 

रावण कहते हैं कि सामान्य छोगो के लिए मुकुट का ग्रिरना अवश्य असगुन 
है। परन्तु सिर गिरने से बढ़कर अप्तगुन क्या होगा ? सो मेरा जब सिर गिरा तो 
मुझे वरदान मिला। मेरे ऊपर सामान्य नियम छागू नहीं हो सकता। मुकुट का 
गिरना भल्ले ही दूसरो के लिए असगुन हो पर मेरे लिए तो सगुन ही है। ऐसा 
कहकर सभा विसर्जन करता है । 


सयन करहु निज॒ निज गृह जाई । गवने भव्रन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोददी सोच उर वसेऊ। जवतें स्रवनपुर महि खसेऊ ॥३॥ 


अर्थ : तुम सव अपने अपने घर जाकर सोओ | सब निशाचर सिर मवाकर 
अपने अपने घर ग्रये पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तब से मन्दोदरी 
के हृदय मे चिन्ता बस गयी। 

व्याय्या : रावण ने कहा कि भय वी कोई बात नही है। तुम छोग अपने 
अपने घर जाकर सोओ । लड्जा की सावधानो से रक्षा करने को भी नही कहता है। 
उनकी वातें सुनकर सब सिर झुकाकर चले। सिर झुकाने से रावण को प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी द्योतित किया कि रायण की बात सभासदो के गले नहीं 
उत्तरी | वे सब सिर झुकाये हुए अति चिन्तित होकर घर गये | 

मन्दोदरी की कभो कभी विशेष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था। 
लड्जादाह पर सोच हुआ था। समुद्र पर सेतुबन्ध हो जाने पर सोच हुआ था और 
तथ तब उसने रावण वो समझाया भी। अपने अहिवात : सोभाग्य वी भिक्षा्ी 
उसने माँगी पर रावण ने वात अनसुनी कर दी। पर इस वार सोभाग्य का चिह्न 
चाटद्टू के भूमि पर गिरने से उसके हृदय में सोच ने डेरा कर लिया। 


मन्दोदरी का रावण को समझाना : तीसरी वार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी॥ 
कंत राम विरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन घरहू ॥४॥ 


मे अर्थ : बालो में आँसू भरवर दोनो हाथ जोड़कर कहने लगी | हे प्राणनाथ ! 
मेरी विनतो सुनो । हें बन्त ! रामजी से विरोध छोड़ दो | उन्हें मनुष्य जानकर मन 
में हुठ ने पड़ो। 
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व्याख्या : जब सब चले गये एकान्त हो गया। तव रावण से विनतो करने 
लछगी। इसके पहिले चरन नाइ सिर अचल रोपा | इस भांति बिनती की थी। पर 
आज तो और भी दीन हो गयी है। आँखों में आँसू भरकर दोनो हाथ जोडकर 
वबिनती कर रही है कि आप प्राणपति हैं। आपके हो कल्याण से मेरा कुशल है । 
स्त्री को प्राणफति को छोड़कर दूसरी गति नहीं होती। आपने भौरी की विनती 
नही सुनी पर मेरी सुनिमे । 

व सुख तनीत्ति इति कन्त । सुख देनेवाले को कन्त कहते हैं | आप बन्त 
हैं, मै दुखी हैं, मुझे सुद्ी वीजिये। सुखी करने का उपाय कहत्ती है। रामजी से 
विरोध करना आप छोड दें | रामणी किसी का विरोध नहीं करते । विरोध आप 
कर रहे हैं। राम विरोध बहने का भाव यह है कि राम विरोध से कुशल नही 
होता । यथा: कहुधो कत्त कुझल बीती केहि किये राम अपराघु॥ आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हुठ छोड दें | मनुष्य क्या ऐसे होते हुँ। मनुष्य शरोर धारण किये 
हुए भगवाव की अवहैलना करना उन्हें न पहिचानना मूढ़ता है . भवजानन्ति मा 
मूढा मानुपी तनुमाध्ितस। पर भावमजानत्तो मम्र छोकमहेश्वरम। गीतायाम्‌ । 
श्री राम वाण वा स्प्॑ण॑ मन्‍्दोदरी के कानो से हो यया है । अत. उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रभु के विदवरूप का वर्णद कितना सुन्दर कर रही है। 


दो. विस्वरूप  रघुबंस मनि, करहु बचने विस्वासु । 
लोक कल्पना बेद कर, अब अंग प्रति जासु ॥१४॥। 
अर्थ : रघुकुछ मणि रामजी सर्वेरूप हैं । मेरी बात्त का विश्वास बरो । जिम्तके 
प्रत्येक भग में लोको की कल्पना वेद करता है । 
व्याख्या : उसी परम महेइबर भाव को जनाती हुई मन्दोदरों कहती है कि 
रघुवशमाण रामजी विश्वरूप हैं। यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उन्हीं का रूप 
है। रामजी के अन्य याम न लेकर रघुवशमणि कहने से ४8 करती है कि 
तापवबीयश्रुतियो मे उनका रघुकुछ में अवतार ग्रहण करना वणित है। यथा : रघोः 
बुलेंडखिल राति राजते यो महीस्थितः॥ मेरा कहना वेदानुमोदित है अत विषवास 
करो | वेद उनके अगर क्षय मे छोको को वल्पता करता है। यथा . 
नाभ्या आसीदस्तरिक्ष शीष्णों. थो. समवत्तत। 
पद्भ्या भूमिदिश, श्रोत्रांस्सथा छोकानकल्पयन ॥ 
इसी का उपबृहण करता हुआ श्रीमद्भधा/गवत्त कहता है : 
पातालमेसस्प हि. पादमूल् पठन्ति पाव्णिप्रपदे रसातलम | 
महातरू विश्वसूजोध्य गुल्फो तत्मतल वे पुरुषस्य जड्धे ॥ 
दे जानुनी सुतल विश्वमूर्तेशरुद्प वितल चातड्थ।] 
महीतछ तज्जधन महीएते समस्तर्ल नामिसरों ग्ूणत्ति ॥ 
उर स्थछ ज्योतिरवीकमस्य ग्रीवामहवंदन थे जवनोश्र्य || 
तपोररादी विदुरादिपुस सत्य तु शीर्पाणि सहसश्ोप्णं:॥ 
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उस सहस्रशीर्षा पुरुष का पाद मल पाताल है। रसातल उसका चौका है। 
महातल टखना . गुल्फ है। तलातलू पिडली है वितछ और बतल दोनो जंधे हैं। 
पृथवों उसका जघन है आकाश उसकी नाभि है। तारायण उसके वक्ष.स्थल हैं। 
महलोंक उसकी ग्रोवा है। जनलोक उसका चेहरा है। तपोछोक उसका ललाट है 
और ब्रह्म : सत्य लोक उसका सिर है| 


पद पातार सीस अज धामा । अपर छोक अँग आँग बिश्नामा ॥ 
भुकुटि बिलास भयंकर काछा ॥ नयन दिवाकर कच घन माछा ॥१॥ 


अर्थ : पाताल जिसके चरण हैं। श्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य लोक जिसके 
मज्भ अज्भ में बसते हैं। जिसका भ्रूसब्चालन भयद्भूर काल है। सूरय॑ नेत्र हैं और 
बादल केद है । 
व्याख्या : पाताछादि सात छोक नीचे हैं। और ब्रह्मलोकादि सात ऊपर हैं। 
भत्त: सबसे नीचे पाताल है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। यहां मन्दोदरी ने रावण ऐसे 
पण्डित को जताने के लिए पद पाताल सीस अजधाम कह देना ही यथेष्ट समझा | 
अन्य छोको के लिए कह दिया कि बीच के अगर हैं। भाव यह विश्वरूप भगवान्‌ 
के शरीर ही मे चौदहों छोक हैं । वे चौदहो छोको की जात्मा हैं। हम लोग उनके 
जघन : कटि भाग पृथिवीतल के कोट स्थानीय हैं | हमारा उनका वैर केसा ? 
उनके भुकुटिविलास से सृष्टि और रूय होता है। यथा: भृकुटि विलास 
सृष्टि छय होई। सपनेहुं सकट परइ कि सोई। इसलिए भृकुटिविछास को भयकर 
कालछ कह! : वयोकि अड क्टाहू अमित रूयकारी | काछ सदा दुरितिक्रम भारी | 
सूय॑ ही चक्षुमात्र के अनुग्राहक हैं। इसलिए सुययं की उनका नेत्र बतछाया। 
कहा भी है : द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्‌ पतद्भ:। भाग. बड़े बड़ेबाल कभी आँखो पर 
भा जाते है और उन्हे ढक लेते हैं। इसलिए बालों को मेघमाल कहा। यथा: 
ईदस्थ केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ । भाग. | 
जासु स्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवसु निमेप अपारा ॥ 
स्रवन दिसा दस वेद बखानी। मरुत स्वास निगम निज वानी ॥र॥ 
बर्थ : मश्विनीकुमार जिसकी नाक : ध्रा्णेन्द्रिय हैं। जिसका पछक पड़ना ही 
अपार रात और (दन है। दसो दिशाएँ जिसके कान हैं. ऐसा वेद वर्णन करते हैं। वायु 
जिसका श्वास है और बेद उनकी निजवाणी है । 
व्याज्या : मश्विनीकुमार दो हैं। दोनों साथ हो रहते और साथ हो सब 
व्यापार करते हैं। इसो से उनकी उपमा ध्राणेन्द्रिय से दो गयी। यथा : नासत्यदस्नो 
ना । भाग. | अपार रात्त दिन त्तो कल्प और कल्पान्त है। भगवदुगोता 
में उसी को यथार्थ रात दिन माना है। यथा: सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्ता तेप्होराग्नविदों जना: | अर्थ : ब्रह्मदेव का दिन एक सहस्र युग : 
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धरतुर्युगी का और रात्रि भी एक सहस्त युग की होतो है। जो इस रात दिन को 
जानता है वही अहोरात्रविदु है | 

दो दिशाएँ श्रवर्णेन्द्रिय के अनुग्राहक हैं। इसलिए उन्हे सरकार का श्रवण 
कहा। दिल, श्रोत्रा । यजु ऐसा स्वय वेद वहते हैं। वेद उनकी मिजी वाणी है 
कर्थात्‌ ब्रह्मा बी शक्ति जो वाणो है उस वाणी से यहाँ अभिप्राय नही है | यहाँ उस 
चाणी से अभिश्नाय है जो परमेश्वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय मे पहुँचाई गयी। 
यथा : यो ब्राह्मण विदघाति पूर्व यो वे वेदाशच श्रहिणोत्ति तस्मे । तह देव मात्म- 
बुद्धिप्रकाश मुमुक्षु्वँं शरणमह प्रपद्े | दवेत्ताशवत्तरोपनिषदि | जो परमेश्चर पहिंले 
ब्रह्मा को बनाता है और ब्रह्मा के हृदय मे पहिछे वेदों को पहुँचाता है मोक्ष के 
लिए में उसके शरण में जाता हूँ। अर्थात्‌ वेद स्वय सरकार की वाणी है । यह 
किसी के बनाये हुए नही हैं। वे अपौरुषेय हैं । 
अधर लोभ जम दसन करालहा। माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अबुपति जीहा। उतपति पालन प्रढ्य समीहा ॥१॥ 


अर्थ , लोभ जिराके होठ हैँ, यम जिसके कराल दाँत है, माया जिसको हँसी, 
दिव्पाल जिसकी भुजाएँ अग्नि मुख वरुण जिज्ला जगत्‌ की उत्तत्ति पाछ॒न्न और 
प्रकय जिसकी इच्छा है। 

व्याख्या नीचे के होठ को लोभ कहा है। दोनो मे ग्रहण करना साधारण 
धर्म है। वहा भी है कि ब्रोडोत्तरोष्ठोध्वर एवं लोभ.) भाग | यम को कराल- 
दष्टा कहा है। चवंण करना साधारण धर्म है। यथा : दष्ठा यम स्नेहकरा 
ट्विजानि । माया उनकी हँसी है। इसे मे पडा हुआ मनुष्य उन्मत्तस्रा हुआ फिरता 
है। यथा हासो जनोन्‍्मादकरी च माया । और दिवुपारू लोग उनके बाहुस्थानीय 
हुं। क्याकि सब दिशाओं का पालन करते हैं। यथा इन्द्रायो चाहव आहुरुखा । 
अग्नि को मुख वहा हैं| क्योकि उसी से यज्ञ पुरुष भगवान्‌ आहुरति ग्रहण करते हैं । 
यथा मुखमग्निरिद्ध/ जिल्ला वो वरुण कहा रसमेय होने से | यथा रस एवं जिल्ला। 
भा० । उत्पत्ति पालन और प्रछयय को उनको इच्छा बतछाया | क्योकि उन्ही से इस 
जगत वी उत्पत्ति स्थिति ओर भद्भ होता है। यथा जन्माचस्थ यत । वेदान्तसूत्र । 
सोमराजि अष्टादस भारा । अस्थि सुर सरिता नस जारा॥| 
उदर उदधि अधगो जातना | जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥। 

अर्थ अठारह धान्‍्यो का समूह जिसके रोम की यक्तियाँ हैं । पव॑त हड्डी है। 
नदियाँ वसां का जाछ है। समुद्र पेट है। नीचे की इन्द्रिय नरक है। इस प्रकार 
विद्वरूप प्रभु वी अनेक कल्पनाएँ हैं। भूजु+-घञ्‌ ८ भार. | 

व्याख्या - सम्पूर्ण पृथिवी अठारह प्रकार के घान्यो के समूह से भरी है। 
बया यवगोधूमधान्यानि तिछा वज़ुबुल्त्यका | मापा मुदुगा मशूराइच लिष्पावी 
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इयामसपंपा । गवेधुकाइथ नीवारा ओोढक्योई्य सतीनका | चणकाइ्चीनकाइचेव 
धान्यान्यष्टादशेव तु । 

१ जव, २ गेहूं, ३ घान, ४ तिल, ५ कगुनी, ६ बुथलढी, ६ उड़द, 
८ मूंग, ९ मसूर, १० वावछा, ११ साँवा, १२ सरसो, १३ गवेधुका मुनिलन्न, 
१४ तिन्नी, १५ ओढ्वय, १६ केराव, १७ चना, १८ चीना ये अठारह घात्य 
हैं। विश्वस्भर के रोम से विश्वका पापण होता है. भृञ्र्‌ धारणपोपणयों । श्रियते 
भनेनेति भारों धान्यम्‌) कारण म धज्न प्रत्यय होता है। शेल को अस्थि कहा। 
बयोकि पहाड भी अस्थि की भाँति पृथिवी को धारण किये हैं। यथा गिरयो5स्थि- 
सधा । नदियों को नस जाल वहा । क्योकि नदियाँ नसो की भाँति पृथिवी का सिश्चन 
करती हैं। यथा नद्योप्स्यवाड्य । उदर को उदधि वहा भण्डार होने से । यथा 
कुक्षि समुद्रा । नीचे वी इन्द्रिय को यातना वहा शुद्धि बा कारण होने से। इस 
भाँति विश्वरूप भगवान्‌ को अनेक प्रकार की कापनाएँ हैं। यथा ब्राह्मानन 
क्षपभुजो महात्मा विडूरुरडफत्रि थ्वितकृष्णवर्ण | ब्राह्मण मुस है, क्षनिय भुजा है, 
वैश्य जघा है ओर शूद्र चरण हैं इत्यादि । इसरो भगवान वा सगुण साथार रूप 
स्वयसिद्ध हो जाता है । 

दो अहकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान। 

मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥१५॥ 

अर्थ अहकार शिव वुद्धि ब्रह्म मन चन्द्रमा ओर चित्त महत्‌ तत्व है। 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगवान राम है। 

व्यायया बाह्य करणा का वर्णन करके अब अन्त करण वा वर्णन करते हैं । 
क्षन्त करण चार है मन, बुद्धि, चित्त अहद्भार। यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
अष्टमूति शिवजी को अहड्भार कहा। गिरापति होने रो ब्रह्मदव का बुद्धि कहा। 
सब विकार कोप होने से मन को चन्द्रमा कहा। यथा अव्यक्तमाहुहदय मनदच 
सचन्द्रमा सवविकारकोश ओर सत्वप्रवान होने से महत्‌ तत्व को चित्त बहा। 


दो अस बिचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु विहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 
अथ ऐसा विचार कर हे प्राणपति ! सुनो बेर छोडकर भ्रभु रघुवीर के चरणों, 
में प्रीति करो जिसमे मेरा सुहाग न जाय । 
ध्यास्या आपने ऐस प्रभु से वेर ठान रवखा है जो वुशल का परम आश्रय 
है। उससे विरोध करने से केस बुशल होगा? विचार तो करो विश्वरुप से वैर 
बरनेवाल को स्थान वहाँ है। आप मेरे प्राणपति है। जापके कुशछ से मेरा सुहाग 
है। आप यदि अपने ऊपर दया न वर्रेतों मेरे पर दया करके चरणों में प्रेम 
करिये। विरोध वरने से आप अपनी गति तो बना लेंगे पर मेरा सुहाग चला 
जायगा और प्रेम करने से आपकी भी सदुगति निदिचत्त है और मेरा सुहाग भी 


ट 


कही ली 
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बना रहेया। सुनहु भ्रान पति से उपक्रम और अस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार | कन्त राम विरोध परिहरहू से उपक्रम और प्रभु सन बेर विहाइ से 
उपसंहार | मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के बक्षुण्ण रहने का 
एक हो उपाय है : प्रीति करहु रघुदीर पद ] क्योकि वे विश्वरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है। ब्रह्म प्रभु जोव सेचक प्रभु सेवकहि समरु कस । 


विहँसा नारि बचन सुनि काना | अहो मोह महिमा वलवाना ।॥) 
नारि सुभाउ सत्य सब कहही । अवगुन आठ सदा उर रहही ॥९१॥ 


अर्थ : स्त्री का वचन कान से सुनकर जोर से हँसा । कहने छगा : भहो मोह 
की महिमा बड़ो बलवती है। सब छोग स्त्री का स्वभाव जो कहते हैं सो सत्य ही 
कहते हैँ कि उनके हृदय मे सदा आठ अवगुण रहते हैं। 

व्यास्या : मन्दोदरी नारायण को महिमा कहती है। रावण भोह की महिमा 
को स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का भाव यह कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन पापशद्धो बना रहता है। इसवी मेरे ऊपर ममता है। भ्त्त युद्ध मे 
मेरे लिए अनिष्ट की शड्भा कर रही है। अथवा मेरी स्त्री होते हुए भी इसे मेरे 
पराक्रम का ज्ञान नही है। यही मोहमहिमा है । नारि बचन कहने का भाव यह्‌ 
कि स्त्री है। अतः सुहाग के भय से व्याकुल है। सुनि काना का भाव यह कि कान 
से सुना पर मन में स्थान न दिया। मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थी। अत 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया ओर सुनु कहके ही उपसहार करती है | पर रावण 
हँस पड़े कि यह इतनी बडी बेवकूफ है कि मुझे उपदेश देने का साहस कण्ती है। 
मोह की महिमा देखो कि उस त्पसवी को भगवान्‌ बतला रही है और मुझे निरब॑छ 
समझती है। 

पहिले मेंने समझा था कि स्त्रियों से चिढ़कर लोगो ने अनृत्त साहस माया 
इत्यादि इलोक गढ लिये है पर इसकी बातें सुनकर तो मालूम होता है कि उन 
लोगो ने सत्य ही कहा है। ये बातें चाहे कितनी भी बुद्धिमात्ती की करें पर इसके 
हुंदय मे आठ अवगुण सदा डेरा जमाये रहते है। यथा : 


साहस अनुत चपलछता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल ते गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ शा 


अर्थ: १. साहस २ झूठ ३. चपछता ४ माया ५ भय ६. अविवेक 
७ अपवित्रता और ८ निर्देयता ये ही आठो बवगुण हैं। तू ने शत्रु का सब्र रूप 
वर्णन क्रिया ओर सुझे बड़ा भारी भय सुनाया । 

व्यास्या : १. मुझे सिखाने चली है यह इसका साहस है [ २. शत्रु तो सुबेल के 
एक श्ज् पर सुग्रीव के गोद मे सिर डाले पड़ा है। उसे पद पाताल सीस मजे 
घामा बतला रही है। यह इसवा अनृत है । ३ इसे अपने वचन की पुष्टि के लिए 
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युक्ति तो कोई मिलती नही तो तुरन्त करहु वचन विश्वास कह रही है। यह इसकी 
चपछता है। ४ सजल नयन कह जुग कर जोरी | यह इसकी माया है। ५ विरोध 
त्याग के लिए प्राथंता करती है। यह इसका भय है। ६ प्रीति करहु रघुबीर पद 
कहकर मनुष्य के चरणों मे प्रीति करने को कहती है। यह इसका अविवेक है । 
मेरे ऐसा वीर कौन है * सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जैहि सीस | हुने अनलछ 
अति हरप बहु बार साल्लि गिरीस | सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है। रघुत्रीर ने भी कभी अपना सिर काटकर हवन किया है ? ७ अपना ही 
स्वार्थ देखती है । मेरी प्रतिष्ठा की ओर दृष्टि ही नही है। बस मम्र अहिवात न 
जाइ। एक्रमात्र यही लक्ष्य है। यह इसका आम्थन्तर अशोच है। ८ इसे अपनी 
प्रजा पर भो दया नही है। जो भावे मरकट कटलाई। जियहिं बिचारे निसिचर 
खाई । सो इसमें बाधा कर रही है | यह इसकी निर्दंयता है । 

रूप सकल का भाव यह कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्रु का 
रूप बतला दिधा | इस भाँति अपने समझ मे बडा भारी भय मुझे सुनाया। अथवा 
सब्र भयो से बडा प्राण भय है | सो शत्रु से तूने मुझे निश्चित प्राणमय बतलाया | 


सो सबु प्रिया सहज बस मोरे | समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थ है प्रिये | वह सब तो स्वभाव से ही मेरे वश् में है। तुम्हारे प्रसाद से 
यह बात अब समझ म आयो है। है प्रिये | तुम्हारी चतुराई मैंने जान छो। इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो । 

व्याख्या पाताछ से ब्रह्मलोक तक तो हमारे वश में है। इस भाँति शत्रु के 
भज्ज प्रत्यद्भ पर मेरा अधिकार है। में समझा था कि उसे अभी जीतना है। तेरे 
प्रसाद से अब बात समझ में आयी है कि उसे जीतना नही है वह जीता जिताया ही 
ठहरा। तू प्रिया है। सदा प्रिय आचरण किया करती है। तू शत्रु वर्णन के व्याज 
से मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही है. अत्यन्त अभिमानियों का यह स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक बातो म॒ अपनी बडाई का अथ॑ बडे प्रयत्त से लगाया करते हैं और 
अपने विरुद्ध वातो को भी अपनी बडाई के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते हैं। रावण महा अभिमानियो के अग्रगण्य हैं। अत बेठकबाजी से मन्दोदरी 
की बातें उड़ाना चाहते हैं | 


तव बतकही ग्रूढ मृगलोचनि | समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 
मदोदरि मन मंहु अस ठयऊ। पियहि कालबस मति भ्रम भयऊ ॥४॥ 
अर्थ हे मृगनयनी ! तेरी गूढ वा्तें समझने मे सुख देनेवाल्ली बोर सुबने मे 


भय सूचित करनेवाछो है। मन्दोदरी ने मन मे निइचय कर लिया कि प्रियतम का 
कालवश होने से मतिश्रम हो गया है। 
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व्यारया गूढ़ था अर्थ ही छिपा हुआ है। रायण मन्दोदरी की वालो की गूढ 
वतलाते हैं। क्योकि उसका भेद ठिपा हुआ है | सुनने से तो उससे भय यो सूचना 
मिलती है पर यदि डूबकर समझे तो उससे बडा सुख मिलता है। भावाथे यह कि 
तुम्हारी बात सुनने मे तो ऐसी मालृम होती है कि तुम शतु की महिमा कह रहो 
हो भोर मुझे भय की सूचना दे रही हो | पर उगी बात को जब डूबकर समझे तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशसा कर रही हो और निर्भय गहने के लिए उत्साह 
बढा रही हो। 
शवण के इस उत्तर सुनने मे मन्दोदरी को निश्चय हो गया कि इन्हें मतिभ्रम 
हा गया। यह सीधी बात वो उलटो समझने लगे। यही फाल के निकट आने का 
चिह्न है। भाव यह है कि रावण को ऐसा मतिभ्रम पहिल नही होता था। भन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यान देता था। सा ध्यान तो भय भी देता है। पर अर्थ उलठा 
लगता है 
दो एहि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट. दसकध | 
सहज असक लकपति, सभा गयउ मदअध ॥ 
फूले फरे न वेंत, जदपि सुधा बरपहिं जछूद 
मूर्ख हृदय न चेत, जौ गुरु मिल॒हिं विराचि सिव ॥१६॥ 


अर्थ . इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पो फटने पर स्वाभाविक 
ही गशडू: मदान्ध लड्भापति दशवन्धर सभा में गये। 

यदि बादल से अमृत बरसे तो भी बेत फूछता फलछता नहीं। इसी भाँति यदि 
शिव या श्रह्मादेव गुरु मिले तो भी मूखं के हृदय म चैत नहीं होता । 

व्यायया मंद से अन्ध है । इसलिए इतने बडे अपशकुन होने को भी कुछ 
नही गिनता । यथा अतिगवेँ गनइ न सगुन असंगुन सहज अशड्ू है। अत 
सन्दोदरी के अति विशाल भय॒दिख़लाने पर भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। 
सारी रात उसकी बाती को टालता ओर विनोद करता गधा। जब रात्त चीते गयी 
प्रात पाल हो गया तब सभा मे गया | /छकापति है। अत नित्य समय से सभा 
में जाना अपना कत्तंव्य समझता है । 

जिस भाँति जल वी वर्षा होने से वृक्ष फूलने फलने लगते हे पर बेंत नहीं 
फूलता फलता | बगाठ वे बैंतो म फल और फूल देखे भी गये हैं. पर वे भी नही वे 
बराबर । न तो उससे फूलछ मे कोई गुण फूछ के सौन्दय सुगन्ध आदि देखे जाते है 
और व उमे फल म फल के गुण. स्वाद प्रभावादि होते हैं। अत उस फूलने 
फलछने की पूछना फ्लछना चही कह सनते | यदि कहिए कि अमृत को वर्षा से उसके 

ल फल में रसोत्पत्ति हाउर उससे फूछ फल कहलाने योग्य बना देवेंगे तो यह भी 

सम्भव नहीं है। /वयोकि जिसमे जो गुण स्वभाव से नही है उसे 2 सिश्चवन 
भी नही छा सवता | पर्वेत पर के बेंती मे तो फल फूल एकवारगी नही होते । 
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फारसी के महाकवि शेख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुलिस्ताँ मे कहा है 
वि * अन्न गर आवे जिन्दगी वारद | हरगिज अज ज्ञाखते बेद वर नखुरी | यदि अल 
भेष अमुत्त की वर्षा करे तब भी तुम वेंत की शाखा से फल नहीं खा सकते। 
यहाँ पर नही खा सकते शब्द ध्यान देने योग्य है। फल खाया जात्ता है। फूल सूँघा 
जाता है। जो खाया न जा सके या सूँघा न जा सके उसकी गणना फूल फल में 
नही । वह नगण्य है | इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं कि फूले फले न वेंत । 

यहाँ मूसे की उपमा बेंत से उसके चेत होने वी उपमा फूलने फलने से और 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत वरसनेवाले मेघ से है। यहाँ विचार 
करने की बात है कि चेत से अभिप्राय ऐसे चेत से है जिसमे विवेक की सामथथ्यं हो 
खाने पीने आदि वा स्वाभाविक चेत तो मू्खं को भी रहता है। अत स्पष्ट है वि 
फूलने फलने से अभिप्राय ऐसे फूल फल देने से हो जिससे कुछ काम निकल सके | 

बाह्य भी है कि सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहित मूर्खस्य नास्त्यौपधम्‌ । सबबी 
दवा शास्त्र मे वही गयी है पर मृख॑ की दवा नही है | यहाँ गोस्वामीजी ने रावण की 
'मूखे कहा है। यद्यपि महात्मा रावण बडें पण्डित थे | इनके रे हुए वेदभाष्प के 
भश अब भी जहां तहाँ पाये जात हैं। फिर भी जो विचार से काम थे छे वह पण्डित 
होने पर मूख॑ है। 

न्‍ ७० अग्रददूतप्रसग 

इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई | जामबत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अथ॑ यहाँ रामजी प्रात्त काछ जागे और सब मन्य्रियो वो बुछावर सलाह 
!पछी कि बत्तठाओ शीघ्र कौन उपाय किया जाब | चरणों मे सिर नवाकर 
जाम्बवानजी बोले | 


व्याप्या * वहाँ का हाल कहकर अब यहां जहाँ कवि की उपस्थिति है 
का हाल कहते हैं। वहाँ त्तो मशडू, लकापति रात भर स्त्री से विनोद करते रहे) 
यहाँ भी शड्भा नही है। सरकार रात भर सोते रहे। प्रात काल रावण मदान्ध 
होकर सभा मे जाकर विराजमान हुए सभा की शोभा बढ़ाने के लिए मन्त्र के 
लिए नही और सरकार ने जागते ही सब मन्सत्रियो को बुलाया | मन्त्रियो से सम्मतति 
लेकर तब नीति वा निर्णय करते हैं। नोति है कि अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे | हे राजन | भोजन शयन ओर रण मे शोप्रता करनी चाहिए। अत जो कुछ 
करना है उसमे शीघ्रता होनी चाहिए। उपाय चार हैं साम दान भेद गौर दण्ड । 
इनमे से किस उपाय का अवल्म्बन करना चाहिए । 

सब भन्न्रियों से प्रइनन किया गया। पर जाम्ववानजी चरणों मे सिर नवाकर 


बोले । थे मन्त्रियो में वृद्ध हैं। अत इनका अधिकार बडा है। यथा जामबत मत्रो 
अति बूढ़ा । 


शे१६ रामचरितमानस 


सुनु सर्वग्य सकल उर बासी। बुधि बल तेज घरम गुन रासी ॥ 
मंत्र कहहूँ निज मति अनुसारा | दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥२॥ 


अर्थ : हे स्वज्ञ | सबके हृदय मे रहनेवाले । बुद्धि बल त्तेज धर्मं और ग्रुन के 
राशि | में अपनी बुद्धि के अनुमार सम्मति देता हूँ | बालि के बेटे अंगद को : अपना 
दूत बनाकर भेजिये । 
व्याख्या * हम छोग अच्पन्ञ हैं : अल्पगुण हैं। आप मोघसकल्प भौर पराग्दर्शी 
है | सर्व सकलगुण राशि सत्यसन्ध और सब उसवासी को क्या सलाह दे सकते है। 
जो प्रभु निणंय कर वही ठीक है | पर जब मुझसे मन्त्र पुछा गया तो अपनी भत्ति के 
अनुसार कहूँगा । मेरे मन मे यही बात ठोक जँचती है कि बालि के बेटे को दूत 
बनाकर भेजा जाय | पहिली बात्त यह कि चारो उपायो मे प्रथम साम है। विशेषत, 
जब झात्रु की ओर से न सेतुबन्ध मे कोई बाघा उपस्थित की गयी और न हम छोगो 
के यहाँ ठहरने मे ही कोई रोक-टोक की गयो। अत* दूत भेजकर उससे सन्धि की 
चार्ता की जाय | ह॒तुगानुजी न भेजे जाये नहीं त्तो शत्रु समझेगा वि समदल मे 
केवल एक वीर हनुमाव्‌ ही है। उसो को ब्रार-वार भेजते हैं। दूसरी बात ग्रह कि 
रामदूत का पद हनुमानजी को मिल चुका है अद्भुद को नही मिला है। अद्भुद के 
सन में इस पद को अभिलापा है। सीताजी का समाचार लेने के लिए अज्जभुदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकने से रुक गये। यथा: जामबत कह तुम सब 
छावक । पठइ्म किमि सवही कर नायक । अतः इस बार अज्भद का ही जाना 
प्राप्त है । और भी बात है. अज्भूद बल और नियम मे बालि के तुल्य हैं। यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमान से अद्भुद का निरादर करना चाहेगा तो ये बल के 
मन्यन में भी सम हैं। रावण अपने भाई को सेभाल न सका। वह आकर हमारे 
दल मे मिक्त गया | उसे दिखाना है कि मैं उसको अपना दूत्त बनाकर भेज रहा हूँ। 
जिसके पिता का मैने वध किया है यदि तुम मे सामथ्यं होता तुप इसे अपनी 
ओर मिछा लो | यदि इतला भी नहीं कर सके तो मेरा सामता करने का व्यर्थ 
प्रयास क्यो करते हो । यह भी वात है कि अज्भूद वालि के पुत्र हैं। रावण बालि का 
सखा था । अत रावण किसी की बात सुन सकता है तो अद्भुद को ही बात सुन 
सकता है। बड्भूद मे प्रशस्त दूत के सब गुण भी हैं। यथा साकारो नि स्पृहों 
वाग्मी नावाशस्थविचक्षण । परचितावगन्ता च राज्ञों दूत प्रशस्यते। शारोरिक 
सम्पत्तिवाला इच्छारहित चोलनेवाला नातनाशास्त्र का जानवार दूसरे के मन की 
बात जाननेवाला पुरुष का ही राजदूत होना प्रशसित है। अत सब जगह से विचार 
करने पर अद्भुद वो ही दूत वनाबार भेजना ठोक जँंचता है। 
न्तीक मंत्र सबके मन माना । अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल भ्रुन घामा। छका जाहु तात मम काम्ा ॥रे॥ 
अर्थ : यह राय सबको जेच गयी | कृपानिधान रामजी ने अज्भूद से कहा कि 


बैरे८ । रामचरितमानस 


पी और उठ पड़े मोर कहा वि हे ईशा! वही गुणों का समुद्र है जिसपर तुम 
कृपा करो। 

सब कार्य तो स्वयसिद्ध है। वाथ ने केवल मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार 
कर युवराज अज्भद का शरीर पुलकित और हृदय हृपित हो उठा। 

! व्यास्या अज्भुदजी के हृदय मे महादेवजी का सिद्धान्त जमा हुआ है। 
यथा बोल विहेँसि महेस तब भयाती मूढ न कोइ। जेहि जस रघुपति कर्राह जब 
सो तस तैह छत होइ । अत. कहते है कि आपको कृपा में बडी सामथ्यं है। वह 
क्पापात को गुणसागर बना देतो है । 

माज्ञा होते ही अज्भुदजी ने शिरोधाये करके प्रणाम किया और तुरन्त उठ 
खड़े हुए। चरूते समय गछित अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया और कहा कि आपका कार्य त्तो स्वयसिद्ध है। भाव यह कि में जाता हूँ 
रावण को चरणो पर गिरने के लिए समझाने। सो रावण का सिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नही रह सकता। चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटे 
गिरे। यदि शरण में आया तो स्वय गिरेगा नहीं ती बाण काटकर गिरा ही देवेंगे। 
यथा . सन्धौ वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी | कक्षता माक्षता बापि क्षितिपीे 
लुठिष्यति । ( दूत्ताज़द )। विचारा कि नाथ ने मुझे भादर दिया है। सरकारी इच्छा 
है कि बतकही मे में रावण को निरुत्तर कर दूँ कि युद्ध करने मे तेरी भछाई नही है। 
सो शमकृपा से मेरे द्वारा सुसाध्य होगा और मेरी बडाई होगी वि. रावण को सभा 
मे अद्भुद ने बडी पण्डिताई से काम लिया। रामदूत पद प्राप्ति से अद्भूदजी को 


'सात्तिक भाव हो उठा। 
बदि चरन उर धरि प्रभुताई। अगद चलेठ सर्बाह सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असका। रन बाँकुरा बालिसुत बका ॥१॥ 


भर्थ चरणों की वन्दना करके ओर प्रभुता को हृदय मे धारण करके बद्धद 
सबको प्विर नवाकर चले। प्रभु का प्रताप हृदय मे और स्वभाव से ही निर्भव 
रण मे घिकट वालि का पुत्र बाँका था। 

ध्यास्या प्रभु अग्या घरि सीस चरन बंदि अगद उठेड) इस कमलछ की 
पुरइन है. बंदि चरनव उर घरि प्रभुताई। स्वयसिद्ध तद काज। इस कमल को 
पुरइन है. काज हमार तासु हिंत होई। प्रभु की श्रमुता को हेंदय में धारण करने 
से असाध्य साधन होता है। यथा में पुनि उरघरि प्रभु प्रभुताई। करिही बल अनुमान 
सहाई ) और चरणों की वन्दना से सिद्धि प्राप्त हीतो है। या जाको चरन 
घिरचि सेइ सिधिपाई संकरहु। अद्भदजी ते यहाँ चरण-वन्दन भो किया और प्रभु 
की प्रभुताई को भी हृदय मे स्थान दिया। हनुमावजो ने जिस भाँति छका को ओर 
अंलते समय सबकी माय नवाया था उसी भाँति अद्भुदजी ने भा सबकी सिर बवाया | 
ध्येय सदा श्रीमद्भागवत के दा इलोको का नित्य प्रात पाठ कर लना चाहिए। 


लंकाकाण्ड : पछठ सोपान ड्३९ 


लंका में जो कि सपी से भरी हुई गुफा सी भयड्भूकूर है जाते हुए अ्भदजी 
को भय नही है | क्योकि वालि के बेटे हैं। बालि के ऐसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभाव से ही अशद्भू हैं। स्वभाव से ही अशद्धू हैं। युद्धविद्या मे बडे प्रवोष और 
आलनक्ञानवाले * वाँके हैं। रावण सहज अशड्ू है। यथा : तह रह रावव सहज 
अश्ंवा । उसके यहाँ दुत बनाकर रामजी ने सहज अशद्भू अद्भुदजी को मेजा है। 
अगदनी मे विशेषता यह है कि इनके हृदय में राम प्रताप है। वावरी सेसा मे चार 
रणबाँकुरे हैं। उनमे एक अज्भूदजी भी हैं। यथा : हनुमन्‍्त अग्रद चीज़ चल भत्ति 
बल करत रन बाँकुरे | बाँका से उठती जवानी कहा | 


पुर पैठत रावन कर वेटा। खेलत रहा होइ गइ भेंठा॥ 
बातहिं वात करप बढ़ि आई। जुगल अतुल वर पुनि तरताई ॥२॥ 


अर्थ : पुर मे प्रवेश करते ही रावण के बेटे से 'भेंद हो गयी। रावण का वेट 
खेल रहा या। बात ही बात मे बेर बढ गया। एक तो दोनो के बछ का तोल नही 
था ओर दूसरे दोनो वी युवावस्था थी । , 

व्यास्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानों का खेल चोगान आदि खेल 
रहा था। अज्भद के प्रवेश करते ही उससे भेंट हुई। रावण कर बेटा । कहने वा 
भाव यह कि रावण के ऐसा यह भी महा अभिमानी तथा तामसो प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के छका प्रवेश करते देखकर उसका पूछना स्वाभाविक था। 
अत यह मालूम होता है कि छेडछाड़ उत्ती को भीर से हुई। उसवा मुंहतोड़ उत्तर 
अद्भूद वी और से [दया गया । प्रत्युत्तर में असमर्थ होकर उसने खिल्नलाकर लात 
चलाना चाहा । अब प्रश्न उठता है * दोनों मे बया वातचोत हुई ? नि३चय वे बातें 
असमभ्यता से भरी थी। इसीलिए ये महात्मा ऐसी बातें नही लिखते । यथा ; तेहि 
कारन करुता निधि वहे कछुक दुर्वाद । क्षयवा . ऊन कहे कछु बचन बंठोरा। 
परन्तु रामायणों लोगो ने अनुमान, क्रिया है और बात बेठतों सो है। रावण के पुत्र 
ने कहा तू कौन है ? भगद ने वहा में राम दूत हैं। रावण के बेठे ने कहा कौन राम 
जिसकी सभी मेरे पितर हर लाये हैं। अंपदजी से कहा : हाँ बहो राम जिसने तुम्हारे 
बूआ वा नाक कान काट लिया। यदि वस्तृत ऐसी बात न भी हुई हो तो भी बहा 
जा सवता है कि इसी प्रकार की बोई बात हुई दोनों अमहनश्ील थे। क्योकि 
दोनो तदण थे और अपने समाज में अतुल बल माने जाते थे । 


तेहि अंगद कहूँ लात उठाई। गहि पद पटकेहु भूमि भैझाई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहँ तह चले न सका पुकारी ॥३॥ 


अर्थ : उसने अगद वो लात उठाया । अगद मे उसका पैर परडफर घुमाया 
और पृथिवों पर पटक दिया । राक्षमों के ममूह ने देखा कि भारी योद्धा है । जा यहाँ 
था बह वहीं से खिला | पुकार तक न्‌ मचा सक्ते | + 

व्यास्या ; अज्भूदजी ने देखा वि. यह पेर उठा रहा है भेरे प्रति चलाने के 
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लिए | तुरन्त छपककर उसका वही पैर पकड़ छिया और पैर पकड़कर उसे 
जासमान में घुमाकर जमीन में पटका। कहना नहीं होगा कि अपने समाज में 
सतुछबछ होने पर भी अंगदजी के धामने वह कुछ नहीं था। इस तरह से घुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के लिए कहने की आवश्यकता नही है। 
रावण का बेटा है। खेल रहा है। अतः वहाँ राक्षसों का समूह जुटा था। उसके 
मारे जाने पर उन्हें लड़ना चाहिए। पर अंग्दजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुँच गये कि यह बन्दर हमलोगों की मान का नही है। इससे बोलना 
काछ का आवाहन करना है। इसलिए जो जहाँ था वह पही से खिसका | उनका 
इतना साहस भी न हुमा कि पुकार मचाते। उन्होने समझ छिया कि लंका से 
सहायता आने के पहिले ही हम छोम मारे जावेंगे | अतः पुकार भी न मचाया। 


एक एक सन मरमु न कहही । समुझि तासु बध चुप करि रहही ॥ 
भय कोलाहुलु नगर मंझारी | आवा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 
अर्थ : एक दूसरे से [मेद नहीं कहते। उसका बंध समझकर चुप रह 
जाते हैं। नगर में बड़ा कोलाहछ हुआ कि वही बन्दर फिर आया जिसने लंका 
जलायी थी । 
व्याख्या : एक दूसरे से यह भेद नही बतलाते कि रावण का बेटा मारा गया। 
बतलाने से यह सिद्ध हो जाता कि यह भी उस समय वहाँ थे | ऐसा होने से रावण 
के कोपभाजन होने का भय था । रावण कुपित हो उठ्ते कि लड़का मारा गया 
यह वही था ओर कुछ न बोछा । अतः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नहीं कहता 
कि हुआ क्या ? 
हतुमानूजी का आतद्ू छाया हुआ है। पुर में प्रवेश करते हो खबर फेछ 
गयी । एक दूसरे से पुकार कर कह रहे है कि जिसने लंका जलायी थी वही बन्दर 
फिर आया है। बड़ी भारी आपत्ति आयी चाहतो है। अद्भुदजी का आकार तेज 
आदि देखकर सबको हनुमानजी का भ्रम हुआ । अतः नगर भर मे खलबली पेठ गयी। 
लोग अपना मा असवाब घर के बाहर निकालने छगे कि पहिले बार के रूद्भादाह्‌ 
मे बड़ा तुकसान हुआ । सब असबाब घर सें ही जल गया | वया जाने बन्दर फिर 
लंका दाह करे। अतः पहिले से ही सावधान रहना चाहिए। यथा : आया आायो 
आययो सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुँओर लंका आए जुवराज के | एक सौज' 
एक धौज करे कहा छल है पोच भई महा सोच सुभटठ समाज के। गाज्यो कपिराज 
रघुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के | सहमि सुखात बात 
जात की सुरति करि लवा ज्यौ छुकात तुलसी झपेटे बाज के | कविता० | 
अब धौ, काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहिं बिचारा ॥ 
बिनु पूछे सग्रु॒ देहि. देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ खुखाई ॥५॥ 
अर्थ: हे करतार | अब न जाने क्या करेगा ? ऐसा विचारकर सब छोग 
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व्याख्या * देखकर समझ लिया कि ये चोबदार लोग हैं। उन्ही मे से एक को 
भेजा कि लकेदवर को मेरे आने का समाचार दो । अद्भुदजी को रोकने का किसी को 
साहस नही । दु्गंढार पर भी इन्हे किसी ने न रोका। दूतधर्म का पालस करते 
हुए ये यहाँ पर स्वय रुक गये और रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने छगे | सुनते 
हो हँसा वि यह छोकडा प्रहस्त मुझे नीति सिखाता था कि पहिले वसीढो 
: सुलह के लिए दूत मेजों। मे क्या निबंछ हूँ कि बसीठ . दूत भेजूँ] देखो शत्रु 
की ओर से वसोठ आया । पहिली विजय तो हमारो यही हुई । मालूम होता है कि 
उस राक्षस ने आकर वहा कि एक वन्दर आया है। द्वार पर खडा है। आपके 
सामने आना चाहता है। सुनकर हँसने के वाद रावण वोले | उसको बुला छाओ | 
में देखना चाहता हूँ कि वह बन्दर कहाँ से आया है। अति अभिमान की बातें 
करता है। बन्दरो ने लकापुरी घेर खखा है। फिर भी पुछता है वहाँ कर कीसा | 


आयसु पाइ दूत बहु धाएं।कपि कुजरहि बोलि लइ आए ॥ 
अगद दीख. दसानन वेसे। सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे ॥२॥ 


अथ॑ : आज्ञा पाकर बहुत से दूत दोडे ओर हाथी के समान बन्दर को बुला 
ले गये। अद्भद ने रावण को बेठा हुआ देखा। जैसे जीता जागता बल्लन वा 
पहाड हो। 
व्यायया बडा भारी सभाभवन है। जहाँ बाहर जाने के लिए दूत को दौडना 
भी पडता है। आदर के लिए बहुत से दूत दोडे अथवा बन्दरो से सशदू हैं। अत 
अकेले का जाना उचित नही समझा। अज्भुदजी का विशाल क्षाकार होने से उन्हें 
कपिकुझर कहा अथवा बुझ्र है। यह रावण के विटपरपी भुजा के भजन में 
सम हैं। इसलिए कुजर वहा । 

अगदजी ने पहिले पहुल रावण वो देखा है। इसलिए वर्णन करते हैं कि बेठे 
हुए रावण कज्जल के पहाड़ से दीख पड़ते हैं। मेद इतना ही है कि कज्जल के 
पहाड मे प्राण नही है। इसमे प्राण है। हनुमानजी के सभाभवन जामे के समय 
रावण के आकार का वर्णन नही है। क्योकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
हैं । यथा . सयन किये देखा कि तेही । मदिर महँ न दोख वेदेही | 
भुजा बिटप सिर सुद्ध समाना । रोमावछी छता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरू काना । गिरि कदरा खोह अनुमाना ॥३॥ 

अथ॑ * भुजा मानो पेड है। सिर मारो पहाड की चोटियाँ है। रोमावछो 
मात्रो छता और पेड हैं। मुख नाक आँख और वान तो मालूम होता है कि पव॑त 


की कन्दराएँ हैं । हर 
व्याख्या * पवेतो पर पेड होते है। उनमे छताएँ लिपटी रहती हैं। पव॑तो के 


« अनेक श्यग होते है। यहां भी सव कुछ है। रावण को बहुत सो भुजाएँ पेड वी 
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पक्तियाँ हैं। उसकी रोमावली ही लताएँ हैं। उसके दस सिर पव॑त्त के शंग से प्रतीत 
होते हूँ ॥ ्फ हर | +४ 

पव॑त में कन्दराएँ होतो हैं । खोह होते हैं| कन्दराएँ वडी होती है। खोह 
छोटे होते हैं । रावण रूपी पर्वत मे उसके मुख्ध कन्दराकार हैं । नासिका मयन और 
कान के गोलक खोह के समान हैं। ऐसा विशाल भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभा है। , 


गयउ सभा सन्‌ नेकु न मुरा। वालितनय अति बल वाँकुरा ॥ 
उठे ” सभासद कपि कहूँ देवी । रावन उर भा क्रोध विसेखी ॥४॥ 


अर्थ * सभा में गये मन मे तनिक सा भी क्षोम न हुआ। वाह़ि का बेटा 
अत्यन्त बलवान्‌ और बाँका है। बन्दर को देखकर सभासद उठ खडे हुए | रावण के 
सन मे विशेष क्रोध हुआ । 


व्याख्या जिस भाति हनुमानुजो के लिए कवि ने कहा था कि देख प्रताप 
ने कषि मन सका वही बात अगदजी के लिए कह रहे हैं कि ऐसी भयानक सभा मं 
भी अज़्दजी को क्षोम न हुआ। धारण कहते है कि क्षोम तिबंछ और कादर को 
हाता है। अथवा कुलहीन को होता है। भद्भुदजी तो बानरराज बालि के बेटे है। 
अतिवल है भोर बांके वोर हैं। इन्हे क्षोम कैसे हो ? 

शत्रु के दूत के भाने पर राजा के सभासदो का खडा होना बडी भारी कचायी 
है। पर अजद्भदजी का व्यक्तित्व ऐसा है। साकारता ऐसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद वेठे न रह सके । जब अज्भदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ ओर सभासदो के खडे हो जाने पर तो विशेष क्रोध हुआ | पर क्रोध 
को उनने अनवसर जानकर प्रकट नहीं किया | मनमे ही छिपाये रहा । 


| 
दो जथा मत्त गज जूथ महुँ, पचानन चल्ि जाइ। 
राम प्रताप सुमिरि मन, वेठ सभा सिरु नाइ ॥१९॥ 


अर्थ॑ जैसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिह चला जाय। राम प्रताप को 
हृदय मे सुमिरन कर सिर नवाबर समा मे बेठ गये । । 

व्याख्या भाव यह कि जेसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिह चला 
जाय तो हाथी वेठे नही रह सक्‍ते। स्वभाव से ही खडे हो जात हैं। उसी भांति 
राक्षस भद्भूदजी को देखकर बेठे न रह सके | खडे हो गये । जिस भाँति हनुमानजी 
रामजी वो हृदय मे छेकर चले थे ओर समुद्रोल्छद्धूव के समय सँभाला था। 
यथा बार बार रघुबोर सेंभारी। तरकेठ पवनतनय बल भारी। उसम्तो भाँति 
अद्भदजी प्रभु वी प्रभुता को हृदय मे रखकर चले थे। उसो को इस समय फिर 
सेभालते हैं। सिर नवाकर समा मे जा बेढे | दूत्त है अत शत्रु राजा को भी प्रणाम 
करना उचित हा पडा । 
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प्रमाण नहीं है | यथा : तेहि अवसर रावन तहेँ आवा | संग मारि थहु किये बनावा॥ 
अत इनका साथ ले चलना परम जावध्यव है। 
जानकीजी को आगे करने का भाव यह कि ये मेरी बडी हैं। माँ के सहश 
हैं। इस विधि का पालन करने से फिर भय का कोई कारण नही है । में दूत होकर 
उधर से आया हूँ। में वचनबद्ध होता हूँ | अन्यथा न होगा। 
दो प्रततपाऊ् रघुबस मनि, त्राहि ताहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि ॥२०॥ 
अर्थ . हे प्रणतपाछ | रघुवशमणि ! मेरी रक्षा करो। ऐसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हे अमय कर देंगे। 
व्याख्या सरकार प्रणतपाल हैं। उनकी प्रतिज्ञा है. सदृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीति च याचते। अभय सवंभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ श्षत मम। भगवान्‌ कहते हैं कि 
मेरी शरण मे भ्राकर एक बार भी मे तुम्हारी शरण हें ऐसी याचना करता है तो 
उसे मैं प्राणिमात्र से निर्भय कर देता हे | यह मेरा ब्रत है । 
अज्भुदजी कहते हैं कि उनके सामने जहां त्राहि त्राहि किया। तहाँ आात्तं बचन 
वे सुनते ही तुम्हे वे अभय कर देंगे। अपने ब्रत्त को वे कभी न छोडेंगे । 


रे कपिपोत बोलु सभारी। भूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नामु जनक कर भाई | केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 


अर्थ॑ भरे बन्दर के बच्चे ! सेभालकर बोल। मूढ ।तू मुझे नहीं जानता 
में देवताओं का छात्र हेँ। अरे भाई | अपना ओर अपने बाप का नाम तो बतला। 
जिस नाते से मित्रता मान रहा है | 

व्याख्या पहिले त्तो बन्दर ही महा अज्ञानी होते हैं तिसपर तू अभी बच्चा 
है। नहीं समझता कि किसके सामने कैसा बोला जाता है। तू मूढ है बयोकि मालूम 
होता है कि तू मुझे भी नहीं जानता। कोई जानकार ऐसा नहीं हो सकता जा 
मुझ न जाने) अपनी प्रसिद्ध का कारण कहते हैं। में देवताओ का शत्रु हूँ। देवता 
भल ही अपमान सह छें दीन हो जायें पर में नहीं हो सकता। इस भाति दंसंत 
गहृहु तृन कठ कुठारी का उत्तर दे रहा है। देवता हरण वी हुई वस्तु लोठा सकते 
हैं। मैं सुरारि हूँ में नही लौटा सकता । 

अब मम जनकहि तोहि रही मित्ताई का उत्तर देते हुए कहता है कि बिना 
साम बतलाये केसे पता ऊूूम सप्रता है कि वस्तुतस्तु उप्त व्यक्ति से मेत्री थी या 
नहीं। अपना चाम भी तुमने नही वतलाया । मे रघुवीर दूत्त कह देवा पुरा परिचय 
नही है । अज्भदणी ने कहा था तब हिंत कारन आयेउें भाई । अत रावण भी कहते 
हैं. कहु निज नाम जतक कर भाई। भाव यह कि अपना और अपने बाप का नाम 
बतलछाआ। बन्दर ओर राक्षस मे मेत्री कैसी? एसी कौन घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ? 


ल॑काकराण्ड : प8 सोपान ई४७ 


अंगद नाम बालि कर बेटी | तासो कबहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना | हाँ बाली वानर मे जाना ॥२॥ 


अथ॑ : मेरा नाम अ्भूद है में बालि का बेटा हूँ | उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
हुई थी। अद्भूद का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुआ । कहने लगा : हाँ बालि नामक 
बन्दर को में जानता हूँ। 

व्याख्या : रे कपिपोत्त बोल सेभारी | मूढ न जानेहि मोहि सुरारी का उत्तर 
अगद नाम बालि कर बेटा | भाव यह है कि में बालि का बेटा हूँ । जानता हूँ कि 
तुममे कितना पाती है । अत जो कुछ कहा है बहुत समुझबूझकर कहा है। अब 
नाता भी सुन लो | तुम से बालिति कभी भेंट हुई थी। उसी समागम के नाते में 
तुमको उनका मित्र मानता हूँ। भाव यह कि उस समागम मे ही ऐसी घटना हुईं 
कि तुम्हे उनसे अग्निसाक्षिक मेत्री करवी पडी | 

रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिता के मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुत रबखा है ओर उसी ओर लक्ष्य करके उत्तर दे रहा है। अतः कुछ सड्भूचित 
हुआ। मित्रता तो नहीं पर परिचय स्वीकार करता है कि हाँ मे उसे जानता हूँ। 
अब अज्भुद के वचन से छाभ उठाकर बाप के परिचित होने के नाते नाराज होता है। 
अंगद तही बालि कर बालक ।॥ उपुजेउ बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जयेहु । निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥३॥ 

अर्थ : हे अज्भद । तू ही वालि का बेटा है। तुम तो वाँस की आग को भाँति 
कुलघालक पैदा हुए। गर्भ में ही बयो नही नष्ट हो गये। तुम व्यथं ही पेदा हुए। 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहछाते हो । 

व्याख्या : तू ही बालि का बेटा है? तेरी क्‍या दशा है ? राजा का बेठा 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है। भरे कुल्धालक नालायक तैरी उत्पत्ति से वश 
का नाश हुआ। राज्य कुल से चला गया। तुम गर्भ मे ही नष्ट हो गये होते तो 
सनन्‍्तोप की बात थी कि बालि को पुत्र ही नही हुआ। तुम्हारा जन्म लेना व्यथ॑ 
हुआ : गुणिजनगणनारम्मे न पतत्ति कठिनी ससभश्रमाद्यस्थ। तेताम्वा यदि सुतिनी 
बंद बन्ध्या कीहशी नाम | जब गुणियों को गणना होने छगे उस समय सभश्रम के 
साथ जिसकी ओर उंगली न उठे उससे यदि माँ बेटेबालो होतो हो तो बतलाओ 

बन्ध्या किसे कहते हैं ? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हे पूर्व गौरव का स्मरण भी नहीं है। यदि 
तुम्हे कोई कसी का दूत बहता तो तुम्हे उसे गाली समझना था न कि तुम 
स्वय अपने को दूत कहते हो ओर सो भी एक तपस्वी का । 
अब कहु॒कुसल बालि कह अहुई | विहंसि वचन तव अंगद कहई ॥ 
दिन दस गये वालि पहि जाई। बूझेठ कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 


ई४८ रामचरितमानस 


अर्थ : कुशल तो बता वालि कहाँ है ? अद्भद ने हेसकर कहा : दस दिन 
बाद वालि के पास जाओगे तब सखा को हृदय से लगाकर कुछ पूछना । 

व्याख्या : जानबूझकर कि बालि मारा गया है अद्भद से कुशल पूछता 
कि बालि सबुशल तो हैं? और आजकल कहां है ? जो तुम्हारो यह दशा हो रह 
है। उनसे बहुत दिन से भेंट भी नही हुई । रावण समझता है कि इस तरह पूछ 
से अज्भद रो पड़ेगा। कहेगा कि चाचा | उन्हे तो राम ने मार डाला। तब इः 
अपनी ओर मिला लेंगे। इसके मिलने से बानरी सेवा भी छूट जावेगी। राब' 
अद्भद के रो पड़ने की आशा करते थे सो अद्भुदजी हँस पड़े । रावण के भेदनीई£ 
प्रयोग पर हँसे अथवा रामविरोधो के कुशल पुछने पर हँसे | अथवा हँसकर उसे 
बतला दिया कि हम तदीय हो गये । रामविरोधी जो हो गया | वह मेरे स्नेह य 
आदर का पात्र नही रह गया । 

उसके भेद नीति के श्रयोग से अज्भूदजी समझ गये कि यह बात नही मानेगा' 
अत्त: कहते हैं कि जब इतने दिन तक कुशल नही पूछा तो दस दिन और ठहर 
जाओ । तुम्हे भी बहुत शीघ्र वही जाना है जहां बालि गये हैं ॥ तब स्वय उन्हें 
से कुशछ पूछ लेना। वे तुम्हार प्यारे सखा हैं। उन्हीं के रास्ते पर तुम चल रहे 
हो) भत्तः तुम छोगों मे बड़ा प्रेम है। अतः हृवय छग्राकर पूछने का अवसर प्रा्ठ 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है। अतः में ठोक कुशछ न सुना सकूँगा। 
राम बिरोध कुसछ जसि होई। सो सव तोहि सुन्ताइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके | श्रीरघुवीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 

अथ : राम का विरोध करने पर जेसा कुशल होता है वह सब तुमको वे 
ही सुनावेंगे | है शठ ! सुन भेद उसके मर में होता है। जिश्तके मन में रघुवीर न हो। 

व्याख्या : तुमने विरोध किया है। उन्होंने भी विरोध किया था | मेरे कहने 
पर तो नाराज होते हो क्योकि में छोटा हूँ । पर वे सखा है भुक्तमोग है। वे तुम्हें 
जैसा कुशछ रामविरोध से होता है सो सब सुनावेंगे | 

तुमने मुझ पर भेदनीति का प्रयोग किया। पर मेरे हृदय मे सरकार हैं। 
यहाँ भेदनीति वाम नहीं कर सवती। यथा : तब छगि हृदय बसत खल नाना। 
लोभ मोह मत्सर मंद माना । जब लगि उरन बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक 
काट भाथा । रावण को बज्भुदजी ने शठ कहा । भाव यह कि ठुमको मैंने परम हित्त 
का उपदेश दिया । उत्का अयादर करके तुम भेदनीति द्वारा अपने पक्ष मे लाकर 
राम बिरोधी बनाना चाहते हो सो होना नही है। 

दो. हम कुछ धारक सत्य तुम्हे, कुल पालक दससीस । 
अंधाौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 

अर्थ : तुम संच कहते हो हम तो कुलघालक है और तुम दसशोश वुछुपाछक 

हो । ऐसी बात तो कोई अन्धा बहरा भी नही कहैगा । तुम्हे तो वीस आँख कान है। 


लंऋाकाण्ड : घछ सोपान इ्धथ 


व्याख्या : यहाँ सत्य आाक्षेप के अं में प्रयुक्त हे। अद्भूदजी कहते हैं मेरे 
हृदय में रघुवीर हैँ। मैं धमंपरायण कुलन्नाता हूँ। यथा: धमंपरायत सोइ 
कुलब्राता। रामचरन जाकर मन राता। मैं कुलघाछक कैसे हुआ। तुम राम- 
विरोधी हो। तुम मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो। यथा : निसिचर 
निकर सकल मुनि खाये। तुम्हारे ऐशा कुछघाऊूक संसार में कहाँ मिलेगा। जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा कि तुम कितने बड़े कुछपालछक हो और जो बहिरा 
होगा उससे तुम्हारी कुछपालकता देखी होगी। अतः अन्धे बहिरे करणहीन पुरुष 
भी ऐसा नहीं बहेंगे। तुम्हें तो बीस आँख कान दिखाई पड़ते हैं। क्या उनसे 
दिखाई सुनाई नहीं पड़ता ? बीस नयन मंदिर के से भोखे। बर्थात्‌ तुम्हारी 
कुलघालकता तो जगद्विख्यात है। 
सित्र विर्थि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 
तासु दूत होइ हम कुछ वबोरा। ऐसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥१॥ 

अर्थ : शिव ध्रह्म और देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवकाई 
चाहते हैँ। उसका दूत होकर में कुछ को डुबोनेवाला हूँ। ऐसी बुद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदोण क्यो नही होता २ 

« व्याख्या : कुलपालक दससीस का उत्तर देकर कुलघालक का उत्तर दैते हैं । 

जितने महान हैं चाहे शिव हों चाहे ब्रह्मा हो चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो :सभी चरण सेवकाई का अवसर ढूँढ़ते हैँ मिछता नही। जिसके शरण मे जाने 
से कुछ धन्य हो जाता है। यथा: सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पृज्य सुपुनीत। 
श्रीरधुवीर परायन जैहि नर उपज विनीत। उनके दूत होने से तुम भुझे कुलघालक 
बतला रहे हो। ऐसी बुद्धिवाले का तो हृदय फट जाना चाहिए। यथा: हिय 


फादड फूडड नयन जरो सो तन केहि काम। द्रवे ख्रवे पुलके नहीं तुलसी 
सुमिरत राम । 


सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खल तव कठिन वचन सब सहऊँ। नीति धर्म मे जानत अहऊँ॥र॥। 


, . बर्थ: कपि की कठोर वाणी सुनकर रावण भाँख तरेर कर थोला।रे 
खल ! में तेरे कठिन झब्दों को इम॒लिए सुनता हूँ कि में धर्मंनीति को जानता हूँ। 
+ ऐ व्याख्या : जिसके सुनने से चित्त को चोट छगे उसे कडोर चाणो कहते हैं। 
यदि कोई बड़ा होकर कठोर बोले तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है | रावण 
नर बानर को किसो लेखे में नहीं समझते । पहले सन्देश सुनते हो रावण बिगढ़ 
उठे | कहने रंगे : रे कपिपोत बोल सेभारी | सो सेमालकर बोलना त्तो दुर गया 
बन्दर कठोर वाणी बोलने छगा। अतः रावण वीमो आँखों से टेढा देखते हुए 
बोले | इसौलिए दशानन कहा। रावण नाराज होकर अज्भूदजी को सझ कहते 
हैं। पर दण्ड देने वा साहस नहीं है कि फहीं यह भो हनुमान की भाँति उपद्रव 
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न कर बैठे | वहां तजबीजकर दूत भेजे जाते हैं। अत बेठकऋबाजी से काम छेते है। 
अपनी दुबंछता को पण्डिताई से छिपाते है। भत्त, कहते है कि तेरे अविनय का 
सहन में घमं नीतिज्ञता के कारण कर रहा हैं। क्योकि अपराधी दूत का वध भी 
घमंनीति के विरुद्ध है। 
कह॒कपि धमंसीकता तोरी। हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बूडिन मरहु धम्मंत्रत घारी ॥३॥ 

अर्थ : अज्भूदजी ने कहा कि तुम्हारी धर्ंशीलता मैने सुत्री है। तुमने परायी 
स्त्री चुराया और अँख से दूत को रक्षा देखा | हे घरमंत्रतधा री डूब नही मरते | 

व्याख्या ' अज्भूदजी उसकी धर्मशीलछता पर आक्षेप करते हुए कहते है कि 
तुम्हारी धमंशीलता की प्रसिद्धि तो मेरे कानों तक पहुँची है कि आपने परायी 
स्त्री चुरायी । चोरी : जारी रोकने के लिए ही राजा की सृष्टि हुई है। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री चुरामी | भाव यह क केवल पापी ही नही : कादर भी हो । 
और हनुमानजी की जली हुई पूछ तो मेने आँख से देखी है| तुमने अपने समनन्न मे 
मारने में कोई कसर नहीं रखी। ऐसे धर्म त्रतथारी को तो डूब मरना चाहिए। 
अर्थात्‌ ऐसे जोवन से आत्मघात अच्छा । 
नाक कान विनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धर्म विचारी ॥ 
घमंसीलता' तव जग जागी । पावा दरसु हमहु बढ भागों ॥४॥ 

अर्थ : अपनी बहन को बिना ताक और कान की देखकर तुमने धमं बिचार 
कर ही तो क्षमा किया था। तुम्हारी धमंशीरूता ससार में जग रही है। में बडा 
भाग्यवान्‌ हूँ जिसते ऐसे धमंशीछ का दर्शन पाया । 

व्याख्या : नीति धममं में जानत भहहूँ का उत्तर हो चुका। अब त्तब कठिन 
बचन मे सहहूँ का उत्तर देते हैं। सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममे अत्यन्त भधिक है । 
क्योकि क्षमा बंडन को धर्म है। तुम बहिन का नाक कान कटना क्षमा कर गये | खर 
दूपण नही क्षमा कर सके। तुमने क्षमा किया इसी से बचे हो। सो वह क्षमा 
नही है कादरता और असमर्थतर है | वेसी ही क्षमा तुम यहाँ भी कर रहे हो । 

तुम्हारी घमंशीलता ससार विख्यात है | मे भी भाग्यवान हूँ जो दर्शन पाया 
कहने से ध्वनि यह निकलती है कि छुम जगद्‌विख्यात पापी हो। तुम्हारा धुख 
देखने से प्रायश्चित्त है। यह मेरा अभाग्य है कि तुम्हारा मुख देखना पा । सो 
तुम घर्मात्या बन रहे हो । 

दो. जनि जल्वसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोकु मम बाहु। 

लोकपाल बल बिपुरू ससि, ग्रसन हेतु सब राहु॥र३॥ 


१, यहाँ वक्रोक्ति अलड्भार है 4 
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अथ॑ : रे जडजम्तु बन्दर ! वक॒ वक न कर | रे शठ | मेरी भुजाएँ तो देख । 
छोकपालो के विशाल बलरूपी चन्द्रमा को ग्रास करने के लिए जो राहु रूप हैं । 
व्याख्या : जन्तुओ में भी वन्‍्दर जड होते हैं अथवा कपि की गणना पशु 
में है। उनमे भी तु जड़ है । इसलिए निरथंक बात बोलता है। मुझे किसका भय 
है ? मैंने घर्म नीति का ही ख्याल किया है। प्रमाण में मेरी भुजा देख ले। है 
तेरे कटक में किसी की ऐसी भुजा ? भुजा विपट सिर सुग समाना। थे भुजाएँ 
पोछो नही हैँं। ये छोकपाछो के बलो को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैं जेंसे राहु 
न्द्रमा को निस्तेज कर देते हैं। दस दिकपाल हैं और मुझे बीस भुजाएं हैं। अतः 
दशो दिकूपालो को एक साथ निस्तेज करती हैं। 


दो. पुनि नम सर मम कर निकर, कमलन्‍्हि पर करि बास । 
सोमित भथउ मराऊ इब, संभु सहित काल २२॥ 


अथ : फिर आकाशरूपी तालाब में मेरे बाहुरपी कमलो पर वेठकर 
दाम्मु के सहित कैछास हस की त्तरह शोभित हुआ । 

व्यारया एक एवं भुजाओ का पृथक्‌ पृथक्‌ बछ कहकर अब सत्रवा एक 
साथ बल कहता है कि जब मैंने बोसो भुजाओो से केलास उठाया जिस पर स्वयं 
शद्धूर भगवान्‌ विराजमान थे तो ऐसी शोभा हुई णजेसे आकाशरूपी सरोवर मे 
कमलो के ऊपर हँस आकर विराजमान हुआ हो। भाव यह्‌ कि एक तो क्रेछास 
पव॑त ही बडा भारी है उसे कोई हिला नही सकता | उस पर छोकसहार कर्ता 
साक्षात्‌ शद्भुर भगवान्‌ विराजमान थे। उसे मेरी इंन भुजाओों ने उठा छिया। 
अतः इनकी बराबरी करनेवाला ससार मे कौन है जिससे मुझे भय हो सके ? 


तुम्हे) कटक माँझ सुनु अंगद। मोसन भिरिहि कवन जोधा वद ॥ 
तब प्रभु नारि विरह वलू हीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥१॥ 


अथ॑ : सुनो अज्भूद | तुम्हारी सेना मे ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे मिड 
सके | तुम्हारा मालिक तो स्त्री के विरह से निवल हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दु स से दु खी ओर मलिन हो गया है। 
व्याख्या : रावण अद्भुद से कह रहे हैं कि छोकपालो को सेना में तथा स्वय 
शद्धुरजी को सेना में तो कोई ऐसा मिला हो नही जो मुझसे छड़ सके। तुम्हारी 
बन्दरों की सेना किस गिनती में हैं जो उसमें मेरा जोड मिल सके। रावण को 
अपने भुज चछ पर बड़ी कास्था है। उसी के भरोसे वैर बढ़ाया था। यथा : निज 
मुज बल में बेर बढावा। गत बहता है कि सिवा धर्मनीति के और कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने मे बाधक हो नही सकता | 
मु रावण सरकार का नाम कभी नही छेता। पहिले त्तापस कहा था। यथा: 
नज मुख तापस दूत्त कहाया। अब तव प्रभु कह रहा है। शद्भूर के घनुष भद् 
करनेवाले तथा सरदुषण के वध करनेवाले वो अल्पवलू किस मुंह से बहें। और 
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तरिना अल्पबल प्रपाणित किये उनकी वात ग्ैठनी नहीं। अत कहते हैं कि पहिले 
चाहे बल रहा हो पर जब से उनको स्त्री हरण हो गयो है तब से उनके प्रेम की 
उत्कट विरुलता से अब बलहीन हो गये हैं। युद्ध करने की योग्यता नही 
रह गयी। 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हैं। उन्होंने घनुप भ् के समय 
तथा खरदूपण वध व समय उत्साह दिखलाया था। वे तुम से लड़ सकते हैं । 
इस पर कहता है कि वह भी वडे भाई के दुख से दुखी रहते है। मन के विज्ृत 
होने वा प्रभाव नि सन्देह शरीर पर पडता है। अत चह भी चाहे पहले युद्ध मे 
समर्थ रहे हा इस समय तो नही हैं। 
तुम्ह सुग्रीवः कूछ द्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवत मी अति बुढ़ा। सो कि होइ कद समररूदय ॥२॥ 


अर्थ तुम और सुग्रोव दोनो तठ पर के वृक्ष हो । मेस छोटा भाई है वह 
भो बडा कादर है । जामवन्त मन्‍्त्री है बहू भी बहुत बूढ़ा हो गया। भछा अब 
पया वह युद्ध मे प्रवृत्त होगा ? 

व्याग्या रावण कहते हैं कि यदि तुम कहो कि मेरे चचा सुग्रीव हैँ और. 
में हें। तो तुम लोगो की भी स्थिति बहुत खराब है । घर की लडाई ने तुम लोगों 
को निव॑ल बना खखा है। तुम छोगा की दशा नदीतट बे वृक्षों की सी है| जो 
देखने म॑ तो बडे मालूप होते हैँ पर हृढमूलक नहीं हाते। नदी के वेग को नही 
सह सकते | इसी भाँति तुम लोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पडोगे। 
मेरा छोटा भाई बलवान तो है । पर उसे साहस नही है। और जिसे साहस 
नही उसका बल युद्ध वे' समय व्यथं पड जाता है। वह भी छडने योग्य नहीं है। 

जाभबन्त पहिल लडने छायक था| देवासुर सग्राम म इन्द्र वी ओर से लडा 
भी था। पर अब बहुत बूढ़ा हो गया | उस बढ का अब छश भी उमम नही है। 
यथा जरठ भयडे अब कहे रिछता। नहिं तन रहा प्रथम बल उसा। छडना तो 
दूर की वात है | अब उसके मन मे युद्ध की प्रवृत्ति भी नही हो सकती । 
सिल्पि कर्म जानहि नल नीला | है कपि एक महाबल सीछा॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा ( सुनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 

ज्र्थ नल नील तो शिल्प कम जानत हे। पर एक कपि महाबलशील है । 
जो पहिल आया था जिसने नगर जछा दिया | सुनते ही बालि का बेठा बोला । 

व्याख्या रावण कहते हैं कि नछ ओर नोल तो कारीगर हैं। इनसे युद्ध 
से क्या सम्बन्ध ? अत तुम्हारी सेना देखने मात्र को है। इस मे मुझसा पराक्रमी 
कोई मही। हाँ एक चन्दर महाबलशील है। रावण को भी हनुमावुजी का लोहा 
मानना पडा । रावण से हनुमानजी ने अपना नाम नही बत्तलाया था | केवल इतना 
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ही कहा था: तासु दूत में जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि। इसलिए : आवा 
प्रथम नगर जेहि जारा | कहकर परिचय देता है । 

हनुमानजी के पराक्रम से रावण इनकार भो नही कर सकते थे। क्योंकि वे 
सबकी जानी हुई वात है। अतः रावण स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी सेना भर मे 
केवल एक वन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह सकते हैं। उसे न किप्ती का विरह 
है न वह कादर है न बूढ्ा है और न शिल्पी है। में उसके बल की कदर करता 
हैं । यह कहकर रावण अपनी सभा को घेय॑ँ वेंघाते हें कि वही एक वन्दर बलवान 
है। शेप सब शत्रु की सेना में निवंल हैं। प्रहस्त ने कहा था : बारिधि लछाधि 
एक कपषि आवा। तासु चरित मन महेँ सब गावा। अतः यहाँ रावण कहते हैं: 
है कपि एक महाबल सीला | 


सत्य बचन कहु॒ निसिचर नाहा । साँवेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अलरूप कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥४॥ 


मर्थ : हे निशाचरराज ! सच वताना। क्या सचमुच वन्दर मे लंका 
जला दो ? रावण के नगर को एक छोटा सा बन्दर जला दे ऐसी बात को सुनकर 
कौन इसे सच कहेगा ? 


व्याख्या : अपने स्वामी का बलहीन कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वीरों में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर बतलाना 
अज्ूदजी सह न सके। अतः जिसे रावण ते बड़ा वलशोछ मान छिया उसो मे 
निवलता का आरोप करके रावण द्वारा निन्दित सभी बोरों को प्रतिष्ठा का रघापन 
कर रहे हैं और हनुमानजी को बन्दर बतलछाने के उत्तर रूप में आइचय॑ प्रकट 
करते हुए बाहते हैं कि तुम निशाचरों के राजा हो ओर राजा को परितिष्ठित वचन 
कहना चाहिए। नीतिशझ्ास्त्र कहता है : असम्भाव्य न वक्तव्य साक्षादु दृष्टिगत 
यदि। शिल्ला त्तरति पानीय॑ गीत ग्रायत्ति वानरः॥ यदि अपने आँखों को देखी भी 
बात हो तो भी अम्तम्भव होने से नहीं कहनो चाहिए। जेंसे पानी पर पत्थर का 
त्तरना और बन्दर का गीत गाना। तुम अप्तम्मव वात कह रहे हो। बन्दर अग्नि 
का स्पर्श नही करते। बन्दरों का उत्पात करना तो जगत्‌ मे प्रसिद्ध है। पर बन्दर 
ने कही आग लगाया हो यह बात तो संसार में कही सुनो नहीं गयी । तिसपर 
जो रावण कि दूसरो के नगर ओर पुरों में आग छगानेवाले हैं यथा : जेहि जेहि 
देस घेनु टिज पार्वहू । नगर ग्राम पुर आग छगावहि । उस रावण से पालित नगर 
को वह छोठा बन्दर जछा डाले यह बात किसी के मन में बेठ नही सकृती | 
कहनेवाले पर बसत्य भाषण का सन्देह होगा। मुझे भी सन्देह हो रहा है। अतः 
पूछता हूँ कि तुम सत्य कहते हो कि हँसी करते हो ? 
जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर छूघु घावन॥ 
चले बहुत सो बीरन होई। पठवा खबरिं लेन हम सोई ॥५॥ 


र्पड रामचरितमानस 


अथ है रावण। जिसको बडा भारी योद्धा वहुकर तुम म्रश्नत्ता करते हो 
बह तो सुग्रीव का छोटे दर्जे वा हरकारा है। वह चलता बहुत है पर सुभटो मे 
उसकी गिनतो नही है। उसे तो हम लोगो ने समाचार लेने के लिए भेजा था। 
व्यायया अभज्भदजी उस्ती नि्ंछता के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते हें 
कि तुम्हे हमारो सेना के बल का कुछ पता नही है। जिसको महाबलशीऊ कहते 
हो बह सुग्रोव के हरकारो में छोटे दर्जे का है। वह बहुत चलता है। हम लोग 
उत्तना नही चछ सकते | पर वीर में उसकी गणना नहीं है। भाव यह कि जिसका 
हरकारा इतना बलवान है उस सुग्रोव को कूलद्रुम कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुप्रीव तो बडे दर्जे के हरकारों वो भेजते हैँ । उससे तो हम लोग काम छिया करते 
हैं। उसे हम छोगो ने सीताजी का समाचार लने वो भेजा था | हम छोगों ने इससे 
अधिव कुछ करने की आज्ञा नही दी थी। 
दो सत्य नगरु कपि जारेड, विनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहिं, तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 
अर्थ सचमुच बन्दर ने स्वामी की थाज्ञा बिना हो नगर जछा दिया | वह 
सुग्रीव के पास वापस नही गया । इसी डर से छिपा रहा। 
व्याख्या यहाँ रावण वी झुठाई सिद्ध करने के लिए अद्भदजी ने हनुमानजी 
केन छौटमे भर डर से छिप रहने को कथा गढ ली। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लपष्पण सुग्रीव अज्भूद जाम्बबान नल नोल सबको निरबंल बतलाया। एक 
हसुमानूजी वी प्रश्सा की जिसमे सभासद्‌ समझें कि रावण सच कहते है। यदि 
हनुमानजी को भी निबंल कह देते त्तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रीयादि थे निबेल 
बतानैवाली बात्त को भी झूठी समझ लते। क्योकि हनुमानजी के पराक्रम वो तो 
सभी देख चुक है। 
रावण की इस धूत्तंता को समझकर अद्भदजी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समझते हो वह अपती सेना मे सबसे दुबंल है। बिना आज्ञा ही उसने 
नगर, जला त्तो दिया पर डरा कि स्वामी सुग्रीव सुनकर भप्रसन्न होगे और दण्ड 
दंगे। इसलिए उनके पास छोटकर नहीं गया। कही छिप बेठा है| तात्परय कि 
हनुमान्‌ की मेरी सेना मे कोई गणना नहीं। अत राम लक्ष्मणादि वी निर्धंत 
बतलानेवाली तुम्हारी उक्ति झूठी है। 

। ऐसे झूठ वो झठ नही कहते | क्‍्याकि वह सत्य वे' प्रकाशन में सहायक 
होता है। यह तो वाक्य का अलज्धार हे। काव्यशास्त्र मे इसे मिथ्याध्यवर्सित 
कहते हैं। यथा एक झुठाई मिद्ध को झूठो वरने और। सो मिथ्याध्यदसाय है 
भूषनत कविसिरमौर । 


१ यहा मिथ्याध्यवसित अलड्डार है । 


३५६ रामचरितमानस , 


घन छीवे लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का वघ है। उसके शरीर 
का वध नहीं होता | इसलिए तेरे वध में बड़ा दोष भी है। इसो से तुम झब तक 
बचे हो और इसीलिए उन्होंने साम का प्रयोग किया है। तुम्हारे पास सन्धि के 
लिए दूत भेजा है। नहीं तो तुम्हारे ऐसे अपराधी का तो एकमात्र वध ही दण्ड है। 
यदि नहीं मानोगे तो वे क्षत्रिय हे। छघुता या दोप का विचार न करके तुम्हारा 
वध करेंगे । हे 
दो. वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेठ रिपु कीस | 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ, काढ़ुत भट दससीस ॥ 


अथ : वक्रोक्तिकपी धनुप ओर वचनरूपी बाण से भज्भूद ने शत्रु के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया। सो प्रत्युतररूपी सड़सियों से वीर रावण उसे निकाछ 
रहा है। * 

व्याख्या : भाव यह है कि इस वक्रोक्तिह्पी बाण ने रावण के हृदय पर चोट 
किया और उसके हृदय में दाह उत्पन्न हुआ | परन्तु रावण भट है। युद्ध में वाण 
लगने पर धेय॑ से उसे सेंडसी से निकाछकर शरीर के बाहर फेंक देता है। उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ले रहा है। अज्भूदजी की बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है। 


दो, हँसि बोलेड दसमौलि तब, कपि कर बड़ ग्रुन एक । 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥२३॥ 


अथ॑ : रावण ने हँसकर कहा कि बन्दर में एक बड़ा गुण होता है कि जो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के लिए अनेक उपाय करते हैं । 

व्यास्या : रावण के मर्म में अज्भूदजी का वाव्य वाण लगा है और हृदय 
जछा रहा है पर बाहर से हँसता है। हँस करके पीड़ा को छिपाता है। यथा : ऐसिउ 
पीर बिहँसि तेहिं गोई और कहता है कि बन्दरों में तो दोष ही दोष है। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते हैं। पर एक गुण भी, बड़ा है कि अपने पालनेवाले के 
हित के छिए अनेक उपाय करते हैं। देखो इस वन्दर ने अपने स्वामी की बड़ाई के 
लिए कित्तनी बातें गढ़ छीं। हनुमान्‌ को सेनाभर से निवंछ बतछाने के लिए उसका 
ने लौटना और डरकर कहीं छिप रहना गादि बातें बना छीं॥ अब उसी के हित्त के 
लिए क्षत्रिय जाति का रोप कहकर मुझे डराना चाहता है। मे इसके गुण को समझ 
रहा हूँ । 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहँ तहूँ नाचें परिहरि छाजा ॥ 

- नाचि कूदि करि छोग रिझाई। पति हित करे धर्म , निपुनाई ॥१॥ 
अथे : वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के (लिए छज्जा छोड़कर जहां ,तहाँ 
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ताचते हैं। नाच कूदकर लोगों को असन्च करके अपने स्वामी का कल्याण करते हैं। 
यही धर्म में निषुणता है। 

व्यास्या : अब धर्मात्मा तथा नीतिवेता होनेवाली बात भोखी पड़ी। तब 
रावण युजान गुणग्राहक होने की बाड़ पकड़ रहे हैं। वस्तुत्तः मज़भूदजी इस बात पर 
तुल यये हैं कि रावण उत्हें दण्ड दे। जिसमें उन्हें पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिले और सारो सभा देख ले कि रामदल में केसे केसे पराक्रमी वीर हैं भौर 
रावण की भी आँख खुले । रामजी का काम भी हो जाय और रावण का भी हित 
हो | पर रावण ऐसा नहीं चाहता। अतः दण्ड न देने की कमजोरी को बातों की 
चतुरता से छिपाना चाहता है। अतः रावण अपनी गुणग्राहुकत्ा श्रकट करता हुआ 
कहता है कि बामर जाति ही पुण्यवान है। ये छोय अपने स्वामी के लिए जहाँ 
नचाना चाहे नाचने लगते हैं। नाचने में उतका सवा कुछ भी नहीं होता । तमाशा 
देखनेवाले जी पैसे देते हैं. वह स्वामी के जेब में जाते हैं। सब छोग उसके नाचने 
पर हँसते हैं पर उसे लाज नहीं। हनुमान्‌ जब पकड़कर आया था तो उसने यह 
स्वीकार किया था । यथा: मोहि न कछु बांधे कर छाजा। कीन्ह घहौ विज प्रभु 
कर काजा । 


बन्दरों का नाचना यही है कि सछाम करते हैं | गौना ठेकर चलते है | सुम 
की नकल करते हैं. इत्यादि] इसलिए तुम भी भद्धद ! स्वामी के हित के लिए 
नाथ कूद कर रहे हो । यह तुम्हारी घर्मनिपुणता है। 


अंगद स्वामिभक्त तब जाती प्रभु युन कस न कहुसि एहि भाँती ॥ 
में गुनग्राहक्त परम सुजाना। तब कठु रटति करो नहि काता ॥ शा 


अर्थ: है मद्भद ! तुम्हारी जाति स्वामिभक्त है तो तुम अपने स्वामी का 
'मुण इस भाँति क्यों न कहो | में गुणग्राहक हैं। बड़ा सुजान हूँ । तुम्हारे कठु वचनों 
पर ध्यान नहीं देता । 
व्याख्या : जी जाति स्वामिमक्त है. उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो। 
अतः अपने भभु को सिह वतछाना अन्य महामदों को मेढक बतलाता इत्यादि 
बातें कहना तुम्हारे लिए स्वभाव सिद्ध है। भज़ुदजी ने कहा था कि : भोहि न सुनि 
कछु कोह । वही रास्ता पकड़े हुए रावण कहता है कि : तव कटु रटनि करहु नहिं 
काता। भाव यह कि ,सुनता तो हैं पर ध्याव नही देता । कारण यह कि में परम 
गुजान हैं। सुजान छोग मूर्खो की बातो पर घ्यान नही देते । यथा : सुनहु वाथ तुम्ह 
सह सुजाता | वाहक बचन करिम जनि काना । इतना ही नहीं में गुणग्राहुक हूँ 
तेरी कटु रटनि में मुझे स्वामिभ्रक्ति का परिचय मिलता है। इसलिए दूत की रक्षा 
कर रहा हूँ। कुछ असमथ॑ होने से नही । 


कह कि तद गुन गाहुकताई | सत्य पवनसुतर मोहि ८ सुनाई | 
बन बिधंसि सुत वधि पुर जारा। तदपिन तेहि कछु कृत अपकारा ॥३॥ 
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अर्थ : अद्भुद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहकता जो हनुमानुजो ने सुनायी थी 
सो सच है। उसमे बाग को उजाडा बेटा को मारा और नगर को जछाया फिर भी 
तुमने उसका कोई अपकार नही किया | 

व्याख्या : अज्भुदजी का भाव यह है कि पुरुषार्थ दिखाने के समय बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नहो है । असमर्थता है । उसो बात को व्यग मे कहते हैं कि चलते 
समय हनुमानजी ने मुझसे कहा कि रावण बडे गुणग्राहक हैं। गुण प्रदर्शन मे उनका 
बाग भी उजडे, बेटा भी मारा जाय, नगर भी जल जाय तब मी वे बुरा नही मानते । 
अपकारी के गुण पर ही लुब्ध रहते है। मैने यह्‌ सब किया [ अशोक बाठिका को 
उजाडा उनके बेटे अक्ष को मारा ओर छका जछा दी फिर भी रावण ने मेरा कुछ 
अपकार नही किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुझे मालूम हो गया कि हनुमानजी 
मे अक्षरशः सत्य कहा था | 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई। दसकंधर मैं कीन्ह ढिठाई ॥ 
देखे भाइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे छाज न रोप न माखा ॥४॥ 

अथ॑ : है रावण ! तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर मेने भो ढिझाई को 
हैं। हनुमानजी ने जा कहा था मैंने वही आकर देखा। न तो तुम्हे छज्जा है न 
क्रोध है और न अपमान बोध होता है। 

व्याख्या : तुम्द्ारी ऐसी सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुझे भी इच्छा हुई 
कि कुछ अपना गुण दिखाऊँ। अत, मैने ढिठाई की है। ध्वनि है कि मेंने भी तुम्हारे 
पुत्र का बंध किया है ओर प्रत्यक्ष बात यह है कि कठोर वाणी का प्रयोग किया है। 
जी मे आया कि देखें तो रावण अप्रसन्न होते हैं कि नही । सो देख छिया हनुमान्‌जी 
ने सत्य ही कहा है। न तो तुम्हे लाज है न रोप है न माख है : तुम्हरे कटक मांझ 
सुनु अगद । मो सन भिरिहिं कवन जोधा वद | यह कहते हुए तुम्हे लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नही हुई | और मैंने जो उत्तर दिया कि : कोउ न हमरे कटक महू तुम 
सन छरत जो सोह। इस बात पर तुम्हे रोप होना चाहिए था सो भो न हुआ। 
मैंते कहा : जो मृगपति बव मेदुकेहि भछ कि कहै कोउ त्ाहि। इस बात पर तुम्हे 
माप : क्रोध होना चाहिए पर नही हुआ | 
जौ असि मति पितु खायेहु कौीसा । कहि अस वचन हँसा दससीसा ॥ 
पि्ताह खाइ खाते पुनि तोही । अवही समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 

अथ॑ * हे बावर ! यदि ऐसी बुद्धि है तमी तो बाप को खा डाला | ऐसा बहुकर 
दसशीश हँसा। में तो पिता के खाने के बाद तुम्हे भी खा जाता। पर अभी मेरे 


मन मे एक बात आयी है। 

व्याख्या ऐसे अवसर पर खाना शब्द का प्रयोग देहात मे प्रिय मरण इृष्ट 
होने के अर्थ मे करते हैं। रावण कहता है कि यदि तुम्हारी ऐप्तो बुद्धि है कि छाज 
रोप गौर माख के न होने की गुणग्राहकता मानते हो तभो अयने पित्ता का मरण 
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तुम्हे इष्ट हुआ : बाप के मारनेवाले के सेवक होकर तुम अपने को बढ़ा मानी समझे 
रहे हो। मेरी ऐसी मति नहीं है। में तो वाक कात विहीत भगिनी को देखकर 
कुहूप करनेवाले की स्त्री को हर छाया। 

इस पर अज्भदजी का बहना है : जाके प्रिय न राम बेंदेही। तजिये ताहि 
कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही। रामविरोधी पित्ता भी हो तो वह वैरी ही है । 
बत., सचमुच मेने उसे खाया भोर यहाँ तुम्हे खाने के लिए आया था। पर एक 
बात अभी मन में आागयी इसलिए तुम्हे छोड देता हूँ | 


बालि विमछ जस भाजनु जानी । हतौ न तोहि अधस अभिमाती ॥ 
कहु रावत रावन जय केते | मै'निज स्रवत् सुने सुनु जेते ॥६॥ 


अर्थ : रे मधम अभिमानों । बालि के निमंठ यश का पान समझकर में तुझे 
नहीं मारता हूँ । हे रावण ! कह तो इस ससतार में कितने रावण हैँ ? जितनो की मेने 
सुन रखा है उन्हें सुन । 

व्याख्या : तुम सरकार के भुजवरू का अपमान करते हो। भरत अधम 
अभिमानी हो। यथा : मर भुगवलू आाद्रित तेहि जानी। मारा चहुसि अधम 
अभिमानी। तुम वधयोग हो पर तुम वालि के निमंल यश्ष के पात्र हो। बालि ने 
तुम्हे पकड़कर छोड़ दिया | न मारा ओर न राज्य लिया | यह बालि का निर्मेल 
यश है। जब तक तुम्र जीते हो बालि के निर्मछठ यश का चिह्न बना हुआ है। मे 
अ्षपतरे हाथ से उस चिहक्त को मिठाना नहीं चाहता। यही तुम्हारे न मारते का 
कारण है। 

रावण ने कहा है : स& बिलोकु मम्र बाहु। लोकपाल वल बिपुल सप्ति ग्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्मादि | इसका उत्तर देते हुए भज्भूदणी कहते हैं कि तुमने अपनी 
इतनी बड़ाई वी। पर रावण का चरित मेने इससे विपरीत सुना है सो क्या वे 
दुसरे रावण हैं? अतः पूछते हैं कि यदि तुम्हे ठोक न मालूम हो कि तुम्हारे 
सामराश्ी कितने हूँ तो मेने जितने सुने हैं उन्हें सुनाये देता हूँ । उनमे से यदि कोई 
तुम हो तो बोल देना । 


बलिहि जितन एकु गयठ पताला । राखेउ बाँधि सिसुव हयसाला ॥ 
छेलहिं बालक सारह जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ण। 


अर्थ ; वलि को जीतने एक पाताल गया था | उसे लड़को ने भश्वशाला मे 
बाँध खा था| लड़के उससे खेलते थे मौर मारते थे। दया छगी तो बलि ने उसे 
छुड्टा दिया । 

व्यास्या : उस रावण को भी बड़ा अभिमान था। राजा बलि पाताल में 
रहते हैं। बिची से उनकी सम्बन्ध नही | सो उन्हे जीतने को पाताल में गया। वहाँ 
के निवासी बालको ने देखा कि दसशिर और बोस बाहु का यह कोई विचित्र पशु 
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है सो उसे पशु समझकर घोडसार में वालको ने वाँधा कि दोनो शाम इस पर 
सवारी करेंगे। 

लडको का खेल आरम्भ हुआ ! कभी एक सवार होना है कभी दूसरा | और 
उन सबो ने ऐसी पिटाई की कि बलि महाराज को दया आगयी । उसे छुडा दिया | 
जिसको जीतने यये थे उन्हीं की हृपा से बन्वनमुक्त हुए और तुम बहुते हो कि 
बिलोकू मम बाहु | लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु॥ यह सामझ्षस्य 
केसे बैठेगा ) 
एकु बहोरि सहसभुज देखा | घाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥ 


5, 


कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोडावा ॥८॥ 

अर्थ : एक रावण को कीतंवोर्याजुन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समझकर 
दोडऋर उसे पकड लिया। तमाशा के लिए घर ले आया। उसे पुलस्त्य मुनि ने 
जाकर छोडा दिया । 

व्याख्या : एक और रावण था जो सहस्न भुजावाले अर्जुन की दृष्टि मे पड 
गया । उन्होने समझा कि यह कोई विशेष जन्तु है। हाथ से निकल न जाय। 
इसलिए दौडकर पकड़ लिया कि मेरे अजायवखाने मे ऐसा जन्तु नहीं है। इसो 
कौतुक से धर ले गया। उसके छोडाने के लिए स्वय पुलस्त्यजी को कष्ट करना 
पडा। उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड दिया । लकामर के योद्धा मेघनाद 
कुम्भकरण आदि की एक न चली तथ बूढे बाबा गये और छुडा छाये। 


दो. एकु कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की काँख। 
इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य बदहिं तजि माँख ॥२४॥ 
अथे : एक रावण की बात कहने मे मुझे बडी छज्जा लगती है कि वह बालि 
के काँख मे रहा । इनमे तु कौन रावण है ? भाँख छोडकर सत्य बतला दे । 
व्याख्या : एक बात को मुझे वहते लज्जा आती है। उस रावण का ने 
आयी। वह वाछि के काँख में दवा रहा। भला एक शत्रु दूसरे की काँख में केसे 
दवा रहता है ? यह मेरे समझ मे बात नहीं आती। झत्रु के हाथ से मर जाने में 
लज्जा नही है। पर इस प्रकार से अपमानित होकर जीना ऐसी छज्जा की बात 
है कि कहनेवाले को छज्जा बाती है । इन्ही त्तीन रावणो की प्रप्तिद्धि है। इन्ही मे 
से तुम कोई होगे सो अपमान की भावढा छोडकर सत्य बतछा दो | मुझे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बालि के काँख मे रहा। 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पृजेउ जेहि सिर सुमन चढाई ॥१॥ 
अर्थ : रावण ने कहा रे शठ सुन ! में बहो वलवान रावण हूँ जिसके भुजाओो 


पी कमलो को हाथो हे उतारकर उनसे मैने गसल्य बार 
जाओ के पराक्रम को जानते है । ३ शठ । आज 
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जाकर जबरदस्ती भिडा उनके दाँत बडे कराल हैं। कभो फूठे नहीं थे। पर मेर 
छाती में छूगने से मूली की भाँति दृट गये। 

व्याख्या : वीरो के भुजा और वक्ष स्थल की प्रशसा होती है। सो अपना बल 
और शोौय॑ कहकर भुजाओ की प्रशसा को | अब वक्ष स्थल को प्रशसा करता है कि 
वक्ष स्थल की कठिनाई के साक्षी दिग्गज हैं जो सब दिशाओ से पृथिवी को संभाले 
हुए हैं। उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नही था और न वे मुझसे छडना चाहते थे । 
पर में बल परीक्षा के लिए जबरदस्ती जाकर उनसे लडा। उनके दाँत बडे करार 
हैं। हाथियो के दांत बडे हो जाने पर किसी न क्रिमी आघात से फूट जाया करते हैं। 
नहीं तो हाथी वृक्ष की सन्धियो मे डालकर उनको फोड देते हैं। पर उनके दांत ऐसे 
कराल हूँ कि वे फूट न सके | उन दाँतो से उन्होने पीछे हटकर चोद की | मैंने उस 
चोट को अपनी छाती पर ली ओर वे दाँत टूट गये | मेरी भुजाएँ ऐसी, वक्ष स्थल 
ऐसा मुझे पकडनेवाछा कीन है? 


जासु चछूत डोलत इमि धरनी । चढत भत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी | सुनेहि न ख़वन अलीक प्रछापी ॥४॥ 


अर्थ जिसके चलने से इस भांति पृथिवी डोल उठती है जेसे मतवाले हाथी 
के चढ़ने से छोटो नाव डोल उठती है। वही ससारप्रसिद्ध प्रतापो रावण म हूँ। रे 
बेसिर पेर की हॉकनेवाला ! क्या तुने इसको कमी कान से भी नही सुता ? 

व्याख्या * अद्भदजी ने रावण के तीन पराभवों का वर्णण किया था। एक तो 
पाताल छोक निवासी बालकों से एक सहस्रवाहु से और एक बालि से। सो दो 
उदाहरणो से रावण ने पहिले परामव को असम्भव बतछाया | फिर तीसरा ओर 
चौथा उदाहरण देकर दूसरे पराभव का असम्भाव्य होना सिद्ध किया । अब तीमरे 
पराभव बालि के काँख मे रहनेवाली कथा को असम्भवता सिद्ध करते हैं कि मेरे 
भार से नित्य ही भूकम्प होता है। इसे तो समी जानता है। साक्षी देने को आवश्यकता 
नही । सो ऐसा भूडोल आता है जैसे मत्त हशथी के चढने से छोटी नाव डोछ उठती 
है। हाथी के चढने से बडो से बडी नाव भी दोलछ उठती है। छोटो नाव डूब नहीं 
जातो यही बहुत है। ऐसे महान्‌ गोरवशाछी को काँख मे लेनेवाला कौन है ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जावते हैं दिग्पाक् जानते हैं दिग्गज जानते 
हैँ सप्तार जानता है | जो जग विदित प्रतापी है । यथा रावन आवत सुनेठ सकोहा। 
दंवन तबंउ मेरु मिरि खोहा | ऐसे को तुने सुना ही नहीं और कहता है . में निज 
स्रवन सुना सुनु जैते। तू अछीक प्रापी बिचा समझे बकता है। तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण हैं। 


ध सि 
दो तेहि रावन कहुँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान। 
रे कपि वबर खर्ब खछ, अब जाना तव राव ॥२५॥ 


सेकोप कक उ सभारि अब: 
सहसवाहु गैंण गहन अपार । दहन गन समर जाधु कुठरा ॥१॥ 


भथे पह सुनकर अज्जदजी कोघ के सहित क्षेछे क्किरे अधम अ्रिमानरी 
सेभालकर बोढ | सह बाहु को मुजाओ भपार बन के जाने $ ढिए जिम्रका 
उँगर अग्नि हा । 

व्यास्या, जिस भांति, बरत किन (58 
रावण को क्रोध हुमा भोर उससे रे कपिपोत, 
पर कर फरनि वलान / सु; 
अमिमानी संभालकर बोल 
भमिमानी है। 


अमभु अभय करेंगे पाहि | चुनकर 
पे बोल पमारी। >ह। उसी मांति ४ 
नेकर देजी को की हुमा भोर कोड कि रे अधघम 
। प्रकार » बल का उनादर करता है। तू भघम 
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अथे जिसके परशुरूपी समुद्र के त्तीले धार मे असख्य राजा अनेक बार डूब 
े । उनका गवं जिसके देखते ही दूर हो गया। अरे अभागा दसशीश ! वे मनुष्य 
से हैं ? 
व्यास्या परणुरामजी का क्रोध सहस्रत्राह को मारकर हो शान्त नही 
हुआ । इक्कोस बार पृथिवी को निक्षत्र किया। यथा जिसने बार इकीस लहू की 
नदी बहाया | नृपति मास मस्तिष्क पड़ मय कूल बनाया। किया तहाँ असनान 
दिया पित्तरो को पानो। जिसके कठित कुठार धार की बिदित कहानी। बाल वृद्ध 
वनिता निधन म भी जो निदंथ महा | कन्द कूठ नृप यूथ के काटन में अति पटु रहा। 
प्र० च०। उन्हे बडा गव॑ था बोर ठोक था | पर जिसके दर्शन से उनका गवं दूर 
हुआ | यथा अनुचित बहुत कहेउ अग्याता । छमहु छमा मन्दिर दोउ भ्राता । उस 
महापुरुष को तुम नर बहते हो। तुम्हे सिर तो दस हैं पर भाग्य किसी मे नहीं 
है। तुम भवभज्जन पद विमुख हो | इसलिए तुम अभागी हो | 
साहिब सीतानाथ सो, जब घरिहें अनुराग। 
तुलसी तबही भाल ते, भभरि भागिहे भाग ॥ दोहाबछी ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बग्ा । धनी कामु नदी पुनि गगा॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूख़ा। अन्न दान अरु रस पीयूखा ॥३॥ 


अर्थ * भरे नटखट | रामजी भनुष्य कैसे हैं? कामदेव क्या धन्वी ६ या गगा 
नदी है ? क्या कामघेनु पशु है। कल्पवृक्ष पेड है। अन दान है ओर अमृत रस है ? 

व्यारया जो किसी का उपदेश न मानकर मलमाना करे उसी को बंगा 
कहते हैं । अगदजी कहते हैं कि तू शठ है और बगा है। विवय नही सुनता इसलिए 
शठ है और शिक्षा नही सुनता इसलिए बगा है। यहाँ पर भज्ूदजी ने उसे व्याज से 
विभूतियोग का उपदेश किया | 

रामजी माया से मनुष्य रूप घारण किये हैं । अत मूढ छोग उन्हे मनुष्य ही 
मानते हैं। मारीच ने भो रावण को समझाया था। यथा तेहिं पुनि कहा सुनहु 
दससीसा | ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयर नहिं कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे । पर रावण सठ बगा है। किसी की नही सुतता ,,भेतत कक्षेप करते 
हुए भद्भदजी कहते हैं । यहाँ बारह विभूतियों का वर्णन है। जिस भावों से भगवान्‌ 
चिन्ता करने योग्य है 

१ मनुष्यों मे रामरूप से चिन्त्य हैं। यथा राम दस्त्रभृतामहम। 
अगवदुगीता । 

२ काम कुसुम धनुसायक लोन्हे। सकल छोक अपने बस की-हे। उसे गौता मे 
धर्माविरद्धो भूतेपु कामोईस्म भरतथभ। भगवानु कहते हैं कि घर्माविरोधी काम स्वय 
में हें। उसे छोकिक धन्वों कहना अनयथे है। सुख के चाहनेवाल कामरूप से भगवाद्‌ 
को उपासना करते हैं| यथा सुसार्थी वामरूपेण स्मरेदज्भजुजमोश्वरम्‌ 
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है. गज्जा : गगाजी त्तो निराकार प्रह्म ही मात्री जाती हैं। यथा : करट्ठि 
अनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारे। श्रीम:ड्गवद्गीता मे भगवान्‌ 
ने कहा है कि नदियों में गंगा हैं हैं। सरसामस्मि जाज्वेवी । उनमे नदी की हृष्ट 
रखता परय पूठता का परिचायक है 

४. सुरधेनु ; कामघेवु के छिए गीता में ने कहा है कि गयो में हे 
कामधेनु हूँ; यथा : घेनूनामस्मि कैमघुक्‌ | स्वयस्‌ भगवान्‌ को कामधेनु मे 
जाती है । यथा : सुन्रु सेवक सुरतर सुरधेनू । उसमे पशु की दृष्टि करना भविवेक की 
पराशाञ्य है| 
4. कल्पतर : सबके सनोरथ का पूर्ण करनेवाद्य वल्पवृक्ष है। यथा : जाइ 
निकट पहिचानि पर छाँह समम्रि सब सोच । माँपते अभिमत पाव जग राउ रंक भक्त 
पोच। उस उल्पवृक्ष को केवल रूप के साम्य से बेड मानतेवाला नितान्त 


5, अन्नदान : अन्न से ही जीवन है। जो अन्न देता है वह जीवन दाम करता 
है। भततः अश्नदान सरकार की विशेष विभूति है। अन्न को ब्रह्महृष्टि ते उपासता का 
विधान है। अपन की निन्‍्दा मे करने का ब्त है। ता पिता समझा जाता है। 
उस अन्त का दान क्या अन्य वस्तुओं के दान के पमकक्ष समझा जायगा ? 

पीयूष : जिसके लिए सम्पूर्ण चर और असुरों ने मिलकर समुद्र मनन्‍्यन 
जिसः से बेलवाद होकर 
देवताओं ने अठुरो पर विजय पाया ! जो सम्पूर्ण पाद पदार्थ का सिरमोर है। जो 
सम्पूर्ण रोगो की भव्य औपब है। जिसे पान करने से जरा मरण दल जाता है 
निम्तके निवास से चन्द्र को इतनी शोभा है। जो जगत का जीवन है। जिसकी उपभा 
रामनाम से दी जाती है। उस भमृतत को द्रवरूप होने से रक्त : शबंत समझना फितना 
उड़ अविवेक है । 


पैनतेय ख़ग अहि सहसानन। चिंतामनि परनि उपछ दसानन ॥ 
रत मतिमंद लोक वेकुंठ । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥४॥ 


थ्‌ं पक्षो हैं शेषजी सपं हैं या चिन्तामधि पत्वर है ? 
मतिमन्द सुन; ब्या बेकुष्ठ छोक है और रामजी की तोग्रभक्ति भो क्या छात्र है ? 
जानी हूं, भक्तशिरोम। हैं? बिभुवनपत्ति की सवारी 
हैं। परीक्षात्‌ बारायण की विभूति विशेष हैं । यया : प्रश्मियाम्‌ | सामध्वनि 
का यया परामध्वनिश्सेरस्त हने: परमेह्िन: | मात्स्ये । वे गरुढ 
न केव७छ पक्षघर्‌ डिया कहे जायेंगे 


पहसानन ; देचजी ! जिपतके सहस्न प्रो में से एक पर यह ब्रह्माण्ड 
घूछि के कण सा रखा हुआ है। यथा * भहगड भुवन विसाज जारे एक सिर निम्ि 
उस विभुवतघनी को केवल सप सा ताहार घारण करते हे गया साँप 
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१० चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है! 
अन्यवार दूर होता है । खछ निवट नही जाते | बिप नष्ट होता है | रोग दूर होते हैं। 
सब सुस्तो की प्राप्ति होती है। जिसकी उपमा भक्ति से दी जाती है। उप्तका रूप 
पत्थर सा होने से क्या वह पत्थर कहा जायगा ? 

११. वेवृष्ठ : जद्यपि सत्र बेकुठ बखाना। बेद पुरान विदित जंग जाना। 
जिस वेकुष्ठ वी प्रश्नसा वेद पुराण करते है| जो संसार मे प्रसिद्ध है। जो साक्षात्‌ 
भगवदु-विग्रह है। साझ्ात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहां मिवास है। जो ब्रह्मलोक से 
भी परे हूँ । उस्रे जीव वा निवास स्थान कहना वुद्धिमास्य का ही परिचायक है। 

१२ भक्ति: जितने साधन बेद ने बतलागे हूँ : तीर्थाटन साधन समुदाई। 
जोग विराग ग्यान निपुनाई | नाना बम धर्म श्रत दाना। सजम दम जप तप मख 
नाना । जहेँ छगि साधन वेद बखानी। सयका फल हरिभक्ति है। उमर भक्ति वी 
गणना फायदा : छाभ में करना सामान्य मूढता नहो है । 


दो. सेन सहित तव मान मथि, वन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयेठ जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


अथे * सेना के सहित तेरे अभिमान वो मथकर वन उजाड़कर नगर 
जलाकर तेरे बेटे को मारकर जो चल गया | वह हनुमानु क्यो रे शठ । बन्दर है? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे मान या मर्दन जिया । यथा 
मत्तभट मुकुद दसकठ साहम सेल श्यग बिहृरनि जनु बच्च टागी। 
दसनधरि धरमि चिव्करत दिग्गज कमठ शेष सकुचित शकित पिवाकी ॥ 
चुलत महिं मेर उच्छछत सागर सकल विऊल विधि बधिर दिसि विदिस झाँकी ! 
रजनिचर घरनि धर गर्भ अभेऊ स्रवत्त सुनत हनुमान की हाँक़ बाँकी॥ 
ब० रा० 
बड़ो विकराल वेप देखि सुनि सिहत्ताद डरथा मेउनाद सविषाद कहै रावमों। 
बेग जीत्यी मारत प्रताप मारतड कौटि कालऊ करालछता बडाई जित्यों बावनों ॥ 
तुलसी सयामे जातुधान पछिताने मन जाको ऐसो दूत सोतो साहिब अबे आवनों | 
बाहे को कुसल रोपे राम वामदेवहू की विषय बछो ते वादि बेर को बढावनों ॥ 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाडा। यथा : 
बासव बरन बिधि बन ते सुहावनों दक्षाचन को कानने बसत के सिंगारु सो। 
समय पुराने पात परत डरत बात पालत छाछत रति मार के बिहारु सो॥ 
देखे बर वापिफा त्डाग बांग को बनाव रागबंस भो विरागी पवतकुमार सो! 
सीय की दसा बिलोकि विटप असोक तर तुलसी विलोक्यो सो तिछोक सोक सारसो ॥ 
मांलो मेघमाल वनपाल बिकराछ भठ नीके सब काल सीचे सुधासार नीर को। 
मेघनाद तें दुलारो प्राव ते पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुवान घोर को ॥ 
तुझसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ पैठो वाटिका बजाइ बल रघुवीर को] 
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो तहस नहस कियो साहसी समीर को।॥। 
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रामजी ही बल के मूल ज्रोत हूँ | उन्हो के बल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पत्ति पालग् 
और सहार करते हैं, तुमने भी जो कुछ किया है सो उन्हीं के बल के छवलेश्व हे 
किया है। मूढता से तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। उध्ती मूल स्रोत से विरोध 
करने पर बल कहाँ से आयेगा ? फिर ता तुम्हारी बुरी गति होगी। 

बखसीस ईस जू की खीस होत देखियत ! ये जो तेरे गिर शड्भू रजी पर चढ़े थे 
वे रामजी के बाण लगने से बन्दरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । छोकपाछो के गिराये 
ये सिर नही गिरे पर रामजो के बाण के आगे ये न ठहर सकेंगे। 


ते तव सिर कदुक सम नाना | खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक | छुटिहहि अति कराल वहु सायक ॥३॥ 


अथ॑ : तुम्हारे सिरो को अनेक गेदो की भाँति वे भालू और बन्दर चौगाव 
खेलेंगे । जब रघुनायक युद्ध मे क्रोध करेंगे तो अत्यन्त कराल बहुत से बाण छूटेंगे। 

व्याख्या : वे भालू चन्दर यह विचार न करेगे कि यह सिर शिव निर्माल्य है। 
वे उसे गेंद बनाकर चौगान खेलगे। छोटा होने से हाथो से खेला जाता है और 
बड़ा होने से छात की ठोकर देकर खेलते हैं। 

+पुनायक कभी कोप नही करते । इनका कोप समराज्ण मे ही व्यक्त होता 
है। : तब चले बान क्राल। फुकरत जनु बहु व्याछ। कोपे समर श्रीराम । चले 
विसिख निस्ित निकाम | अवलोकि खरतर तीर। मुरि चछ तिसिचर बोर) उन 
खरतर त्तीर का सामना खरदूषण नही कर सके । वे ही कराल बाण जब बहुत से 
छूटेगे तब तुम्हे समझ मे आवेगा। रावण ने पहिले अपने सिर की कथा कही थी 
ओर तत्पश्चात्‌ छोष अड्भो का पराक्रम कहा था। अत भज्भदजी सिर को दुदंशा 
पहिले कहके तब शेष अज्भो को दुगत्ति कहते हैं । 
तबकि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन रावनु पर जरा। जरत महान जनु धृत परा ॥४॥ 
। अेथे : तब तुम्हारा बया ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार राम 

को भज । वचन सुनते ही रावण भभक उठा। जैसे जलती हुईं आग में घो पडे। 

व्याख्या : घर बेठे ही ग्रा७छ चछता है ) जो चाहते हो बोलते हो चले जा 
रहे हो। जब सरकार के अति करा वाण चछगे ) तब तुम्हारा ग्राक बजाना बन्द 
हो जायगा । तुम विकल हो जाबोग्रे । करते घरते कुछ न बनेगा। छुम्हारे समाव 
कोटि के तथा तुमसे बडे वोरो से भी फरते कुछ ने बना । ऐश्ा विचार कर राम को 
भजो। वे बडे उदार हैं। उन्रके सामने दीनता स्वीकार करने मात्र की आवदयवता 
है। उसके द्रवीभूत होते देर मही छगती । यथा : ऐसो वो उदार जगपाही। बिन 
पेवा जो द्ववे दोन पर राम सरिस कोउ नाही। रावण बोछु समारि अधम अभिमानी * 
आदि उक्यों पर पहल से ही डछ रहे ये) परन्तु अपनो दुर्दंशावाली बात पर तो 
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एक दम भमक उठे, जिस भाँति जलती हुई भारी आग में घी पड़ने से वह भभवा 
उठती है। 


दो. कुंभकरत अस वबंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्कारि। 
मीर पराक्रम नहि सुनहि, जितेएँ चराचर झारि ॥२जां 


अथे : कुम्मकर्ण जैसा मुझे माई है। वबेदा मेरा शक्रारि : इन्द्रशनु नाम से 
प्र्तिद्ध है। तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना | मेने सम्पृणं चर और बचर को जीत 
खज्चा है। 


व्याख्या : रावण ने कहा कि तू तो ऐसा बोछ रहा है जेसे कोई किसी 
बनाथ की दुदंशा कह रहा हो । जो सव तरह से सनाथ है उसके लिए ऐसी बात 
कैसे सम्भव है । कुसमम मे भाई काम जाते हैं। यथा : ओडिर्हि हाथ अक्ष निहुँके 
भाए। होहि कुर्ठाय सुवधु सहाए । सो मुझे अतिबक कुंमकरन असर श्राता। जैहि 
कहें नहि प्रतिमद जगजाता। मेरे भाई का जोड़ संसार मे पेदा ही नहीं हुआ। 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं आश्चये में भा गये कि उसे रहते मुझे भय कहाँ। संसार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी बेटा इन्द्र को जीतनेवाला है। यथा : जे सुर समर धीर 
बलवाना | जिहके छरिवे कर अभिमाना। तिह॒हि जीति रन आनेसु वाँधी | उठि 
सुत्त पितु अनुसासन बाँधी । वारिदनाद जेठ सुत तासू | भट महुँ प्रथम लीक जय 
जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर तिर्ताह परावन होई है जिसे ऐसा 
बैटा हो उसे भय के लिए स्थान कहाँ । तिस पर अकेला में चरावर को जीत चुका 
हैं। मुझे किसी की सहायता की आवद्यकता नहीं है। मालूम होता है तूमे मेरा 
पराक्रम सुना नही है । इसी से ऐसा बोलता है ! 


सठ साखामृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहे प्रभुताई ॥ 
नार्धहि ख़ग अनेक वबारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥१॥ 


अर्थ ; रे शाठ ! बावरों को सेना जुटाकर प्रमुद्र वाँध लिया यही भ्रभुता है। 
अनेक पक्षी समुद्र लांधा करते हैं । इसलिए वे भर नही हो जाते ! 

व्यास्प्रा : भाव यह है कि तीन छोक में उप्त तपरवी को मेरे भय से सहायक 
तो बही मिले नही। बन्दर को जाति मूर्ख होती है । वे ही सहायता के छिए तैयार 
हुए। वे भी शाखामूग हैं। उतकी इतनी ही प्रभूता है कि एक शाखा पर से दूसरी 
पर था रहें और चूके नही । उनको सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु बाधा, यही उनकी 
प्रभुवा है । इसके अतिरिक्त और कोई प्रभुता तुम उनको बत्तछा नही सतते। पर 
इसमें भी उस तपस्वी ने कया किया : राम बेर अस होइहि हाला का यह उत्तर 
रावण ने दिया । 


... पुम छोग सो समुद्र में सेतु बॉयकर पार आये हो। वितती विड़ियाएँ डिना 
सेतु वे ही समुद्र छैँचा करती है। कार्य करने वा पोए्प पृथक सामग्री है । तु जद है 
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समझ नही सकता। समुद्र के बन्धन पर ही रीझा है। अजी ! समद्रोल्लंधन से 
चिड़िया वीर नही हो जाती | कि 


मम भुज सागर वल जल पूरा | जहाँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस प्रयोधि अगाघ अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥शा 


अथे : मेरी भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण है। जिसमे अनेक देवता 
और मनुष्य डूब गये हैँ। ये वीस समुद्र अथाह और अपार है। ऐसा कौन वीर है 
जो इनका पार पा जाय । 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहृहि धरनि राम सर लागे। 
का उत्तर रावण देते हैं। इस समुद्र मे तो उड़नेवाले की सामथ्यं देखी जाती है। 
पर मेरे भुजसागर मे तो वोरों को परीक्षा है। ये बलखपी जछ से भरे हुए बीस 
समुद्र इक्ट्रं है। इनमें कितने सुर नर शूर डूब गरे--उनकी गिनती नही पर किसी ने 
पार न पाया क्योकि न तो इनके आयाम का पता न गहराई का पता। अतः एक 
का पार होना दुस्तर है। बीसों को पार करनेवाल्ा वीर है कौन ? 
दिगपालन्ह मै नीरु भरावा। भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा | पुनि पुनि कहसि जासु गुतगाथा ॥१॥) 

अर्थ: मैंने दिकृपालो से पानो भराया है और तू शठ मुझे राजा का सुयंश 
सुनाने चछा है। यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाया का तु बार बार वर्णन करता है 
युद्धवोर है 
व्यारया : अस विचारि भनु राम उदारा | का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हैं कि दिकूपालो से मेने नोच टहल करवाया। यह देखने के लिए कि देखें इनमे 
कुछ स्वात्माभिमान शेष है कि नहीं। तो मालूम हुआ कि कुछ भी शेष नही है। 
लगे पानी भरने | सेतु बाँधना तो प्राकृत राजाओ का सुयश्ञ है | यथा : अति अपार 
जे सरित वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गब॑ जैहि देखत भागा | सो नर क्‍यों दस 
सीस अभागा। का उत्तर देते हुए रावण कहते है कि तेरा नाथ तो वादूवीर है 
युद्धवीर तो है नही | तू उसके गुणगाथा को बार बार कह रहा है। इस कारण 
यदि मान भी ले तो भी सामझस्य नही वैठता ) 
तो बसीठ पठवत केहि काजा । रिथुसन प्रीति करत नहि छाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनिसठ कपि निज प्रभुहि सराहू ॥४॥ 

अर्थ : तो सन्धि के लिए दूत क्‍यों मेजता है॥ शत्रु से औति करते हुए उसे 
लज्जा नही लगती ? केछास के मथनेवाले मेरे वाहु को देख ले | तब शठ वन्दर | 
तू अपने प्रभु की प्रशसा कर | 

व्याख्या : युद्धयोर तो प्रतिमद खोजते फिरते हैं। यथा: रच मद मत्त 
फिरइ जग घावा | प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा। यदि वह युद्धवीर है तो उसने 
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दूत क्यों मेजा। दूत तो सन्धि चाहनेवाले भेजते हैं। में उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुझसे प्रीति करने के लिए दूत मेजते उसे लज्जा नही आयी | 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। का उत्तर मेरी भुजाएँ देख ले। है 
तेरी सेना मे किसी की भुजा ऐसी ? इन भुजाओं ने शिवजी के पर्वत का मन्यन 
किया है। भर्थात्‌ पव॑त सहित शिवजी को भी उठा लिया ) इनके देखने से फिर 
तुझे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा। 


दो. सूर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अनल भत्ति हरख बहु, वार साखि गौरीस ॥१८।॥ 


अर्थ : रावण के ऐसा शूर कौन है जिसने अपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला और अति हपित होकर अनेक बार अग्नि मे हवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हैं । 


व्याख्या : अब रावण अपनी शूरता कहते हैं। मेने अपना सिर अपने हाथ से 
काटा | कोई काटे त्ती हम उसे शूर माने। शूरो की अन्तिम परीक्षा मिर का काठना 
ही है। सो अपने हाथ से अपना सिर नहीं काटा जा सकता। सो मैंने कर 
दिखाया | अतः मुझसा शूर कोई नहीं। सिर कटठते ही तो शूर की इतिश्री हो जाती 
है। उसे अग्नि मे हवन करने की किसे सामथ्यं ? तिस पर हित होकर बार वार 
प्तिर काटकर चढनेवाला कौन है ? चढाना तो दूर की बात है: इस बात पर 
विब्वास होना कठित है। परल्तु इसके महादेवजी साक्षी है कि सब बातें सच्ची हैं। 
मूढ मृषा जनि मारेसि गाला। इत्यादि का उत्तर देते हुए रावण बहते हैं कि तेरी सब 
बातें झूठो हैं। में मृषा गाल धजानेवाला नही हूँ । 


जरत बिलोकेड॑ जबहि कपाला | विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर के कर आपन वध बाँची। हंसेउ जानि विधि गिरा असाँची ॥१॥ 


अथे : जब मेंने अपनी जछती हुई खोपड़ी देखी और उसमें ब्रह्मरेव के लिखे 
अड्डु, देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वध बाचकर ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठा 
समझकर मैं हंसा। 

व्याख्या : एक सिर जल रहा है भर दूसरा सिर तमाशा देस रहा है। 
विधि ने जो कपाल मे लिख रखा है उसे बांच रहा है। विधि के अद्भू सभी के 
कपाल में रहते हैं। पर सब कोई उसे पढ नहीं सकता। उस विषय के पण्डित उसे 
पढ सकते हैं। भत्त: हस्तरेखा से काम चछाया जाता है। यथा : अस स्वाणो एहि 
कहूँ मिलिहि, परी हस्त अस रेख। हाथ मे रेखा रहती है और कपाल मे बच्धू 
रहता है। जब सिर जलने ऊूगा तव रावण को स्थाल पड़ा कि ऐसा मवसर फिर 
न पमिलेगा। देखें तो ब्रह्मदेव ने क्या लिसा है। तो उसमे देखा तो उमकी मौत्त 
मनुष्य वे हाथ लिखी थी। रावण को उस पर हँसी आ गयो कि देखो ब्रह्मा भी 
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झूठ लिख गये। भाव यह वि इस विषय में रावण प्रह्देव वा कहना भी प्रमाण 
नही मानते | बद्भद का कहना वि. तब प्विर निरर कपिन 3 आगे | परिहँ घरनि 
राम सर छागे| किस गिनती मे है । 


सोउ मन समुझि नास नहि मोरें। छिखा विरंचि जरठ मति भोरें ॥ 
आन वीर वल्ल सठ मम भागे ! पुनिपुनि कहसि छाज पति त्यागें ॥२॥ 


अर्थ उसे समझपर भी मुझे भय नहीं है। वयोवि बूढ़े ब्रह्मदेव ने भूल से 
ऐसा लिख दिया। रे दुष्ट | तू दूसरे योर वा बल मेरे सामने छज्जा और मर्यादा 
छोडकर बार बार कहता है। 

व्यास्या अस विचारि भजु राम उदारा | वा उत्तर देते हुए रावण बहते 
हूँ वि' स्वय भ्रहदेव वा लेख देखबर तो में डरा ही नहीं। मुझे तो हँसी आ गयी 
कि चूढे होने से ब्रह्मा की भी अवऊ बुद्धि मारी गयी | तू चला है मुझे डराने । मेरो 
धारणा के प्रतिवूल यदि प्रह्मा कह तो भी नही मानता । 

रामजी का नाम तो रावण ल्ते नहीं। इसलिए कहते हैं वि दूसरे वीर वा 
बल भेरे सामने नही वहना चाहिए। मुझसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने बहना प्राप्त हो सकता है। सो मुझसे अधिक तो कोई है नही। ऐसा 
बीौन है जो अपने हाथ से अपना सिर बाटे। सिर कटने पर विचार करने की 
घाक्ति खखे। ब्रह्मदेव का लिखा थाँचे भोर हेसे ? अत दूसरे वीर वी प्रशसा मेरे 
सामने करमेवाली को लज्जा होनी चाहिए। क्योकि एसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है। 
कह अगद सलक्ष जग माही। रावन तोहि समान कोउ नाही ॥ 
लाजवत तव सहज  सुभाऊ | निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥ह॥ 

भर्थ अज्भुद ने कहा हें रावण | तेरे समात्र लज्जाबोल ससार में दूसरा 
कोई नही है। छज्जाशीलत्ता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है। अपने मुख से तुम 
अपनी प्रशसा कभी नही करते । 

व्यास्या ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा निलंज्ज कोई ससार में नहीं है। 
आत्मप्रशसा का तुम्हारा सहज स्वभाव है। बेठे वेठे दिन रात शेखी बघाडा करते 
हो | आत्मप्रशसा करना महा निलंज्जता का काम है सो तुम निरन्तर किया 
करते हो और मैंने त्तो रामजी वी प्रणसा वी अपनी प्रश्सा नहीं की। सो मुझ 
तिलंज्ज बतला रहे हो । निलंज्ज तो वह है जो आत्मप्रशसा करे | 


सिर अरु सेल कथा चित रही । ताते बार बीस ते कही ॥ 
सो भुजबल राखे उर घाली। जीतेड सहसवाहु बलि बाली ॥४॥ 
क्रथ॑सिर और पर्वत की कथा याद रही । इससे तुमने बीस बार कहा। 
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भुजाओं के उस बछ को तुमने हृदय मे रख छोड़ा था। जब कि सहख्रत्राहु बलि 
भौर बाली को जीता था। 

व्याख्या : भाव यह कि सहस्रवाहु बछि ओर वालि तीनो से रावण का 
पराभव हुआ था। वे सब बातें तो तुम्हे सब भूल गयी | बस सिर ओर शेल की 
कथा याद रह गयी । इसलिए तुम इन कथाओं को बीस बार दोहरा चुके | जब 
सहस्तवाहु बलि भौर बालि से काम पड़ा तब तुम्हारा वह बरू कहाँ रहा | क्या 
अपने लज्जाशील स्वभाव के कारण उसे हृदय में छिपाये रहे । 


सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइभ सूरा॥ 
इन्द्रजालि कहुँ कहिआ न बीरा । काटइ निज कर सकछ सरीरा ॥५॥ 


, अथ॑ : रे मतिमन्द | यही से बात समाप्त कर। कया कोई अपना सिर काटने 
से बीर होता है ? बाजीगर को वीर नही कहा जा सकता। वह अपने हाथ से 
अपना सम्पूर्ण शरीर काट डालता है। 


व्याख्या + अपने हाथ से अपना सिर काठना दूसरी वात्त है भोर युद्ध 
करना दुसरी बात है । वाजीगर छोग अपने हाथ से अपना सारा द्रीर काट डालते 
हैं। उस समय बाजीगरी की विद्या यहाँ तक बढो थी कि सूत पकड़कर आकाश 
में चढ जाते थे और वहां से उनका बज्ध प्रत्यज्ञ कटकर गिरता था। इत्त समय 
भी ऐसा हृश्य दिखछानेवाले हैँ कि टेबुल पर कटा हुआ सिर रबसा हुआ है 
ओर वह बोलता है ।॥; अतः अपने हाथ से सिर काटने में बाजीगरों को प्रशसा है 
शोय॑ की नहीं । 

दो. जरहि पतंग मोह बस, भार वहहि खरबू द। 

ते नहिं सूर कहावहि, समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 

अथे : पतग मोहवश ज़छते | हैँ। गधे ,बोझा ढोते हैं। पर वे शूर नहीं 
कहलाते । रे मतिमन्द समझकर देख | 

व्याख्या : वाजीगर का सिर काटना तो झूठा है केवछ वाजीगरी मात्र है। 
वयोकि उससे वह मरता नहीं फिर सिरवाला हो जाता है। पर पतज्भ ता सचमुच 
अपने प्राणो को दीप की ली पर निछावर कर देता है। इसमें उसका अज्ञान कारण 
है। शोय॑ नही। अतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नही है। इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोन्चा उठाने मे भो कोई वीरता नही है। गधे जैसा बोझा ढोते है. ताजी 
घोड़े नही ढो सकते | अत्तः कोई पत्तड्ू और गधे को वीर नहीं कह सकता ।, अतः 
तुम्हारा कैछास उठा लेना तुम्हारे बोझा उठाने का परिचायक है : वीरता का नही | 


अब जनि बत बढ़ाव खछ करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख मे न बसीठी आयेउं। अस बिचारि रघुवीर पठायेझँ ॥श॥ 
भर्थ : रे ख ! अब बत्तबढाव न कर ! मेरी बात सुनकर अभिमान छोड़। 
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रे दसमुख ! में सन्धि का भ्रस्ताव करनेवाला दूत्त होकर नहीं आया हूँ। रघुबोर ने 
ऐसा विचारकर मुझे भेजा है । 

व्याख्या : अज्भूदजी रावण के कहे हुए वावय : रिपु सन प्रोति करत नहिं 
छाजा। का उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यं बात को न बढ़ाओ नहीं तो यहीं युद्ध 
प्रारम्भ होगा । तुम खल हो सद्भाव को नहीं समझ सकते । बतबढ़ाव का फछ 
में तुरन्त देता हूँ । यथा : बातहि ब्रात करप बढ़ि आई। जुगलछ अतुरू बल पुमि 
तशुनाई । तेहि अगद कह छात उठाई | गहि पद पठक्यौ भूमि भेवाई ) घुम मेरी 
बात सुनकर मान छोड़ दो । मात रहने से बात समझ में नही आती | 


बार बार अस कह कृपाला | नहि गजारि जसु बंधे सुग्राला || 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे। सहेजँ कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 

अर्थ : कृपाछ ने बार बार ऐसा कहा है कि शृगाल के मारने में सिंह का 
यश नही होता । रे शठ ! प्रभु के वचन को मन में समझकर मेंने तेरे कठोर वचन 
सह छिये । 

व्याख्या : ती बसीठ पठवत केहि काजा | का उत्तर देते हुए भद्भदजी कहते 
हैं कि में प्रीति के लिए दूत बनकर नही आया हूँ। मेंने प्रीत्ति करने के लिए कहा 
भी नहों | शरण जाने के लिए कहा है | यथा : दसन गहहु तृन कंठ कुठारी | परिजन 
साहत संग निज नारी। सादर जनकसुता करि आयगे। एहि विधि चलहु सकछ भय 
त्यागे | प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहिं। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय 
करेगो तोहि। वे काम क्रोध मद गज पंचानन हैं ) तू काम क्रोध का दासातुदास 
खगाल है। चोरी करके स्त्री हरण करता है। बार बार अस कहेउ : का भाव यह 
है कि ऋगाल के मारने में कीत्ति नही है। तुम्हें उसके पास मेज रहे है। वह अपनी 
बोली बिना बोले न रहेगा । तुम क्रोध करके उसे मार थे देना। मालिक के वचन 
पर ध्यान देकर मैने तेरे कठोर वचन को सहा। नहीं ठो इस प्रकार कदुभापी का 
दण्ड वध ही है । 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा । ले जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥ 
जानेठतव॒बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 

अर्थ : नही तो तेरे मुँह को तोड़कर सीता को अपने बछ से ले जाता | रे 
अधम देवशत्रु | तेरा बल जान गया। जब कि तू पराई स्त्री को अकेला पाकर हरण 
कर छाया । 

व्याख्या : श्रीरामजी के समरसुभठ होने की बात तो दूर है में अकेला तेरा 
मुख तोड़कर सीताजी को अपने भुजबल से छे जाता | खीरा सिर से काटिये दीजे 
लमक भराय । रहिमन कडुए मुखव को चहियत इहे सजाय। इस्री से अद्भदजी ने 
मखभंजन कहा | जिस मुख से यह बात निकली : रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा | 
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उसे तोड़ डालता भोर जिस सीता को तू चुराकर लाया उसे में भुजबछ से 
ले जाता | 

अब दिगपालन में नीर भरावा | का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम अपने 
को सुरारि कहने मे बड़ी अ्रतिप्षा मानते हो | उसे अपने बल का परिचायक समझते 
हो भौर पराई स्त्री की चोरो करते हो । यदि तुममे बल होता तो सामने से न छे 
जाते। सुरारि तो खरदूपण भी थे पर वे अघम नही थे | तु अधम है । 


ते मनिसिचरपति गये बहूता। मै रघुपति सेवक कर दूता॥ 
जो न राम अपमार्नाह डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करके ॥४॥ 


अर्थ ; तुम राक्षसी के राजा हो। घमण्ड बहुत है। में तो रघुपतिं के सेवक 
का दूत हैँ। यदि मैं रामजी के अपमान का भय न के तो तुम्हारे देखते हुए 
ऐसा खेल कहाँ । 

ब्यास्या : मम भुग सागर बछ जरू पुरा | का उत्तर देते हुए भज्भूदजी कहते 
हैं कि तुम अपने समाज में सबसे महाव्‌ हो और भेरी गणना अपने समाज में तीसरी 
श्रेणी में है। सबसे महाय्‌ रामजी दूसरी श्रेषी राजा सुप्रीव और मैं तो उतका दूत 
हूँ। इस समय रामजी का दूत बनकर आाया हूँ। यदि मैं तुम्हारी दु्दंशा कर दूँ 
तो रामजी का अपमान होगा । क्योंकि वे तुझे अपने हाथ से दण्ड देगे। तव लोग 
कहेंगे कि जिसको मज्भूद ने दुर्दशा कर डाछी थी उसे रामजी ने मारा तो कीन बड़ा 
पुरुषां किया ? इस भाँत्ति उनका अपमातर होगा और उस अपमान को में डरता हूँ 
तुम्हे नही । तुम्हारे लिए तो में ऐसा कर सकता हूँ कि तुम देखते ही रह जाओ ओर 
में खेल कर जाऊँ। 


दो. तोहि पटक्ति महि सेन हति, चौपट करि तव याऊझँ। 


तव 'युवतिन समेत सठ, जनकसुता ले जाएँ ॥३०॥ 
अर्थ : रे शठ | तुम्हे पृथ्वीपर पटककर तेरी सेना मारकर तेरे गाँव को 
चीपर करके तुम्हारे युवत्तियों सहित मे जावकीजी को ले जाऊें। 
व्यास्या : पछक गिरने के पहिले मै तुझे सिंहासन के नीचे मिरा दूँगा। जब 
से तू सेमालकर उठे उठे तब तक तेरी सेचा निपटा दूँगा। जब तक तू सेना सेंमाले 
तब तक छ्भा छजाड़ दूँगा) तुम ऊकका सेभाडने के फेर मे फंसे रहोगे तब तक 
में जानकीजी को लेकर चलछा जाऊंगा और साथ मे सीताजों वी तपस्या वर्णन करवे 
के लिए मन्दोदरी को भी बलपूवँंक ले जाऊगा। जिसमे जगत्‌ देख ले कि जो दूसरे 
को स्त्री चुराकर छांता है। उसकी स्त्री बलपूर्चक हरण की जाती है । 


जो अस करव॑ तदपि न बड़ाई । मुयेहि बबे नहिं कछु मनुसाई ॥ 
कोल कामदस क्पिन बिमूढ़ा। अति द्वरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 
थर्य : यदि ऐसा करूँ तो भी कोई बड़ाई की बात नही है । वयोकि मरे हुए 
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को मारने में कोई बड़ाई नहीं है। १. कोछ २ कामी ३. कृपिण ४, विमूढ 
५. अतिदरिद्र ६. ऐसा पुरुष जिसकी अकीतति हो | ७ अत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : भव अज्भूदजी : कुभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर 
पराक्रम सुनेसि नहिं जितेउं चराचर झारि। का उत्तर दे रहे है कि ये सब के सब 
मृतवतुल्य हैं। इनके पाप ने इनको पहिले मार दिया है। इनके मारनेवाले को 
निमित्तमात्र होने को देर है । क्योकि निम्नलिखित प्राणियों की गणना मृतको मे है : 
१. पहिले कौछ जिन्हे वाममार्गी कहते हैँ। स्वयं कवि ने कहा है; तजि 
खुतिपंथु.बाम पथ चरुही | वचक विरचि वेष जगु छरही। तल्त्र शास्त्रों मे दो मार्गों 
वी चर्चा है: १. दक्षिण मां और २ वाम मार्ग । वाम माग॑ में पश्च मकार : १ मद्य 
२ मांस ३ मत्स्य ४ मुद्रा और ५ मेथुन का प्रचार है। इसी के अनुयायी अपने को 
कौल कहते है। यथा : 
नर कपाछ की पात्र बनाया मरघट मे आवास लिया | 
पहना गले हार हाडो का ईश बेध स्वीकार किया ॥ 
गोगाझ्ञत् से छुद्ध हुई हैं आँख देखता हूँ अब में। 
आपस मे ये जगत भिन्न है, भेद रहित ईढवर से हैं॥ 
भेद भाँत चरबो मनुष्य का मास मभनोहर। 
लेकर के देते हैं पावक में भाहुतिवर॥ 
ब्राह्मण को खोपड़ी वहीं है मेरा चुक्कड। 
भरके दुधुआ प्रारण करते हैं नित्त भक्‍खड़॥ 
बिप्रमुष्ठ त्ताजा कटा लोहू को धारा गरम। 
देव महाभेरव निकट देते हैं बलि नित्य हम॥ 
देखा है न कही बिना बिषय के आनन्द होवे जुदा। 
मुक्ति पत्थर है भछा यह गती क्यों तू लिया चाहता॥ 
देवो सो रमणो गले लपटती है शम्भु तू भी बना। 
ऐसो भद्भूत मौज ही मुक्रुति है भूतेश ने यो कहा।॥ 
: प्रबोध चन्द्रोदय 
पील्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पत्तति भूतले | पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म 
न विद्यत्ते 
सब आचारो से जो भ्रष्ट हो जाता है वही कील होता है ओर उससे भी पत्तित 
होकर रौरव नरक भ जाता है। यथा सर्वाचारपरिभ्रष्ट: कुछाचार समाश्रयेव्‌। 
कुलाचारपरिभ्रष्टो रोरव॑ नरक ब्रजेतु। मेख्तस्त्रे | ऐसे आचारवाले प्राणियों को 
मृतक ही समझना चाहिए। 
२, कामवद् $ घ॒ममें से अविरुद्ध काम को तो प्रशसा है। यथा: धर्माविरुद्धो 
भूतेपु कामो5स्मि भरतपंम । परन्तु जो काम के वश हो जाता है वह घर्माधमं नही 
देख सकता , अत- काम के वशीभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है। 


३७८ रामचरितमानस 


जो सन्तत क्रोघी हैं वे सदा क्रोध से जला करते हैं। उनको कभी सुख नहीं। बहू 
यदि और कुछ न॒करे तो साधु पुरुषो पर आक्षेप किया करता है। भावाय यह 
कि वह व्यथं पाप कमाता रहेगा। उसके दोनो छोक नष्ट होते हैं। भत वह भी 
मृतकतुल्य है। 

१० विष्णु विमुख मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के। आहार 
निद्रा भय और मेथुन तो पशु ओर भनुष्य मे समान हो हैं। मनुष्य मे विशेषता यही 
है कि वह ईइव्र को पहिचानता और जानता है। परमेश्वर का भजन करता है और 
जो भनुष्य शरीर घारण करके परमेश्वर का विरोध हुआ उससे पशु अच्छ हैं। यथा 

तिनते खर सूकर स्वात भल जडता बस ते न कहै वछु वे। 

बुलसी जेहि राम सो नेह नही मो सहो पसु पुछ विषान न दे ॥ 

जनती कत भार मुई दय मास भई किन बाज गई किन चउ्वे। 

जरि जाहु सो जीवन जानकि नाथ जिये जग मे तुम्हरो बिनु है ॥ 

कृवित्त रामायण 

११ श्रुति सतत विरोधी अद्धूत भहिमा वेद की तुलुत्ती वियो विचार | जेहि 

निन्‍्दत निन्दित भयो विदित बुद्ध अवतार | वेद के विरोधी हो पाखण्डी और नर्मक 

नगे कहे गये हैं। सम्पुण ज्ञान विज्ञान की प्रसूति वेद का जिसने विरोध किया 
वही ईश्वर का विरोधी है वही घममं का विरोबी है। ईश्वर और घममं के विरोध 
करनेवाल का कल्याण केसे होगा । इसी भाँति सन्‍्त विरोधी का भी कल्याण तही हो 
सकता | यथा साघु अवज्ञा तुरत भवावी । कर कल्याण अखिल कर हानी। 

१२ तन पोषक देहात्मवादी जिनका मत हैं कि जब त्क जीवे सुश्ष से 
जीवे । ऋण करके भी घी खाय। भस्म हुए देह का फिर से लोटना केस्ते हो सकता 
है। जिसने अनात्मा देह को आत्मा माव लिया उस चोर आत्मापहारी ने कौन सा 
पाप नही किया ? अत ऐसे पापी का जीवन भी व्यर्थ है। यथा सब विधि सोचिअ 
पर अपका री । निज तन पोषक निर्देय भारी । 

१३ निन्‍दक दूसरों की कीतिमयी देहों पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
वाल के बराबर पापी कौन है ? क्योवि सम्भावित कह अपजस लाहु। मरन कोटि 
सम दारुन दाहू। अत निन्‍्दक स्वभाव स ही वन्यथ पाप सचय किया करता है। 
उसका जीवन निष्फल है। 

१४ अघलानी जो पापमय जीवन व्यतीत करता है और दूसरो म॑ भी पाप 
का प्रचार करता है वह स्वयं भो दुख उठाता है और दूसरो को भी दु खगत॑ के 
उत्मुख करता है। यथा कर्राद पाप पावहि दुख, भवरुज सोक वियोग। इनका 
जीवन स्पष्ट हो व्यथं है। 

मे चौदह प्राणो शव के समान जोते हैं| अर्थात्‌ इनका शरीर मात्र अक्षुण्ण 
बना है। उससे न स्वयं उनका कोई उपकार हो न दूसरों का। वे ससार के लिए 
भारमभूत हैं । अमड्भुलमय हैं। शव की भाति अत्पृथ्य हैं। 
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अस बिचारि खल बधरऊँ न तोही | अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥३॥ 
अं : रे खछ ! ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता। अब तू मुझमें क्रोध 
न पेदा कर । यह सुनकर राक्षसेश्वर दाँतों से हो5 चवाता हुमा और हाथ मल्ता 
हुआ बोला । 
व्याख्या : खल मेरे वध्य हैं और तू खल है। पर तुझे शव के समान समझकर 
नही मारता । व्योकि मरे हुए के मारने मे कोई बहादुरी नहीं है। अब तक तो में 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध का वेग में नही रोक सकूगा। मततः मब 
ऐसी बात ने बोलना जिसमे मेरा क्रोध अधिक बढ़े ) 
निशिचरनाथ है बड़ा गव॑ है। अज्भूदजी की ऐसी वाणी सुनकर क्रोध से होठ 
चादता है। पर कुछ किया नही हो सकता | इसलिए हाथ मलता है। रावण बातों 
से हो डरा धमकाकर चतुरता से काम निकालना चाहता है। हतुमावजी का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए सशडू है। अतः फिर बोला 
रे कषि अधम भरव अब चहसी । छोटे बदन बात बढड़ि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बढ जाकें। वर प्रताप बुधि तेज न ताके ॥४॥ 
अथ॑ : रे अधम बन्दर ! अब तू मरना चाहता है। छोटे मुँह बड़ी बात कहता 
है। मिसके बल पर तू ऐसा कटु : कडुआ बोल रहा है उसे बल प्रताप बुद्धि और 
तेज नही है। 
व्याख्या : सब विधि से हीन हो उसे अधम कहते हैं। यथा : कपि चन्चछ 
सबही विधि हीना । अस में अधम सखा सुनु॥ रावण बद्भदणी से कहता है कि तु 
तपस्वी का दास है। इसलिए सब विधि से हीन है। बन्दरों में भी अधम है और 
बड़ी बढ़ी बातें करता हैं। यथा : तोहि पटकि माह सेन हति चोपट करि तथ गाँव । 
इत्यादि | दूत होने के कारण में तुझे नहीं मारना चाहता था पर भव स्वयं मरना 
चाहता है तो में क्या के | इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है। 
जिसे मृत्यु इष्ट हो | तूने समझ खखा है कि मेरा स्वामी बड़ा बलवात्‌ है। वह मेरो 
रक्षा करेगा | इसी चछ पर तू कु बोल रहा है। पर तू यह नहीं जानता कि उसे 
बल प्रताप बुद्धि और तेज नही है । बलवाव्‌ प्रतापी बुद्धि मान थोौर तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा मे समर्थ होता है । 
दो, अगुन अमान जानि तेहि, दीन्हू पिता बनबास। 
सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनिनिसि दित ममंत्रास ॥ ' 
जिन्हके' बल कर गर्व तोहि, ऐसे मनुज॒ अनेक । ' 
खाहि निश्चाचर दिवस निमप्ति, मूढ़ समुझु त्तजि टेक ॥३१॥ 


१. यहाँ प्रतीष : द्वितीय अछड्भार दे + 
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अर्थ : गुण रहित ओर मात रहित जातकर उते पिता ने वनवास दिया। 
वह दुःख और स्त्रो वा विरह और दिव रात मेरा डर उसे बना रहता है। 

जिनके बल का तुझे अमिमान है ऐसे मनुष्य बहुत से पड़े हैं। उन्हे रात 
दिन राक्षत खाया करते हैं । रे मूढ ! इस बात को तू हुठ छोड़कर समझ | 

व्यास्या : भब रावण इस बात वा प्रमाण देते हैं कि रामजी मे बल प्रताप 
चूंद्धि और तैज नही है। कहते हैं कि मंदि उनमे गुण होता तो जेठे पुत्र थे । बाप 
राज देता | उसने देख लिया कि न त्तो इसमे राजेचित गुण है न माय है | यह वश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा न कर सकेगा यह तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया। भा कही पिता भो पुत्र को बतवास्त देता है ? इक्की 
अयोग्यता इतनी है कि पिता ने वनवास दे दिया। इससे सिद्ध है कि इसमे बल 
नही है ! यदि इसमे वर होता तो पिता के कहने मात्र से यह राज्य फैसे छोड़ देता ? 
इसमें बल तो या नही इसलिए इसे राज्य छोडना पढा। 

छोड़ने की राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दुख सदा बना रहता है। 
ऐसे राज्यश्रष्ट दू सी के प्रताप को चर्चा ही क्या है। स्त्री के विरह से उसकी वृद्धि 
भी मारी पडी और रात दिन मुझसे भयभीत रहता है : वयोकि मेरा अपराध 
क्रिया है । यूर्पनया का ताक कान काश है : भयभीत को तेज कहाँ ? अत राम को 
बल प्रताप बुद्धि और तेज नहीं है) 

भव राम मथुज कस रे सठ वा । आादि का उत्तर देते हुए कहता हे # तुझे 
ऐसे हो वर प्रताप बुद्धि तैजहीन मनुष्य का गव॑ है। ऐसे ममुध्यो से तो सत्तार भरा 
पड़ा है. और राक्षस रात दिन ऐसे मनुष्यों की खाया करते हैं। यथा: बहुँ महिप 
मानुष थेहु अज खर खक निल्ाचर भच्छही तथा खल मतुजाद ड्विजामिय भोगी। 
तुझे हुई ही गया है कि राम मनुष्य नहीं है। सो इस हुठ को छोड़कर यदि तू 
समझना चाहेगा तो मेरी बात तेरी समझ मे भा जावेगी | 
जब तेहि कीन्ह राम कइ निदा। क्रोधवंतत अति भयउ कर्पिदा ॥ 
हरिहर निदा सूनें जो काना। होइ पाप ग्रोधात समाना ॥१॥ 


अथे : जब उसने रामजी को मिन्‍दा की तब कपीद अज्भूदजी भ्तिक्रूद हो 
ये । विष्णु और शिव की निन्‍्दा जो कान से सुनता है उसे गोवध का पाप होता है। 

व्याख्या : यथार्थ दाप कथन को परिवाद और मत्तत्य दोष कथन को निम्दा 
कहते है । निरदा करने से कीतिरूुपी देह का चध होता है | अत. विन्‍्दा करने से 
वध पे अधिक पाप होता है। जितनी अधिक पुण्यवार्‌ की निन्‍दा हो उतना हो अधिक 
पाप निन्‍्दक को होता है। जिस भाँति निनदा करना पाप है उसो भोति भिन्‍्दा 
सुतता भी पाप है। इसमे भी विष्णु और शिव की चिन्‍्दा सुननेदाऊे को ग्ोहृत्या के 
समान पाय लगता है। युनहि जो काता का भाव यह कि था सुनने की इच्छा से 
युनता है. अथवा बिना विरोध हिये घुनता है। भाव यह कि खत समु श्रीषत्ति 
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अपवादा | सुनिय जहाँ तहूँ असि मरजादा | काटिय तायु जीभ जो वस्ताई) खवन 
मूँदि नत चलिअ पराई | 

अतः जब उसने रामजी को निन्‍्दा की । रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु हैं। भत्तः 
अज्भुदजी क्रूढ हुए। विना विरोध प्रदर्शन के सुनने से गोघात का पात्क लगता है 
और परिस्थिति ऐसी है कि जिसके यहां दूत बनकर भाये हैं वही मिन्‍दा करता है। 
अतः न तो उसकी जिछ्दा काट सबते हें और न वहाँ से कान बन्द करके भाग 
सकते हैं अतः : 


कृटकटान कपिकुंजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भयमाझुत ग्रसे ॥२॥) 


अर्थ: बन्दरों में हाथी के समान अद्भदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दोनों 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक दिया | पृथ्वी डोल उठी । सभासंद्‌ गिर 
पड़े और उन्हे भय की बाई चढ गयी सबके सब भाग चले। 

व्याख्या : बन्दर जब क्रोध करते हैं तो कटकटाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो 
किलकिला शब्द करते हैं। यथा : कटकटाइ गर्जा अरु धावा यहां पर भारी कपि 
कुंजर कहकर अज्भुदजों का विशाछाकार होना द्योतित करते हैं। भारी शब्द 
देहलीदीपक न्याय से कटकटान के साथ भो लगेगा अर्थात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया | क्रोध के वेग मे दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका | पृथ्वी डोल उठी और 
ऐसी ड,छी कि सभासद्‌ मुँह के वल आा पड़े | डरे तो पहिले से ही थे । यथा : भबंधी 
कहा वर्रिहि करतारा | अति सभीत सब कर्राह विचारा। अज्भुदजी के आने से ही 
उ9 खड़े हो गये थे। यथा : उठे सभासद कपि कहें देखी | अब भद्भुदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथ ही पृथ्वी के डोलने से सब मिरे तो उठकर भाग चले कि 
यहू कौन सी बला आयी | सबको मानो भय की वाई चढ़ गयी। जिस भाँति व्याप्र से 
आहत पुरुष को भग्र की बाई चढ़ जातो है ओर वह अस्पताल में पड़ा हुआ भो 
अपने को व्याप्न के वश मे मानता है। इस भांति उन सभासदों की गति हुई। वे 
लौटकर देखते भो नही कि हुआ क्या ? बस भागते ही चले जाते हैं । 
गिरत सँभारि उठा दसकंधर | भूत्तठ परे मुकुट अति सुन्दर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि संवारे | कछु अंग्रद प्रभु पास पँवारे ॥३॥ 

अर्थ : दशानन गिरते गिरते सेमलकर उठे। उसके अतिसुन्दर मुकुट पृथ्वी 
पर गिर पडे | बुछ तो उसने उठाकर अपने सिरो पर रख लिया ओर कुछ को 
अज्भदजी ने प्रभु के पास फेंक दिया | ब्ड 

व्याख्या : दशानन हैं। चारों ओर एक साथ देखते हैं। झुक तो वे भी गये | 
पर गिरते गिरते सेमल गये। वे तो सेमले पर दसो मुकुट पृथ्वी पर गिर गये। 
यहाँ दो बार कछु शब्द भाया है तो पहिले कछु से छः मुकुटों का अभिप्राय है गौर 
दूगरे कछु से चार मुकुटो का। रावण ने चाहा कि जल्दो से मुकुटो को सिर पर 
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रख लें। सो बीस हाथ होने पर भी जय से वह छ' मुकुट उठावे तब से दो हाथवाले 
अद्भद ने चार मुकुट रधुनाथजी के पास फेंक दिये। 


आवत मुकुट देखि कतिप भागे। दिनहि छूक परन विधि छागे ॥ 
की रावन करि कोपु चलाये । कुलिस चारि आवत अति घाये ॥४॥ 


अर्थ : मुकुटो को आता हुआ देखकर बन्दर भागे। हे विधाता | बया दिन 
को ही लूक गिरने लगा अथवा रावण ने क्रोध करके ये चार वज्र चलाये हैं जो 
बड़े वेग से चले आ रहे हैं ! 

व्याख्या : पहिले वह चुके हैं कि अद्भूदजी ने चार मुकुट प्रभु के पास फेंके । 
उन मुकुटो वो आते हुए बन्दरो ने देखा तो वे भी चले। क्योकि लड़ा के अपर वे 
उन्ही की ओर चले आ रहे थे। मुकुटो मे चमक ऐसी है कि दिन में भी वे ऐसे 
चमक रहे हैं जेसे रात को लूक चमकता है। दिव मे लूक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नही होता | सूर्य की ज्योति मे उनकी ज्योति का पता नहीं चलता। 
अतः रात के लूक से ही ससार परिचित है। दिन को लूक का ग्रिरना अनहोनी 
बात है। इससे बन्दर डर के भागे। थे कुछ स्थिर न कर सके कि यह क्‍या है ? 
उन्हे यह भी भय हुआ कि कहो रावण ने क्रोध करके चार वज्य चछाये हो जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हैं। इस भय से सभी भागे अथवा पहिले लूक का श्रप्त 
हुआ। कुछ और निकट आनेपर वच्च की धारणा हुई। जब और निकट बाये तो 
बन्दरो को राहु केतु का भ्रम हुआ कि ये चन्द्र सूर्य के ग्रास करनेवाले हम छोगो का 
ग्रास करेंगे । 
कह प्रभु हँसि जनि हृदय डराहू | छूक न असनि केतु नहिं राहु ॥ 
ए "किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे ॥५॥ 

अर्थ : प्रभु ने हँसकर कहा कि मन में डरो मत। न तो ये छूक है न बच्य है 
न राहु केतु हैं ये रावण के मुकुट हैं | वालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। 

व्याख्या . सब लोग तो डरे पर सरकार हँस पड़े। ठोक समझ लिया कि 
अद्भुद ने अपना पराक्रम दिखछाया और साथ ही साथ वहां को परिस्थिति का भी 
परिचय दे दिया कि रावण चात नहीं मान रहा है। बात बढ़ चली है पर विजय 
सरकार की है। तब सरकार ने बन्दरो से कहा कि मन में भय न मानो । तुमछोगों 
का अनुमान ठीक नही है । यह छूक वच्च अथवा राहु केतु नही हैं। ये रावण के 
भुकुट है। बालि के बेटे के फेंके हुए भा रहे हैँ। बालितनय कहने का भाव है कि 
अद्भुद ने वालि वी भाँति अपना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है। 

दो. तरक्ि पवनसुत कर गहेठ, आर्मि धरे प्रभु पास । 
कौतुझ देखहिं भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥३२॥ 


३, यहाँ भ्रान्ताह्न,ति अलड्भार है । 
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अर्थ : हनुमानजी ने कूदकर उन्हे हाथ से पकड लिया और छाकर प्रभु के 
दास रख दिया | बन्दर और भाऊु तमाशा देखने छंगे कि इनका प्रकाश तो सूर्य 
के प्रकाश सा है। 

व्याख्या : पवनसुत हैं बडा लाघव है। उछले तो दो हो हाथ से चारो को 
पकड लिया | पृथ्वी पर नही गिरने दिया कि कही टूट न जाय | लाकर प्रभु के सामने 
रख दिया। वयोकि अद्भुदजी ने प्रभु के पास ही फेंका था। दूसरी बात यह है कि 
प्रभु के पास रखने से सब दूर दूर से देखेगे। नही तो इन बन्दरो के देखने मे हो 
मुकुट का विध्वस हो जायगा। मुकुट के रख देने पर भालु और बन्दर लगे तमाशा 
देखने । वयोकि वह मुकुट सूर्य की भाँति प्रकाशमान था | ऐसा दिव्य भुकुठ था कि 
उमपर आँख नही ठदरती थी | 


दो. उहां सकोप दसानन, सव सन कहते रिसाइ। 
घरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२॥ 


श्र : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराज होकर कहता है कि पकड़ लो बन्दर 
को और पकडकर मारो। उपयुंक्त दोहे के स्थान मे किसी किसी प्रति मे यहू 
अर्धाली है। यथा * उहाँ वहत दसकध रिसाई। घरि मारहु कपि भागि न जाई। 
अथ में कुछ अधिक भेद नहीं है। घरि मारहु कहने का अभिप्राय ही यह है कि 
भागने न पावे | 

व्याख्या रावण क्रूद्ध होकर भाज्ञा देते हैँ कि देखो बन्दर कही कूदकर 
निकल न जाय | पहिले इसे सब छोग मिलकर पकड़ लो तब मारो । सब को आज्ञा 
देता है । क्योकि जानता है कि अवेले यह्‌ किसी के बश का नही है। इस भाज्ञा 
को सुनकर भज्धभृदजी मुसकुरा रहे हैं कि वे तो भागे जाते है और ये उन्हे मुझे पकडने 
की भाज्ञा देते हैं । 


एहि विधि वेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहँ तह पावहु ॥ 
मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत घरहु तापस दोठ भाई ॥१॥ 


भें : इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब सुभट लोग दौडते चले जाओ 
और जहाँ जहाँ भाछु बन्दर मिले उन्हे खाजाओ। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो और दोनो भाई तपस्वियो को जीता हो पकड लो | 

व्याह्या रावण बात बनाने मे बडे चतुर हैं। सबका भागना मौर बद्भूद 
का मुसकुराना देख कर बहते हैँ कि बस इसी भाँति शोप्नता से तुम छोग दौडते 
चले जाओ। छलका दुर्गं के बाहर जहाँ तहाँ बहुत से बन्दर भालू पडे हुए हैं उन 
सब को खा जाओ । और देखो छका मे आये हुए वन्दरो को खाकर ही मत छौट 
आना । संसार भर में फेरा छमा दो। सब बन्दरों को खा जाओ | इनकी नसझ न 
रह जाय। पर इसका ध्यान रखना कि इस वेग में कही उन दोनो तपस्वियों को 
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न भार डालना | उन्हे जीता ही पकड लेना। वे तापस दोनों भाई बड़े वौर बने 
हुए हैँ। वयोकि जीते हुए पकड़े जाने से मारा जाना उनके लिए बहुत अच्छा है । 

यह सब रावण अपने सुमटी की कमजोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। 
मानो वे सब राजा वे' मुकुट गिरने से क्रुद्ध होकर बानरी सेना पर धावा करने के 
अभिप्राय से दोड पडे हैं। 


पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न छाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती | वल बिलोकि बिहरति नहिं छाती ॥२॥ 


अर्थ : फिर युवराज भज्भूदजी क्रोध करके बोले कि तुझे गाल बजाते लज्जा 
नही आती। रे निर्लज्ज कुलधांती | तू गंछा काटकर मर जा। वरू देखकर तेरी 
छाती नही फटी | 

व्याख्या : इसी को गाल बजाना कहते हैं कि वे तो मारे डर के भागे चले 
जाते हैं. और भाप कह रहे हैँ: एहि विधि वेगि सुभट सब घावहु। खाहु भाऊु 
बषि जहेँ तहँ पावहु ॥ राजा होकर ऐसी बात बोलता है। इसो पर अद्भूदजो कहते 
है कि गाल बजाते तुझे छज्जा नही लगती | मेरा बल देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी | इतने बडे पराभव को तू केसे सह रहा है । यदि छाती नहीं फटी तो 
गला बाटकर प्राण दे दे। अब कौन सा मुख ससार मे दिखलावेगा। जिसे छोटे 
बदन बात्त बड कहसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया। तेरी सारी 
सभा भाग खड़ी हुई मोर स्वयं तुम छ स्िरो पर मकुट छगाये बैठे हो। चार 
प्विर नज्जे ही हैं। 
रे तियचोर कुमारण गामी। खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्‍्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि कालबस खल मनुजादा ॥३॥ 


अथ॑ : रे स्त्रीचोर ! कुमार्गी खल सलू की ढेर मन्दयुद्धि कामी | तुझे मानसिक 
सप्तिपात हो गया है। उसी मे दुर्वाद बक रहा है। रे मनुष्यों का भक्षण करनेवाला 
खल | तू बाल के वश हो गया है। 

व्याख्या : अज्जृदजी ने रावण के कहे हुए रामजी के भ्रत्ि छ निन्दासूघक 
चचनो के बदले उतने ही कठोर शब्द कहे | चस्तुत* यह घढोर शब्द नही हैं। रावण 
के कथन का उत्तर है। बज्भूदनी कहते हैं तू स्त्रोचोर सरकार को बलहीन बतलाया 
है| तू छुमागंगामी उन्हे गुणहीन कहता है। तू खछ है और उन्हें प्रतापहीन कहता 
है। तु मलराशि होकर उन्हे तेजहोन बतलाता है। स्वय तू मन्दमति है और 
सरकार को युद्धहीन बह रहा है। तू कामी सरकार की मिन्‍्दा अमान कहकर 
कर रहा है। तुझे मानसिक सन्निपात हो गया है। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा। क्रोध पित्त तित छाती जारा। प्रीति करहिं जो तोनों भाई। उपजे 
सन्निपात दुखदाई। जेसे सन्निषत्त में छोग दुर्वाद कहते हैं वैसे ही मानसिक 
सन्निपातवश तू दुर्वाद वह रहा है। काछदंड गहि काहुन मारा। हरे धर्म बल 
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बुद्धि विचारा। सो तू कालबद् हो गया है। यह : रे कपि अधम मरन जत्र चहसी | 
का उत्तर है। 

याको फल पावहुगे आगे | बानर भालु चपेटन्हि छागे ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी । ग्रिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥४॥ 


गिरिहहि रसना संसय नाही। सिरन्हि समेत समर महि माही ॥५॥ 


भर्थ : इसका फल तुमबी बन्दर भालु के चपेटा लगने से आगे चलकर 
मिलेगा | राम भनुष्य हैं : ऐसी वाणी बोलते हुए रे अभिमानी ! तुम्हारी जीभ नही 
गिर पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगी इसमे सन्देह नहीं। पर सिरो के साथ 
रणांगण में गिरेगी। 

व्याख्या : दुर्वाद का फल चपेटा है। सो इस समय नही मिल रहा है। 
क्योकि यह अनुकूछ देशकाछक नहीं है। जांगे चलकर मिलेगा। यथा : चहुँ दिसि 
चपेटन्ह मारि नखन्हि विदारि तैहि ब्याकुल कियो | ०, 

अव अज्भदजी ऐसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम जान 
करके भी अभिमान वश उनको मनुज कहते हो। इसका फछ तो यही है कि ऐसी 
अकल्याणकर बात बोलनेवालो जीभ गिर जाय | क्योकि जिद्ठा का फल तो सरकार 
की स्तुति है। यथा: रसना साँपिनि बदन बिल, जे न जपहिं हरि नाम | तुलसी 
प्रेम न राम सो, ताहि बिधाता वाम। सो जीभ गिरने में जो देर हो रही हे वह 
इसलिए कि वह जीभ समरांगण मे सिरो के समेत गिरेगी। यह अपराध इतना बड़ा 
है कि साली नही जा सकता | 


सो, सो' नर क्‍यों दसकंध, बालि बधेउ जेहि एक सर। 
वबीसहु. छलोचन अंध, घिग तव जनम कुजाति जड़ ॥३३॥ 


अथ॑ : है दसकण्ठ | जिसने एक वाण से बालि को मारा वह मनुष्य कैसे है ? 
तुप बीसो आँखों से अन्धे हो। तुम कुजाति हो जड हो। तुम्हारे जन्म को 
पिकक़ार है। 

व्याख्या : अमानुप कर्म दिखछाते हुए अद्भुदजी कहते हैँ कि उन्होंने वालि 
को एक बाण से मारा। रामजी ने जव प्रतिज्ञा बी कि: सुनु सुग्रीद में मारिहों 
बालिहि एकहि बान। तव सुम्रोव को विश्वास नही हुआ कि एक वाण से बालि 
मारा जा सकता है। बोल बेठे कि: बालि महावकू अति रनघीरा। जब परीक्षा 
लेने पर विद्वास हुआ तो साथ ही साथ यह ज्ञान भी हुआ कि ये मनुष्य नही हैं। 
ईंदवर हैं। यथा : देखि अमित बल बाढो प्रीती । बालि वघव इन्ह भइ परतीतो। 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला | नाथ कृपा मन भयउ मलोछा | अत रामजी मनुष्य 


१. यहाँ काव्यलिज्ध अलद्धार है । 
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नही हैं मुग्रीव वो दो आँखें हैं। उन्होंने पहिचान छिया। तुम्हे वीस आँखें *। तुम 
नहीं पहिचान सकते । क्या किसी आँख से कुछ नही सुझता ? 

साथु समाज न जाकर छत्ता। राम भगत मह जासु न रेसा । जाय जिभत 
जय सो महि भारू। जननी जोवत विटप कुठारू। अत तुम्हारे जीवन को घिवकार 
है। तू पितृ पितामह क्रम म न पडके मातामह के क्रम मं पडा । अत तू बुजाति है 
और तू जडमति है | इसलिए जड है। 

दो तव सोनित की प्यास, तृपित राम सायक निकर | 
तजौ तोहि तेहि चास, कढु जल्वक निमिचर अधम ॥३३ का 

सर्थ रामजी के बाण तेरे रक्त के प्यारे हो रहे हैं। रे कदुवादी अधम 
राक्षम । उसी भय से मे तुम्ह छोड देता हूँ । 

ब्याए्या प्यासे का पेय यदि कोई हरण बर ले तो वे उम्रपर अत्यन्त कुद्ध 
हो जाते है। रामजी के वाणों को त्तेरे रक्त वी पिपासा है। यदि में तुम्ह मार डालूँ 
तो वे भुशपर बडे करुद्ध हो जावेंगे ओर में उनके ऋ्राध से डरता हूँ । इससे तुझे नहीं 
मारता। नहीं तो निशिचर होने से अधम द्ोने से तथा कटु जरपव' होने से तू सब 
प्रकार से वध्य है। 
में तव दसन तोरिवे छायक। आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भस रिप्ति होत दसो मुख तोरी । छका गहि समुद्र महँ बोरी ॥१॥ 

अर्थ में तेरे दांत तोडने म समय हूँ । पर मुझे रघुनायक ने भाज्ञा नही दी । 
ऐसा क्रोध होता है कि तेरे दसो मुख वो त्तोड डाू और छका वो उठाकर समुद्र 
में डुबा दूँ। 
व्याप्या मरबठ हीन वरहु महि जाई। जिमत घरहुँ तापस दोठ भाई । 
व उत्तर देते हुए अज्भुदजी कहते है कि ये जो भागे जाते हैं इनवी गिनती क्या है । 
मैं तेरे दांत तोडने मे समर्थ हेँ। सरकार ने मुझे केवछ वतक्‍्ही की भाशा पी है। 
यथा वाज हमार तासू हिंत होई | रिपुसन करेहु वत्तकही सोई। इसवाय अभिप्राय 
ही यही है कि बोई उपद्रव न कर वेठना । 

में समय भी हूँ ओर मुझे क्रोध भी ऐसा है कि तेरे सब मुर्खो को खण्डित कर 
हूँ जिन मुखो से तेरे ऐसी बेतुकी बातें निकली हैं मोर मही वो राक्षतहीव करने 
के लिए छवा को उठाकर समुद्र मे डुबा दूँ। तेरे एक मुख ने राप्र वी निन्‍दा की है। 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोडकर श्वान्त न होगा । दसी वो ताड़ 
डालू और छका वो समुद्र म डुपा हूँ तो शान्त होगा । 
मूलरि फछ समान तव लक़ा। बसहु मध्य तुम जतु असका॥। 
मैं बानर फू ख्रात न बारा। आयसु दीन्ह व राम उदारा रा 

अथे गूलर के फुल वे समान तेरी छवा है। उसी म॑ तुमलोग बीरों वी 
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भाँति नि.श्द्ध, होकर बसते हो | में वानर ठहरा | मुझे फठ खाने में देर नही । पर 
उदार रामजी ने आाज्ञा न दी । 

व्यारया : गूलर के फल के भीतर जन्तुओ को वाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्ध 
नही रहता । वे मिडर होकर उसी गूछर फछ में बसते हे। इमी भाँति रूकापुरी 
भी ससार भर से असम्बद्ध है। यथा: खाईं सिंधु गमीर अति चार्रिह दिसि किरि 
आब | में ऐसा बन्दर हूँ कि इस छंका को भूलर के फल के समान भक्षण कर सकता 
हूँ अर्थात्‌ लंका के लिए मैं कालस्वरूप हूँ। यथा : ऊपरि तरु विसाकू तब माया। 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया | जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर वर्सहिं न जानहि 
आना | ते फल भच्ठक कठिन कराला | तव भय डरत सदा सोठ काला । में ऐसा 
बनन्‍्दर नही हूँ कि तुम्हारे राक्षस मुझे पकड़कर मार डालें | निर्मंल्िता्थ यह कि 
सम्पूर्ण छक्का को विध्वम करना मेरे लिए खेल है भौर तेरी उक्तियों से मुझे क्रोध भी 
ऐसा ही है। पर स्वामी हमारा बड़ा उदार है। शत्रु का भी अहित नहीं चाहता। 
यदि तुम सीताजी को देकर मिल जाओ तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। 
उन्होने आज्ञा नही दी और बिना उनको आज्ञा हम फल नही खाते। यथा : सिंघु 
पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा । खाहु जाइ फल मूल 
सुहाये | सुनत भालु कपि जहूँ तह घाये | 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई। मूढ़ सिखिहि कह बहुत झुठाई ॥ 
वालि न कबहुँ गालु अस मारा | मिलि तपसिन्ह ते भयेसि लवारा ॥३॥ 

अर्थ : युक्ति सुनते ही रावण मुस्ुकराया। कहने लगा कि मूढ़ ! तूने ऐसो 
झुठाई कहाँ सीखी ? वालि ने तो कमी ऐमी शेखी नही चघाड़ो ! तपस्वियों के साथ से 
तू भी झूठा हो गया | 

व्याख्या : अद्भूबती ने जानबूझकर ऐसी बात कहो जिसमें रावण उन्हें 
झूठा कहें और तय उन्हें बल प्रदर्शन का अवसर भिले | इससे अधिक उसे निरुत्तर 
करने का कोई उपाय नही था । बद्भदजी की युक्ति काम कर गयो | रावण मुमकुरा 
पडे। कहने लगे कि तूने इतना झूठ कहाँ से सीखा ? तू मूढ है । तुझे इतना परिज्ञान 
नहीं है कि में तेरी धमकी में नहीं आ सकता [ यदि कहो कि वालि से सीखा त्तो 
वालि ऐसा गप्प नही हाँकता था। भाव यह कि वह भी गप्प हाँकता था। कहता 
था कि मैंने रावण को काँख में दाव रखा था। पर इतना गष्प नही हाँकता था 
जितना कि तू हाँऊता है। 

ये तपस्वी झूठ बहुत वोला करते हैं ओर न हो तो तपनी आयु हो बहुत बडी 
बताते हैं । अथवा श्रोरामजी तथा लृक्ष्मणजी पर आश्षेप करता है कि ये छाग झूठ 
बोलते हैँ | उनवा साथ करते करते तू भी झूठा हो गया | 


सॉचेहु मे लवार भुज वीहा। जौ न उपारिउ तव दस जीहा॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माँझ पत्र करि पद रोपा ॥४॥ 
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अथे * यदि मैं तेरी दसो जीभ न उसाड़ छू तो सचमुत् ही मैं सूठा हैं। 
[मजी के प्रताप को स्मरण वर अद्भुदजी ने क्रोध किया और सभा मे प्रण करके 
ऐप दिया | 
व्याग्या * अद्भुदजी बहते है कि तुझे चीस भुजा होने का अभिमान है तो 
प्रतिज्ञा सुन। में तेरी दसो जोभ उसाड छूँग्रा मर्थाव्‌ तुझे चुप कर दूँगा। 
प्रतिज्ञा करके अद्भदजी ने प्रभु के प्रताप वा स्मरण विया ओर ब्रोध बरके 
के बीच में पर रोप दिया। सभा के बीच में पैर रोपने वा भाव यह कि सम्पूर्ण 
[ के निवासियों वो छलवार है। और तब तऊ जो राक्षस भागे थे वे लोटकर 
गये थे ॥ 
मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहि राम सीता मै हारी ॥ 
हु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥५॥। 
अथ॑ * अद्भदजी ने कहा कि रे शठ! यदि तू मेरा चरण हटा सके त्तो 
जी लोट जायेंगे । में सीता को हारता हूँ। रावण ने वहा * सब वोरो। सुनो 
घन्दर वा पैर पकडफ़र पृथ्वी पर पटक दो । 
व्याख्या * भाव यह कि अभी झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। मे दूत हूँ 
सन्धि विग्रह आदि करने का अधिकार है। में स्वामी की ओर से हार जीत कर 
ता हूँ। मैं पेर रोपे हुए हूँ। इस पेर को यदि तुम हटा दो तो रामजो विना युद्ध 
परे लौट जायेंगे। में उनकी ओर से सोता को हारता हूँ। यह स्त्रामी की महा 
मा और सेवक के वृद्ध विश्वास का उदाहरण है। यथा . तेहि रामाज कियो 
उन पन जेहिं तौलयों केलास । तुलसी प्रभु महिमा कहों सेवक को विस्वास | 
जिरा भाँति अज्भूदजी अपने स्वामी के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 
'ते है उसी भाँति रावण स्वयं न उठकर अपने प्रतिनिधि रूप से रूद्धा के बीरो 
भाज्ञा देता है कि छो | सब झगडा खत्तम हुआ जाता है। बस इस बन्दर का 
पकडकर पृथ्वी पर पछाड दो । 


द्रजीत. आदिक बलवाना । हरसि उठ जह तह भट नाना ॥ 
प्ंटहि. करि. बल विपुल उपाई । पद न टरे बेठहिं सिरु नाई ॥६॥ 

अर्थ . इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद आदि योद्धा होपर उठ खड़े हुए तथा 
प नाना भट भी खडे हुए | वे वहुत बल लगाकर अनेक उपाय करके झपसते थे 
' जब पेर न टला तो सिर नीचे करके बेठ गये | 

व्याख्या : वारिदनाद जेठ सुत तासू | भट मह्‌ प्रथम छीक जग जासू | सो 
हले ही मेघनाद उठ पडे | मन मे जा कि यह वोन सी बडी बात है और उसके 
कक्ष और भी बोर कुतुद अकपन वुल्सिरद धूम्रकेतु अतिकाय | एक एक जग 
व सक ऐसे सुभट मिकाय। उठ खडे हुए। इनके अतिरिक्त नाना भट भी हपित 
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होकर उठ खड़े हुए कि बिना युद्ध किये पेर पकड़ कर गिरा देना कौन सी बड़ी बात 
है। यह तो हम भी कर सकते है। बड़ी प्रसन्नता है कि सहज में हो बड़ी भारी 
बला टली जिसकी चिन्ता हम लोगो को रात दिन थी | 

झपेटा में ही गिरा देना चाहते हैं। फिर पूरी शक्ति लगा देते हे। फिर भी 
काम होते न देखकर नसक्षत आदि करते है। पेर नही टलता तो सिर नीचा 
बरके वेठते हैँ । एक अज्भद द्वारा सबका पराभव हुआ । अज्भद ने दिखला दिया : 
में वावर फल खात न वारा | 


पुनि उठि झपटहिं सुर भाराती | टरे न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
"पुरुष कुजोगी जिमि उरयारी। मोह बिटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


बर्थ : देवशत्रु फिर उठ उठकर झपटते हैं। परन्तु अज्भद॒जी का चरण इस 
भाँति नही हिलता जिस भाँति कुयोगी पुरुष मोह के वृक्ष को नही उखाड़ सकते । 

व्यास्या : जब बल करके खत्र थक जाते थे तब आकर बेठ जाते थे | दम 
ले लेकर फिर उठते थे यह समझकर कि इतने वीर बल लगा चुके | बव तो भद्भुद 
थक ही गये होगे। पर उनका चलाया भद्भूद का पेर नही चलता | यहाँ कवि उपमा 
देते हैं कि जेसे जिन योगियो के हृदय मे रामप्रेम नही है वे योग करते करते मर 
जाते हैँ पर उनका मोह नही जाता | ययवा * जोग कुजोग ज्ञान भज्ञान्‌ | जहेँ नही 
राम प्रेम परधानू । 


दो. भूमि न छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मंद भाग। 
कोटि बिघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 


अर्थ : अज्भूदजी का पैर पृथ्वी नही छोड़ता । यह देखकर झात्रु का अभिमान 
दूर हो गया । जेसे कठोर विध्च होने पर भी सन्‍्त का मन नीति को नही त्यागता | 
व्याय्या : यहाँ पृथ्वी की उपमा नीति से है और सन्त की उपमा कपिचरण 
से है और सुर आराती के झपट वी उपमा कोटि विघ्त से है। इतने वीर उठे और 
थककर बेठ गये | बद्भुदजी का पेर हटा च सके । यह देखकर रावण का अभिमान 
'दूर हो गया । रावण कहते थे : तुम सुग्रोव कूलद्रुम दोऊ । सो जिसे कूलद्रुम समझते 
थे वह तो कैलास से भी अधिक अचल प्रमाणित हो रहा है। जिसका पेर उठाया 
नही उठता उससे युद्ध करने की कोन सी कथा है। वह ठोक कहता है : आयसु पै 
न दौन्हू रघुनाथा | इस भाँति रावण का अभिमान दूर हुआ | 
अ्षब कपि के चरण के पृथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मन का नीति के 
न त्यागने से देते है। नीति पथ पर चलने में अनेकानेक बाधाएँ उपस्थित होतो हैं । 
जिनसे अभिमूत होकर सामान्य छोग नोति छोड़ देते हैं पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विध्न आयें पर वे कभी नीति पथ का परित्याग नहीं कर सकते। 


यदि नीतिपथ से विचलित हो गये तो वे सब्त नही। ,न्याय्यात्‌ पथ: प्रविचलन्ति 
पदन धोरा.| 


+ 


३९५ रामचरितम परित: निम्न 


यः 

व्थ॑ं रे | व रामजी का चरण क्या नही पकडता | धुनते ही मत से 

भेडुतत छज्जित हीकर छोर या * वह तैज हत्त हो गे श्री पछी बकी | 
जेसे ह्नेके यू । 


च्यास्या : ॥ जदज्ये जानते है ३ यह रफमप्रताप काम कर रह है। रावण 

भी मेरा पर नही पठा सकता ! परन्छु >ह नहीं चाहते के कि वह पेर उठे भोर 

उनका क्षेर उत्तसे न ३8 । वयोकि ऐचा होने & रावण वध का यज्ञ जो रामजी को 

मिलते; बहुत कुछ कम हो जायगा | लोग कहेगे कि जो रावण नज़द का पैर 
जी का 


मार; षसा थे है | बतः द्जी 
ने ऐसी) बात नही जिससे रावण का +रम हित हे बोर चल का फ्ोकाकों' 


भी कारये गे | 
उन्होने क्ह्म कि जब रामजी के छोट जाने के हिए हुए कैप का मे कर 
अहण कर रहे झे पे। इच्चे भांति राषक का चरण ग्रहण करे । जब यहाँ तक के. 


लंक़ाकाण्ड : पछ सोपान बे०१्‌ 


लिए तुम तेयार हो गये तब्र भी रामजी के चरणग्रहण करने मे पराइड्मुख होना 
तुम्हारी शठता है | 

रावण यह बात सुनते ही अति सद्भुचित हुए ओर तुरन्त छोठ गये 
सम्भावित सम्नाद्‌ होकर दूत के छलकार पर पेर पकड़ने उठे और वह मजाक 
करता है। रावण यदि समझते कि वे पेर उठा सकते है तो वे ऐसे जीव नही 
थे कि अज्भदजी के ऐसा कहने पर सद्भुचित होकर छोट जाते। उन्होने समझ 
लिया कि जब इस्द्रजोत इसे नहीं उठा सकता तो मुझसे भी नही उठेगा; मुझसे 
बड़ी चूक हुई जो में दूत के पेर पकड़ने उठ पड़ा। श्रब जो कुछ वह कहता है 
ठोक है। 

यहाँ रावण ऐसे चूके कि उनके पास कोई उत्तर नही है । उचका तेज जाता 
रहा। बडा भारी पराभव होने से मुखपर से राज्यश्री जाती रही | रामजी प्रबल 
प्रताप मध्याह्न के सूर्य की भाँति ऐसे चमके कि रावण की दशा उत्त समय के चाँद 
की भांति हो गयी। भजद्भुदजी ने रामप्रताप का स्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रताप ने पुरा कर दिया | 


पिहासन वेठेठ. सिर नाई। मानहु संपत्ति सकल गवाई॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु बिमुस् किमि लह बिश्वामा ॥३॥ 


अर्थ : वह्‌ सिर नवाकर सिंहासन पर जा वेठा | मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गेँवा दी। रामजी जगत्‌ के आत्मा ओर प्राणपत्ति है। उनके विमुख को विश्राम 
फंसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गाल बजाना बन्द हो गया। दसो जिद्भाएँ स्तम्मित 
हो गयी । अद्भुद का प्रण पूरा हुआ | यही दसो जिद्ऑाओ का उजाड़ना है। जिस 
तरह पर न उठा सकने पर सब पिर न्तीचा करके बेठे थे उसी भांति रावण भी 
सिंहासन पर सिर नीचा करके वेठे* | अतः भयेठ तेज हत कहा । अब मानहु सपति 
सकल गँवाई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते है। 

अब श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजी जगत्‌ की आत्मा हैं। अत. रावण 
को भी आत्मा है। उसके भी प्राण के पति है। ससार को विश्वाम भात्मा मे ही 
मिलता है। क्योकि वही अत्यन्त प्यारा है। उस जग्रदम्बा से जो विमुख हुआ उसे 
विश्वाम कहाँ ? 


उमा राम की भृकुटि विलासा। होई विश्ष्व पुनि पावं नासा॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तृत करई । तासु दुत पन कहु किमि टरई ॥४॥ 


जम 

१. दो प्रकार की चतुराई होती है। एक हरि सम्मुख ले जानेवाली और दूसरों 
विमुख ले जानेवाली ६ रावण अज्भद सवाद मे दोनो का सामना पड गया । अन्त में पहिली 
चतुराई को विजय हुई । रावण सिर झुकारर बैठे । 


३९२ रामचरित्तमानस 


अर्थ : हे उम्र । रामजी के भूकुह विलास से विजय उसन्न होता है। और 
जय हो जाता है जो दस को बच्च बोर बच्ध को तृथ बनाता है उसके ईेत का पैर 
कैसे टछ सकता है। 

व्यास्या ; तशय का अवसर देखकर द्वजी स्वयं समाधान किये देते है। 
कहते हैं # विश्व की पतत्ति स्थिति और सेहार रामजी के भृऊुटि विल्ात्त मे होता 
है । अयति जयत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा लय ऐसा महाव्‌ कार्य उनके द्वारा 


आावायासेच होता 'र यह भी भाव है कि एक कल्प जो ब्रह्मदेव के। एक दिन 
नह रामजी का एक निमिष है। वे ब्रह्मदेव भेत्यन्त महान्‌ हैं । तृथ को 
पेज और बच्ध के पृण वे दिन रात बनाया करते है। बन्दर तृण से बच्च और 
राक्षस व्च से तृथ बना रहे हैं। ऐसे समय का उसका पेर कैसे रठेगा । 

समय पर शिवजी उम्र को बराबर किया ! यथा : उतना ने 
कछु कप के अधिकाई | प्रभुप्रताप जो काजहि खाई | 


पथ : फ़िर अद्भदजी ने वाना प्रकार की नीति कही । पर उसकी मृत्यु निकट 
थी। उसने एक ने मानो । क्षत्रु के भद बैग मन्‍्यते करके अभु का बुबश चुनाया और 


ने पहिले शत्रु के मद का मन्‍्यत किया तत्पश्चात्‌ अभु का सुयश् जनाया। पहिलले 
4 परन 


तो रावण पुयश सुनता ही चही था। उत्तर देने छग जाता "पु अब निरत्तर 
होकर सुन्र तो लिया पर माना एक नही । तब नज्रेदजी अन्त मे यह कहकर चहाँ 
से चले कि : 


हतऊ न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अब की करो बढ़ाई ॥ 
अधमहि त्ासु तमय कप मारा ! सो पुनि रावन भेयउ दुखारा ॥६ ॥। 
जातुधान अंगद प्ने 


|| 
मर्थ : तुझे रणक्षेत्र मे खेल खेलकर ते मार तो थे; 
कहूँ। अज्भदजी मे पहिले ही उसके उते का देध किया था ! यह्‌ के रावण और 
भी हु शी हुमा । पक्षत्त छोग बद्धद बा अर देखकर दि ए्‌। 


स्याल्या : थकाकर मारता तथा शुद्ध करने के लिए अवसर देते जाना इसी 
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को खेछावा कहते हैं। झत्रु को अचमर पाते ही वध कर देने का तियम है। परन्तु 
अत्यन्त बलवान सोग शत्रु को अवसर पाने पर भी कई बार छोड देते हें। जिसमे 
उसको युद्ध का हौसछा बाकी न रहे। भद्भुदजी कहते है कि हम लोग तुम्हे खेला 
खेलाकर मारेंगे। यथा : गहि भूमि पारेव छात मारेज बालिसुत प्रभु पहें गयो । 
यथा : अस्त कहि अग्रद मारेठ छात । अद्भुदजी कहते हैं कि इस समय बडाई बया 
कहाँ। भाव यह कि समरागण में कहूँगा | मथा : रन ते निज भानि यृह आवा | 
इहाँ भाई बक ध्यान छयावा । इत्यादि । 

अज्भदजी के चले जाने पर राक्षसों ने प्रशरतकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया | पहिले कहने से रावण पूछते कि कौन कौन उस समय थे बोर उन्होने 
बन्दर को क्यो नहीं मारा । समाचार देनेवाले का बडा उत्तरदादित्व था। अव ऐसे 
प्रशव के छिए किसी का मुँह नही रह गया। तब राक्षत्रों ने समाचार सुना दिया । 
रावण ने भो चुपके से सुन रिया ओर बहुत दू खो हुआ। 

हनुमावजी का बल देखकर तो सब विकछ थे। पर रावण अपनी उत्तियो से 
पैपं देता जाता था कि सेनामर में एक वही वन्‍्दर बलवान है। पर आज बह धारणा 
भो जाती रही। दूसरा बन्दर जो माया। उम्तके बठ का भी वारापार उिसी को न 
मिला | अत वे सब विशेषरूप से भयव्याकुल हुए। 


दो. रिपु बल घरपि हरपि कषि, चालितनय बलपुज । 
पुलक सरीर नयन जल, गहे. रामपद कज ॥ 
मन्दोदरी का रावण को समझाना : चौथी वार 
दो. सांशझ जानि दसकधर, भवत गये. बिछखाइ। 
मदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुझाई ॥३५॥ 


अर्थ * दात्रु के बछ को रमडक्र बालि के पुत्र बलपुज अज्भद ने प्रसन्न होकर 
रामजी के चरणकमल को पवडा | सन्ध्या समय जानकर रावण विलखकर महल 
में आये। त्तव मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समझावर कहा | 

व्यास्या बल का अर सेना भी होता है। अद्भूदजी ने रावण को और उनके 
सम्पूर्ण सुभटो वा अच्छी तरह से रगड़ दिया। उनको बतबही के लिए भाज्ञा हुई 
थी। यथा काज हमार तासु हित होई । रिपु्तन करेहु बतकही सोई। सो बतकही 
मे रावण की जिह्ना स्तम्मित कर दिया। इस सफलता पर हित हैं। चलने के 
समय : स्वय प्िद्ध त्तः काज नाथ मोहि आदर दयठ। अस विचारि जुबराज तत 
पुलक्तति हुरखित हिये । और आये त्तत भी पुछक तन होकर आये | चलते के समय 
रामबूंत के पद प्राप्ति के आनन्द से युछक उठ रहा था गौर लौटे तो सरकार के 
धृपाकठाक्ष के प्रभाव यी असीम महिमा का ध्याव करके आनन्द से सनल नयत और 
पुछक्ततन हा रहे थे | पूरा दिन रावण की सभा में वोता। 


६23 रामचरितमानस 


शावण सरधया समय सभा से घर जाते थे। यथा: सन्ध्या समय जानि 
दससीसा | भवन चलेउ निरखत भुज बीसा । सो आज भी सन्ध्या समय धर चले। 
परन्तु विलखाकर घर गये। भुज बीस का भरोसा जाता रहा। लड़का मारा 
गया इस बात का भी बडा दु ख है। सभा के बीच में मानमर्दव हुआ यह ऊपर 
से | मन्दोदरी तीन बार समझा चुको है। अन्तिम बार फिर समझते चली है कि 
इतनी दुदंशा पर सम्भव है कि मेरी बातों का कीई प्रभाव पडे | पर वह निशाचर 
है। मछी बात मान नही सकता । 


कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह ने समर तुमहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज. लघु रेख ख॑चाई। सोउ नहिं नाथेहु असि मनुसाई ॥१॥ 


अर्थ , हैं कन्त | मन मे समझकर कुम्ति को छोड़ दो । तुम्हारे और रघुपति 
के बीच को लडाई झोभा नही देती । रामजी के छोटे भाई ने छोटी सी रेखा खेँच 
दो । उसका उल्लधन ने कर सके । ऐसा तो तुम्हारा पुरुपाथ॑ है । 


व्यास्या ' मन्‍्दोदरी को सभा में जो जो दुर्गंति हुई है उमका अक्षर 
पता है। बाज सभा सहित रावण का पराभव अड्भूद द्वारा हुआ है। किसी में इतना 
पुरुषार्थ नही था कि अद्भद का पैर हटा सफे । अत आज रावण को यह उत्तर देने 
का मुँह तही है. कि * जो आवे मरकट कटकाई॥ जियहि विचारे निश्चिचर खाई। 
कर्पाहू छोकप जाकी त्रासा। तासु नारि समीत बडि हांसा। जानेउें प्रिया त्तौरि 
चतुराई | एहि विधि कहेउ मोर प्रभुताई। इत्यादि। अत मन्दोदरी बोली । यहाँ 
कन्त सम्बोधन का भाव यह कि केवल स्त्री ही भाग्य की सगिनी है। भत्त उसे भले 
बुरे मे सम्मति देने का अधिकार है । स्थिति बड़ी गम्भीर है। गरारू बजाकर बात 
ठालने से काम व चलेगा। तुमने कुमति का आश्रयण कर खल्ला है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि + तव उर कुमात बसी विपरीत | तुम 
अनोति कर रहे ही। प्रीति विरोध समान सन करिग नीति अस आाहि। श्रीरामचर्द्र 
में और तुम मं बडा भारी अन्तर है। उनसे वेर बढाना बडो भारी कुवुद्धि है। अवीति 
है। भव उप्त अन्तर को स्पष्ट करती हुई कहती है कि तुम्हारा पुरुषावं तो इतना 
अत्प है कि राक्षजी की बात तो दूर रहे उनके छोटे भाई मे सीताजी के चारों और 
रक्षा के लिए एक रेखा सेंच दो थी । उसका उल्लघन करके सीताजी का हरण ने 
कर सके ) वहा जावर भिक्षा माँगना पडा। जब सीताजो रेखा के वाहुर आयी तब 
सुप्र हरण कर सके । जिसकी खेची हुई रेखा व उत्लद्धुत करना सुम्दारे सामर्थ्य 
के बाहर की बात है उस्चसे युद्ध करने की बात मन मे छात्रा भी अकल्याणकर है। 
ऐसे बलबाव से युद्ध करने में शोभा नहीं है । सूयं के साथ खथ्योत का युद्ध कैसा ? 


पिय तुम ताहि जितब सम्राम्ा | जाके दुत केर यह कामसा ॥ 
कौतुक सिंधु नाँघि तव छका। आयेड कपि केहरी असंका ॥२॥ 
बर्थ हे ध्रिय। तुम उस्ते युद्ध में जोतोगे ? जित्के दूत वो ऐसी करणी है। 


लूकाकाण्ड : प्ठ सोपान शेथ्५ 


खेल में ही समुद्र का उल्लद्धवत करके तुम्हारी लंका में वह कपि केसरी बेडर 
चला भाया । 

व्यास्या : तुम प्रिय हो | तुम्दारा अनिष्ठ न हो इसलिए कहती हैँ कि विचारो 
तो तुम सीता को जो नहीं देते हो । वह जीत को आाश्मा से हो नहीं दे रहे हो । 
सो बया तुप्र उन्हें जीत सकोये ? : पीड़ा वढाले के लिए पुत्रवंध तथा पेर ते उठा 
सकते का नाम नहीं लेती है। केवल इंगित किये देती है : जिसके दूत्त को ऐसी 
करणी है| दूत के योडा होने का नियम नही है। उसके युभट सेनापति और स्वयं 
उसके सामने तुम बगा कर सकोगे ? यह वात भी नहीं कि सेनाभर में केवल अद्भूद 
हो बलवान है। इसके पहिले भी दूत के ही रूप से कपिकेसरी आया था। शौये 
क्रौम॑ बादि गुणों से हनुमावृजी को कपिवेसरी कहती है। अथवा केसरी के पृत्र 
होने पे कषि केसरी कह रही है । भज्भद तो सेतु बेंधने पर माया है और वह कवि 
केसरी तो समुद्र छाघकर आाया । समुद्रोह्लघत उसके लिए खेल धा। यया : लीलहि 
लाँपँ जलनिधि खारा। उसके पराक्रम और साहस को देखों कि भकेला तुमसे 
रक्षित जो छड्भापुरी है उसमे घुध भाया | 


रखबारे हति विपिन उजारा। देखत" तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेहि छारा । कहाँ रहा बल गय॑ तुम्हारा ॥श॥। 


मर्थ : रखबालों को मारकर वन को उजाड़ डाला | तुम्हारे आँखों के सामने 
सक्षकुमार को मारा नगर को जलाकर छार कर दिया। तब तुम्हारे बढ का 
अभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ की। भाणों से प्यारा 
मेघनाद सा दुलारा वाग उसने उजाड़ा रक्षकों को मार डाला। तुम्हारे सामने 
अक्षकुमार का वध किया | सोने की छड्भाा जलकर छार कर दिया। थोड़े से सोने 
का जलाना कठित होता है । उसने तुम्हारी सोने को लद्भा जलाई। बेटा मारा 
सेना का संहार किया और छुम उप्का कुछ न कर सके | तुम्हारा बछू का अभिमाल 
तो उसी ने तोड़ डाला मब कया बल का अभिमान करते हो | 


क्षय पति सृपरा गाछ जनि मारहु | मोर कहा कछु हृदय चिचारहु ॥ 
पत्ति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु | अगजयनाथ अतुरू बल जानहु ॥॥। 
यर्थ : हैं पति ! अब झूठी डीग न “हांको मेरा कहा कुछ सन में विचारों | 


हे स्वामी ! रामणी को राजा न मानो। उन्हे चराचर का स्वामी और बतुछ 
बल जानो | 


व्याख्या : पति हो । ठुम से ही मेरा सौभाग्य है। तुमने किसी के कहने का 
दिचार नही किया | न बेठे का सुना न भाई का सुना न दादा : पुलस्तथ का सुना । 





१, यहाँ श्मावना : तृतीय ; उछदुर है । न्‍ 


में तुम्हारी अर्धाडिनी है । शेस बात को तो मन मे दि चारो । झूठे गाल चजाने मे 
रखा नही है | है स्वामित्र ! रेघुपति को कोरा नर' पर रक्‍्सो । मनुष्य 
कही ऐसे होते / घट रहो है वेह मनुष्य के सा; थ्यं की बा; नहीं है। 
वन्‍्दर समुद्रोल्ठधन करके तुम्हारी छड्ा मे प्रविष्ठ होकर अश्ञ वन विध्वत और 
अक्ष का बच चही कर सकता ह बच्दर भे इत्तन| भामथ्यं नही हो केता कि उसका 
के ही पके । यहां परमेश्वरी शक्ति । जिसके सामने 
तुम्हारे ऐप्ते व) | रही है। यह विचारने तः रामजी 
० राचर के नाथ हैं तुमने चराचर से )ह कर रक्खा है। भत्त- पराचर की रक्षा के 
लिए वे बाये हैए है उनके बल से हो सत्र बलवान है उनके बल का नाव तोछ 


नही है। उनका अपवान ने करो । 


कान प्रताप जान भारीक्ा। ताचु कह नहि भानेहि नीच ॥ 
जनक सभा सगनित भुव पाछा । रहे तुम्हः बछ अतुछू बिचाला ॥ ५॥ 


बथे , बाण का अताप मारीच नता था। तुमने नौचता करके उसका 
कहना नही माना । जनक की प्रभा म॑ असर्य राजा थे और बडे अतुल बलवाद 
तुम भी थे । 


पाल्या : उनके बाण का श्रत्ाप मारी जानता था) उससे ऐमये कहा 
मुनि मत राख गया कुमारा बिनु फः रेपुपति मोहि मारा । सद जोजन 
जाय छत भ तिन सम ब्रे किये चाही | पर एुमने ऐसी नीचता की कि 
उस हितवादी के गालियां दी और भन्त में उसका गे रैकर छोड़ा यथा : जे 
वन कुछ कुसछ विचारी उन जरा दीहिह| पे भांति कदोदरी 

मुनिमत्ष रक्षण की कथा कही अब सी रही हैं 

जनक को सभा मे गप द्वीप के इकट्ट ये । यथा गीप के भूष। 
गाना। आये सु हम जो पन ठाना। दे सरीरा। बिपुरठ दी. 
भाये रनधीरा | मे को बड़ा भा नेव।लले वही थे भाव यह 


कि उस सभा में परुपायं प्रकट करने का अवपर था । 
भेजि धनुप जानकी बियाही । तब पैगराम जितेज किन पाही ॥ 


लूवाकाण्ड पष्ठ सोपान ३०७ 


रामजी ने अपो पुरुषार्थ पा आाश्रयण करके धनुप त्तोडकर जानको व्याहा। यदि 
जानवी वी इच्छा थी तो तुमने धनुष क्यों नहीं तोडा ? यदि कहा कि गुरु का 
घनुप था इसलिए नही तोडा तो में पूछती हूँ त्रि उस समय रामजी का सप्राम मे 
जीतने से तुम्हे किप्ते रोक रखखा था ? बात यह थी कि तुम्हारा कुछ किया उस 
समय भी नही हुआ तो इस समय क्या करोगे ? इस भाँति वालकाण्ड की वा 
मन्दोदरी ने सुनायी | अयोध्या मे सरवार ने अपना पराक्रम कही नही दिखलाया 
और यहाँ पराक्रम की चर्चा चल रही है। इसलिए अयोध्या न कहकर आरणप्य बी 
कथा बहतो हैं। 

उनवे बल के देखने वी इच्छा ही उनवे बल को थोडा समझना है। उनमे 
इतना अपरिमित बल है कि उसे वोई दरा नहीं सक्‍ता। इन्द्र के बेटे ने परिभिव 
बल माना । इसलिए उसने देखने वी इच्छा की | उसवी यह गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी । सारे छोकपालो के यहाँ भागता फिरा | कही शरण न मिली तो 
फिर उन्ही के शरण गया | सो प्राण तो छोड दिया | पर एक आँख फोर्ड दो । कोई 
देवता हिल न सके | तुम्हे ट्वत्ताआं के विजय का अभिमान है। तुमने युद्ध करवे 
देवताओ पर विजय पायी है | उनके एक बाण के सामना का साहस सम्पूर्ण देवमण्डछ 
नकर सका | 

बल विक्रम सम्पन्न कामगा कामरूपिणी तुम्हारी बहन सूपंणखा का उन 
लोगो ने नाक बान काट ल्या | न वही बुछ कर सबी न खर दूपण कुछ कर सके । 
बहुन के नाक कान कटने की लज्जा त्तो तुम्ह मानी थी पर वह भी तुम्हे विशेष 
रूप से न आयी । विशेष रूप से आती तो खरदूपण की भाँति घावा बाछ दते | चोरो 
करके बदला चुकाने न चलते | 

दो वधि बिराध खरदूखनहि, लीला हतेड कबध । 
बालि एक सर मारथो, तेहि जानहु दसकध ॥३६॥ 

अथ विराघ भोर खरदूषण को मारकर जिसने खेल म क्बघ को मारा। 
एक बाण से जिससे वालि वो मारा हे दसक्रठ | उसे जानो । 

वड्पारुण जब से हो सभा है पशएरे का सहर कर स्हे हैं और विशेष 
रूप से जब से वन म ये हैं। विराघ अमर था। खरदूषण तुम्हारे तुल्य बलवान 
थे उन्हे मारा । कवध इन्द्र के वच्ध से नही मरा | उसे इन लोगो ने खेल म मारा | 
यहाँ तब आरण्यकाण्ड की कथा हुई | अब किष्निन्‍्धा काण्ड की कथा कहती है। 

वालि तुमसे अधिक बलवान था उस्ते एक वाण से मारा। हे दसकण्ठ | उसे 
जानो कि वह कौन है। उसका मनुष्य का रूप देखपर न भूछो | सुन्दर और लड़ूप 
बाण्ड वे उनके दुतो का पुरुषाथ है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है। 
जेहि जलनाथ बधायेउ हेला। उतरे प्रभु दल सहित सुवेला ॥ 
काझुनीक दिनकर कुलकेतू । दृत पठायेड तब हित हेतु ॥१॥ 


३९८ रामचरितमानस 


अर्थ जिसने खेल मे समुद्र बाँध लिया ओर जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
पर उतरे उन्ही कारुनीक सूयंकुल के पत्ताका ने तुम्हारे करयाण के लिए दूत भेजा | 

व्याख्या सरवार वी प्रभुता मन्दोदरी कहती है कि जब से सुष्टि हुई तब 
से और आज तथवः विसी ने समुद्र पर पुल नही बांँधा। सो इन्हाने पाँच दिनो मे 
ऐसा पुछ बाँधा जिस पर से इतनी बडी सेना चढ़कर पार हो गयी। यथा 
रामचरन पकज उर घरहू । कौतुक एक भालु कपि उरहू| करहु सेतु प्रयास कछु 
नही, और सेलए सहित खुबेल पर उतरे | यथा इएहाँ सुवेल सेल रघुवीरा | उतरे. 
सेन सहित अति भीरा । सुवेछ लका वी छाती पर है | इस से निभयता कहा | 

परन्तु बात यह है वि रघुवीर युद्धवीर दानवीर तो हैँ ही। साथ ही दयावीर 
भी है। बडी करुणा है। दान्नु का भी अनभलू नही करते | यथा अरिहुँ के अनभल 
कौन्हू न रामा। दूत भेजने की कोई आवश्यकता नही रही। फिर भी तुम्हारे हित 
के लिए दूत भेजा | 


सभा माझ्न जेहि तव बल मथा। करि बरूथ महु मृगपति जथा ॥ 
अगद हनुमत अनुचर जाके। रनबाँकुरे बीर अति बाँके ॥र॥। 


अर्थ जिसने सभा के बीच मे तुम्हारे बल को मथ डाला। जेसे हाथियों के 
झुण्ड मे तिह। थज्भद और ह॒तुमाव्‌ जिसके सेवव हैं। जो रण में तीखे और 
बाँके घीर हैं । 

व्याएया उस दूत ने भरी सभा में हाथ पठककर तुम्हारा मुकुट गिराया | 
और अपने स्वामी के पास फेंक दिया। तुम्हारे सत सुभट भाग चल | पैर रोप 
दिया जो किसी का हटाया नहीं हंटा । इस भाति सेना सहित सत्रवे बल का मन्‍्थन 
किया। किसी का किया कुछ न हुआ। इती बडे डीलडोलवाल मुंह देखते रह 
गये | जेसे हाथियो की सभा में सिंह जा पडे वही तुम लोगो वी गति हुई। यथा 
मत्तगज जुत्थ महूँ पचानन चलि जाइ। 

जिनके सेवक अज्भुद और हनुमान्‌ है। जिनका पुरुषायं देख ही चुके हो ये 
रण म बडे कुशल है। ओर अत्यन्त बाँके वीर हैं। उन स्वाप्ती के रण कौशल और 
शोयोतिशय का कहना हो क्‍या है। 


तेहि कहुँ पिअ पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहह ॥ 
अहह कत कृत राम विरोधा। काछ बिवस मन उपज न बोधा ॥३॥ 


अं हे पति। उसे तुम बार बार नर कहते हो। तुम व्यथ ही मान और 
ममता के अभिमान को ढा रहे हो | हाय । तुमने रामजी से विरोध किया | कारूवश 
हो जाने से मन म ज्ञान नहीं उत्पन हो रहा है। 

व्याख्या मन्दोदरी अद्भूद सम्वाद सुन चुकी है। रावण को नर कर करेसि 
बखान | ऐसे मनुए अनेव इत्यादि कहते सुन चुकी है। इसलिए बहतो है कि ऐसे 
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भहाव्‌ को तुम धार बार मनुष्य बहकर अपमान करते हो। जिस मान वो इतुम 
प्रधानता देते हो। यथा : मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितैयें चराचर झारि। और 
जिम भमता का तुम्हें भरोसा है। यथा: कुभकरन अस अन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि। वह सब व्यथ है मिथ्या है। रामजी के सामने ये बुछ नही हैं। इन्हे तुप 
व्यर्थ लिये फिरते हो | 


कालठुदंड गहि काहु न मारा। हरे धर्म बल बुद्धि ब्रिचारा ॥ 
निकट काछ जैहि भावत साईं। तेहि भ्रम होइ तुम्हारेहि नाई ॥४॥ 


अधे : कार किसी की छाठो लेकर नही मारता । वह धर्म बल बुद्धि और 
विचार को हरण कर छेता है। है स्वामी ! जिसके निकट काल आता है उसे 
तुम्हारी हो भाँति भम्र हो जाता है। 


व्यास्या ' काछ अहृर्य पदार्थ है। वह किसी का हृ्य अस्प्र शस्त्र का प्रतोग 
करके किसी को नही मारता। फिर भी रक्षणी से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह निकट आतः है उसके धर्म बल वृद्धि और विचार को बह हरण कर छेता है। 
उसके निकट आने का लक्षण यहो है कि उस्ते श्रम हो जाता है। किसी का कहना 
वह नही सुनता। हित बहनेबाले को बह झात्ु समझता है। वह तुम्हारे ऐसा हो 
जाता है । भाव यह कि ऐसे पुरुषों के तुम आदर्सूप हो गये हो। उनके ऐसे तुम 
नही हुए हो। तुम्हारे ऐसे वे हो जाते है । 

शिशुपाल्ल जब हष्ण भगवान्‌ को गाली देने लगा। समझाने पर स्वयं 
भीष्मजी को सरी खोटी मुनाने छमा त्तो उन्होंने यही कहां कि जिसकों ये दृष्ण 
मारता चाहते है उनको ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। जैसी कि शिक्षुपाक! तुम्हारों 
हो गयी है। 


दो. दुइ धुत मरे दहेड पुर, अणहुँ पूर प्रिय देहु। 
कृपासिन्धु. रघुनाथ भजि, नाथ विमल जसु लेहु ॥३७॥ 


अर्थ * दी बैठे मारे नगर जलाया | हे प्रिय / अब भी बात समाप्त करो | है 
साथ | कृपा के पमुद्र राम को भजकर निर्मेछ कोति लो | 


व्यास्पा : तुम्हारे इस रार के कारण दो बेटे मारे गये | नगर जछ गया । 
अर्थात्‌ धन जन दोनों का नाश हुआ । सो जो हुआ सो हुआ यही से इतिश्री करो । 
पर देहु वा प्रयोग ऐसे ही अर्थ में हुआ है। यथा सुनु मतिमन्द देहि अब पूरा। 
उतसे रार न करो उसदो भजों। इससे तुम्हारों निर्मेठ कोति होगी। तुम्हारो 
प्रसिद्धि तो है परन्तु दुर्यश है। निर्मेठ यश तो राम भजन से होता है। तुम्हारा 
हित छट्ष्य करके दूत भेजा! ऐसे झृप्रसिन्यु को भजो। वे निश्वय बृपा बरंगे 
हक व करो। काझनीक झब्दसे उपक्रम करके इृपासित्यु शब्दसे उपसहार 
करतो है | 


ड्०० रामचरितमानस 


नारि बचन सुनि विसिख समाना ) सभा गयठ उठि होत विहाना ॥ 
बैठ जद मिहासन फुली । अति अभिमान जास सब भूी ॥१॥ 


अर्थ वाण के समान स्त्री के वचन सुनकर सबेरा होते ही सभा में चला 
गया | अति अभिमान से सत्र भय भूल गया और सिंहासन पर फूछकर बैठा । 

व्याख्या आज रावण के पास उत्तर देने वे लिए शब्द नही है। पर भीतर 
अपने सकर्प पर ही हृढ है। जब जब विसी ने समझाया तो रावण ने बुराही 
माना | भाई की तो छांत मारकर निकाल दिया । आज स्त्री वाण सा वचन बो 
रही है और रावण सह रह हैं। जगद्‌ विजयी रावण काम ये तो दासानुदास ही 
ठहरे | अत बाण से वचन सुनते रहे। सर्रैरा कव होगा इसी की प्रतीक्षा रही । 
रात को सोगे नही इसीलिए जागना नहीं यहते | केचऊ एेंटे रहे इसलिए उठना 
चहते है । सबेरा होते ही उठकर समाभवन पहुँचे) करिस्ती वी वात एवान्त मे 
सुनने का अवमर जिस में न मिले) 

सिंहासन पर आसोन हुए। सभासद्‌ हाथ जोडे सड़े हैं। अत्यन्त अभिमान 
के वेग मे त्ञास भूठ गये। कल श्रस्त हो गये थे।यथा भवन गयेठ विलखाइ। 
आज सत्र मूल गया | कवि रावण का स्मृतिभश दिखा रहै हैं। 


७१ निशाचर कीस लडाई प्रसग 


इहाँ राम अग॒दहि बोलावा। आइई चरन पकज सिर नावा ॥ 
अति आदर समीप वेठारी | बोले विहँसि कृपार खरारी ॥२॥ 


अर्थ यहाँ रामजी ने अद्भूद वो बुछाया। उन्होंने आकर चरणबमल मे 
सिर नवाया। कृपालु खरारि रामजी अद्भुद वो बडे आदर से पास विठाकर 
हँसकर बोले । 

व्यारपा वहाँ लका का हाल कहूबर यहां रामजी के यहाँ वा हाल कहते 
हैं कि प्रात काठ हाने पर अद्भुदजी युलूवाये गये। इसके पहिले दिन जब अज्भद 
छोटे थे तब सन्ध्या हो गयी । इसलिए बातचोत नही हुई। दिवा निरीक्षय वक्तव्य 
रात्रो नेव च नेव च| जब छत्ता से लोटे ये तो सजल नपन अत्ति पुलक तन गहे 
शलूपद कज। रात बीत जाने पर वह यात नहो रह गयी | इसलिए , सजल मयन 
अति पुलक तन नही ल्खिते | 

सरदार जब आदर देने हैँ तो अपने निकट विठातते मानूजी जब 
छूका से लौटे थे उतर समय वी बात्त ववि बहते हैं कि 4 22 निकट 
बेठावा। आज अज्भदजी को अति आदर से समीप वेठाते हैं। पहिले दिन के 
कौछेक का स्मरण करके हँमकर वोछते हैं! इृपाल शब्द का प्रयोग कौतुक के 


प्रसग में आपा है। यथा कौतुक बीन्‍्ह कृपारू खगरी। यहाँ भी कौतुफ कर रफ॑ 
हैं| अत उपालछ खरारी विश्ेषण दिया। हे : ह 
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बालितनय कौतुक अति मोही | तात सत्य कहु पूछठ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुछ टीका । भुजबल अतुल जासु जग कीका ॥३॥ 

अर्थ : हे बालिपुत्र ! मुझ वडा कोतृहलछ है। हे तात ! मैं तुमसे पूछता हूँ। 
सच बतलाना | रावण राक्षस कुछ का टीका है। उसके वेतौछ बल की समार में 
घाक है। 

व्याख्या : लंका भेजने के समय सरकार ने कहा था : वाल्तिनय बुधि बल 
गुन घामा | इस समय भी वालितनय सम्बोधन से वुधि बल गुणधाम होना अभिप्रेत 
है| मुझे कौतुक ही नही बड़ा भारी कौतुक है। क्योकि जो काये हुआ है वह महा 
असम्भव है। जो कौतुक करता है वह पूछने पर कौतुक का पोषक उत्तर भी देता 
है। इसलिए कहता हुँ कि सच वताना। सरकार को इतना कौतुक है कि सम्बाद 
का समाचार न पूछकर पहिले मुकुट का ही प्रश्न करते हैं । 

जितने राक्षस हैं उनका सरदार रावण है। सभी राक्षस उसके अधीन है। 
उसकी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले हैँ मौर वह स्वयं अतुरू बल प्रसिद्ध है। 
सबको रुलाता है इसलिए रावण कहलाता है। भतः सब प्रकार से दुराधप॑ है। 
तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहहु तात कवनी विधि पाए॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रतत सुखक्रारी | मुकुट' न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

क्षय : उसके चार मुकुट तुमने फ्रेंके | हे तात ! बचाओ तुमने केसे पाये ? 
है सर्वज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले ! वे मुकुट नही हैं राजा के चारो गुण हैं। 

व्याख्या : ऐसे दुराधपं रावण का मुकुट तुमने केसे पाया ? मुक्कुट तो राजा 
के सिर पर रहता है। सिर रहते उसकी ओर कोई आँख उठाकर देख नही सकता | 
तुम दुत होकर गये थे | सो दूत को राजा के चार मुकुट केसे हाथ लगे ? यह विधि 
समझ में नही भाती। सरकार प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही प्रश्न करते है । हनुमानजी 
से भी ऐसा ही पूछा: कहु कवि रावन पालित हूका। केहि बिधि दहेउ दुर्गं 
अति बंका । 

अद्भूदजी उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते है कि आप सर्वज्ञ हे। आपसे 
बया छिपा है। परन्तु प्रणत को यश्योभाजन बनाना चाहते हैँ। इसलिए इस भाँति 
पूछ रहे हैँ । अत. सुनिये : वे चार मुकुट नही हैं। वे राजा के चार गुण हैं। यहाँ 
बपह्व,ति बलद्भुार है। उपमेय का निषेघ करके उपमान का आरोप करते हूँ । 
साम दान भ्ररु दंड विभेदा। नृप उर वसहिं साथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाएं। अस जिअ जानि नाथ पहि आए ॥५॥ 

अर्थ : साम, दान, दण्ड और मेद ये चार राजा के हृदय में बसते हैं। ऐसा 


१ यहाँ हेतु अपह्ृ ति अछद्भार है । 
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बेद ने कहा है । ये नीति धर्म के सुन्दर चरण हैं॥ ऐसा मन मे समझकर नाथ के पास 
भाये हैं । 
रु व्याख्या राजनीति का जो घम है उमके चार चरण हैं बर्थात्‌ इन्ही चारो 
को एवन करने से राजनीति का धर्म पूरा होता है। ऐसा वेद ने कहा है | कहने वा 
भाव यह है कि इस बात मे सन्देह को स्थान नही है। वे चारो चरण हैं: साम 
दान दण्ड और भेद। इनका निवास राजांमो के हुदय में रहता है। इन्ही के 
समयोचित बर्ताव से सारी राजनीति चलती है ! पहिले ये रावण में थे। यथा : बहु 
विधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा | अब इन सबी ने रावण 
को छोडकर सरकार का आश्रय प्रहण किया है| 
दो धर्म होत प्रभु पद विमुख, काल विबस दससीस । 
तेहि परिहरि गन आये, सुनहु कोसलाधीस ॥३८॥ 
अर्थ दराशोश घमम से रहित्त प्रभुषद के विमुख जोर काछ के वश हो गया 
है। है कोसछेश । सुनिये | इसलिए गुण गण रावण को छोडकर आपके पास 
आये हैं । 
व्याख्या ' इन तीन लक्षणवालों को चारो गुण साम दान दण्ड और भेद 
परित्याग करते हुँ) वे लक्षण हैं. १ धर्म से रहित होना २ प्रभुपद के विमुख होना 
और ३ काछ के वश होना । सो रावण में थे तीनो छक्षण आगये हैं। धर्महीन भी 
यदि प्रभुधद विभुख न हो तो उसवा सव बन जाता है। यथा : बपि चेत्‌ सुद्ुराचारों 
भजते मामनन्‍्यभाय। साघुरेद स मन्तव्य सम्पम््यवहित्तो हिंस | जो नर होइ 
घराचर द्रीही। आये समय सरन तकि मोहि। त्जि मद मोह वपट छल नाना | 
करों सद्य तेहि साधु समाना। और यदि घर्महीन ओर प्रभुपद विमुख भी है तो उसे 
काल विवश ही समझना चाहिए । सो रावण काछ विवश्ञ है। चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चले आाये। चुणुते हि विमृश्यकारिण गुणरुब्धा स्वयमेव सम्पद | 
इतने में ही सक्षेप भे अद्भदजी ने सव कह दिया | 


दो परम चतुरता स्रवन सुनि, विहँसे राम उदार। 
समाचार पुलि सब कहे, णछ के चाजिकुणार ॥३८क॥ 


अथथे : राम उदार परम चतुरता सुनते ही हँस पडे । तब बालि के बेटे मे सब 
समाचार गढ के कह सुनाये । 

व्यास्या तुमने रावण के चारो मुकृठ कहाँ से पाये। इस प्रश्व के उत्तर मे 
ही बज्भृदजी ने सब कुछ वह दिया । रावण के यहाँ साम और दान का अभाव है । 
भेद और दण्ड में वह असम है धर्म उस्तमे छूकर नही है। स्त्री हरण करके भी 
लोदाना नहीं चाहता। सरकार के विमुख है। उसके सिर पर कार सवार है 
बह यिना युद्ध नही मानेगा | उसके सम्बाद वा इतना ही तत्त्व है। सो अज्भदजी ने 
युक्ति से अपक्न ति अलकार से उत्तर देने मे कह डाला] यह अज्भदजी को प्ररम 
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चतुरता है। रावण में साम का अभाव यथा: तो बसीठ पठवत्त केहि काजा। 
रिंपुसन प्रीति करत नहिं छाजा। दान का अभाव यथा: मूढ़ न जानेसि मोहि 
सुरारी | भेद में असमर्थ यथा : सुनु सठ भेद होइ मन ताके | श्रीरघुदीर हृदय नहिं 
जाके। दण्ड में असमर्थ यथा : उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 
घरहु कपिहि घरि मारहु सुनि भंगद मुसुकाइ॥ रावण कालवश यथा: पुनि कपि 
कही नीति विधि नाना। मान न त्ताहि काल मिअराना। तत्पदचात्‌ अद्भदजी ने 
लंका का सब समाचार कह सुनाया। भर्थात्‌ वहाँ जो बातचीत हुई थी और गढ़ 
की जो मरम्मत इत्यादि हुई थी सब अज्भदजी ने वर्णन किया। 


रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुराए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि विधि लागिअ करहुँ विचारा ॥१॥ 


अर्थ : जब शत्रु का -समाचार पा लिया तब रामजी ने मन्त्रियों को निकट 
बुलाया और कहा कि लंका के बॉके चार द्वार हैं। सो किस विधि से धावा किया 
जाय इस बात का विचार करो । 

व्याख्या : रावण छात्र से प्रीति करना छज्जा समझता है। उसने कहा भो 
कि : रिपुसन प्रीति करत नांहू छाजा | भतः अब तो युद्ध ही शेप रहा। अतः मत्त्रणा 
के लिए रामजी ने मन्त्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि लंका पर धावा 
करना अब अपरिहाये है। अतः अब यह विचार होना चाहिए कि किस विधि से 
लंका पर धावा किया जाय । किसो एक फाटक पर घावा हो या चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोला जाय | सेना की व्यवस्था क्या होगी ? किसके सेनापतित्व में 
घावा किया जायंगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बातें पहले ही 
विचार कर लेनी चाहिए। 


तब कपीस रिच्छेस विभीपन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र इढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥२॥ 


बर्थ : तब बानर के राजा भालू के राजा ओर विभीषण ने हृदय में सुय्यत्रुल 
भूषण का स्मरण करके विचारपुर्वेक उन छोगों ने मन्त्र हृढ़ किया ओर बानरों 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया,] 

व्याख्या : वानरराज मोर सीछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी हैं। और 
विभीषण छंका के राज्य के लिए अभिषिक्त हैं। अतः तोनों राजा ही मन्त्र के लिए 
एकत्रित हुए : छंका का भेद त्तो विभीषण से हो छगेगा | विभीषणजी लंका का सब॒- 
हाल जानते हैं। अत: उनकी सम्मत्ति का मूल्य अधिक है। इन लोगों ने विध्न_ 
निवारणाथे तथा निशाचर संहारार्थे धुयंकुल भूषण का स्मरण किया। श्रीरामजी 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भी हृदय में उनके स्मरण की आवद्यकता प्रतीत 
हुई। उन्होने विचार क्रिया कि अपने पास जब सेना ययथेष्ट है तो चारों फाटफ पर 
एक साथ घावा बोलना चाहिए। अतः चार सेनामुख बनाया। मुख्य सेना पृथक्‌ 
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थी। जहाँ से चार अनी चारो फाटक पर घावा करेगी। आवद्यकता जहाँ पडतो 
जावेगी बहां वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जावेंगे। 


जयाजोग. सेवापति कीन्‍्हे । जूयप सकल बोलि तब छीसदे ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाएं | सुनि कपि सिहनाद करि घाए ॥रे॥ 


अथ * उन अनीको के लिए जेसा चाहिए बेसे सेनापति नियत किये! 
तत्पश्चात्‌ यूथपत्तिमों को बुछाया और सयको प्रभु का प्रनाप कहकर समझाया। 
सुनकर बन्दर छोग सिहनाद - गजंन करके दोड पड़े | 
व्याख्या : उत्तर फाटक वी स्वय रावण रक्षा करते हैं। पूर्व फाटक को रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हैं। दक्षिण फाटक की रक्षा महोदर और पश्चिम की मेपनाद 
करते हैं। भत उत्तर पर घावा करनेयराकी अनीक वी रक्षा का भार स्वय॑ 
सरकार दोनो भाइयों ने अपने ऊपर लिया। सेनापति प्रहस्त के जोड में सेनापति 
नील रखे भये | महोदर की जोड मे अद्भुद और मेधनाद की जोड मे हनुमानत्ी 
रखे गये । 
सेनापति के चुनाव के प्चात्‌ यूथपति बुलाये गये जो उपयुंक्त सेनापतियों 
के आदेशासुसार सेना सश्चालन करेंगे | उन्हें समझाया गया कि; 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकल मसम्भव काम! 
ललरूकि लीजिये लंकगढ़, राखि हृदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन वन थाहन कियो, जाबी प्रबल प्रताप। 
करिंहि घशेदा ऊक सोइ, सुजस छीजिये भाप एशा 
पाई जासु बल आप सत्र, पाटयों सिन्धु गभीर। 
कहें शक तब लक की, रक्षक श्रीरघुवीर ॥३॥ 
दुर्गति लंका को कियो, एक वीर हनुमान) 
हरथो अकेलेद घालिसुत, दसकन्वचर को मानवाथा 
आज वीर सिगरे जुटे, छीन्हे कटक अपार। 
तापर सर कोदण्ड घर, साथ युगल सरकार धष्ता 
सिहनाद सुनि लआपको, होइ लक आतक। 
गरजि प्री रिपु कंटक पर बोर होइ लि शक 0७६७ 
बब सेना का उत्साह कहते हैं वि वन्दर चीर सिह को भाँति गरजकर दौडे | 
ग्जंह तर्जह भालु कपीसा ।जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानते परम दुग॑ अति लका। प्रभु प्रताप कषि चढे असंका ॥४॥ 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। मुखहि निसान चजावहि भेरी ॥प 
अर्थ : जय रघुदीर कोसछाघीश का जयकार लगाते 
गरजते हैं और डॉटते हैं । छका के किला को अत्यन्त बी। 
से बन्दर नि शब्छू होकर चले । 


हुए भालु और बन्दर 
हड जानते हुए प्रभु के प्रताप 
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उमड घुमडकर चारो ओोर से घेर किया और मुख से ही डंका भौर भेरो 
सा शब्द करने लगे । 


व्याख्या : भालु और बन्दर रणोत्साह से गर्जन करते हैं। गज॑न के साथ तर्ज 
भो होता है। शत्रु के प्रति डाँट्ने में जो शब्द उच्चरित होते हैं उसे त्जन कहते 
हैं। अब राम दल का जयकार नारा कहते हैं : जय रघुवीर कोसलाघीस | रघुवीर 
शब्द से सरकार के पराक्रम और कोसलाधीश पद से प्रताप की घोषणा करते हैं। 
यथा : सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा | 

एक तो दुर्ग पर घावा करना बड़ा कठिन काय॑ है। दुर्ग पर से एक घनुधंर 
नीचे के सो घनुधर का सामना कर सकता है | दुर्ग शब्द का अर्थ ही यह है कि जहाँ 
कठिनता से जाया जा सके । सो लका दुर्ग अत्यन्त विकेट है। जिसके परकोटा पर 
चिड़िया उडकर नही बेठ सकती। मिकृटाचलछ के ऊपर यह दुगे बना है। ब्रह्मदेव 
ने ही उसे अति दुर्गंग बनाया है। तिसपर मय दानव ने उसे संवारा है। यथा : 
विधि मिमित दुर्गंम अति भारी | तेहि मय दानव बहुरि सवारा। उसके निवाधतियों 
पर दृष्टि देते हुए कवियों ते कहा है कि छका सर्पों से भरे गुफा है और महा नाग 
रावण से रक्षित है ] यथा : जस पावच रावन नाग महा ] 

परन्तु प्रभु के प्रताप का बढा प्रभाव बन्दरो पर पड़ा हुआ है। वे छका के 
स्वरूप को जानते हुए भी निदश्चद्धू होकर चछ पड़े] वानरी सेना मे घावा बोल 
दिया पर यहाँ निशान भेरो वहाँ? कोतुकी वन्दर लोग मुस से ही भेरी निशान 
बजाते चछे । इससे कवि ने घावा करनेवालो की साधन विहीनता का दिग्दश्न 
कराया। 

जैसे घटा आाकाश में घिर जाती है और सम्पूर्ण भाकाश को घेर छेतो है। 
उसी भांति बन्दरो ने लका घेर ली | वाहर से लका वा सम्बन्ध विच्छेद हो गया। 
राक्षतो को ओर से कोई विरोध नही हुआ। रावण की समा में यहो निर्णय हुआ 
था कि चुपके रहो। बन्दरो को बजाने दो। यया : ते सब हुँसे मष्ट करि रहहूँ। 
कहहु कबन भय करिम विचारा। नर कपि भालु अहार हमारा | बिल्ली चूहा से 
घिर जाने का विरोध वयो करे ? 


दो. जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव । 
गरजहि. सिहनाद कपि, भालु महाबलर सीव ॥३९॥। 
अर्थ : घिहनाद करते हुए महा बलसीव भालु और वन्दर कहते हैं कि रामजी 
थी जय हो छक्ष्मणजी की जय हो और बन्दरो के राजा सुग्रोव बो जय हो । 


व्याख्या : जो दत्रु्षप सिहनाद महावोरणों ने रका दहन के समय किया 
था : जयत्यतिबल्लों रामो लक्ष्मणश्च महाबल:| राजा जयति सुग्रोवो राधवेणा- 
मिपालिततः | यही घिहनाद आज सारे वानरी सेना कर रही है। रामजी का नाम 
सर्द प्रधम लेने से ही उन्हें मतियलछ बटहाू। उसके बाद मराउल् लध्प्रणजी का तन्नाम 
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लेते है । तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव का नाम लेते हैं जो श्रीराम द्वारा पालित हैँ। 
अत उनका नाम पीछे लिया। पहिले कह भाये है : गर्जोह तर्जोह भालु कपीसा। 
पहिले भालु का नाम लिया तब बन्दर का नाम लिया। अब कहते हूँ : गर्जहि 
केहरि नाद कपि भालु | पहिले बन्दर का तत्पव्चात्‌ भालु का नाम लेते हैं। भाव 
यह कि एक बार भालु की प्रधानता कहते हैं। दूसरो बार बन्दर की प्रधानता कहते 
है भर्थात्‌ दोनो प्रधान हैं। 


लंका भयड कोलाहलु भारी | सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्हू फेरि ढिठाई। विहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥१॥ 


अर्थ : छका मे भारी कोलाहल हुआ। अत्यन्त महुकारी रावण मे सुना। 
बोले कि बन्दरों को ढिठाई देखो और हुँघकर सेना बुलायी । 

व्याख्या : भज्भदजी के जाने से ही कोछाहछ मच गया था। यथा : भयउ 
कोछाहुछ नगर मझारी। आवा कपि लका जैहि जारो। आज तो छद्णा बन्दरो से 
घिर गयी अत भारी कोलहऊ मचा | रावण अति बहुकारी है। यथा ; बेठ जाइ 
सिहासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूछी | मारे अभिमान के भाप भूल जाते 
हैं। इतना बडा भय उपस्थित है पर भाप त्रास को भूले हुए है। जब समाचार 
मिला कि रूपा चन्दरों से घिर गपो तथ कहते है कि देखो बन्दरों की ढिठाई। 
मानो ये पहिली बार ढिठाई देख रहे हूँ । छका का जलाना । वन का विध्यंस | राक्षसी 
सेना का विनाश ॥ पुत्रो का मरण | मुकुद का गिरना। अज्भुद का पेर रोपना भादि 
सब भूल बेढे हैं। सम/चार. सुनकर बन्दरो वी ढिठाई पर ठहाका लगाकर हँसते हैं। 
पहिले ही सभा में मन्त्रणा होकर निश्चय हो चुका है कि नर वानर किसी गिनती मे 
नही हैं। अतः उनके लिए कुछ नही करना चाहिए । उन्हे चले भाने देना चाहिए | 
यथा : ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ! जितेउ सुरासुर तव स्रम नाही। नर बानर 
केहि लेखे माही। वहहु बचन भय करिअ विचारा। नर कपि भालु भहार हमारा। 
सो वे सब आगये । अब भागकर भी नही बच सकते | अत. उन्हे खा जाने के लिए 
राक्षसी सेना बुलायी गयी । 


आये कीस कार के प्रेरे। छुधावंत सव निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि भरट्टहास सठ कीन्हा। गृह बेठे अहार विधि दोन्हा ॥शा। 

अर्थ : बन्दर वाल की प्रेरणा से आगये हैं और मेरे राक्षस भूखे हैं। ऐसा 
कहकर उस शठ ने अट्टहास किया कि घर वेठे ब्रह्मा ने आहार भेज दिया | 

व्याख्या : रावण कहते हैं कि काल को प्रेरणा इसे कहते हैं कि मेरी पुरी मे 
इतने दन्दर मरने के छिए _चछे भाये। भेरे राक्षस सब बडे भुक्खड़ हैं इसका पेट 
ही नहीं भरता । यथा: कहुँ महिप मानुष घेनु खर अज खछ निसाचर भच्छही | ये 
गधे तक वो नहीं छोडते | सो इनके पेट भरने का बडा भारी सयोग आप से आप 
जुट गया। यह कहवर जाप सूद हँसे | वडी खुशी है वि ब्रद्मदेव हमारा बडा स्पाऊ 
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रखते हैँ । धर वेठे भोजन पहुँचा दिया । रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी। यह संयोग ब्रह्मदेव ने विठाया ) नही तो नर बानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हैं | वे मेरी पुरी मे कैसे आते । 


सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि घरि भालु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिट्टिम खग सूत उताना ॥३॥ 


अर्थ : योद्धाओ | चारो दिशाओं में चछे जाओ और पकड़ पकड़कर भालुं 
बन्दरो को खा जाओ। शिवजी कहते हैं कि उमा ! रावण को ऐसा अभिमान है 
जैसे टिटिहरी पक्षी उतान शयन करती है। 


व्याख्या : सेना के आ जाने पर रावण उन योद्धाओं को रणोपयोगो कोई 
परामं नही देते । प्रत्युत उन्हे असावधानता का उपदेश देते हैं कि यह कोई 
युद्धपात्रा नही है। यहाँ तो मानो भोज में जाना है। सो चारो दिशाओं में तुम छोग 
फेल जाओ । बन्दर तो तुम्हारे माहार ही ठहरे उन्हें पकड़ पकड़कर खा जाओ। 
भागकर बच न जायें । 


शद्भूर भगवान्‌ कहते हैं कि उमा | रावण को केसा अभिमान है। उसके 
ऊपर आकाश फटा चाहता है। स्वयं सरकार भाई के साथ उत्तर फाटक पर भा 
गये हैं और वह इस भयानक आपत्ति का रोकना सेन्यबछ से सुकर मात रहा है। 
पक्षी मात्र छोटे बड़े सब पेट के बल सोते है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्षो 
से काम ले सके | पर टिटिहरो पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बल सोता हैं कि यदि 
आकाश भो ऊपर आजाय तो पजञ्ञो पर रोक खेंगे। सस्कृत में कहावत है कि 
उत्त्तिप्प टिट्टिमः पादावास्ते भद्भभमयादिव: | 


चले निस्ाचर आयसु माँगी। गहि कर भिडिपाल वर साँगी ॥ 
तोमर मुदगर परस प्रचंडा | सूल कृपान परिधि गिरिखंडा ॥४॥ 


अथथे ; राक्षत छोग आज्ञा माँगककर हाथो में भिण्डिपाछ : ढेलवाँस साँगो 
तोमर भुद्गर प्रचण्ड परिघ शूल कृपाण परशु ओर गिरिफ़ण्ड छे लेकर चले | 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर राक्षस आज्ञा मांगकर चढे। जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भी आज्ञा माँगने का भाव यह कि सग्राम के विपय मे बुछ और 
माता तो नही हे। यद्यपि रावण को जाज्ञा तो गढ के बाहर निक्छककर बन्दरों को 
पकड़ पकड़कर सा जाने के छिए थी। परल्तु राक्षसो ने दूर से प्रहार करने के छिए 
ढेलवाँस लिये और सन्निकट से प्रहार के लिए साँगी छी। कुछ एक ने तोमर लोहे 
को गद्य मुंगड़ा और भारो वेवेंड़ा लिया जौर छुछ छोगो ने झूल दुधारी तलवार 
परशु लिया तथा मतवाला लिया। जिस प्रस्तरसड को आक्रमणकारी सेवा के बंध 
के लिए ऊपर से ढकेलते हैं उसे मतवाला बहते हैं 
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जिमि अरुनोपछ निकर निहारी | घावहिं सठ खग मास भहारी ॥ 
चोच भग दुख तिनहि न सूझा | तिमि धाये मनुजाद अबूझा ॥५॥ 


बर्थ जिस भाँति छाल पत्थर का समूह देखकर शठ मासाहारी पक्षी उस 
पर दूट पड़ते हूँ उन्हे चाच भग का दु ख सूझता हो नहीं। उसी मांति वे नरभक्षक 
सूख दोड पडे | 

व्याय्या रावण भलीभाँति इन राक्षसों के स्वभाव को जानते हैं कि इन्हे 
जहाँ मासमभक्षण वा लोभ दिखाया गया तहाँ इन्हे आगा पीछा का विचार नहीं 
रहता। वही बात हुईं। रावण की आज्ञा पाते ही सब खाने के लिए दोड पडे। 
जैसे छाल पत्थर के समूह को देखकर बाज आदि शिकारी चिडियो वो मास का 
अप हो जाता है और वे उसपर टूटते है पर वे तो पत्थर झहरे। उनका चोच 
तोड डालते हैं| उन मूख॑ पक्षिया को इतना ज्ञान वहाँ ? इसो भाँति इन अज्ञानी 
राक्षसों ने रामदल के योद्धाओ वो बन्दर समझ लिया | यह न जाना राम कृपा 
अतुलित बल तिनही | तृन समान भ्रेछोकहिं गिनही | इनका हम कुछ नहीं त्रिगाड 
सकते | हमारी ही हानि होगी। 


दो नावायुथ. सर चाप घर, जातुधान. बलबीर। 
कोट कगूरन्ह  चढि गये, कोटि कीटि रनधीर ॥४०॥ 


बर्थ अनेक प्रकार के हथियार ओर घनुप बाण लेकर करोडो वीर बलवान 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ गये। 

व्यास्या ऊपर राक्षसो वी उपमा मासप्हारी खगासे दिया) क्योकि ये 
दुर्ग के कगूरो पर हैं ओर बन्दरों की उपमा अरुणोपलछ विकर से दिया | क्‍्योवि ये 
नीचे हैं। उपयुक्त आयुधो के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ल्थर बलवीर 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ गये। किछे का फाटक बन्द है। बन्दर छोग उसे 
तोडने और प्राकार वे उत्लद्धन कर जाने की झाँक म हैं। अत किल के कगूरो 
पर से प्रह्मर करने के लिए घनुषप बाण धारण किया | प्राकार पर चढने के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के भस्प्र शस्त्र लिये। राक्षस बलवीर रणघीर हैं । 
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। दुर्ग के कगूरो पर स्थित हैं और बानर थस्त्रहीन 
शब्तरहीन दुगं के नीचे खडे हैं | ऐसी विपम स्थिति इन छोगो की है। 
कोटि कगूरन्हि सोहहि कंसे | मेरु के सुगनि जनु घन बसे ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनिधुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥१॥ 


अ्थ॑ किले पे कगूरो पर वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे भेद के श्युगो पर 
बादल बेठे हो। जुझाऊ ढोल मौर डके बज रहे थे। जिनकी ध्वनि को सुनकर 
वीरो के मन म उत्साह हो रहा था। 


व्यास्या राक्षस छोग चले थे तो बडे चाद से पर बानरी सेना दसकर 
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उतरकर लड़ने का साहसन हुआ। कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
बैठे | बन्दरों के आक्रमण के रोकने के प्रयत्व में लगे। कोट सोने का है अतः 
उसकी उपमा मेरु पर्वेत से दी ग्रमी। उपके कंगूरे शज्भ की भाँति शोभित थे। 
उनपर काले काले राक्षसों का समूह जो इकट्ठा हुआ उनकी शोभा बादल सी हुई। 
स्वभाव से हो बादल पव॑त *इज्भ पर जमा होते हैं। वानरी सेना मे तो मुख से ही 
निशान और भेरी बज रहो थी। पर राक्षत लोग तो साधन सम्पन्न हैं। उनकी 
सेना में जुझाऊ वाजे बजे | जुझाऊ बाजे की कार्यकारिता कहते हें कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरों मे रणोत्साह उत्पन्न होता है। 

वार्जाह भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाँहि दरारा ॥ 
देखि न जाइ कपिन्ह के ठट्ठा । अति बिसालछ तनु भालू सुभट्टा ॥२॥ 


अर्थ : कितनी नफीरी और भेरी वजने लगी इसका ठिकाना नहीं। उनके 
शब्द से कादरों का कछेजा फटा जाता था। बन्दरों का समूह देखा नहीं जाता था । 
सुभट भालु बड़े विशाल शरीर वाले थे | 

व्याख्या : नफीरी मुख से बजामी जातो है। उन नफीरियों में घोसे को 
सुखद मारू राग बज रहा है। यथा : मारू राग सुमट सुक्दाग्री : छोकोक्ति है कि 
कौरव पाण्डव जे दल साजे। ते रावण घर बाजे बाजे। गत: अपार कहा। जो 
ध्वनि बीरो का उत्साहवधंक वही कादरो के कलेजे को दहलामेवाली है । भेरी 
तुरही के समान मुख से बजनेवाला बाजा है। राजपुताना में जाज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ मेरी भी वजने छगी। राक्षस छोगो ने रावण के कथनानुसार 
बन्दरों को भद्षय पदार्थ समझ लिया था और बघाझ की भाँति झपटे पर बन्दरों को 
देखकर ऐसे ठण्ढे पड़े कि उनकी ओर देखते नही बनता। शुक्त ने ठीक कहा था : 
अमित नाम भट कठिन कराछा । अमित नाग बल बिपुल बिसाछला। और भालु तो 
माकार मे बन्दरों से विशाल होते हैं। उनके वालो से उनमे ओर भी विशालता तथा 
भयद्धूरता आजाती है। 
धावहिं गनहि न अवधट घाटा । पव॑त्त फोरि करहि गहि वादा ॥ 
कटकटाहिं कोंटिन्ह्‌ भट गर्जह । दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥श॥ 

व्थ॑ : वे दौडते थे। खन्‍्दक और उत्तार की परवाह नही करते थे | पहाड 
को फोडकर राह वना लेते थे | करोड़ो वीर कटकटाते बोर गज॑ते थे | दाँतों से होठ 
चबाते हुए डाँटते थे । 

व्याण्या : बन्दर भालुओं का यह हाल है कि खन्दक या उत्तार से उनका 
वेग झुकता नही है। पहिले से ही ठट्ट छगा है। फिर भी सेना चलती ही चछी भा 
रही है। उत्साह इतना चढ गया है कि खन्‍्दक खाईं डाँकते पर्वत को फोडकर 
राघ्त्ता बनाते हुए आगे बढे चले जाते हैं. जिसमे पीछे की सेना को आने मे बाधा 
न हो। करोड़ी वस्दर वलाभिमान से गजंते हैं। साथ ही साथ क्रोध भो बढा हुआ 
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है इसलिए कटबटाकर गजते हे। बन्दर क्रोव बरते हैं तव कंटकदाते हैं । क्रोध 
से भरे हुए दांतो से होठो को चत्रा रहे हैं और सत्रुओ को देखकर उन्हे योने से ही 
डॉट्ते है। लका के ऊपर और नीचे का दृश्य वहकर युद्धारम्भ वा निश्चित चिह्न 
लडाई के बाजो का बजना भी कहा | 


उत्त राबन इत राम बोहाई। जयति जयति जय परी छराई' ॥ 
मिसिचर सिखर समूह दहावहिं । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि ॥४॥ 


अर्थ उघर से रावण और इधर से राम की दोहाई देते हुए जय जयकार 
करके लड़ाई भारम्म हो गयो। राक्षसों ने मतवाले छीड़े। बन्दरों ने कूदकर उन्हें 
पकड़ छिपा और फिर उन्हे उन्ही पर फेंका | 

व्याय्या : लडाई के बाजे बजे । वीरो ने गरजना की | छका के ऊपर से राबण 
का जय जयवार हुआ। इधर बानरो सेवा से रामजी का जयकार हुआ मौर छडाई 
हो पडी । पत्थर के बडे बडे कोल्ड बने होते हैं| वे ही मतवाला कहलाते हैं। शत्रु की 
सेना कूचछने के छिए वे चढतो हुई सेना पर छोड़े जाते हैं। यहां : घिखर समूह से 
वे ही मतवाले अभिषेत हैं। बत्दरों ने जब घावा बोछ दिया और छलका पर चढ़ 
जाने का प्रयत्त करने छगे तब राक्षसों ने मतवाले छोड़े | बन्दरों का पराक्रम और 
लाधव ऐश्षा बढ़ा चढ़ा है कि उन्हें कूदकर बीच ही से पकड लेते हैं भौर छक्का के 
कपर फैकते हैं | 


छ 'धरि कुधर स्रड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही 
झपटहिं चरन गहिं पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल तरन प्रताप तर्पहिं तमकति गढ़ चढ़ि चढ़ि गये । 
कपि भालु चढ़ि मदिरन्‍्ह्‌ जहूँ तह राम जयु गावत भये ॥ 

अधे - उन पर्वत के प्च्ण्ड खण्डो को लेकर बन्दर भातु यढ के अपर पकने 
लगे। हपटकर पर पकडते हैं और पृथ्वी पर गिरा देते हैं। भाग चलने पर 
ललव स्ते हैं। अति तोखे और प्रचण्ड प्रतापवाले डॉदते थे। वे क्रोध से उब्ल 
करके किले पर चढ गये | बन्दर भालु सकानो पर चढ़कर जहाँ तहां रामयन का 
गान करने छगे। 

व्याख्या पहिली लडाई तो यही हुई कि पर से मतवाले छूटे और नीचे से 
बनन्‍्दरों ने उन्हे उलटकर राक्षसों पर फेंका। अत्र बन्दर उछक्कर राक्षसों का 
पेर पकडकर पृथ्वी पर पठक देते हैं। भाव यह कि पहाड़ पर चढ़ गमे। अब 
प्राकार के मीने से क्षपटकर ऊपर खडे हुए। राक्षतों को नीचे फेंक देते है । मे भो 
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इतने बलवान हैं कि इतने नोचे गिरने पर फिर उठकर भागते हैं। पर वन्दर फिर 
उन्हे ललकारते हैं। अब तीसरे धावा में प्रचण्ड प्रतापवाले भालु कपि क्रोध करके 
चढ़ गये और सल्निकट के मकानो पर चढ़कर राम सुयश सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि, पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपुन हेठ भट, गिरहि घरनि पर आइ ॥४१॥ 
अर्थ : एक एक राक्षस को पकड़कर बन्दर भाग चले और किले के भीचे 
पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते थे और राक्षसों को नीचे कर लेते थे | 
व्याख्या : तीसरे धावा में गढ पर तो चढ़ गये पर थोड़े हो चढ पाये । 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके। भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरते थे। पर उस गिरने मे बन्दरों का यह कौशल होताथा कि 
भाप ऊपर होते थे और राक्षस नीचे पड़ जाते थे | 


राम प्रताप प्रव् कपि जुथा। मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा ॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि कह तह बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥१॥ 


भय : रामजी के प्रताप से बन्दरों का जुत्या प्रबल हैं। वे राक्षसों के झुण्डो के 
समूहो को मर्देन कर रहे थे । बन्दर फिर जहाँ तहां किले पर चढ़ गये : जयकार 
छगाया कि रामजी के प्रतापरुपी सूथं की जय हो | 

व्याख्या : एक लड़के को लेकर भागना कठिन होता है। बन्दर लोग एक 
एक राक्षस को लेकर केसे भागे ? इसपर कहते है कि बन्दरों में राम के प्रताप का 
बल है। इसलिए राक्षसो के झुण्डों के समूहो का मर्देन करते हैं। नही तो बहां 
राक्षस अग्नि मोर कहाँ बन्दर तिनके। तिनके और आग की कौन लडाई। फिर 
बन्दरो ने धावा किया ओर इस बार : जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार छगाते 
हुए किले पर चारो ओर से चढ गये। प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये | अतः उन्त 
लोगो ने प्रभु प्रताप को हृदय मे धारण कर रखा है और उसो की दोहाई देते हैं । 
उसे सूर्य कह रहे है । क्योकि उसके उदय के अन्धकाररूपी राक्षस भाग गये । 


चछे निसाचर निकर पराई। प्रबछ पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार ॒ भय पुर भारी । रोवहिं वाऊुक आत्ुर नारी ॥२॥ 

अर्थ : राक्षसों का समूह ऐसा भागा जैसे प्रबछ वायु के चकछने पर घन का 
कक चलता है। पुर मे भारी हाहाकर हुआ। बीमार बालक और स्त्रियाँ रो 
रहो है। 

व्याख्या : पहिछे राक्षत लोग बादल की भाँति घिर आये थे | यथा : मेरु के 
सूंगन्हि जिमि घन बेसे | सो ऐसे भगे जेसे प्रवल वायु चलने से मेघ भागते हैं! 
यथा : बचहुं प्रयल वह मारुत जहेँ तह सेघ बिछाहि । 
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बन्दरो,द्वारा लका के घिर जाने से ही छका भयउ कोलछाहूल भारो | भव तो 
बन्दर भीतर घुस आये | राजसेना भी भाग खडी हुई | अब रक्षा का कौन उपाय है 
और न जाने कितने राक्षस लडाई मे काम आा गये । अत बीमार अनाथा स्त्रियाँ 
और भबोध बालक चारो ओर से रोने लगे | तमाम हाह्मकार मच गया | 


सब॒मिलि दंहि रावनहि गारी | राजु करत एहि मृत्यु हकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लकेसु रिसाना ॥३॥ 


अथ सब मिलकर रावण को गालो देने लगे कि राज्य करते हुए यह मृत्यु 
को आह्वान छाया । अपने दल का भागना सुनकर रावण बिगडा तो भागते हुए 
योद्धा लो पडे। 

व्याख्या रावण की धाक इतनी थी कि जो बात उसको नापसन्द हो उसकी 
बर्चा करने मे छोग भयभीत होते थे । परन्तु आज स्त्री बच्चे सब मिलकर रावण 
को गाली दे रहे हैं कि इसी के अपराध से आज हम लोगो पर इत्तनी बडी विपत्ति 
आयी है। यह राजा है रक्षक है इसे रक्षा वरनी चाहिए। सो यह सुख से राज 
करता था। निष्कारण इसने मोत को बुरा मेजा। यथा पूँछ हीन बानर जहूँ 
जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ भाइहिं। सोई हुआ उसका नाथ आंगया। 
अब राक्षसा का सहार हो रहा है। अथवा इसने राक्षसरों को कालरात्रिख्पी सीता 
को लाकर मृत्यु को नेवता दिया। यथा काल राति निसिचर कुछ केरी | तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी। 

पर रावण ने जब सुना कि राक्षसी सेना भाग रही है तब बिगडा। यह 
सुनकर राक्षस छोट पडे | क्योकि अब भागकर बचने का भी रास्ता बन्द हो गया । 


जो रनबिमुख सुना मे काना। सो मे हतव करार कृपाना ॥ 
सरवसु ख़ाइ भोग करि नाना। समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥४॥। 


अथ जो लडाई से भागा ओर मेंने सुना उसे में स्वयं कराछ कृपाण से 
मारूगा | सवस्व खाकर ओर नाना प्रकार व भोग करके समरभूमि मे प्राण प्यारा 
छममे छगा | 

व्याख्या रावण ने ससार को दुख दिया पर राक्षसों वो सुखी कर 
खखा था। यथा सुखी सकछ रजनीचर को हे। कहें महिप मानुप धेनु खर अज 
खल निसाचर भच्छही | राजा लोग इसीलिए सेना का भरण करत है कि युद्ध मे 
काम आावें। दूसरी बात यह कि रावण वोर है। उसे कादर नापसन्द है। अत्त 
कहता है जो रण स भागेगा उसे मे मारूगा। भागना था तो रण मे गया क्यो? 
बन्दरा को खाने गये सो उन्ही के भय से भोगते हैं | पहिछ तो मेने इस बात का 
रूखा नही रवल्ला था। पर अब रबखूँगा। मुझ पता छग जायगा कि अमुक रण 
छाडवर भागा। उस में अपने हाथ स चन्द्रहास द्वारा वध कहूँगा। जिस प्राण के 
बचाने व लिए भागते हैं वह न बचने पावगा | 


श, 
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जो कुछ मैंने अर्जेन क्या सब सेना को खिला दिया और सब भोग इन्हें 
सुलम कर दिया | इसलिए कि समरभूमि मे प्राण निछावर करें। सो इन्हे प्राणप्रिय 
माछूम होने छूगा । 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लछजाने ॥ 
सनमुख मरन वीर के सोभा | तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा ॥५॥ 


अर्थ रावण के भयदायक वचन सुनकर सब डरे। योद्धा लज्जित हुए और 
क्रोध करके चल पडे। सामने मरने मे ही बोर की शोभा है। तब उन छोगा ने 
प्राण का लोभ छोड दिया | 
व्यारया सो में हतव कराछ इेपाना यह उग्र वचन है | सब डर उठे कि घर 
मे भी नही बचने पावेंगे। यहाँ रावण मारेगा ओर संस खाइ भोग करि नाना । 
समरभूमि भगे बल्लम प्राना । यह सुनवर लजाये। भय क्रोध मे पलट गया। सब 
लोट पड़े कि घर मे घुसे हुए का रावण के हाथ से मरने मे शोभा नहीं है। समर 
सम्मुख शरु द्वारा मरने मे शोभा है। प्राण देना ही है तो शोभा के साथ देंगे। ऐसा 
निदचय वरके उन्होने प्राण का छोभ छोडा अर्थात्‌ प्राण पर खेल गये । 
दो वहु आयुध घर सुभट सब, भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकुल किये भालु कपि, परिष त्रिसूलन्हि मारे ॥४२॥ 
अर्थ बहुत से हथियार लिये हुए वोरगण ललकार छलकार कर भिडने 
लगे | उन्होने परिघ ओर तिशूलो से मारकर भालुओ ओर बन्दरों को "्याकुल 
कर दिया । 
व्यायया वही निसिचर हैं जो हवा के प्रवल झोके के सामने मेघ की भांति 
भाग चले थे। अब प्राण का छोभ छोडने से दूसरे ही हो गये | पहल बन्दर उन्हे 
ललकारते थे | यथा भजि चलत बहुरि प्रचारही। अब राक्षस प्रचार प्रचारकर 
वन्दरों से भिड रहे हैं और परिघ तथा त्रिशूलों से ऐसे छडे कि भालू वन्दर 
व्याकुल हो गये । बन्दर छोग किले पर चढ गये हैं। अत्त अति निकद से छडाई 
हो रहो है। राक्षस लोग परिघ ओर त्रिशूल से काम ले रहे हैं। वन्दर नि शस्त्र हैं। 
वृक्षादि भी किए के ऊपर सुलम नही है । 
भय आतुर कपि भागन छागे। जद्यपि उमा जीतिह॒हि भागे ॥ 
कोउ कह कहूँ अगद हनुमता। कह नल नील द्विविद बलवता ॥१॥ 
अर्थ हे उमा | भय से आतुर होकर बन्दर भागने छंगे। यथपि आगे 
चलकर इनवो जीत होगी । कोई कहने लगा कि अज्भ द हनुमान्‌ कहाँ हैं ? बलवान 
नल नील और द्विविद कहाँ हैं ? 
व्याख्या परिघ जिशूछ के चोट से बन्दर गिरने लगे। उनके पास प्रतिकार 
के योग्य बोई शस्त्र नही था। असहाय होकर साथियो को गिरते देखकर शेप 
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सेना व्याकुल हो गयी । वानरी सेना जो बढी चढी आती थी सो रुक गयी। इतना 
ही नही भगेड भी मच गयी | जिस स्थल मे उमा को शंका होने का योग रहता है 
वहाँ शिवजी सँभालते हैं। उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि यह झंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए वन्दर हारे क्यो ? हार जीत का निर्णय अन्त मे होता 
है सो थन्‍्त में जीत बन्दरो की ही होगी। 

जो भाग रहे हैं वे भी बलवान्‌ के बुलाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। 
जिमसे आशा है उन्ही को पुछ रहे हैं। कोई हनुमान्‌ अज्भुद को पूछता है। कोई 
नल नीछ द्विविद को पूछता है अर्थात्‌ प्र्यात पौरुष वीरो के लिए पुकार मची । 
इस समय ऐसे वीरो का काम है जो परिघ और त्िशूल के प्रहार को न गिने । * 


निज दल विकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
भेघनादु तहू करें छराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ 


अथे : हनुमाच्‌ ने सुना कि हमारी सेना भाग रही है। ये बलवान्‌ पश्चिम 
फाटक पर रहे। वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था। फाटक टूठता नही था। बड़ी 
कठिनता थी। 

व्याख्या : उधर तिज दल विचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस 
रिसाना | यह आसुरो सम्पत्ति हैँ कि भीत भगोडो को ततोब्रतर भय दिखछाकर 
लड़ने के लिए विवश करना | यथा : भये क्रुद्ध तीनड भाइ। जो भाजि रन ते 
जाइ। तैहि हतव हम निज पाति। फिरे मरन मन महू ठानि। इत्यादि। देवी 
सम्पत्ति ऐसी नही होती | हनुमानजी ने भी निज दकू विकल सुना । पर बन्दरो को 
डराकर फेरना नही चाहा । स्वय पुरुषार्थ के लिए उद्यत हुए। जब समय आया 
रामजी ने भी ऐसा ही किया। यथा : राम सेत निज पाछे घालो। चले सकोप 
महा वलूसाली |, 

जिस समय यह समाचार लगा ह॒नुमानुजी पश्चिम फाटक पर थे। वहाँ 
का सेनापतित्व उन्ही के जिम्मे था। वहां की दशा और भी भयानक थी। तीनो 
ओर के फाटक टूट गये थे । पर जहाँ हनुमानजी थे वह्‌ फाटक ही अभीतक ठूटा न 
था। क्योकि मेघनाद वहाँ युद्ध कर रहा था। सामथ्ये किसकी कि फाटक तक 
पहुँच जाय । 


प्वनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 


कूदि लंकगढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥३॥ 
अर्थ : हनुमानजी के मन मे बड़ा क्रोध हुआ | योद्धा हनुमान्‌ प्रवछ काल के 

समान गर्जे । कूदकर गढ़ के ऊपर चढ गये और पहाड़ छेकर मेघनाद पर दोडे । 
व्याख्या : हनुमानजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 

सेना के भागने वा समाचार छगा। अतः अत्यन्त बुद्ध हो गये । तब तो प्रवछ काल 
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के समान गर्ग | जिस काछ की प्रतिक्रिया न हो वही प्रवछ वाल है। काल वा 
गज॑न प्राण हरण वे लिए ही होता है। मेघनाद पर चोट करना है जो मेघ वी 
भाँति ग्जन बरता है। उसका गर्ज॑न प्रयछ काल के गज॑न ये सामने कौका पड 
गया । वेवल गरजे ही नहीं पराक्षम भी बेसा ही किया। पवत लिये हुए छका 
ऐसे दुर्ग पर जिस पर चिंडिया उडवर नही वेठ सकती थी कूदकर चढ गये | भीर 
मही पर्वत लिए मेघनाद पर दोडे कि जिसवे कारण से फाठक नही दूठता है उत्ती 
को मारना है। 
भजेदत्ध रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि छाता ॥ 
दुसरे सूत बिकल तेहि जाना । स्थदन घालि तुरत गृह आना ॥४॥ 

अथय॑ रथ वो तोडा सारथी को मारा और मेघनाद वे हृदय म लात 
मारी । दूसरा सारथी उसे विवछू जानकर रथ मं डालकर घर ल आया | 

व्याम्या ऐसा पहाड़ फेंका क्ति रथ चूर हो गया और सारथी पिस गया। 
परन्तु मेघनाथ अति लाधव से रथ पर से कूद गया। हनुमानजी वा छाघव और 
भो बढा चढ़ा है। उसके कुदने के समय मे ही उसके हृदय मे छात्र मारी) 
हनुमानजी की मु्टिका से वह मूच्छित हो चुका था। यथा मुठिका मारि चढ़ा तरु 
जाई। ताहि एवं छन मुरछा आई। इस समय तो छात लगी है। अत वबल मूर्च्छा 
ही मही हुईं। उसबे साथ विकलता के चिह्न भी दं्टियाचर हुए। राजकुमार है 
उसके साथ अनेका रथ हैं। पहिला सारथी तो पहिंदर ही मर गया था| दूसरे ने 
भेघनाद को विवल देखकर उसे रथ पर डालकर घर पहुँचा दिया। जिससे ऐसा 
अवस्था म बन्दरो वी चपलता से रक्षा हो । 

दो अगदसुनेउ पवनसुत, गढ़ पर गये अकेल । 

रन बाँकुरा वालिपुत, तरकि चढेठ कपि खेल ॥४३॥ 

सर्य॑ अज्भदजी ने सुना कि हनुमानुजो किल्पर स्केल ही गये तो युद्ध म 
तीखा वालि का बेटा उछलकर बन्दर के खेल को तरह किल पर चढ गया । 

व्यारया वानरी सेना म आज्भद हनुमानु को धुकार मची थी। हमुमावृजो को 
पहिल समाचार मिला कि वानरी सेना विचलित हो गयी | सो वे तो पहाड हकर 
कूदे | अज्भूदजी को पता छगा कि हनुमावृजी गढ़ पर अकेल गये। अवेल जाना 
अच्छा न समझकर अद्भुदजी अनायासेन कूदकर चढ गय। अद्भद का हनुमानजी 
पर बडा प्रेम है। रावण ने वन्दर कहा। इसपर अद्भदजी विगड़कर कहते हैं 
बस रे सठ हनुमान कि गयंउ जो तव सुत मारि। अत हनुमावुजी की सहायता 
के लिए गय। अज्भदजी का पराक्रम कहते हैं कि लका वे प्राकार पर इस भाँति 
कूदकर चढ गे जेसे वन्दर सेल म उछल कृद करते हो । 
जुद्ध विरुद्ध कुद दोड बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर अतर ॥ 
रावन भवन चढे द्वौ धाईं। कर्ाह कोसलाधीस दीहाई ॥१| 


४६६ रामचरितमानस 


अर्थ युद्ध मे विरुद्ध दोनो बन्दर क्रुद्ध होबार राम के प्रताप वो हृदय मे 
स्मरण करवे रावण महू पर दोडबर चढ गये ओर कोस॒छाधीश वी दोहाई 
बोलने लगे | मु 

व्यास्या अद्भदजी गढ पर चढ़ जाने के बाद हनुमानुजी से मिल गये। 
अपनी सेना वे पराभव से क्रुद्ध हैं। युद्ध मे विरुद्ध होवर पराक्रम दिसाना चाहिए। 
अत हृदय म रामजो के प्रताप को स्मरण किया | असाध्य साधन उसी से होता है। 
यथा राम समुझि प्रताप कपि कोपा | सभा माँझ वरि पन पद रापा। विचार किया 
दि सभी ओर सेना मे गडवडो मची हुई है। कहाँ सेमालें | अत ऐसा उपाय किया 
वि सत्र शतुओं का ध्यान आक्रमण करने से हटवर घर सेमालने वी बोर भाकइृष्ट 
हो जाय । अत दोडबर रावण वे घर पर चढ गये। राजमहल है| सबसे ऊँचा है। 
उस पर चढने से छकामर देख सकेगा वि राजमहूर शत्रु के हाथ भागगा। अब 
प्रावार पर युद्ध व्यय है। सब छोग देख लें इसलिए बोसलाघीश वी दोहाई वी 
घोषणा कर रहै हैं । 


कलस सहित गहि भवन ढहावा | देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि बृद कर पीटहि छाती। अब दुई कपि आये उतपाती ॥२॥ 


अथ उन्होंने कलश के सहित महर को प्रवड़कर गिरा दिया देखकर 
राक्षसों के स्वामी डर गये। स्नियाँ छगी छाती पीटने बि' धव तो दोनो उत्पाती 
बन्दर आ गये । 

व्याख्या राजमहछ ही घराशायी हो गया | छकाभर देखे कि जब शजमहूल 
ही गिरा दिया गया तब हार मे शेप वया है ? कलश सहित भवन गिरना तो ढकेल 
कर गिराने से ही सम्भव है। एक झोपडी ढक्रेल कर गिरायी नही जा सकती | यहाँ 
तो राजप्रासाद ढक्केलककर गिराया जए रहा हे । अत इस पोरुष को देखकर दूसरे 
की बौन बहे स्वय लकापति डर गये। सवका ध्यान इधर खिंच गया उधर युद्ध 
में स्वभावत ढिलाई आ गयी । 

राजमहल गिरते देखकर स्त्रियाँ छाती पीटती हैँ कि जब राजमहल का यह 
हाल है तो हमछोगा का क्या होनेवाछा है ? क्योकि दोनो उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये हैं। पहिले एक के आने से नगर जला और दूसरे के आने पर भूकप आया। 
आज तो दानो एक साथ आये हैं। कौन सा उत्पात करेंगे। क्या ठिकाना है ? 


कपि छीछा करि तिनहि डेरावहि । रामचद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥ 
पुनि वरगहिं कचन के खभा। कहेन्हि करिअ उतपात बरभा ॥३॥ 


अर्थ बे बन्दरो वी लीला करने उनको डराने छगे कौर रामचन्द्र का सुयश 
सुनाने लगे। तत्पदचात्‌ सोने के सम्भो को हाथ से उठा छिया ओर कहा कि अब 
उत्पात वा आरम्भ करना चाहिए। 


व्याख्या स्त्री अवध्य हैं। अत उन्हे बन्दरो की लीला बरने डराते हे 
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महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलार्वाहि ॥ 
कह विभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम तिन्‍्हहू निज धामा ॥१॥ 


अर्थ बड़े से बडे मुखिया को पाते थे तो उनका पैर पकडकर सरकार 
के पास फेंक देते थे । विभीषण उनका नाम बत्तलाते थे और रामजी उतको भी अपना 
घाम देते थे । 

व्याख्या * शत्रुसेना मे जो बडे से बडे मुखिया थे वे बडे से बडे पापों भी थे। 
क्योकि पाप करना भी सामथ्य॑ पर निर्भर है। सामान्य राक्षस के वर्णन में कहा गया है 
कि देखत भीमरूप सब पापी । निस्िचर निकर देव परितापी | कर्राह उपद्रव असुर 
लिकाया । नाना रूप धर्रह करि माया। जेहि विधि होइ घममें निरमूला। सो सच 
कर्राह वैद प्रतिकूला । अत महा महामुखिया अपने सामर्थ्यानुसार उपद्रव भो अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूलाचरण भी अधिक करते थे। ऐसो को हनुमानुजो और भद्भू दजी 
देर पकड़कर सरकार के पास फेंक देते थे कि हम लोग इन्हे गति देने से असमर्थ 
हैं। इन पर सरकार ख्याल करें। 

वे महा भहामुखिया थे। उनका नाम सत्र जानते थे। विभीषणजी भी 
जानते थे । अत उनका नाम बोलते थे। जिसमे चित्रगुप्त की वही से नाम कट जाय 
और सरकार उन्हें अपना घाम देते थे जहाँ से फिर छोौटना नही होता * यद्‌ गत्वा 
न निवतंन्ते त्द्धाम परम मम । 


खल मनुजाद द्विजामिप भोगी। पार्वाह्‌ गति जो जाँचल जोगी ॥ 
उमा राम मृदु चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 

अर्थ नरभक्षी तथा ब्राह्मणो वे मास को भोग माननेवाले वहे गति पाते 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते हे। हे उमा | रामजी कोमलचित्त और करुणा 
वी खानि है। मुझे वेर भाव से राक्षण स्मरण करते हैं | 

व्यारया उन बडे से बडे मुखियाओ के लिए कहते है कि वे मनुष्यमक्षी थे । 
मास का व्यसन यहाँ त्तक बढता है कि भनुष्य खाने लगते हैँ। मनुष्य का मास लय 
सभी मासों से अधिक स्वादु होता है। अत राक्षसों का प्रधान भोजन मनुष्य है। 
उसमे भी यदि ब्राह्मण मिल जाये तब तो मानो बडा ही दुलंभ पदार्थ मिल गया। 
अत कहते हैं खल मनुजाद द्विजामिप भोगी। ऐसो को नरक मे भी स्थान नहीं। 
सो उन्हे ऐसी गति मिल रही है जो योगियो को भी नही मिलती। मोगी उस गति 
के लिए याचना करते हैं। 

यहाँ सब्देह का स्थछ है कि यदि ऐसे पापियो को ऐस्ती दुर्लभ गति मिली जो 
योगियो को नहीं मिलती तो न्याय के छिए स्थान कहाँ है? इसलिए सन्देह 
निवारण के लिए शिवजी उमा से कहते हैं कि करुणा स्याय से भी बडो है। सरकार 
का स्वभाव कोमल है ओर करुणा की खानि है | यहाँ पर भगवत्‌ स्मरण का माहात्य 
कहते हैं। भगवाव्‌ अपनेवाले पर दया करते हैं। चाहे वहू वैरभाव से ही वयो न 
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स्मरण करे। ये राक्षस वेरभाव से स्मरण करते हे । सरकार से कोई सम्बन्ध स्थिर 
कर लेगा चाहिए भौर न हो तो वेरभाव ही सही । उपेक्षा न होनी चाहिए । 


देहि परमगति सो जिगर जानी । अस कृपादु को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


मर्थ : ऐसा जी मे जानकर उन्हे परम गति देते थे । हे भवानी ! बताओ तो 
ऐसा कृपालु कौन है। ऐसा सुनकर ऐसे स्वामी को जो भ्रम छोड़कर नही भजते वे 
मनुष्य मतिमनद और बडे अभागे हैं । 
व्याख्या : भाव कुमाव अनख आहसहूँ। नाम जयत मंगल दसि दिमिहूँ। 
मे अनख से मजते थे। नारदजी का मत है कि : वामक्रोपादय, तस्मिन्नेंव करणीया: । 
उसी पर काम क्रोधादि करे। भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीक्षकर करे 
चाहे सीकर करे | यथा : तुछसी अपने ईस को रीधि भजे या सोझ | खेत पडेते 
जामिहें उलदो सीधो वीज। चित्तरूपी छाख को द्रवीमूत करते के लिए द्वेप भी 
तापक वस्तु है। भगवान्‌ से द्वेप करनेवाले वा चित्त भी दरवीभूत होकर भगवदाकार 
से आवारित हो जाता है । वडा हृढ छाप चित पर पड जाता है। इससे उसका 
कल्याण हो जाता है । उस छाप से उसे इस देह से सुख नहीं मिलता जैसा भक्तो 
को मिछता है। पर सदयति में उनके भेद नहीं पडता। शिवजी भवानी से 
आक्षेपा्थंक प्रश्न करते हैं कि है भवानी ।! वत्तठामो ऐसा कृपाछ कोन है जो द्रेप 
धृ्वक स्मरण करनेवाले को परमगति दे? स्मरण करने का तो स्थाक्ष करे और 
हेषभाव पर ध्यान न दे । अर्थात्‌ कोई नही है। 
भजवीय में दो युण होना चाहिए। एक तो वह समग्र हो और दुसरे वृपाल 
हो। सो दोनी गुणो की सरकार में परावाष्ठा है। समय ऐसे हैँ कि परमगत्ति दे 
सकते हैं और इपालु ऐसे हैं कि द्रोह भाव पर ध्यान नही देते | केवछ स्मरण 
करने पर रीक्ष जाते हैं ऐसे प्रभु के मशन मे जिसे श्रान्ति होती है वहु मतिमन्द 
है। जो मवसर चूक जाय वह मतिमन्द है। यया : भहहू मन्द मति अवसर चूका। 
मनुष्य शरीर पाकर उसने रामजी को नहीं भजा इसलिए मतिमन्द है और बढ़ा 
भारी अभागा है | क्योंकि सेवा के समय देव ते उसे भ्रम मे डाठ दिया। वह इस 
भ्षम में रह गया कि वदाचित्‌ कोई दूसरा इनसे अधिक समर्थ ओर दयाडु प्रभु हो 
काय न केस झेस झेत मानि मनकी। 
सुमिरे समुचि रुचि जोगदत जनकी पा 
रीधे वस होत सीझे देत निजधाम रे। 
। फछत सबक फल वामतर नाम रे॥ाविनय० पद छह 
अगर अर हनुमंत प्रवेसा | कीन्ह दुर्ग अस बह अवधेसा ॥ 
लका हो कपि सोहहि बसे। मथहिं स्रिधु दुइ समंदर जेसे ॥४॥। 
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अर्थ : अवधेश रामजी बहने लगे कि हनुमानु अद्भूद से दूगं में प्रवेश किया । 
सो लंका में उन दोनों बन्दरों की कैसी शोभा हुईं। जेसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : लंका में प्रविष्ट तो वानरी सेवा कब को ही हो गयी थी पर 
यथेष्ट फल न हुआ। अज्भूद और हनुमान्‌ के प्रवेश से बद्भुत दृश्य बाँख के सामने 
आ गया | समुद्र मन्थन के समय वन्दर के घुमने से समुद्र का जल उथल पुथल 
होने छगा | अतः बड़ा घोर शब्द हुआ। यहाँ छूकारुपी समुद्र मे हनुमान्‌ अद्भद भी 
दो मन्दर घूम रहे हैं। सो उछय पुरूष मचा हुआ है। राक्षसों से हाहाकार का 
बडा धोर शब्द हो रहा है। दो मन्दर कहने का भाव यह कि समुद्र मस्यन में 
अवेला मन्दर यथे४ है और यदि दो मच्दर हों तो कहना ही बषा है। इसी भाँति 
लंका के मन्यन में दोनों में से एक ही यभेष्ट थे | इस समय तो दोनों अज्भद हनुमान 
मन्यत कर रहे हैं । अस कह अवधेसा वा भाव यह कि सरवार श्रीमु्त से इन दोनों 
बीरों का प्रशंसा कर रहे हैं । 


दो, भुजबल रिपुदध दल मलि, देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल बिगत ख्म, आये जहूँ भगवंत ॥४णा॥ 


सर्थें: भुजा के बल से दावु की सेना का भर्दन करके सम्ध्या का समय 
जाकर दोनों बिना थकावट के कुंदे भोर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 

व्याख्या : शत्रु की सेचा शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है। इन दोनों बोरो के पास 
कोई अस्त्र शस्त्र भी नही है । वेब भुजा के वर से उस सेना का ऐमा मर्दन किया 
कि नितानत शिथिल हो गयी । इधर सन्ध्या भो हो गयो अतः युद्ध समाप्त करते 
हैं। कुछ थकावट जाने से नही । कूदकर ही चढ़े थे और कूदकर ही उत्तरे | शत्रु के 
गृह में बेरास्ते जाने का विधान है। मित्र के घर में रास्ते से हो जाने का विधान 
है। छत्त: ये लोग कूदकर लंका में गये थे और कूदकर सरकार के पास्त भा गये 


प्रभु पद कमल सीस तिन्ह थाए । देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगत स्रम परम सुखारे ॥१॥ 


अर्थ : उन लोगों ने प्रभु चरण कपल में सिर नवाया। योद्धा देखकर रघुपति 
के मन में अच्छे लगे। रामजी ने कृपा करके दोनों को देखा तो उनकी थकावट 
मिठ गयी और परम सुखी हो गये । 


व्याख्या : विजय करके जा रहे हैं। बतः प्रभु के चरण कमझछों में प्रणाम 
करते हूं। सरकार रघुपति हूँ। रघुवंशो स्वभाव से बोर होते हैं। वोर के गुण को 
ठीक ठोक वीर ही समझते हैं। सरकार इनकी करणो वही से देख रहे थे कि लंका 


की समस्त सेना को देवर इन दो महात्माओं ने मन्धन कर डाछा | अतः मशलिक 
को प्रिय लगे ३ 
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रामजी ने वुपाहष्टि से उन दोनो सुभटों को देखा । उनकी क्ृपादष्टि से शक्ति 
को वृद्धि होती है। यथा: कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके | भये प्रबल रन रुकहिं न 
रोके । तथा : राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा | अतः बल के बढ़ने से थकावट जाती रही 
और बड़ा सुख प्राप्त हुआ | सुख का कारण मालिक की क्ृपादृष्टि है | 


गये, जानि अंगद हनुमाना | फिरे भालु मर्कंट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 


. अर्थ: भद्भद और हनुमान को गया हुआ जानकर नाना भट भालू कौर 
बन्दर लौट चले। राक्षस लोग सन्ध्याकाछ का बल पाकर रावण की दोहाई बोलते 
हुए दोड़ पड़े । 

# ज्याख्या : जब भालू बन्दर को मालूम हो गया कि अद्धद हनुमान चले 
गये तो निश्चय हो गया कि लड़ाई बन्द करने की आज्ञा हो गयी। भतः वे छोग 
भी लड़ना बन्द करके छोट चले । दिन का अन्त हो प्रदोष का समय है। प्रदोप के 
समय राक्षसों का बल वहुत बढ़ जाता है। काछ का बल वड़ा भारी बल है। वह 
राक्षसों को मिछा कौर अद्भूद हनुमान उनका संहार करते थे। सो चले गये इसी 
समय भालू बन्दर को सेना छोटी तो राक्षस छोग रावण का जयकार करते हुए 
लौटती सेना के पीछे पीछा करने को दौड़े | गढ़ के नीचे तक चले आये। .' 


निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहूँ तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥ 
हो दल प्रबल प्रचारि प्रचारी। लरत सुभट नहिं मानहि हारी ॥३॥ 


अर्थ : राक्षसो की सेना देखकर बन्दर लोट पड़े और जहाँ तहाँ वटक्रटाकर 
बीर छोगर भिड़ गये। दोनों प्रब् सेना छछकार रूडकार लड़तो है थीर सम्ट 
लोग हार नही मान रहे हैं । 

व्याख्या : जब बन्दरों ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर रही हे नए 
पड़े । उन्हे क्रोध हुभा कि हमलोग ती लड़ाई को बन्द मानकर छोट खड्रक्‍् 
ये पीछा करके उसे पराड्मुख़ होने का रूप देना चाहते हैं। इसब्िट 5252 
भिड़ गये। *' 

वानरी सेना रामजी के वर से श्रवल है भर राक्षती सेद्रा टढ बन्‍्थ काल 
बल से प्रबछ हो उठो है। अत्त: लछकार ललकारकर बड़े उद् 
हार नही मानते | वयोकि हार न मानने के लिए हो तो पीछा! द् 
बन्दर लोटे हैँ सौर उनकी हार ख्यापन के लिए हो राक्षग्रों £ ८7 
अतः हार मानने को कोई तैयार नही | सुमठ हैं ललकार छल्ऋ>डूर छूट 
बीर तमीचर सब अति कारे। नाना वरन वज्छ दिए 
सबल जुगछ दल समबल जोधा । कौतुक करत छर ठप कोष 


अय्य : राक्षस योद्या सभी अत्यन्त काले हूँ बेर २० ऋट> - 


श्र 


है ॥ 


रूप 
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हैं। दोनो सेनाएँ बलवान हैं। वरावर वे घोद्धा लोग क्रोध वरके अनेक प्रकार से 
मिड रहें है | 

व्याख्या रात हो गयी। रग से पहिचान हो रही है। काले तो भालू भी 
हैं। पर राक्षस अत्यन्त काले हैँ ओर बन्दर भनेक रग के हैं। अत्यन्त काछा देखकर 
ही राक्षत्त का निए्वय और रंग विरंगा देखकर बन्दर का निदचय हो रहा है। 
सन्धकार में इतनी ही पहिचान सम्भव है। 

दोनों सेनाएँ प्रबछ हैं और वराबर के जोडो मे छंडाई हो रही है | योदा 
लोग अनेक प्रकार से लड रहे हैं। वुक्तो से पत्थरों से अस्त्र शस्त्र से नखों से और 
दाँतो से लडई हो रही है । 


प्रावुट. सरद पयोद घनेरे ।लरत मनहु माझ्त के प्रेरे ॥ 
अभिषप अकपन अझू अति काया | बिचलत सेन कीन्हि इन्हे माया ॥५॥ 
मयेड निमिष महुँ अति अधियारा + वृष्टि होइ रुघिरोपल छारा ॥६॥ 


अर्थ * वर्षा और बरद के बहुत से बादल मानों वायु को प्रेरणा से लड़ रहे 
हैं। अकम्पन और अत्तिषाय नामी सेलापतियो ने सेना को भागते हुए देखकर माया 
किया | क्षण भर में घोर अन्धकार हो गया और रुधिर पत्थर और राख की वृष्टि 
होने छपी 

व्यार्या : वर्षा के बादल काले होते हें और शरद के बादल अनेक रजु के 
होते है। सो उस युद्ध वी शोभा वर्णन करते हुए कवि चहते हैं के चन्दर लोग त्तो 
मानो छारद के बादल हैं और राक्षस मानो वर्षा के बादल हैँ। दोनो मे छडाई होती 
है। बादल तो पद्ञु हैं। चल फिर नही सकते। किर वे लड़ते केसे हैं । इस पर कवि 
बहुते हैं मानो बायु बी प्रेरणा से लड़ रहे हैं । 

फिर भी राक्षसों के पेर उखड गये । बच्दर भालुओं के सामने टिक न सके । 
तब अक्म्पत और अतिकाय ने साया को | थे दोनो राक्ष्ती सेना के सेनापति थे) 
शारीरिक बल के न चलने पर राक्षस माया से काम लेते हैं। वही इन लोगो ने भी 
किया । बादल भाते किसी ने न देखा और तमाम अंधेरा हो गया | वर्षा जल की 
होती है। महाँ रुधिर पत्थर और छार की वर्षा हो रही है| 


दो. देखि निब्िडतम दसहु दिसि, कपिदक भयठ खभार । 
एकहि एकु न देखई, जहूं तह कराह पुकार ॥४६॥ 
अथ : दसो दिशाओं मे घोर अन्धकार देखकर बानरो सेना मे विपाद छा 
गया। एक दूसरे को देख नही पा रहे हैं। जहाँ तहां से पुकार कर रहे हैं। 
च्याय्या * किसी मोर भी कुछ प्रकाश हो त्तो उघर ही चल जायें। पर यहां 


तो दसो दिमाआ में बन्धवार छाया हुआ है। रात्त मे बन्‍्दरों को दिखाता नहो | 
उजेडी रात रो ते कुछ दिखाई पड़े | यहाँ तो घोर अम्वेरा मे था पंसे ) पता नहीं 
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कि में कहां हूँ और साथी वहां हैं। युद्ध मे साथो से बडी सहायता मिलती है और 
उधर राक्षसो की दृष्टि का अन्धकार मे भा सब्चार होता है। अत वे सुभीते मे हैं । 
अत. वानरी सेना मे हाय हाय मची। जो जहां है वह वही से सहायता के लिए पुकार 
कर रहा है। 


सकल मरमु रघुनायक जाना। लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोषि कपिकुंजर धाए॥१॥ 


अर्थ . रघुनाथजी ने सब रहस्प जान लिया । उन्होने अज्भूद और हनुमानजी 
को बुला लिया | उन्हे सब समाचार कहकर समझा दिया । सुनते ही बन्दरो मे हाथी 
के समान अज्भुद ओर हनुमान्‌ क्रोध करके दोडे। 
व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा | यथा . हैं 
दससीस मनुज रघुनायक | भर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा | सर्वज्ञ है सब 
जान गये । केवल वृत्तान्त हो नही जाना । उसका मर्म भो जाना कि उस अन्बकार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है। यदि सहायता न पहुँची तो सारी सेना मारी 
जायगी | इसलिए भद्भुद हनुमान को बुलाया और सेना का सब इतिवृत्त बहा। 
यथा * 
जानि दिवस को अन्त जब, भायो इत तुम दोय। 
लौट चली बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय॥ ॥ 
ताहि भ्रचारथों दुग॑ ते, उत्तरि निसाचर सेन। 
लरति करति माया जवहि, जोति न॑ सबयो बलेन ॥१५॥ 
एहि छत कपिदल अति बिकल, दशदिशि छखि अधियार । 
जाइ सेभारों सेन निज अद्भुद पवन बुमार॥शा 
सुनते ही क्रुद्ध होकर दोनो बोर दोड पडे | बडे बलवानु होने से भद्भुद 
हनुमान्‌ को कपिकुझ्नर कहा । ये दोनो सुनते ही सहायता के लिए दोड पड़े | राक्षसो 
को नोचता पर क्रुद्ध हैं । शीघ्र पहुँचने के लिए दोडे | 


पुनि कृपा हंसि चाप चढावा। पावक सायक सपदि चछावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहुँ तम नाही । ग्यान उदय जिमि ससय जाही ॥२॥ 


थथे - फिर कृपाल ने हँसकर घनुप चढाया ओर घुरन्त अग्निवाण चला 
दिया। तमाम उंजेला हो गया । भधकार कही नही रह गया | जैसे ज्ञान के उदय 
होने से सश्य नही रह जाता । 

व्याख्या : पहिले बन्दरो की सहायता के लिए भद्भद हनुमाव्‌ की मेजा और 
माया नाश के लिए हँसकर घनुप चढाया। अग्निवाण का प्रयोग किया। उसके 
प्रवाध् से तमाम उजेला हो गया | उपमा देते हैं विः ज्ञान के उदय से जेसे सशय नष्ट 
हो जाता है। सश्यय महा दु खद है। यथा : ससय सं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद 
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लहर युतकों बहु बराता । ज्ञान के उदय से बह नष्ट होता है और परमानन्द की प्राप्ति 
होती है। सो अन्धकार दुर हुआ और बन्दरों वो परमानन्द हुआ। अद्भूद हनुमान्‌ 
के पहुँचने के पहिले हो माया भो नष्ट हो गयी और उजेल्य भी ही गया। 


मालु_ बलीमुख पाई प्रकासा। घाए हरखि विगत स्रम जाता ॥ 
हनूमान अंगदु रन गाजे | हांक सुनत रजनीचर भाजे ॥रे॥। 


अथ भालू और बन्दर प्रकाश पाकर दोडे। उनकी थकाबट और डर जाता 
रहा। हनुमान्‌ और अद्भद रण मे गर्जे । उत्तदी हाँक सुनते हो राक्षस भाग खड़े हुए। 

व्यास्या पहले कपिदल मे समार पढ़ा था। अब प्रवाश पाते ही उनका 
श्रम और भय जाता रहा। राक्षती सेना को देखा कि दूर सखडी है । सो उन पर 
दोड पड्टे  तथ तक इधर हनुमान्‌ और बज्भुदजी भी पहुँच गये। उनवी गर्जेना को 
राक्षत पहचानते हैं) उम्हे पिता देसे ही उनवी गजेना से उनके आने वा अनुमान 
करके भागे। एव तो प्रवाश होने से हो हिम्मत छूट गपी थी कि अब तो बन्दर 
भारू बिना छडे न मानेंगे ओर वन्दर भाणू दौड़ भी पडे। तब से जो हनुमान्‌ मदद 
वा गरजन कान तक पहुँचा तो भागते ही वन पडा ध 


भागत भर परर्काह घरि घरनी । कर्रह भालु कपि अदभुत करनी ॥ 
गहि पद डारहे सागर माही | मकर उरग झस घरि धरि खाही ॥४॥ 
अथे * भागते हुए वीरों को पकडकर पृथ्वी पर पटवत्ते हैं। इस भाँति भाजु 
कपि अद्भुत करणी कर रहे हैं। उनका पेर पत्रड़कर समुद्र में फेंक देत हैं। मगर 
सप॑ भर मछलियाँ पकंड पकडकर खा रहो हैं| 
व्याख्या : बन्दर भाछू बहुत दुख पा चुके थे। अत भागते हुए को भी नहीं 
छोड़ते । पकडकर पृथिवी पर पटक देते हैं। इतना ही भही मज्भुत करणो भी करत 
हैं। उसका पेर पकड़कर समुद्र मे फेक देते हूँ। जलजस्तु उन्हें पड़ पकड़कर सा 
रहे है 
दो, कछु भारे कछु घायल, कछु गढ़ चले. पराइ। 
गर्जहि भालु बलीमुस, रिपुदझक व बिचलाइ | ४णा 
क्षय ; कुछ घायल हुए । कुछ रण मे मारे गये । कुछ गढ़ पर भाग चले । 
धाभ्रु के दछबल की विचुल बरके भालू ओर वानर वीर गरजने छगे | 
व्यारपा : अब भागते हुलओ की दु्देशा कहते हैं। हनुभाव भौर अद्भुद को 
दुछ करता न पढ़ा उनका गजना ही यणेष्ट या। वानरी सेना ने हो आसुरी सेना 
की सब दुदंशा कर दो। कुछ तो घायल होकर रणभूमि मे गिर गये कुछ मारे 
गये और बुछ भागकर किले पर चढ गये) अब बन्दर खडे नीचे से गरजे फहे हैं कि 
जाओ नीचे तो तुम छोगी वी सत्र लें और वे नही उतरते | 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी | आए जहाँ कोसलछा धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही। भए विगत ख्रम बानर तबहीं ॥१॥ 


अर्थ : रात जानकर चारो सेना के बन्दर कोशलेश के पास आये। रामजी 
मे कृपा करके ज्यों हो देखा त्यो ही बन्दरो की थकावट जाती रही। 

व्याख्या : पहिले हो चारो फाटक पर धावा करने के लिए चार सेना बतायी 
गयी थी | यथा : चार अनी कपि कटक बनावा | सो चारो सेना के बन्दर लोग 
सरकार के पास आये। राक्षसों की सेना को भगाकर गजन करते ये। पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्ध के लिए नहीं आायी तब वहाँ से छोट कर सरकार,के 
पास आये। 

बोर छोग दिन भर युद्ध करके छोटे हैं। उनके श्रमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए। सो सरवार ने जेसे अज्भूद हतुमान्‌ के श्रमापवोदन का उपाय किया था 
बही सेवा के लिए भो किया | भर्थात्‌ कृपाहष्टि से देखा। कृपाहृष्टि मे बड़ी सामाधथ्य 
है। देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। वयोकि सबके सब निहाल हो 
गये । यथा : 

नाथ हाथ माया पभ्रपंच सब जीव दोप गुनकाम कालु। 
तुूसिदास भलो पाँच रावरो नेकु निरखि कीजिये निहाठु॥ 
विवय० पद १५४ 
रावण की सभा 

उहाँ दसानन सचिव हँँकारे। सव सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा | कहहु वेगि का करिआ बिचारा ॥२॥ 

अथे : वहाँ रावण ने मन्त्रियो को बुलाया ओर स्वसे कहा कि इतने वोर 
मारे गये। बन्दरों ने आधी सेना मार दी। जल्दी विचार कहो कि क्या 
करना चाहिए। . 

व्याख्या : यहां का हाल कहकर अब कवि वहां अर्थात्‌ रावण के यहाँ का 
हाल कहते हैं। रावण के पास जितने वीर मारे गये उनकी नामावली और ह॒वाहत 
सेनिको को सूचो पेश हुई। जानकर रावण चिन्तित हुए | तुरन्त मन्स्री वुलाये गये | 
रावण ने सबको वत्तलाया कि अमुक बीर मारे गये ओर आधो सेना बन्दरों ने मार 
गिराया। भाव यह कि तुम छोग कहते थे कि : कहहु कवन भय करिअ विचारा | 
नर कपि भालु अहार हमारा। सो तुम छोग कुछ न कर सके ओर राक्षत्तो का 
इतना सहार पहिले ही लड़ाई मे हो गया। बन्दरो के श्रधान बोर कोई नही मारे 
गये | सेना भी कुशल से छोट गयो। सो तुम छोगो ' के उस विचार से तो बहुत 
हानि हुईं। अब विचारकर बतलाओ कि क्या करना चाहिए। 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
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अर्थ माव्यवन्त नाम का राक्षस बडा बूढ़ा था। वह रावण के नाना वा 
श्रेष्ठ मन्‍्त्री या । वह अत्यन्त पविश्न नीति वा बचत बोला। कहने लगा कि हे तात | 
कुछ मेरा भी कहना मानो | 
व्यास्या रावण के पूछते पर अब विसी मस्ती के मुख से कोई बात नहीं 
निकलतो | बोई भी यह कहने को तैयार न हुआ कि मैं सत्र बन्दरों को मार्रूंगा। 
वे तो भय और आशा से प्रिय बोलनेवाले थे | धर पर तो वे भी यही विचार बरते 
थेकि माहिंह निम्तिचर कुछ फेर उबारा। परन्तु यह बात राजण यो प्रिय न थी। 
अत कह नहों सकते थे सब के सब चुप हैँ। तब माल्यवान्‌ बोले । ये बडे बुढ़े थे ॥ 
रावण के नाना फा मन्त्रित्त कर चुके थे। रावण को गोद खिलाये हुए हैँ। इस 
समय रावण का मन्त्रित्व कर रहे हैं। इन्ही ने विभीषण वा समर्धंध किया था | 
सबको चुप देखकर घमंनीति का वचन वोले कि यह समय विचार करने का 
नहीं है। मेरे सिखावन सुनने का समय है। तुम किसी वा सिखावन नहीं सुनते 
पर भेरी तो सुनो । तुम्हारे नाना मेरी सुनते थे । 
जब ते तुम सीता हरि आनी । असंगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जासु जस गायो। राम विमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 
अर्थ जब से तुम सीताहरण वर लाये तब से ऐसे अपशाकुन हा रहे हैं 
जो वर्णन नही किये जा सकते। जिसके यश का गान वेद पुराण करत है उस 
राम के विभुख होने से किसो को सुख न मिला ) 
व्याय्या साल्यवान्‌ कहते हैं कि तुम लोगो को कुछ हाश नही है। में बेठे 
बेठे देखा करता हूँ | छका सदा निरापद रहा है। परन्तु जत्र से तुम सीता को हरण 
करके ले जाये हो तब से ऐसे असंगुन छका मे हु रहे हैं कि में उनका चर्णन नही 
कर सकता । पहिले अधरममं से प्रकृति म विकार आता है। पीछे भनिष्ट होता है। 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन है। अत असगुन से अशुभ फल होना निश्चय 
है | असगुन भविष्य घटना का चोतक है । कभो खाछो नही जाता ) 
तुमने वडा भारी अधम किया है। राम का यश वेद पुराण गान करते हैं। 
यथा बेदेंश्च सर्वेरहमेव वेच । उनकी आज्ञा हो धर्म है। उनकी भाज्ञा का उल्लंघन 
अधमं है । सा तुम उनके विमुख हो गये हो। राम जगदास्मा हैं। उनके विमुख 
होना अपनी मात्मा के विमुख होना है। अत उनके विमुख जो हुआ उसे विश्वाम 
मिल नही सकता। यथा जगदातमा प्राणपति रामा। त्तापु विमुख किमि लह 
विश्वामा | पहिले भी जो उनसे बिमुख हुए हूँ उन्हे सुख नही मिला है। 
दो हिरण्याक्ष आता सहित, मधुकेटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेठ, कृपासिधु. भगवान ॥ 
कालड्छ्प खू बन दहन, गुनागार घनबोध | 
सिव बिरचि जेहि सेवहि, तासो कवन बिरोध ॥४८॥ 
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अर्थ: भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान मधुकेटम को जिसने 
मारा था वही कृपासिधु भगवान अवतीण् हुए हैं। वे कालरूप हे। खछूवन के लिए 
दावानल हैं। गुणागार और ज्ञानघन हैं। जिसको शिव ब्रह्म सेवन करते हैँ उससे 
विरोध कैसा ? 

व्यारया : रामविमुख सुख काहु न पावा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
भात्यवान कहते हैँ कि उनके विरोधों चाहे केसे हो पुरुषार्थो हो पर वे बच 
नहीं सकते । 

हिरप्पाक्ष के ऐसा पुरुषपार्थी कौन होगा जो एकाकी गंदा लिए हुए च्रेलोक्य 
में अपना जोड खोजता फिरता था। पर उसे कोई न मिला। वह जिसके हाथ से 
मारा गया । फिर उसके भाई हिरण्यकश्यप सा वरदान से सुरक्षित वीर कौन होगा। 
जो म रात को मरे न दिन को मरे | न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। वह भी 
जिनके हाथ से मारा गया तथा बलवान मधुकेटम जिन से डर के स्वय ब्रह्मदेव 
जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जिनके हाथ से मारे गये | यथा : अतिबल मधुकैटभ 
जिन मारे। महावीर चिति सुत सहारे। जेहि बलि बाँधि सहजभुज मारा। सौइ 
अवत्तरेड हरन महि भारा। वे ही कृपासिन्धु भगवात्र अवतीर्ण हुए है इस बात को 
में जानता हूँ और राक्षत नहीं जानते | इनसे मन्त्रणा करना व्यथ॑ है। मैं जानता 
हूँ । मेरी शिक्षा प्रहण करो । 

उन्हें मनुष्य न जानो | वे कालरूप हैं। यथा : कलो5स्मि छोकक्षयक्रत्‌ प्रवृद्ध 
लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्त.। काछरूप तिन कर में त्ताता | सुभ अरु असुभ कर्मफल 
दाता। खल के वन के लिए दावानल ही हैं। भस्म करके ही छोड़ते हैं। जेसा 
ख़लवन हो तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते हैं। जितने सद॒गुण हैं 
उनके वे हो आश्रय है। अत उनसे विरोध करना उचित नहीं। वे किसी से 
विरोध करते नही और विज्ञानचन है। अत: शिव विरश्चि से सेवित हैँ | अन्य जीव 
उनके सामने क्‍या हैं? ता सौं त्तात बेर नहिं कीजे। मारे भरिभ्र जिभाये जीजे | 
जिसके जिलाने से सब जीते हैं 'और मारने से सब मर जाते हैं उनसे विरोध कैसा ? 
प्रोत्ति विरोध समाव सन, करिआ नीति अस भाहि। गररुड़ से मच्छड विरोध 
क्या करेगा। 

क से कालरूप ख से खलवनदहन ग से गुनागार घसे घनवोध। मानो 
माल्यवान रावण को ककहरा पढ़ा रहे है । 


परिहरि बेर देहु बेंदेही | भजहु कृपानिधि परम समेही ॥* 
ताके बचन बान सम छागे। करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 
अथ॑ : वेर छोड़कर वेदेही को दे दो। परम स्नेही कृपानिधि को भजो। 
उसके वचन बाण के समान छगे । बोला कि रे अभागा | काला मुल्त करके चला जा | 
व्याख्या : भाव यह्‌ कि तुम्हारा जो निश्चय है कि : सउ में जाइ बेर हठि 
फरकें। उसे छोड़ो ओर बेर का मूल वेदेही हरण है सो उन्हे दे दो । तुमने कृपाऊ 
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मौर स्तेही ब्रह्मस्द्र का भजन गया था। अब कृपानिधि और परम स्नेही का भजन 
करो। भाव यह कि तुम क्पानिधि और परम स्नेहों से बेर करते हा। सरकार 
क्रपानिधि हैं। यथा : बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई । वे बिगडी बात चना 
देते हैं। तुमसे जो कुछ बिगडा है सब बवा देवेंगे। वे ब्रह्म हे जीव पर उनका 
सहज स्नेह है | यथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू। तुम्हारे ऐसे आचरण पर भी 
तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना ही हुआ है। कारुनीक दिनकर कुलकेतू | दूत 
पठायेउ तब हिंत हेतू । 

माल्यवान के वचन परम हिंतकर थे | पर रावण को बडे बुरे लगे। जैसे 
किसी ने बाण मारा हो । मन्दोदरी ने भी ऐसे हो वचन कहे थे। उन वचनो का भो 
चोट बाण सा ही छगा था | यथा * नारि वचन सुनि बिसिख समाना। सभा गयउ 
उठि होत बिहाना | पर उसे रावण सहन कर गये | मन्त्री के बचन न सह सके। 
बोले रे अभागा ! तू काला मुँह करके यहाँ से चला जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्व 
जित्वा वा भोद्यसे महीम्‌। इस क्षात्र धमं के तू विरुद्ध बोलता है । तू अभागा है। 
इतने सुभठ मारे गये । आधी सेना समाप्त हो गयी। अब सुलह कैसा ? भब तो 
सुलह करके मुंह मे कालिख पोतना है। इस प्रकार का मन्त्र देनेचाला तू है। तू 
अपने मुँह मे काडिख पोत छे | और यहाँ से चछा जा मेरा क्रोध बढ रहा है । 


बूढ भयेसि नत मरतेउं तोहो। अब जनि नयन देखावसि मोही ॥। 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यौ चहत एहि कृपानिधाना ॥श॥ 


बर्थ तूबूढा हुआ नहीं तो में तुझे वघ दण्ड देता। अत्र मुझे आँखन 
दिखाना । उसने अपने मन मे यह अनुमान किया कि इसे कृपानिधान मारना 
चाहते हैं। 

व्याश्या * समर मनन्‍्त्रणा मे एसी कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है। तू मुझे 
सिखावन देने चला है । बच्चो वी भाँति मुझे ककहरा पढाता है . काल रूप खल वन 
दहन गुनागार घनबोध | हम छोग खल है ? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जाती है। 
यथा लिखा विरचि जरठ मति भोरे | तैरो वुद्धि बूढे होने से मारी गयी। अत. तुझे 
वध दण्ड तो नही देता पर तू यहाँ से निकछ जा और फिर सेरे खने कील 
बाना। नयन देखाव्सि पाठ प्राचोन मिलता है। वहाँ यह अर्थ करना पडेगा कि 
रावण के . वरिया मुख करि जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेश्रो से क्राध का 


भाव प्रकट हुआ | इसपर रावण कहता है कि तू वयोवुद्ध है। नही तो मेरे हाथ से 
त्तेर चध हो जापगा । 


तब माल्यवान ने अनुमान किया कि में इसके लाना का मन्‍्त्री हूँ। मैंने इसे 
गोद खिलाया हैं। में इसके भूल को बात कहता हूँ ।यह मुझे गाली देता है | निश्चय 
इसकी मृत्यु निकट है। रामजी कृपानिधान हैं। इसका वध करके ससार पर और 
स्वय इसपर ढृपा करना चाहते है। 
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सो उछढि गयउ कहत दुर्वादा। तव सकोप बोलेड घननादा॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा | करिहों बहुत कही का थोरा ॥३॥ 


अथे--वह तो दुर्वाद कहता चला गया। तब क्रुद्ध होकर मेघवाद ने कहा 
कि सवेरे मेरा तमाशा देखना | में वहुत कुछ करूंगा थोड़ा क्या कहूँ। 

व्याख्या : पहिले तो नेत्रों में ही क्रोध का भाव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है। माल्यवान इतना बड़ा अपमान नही सह सकता। जैमे बड़े 
लोग छोटे से अपमानित होने पर दुर्वाद कहते हुए उठकर चले जाते हैं उसतो भाँति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देकर मतिमद अभागा आदि दुवैचन बोलता चला 
गया । माल्यवान्‌ ही थे जिसका रावण इतना सह गया। 

५ रावण ने यह समझकर प्रश्न किया था कि इसपर वीर लोग खड़े होगे कि 
में युद्ध करूंगा मैं युद्ध करेगा पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोई न बोला | 
इस पर कऋद्ध होकर जिसका भट्टों में प्रयम गणना है वह मेघनाद बोला | 

सबेरा होने दीजिए। में कौतुक दिखलाऊँगा सब सेना खड़ी तमाशा देखे। 
देखिए में बया करता हूँ । मेरे लिए वह खेलवाड़ होगा। शत्रु के लिए बहुत हो 
जायगा । यदि में इस समय बहूँ तो थोड़ा हो कह सकूगा। आर्थाव्‌ अवर्णनीय पुरुषाय 
प्रकट करूँगा । 


सुनि सुत वचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक वेठावा ॥ 
"मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 
फरत बिचार भयउ भिनुसारा | छाग्रे कपि पुनि चहूँ दुआरा ॥४॥ 


थृ्‌--वेठे की बात सुमकर रावण को भरोसा हुआ। प्रेम के साथ गोद में 
बिठाया । विचार करते ही करते सबेरा हो गया । वानरो ने फिर चारो फाटक पर 
घावा वोल दिया । 
व्याख्या : किसो ने भरोसा नही दिया । रावण निराश हो गये थे । बेटे पर 
बढ़ा नाज है सुत प्रध्िद्ध सक्रारि। अतः भरोसा हुआ। मानदान के लिए अपनी 
गोद में बिठा लिया अथवा प्रेम के वशोभूत होकर अंक में स्थान दिया | _ ' 
5 तत्पशचातु विचार होने छगा कि वया करना चाहिए | समस्या ऐसी कठिन 
थी कि विचार करने मे ही रात्त व्यतीत हो गयी विवार समाप्त न हुआ। स्थिर यह 
हुआ कि उपेक्षा करना ठीक नही हुआ | किले पर से तोप चलनी चाहिए। इतना 
सबेरा हो गया कि बन्दर लोगो ने चारो फाठक पर घावा वोल दिया ।' ' 


कोपि कपिन्ह दुघंट गढ़ु घेरा। नगर कोलछाहलु भयउ घनेरा ॥ , 
विबिधायुध धरि निसिचर धाये | गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाये ॥५॥ 


१. यह युद्ध पुष्यनक्षत्र की वर्षा है । 


रीर जज॑र है। जाता था। तब भी वे 
। उन्ही पहाले को लेकर थे गढपर फकते थे। जिप्तसे जह के 
पा राक्षस मारे गये | 
व्याल्या : असर प्रवंतत 


गाता है| 
व्य हैं। गोला समय देख घोर शब्द होवा था 
जे; द्रा पाते के समय होता है। राक्ष, की उपया 
बादल से प्रथम दि के युद्ध मे दे चुके ह : मेरू सूंयन जिमि घन कैसे 
सेना आयी है। तोवो क्षे चलने से चुआं भी उठा 4 इससे प्र 
बादल से उपमा हैं। त्ोपो से अग्नि को लपक निकलती है पके बाद गड़: 
ढेंट होती है उसकी उपगा पैजपात के है रहे है। कैंट भी विकट भट है। 
पर्वत्त और गोछो से छितर-बित्तर हो जाते हैं प र जुट जाते हैं। चोट थे 
डेट जाते है। भरीर चिथ शी जाता है पर हार नही । रामजी की कपा से 
उन्हे अतुलित बछ पक्षों के फेक है९ पवतों को चमे पकड़कर 
उन्हे ऊपर इस भांति के: ना आर# क्कि राक्षसी सेक्ा जऊ+ तहां ही 
मारी पड़ी । 
5 
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दो मेघनाद सुनि स्वत अस, गढ़ पुनि छेंका आइ। 
उत्तरेठ वीर दुर्ग ते, सनमुख चलेड बजाइ ॥४९॥ 


बर्थ मेघनाथ ने कान से सुन पाया कि फिर किला घेर लिया। तब वह 
श्रेंष् वीर किछे से उत्तरकर सामने डका देकर चला | 

व्याख्या मेघनायथ के पास समाचार पहुँचा कि मोरचे पर की सेना मारी 
गयी । तोप से भी काम तने चला। वानरी सेना ने छका घेर खखा है। मेघनाथ बडा 
वीर है। योद्धाओ म॑ उसकी प्रथम गणना है। उसे किल के भीतर से युद्ध करना 
पसन्द नही | किले के भोतर से कमजोर लडाई करते हैं। अत किल से नीचे उतर 
आया और हरूका देकर सरकार के सामने चला । उसने निएव्रथ किया कि जब हुम 
उन पर घावा बोल देवेंगे तो आप से आप बानरी सेना छका का घेरा छोड देगी। 
नही तो चारो ओर युद्ध हो रहा है क्धिर किघर हम सँभाल | भाव यहू किजों 
चाल अज्भूद और हसुमादूजी प्रथम दिवस के युद्ध मे चछ थे वही चालू आज 
भेघनाथ चल रहा है। 


कहूँ कोसछाधीस दोउ श्राता। धन्वी सकल लोक विश्याता ॥ 
कहूँ नल नील द्विविद सुग्रीवाँ। अगद हनुमत बल"वाँ ॥१॥ 


बर्थ कहाँ हैं कोसलाधीक्ष दातों भाई जो कि लोकप्रसिद्ध धनुधंर हैं कहाँ 
हैं? मल नील द्विविद सुग्रोव और वछ की सीमा अज्भुद ओर हसुमान्‌ कहाँ हैं ? 

व्यास्या मेघनाथ ललकारता है कि में आाज उन दोनों भाइयों से युद्ध 
बरूंगा जिनके धनुधंर होने की प्रशता सम्पूर्ण समार में है। आज में उनकी घनुविद्या 
देखूँगा । तुम छोग हट जाओ वयो प्राण देने आते हो । उन्हे बुलावो या दिखला दो 
कल की लड़ाई में तुम लोग नल नील द्विविद अद्भूद और हतुमात्‌ को सेना विचलित 
होने के सम| खोजते थे । वे ही माटम होता है तुम्हारी सेना मे बलवान हैं। आज 
में उन्ही छोगी को खोज रहा हूँ । यो उद लोगो को मेरा सामना करने वो बुझाओ 
या मुझे उत छोगो को दिखछा दो कि वे कहाँ हैं ? 
कहाँ विभीपनु भ्रात्ता द्वोहीों। आजु सब्बाहि हढि मारों मोही ॥ 
अस कहि कठिन बान सघाने। बनिसय ऋोध स्रवन छगि ताने ॥२॥ 

अर्थ भाई से विरोध करनेवाछा विभीषण कहाँ है। आज में उस शठ को 
हुठ करके माछेंगा | ऐसा कहकर उसने कठिन बाण चढाये भौर अत्यन्त क्रोध से 
घनुप को वान तक खैंचा । 

व्याख्या विभीषण ज्ञाता द्रोही है। लकेश वनकर आया है। वह दाठ है। 
भाई से मोठो मीठो बातें करता था | परन्तु हृदय मे उसके लकेश बनने की मभिरुचि 
रही | प्रधान विरोधी होषर तो वही आया है । आज उसे ता हुठ करवे मार ही 
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डालूगा। और लोग तो भागकर बच सकते हैं पर वह भागकर भी मेरे हाथ से न 
बचेगा | बतछा दो उसको कि कहाँ है? मुझे तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसकी चेत्तावनी का जब कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा त्तो उसने कठिन 
बाणों को चढ़ाया | जिसका रोक न हो सके और अत्यन्त क्रुढ होकर कान तक प्रत्यघा 
खेंचकर बाण छोड़े जिससे दूर तक चोट हो और चोट दबाकर कोई बच न सके । 
सरसमृहू सो छाड़े छाग्रा । जनु सपच्छ धार्वाह वहु नागा ॥ 
जहूँ तहँ परत देखिअहि वानर। सनमुख होइ न सके तेहि अवसर ॥३॥ 
अथे : वह बाणों का समूह छोड़ने छगा। मानो वहुत से पद्ढत्राले सप॑ दौड़ 
रहे हो। बानर जहाँ तहाँ गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे। उस अवसर में कोई उसवी 
सामने न हो सका । 
व्याख्या : कमनेती की कुशलता दिखाते हैं। एक एक बाण नहीं मारता। 
समूह के समूह छोड़ता है। वे पक्षसहित्त सर्प मालूम पड़ते हैं। बाण में पंख छगाये 
जाते हैं इसलिए सपक्ष कहा । विध से वुझाये हुए हैं इसलिए नाग कहा। अथवा 
फुंकार करते चलते हैँ इसलिए नाग कहा । यथा : फुकरत जनु बहु व्याल बन्दरों का 
किया कुछ नही हो रहा है। जो जहां हैं वे वही गिर रहे हैं। किसी की सामथ्य॑ 
नहीं जो मेघनाथ के सामने जा सके । 
जह ॒तहूँ भागि चले कपि रीछा। बिसरी सबहिं युद्ध के ईछा ॥ 
सो कपि भालु न रन महू देखा । कीन्हेंसि जेहि न प्रान अवसेखा ॥४॥) 
अथे : बानर ओर भालू जहाँ तहां भाग चले। लड़ाई को इच्छा सवको भूल 
गयी। रण में ऐसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उससे प्राणावशेप न 
कर दिया हो | 
व्याख्या : वानरी सेना भाग चलो । जिन बन्दरों को युद्ध को ऐसी इच्छा थी 
कि परम क्रोघ मीर्जाह सत्र हाथा। आययसु पे न देहि रघुनाथा। मदि गद मिलर्वाह 
ससीसा | ऐसइ बचन कहहिं सदर कीसा | उनके मन से युद्ध को इच्छा जाती रहो | 
उन्हें स्मरण भी नही है कि कभी उनको युद्ध की इच्छा थी। 
मेघनाथ की बाणवर्पा ऐसी भयानक हुई कि जो जीते रहे वे भी प्राणविशेष 
रह गये। मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर आया है। वही युद्ध कर रहा है वही की 
यह व्यवस्था हुई। 
दो, दसदस सर सब मारेसि, परे भूमि कपषि बीर। 
सिहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥५०॥ 
अर्थ : उसने मंबकी दस दस बाण मारे सब्र वीर घराशायी हुए | बलपघोर 
मेघनाथ सिहनाद करके गर्जा। 
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व्याख्या * सेना को यह दुदंश! सुनकर चारों ओर से वीर उधर ही दौड पडे | 
उन्हें सहायता करने के लिए आते देखकर सबको दस दस याण मारे। धलुरवेंद मे 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समृह पर प्रह्मर करने मे सबको दस दस 
बाण लगते हैं। यथा दसदस विसिप उरमाश्न, मारे सकछ निम्तिचर नायकाँ। थे 
सबके सब वीर पृथ्वी पर गिर गये । तब सेना और वीरो का पराजय करके मेघनाद 
पिहनाद करके गरजा । यह विजयसूचक गज॑न है। 


देखि पबनसुत कंटकु बिहाला। कोघवत जनु धायेड काछा॥। 
महासेछ एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अर्थ हनुमानजी सेना को बिह्यल देखकर ऋद्ध हो काल की माँति दौडे। 
तमककर बडा भारी पर्वत्त उखाड लिया और अत्यन्त क्रोध से मेघनाद पर फेंका । 


व्याख्या हनुमानुजी पदततनय हैं। पवन सा ही इनको बल है| पहिले तो 
विचलित होना सुना था। यथा निज दछ विकल सुना हनुमाना। पर इस बार तो 
आँखों देखा कि हमारो सेना विहाल है ॥ देखा तो बहुतो ते पर किसी का किया 
कुछ हो न सका | पवचसुत काल की भांति दोडे * अडक्टठाह अमित रूप कारी | 
काल सदा दुरतिक्रम भारी | हनुमातजी वा भो अतिक्रमण नहीं हो सकता। अतः 
काछ के ऐसा कहा। काछ अपने वेग से ही मारता है। अत्त. धावा जिमि 
काछा कहा | 

महा महीधर जर्थात्‌ ऐसा पहाड जो बाण से तोडा न जा सके क्रोध से उखाड़ 
लिया | और सेना को बेहाऊ देखने से क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है | इसलिए बडे वेग से 
मेघनाद पर फेंका । मेघनाद उस समय कठिन चाण चला रहा था। उसी समय 
हनुमानजी ते अभ्रतिक्रिय चोट महीघर द्वारा वी । 


मावत देखि गयो नम सोई। रथ सारथी तुरण सब खोई ॥ 
वार बार पचार हनुमाना। निकट न आब मरमु सो जाना ॥ रा 


अर्थ : एह्ाड काति देखकर बह आकाश में चछा गया प्र रथ पारथी और 
घोडे समाप्त हो गये | हनुमानजी वार बार ऊलकारते हैँ पर वह भर्म॑ जानता है। 
इसलिए लिकट नही आता । 

व्याख्या : पहाड सिर पर आते देखकर मेघनाद समझ गया कि इससे न 
चचेंगे | अत. आाकाश मे चला गया] नीचे नही कूदा उसे भय था कि व की साँति 
हनुमानजी लात से मारेंगे । पहाड रथपर गिरा सो रथ सारथि और घोड़े पिस गये। 
यह मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमावजी द्वारा हुई। 

मेघनाद आकाश में ही स्थित है। हनुमानजी नीचे से बार बार छलकारते 
हैं। वह पहिले वार वार छलकार चुका है । उसके जवाब में इधर से भी छठ़वार हो 
रही है। कहूँ न नील द्विविद सुप्रीदा। अगद हनूमन्‍्त वलसीवा । सो हनुमन्त भा 
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गये और वार बार छलकार रहे हैं । यहू समय भिड जाने का है पर वह इनके निकट 
नही आता। मं जाना हुआ है कि एक मुक्‍का मे मू्छत हो गये ये मौर कछ ही 
लात खानेपर लछादकर घर पहुँचाये गये थे और इस समय परम क्रुद्ध हैं। निकट 
जाने में कल्याण नहीं है। 

रघुपति निकट गयउ घननादा | नाना भाँति कहेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त ससत्र आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥३॥ 


अथ मेघनाद लब रामजी के पास गया और अनेक प्रकार के दुवंचन कहे । 
अस्त शरन तथा वहुत से हथियार चलाये | सरकार ने खेल मे ही सब काट डाले | 

व्यारया तब तो हनुमानजी को वही छोडा और सरकार के पास पहुँचा । 
नाना भाँति से गालियाँ दी। इस भाँति अपना पुण्य क्षीण कर रहा है। क्योकि 
भगवदपराघ से पुण्य क्षोण होता है। मेघनाद दुभाशुभ कर्म का नाश करके मोक्ष 
चाहता है। सीताहरण मे इसका अपराध कुछ भी नही अथवा आएउुरी प्रकृति है। 
अत इसने बेर का नाता जोड रबखा है। सप्तार स्तुत्ति बरता है। यह गाली देता है 
कि जानवूझकर तुमने झगडा मोल लिया है। तुम्हारी स्त्री हरण की गयी तो 
इतना क्रोध है सूपणखा अनाथा की नाक कटी सो कुछ नही हुआ ? 

दुर्वाद का कोई उत्तर न पाकर अस्त्र शस्त्र चछाने लगा। अब सरकार का 
बोतुक आरम्भ हुआ। अस्त्र शस्त्र काटते हैँ पर उसे नहीं भारते जिसमे उसके 
जी में लडाई का होसछा न रह जाय | सरकार तो इसके बाणपर प्रह्मर करते हैं। 


देखि प्रताप मुढ खिसिआना। करें छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करें गरुड से खेला । डर पावे गहि स्वल्प संपेला ॥ 


अभे॑ सरकार का प्रताप देखकर वह मूढ खिसिया गया। तब लाना प्रकार 
की माया करने लगा। जैसे कोई गरुड से खेलवाड करे और छोटा सा साँप का 
बच्चा ऐेक्र उसे डरावे | 

व्याख्या जिन अस्नो को अप्रतिक्रिय समझता था वे सब काटे गये । धन्ची 
होने का अभिमान टूटा | सामथ्यं नहों चलने पर खिसियाया। प्रभाव देख लेनेपर 
शरण जाता चाहिए था परन्तु मूढ है। उसे चिढ हुई तब अनेक प्रकार की माया 
दिखलाने छगा | 

उसका भी प्रभाव सरकार पर कुछ न हुआ । यदि गरुड को कोई साँप का 
बच्चा दिखाकर डरावे तो गरुड पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? साँप का बच्चा भी उपेक्षा 
वी वस्तु नही है । पर हम छोगो के लिए गरुड के लिए नहीं । क्योकि गरुडजी तो 
बडे बडे सर्पों का ही आहार करते हैं। सप॑ का विष उनके मन्त्र से उतर जाता है | 
साँप के बच्चे से गरुड को कया भय हो सकता है ? इसी भाँति साया का प्रभाव 
जीव पर पड सकता है । मायाताथ के सामने माया क्या करेगी ? 
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दो. जासु प्रवक् माया बस, सिव बिरंचि बड़ छोट। 
ताहि देखाब॑ निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अर्थ : जिसकी प्रवछ माया के विवज्ञ शिव विरश्ि तथा सभी छोटे बडे हैं 
उसे मन्दबुद्धि निशाचर अपनी आसुरी माया दिखा रहा है | 

व्याख्या : जिसकी माया जगतु के कर्ता घ॒र्ता शिव विरश्चि को मोहन करती 
है तथा सम्पूर्ण ससार जिसके वश में है यथा: यन्मायावशवर्ति विश्वमलिर्ल 
ब्रह्मादिदेवा सुरा:। क्षिव विरचि कहेँ मोह को है बपुरा भान। उस प्रभु को मह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चछा | यह उसकी मतिमन्दता है। अथवा जब देख 
लिया कि सच्चे हातिकारक अप्रतिक्रिय अस्त्र शस्त का वछू जिसपर नहीं चलता। 
उसपर माया क्या काम करेगी जो स्वय त्तत्वरहित हैं। भतः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके युद्धिमान्य का ही परिचायक है । 


नभ चेढ़ि वरप बिपुल अगारा | महि ते प्रयट होहि जलूघारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। भार काठु धुनि बोलह नाचो ॥१॥ 


सर्थ * वह आकाश चढ़कर अगारो : गोछो की बड़ी वृध्धि करता था। 
पृथ्वी से पानी को धारा फूड निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशात और 
पिशाविनियाँ सलाच साचकर मारो काटो को ध्वनि करती थी। 

व्याख्या ; जाकाश अत्यन्त सुद्म भूत है। वह ऐसी वस्तु नहीं है शिसपर 
चढ़ा जा सके। परन्तु मेघनाद आकाश पर चढ जाता है और वहाँ से अद्धारे 
बरसाता है। जल बरसते तो सब ने देखा है पर अगारो का बरसना तो किसी मे 
सुना भी नहीं। इस वेशञामिक युग मे अम्रारो : योछो का वरसाना सुना जाता है। 
असुरो मे कुहक विद्या प्राचीच काल से चली आती है। बीच मे छोष हो गया था। 
अब फिर बह विद्या प्रकट हुई है और वे अगारे इतने वेग से गिरते थे कि पृथ्वी से 
फूटकर जरूघारा तिकल पड़तो थी | सिनेमा का हृश्य दिनदहाड़े रणागण में दिखला 
देता था। अकम्पन और अतिकाय ने तो दिन की लडाई मे पहिले अन्चकार उत्पन्न 
करके तब सिनेमाभवन वी भाँति मामा के दृश्य दिखाये थे पर मेधनाद उंजेडे मे 
दिल्ला रह है। पिशाच पिशाची आदि उम्रजीवो का नाच हो रहा है। भयानक नाच 
है। ताल टूटने के साथ मारो काठो को घुनि को जाती है । 


विष्टा पृयः रुधिर कच हाड़ा। बरपे कवहूँ उपछ बहु छाड़ा ॥ 
बरपि घूरि कीन्हेसि अंधियारा । सुझ न आपन हाथु पारा ॥र॥ 


बर् : विष्ठा पीव रू वाल हड्डियाँ और बभी बहुत से पत्थर और वान्त 
४ उलदी बरसाता था| उसने घूलि वर्षा करके ऐसा मेंधियारा कर दिया कि अपना 
फेलाया हुआ हाथ नही सूझता था । 

व्याख्या : बन्दर रोछ लोग देवाश हैँ यथा : जो कुछ आयदसु ब्रह्मा दीन्‍्दा। 
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हरखे देव विलंब न कीन्हा। वनचर देह घरी छिति माही। बतुलिति बल प्रताप 
तिन पाही | सो उनका तेज नष्ट करने के लिए अपविद्र वस्तुओं की चर्षा करता है। 
बन्दर छोग तत्र तक ती भला किसी भांति सहन कर सकते थे जब तक 
कि दिखलाई देता था | पर जब धूछ की वर्षा उसने की और उससे ऐसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ फेछाने पर नहीं दिखाई पड़ने लगा । 
कपि अकुलाने माया देखें। सवकर भरनु वना एहि छेखें ॥ 
कौतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीतत सकल कपि जाने ॥३॥ 
अर्थ ; माया देखकर वन्दर घबराये कि इस भाँति तो हम छोग सभी मर 
जागेंगे। यह खेल देखकर रामजी मुसुकुराए। समझ लिया कि सभी वन्दर भस्त 
ही गये हैं । 
व्याख्या : सबके लिए तो यह अपार माया थी पर रामजी के लिए कौतुक 
था| वे मुसुकुराएं कि इसो लिये यह बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअहु 
मोरा । करिहों बहुत कहीं का थोरा | परन्तु यह मेरे बन्दरो के डराने के लिए बहुत्त 
है। वे तो इस हृश्य को सच्चा मारेंगे | 
एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपाइष्टि कषि भालु बिलोकें। भए प्रवक रन रहहिं न रोकें ॥४॥ 
अथे : एक ही बाण से सारी माया काट दो जैसे सूर्य अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता है। रामजी ने बानर भालुओ को क्रपाहृष्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नही रुकते थे। 
व्याख्या : यहां बाण से माया काटी जाती है। सिनेमा का यन्‍्न ही तोड़ 
दिया गया । एक बाण से सब भाया वेसी ही कटी जेसे एक सूयं से सब अन्धकार 
वा नाश हो जाता है। विष्ठा पूय रुधिर कच हड्डी आदि का पता ही नहीं कि क्या 
हो गये। न कहीं भंगारे : गोले गिरे थे थे पृथ्वी फ़दी थी | पर सेवा प्राणावशेष 
हो गयी थी। सी सरकार की कृपाहष्टि के देखने से ऐसी प्रबक हो उठी कि रोकने 
से नही रुकती थी । नही तो सबकी युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिसरो सबहिं युद्ध की इच्छा । 
दो, आयसु माँगि राम पहिं, अंगरादि कषि साथ। 
लक्षिमन चले ऋद्ध होई, वान सरासन हाथ ॥५२॥ 
अथं : तब रामजी से आज्ञा माँंगकर अज्भद आदि बस्दरों के साथ तत्यन्त 
क्रुद्ध हकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ में लिये हुए चले। 
7. व्याख्या: मेघनाद के अन्याय को नही सह सके । अतः लक्ष्मणजी मे उठकर 
युद्ध करमे की भाज्ञा माँगी। क्‍योंकि मेघवाद सरकार से ही रहा था और 
सरकार उसके ऊपर प्रहार नही करते ये। केवल उसके प्रहारों को व्यर्थ कर देते 
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थे। अत लक्ष्मणजी ने स्वय युद्ध करना चाहा | आज्ञा मिलने पर अद्भुद भादि वीरो 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले। उसने नाना भाँति से सरकार को दुर्वाद कहा है। 
इसलिए लक्ष्मणजी को बडा क्रोध है। उसने ललकारा भी है कि कहँ कोसलाधीस 
दोड भ्राता । इस कारण से भी लक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था क्रोध के 
वेग मे सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया। 


छत्तज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाछा ॥ 
इहाँ दसानन सुभट पठाएं। नाना झस्त अस्त गहि घाये ॥१॥ 


भर्थ लक्ष्मणजो की आँखें रक्त की तरह छाल छातो और भुजायें विशाल 
भौर शरीर हिमाचल पवृ॑त की आभावाला है। पर कुछ छाली भी है। इधर रावण 
ने योद्धाओ को भेजा । वे अनेक प्रकार के अस्त शस्त्र लेकर दोडे। 


व्याख्या मेघनाद ने सरकार को दूर्वाद बहा है। इससे क्रोध विशेष होने 
से आँखें रक्त की भाँति लाल हो गई हैं। अवयव सस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती और वक्ष स्थल विशाल है। स्वभाव से लक्ष्मणजी का वर्ण हिमालय की 
भाँति श्वेत है। पर इस समय उस इवेत वर्ण मे कुछ ललाई क्रोध के कारण आ गयी 
यथा सीस जटा ससि बदन सुहावा | रिसिबस कछुक अरुन होइ आवा। मेघनाद 
ने रावण से कहा था कौतुक प्रात देखि अहु मोरा। सो रावण कौतुक देख रहे 
थे। जब देखा कि सव माया समाप्त हो गई। वानरी सेना की कोई विशेष क्षत्ति 
नही हुई | तब रावण ने सहायता के लिए योद्धाओ को भेजा | दशानन है. सब ओर 
हृष्टि रखता है। रत्ती-रत्ती का समाचार लगाये रहता है। लक्ष्मणजी युद्ध के छिए 
उठे हैं। अज्भदादि बडे बडे वोर साथ हैं। अत छा के प्रायः सभो वोरों को 
सहायताथ॑ मेजा | 


भूधर नख विटपायुध घारी। घाए कपि जयराम पुकारी॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजोरी। इतउत जयइच्छा नहिं थोरी ॥२॥ 


अथ पव॑त नख बोर विटपरूपी हथियार धारण किये हुए जयरामजी की 
ऐसा पुकारकर बन्दर दौड पडे। जोडो से जोडो भिड गयी | इधर और उधर दोनो 
ओर से जय को थोडी इच्छा नही है। 

व्याख्या अस्त्र शस्त्र लिये सिशाचरी सेना का धावा देखकर वानरी सेना 
भो दोड पडी । इनके पास हथियार के नाम से पहाड नख ओर पेड थे। सात्तविक 
कर्ता है ईश्वर प्रीत्यथं युद्ध करते हैं | अपना स्वार्थ उनका कुछ भी नही है | जयराम 
के पुकार से अपना उत्साह बढाते हैं तथा शत्रु को सावधान करते हैं। अपनी जोडी 
खोजने मे कठिनता नहीं है। स्वामी के साथ वीर लोग योग्यता के क्रमसे था 
रहे हैं। धरमंयुद्ध हो रहा है। जोडी से जोडो भिडी हुई है। निबंछो को हत्या नही हो 
रही है। आज सम्पूर्ण भट रूका के और रामदल के उतर पड़े हैं। हमुमान्‌ अद्भद 
सुग्रीव नील नल द्विविद मयद आदि तथा दुमुँख सुररिपु अतिकाय अवम्पन आदि 
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सब वीर युद्ध मे प्रवृत्त हैं। दोनो ओर से जीत की प्रबल इच्छा है। प्राणपण से 
युद्ध हो रहा है। श्रीराम जय राम जय जय राम : यह महामन्त्र तृण को भी वच्च 
बनाता है। 

मुठिकन्ह छातन्ह दातन्ह कार्टाहू । कपि जयसील मारि पुनि डार्टह ॥ 
मारु मारे धह घ धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 


अथ॑ : वानर राक्षसों को पजे लात और दाँतो से काठते है। जीत बन्दरो को 
होती थी। वे मारकर फिर दूसरो को डाँटते थे । मारो मारो घरो धरो पकडो मारो 
सिर तोडकर पकडकर भुजा उखाड लो | 

व्याख्या : बन्दरो को पैर नही होते | चारो हाथ ही होते हैं। भत्त वे जिस 
भाँति अगले पजो से नख प्रहार करते थे उसी भाँति पिछले पजो से भी जिन्हे 
लात कहा गया है नख भ्रहार करते थे । नख भी शस्त्र की भाँति काट कर रहे हैं। 
इसलिए मुष्टि छात और दाँत से भी काटना कहा गया है। केवल काटने मारने में 
बीर रस नही है। वीररस डाटने मे है। जब जयशोलर होकर वीर डाँटता है कि 
अन्यायी फिर तू लडने का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है। 


जो सामने आता है उसे मार जो अपने साथी को पीछे से प्रहार किया 
चाहता है उसे घरू और जो साथी को मार रहा हो उसे धरूँ मारर। मारने की 
विधि कहते हैं कि शीश तोरू नही दूठता हो तो भुजा उपारू। सम्राम भूमि मे 
बीरो की इस प्रकार को चिल्लाहट हो रही है। 


असि रव पूरि रही नवखडा। धावहि जहूँ तह रुड प्रचडा ॥ 
देखहिं कौतुक नभसुर बुदा। कबहुँक विसमय कबहुँ अनदा ॥४॥ 


अर्थ : नवो खण्डो मे ऐसी ध्वनि भर रही है। जहां तहाँ प्रचण्ड रुण्ड दौडने 
लगे | आकाश मे देवगण यह कौतुक देख रहे थे। कभी तो उन्हे विस्मय हो जाता 
था और कभी आनन्दित हो जाते थे 

व्याख्या : यहाँ अत्युक्ति भलद्भार है। भाव यह कि ऐसी ध्वनि दिमन्त मे 
व्याप्त हो रही थी। बडा भारी सग्राम हआ। अभी तक युद्ध मे रुण्ड नही उठे थे। 
सो जिधर देखिए उधर ही रुण्ड दौडते दिखाई पडते है | जब तलवार का लडाई थी 
उस समय रण रस मे मत्त वोर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चछाते हुए 
लड़ते थे । बहुत से बीरो के कटने पर कोई रुण्ड उठता है. छोग कहते हैं कि 
अन्तिम रुण्ड उदल का महाराज पृथ्वीराज की लडाई मे उठा था। फिर रुण्ड नहीं 
उठा। वैसा युद्ध यज्ञ हो नही हुआ कि रुण्ड उठे । अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्द है, 
युद्ध कै नाम १२ नर हंत्या होती है। 

देवता लोग जिनके लिए यह सब हो रहा है आकाश मे दूर से तमाशा 
देख रहे हैँ। जब निश्ाचर दछ बोस पडता है तब उन्हे विश््मय होता है और जब 
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बानरी सेना बीस पडती है तब आनन्द होता है । आनन्द के जोड़ मे विस्मय शब्द वे 
प्रयोग से उसका अथं दुख करना पडा। 


दो. रुधिर गाड़ भरि. भरि जमेड, ऊपर धूरि उडाइ। 
जनु अगार रासिन्ह्‌ पर, मृतक धूम रहद्यो छाइ ॥५३॥ 


अर्थ : गड्ढो मे भरकर रक्त इकट्ठा हो गया । उस पर घूछ उड़कर पड़ी जैसे 
अज्भार की राशियो पर राख छा जाय | 

व्याख्या : रुधिर गाढा होता है गौर बहुत शीघ्र जम जाता है। सो युद्ध मे 
सद्य, रक्त प्रवाह ऐसा वहा कि गड्ढे भर गये और अधिक ऊँचे हो गये | युद्ध मे जो 
धूछि उठो उससे ढक जाने पर भी लछाछी चमकती है। उसकी उपमा देते हुए कहते 
हैं जेसे अद्भार राशि पर हलकी राख स्वभाव से हो हो जाती है। इस भाँति 
रणाजूण का वर्णन करके वीरो का वर्णन करते है । 


घायरू बीर बिराजहि कंसे। कुसुधित किंसुक के ततरु जेसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा। भिरहि परसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


बर्थ : घायल वीर ऐसी शोभा दे रहे हैं जैसे फूला हुआ टेसू का वृक्ष हो । 
लक्ष्मण और मेघनाद दोनो योद्धा अत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रह्मर कर रहे है । 

व्याख्या : जत्र टेसू फूलता है त्तो सम्पूर्ण जद्भल छाल हो जाता है। एक 
एक पेड छाछ फूलो से भर उठता है। इसी भाँति घायल वीर लोग घाव के बहुतायत 
से छाल हो उठे हैं। रणाज्भण टेसू का वन हो रहा है। सब जोडियो का इस भाँति 
वर्णन करके प्रधान जोडी लक्ष्मण ओर मेघनाद के युद्ध का बर्णंन करते है। बिना 
क्रोध का युद्ध हत्या है। युद्धयज्ञ में क्रोधाग्नि का प्रज्वलित होना अत्यन्त आवश्यक 
है। यथा . चाप खुबा सर आहुति जानू । कोप मोर अत्ति घोर इसानू । समिध सेन 
चतुरग सोहाई। महा महीप भये पसु भाई। मे एहि परसु काि बलि दीन्‍्हे। 
समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे। अत. सभी जोड़ियो में क्रोध हो रहा है। पर 
लक्ष्मण मेधनाद की जोडी मे क्रोध अधिक है। ये दोनो ओर के पिरे के वीर हैं। 
मेघनाद के विपय मे कहा गया है : वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महँ प्रथम लोक 
जग जासू । जेहि ने होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। और 
लक्ष्मणजी के लिए स्वय सरकार कहते हैं . जग महुँ सखा निसाचर जैते । छछिमन 
हुनइ निमिष महें तेते। 


एकहि एक सके नहिं जीती । निसिचर छल बल करे अनीती ॥ 
क्रोधयंत तब भयउ अनंता | भजेड रथ सारथी तुरंता ॥२॥ 


बथ॑ : एक दूसरे को जोत नही पा रहे हैं। राक्षत) छछ के बल से अनीति 
करता है। तब अनन्त क्रुद्ध हुए उसके रथ और सारथी का विध्वस किया | 
व्याख्या * लक्ष्मणजी के जीतने मे मेघवाद सर्वेधा असमर्थ है। लद्ष्मगर्जों 
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अनन्त हैं : इनका पराभव हो नही सकता | पर मेघनाद राक्षप्त है उसे छह के बरू से 
अनीति करने में कोई हिचक नही है। अत* उसका जोतना लक्ष्मणजी के लिए भी 
कठिन हो रहा है अथवा रक्ष्मणजी उसे खेला रहे हैं। जिसमे उसका हौसला 
बाकी न रहे । देखने मे यह मालूम हो रहा है कि : सकहि नहि जीती । 

मेघताद रथ पर से युद्ध करता था और ल्क्ष्मणजी पदातो थे। फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध किया अर्थात्‌ वध करने की इच्छा की। भत्तः 
पहिले उसे विरथ किया | रथ तोड दिया | सारथी को मार दिया। मेघनाद रक्षा न 
कर सका। अभी तक रथ रहने दिया था कि तू रथ पर से लड मै पैदल ही तेरा 
सामना करूँगा। 
ताना बिधि प्रह्मर कर सेया। राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना | संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥३॥ 

अर्थ : लक्ष्मणजी थे अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया। त्तब तो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया । रावण के बेटे ले मंत्र मे अनुमान किया कि सकट आ पडा है। 
अब यह मेरा प्राण हरण बरेगा । 

ब्याख्या . लक्ष्मणजी शेप हैं। जैसे शेपजी सहस्नरफ्रण से प्रह्मर करें उस 
भाँति अति लाघव से नाना प्रकार से ऐसा प्रहार किया कि उसमे प्राणमात्र शेष रह्‌ 
गया। वह अपने को बचा न सका। उसे मालूम होता था कि सहस्नो प्रहार एक 
साथ हो रहे हैं। भेघनाद ने बन्दरो की सेना को प्राणावशेष कर दिया था यथा : 
सो कपि भालु न रन मेंह देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेवा | छक्ष्मणजी ने उसके 
बदले में इसे प्राणावशेष कर दिय्रा | 

रावण का बेटा युद्ध विद्या मे बड़ा चतुर है। तुरन्त समझ गया कि पहिले 
विरथ करके मुझे सकटापन्न अवस्था में ले आये बब मेरा प्राण लिया चाहते हैं । 
वह वीरघातिनी साँगी साथ छाया था पर उसे छोडता नथा। चाहता था कि 
अन्य उपाय से काम निकछ जायगा। पर जब देखा कि मरा चाहते हैं तो निश्चय 
किया कि अब सांगी किस दिन काम आयेगी । 
बीर घातिनी छाडेसि सागी। तेजपुज लक्तिमन उर छागी॥ 
मुरछछा भई संक्ति के छागें। तब चलिगयउ निकट भय त्यागे ॥४॥ 


अर्थ * तब उसने वोरघातिनी शक्ति चछायी। वह तेज की पुल थी | लक्ष्मणजी 
के हुदय मे लगी। भक्ति के छगने से मूर्च्छा हुई तब भय छोडकर उनके पास 
चला गया । 

व्याख्या : वोरघासिनी शक्ति प्रख्यातप्रभावा है। जब मेघनाद के चछाने से 
वह चलो तो मालूम हुआ कि तेज का पुक्न ऊपर आ गया | बह छाक्ति रुृक्ष्मणजी के 
हृदय में लगी। इतना ता उसने कर हो दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये। मेघनाथ 
लक्ष्मणजी से बहुत भयभीत हो गया था पर मूच्छित देखखर छवा में उठा ले 
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जाने के लिए मिकट चछा गया। उसने समझ लिया कि लक्ष्मणजी बजेय हैं। 
वीरघातिनी शक्ति भी इनका घात नहीं कर सकी | अत मूर्च्छा छूटने से पहिले इन्हे 
लका मे ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए । 


दो मेघनाद सम कोदि सत, जोधा रहे. उठाइ। 
जगदाधार सेप किमि, उठद॒ चले खिसिआइ ॥५४॥ 


अर्थ मेघनाद के समान सौ करोड योद्धा लक्ष्मणजों को उठाने छगे। पर 
जगत्‌ क आघार अनन्त केसे उठ सकते हैं | अत्त खिसियाकर सब लोट चले । 

ध्यास्या यहाँ सम शब्द ईपत्‌ न्यून के अर्थ मे आया है। कोटिशत का 
बर्थ बहुत है। भाव यह कि मेघनाद ने अकेल ही उठाना चाहा पर जब न उठे 
त्तो और भी वीर छोग उसकी सहायता म लग गये। पर लक्ष्मणजी को हिलान 
सके। सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया। यथा देखि 
प्रभाव मूढ खिसिमाना | इस समय लक्ष्मणजी वा प्रभाव देख खिसियाकर चला 
गया। कवि कहते हैं कि लक्ष्मणजी जगदावबार हैं। अनन्त हैं | वे उठ नही सकते | 
शान्‍्त पदार्थ ही हिलडोल सकता है। ल्क्ष्मणजी अवतारावस्था मे भी स्वछप में 
ही स्थित हैं । 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू | जारे भुवन चारिदस आसु ॥ 
सक सग्राम जीति को ताही। सेवह सुरनर अगजग जाही ॥१॥ 

अर्थ हे गिरिजा | सुनो जिसके क्रोध की आग चोदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है। (जिसकी देवता मनुष्य चर अचर सब सेवा करते हैं उसे युद्ध मे कौन 
जीत सकता है ? 

व्याय्या कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावधान करते चले जाते 
हैं। सरकार के अति नर अनुहारी चरित देखने या सुनने से मोह हो जाने की 
बडी सम्भावना रहती है। मत बार बार श्रोत्ता को सावधान करते रहना चाहिए। 
अत जब जब अति नर भनुहारी चरित का प्रकरण आ जाता है तब तब शिवजी 
उमा को सावधान करते हैं । 

अग्नि लगने से सम्पूर्ण भुवन नही जल सकता । दीवार आदि शेष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपाग्नि इतनी प्रबछू है कि सारा ससार तुरन्त भस्म 
हो जाता है। वही शेष लक्ष्मणजी हैं, इनका क्रोध ही सारे जगतु को भस्म करता 
है और कुछ करने की आवद्यक्ता नही। ये यदि सग्राम करें ता इन्हे कौन जोत्त 


सकता है ? ये सबके स्वामी हैं। जड चेतन मनुष्य देवता सब इनको सेवा करते हैं । 
छड़ने की तो कोई बात ही नही । 


यह कौतूहल जाने सोई। जापर कृपा राम के होई॥ 
सध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । रंगे संभारन निजनिज अनी ॥२॥ 
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अथे : यह कौतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो | सन्ध्या 
हुई दोनो सेनाएँ लौटी | सब अपनी अपनी सेना को सँभालने लगे । 
व्याख्या : यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसा पराक्रम है तो मू्च्छा कैसे 
हुई ? यदि अलोकिक पराक्रमी हैं तो मूच्छित कैसे हुए गौर यदि मूच्डित हुए तो उन्हे 
अलौकिक पराक्रमी कैसे मारने ? इस पर कहते हैँ कि इसके जानने का कोलृहुरू होना 
बहुत सम्भव है। पर इसका रहस्य वही जानता है जिसपर रामकृपा हो। प्रभु 
के कृपापात्र वाल्मीकिजी ने कहा: तुम जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय 
तस चाहिय नाचा | जो स्वाँग छावे त्दनुसार ही अभिनय करना चाहिए। अन्यत्र 
भी कहा है : नट कृत विकट कपट खबराया। नट सेवकहिं न व्यापे माया | सो नर* 
इन्द्रजाल नहिं भूला | जापर होइ सो नठ अनुकूछा | दिन भर युद्ध होता था। साथ 
काल को समाप्त हो जाता था। उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनो सेनाएँ छीट 
गयी ) यूथप्र छोग अपने अपने यूथ को संभालने लगे | कौन मारा गया कौन पायकछ 
हुआ । कित्तना घायल हुआ : इत्यादि | 
लक्ष्मण का उपचार 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर | छछिमन कहाँ बूझ् केसनाकर ॥ 
तब छगि ले आयउ हनुमाना। भनुज देखि प्रभु अति दुखु माना ॥३॥ 
अर्थ : व्यापक ब्रह्म अजैय सम्पूर्ण भुवत्तो के ईश्वर करुणाकर पुछते हैं कि 
लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमानजी उन्हें ले आये। भाई को देखकर सरकार ते 
बहुत दु ख माना | 
व्याख्या : व्यापक उसे कहते है जो सर्वत्र हो। पर आकाश भी व्य्रापक हैं। 
अत, ब्रह्म कहते है । जिसकी व्यापकता आकाश से भी बढकर है और चेतन है | अत* 
अजेय हैं) व्याप्य से व्यापक नही जीता जाता। वही भुवनेश्वर हैं। उसका भाज्ञा 
अपेल है और जो इतना होने पर भी कारुणीक है। अपने भक्तो पर बड़ी करुणा 
करता है ऐसे प्रभु रामजी है। 
अब दूसरा कौतुक सुनिये | रामजी अपने स्वरूप को छिपाये हुए सामान्य 
अनरुष्प की भांति पृछते है। लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नही लोटे | वे 
कहाँ हैं? पर कोई उत्तर नही देता। इस अप्रिय समाचार को कोई कहना नही 
चाहता | तब तक हनुमानजी उन्हे उठा छाये। वयोकि हनुमावुजी सरकार के बडे 
कृपापात्र हैं। यथा : ते मम प्रिय लछिमनते दूना । इन्द्रजाछ के जाननेवाले है| छोटे 
भाई की दश्षा मृतप्राय देखकर सरकार बहुत दु खी दिखाई पडे | 


जामबंत कह बेद सुखेना । लंका रहे को पठई लेना ॥ 
धरि लघुरूप गयउ हनुमंता। आनेड भवन समेत तुरंता ॥४॥ 
अर्थ : जाम्बवान्‌ ने कहा : सुषेण वेच छलका में रहता है उसे ले आने के 
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लिए किसी को भेजा जाय । हनुमानुजी छोटा रूप करके गये और तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये। 

व्याख्या : इस समय विभीषण को कहना प्राप्त था परन्तु नहो कहते। 
सोचते हैं कि यदि सुपेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नही अच्छे हुए तो मेरी क्या 
परिस्थिति होगी ? सुग्रोवजी की ही बात ठोक पड जायगी : जानि न जाइ निसाचर 
माया | कामरूप केहि कारण आया | सभी कहेगे : इस भांति सुपेण द्वारा लक्ष्मण का 
प्राण विभीषण ने लिया | परन्तु जाम्बवानजी मेद जानते हैं। वह वेद्य है। जान 
वूझकर कभी हानि नही पहुँचा सव ता। अत जाम्ब॒नानूजी ने कहा कि में जानता 
हैँ । लका का वैद्य सुपेण बडा प्रवीण है। उसे लछिवा आना चाहिए। पर सुपेण का 
घर कौन जानता है। लक! मे जाकर सुपेण को लिवा लाने मे समय कौन है ? यह 
बात विचारणीय थो | हनुमानजी यह सुनते ही आप से आप चल पडे। इमका घर 
घर देखा हुआ है। इन्हे सुपेण का औपधालय स्मरण है। जैसा छोटा रूप घारण 
करके पहिले छका मे गये थे उसी रूप से गये भोर सुषेण का घर के सहित उठा 
लाये। इससे रावण से सुपेण की रक्षा भी हो गयी ओर सुपेण को यह कहने का 
अवसर न मिले कि दवा तो घर पर ही छूट गयी। 


दो. राम पदारविन्द सिरु, नायझड आइ सुपेन। 
कहा नाम गिरि ओपधी, जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 


अथथ॑ : सुपेण ने आकर रामजी के चरण कमलो में सिर नवाया। उसने पहाड़ 
मोर ओपध का नाम बतलाया * आज्ञा हुई कि पवनपुन जाओ ले आवो। 

व्याख्या : सुपेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हैँ। यहाँ सब कुछ बडो जल्दी 
से हो रहा है। इसलिए कवि भी बड़ो जल्दी मे है। कथा को अति सक्षेप मे कह 
रहे हैं। सुपेण द्वारा लक्ष्मण का देखना आदि न कहकर सुपेण का वाक्य भी भत्ति 
सक्षेप मे कह रहे हैं कि उसने पर्वत का नाम जिसपर वह मोषधि होती है और उस 
ओपधि का भी नाम बतल्‍ा दिया। कहा कि सूर्योदय के पहिले यहू ओपधि आ 
जानी चाहिए। यहाँ सबसे पूछा गया | कोन कितनी देर मे जा सकता है ? सबने 
अपना वेग कहा । पर रात भर में छाने का साहस किसो को भी नही हुआ। केवल 
राजा सुग्रीव ने कहा कि मैं चार पहर मे छा सकता हूँ । अद्भूदजी ने कहा तीन 
पहर मे मे छा सकता हूँ । हनुमानजी ने कहा खोलते हुए तेल मे राई छोड़िये। 
जितने देर मे फूटेयी उतनी देर मे में छा दूँगा । अतः पवनसुद को आशा हुई । 


रामचरन सरसिज उर राखी। चला प्रभजनसुत बल भाषी॥ 
उहाँ दुत एकु मरमु जतावा। रावनु कालिनेमि गृह आवा ॥१॥ 


भर्ष : रामजी के चरण कमलो को हृदय मे रखकर प्रभज्नन : पवन कुमार 
अपना बल कथन करके चछे | वहाँ एक दूत ने जाकर मेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर आये। 
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व्याख्या : रामजी के चरणक मलो को हृदय में धारण करना ही सव सिद्धियो 
का अमोध साधन है | यह ध्यान असाध्यसाधन करता है। बतः हनुमानजी ने पहिले 
उन चरणो को हृदय मे स्थान दिया। यहाँ प्रभज्लनतनय कहने का यह भाव है कि 
माया को ये भज्जञन कर डालनेवाले है। इन्हे कोई मायावी जीत नहीं सकता | 
यथा : उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया | जीति न जाय प्रमजन जाया | तत्पर्चातु 
आइवासन देने के लिए अपना बल कहा । यथा : 
ज़ो हों अब अनुसासन पावो । 
तो चन्द्रमहि मिचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर नावोता 
के पाताल दलो व्यालाबलि अमृत कुड महि छावो। 
मेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहुदे ताबोता 
विवुघ बेद बरवस आनों धरितो प्रभु अनुग कहावों। 
पटवी मीचनीच मूपक ज्यों सबहिं को पापु बहावों॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु विछम्ब न छाबो | 
दीजे सोइ भायसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हे मन भावों ॥ 
* गीतावली ८ ८ 
इस गडबड में रावण का एक भेदिया दूत वानरी सेना मे प्रविष्ट हो गया। 
उसने यह सब बाते देखी सुनी | उसने वहाँ . राबण के यहाँ जाकर सब भेद बततला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सज्जोवनी वूटो मिल जाय तो लक्ष्मण जी सकते हैं। 
यथा : जिएँ कुंभर निसि मिले मूलिका कीन्ही विनय सुखेन | सो हनुमावुजी भूलिका 
लेने चछ पडे | रावण ने देखा कि इस समय कबालनेमि का काम है। इसक ऐसा 
मायावी लक्ा मे कोई है नही। यथा : कालनेमि कलिक्पट निधानू | पर इस समय 
उसका झुकाव निवृत्ति की बोर है। वह इच्छापूर्वेक प्रवद्चनादि कम में प्रवृत्त नही 
होगा। यदि मे स्वयं उसके पास जाऊँ तभी उसका इस काम में हाथ छगावा 
सम्भव है। अत. रावण स्वय उठकर कालनेमि के पास गये। अपने स्वार्थ के लिए 
जब किसी के बलि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वय उसके पास जाते है। 
मारीच के पास भी इसी भाँति गये थे। 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना | पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुमहि नगर जेहि जारा। तासु पथ को रोकन पारा ॥२॥ 
अर्थ . रावण ते कहा उसने मम सुना | छुगा वार बार प्विर पीठने बोला 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जला दिया उसके रास्ते को कौच रोक सकता है। 
व्याख्या : रावण ने वही भेद कालनेमि से कहा जो दूत से सुना था। 
अभिप्राय यह कि तुम हनुमानजी का रास्ता रोको। पहाड़ तक रात में जानेन 
वाबे | बस इतने ही मे छात्रु का पराजय निश्चित है । 
कालनेमि अपनी बेवसी पर सिर पीटने छगा । समझा कि कार्य सिद्धि असम्भव 
है | हनुमान्‌ किसी के वश मे नही। छका से मकान सहित वैद्य को उठा ले यया। 
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इनका किया कुछ हुआ नही। मुझे उसका रास्ता रोकने को कहते हैं। रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुझे पता नही लगा। इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते हूँ 
कि में हनुमान्‌ के सामने क्या हूँ। आप देखते रह गये । उसने नगर जला दिया। 
मेरा भी घर जछ गया। न आपका किया कुछ हुआ न मेरा किया कुछ हुआ न 
किसो का किया कुछ हुआ | वह मूलिका लेने चला है। उसका रास्ता कौन रोक 
सकता है ? इस प्रयत्न में मृत्यु तो ध्रुव है। कार्य होना नहीं है। भाव यह कि 
स्वय आप भी नही रोक सकते तो मेरी वया गिनती है ? 


भर्जि रघुपति करु हित आपना । छाडहु नाथ मृपा जलूपना॥॥। 
नीलकंज तनु सुन्दर स्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 


अथ॑ : रघुपति का भजन करकऊे अपना वल्याण कीजिये। इस निस्तत्व कथा 
को छोडिये। तीठकमल के समान छ्यामसुन्दर नथनाभिराम को हृदय मे धारण 
कीजिये । 

व्याख्या : रघुपति कहकर रघुकुल मे अवतोर होना जो तापदीय श्रुति मे 
कहा गया है उसी ओर लक्ष्य करता है। देवता लोग भी निर्विशेष ब्रह्म के जानने 
में असमर्थ हैं। वे भो अवतार का ही भजन करते हैँ । आप अपना अनहिन रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हैं| उनकी सेवकाई में ही जीव का हित है। यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई। जो बातें माप कह रहे हैँ वे सब निस्तत्त्व हैं। कभी होनेवाली 
नही हैं झूठी हैँ । इन्हे सत्य कोई कर नही सकता। आप नाथ हैं अत आपके भरे 
की बात कह रहा हूँ। 

राम लोचनाभिराम हैं। उनका नीलकमल सा सुन्दर शरीर हृदय मे स्थान 
देने योग्य है। वह मड्भूलमय मतिपावन पावन हैं। उन्हे हृदय मे धारण करने से 
सुख भी हे और परम कल्याण भी है। 


मै ते मोर मूढता त्यागू। महामोह निसि सूतत जागू॥ 
काल व्याऊ कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥४॥) 


अथे : में तें और मेरा यही मूढता है। इसे छोडिये | महामोह रूपी रात्रि मे 
सो रहे हो सो जागो । जो कालरूपो व्या का भक्षक है वह क्‍या स्वप्न मे भी रण 
में जोता जायगा। 

व्याख्या : कालनेमि कपट निधान होनेपर भी मारीच के छग का भक्त तथा 
ज्ञानी भो था। उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। उसने पहिले माया 
के स्वरूप का निरूषण किया कि में सें और मोर यही मूढता है | यथा : अहू ममेत्य- 
विद्येय व्यवहारस्तथानयों । मैं बौर मेरा ऐसो बुद्धि तथा इनका व्यवहार बविदया 
है जबकि आत्मा आकाश वायु अग्ति जल ओर पृथ्वी से सवंथा पृथक है तो कोन 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर मे बात्मवुद्धि करेगा। फिर देह के उपभोग्य ग्रूहक्षेत्रादि मे 
तथा पुत्र पौजादि में कौन विद्वान अपनापन मानेगा ? देह में आत्म युद्धि तथा पुत्र 
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कछपादि से ममता मूढता : वेवकूफी है यह त्यागना थोग्य है। मोह विसा सब 
सोवनिहारा । देखहि सपतर अनेक प्रकार । आप जागिये आप झोये हुए हैं । वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हैं ओर अपने को जगा हुआ भाव रहे हैं। वियय विछास्त मे जिसका 
चित्त है वह सो रहा है। उससे विराग होना हो जागना है। यया : जानिभ तवहि 
जीव जय जागा | जब सव विषय बिलास बिराग्रा । 

अगजग जीव नागर नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा। अड कटाह 
अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी। इस जगत्‌ में सब काल के वश्ष है। 
रामजी काहव्याल के भक्षक हैं। काछ के भी वाल हैं। उन्हें जीतने के स्वप्न देखने 
का भी प्रश्न नही है। आप जीत नहीं सकते | व्यर्थ में परिजन परिवार का संहार 
क्यो करा रहे हैं। 


दी, सुनि दसकंठ रिसान अति, त्ेहि मत कीन्ह विचार । 
रामदूत कर मरों वरु, यह ख़ढ रत मलभार ॥५४॥। 


अध॑ : यह सुनकर रावण बहुत बिगड़ा । तब कालिनेमि ने मन में विधार 
किया कि राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। यह खल तो पाप के भार मे 
अनुरक्त है। 
व्याख्या : उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये। उपदेश सुनकर मूढ को 
क्रोध आता है शान्ति नही होती | सो रावण उपदेश ठुबकर बिगढ़ खडे हुए। मारते 
को तैयार हुए जैसे मारीच पर बिगड़े थे। यथा: गुर जिमि मूढ़ करतति मम 
बोघा | कहु जग भोहि समान को जोधा | कालनेमि ने देखा कि यदि इसकी बात 
नही भानते तो यह मारता है भोर मानते हैं त्तो हनुमावुजी के हाथ से मरते हैं। 
मैं तो बचता नहीं । तब रामदूत्त के हाथ से भरता भला है। भार खाकर कृकिनी 
कहती है: तात भोर अति पुन्य बहुता। देखे नयन राम कर दुता। इसके हाथ 
से मरता अच्छा नही है। यह रामजी के विमुख है। अत, मल भार मे रत है। 
यथा : मोह जबित मछ छाग विविध कोटिंड जतन ने जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित मधिक अधिक मधिकाई ॥ 
नयत मलित परनारि मिरस्ि मन मलिन विपय संग लागे। 
हृदय मछिन वासना माच मंद जीव सहज सुख त्थाये ॥ 
पर तिन्‍दा सुति श्रवण मलिन भए बचस दोष पर गाए। 
सब प्रकार मछझभार काम्र निज वाथ चरत बिसराये॥ 


अस कहि चला रचिसि मय साथा । सर मंदिर वर बाग बनाया॥ 
माझुत सुत देखा सुभ आखम। झुविहि बृझि जलु पिअउँ जाइ स्रम ॥ १॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर चछा रास्ते मे माया रची। तालाब श्रेष्ठ मन्दिर और 
बाग बनाया । पवनपुश्र ने देखा कि आश्रम अच्छा है। मुनिणी से भाज्ञा लेकर जल 
पी तो धकावट मिटे | 


लंकाकाण्ड : पछ सोपान ४ 


व्याख्या : यह कहकर चला कि अच्छा रामदूत के हाथ से मरने जाता हूँ । 
अधघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उसने माया रची। अधटित घटना 
की पदुता देखिये | हनुमानजी से पीछे चला और आगे निकल गया। क्षण मर में 
तालाव मन्दिर और श्रेष्ठ चाग लगाया और उसी रास्ते में ऐसे स्थान पर बनाया 
जहाँ पहुँचने पर हमुमानृजी को प्यास छग जाय ओर खेल में समुद्रोल्लद्धन करनेवाले 
को थकावट आ जाय। ये सव अघटित घटना है। उसने माया का प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनाने मे हो नहीं किया। उसने माया का प्रभाव हनुमानजी पर भी 
डाछा। उनके वेग को स्तम्मनी विद्या से रोका। हनुमानजी को उस स्तम्मनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए भागे बढना पड़ा। इससे श्रम भी हुआ गौर जहाँ 
उसने चाहा वहाँ प्यास भी लगी। सर मन्दिर वर बाग बनाया का अथ॑ इतना ही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बाग वो ऐसा सँवारा कि शुम मालूम पडे। बनाना 
का अथ॑ सेँवारना होता है। यथा : वसन भरत निज हाथ बनाये | आज भी इसका 
प्रयोग सेवारने के अय॑ मे होता है। यथा : खूब बना बनाकर लिखों | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर और थाग को मुनि के आश्रम का रूप दे दिया। देसनेवाले 
समझें कि मुनिजी सर में समान करते हैं। बाग वा फछ फूल खाते हैं। मन्दिर में 
पूजा करते हैँ । इनका संसार से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

मास्तसुत कहने का भाव यह कि देवाश्ञ हैं। शुद्ध स्थल का ही जछ ग्रहण 
करते हैं। माया के अवरोध से चलने में श्रम अधिक हुआ। उसी के प्रभाव से 
प्यास भी छगी। शुभ आश्रम का तालाब है। मुनिजी से रक्षित है। इसके जल के 
शुद्ध होने मे संदेह नहीं। विना स्वामी की आज्ञा तालाव का भी जल हनुमावुजी 
पीना नही चाहते | अत्तः प्यास और श्रम निवारण के लिए मुनिजो से आज्ञा लेना 
निश्चय बिया और मुनिजी के पास गये । 


राच्छस कपट वेप तहूँ सोहा | मायापति दू्ताह चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा। छाग सो कहै रामगुन गाथा ॥२॥ 


अथ॑ ; राक्षस वहाँ कपटवेष में विराजमान था ) मायापत्ति के दत्त को मोहना 
चाहता था। पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह छूमा रामजी की गुणगाया 
का वर्णन करने । 

व्याख्या : जाश्रम बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि वनकर बेठा हनुमानजी 
को मोह मे डालने के लिए। मुनि का स्वाग बिना लिए हनुमानजी के मोहन का 
अन्य उपाय न था। ख्रक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाले न ये 
वह इस बात को खूब समझता था। मायापतति सेवक सन माया। करिअत उलटि 
परइ सुरराया। यह नही समझा | उसने मायापति के सेवक का वध चाहा । अतः 
स्वयं मारा जायगा | + 

हनुमानजी ने उसे मुनि समझ जाकर प्रणाम किया। लखि सुवेप जग वचक 
जेऊ | वेप प्रताप पुजिअहि तैऊ। उसने देखा कि माया काम कर गयी | हनुमावु ने 


की 
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मुझे नही पहिचाना। अतः उसने और माया फैछाया। जानता था कि रामगुण- 
गाथा के ये बडे रसिक हैं : यत्र यत्र रघुनाथकोतेनं तत्र तत्र छ्ृतमस्तकाझलिम | 
वाष्पवारिपरिपुर्णणोचल मारुति नमत राक्षासन्तकम्‌ | अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ किया | यह समझकर कि यदि ये सुनने लगेंगे त्तो कार्य मे देर होगी 
और देर होना हमारा इष्ट है। यदि जल्दी मे होगे तब भो मुझ पर इनकी 
श्रद्धा होगी । 

होत महा रन रावन रामहि। जितिह॒हिं रामु न संसय यामहि ॥ 
इहाँ भये में देखो भाई। भ्यान इष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥श॥ 


अथे : रावण और राम मे बडा भारी सग्राम हो रहा है। रामजी की जीत 
निश्चय है। इसमे सद्यय को स्थान नही । में यही से देख रहा हूँ। मुझमे ज्ञानहष्ट 
का बल बढा हुआ है । 

व्याख्या : कालनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित्र मे राम रावण 
सग्राम चल रहा है। रामजी जीतेंगे इसमे सशय नहीं। भाव यह कि में मुनि हूँ। 
त्रिकालज्ञ हूँ। वर्तमान भी जानता हूँ और भविष्य भी जानता हूँ । लक्ष्यां यह कि 
तुम्हे सश्षय है। इसलिए जल्दी मे हो। अभिमानवश समझते हो कि मेरे ओपधि 
छाने पर ही उनकी विजय निर्भर करती है : महद्डूारविमूढात्मा क्ताह॒मिति मन्यते | 

फिर कहता है कि ज्ञान होने से देश काल वी बाधा मेरी हट गयी है। यहाँ 
से ही बैठे बैठे में सब देख रहा हूँ । लक्ष्याथ यह कि तुम अज्ञानी हो | तुम्हे व्यवधान 
बाघा कर रहा है। यदि तुम्हे भी ज्ञान होता तो इतने दोडने की आवश्यकता न 
पडती । जहाँ के तहाँ रहते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती । 
माँगा जल तेहि दीन्ह कमडल । कह कपि नहि अधाउँ थोरे जल ॥ 
सर. मंज्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा दे ग्यान जेहि पावहु ॥४॥ 


अर्थ * पानी माँगा तो उसने कमण्डल दिया। हनुमातृजी ने कहा कि थोडे 
जल से मेरी तृप्ति न होगी। बोला कि ताछाब मे स्तान करके श्षीत्र आवो | तुम्हे मे 
दीक्षा हूँ जिससे ज्ञान हो जाय | 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासे थे कहा पाती चाहिए। इस समय ज्ञात से 
अधिक भुझे पानी की आवश्यकता है। उसने कमण्डल दिया कि लो पीओ। जल 
विषाक्त था पर भगवानु की इच्छा । हनुमानजी ने कहा कि इतने जल से मेरा काम 
ले चलेगा | त्व उसने मज्जन की आज्ञा दी। यथा : सज्जन कीन्ह पथ श्रम गयऊ। 
सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। बोला कि जल्दी करो तुम्हे देशकृत बाधा का 
अतिक्रमण करना है। छोटने पर तुम्हे दीक्षा" दे दूँ जिसमे तुम्हे शान हो जाय। 
किर तो कार्य साधन सरल हो जायगा । यही से ओपषधि प्राप्ति कर सकोगे। 





१, दीक्षा में सिद्ध गुर द्वारा शक्तियात होने से सद्य- कल्याण होता है । 


श्ष लंकाकाण्ड ! पष्ठ सोपान ड्ड९ 


दो, सर पंठत कपषि पद गहा, मकरी तब अकुछान । 
मारी सो घरि दिव्य मनु, चली ययन चढ़ि जान ॥पणजा 


अर्थ: तालाब में घुसते हो हतुमावजी के पर को मकरी में पकड़ लिया 
तब अकुला गयी। जब मारी गयी तब दिव्य तन पाकर विमान में चढ़कर 
आकाश को चली | 

व्याख्या : उस ताछाब में मगरी थी। इसलिए उसने केवछ पाती पीने को 
नही कहा स्वाम करने को कहा। वर्योकि दीक्षा देना है। जिसमें स्वान करने के 
समय मगरी उन्हें नियछ जाय। हनुमावृजी सुत्ति के वचन पालछत के लिए चालाव में 
समान करते को प्रविष्ट हुए । मगरी वहाँ थी ही । उसमे निगलने के लिए पैर पकड़ा । 
हनुमादुजी ते उप्ती पैर को उसके पेट में घुसेड़कर मार डाछा । मगरी ने पैर पकड़ा । 
निगल ने सकी | अतः आकुछ हुई। मारे जाने पर सुखी हुई। उसका : मकरी का 
शरीर छूट गया। उसे दिव्य दरीर मिलता और उसके लिए विमान आया जिस पर 
चढ़कर बहु स्वयं चली | 


कृषि तंव दरस भइझ निःपापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
सुनि ने होइ यह निसिचर धोरा । मानेहु सत्य बचन कपि मोरा ॥१॥ 


अथे : है कपि ! तुम्हारे दर्शन से में पाप रहित हुई। है तात ! मुनि श्रेष्ठ का 
शाप मिट गया । यह मुनि नही है। यह घोर विशाचर है | है कपि ! मेरे वचन को 
सत्य मानो । 

व्याध्या : दिव्य शरीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसका वध किया इसका उसे क्रोध नहीं हैं। मकर की योनि से 
हमुमानूजी द्वारा वह मुक्त हुई इसलिए वह कृतज्ञा है। हठुमादजी को खतरे से 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भी राक्षस योति से मुक्ति पाते का उपाय 
कर रही है। उसमे सक्षेपर में पृवं जन्म की कथा सुनामी । कहने छग्ी मुति के शाप 
से भुझे मकर योति प्राप्त हुई थी। में मुति की अवज्ञा रूपी पाप का फठ भोग रही 
थी। सो हे कपि ! तुम्हारे दर्शन से वह पाप छूट गया । जिसे तुम मुनि समझ रहे हो 
महू भुतरि नही है घोर राक्षस है। ऐसा मायावी है कि तुम भी उसे नहीं छख पा 
रहे हो। है कपि ! में विमाद पर आरुढ़ हूँ । स्वर्ग जा रही हूँ । मैं झूठ नहीं बोल 
सकती | झूठ बोलने से सद्यः पतन होगा । अतः मेरी बात को सत्य मानी । 
अस कहि गई अपछरा जबहीं | निस्चिचर निकट गयउ कपि तबही | 
कह कपि मुनि गुरु दछिता लेहू । पाछें हमहिं मंत्र तुम्ह देहू ॥२॥ 

अर्थ : ऐसा कहकर ज्यों ही वह बर्पारा गयी च्यों *ही “उस राक्षप के मिकट 
हनुमानजी गये और बोले कि सुनिजी £ पहिले गरुदलिणा ले लोर मस्त मे 
पीछे देना । 


४५० /रामचरितमानस 


व्याख्या : पहिले दिव्य तन कहा था। अव उसी बात को स्पष्ट करते हूँ कि 
मारे जाने के बाद चह मकरी अप्सरा हो गयी | अर्थात्‌ थोडे दिनों के छिए वह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थी । वस्तुतः वह पहिले भी अप्सरा थी। अब फिर अप्सरा 
होकर राम काये मे विष्च न हो तथा इस राक्षस का भी उद्धार हो : इसलिए भेद 
बताती हुई विमानारूढ़ हो चली गयी। तब हनुमानजी उस राक्षस के पास 
चले गये जिसमे उसके भाग जाने का अवसर न मिले । उसने हतुमासूजी को निकट 
भावे देखकर समझा कि उम्रके आज्ञानुसार नहा धोकर आ रहे है। अत. मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने लगा। निश्चय कर लिया कि मकरी से भी यह बच गया। 
अब इसे चेला मूंडुकर बातो मे फँसाना चाहिए। हनुमानजी बड़े बुद्धिमान हैं। उसे 
यह नहीं मालूम होने दिया कि भेद खुल गया । उससे बोले कि पहिले गुरु दक्षिणा 
ले लो मन्त्र पीछे देना | 
सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगठेसि मरती वारा ॥ 
राम राम कहि छाॉँड्रेसि प्राना। सुनि मन हरखि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 

अर्थ : उसके सिर को पूँछ मे लूपेटकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसने 
मरने के समय अपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा । 
सुनकर मनमे ह॒थित हो हनुमानजी चले | है 

व्याख्या : मन्‍्द ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जाती है और यह कहता है 
कि पहिले ही ले लो मन्त्र पीछे ग्रहण करूँगा। इसलिए उसने समझा कि कोई 
बहुमूल्य भूषण युद्ध मे इसके हाथ लगा है। उसी के देने के लिए छाछायित है 
तलब से तो हनुमानजी की पूँछ ऊपर से आकर उसके गले मे छिपट गयी और पूँछ 
मे ही उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण पल्लेर उड गये । हनुमानजी ने देखा 
कि यह बडा मायावी है। यदि यह जान जायगा कि मेरा भेद खुल गया तो न जाने 
कौन सी माया करेगा । अतः कोई दूसरी माया करने का उसे अवसर ही न दिया। 
उससे बात करने लगे ओर पुँछ द्वारा उमे कब्जे मे कर लिया। फिर वह कर हो 
क्या सकता था। हनुमानुजी सब भाँति समर्थ थे। यथा : न सुमति समरथ 
हनुमानू | बिना हाथ लगाये पूँछ द्वारा ही उसका काम तमाम कर दिया । 

पर कालनेमि बड़ा सपाना था। कपट निधान होने पर भी मन में कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा। मुनि का शरीर त्याय दिया। अपने असली रूप ; राक्षस 
रूप मे आगया और मरने के समय राम राम उच्चारण किया : जाकर नाम मरत 
मुख आवा। अधमीौ मुकुत होई खुति गावा ) सो मरते समय उसने परछोक बना 
लिया । रामनाम के रसिक हनुमानुजो उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकलते 
सुनकर हित होकर चल पडे | अब चलने मे आयास नही है। 


देखा सेल न औपध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि छीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभधावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥४॥ 


लंकाकाण्ड : पछ सोपान डप१ 


अथ॑ : पर्वेत तो देखा पर ओपध का पहिचान न हुआ तो एकाएक पव॑त को 
ही उखाड़ लिया। परव॑त लिये हुए रात को जो आबकाश में दोड़े तो अयोध्यापुरी 
के ऊपर चघछे गये | 


व्यास्या : हनुमाव॒जी पव॑त के पास पहुँचे | पंत पहिचान लिया पर ओपघ 
न पहिचान सके | वैद्य ने बताया था कि वह औषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है। यही पहिंचान थोी। अव वहां देखते हैं तो जितनी औषधियाँ हैं वे सभी 
प्रकाशमान हैं। रावण के अनुचरों ने वहाँ पहुँचकर पहिले ही सब भोपधियों को 
माया से प्रकाशमान बना दिया था। तब हनुमानजी ने निश्चय किया कि पव॑त ही 
उठा ले चलो। वेद्यजी खोज लेंगे। कालनेमिवाली घटना के कारण देर हो रही 
थी। रात का समय था| पव॑त लिये हुए बाकाश मार्ग से उड़े। आकाश में कोई 
निश्चित मार्ग तो है नहीं। शाहजहाँपुर : जहाँ कालनेमि मारा गया था ओर 
अयोध्या में कुछ बहुत अन्तर नहीं है। भगवदिच्छा हनुमानजी अयोध्यापुरों के 
ऊपर से चले। यह श्रीराम का कौतूहलछ है। श्री हनुमानुजी को भरत वाहुबू 
दिखाना है। 

दो. देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमानि। 

बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन रंगि तानि ॥५८॥ 

मर्थे : भरतजी ने अति विद्याल देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षप्त है। 
उन्होंने कान तक घनुप चढ़ाकर निशाना बाँधकर तुक्‍का : बिना फूछ का बाण 
चला दिया। 

व्याख्या : अति विशाल राक्षस होते हैं ओर वे ही रात को चलते हैं। यह जो 
अयोध्या के ऊपर चला आरहा है यह अति विशालकाय है और रात के समग्र 
में आरहा है। अतः अनुमान यही है कि यह राक्षस है। ऐसा हनुमावृजी को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाछ ने सोचा। मभी तक इसने कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मार देना भो ठोक नहीं। पर ठोक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता है। अतः इसका आने देना भी ठोक नही । यह सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्चय किया कि इसे सोचे गिरा देना चाहिए। पर मरे भी नही। 
इसलिए बिना फरके बाण अर्थात्‌ तुकका से मारा। घनुप को कान तक खीचकर 
मारा | यह निएचय करके कि हलूका चोट से यह गिरनेवाला भी नही है । 


परेड भुरुछ महि छागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय वचन भरतु तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


पर अर्थ : बाण के छगते ही राम राम रघुनायक स्मरण करते हुए मूच्छित होकर 
गिरे। प्रिय वचन सुनकर भरतजो तब दौड़ पडे और वन्दर के पास अत्यन्त बातुर 
होकर आये। * 


व्याख्या : बाण छम गया । आकाश से पृथ्वी पर गिरे। चोट गहरी छगो। 


डर रामचरितमानस 


मूर्च्छा का प्रभाव आाकाश से ही काम करने लगा। पर पूरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हुई | हनुमायुजी का नाम स्मरण किसी दक्षा में बन्द त्ही होता | चोट छगने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैं। पूर्णतः अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हुआ | इस नामीच्चारण ने बड़ा काम किया। सरकार से हनुमानजी का सम्बन्ध 
भरतंजी को व्यक्त हो गया। हनुमानजी गिरे। पव॑त न गिरा । यथा : पवन राख्यो 
गिरि पुर तेहि तेज पियो। हनुमानजी के ऊपर पव॑त थे गिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओ की हानि न हो । इसलिए वायु ने गिरने व दिया और अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया। 

भरतजी नाम के बडे प्रेमी हैँ) यथा * जर्वाह राम कहि लेहि उसाप्ता। 
उमगतत प्रेम मनहेँ चहुं पासा | द्॒र्वाहि बचन सुनि कुलिस पखाना | प्रुरजन प्रेम ने 
जाइ बखाना। राम राम रघुनायक : यह वचन बड़ा प्रिय है। इससे यह भी पता 
चलता है कि हतुमानूजो श्रीराम राम राम इस तारक मन्त्र का जप सदा किया 
करते हैं । रघुनायक का अथ भी राम ही है। साथक के अनुप्रास बेठने के लिए 
रघुनायक लिखा। अभिप्राय राम शब्द से ही है। यह वचन सुनकर भरतजी दोडे 
कि हुई तो मुझसे बडी चूक। यह राक्षस नही है। राम भक्त जान पड़ता है। 
सल्लिकठ पहुँचकर रुके | देखा राक्षत नही है कपि है। तब उसे सेभालने के लिए 
अत्यन्त भातुर होकर आये। 
बिकल बिलोकि कीस उर लछावा। जागत नहिं बहु भाँत्ति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी | कहत वचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थ: विकल देखकर वानर को हृदय से छगा लिया। बहुत भाँति से 
जगाया पर जागे नही। भरतजी का मुख मछीन हो गया। बडे दुःखी हुए । आँखों 
में आँसू भरकर कहने लगे। 

व्याख्या : देखा मरा नहीं है पर विकलता बड़ी है। हाथ पेर पीटता है। 
कलेजे से लगाया। प्रिय होने से तथा सान्त्वना के लिए भक्त छोग रूप नही देखते | 
हृदय देखते हैं। वानर को भी भक्त होने से हृदय लगाते हैं। अब हनुमावजी को 
मच्छा से जगाने का उपाय करने लगे मूर्च्छा का अन्‍्तर्भाव सुपुप्ति मे है। इसलिए 
जगाना कहते हैं। चोट के स्थाच को हाथ से सहलाया। पानी का छीठा मुख पर 
दिया | पखा कियां। फिर भी हनुमानजी नही जागे | इससे भरतजी का मुख मछीन 
हो गया | मूर्च्छा मे मृत्यु भी हो जाती है। इससे दु खी हुए कि मेरे हाथ से यह क्या 
हो पडा ? मुख मलीन : से कायैन । भये दुखारी : से मनसा । कहत बचन भरि लोचत 
बारी : से वाचा दु खी होना दिखलाया | 
जेहिं विधि रामबिमुख मोहिं कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥॥ 
जौ मोरे मन वच अरू काया । प्रीति रामपंदकमलू अमाया ॥३॥ 


अर्थ : जिस ब्रह्म ने मुझे रामजी के विमुख किया | उसी ने यह दारुण दु ख 
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भो मुझे दिया। यदि रामजी के चरणकमलो मे मेरो माया रहित प्रीति मनसा 
वाचा कमंणा हो । 

व्याख्या : कल्याण के लिए कुछ करते हुए यदि अन्थ हो पडे तो वहाँ 
ब्रह्मा की मर्जी मानी जाती है कि मैंने तो यह्‌ सोचा भी नहीं था। होनहार बलवानु 
है। मेंने विमुख होना स्वप्न में भी नहीं चाहा था पर विधि ने कर दिया। माँ 
पगछी हो गयी । उठी विधि ने मेरे हाथ से बाण भी छोड़वाया। मैंने तो राक्षस 
समझा था | राममक्त नही समझा था। 

आज ऐसा समय आगया कि भरतजी को अपनों भक्ति का फल माँगना 
पड़ा। नहीं तो महाराज जनक कहते हैं: साधन सिद्धि रामपग नेहू | मोहि छखि 
परत भरत मत एहू। कापंण्य छोड़कर अपनी भक्ति की हृढ़ता पर विश्वास करते 
हैं। इसी से पता छूगा कि भरतजी मे केसी प्रीति है। भरतजी की प्रीत्ति रामजो मे 
भाया रहित है। में अर मोर तोर तें माया : वह माया उस प्रीति मे नही है। सबके 
ममता का तागा सरकार के चरणों मे वाँघ खखा है। उसी प्रीति मे असाध्य 
साधन का सामथ्य॑ है। 


तो कपि होठ विगत स्रमसूला | जों मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत" वचन उठि बेठ कपीसा | कहि जय जयति कोसलछाधीसा ॥४) 


अथे : तो यह बानर श्रम और शूल से रहित हो। यदि मुझ पर श्रोरामजी 
अनुकूल हो । वचन सुनते ही बानरो के स्वामी अयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बेठे । 

व्याख्या : कपि को श्रम और शूल दोनो है। श्रम का भर्थ मूर्च्ड है। यथा: 
देखि विभोपन प्रभु श्रम पायेउ। बाण के प्रहार से शूल हो गया है। भरत्जी 
बहते हैं कि यदि मेरी भक्ति मे कचाई हो तो सरकार की अनुकूलछता मे तो सन्देह्‌ 
नही है। यथा : गुर गोसाईं साहिब अनुकूछा । अत. सरकार की अनुकूलता के 
बछ पर कपि के श्रम शूल से रहित होने की इच्छा कर रहे हैं। सरकार की 
अनुकूलता से शूछ नहीं रह जाता | यथा : तुम्ह कृपाछ जापर मनुकूछठा | ताहिन 
ब्याप त्रिविध भव झूछा ! 

बचन सुनते ही मूर्च्झा चली गयी । जो मूर्च्छा विविध उपाय से न गयी वह इस 
वचन से चली गयी | जागे तो जय जय कोसलाघोश कहते जगे | भूच्छित होने के 
पहिले राम राम रघुनाथक कहकर मूर्च्छा हुई मर जागे तो कोधछाघीश की जयकार 
करते जागे। 

दो, लीन्ह कपिहि उर छाइ, पुलकित तन लछोचन सजल । 

प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिरक ॥५९॥ 


१. यह चपलात्युफ्ति है 
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अथ॑ : पुलकित शरीर बौर सजल नेत्र होकर बानर को हृदय से लगाया। 

रघुकुल तिलक रामजी को स्मरण करके प्रीति हृदय में नही समातो थी। 
व्याख्या : बानर को हृदय लगाने के समय भरतजी का अतिप्रेम से शरीर 

पुलकित और नयन सजल है । मूर्च्छा होने पर भातुर होकर हृदय से लगाया और 
जागने पर गद॒गद होकर हृदय से गाया | सरकार की कृपा से मूच्छा गयी | सरकार 
भक्त पर अनुकूल है। ऐसा समझकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है । 
रघुकुल तिलक कहने का भाव यह कि मेरो चूक से कुल में कालिमा छूगती। 
यथा : सुरमहिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यह बिरद मिट 
जाता | सो सरकार को कृपा से नही मिठय | 

अथवा भरतजी ने समझ लिया कि यह रामजी का दूत है । मूच्छित होते 
समय ओर मूर्च्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रात को अयोध्या आया तो अवश्य सरकार के पास से आरहा है। बात कुछ 
बिगडोी हुई है। आजतक अपने से कोई समाचार नही भेजा | आज इतनी रात को 
दूत्त भेजते हैं। कारण वया है ? अतः पूछते हैं : 
तात कुसल कहु सुख्ल निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने | भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥१॥ 

अथ॑ : हे तात | सुख के घाम रामजी की छोटे भाई बोर माँ जानकीजी की 
कुशल कहो | कप ने संक्षेप में सव चरित्त कह सुनाया । भरतजी दु.खो हुए ओर 
मन में पछताये। 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखनिधाव रामजी को कुशल पूछते हैं। यद्यपि 
सुखनिधान की सदा ही कुशल है । फिर भी दूत के मुख से सुनना चाहते हैं। चुप 
देखकर लक्ष्मणजी और माँ जानकी की कुशल पुछते हैं। हनुमानजी : सब कुशल है 
ऐसा नही कह सकते | अतः उन्हे सव चरित्र सीताहरण सुग्रोव मेत्नी वालिवध 
लड् पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति छूगने का वृत्तान्त संक्षेप में कहना 
पड़ा | सुनकर भरतजी दुःखो हुए ओर मन में पछताये | यथा : स्वामि सकट हेतु हो 
जड़ जननि जनस्यो जाय | समो पाइ कहाइ सेवक घट्यो तो न सहाय । 
अहह देव मै कत जग जायेउ॑। प्रभु के एकहु काज न आयेउ ॥ 
जानि कुअवसरु मन घरि घीरा | पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥र॥| 

अर्थ : हा देव मैंने क्‍यों संसार में जन्म लिया। प्रभु के एक काम भी में न 
आया | 'कुमबसर जानकर मन मे घैय्यं धारण करके बलवान वीर भरतजी 


हनुमावुजी से बोले । * 
व्याख्या : प्रभु भाई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट मे हैं। यह सुनकर देव को 
उपालम्भ देते है। अपने को घिवकारते हैं। अह॒ह धन्य छछिमन बड़ भागी । राम 
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पदारबिद अनुरागी | लक्ष्मण काम आया और में न जा सका। लक्ष्मण का जीवन 
सफल ओर मेरा निष्फल है। जाय जिअत जय सो महि भारू। जननी जोवन बिटप 
कुठारू। में सरकार के किसी काम न आया । न तो सेवा कर सका न बिरह के समय 
सान्त्वना दे सका। न सग्राम में सहायता कर सका | इस प्रकार भरतजी मन ही मन 
पछत्ाये | परन्तु पछताने का भी अवसर नही है। भरतजी का थेय॑ छूट रहा था। 
उसे समाला | बल से जो सहायता हो सकती है उसके लिए बद्धपरिकर हुए * 
चला प्रभजनसुत बलभाखी | उस मान का उन्मूलन हो रहा है । 


तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु नसाइहि होत प्रभाता॥ 
चढु मम सायक सेल समेता । पठ्वो तोहि जहँ कृपानिकेता ॥३॥ 


भये हे त्तांत तुम्हे जाने मे देर छगेगी और सबेरा होते काम बिगड 
जायगा | पव॑त सहित मेरे बाण पर चढो | मे तुम्हे जहाँ रृपामिकेत रामजी हैं वहाँ 
भेज देता हूँ। 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि तुम थके हो । चोट खाये हो । भभी मूर्च्छा से 
जगे हो भौर रात मे ही तुम्हे वहाँ पहुंचना है । वेद्य ने जेसा कहा है वेध्ता ही होना 
चाहिए। यदि जाने मे सवेरा हो गया तो जाकर ही क्या होगा ? बाण से अधिक 
तीम्र गत्ति किसो की नही हो सकतो । अत तुम्हे बाण पर बिठछाकर सरकार के पास 
भेजे देता हूँ। तुम चढो मेरे बाण पर ओर इस पव॑त को भी ले छो। में भभी छका 
तुम्हे पहुँचाता हूं। श्रीभरतजी की कृपा से श्रोराम के पास पहुँचा जाता है। 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं । 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना ॥ 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बदिं चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 


अथथं यह सुनकर हनुमानजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
वाण केसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले | 

व्याख्या अभिमाव उपजा नष्ट होने के लिए। पर्वत के बोझ से बाण न 
चलेगा | यह प्रइन नही उठा | प्रदइव यह उठा वि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा । 
बाण थोडा सा भी बोझ नही सह सकता | पव॑त सहित मुझे बाण पर रखकर फेंक 
देना क्या साधारण व्यापार है। मेरे बोझ के सामने पर्वत का बोझा कुछ नही है । 
भरतजी कंसे बाण पर चढाकर फेंकने मे सम होगे? फिर हनुमावृजी ने विचार 
से काम लिया। रामजी के प्रभाव से क्‍या नही हो सकता। गरुड सुमेर रेनु सम्‌ 
ठाही। रामकृपा करि चितवा जाही । अत निरभिमान होकर भरतजी की वन्दना 
करते हैं और हाथ जोडकर अति विनम्र भाव से बोलते हैं । 


तब प्रताप उर राखि गोसाई। जेहाौ रामबान की नाई 
भरत हरखि तब आयसु दयऊ। पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ॥५॥ 


४५६ रामचरितभानस 


अथे : हे स्वामी ! में आपका प्रताप हृदय में रखकर रामजी के बाण की 
भांति जाऊँगा | भरतजो ने हपित होकर आज्ञा दी और चरणों में प्र नवाकर 
हनुमानुजी चले | 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
में खखे लेता हूँ । क्योकि मुख्य काम करनेवाला आपका प्रताप है। नही तो बोझा 
ले जाने का काम बाण का नही है। आपके प्रताप के वर से में रामबाण की भाँति 
जाऊंगा | यथा : जिमि अमीघ रघुपतति कर बाना | एही भाँति चछा हनुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्रद्धा देखकर हृपित हुए । आज्ञा दे दी | समझ 
लिया कि अवश्य काये होगा । हनुमानजी विदाई के लिए दूसरा प्रणाम करते हैं । 


दो. भरत बाहुबल॒ सीलगुन, प्रभुपद प्रीति अपार। 
मन महुँ जात सराहत, पुनिपुनि पवन कुमार ॥६०॥ 
अथ॑ : पवनपुत्र भरतजी का बाहुबल शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार 
प्रोति की मन ही मत्र प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं । 
व्याख्या ; बाहुब॒ल यथा : चढु मम सायक सेल समेता। 
पठवों त्तोहि जहेँ इपानिकेता ॥ 
शील यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उठि घाए | 
कपि समीप आअति आतुर आाए॥ 
गुण यथा : अहृह देव में कत जग जायेउें। 
प्रभु के एकहु काज न आयेझें॥ 
जानि कुअवसरु मन घरि धीरा। 
पुनि कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुषद प्रीति यथा : जों मोरे मन बच अरु काया। 
प्रीति रामपद कम अमाया।ा 
तो कपषि होठ बिगत खस्रमसूछा। 
जौ मोपर रघुपति अनुकूछा॥ 
ये चार बातें जो हनुमानजी ने भरतजी में पायीं वे अग्रतिम थी। बतः 
हृदय में उन्हीं की प्रशसा करते हुए हनुमानजी चले । यहां हनुमानजी की मुदिता 
कवि ने दिखलाई। 
उहाँ राम लछिमनहिं निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी॥ 
अर्थ रात्रि गइ कपि नहिं भायउ। रास उठाई अनुज उर लायड ॥१॥ 
अर्थ : वहाँ रामजी छक्षमण को देखकर मनुष्यों की तरह वचन कहने लगे। 
आधी रात बीत गयी । हनुमानजी नहीं आये | यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
, हँदय से लगा लिया। 
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व्यास्या : कवि अपने मनसे हनुमानुजों के साथ हैं। अतः रामजी का 
समाचार कहते समय उहाँ कह रहे हैं॥ लक्ष्मण छाल सरकार को अतिप्रिय हैं। 
यथा : जोगवर्ि प्रभु सिय लखनहिं कैसे । पलक विलोचन गोलक जेसे | उनको एक 
बारगी सज्ञाशून्य देखकर चेतता के लौटने का कोई लक्षण न देखकर इस भाँति 
बोलने लगे जैसे सामान्य मनुष्य बोलते हैं। मनुज चरित कर अज अविनासी ; का 
उदाहरण है। 

रामजी कहते हैं कि आधी रात तो वीत गयी और अभी हनुमात्‌ नहीं भाया । 
कहा था : तैलाग्ने: सपंपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र चेमि: हनुमन्नाटके | खौछते 
हुए तैछ मे सपंप के फूठने मे जो शब्द होता है उत्तनी देर मे वहाँ जाकर लछोठ 
आँगा | सो अभी तक नही आया। क्‍या बाघा उपस्थित हुई। हनुमान्‌ के आने में 
यदि अधिक विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नही बचेगे। यह भावना मन मे उठते 
ही शोकसागर उम्य उठा। रामजी ने छोटे भाई को उठाया ओर हुदय से 
लगा लिया | 


सकहु न दुखित देखि मोहिं काऊ । वधु सदा तव भृदुरू सुभाऊ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिंम आतप बाता ॥२॥ 


अथे : है भाई | तुम मुझे कभी दुःखित नही देख सके | तुम्हारा स्वभाव सदा 
से ही कोमल है। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोडा और वन में पाला और 
लू सहा। 

व्याख्या : शोक के वेग मे मूच्छित भाई से इस भांति बातें कर रहे हैं मानो 
वह सचेत हैं। उन्हे बन्घचु कहकर सम्बोधन करते हैं । माव यह : होहि कुठाँयसु वधु 
सहाए | ओड़िअहि हाथ असनिहु के घाए। तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो | तुम्हारा 
ऐसा मृदुल स्वभाव है और मेरे प्रति ऐसा स्नेह है कि तुम मुझे दुखित नहों देख 
सकते। इसके प्रमाण के लिए दूर नही जाना है। तुमने मेरे लिए माता पिता का 
परित्याग किया | यथा : गुरु पितु मातु न जानहेुं काहू । कहहुँ सुमाउ नाथ पतिभाहू । 
सुरदु्लंभ सुख छोड़कर मेरे लिए बन मे आकर हिमपात, आतप, वात, झज्लावात 
ग्रादि सहन किया। 


सो अनुराग कहां अब भाई | उठहुन सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जौ जनत्यो बन बंधु विछोह । पिता बचन मनत्यों नहिं ओह ॥३॥ 
अथे : हे माई ! वह प्रेम कहाँ गया। मेरे वचन की व्याकुलता सुनकर उठते 


फ्यो नही ? यदि में जानता कि वन मे भाई का वियोग होगा तो में विता का वह 
चचन भी नही मानता | 


व्यास्या : श्री रामजी इस भांति बोल रहे हैं मानो छक्ष्मणजों सुन रहे हैं। 
कहते हैं कि तुम भाई हो । तुम्हे प्रेम बनाये रखना चाहिए। तुम मुझे लय 
देख सके । जब कमी में विकछ हो जाता था तो तुम्ही ग्रेम से समझाते ये। यथा : 
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लछिमन समुझाये वहुभाती | पूछत चले लता त्तर पाँतो। इस समय मेरी विकछ॒ता 
की वाणी सुनकर क्‍यों बहो उठते ? 

तो क्या तुम न बोछोगे ? तुम्हारा विछोह हो हो गया ? में नही जानता था कि 
बन में जाने से बन्धु विछोह होगा। यदि में जानता तो मे वव न आता। पिता का 
बचन मानकर ही में चौदह वर्ष के लिए वन में आया। पीछे से पिताजी ने उस 
अवधि का सद्भोच कर दिया और सुमन्‍्त्र से कहा : रथ चढ़ाइ देखराइ बन 
फिरेउ गये दिन चारि। यदि मुझे मालूम होता कि वन में जाने से धुम्हारा विछोह 
होगा तो चौदह वर की कौन कहे में चार दिनवाला भी वचन न मानता। मुझे 
तो पिता के बचन से अधिक भाई का सद्भोच प्रतोत होता है। यथा : तासु बचच 
मेटत्त मन सोचू | तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू । फिर भाई के विछोह के सामने मेरे 
लिए पिता का वचन न मानना हो उपादेय था। अब प्रइन ग्रह उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्यों ? इस पर कहते हैं; 


सुत वित्त नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग वारहिं बारा ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता | मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥। 
सर्थ॑ : पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये तो बार बार जगत्‌ में होते जाते 
हैं। हे तात ! ऐसा विचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नही मिछ्ते। 
व्याख्या : ससार मे तीन एपणाएँ प्रबल होती है। यथा : सुत्त घित भारि 
ईपणा तीनी ॥ इनका छूटना कठिन कार्य है । घर और परिवार का सुख्र भी बड़ा 
सुख है। यह छोडा नही जाता। यथा : मम हित छागि भवन सुख त्यागे। पर ये 
पाँचो आगमापायी हैं । आते जाते रहते हैं । इन सबको में छोड़ सकता हूँ | पर सहोदर 
भाई नही छोड़े जा सकते क्योकि सबसे दुलभ हैं। अर्थात्‌ तुम मुझे परम दुलंभ 
हो। मुझे तुम्हारा सा भाई कहाँ मिलेगा ? यहाँ सरकार लक्ष्मणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते हैं। 
यथा पंख बिनु ख़ग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मस्न जीवनबंधु बिनु तोही | जो जड़ देव जियावे मोही ॥५॥ 
अथे : जेसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सप॑ ओर छुण्ड के बिना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। यदि जड़ देव मुझे 
जीवित रबखे तो | 
व्याख्या : पक्ष के बिना पक्षी असहाय है। वह किसो समय हिंख जच्तु का 
ग्रास हो सकता है | ऐसा ही में तुम्हारे बिता बसहाय हूँ | यथा : मेरो सब पुरुषारथ 
थाको । बिपति बँटावनिहार बधु बिनु करो भरोसो काको। सुनु सुग्रीव सांचेह मोर्पर 
फेरयौ बदव बिधाता | ऐसे समय समर संकट हो तज्यो छखन सो भ्राता | जैसे मणि 
के बिना सप॑ विहाल हो जाता है वेसे ही मे तुम्हारे बिना विहाल हूँ । हाथी का 
शुण्ड ही सबंस्व है । बिना शुण्ड के हाथी जेल भी नहीं पी सकता और काम करना तो 
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दूर की बात है । भाव यह कि विन्ा पक्ष के पक्षी विना मणि के सप॑ और बिना शुण्ड 
के हाथी का जीवन हो नही सकता। इसी भाँति तुम्हारे बिना मे जीवित न रहुंगा। 
परन्तु देव जड है। पूर्व॑जन्मक्ृत कम तदंवमिति कथ्यते | उसे दया नहीं है। 
कदाचित्‌ वह मुझे मरने न दे तो भी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दीवावस्था 
में बीतेगा। 


जेहौ अवध कवन मुंहु छाई। नारिहेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ 
वरू अपजसु सहत्यो जगमाही । नारि हानि बिसेष छति नाही ॥६॥ 


अथ॑ स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोकर में किस मुँह से अयोध्या जाऊँगा। 
चाहे ससार में अपयश ही सहता। क्योकि स्त्री की हानि कोई बडो भारी हानि 
नही है । 

व्याख्या यदि जड देव ने मुझे मरने न दिया तो कौन मुँह लेकर अयोध्या 
जायेंगे। जहाँ भरत सा भाई बेठा है। जिसने भाईपत के लिए राज्य ठुकरा दिया 
ओऔर प्राण निछावर करने के लिए तैयार बेठा है। सुमित्रा ऐसो माँ वेठो है जिसने * 
तात तुम्हार मातु बेंदेही | पिता राम सब भांति सनेही | कहकर अपने पुत्र को मेरे 
साथ वन भेज दिया। प्रजावर्ग मुझे विचारमूढ कहेगे। क्योकि रुप्री के लिए मैंने 
प्रिय भाई खो दिया है. अल्पस्य हेतोवंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ प्रतिभाष्ति मे त्वम्‌। 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपयश है । उसे में सह जाता । क्योकि तुम्हारा 
विछोह उससे भी अधिक कष्टदायक है। स्त्रोसम्बन्धिनी क्षति पूरी की जा सकती है । 
क्योकि पुत्रप्रयोजना भार्या सो पुत्रोत्पत्ति दूसरी स्त्री से भी हो सकती है। अत स्त्रो 
को हानि विशेष हानि नहों है। भात यह कि जानकी सी स्त्री नही मिल सकतो। 
फिर भी स्त्री मिल सकती है। भाई तो नही मिल सकता | 


अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा। तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अथ हे सुत ! मेरा निष्दुर कठोर हृदय अब यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो । इसलिए है त्तात! तुम उसके 
प्राण के आधार हो । 
व्याख्या अब तो अपयश ओर शोक दोनो सहना पडा। स्त्री हरण का 
अपयश सव अपयशो से बडा है ओर पुत्र शोक सब शाको से बढा है। सरकार का 
लक्ष्मणजी पर पुत्र सा प्रेम था। मेरा हृदय ऐसा रिष्ठुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा ओर ऐसा कठोर है कि उस श्लोक को भो सह जायगा। मेरा द्द्द्य 
विदीणं होनेवाला नही है । 
तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुत्रवत्तो मानती है। यथा पुतवती जुबती 
जग सोई। रघुर्पात भगत जामु सुत हाईं। नतर बाँझ भक्ति वादि तिआनी। राम 
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बिमुख सुत ते हित जानी'*”*'भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलि जाउँ। जो 
तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ | प्रिय झमुष्न भी है। पर प्राणाधार तुम 
ही हो। अथे ठोक बिठाने के लिए यहाँ एक का अथ॑ प्रधान किया जा सकता है। 
यथा : एके धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा। 


सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहो तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥ 


अर्थ : मुझे सब विधि से सुख देनेवाछा और हितचिन्तक समझकर तुम्हें 
हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मे अब जाकर उसे क्या उत्तर दूँगा। है भाई ! तुम 
उठकर मुझे सिखाते क्यो नही । 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बेदेही | पिता राम सब भाँति सनेही । तुम कह 
बन सब भाँति सुपासू । सग पितु सातु राम सिय जासू। यह कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौपना है। सरकार ने कहा था : विदा मातु सन आवहेुं माँगी। 
रक्ष्मणजी माता के पास विदा माँगने गये । माँ ने सहप विदा कर दिया। कहने 
लगी : जौ पे सीय राम बन जाही। अवध तुम्हार काजु कछु नाही। तुम्हरेंहि 
भाग रामु बन जाहो। दूसर हेतु तात कछु नाही। इससे अधिक हाथ पकडकर 
सौंपना और कया होता है ? 

वहाँ जायेंगे तो उस माँ को क्‍या उत्तर देंगे । जहाँ मुझसे उत्तर नहीं फुरता 
था वहाँ तुम मेरी ओर से उत्तर देते थे । परशुरामजी ने जब पूछा : सेवक सो जो 
करे सेवकाई | अरि करनी करि करिआ छराई। तो इस वात का उत्तर तुम्ही ने 
दिया । माँ के पूछने का क्या उत्तर दूँगा । मुझे नही सूझता । ठुम उठकर मुझे उत्तर 
समझा दो। 
बहु विधि सोचत सोच विभोचन । स्वत सलिक राजिव दर लोचन ॥ 
उम्र एक अखंड रघुराई । नरगति भगत क्लपालु देखाई ॥९॥ 

अथ सोच विमोचन राम बहुत प्रकार से सोचने छगे | उनके कमलद॒छ से 
नेत्रो से आँसू गिर रहे थे। हे उमा | रघुराई त्तो एक ओर अखण्ड हैं। भक्तो पर 
कृपा करनेवाले रामजी ने मनुष्यों को दशा दिखछायी | 

व्याख्या : जो सोचविभोचन है। ससार के सोच को दूर करनेवाले हैं। वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। यहां प्रादेशमात्र दिखछाया गया है। वस्तुत' इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दशा का अभिनय है| सरकार भक्त पर कृपा करनेवाले हैं। 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सछता से पूर्ण होता है। नहीं तो सरकार एक और 
अखण्ड हैं। उनसे पृथक्‌ कुछ है नही । उन्हे सयोग वियोग कैसा ? 

दो. प्रभु प्रछाप सुनि कान, विकछ भए बानर निकर। 

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुणा महुँ वीर रस ॥६१॥ 
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अर्थ : प्रभु के अनर्थंध वचन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया। 
तबतक हनुमानजी भागये | जिस भाँति करुणारस मे वीररस का प्रवेश हो जाय | 

व्याख्या * प्रछाप अनर्थंक वचन को कहते हैं। प्रछापोष्नथंक वच इत्यमर । 
यहाँ : पिता वचन मनत्यो नहिं ओोहू | मिले न जगत सहोदर भ्राता। निज जननी के 
एक क्ुमारा ) सौंपेसि मोहि छुमहि गहि पानी ) ये सव वचन अनर्थंक हैं । इनके अर्थ 
करने मे खीचातानी करनो पडती है। वस्तुत यहाँ प्रछापका अभिवय है । कवि स्पष्ट 
किये देते हैं * प्रभु प्रछाप सुनि कान | 

प्रभु के मुख से अनर्थंक वचन सुनकर बानरगण विकल हो उठे ) सरकार के 
चरणो में बानरो का इतना प्रेम है कि सरकार को दुख मे वे नही देख सकते। सो 
इस समय लृक्ष्मणजी की सशयावस्था है। औषध लेने हनुमान्‌जी गये | वे लोटे नही | 
शोक में सरकार को यह अवस्था है कि अनर्थंक वचन बोल रहे हैं। क्‍या 
होनेवाला है इसे सोचकर बाभरगण विकल हो गये। इतने ही मे हनुमानजी 
आगये । इनके आते ही बात दूसरी हो गयी । सब मे आद्या का सचार तथा उत्ताह 
हो उठा | कवि उपमा देते हैं कि जेसे करुणारस मे एकाएक बीररस का उदय हो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पलटा खा जाती है। 


हरखि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत वेद तब कीन्हि उपाई। उठि बेठे लछिमनु हरखाई ॥१॥ 


अथे : रामजी हपित होकर हनुमानजी से मिले। परम सुजान प्रभु अति 
इतल्ञ हैं | वेच्य ने तुरन्त उपाय क्या और लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे | 

व्याख्या : कवि सरकार को अतिकृतज्ञता ओर परम सुजानता दिखलाते हैं। 
अभी लक्ष्मणजी अच्छे भी नही हुए पर सरकार ने हनुमानजी को गले छगा लिया | 
दवा देने पर ध्यान उतना नहीं हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्यान है। 
परिष्वज्ू से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नही है। क्योकि ब्रह्मसस्पश का 
सुख हो आत्यन्तिक सुख है। इसके साथ यह भी बात है कि लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हें भेंटवा अनिवायं हो पडता। तत्पश्चात्‌ हनुमानजी से मिलने मे 
बतिकृतज्ञता का भाव न रह जाता । इसलिये परम सुजान प्रभु ने पहिले हतुमानुजी 
को ही गले छूगाया ) 

इधर वैद्यजी की तत्परता दिखलाते है कि उपाय करने में उन्होने तनिक भी 
विलम्ब न किया | हनुमानजी मोषधि नही छाये पव॑त ही उख्ाड लाये थे। अत. 
वेयजी पवंत पर चढकर तुरन्त मौपधि छाकर जेसा उपचार करना चाहिए ठीक 
डीक किया। कवि को भी जल्दी है। अत अति सक्षेप मे कहते हैं: तुरत वैद तब 
कीन्ह उपाई। अब उस दिव्य औषधि का चमत्कार कहते हें कि उपचार होते देर 
नहीं और लक्ष्मणजी ह॒पित होकर उठ बेठे | इतने यहिरे घाव की पीडा भी शेष 
नही रही। 


है रामचरितमानस 


हृदय छाइ प्रभु भेठेड भ्राता | हरपे सकल भालु कपिव्राता॥ 
कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा। जेहि विधि तवहि ताहि छे आवा ॥२॥ 


अर्थ : प्रभु ने भाई को हृदय से लगाकर आलिज्धन किया। तब हनुमानजी 
वेदराज को उसी भाँति वहाँ पहुँचा दिया जिस भाँति कि उसे उठा छागे थे । 

व्याख्या : भाई को उठाने के लिए कितना विलाप किया था| मूच्छितावस्था 
में उठाकर हृदय से लगाया था। यथा : राम उठाइ अनुज उर छायउ | विलाप 
करते करते प्रछ्ाप करने लगे : उतर ताहि देहो का जाई | उठि किन मोहि समुझनावहु 
भाई) सो भाई उठ बैठे ) अत सरकार ने आवन्द से हृदय लगाकार आलिज्भुन 
किया । प्रभु का विलाप सुनकर बन्दर समाज विकल हो उठा था| वह इस हृश्य को 
देखकर हृपित हो उठा | घोर जय जय ध्वनि हुई। 

अब वेयजी से मिलने का समय आया। पर ग्रन्थ में वेद्य से मिलने या 
कृतज्ञता प्रकाशन भी नहीं लिखा। क्योकि इसी बीच हनुमानजी जिस विधि से 
उन्हे छाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित छद्धा पहुँचा दिया। हनुमानजी 
जानते थे कि वेद्यजो का किसी प्रकार का यहाँ सत्कार होना उनके लिए बहुत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हे जोता न छोडेगा | वेद्य का पवित्र कतंव्य है कि दत्रु- 
मिन्र का ध्यान न करके आत॑ की पीडा का हरण करना। यहाँ तक तो रावण के 
यहाँ भी क्षम्य समझा जायगा पर श्ु के दिये हुए सम्मान को स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा और सरकार कृनज्ञ हे। अवश्य ही सत्कार करेगे। अत्त: जब 
तक दोनो भाई मिलें तब तक हमुमान्‌जी उसे छड्ड्ा पहुँचा आये | 

७२. कुम्भकर्ण वल पौरुष संहार प्रसंग 

यह वृत्तान्त दसानत सुनेठ । अति विपाद पुनि पुनि सिर धुनेठ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन पहि आबा | बिविध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


क्ष्थ : यह समाचार रावण को लगा | उसने अत्यन्त विषाद से सिर पीढा। 
व्याकुल होकर कुम्भकर्ण के पास गया और बहुत प्रकार के यत्म करके उसे जगाया | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते हो वानरी सेना का जय जयकार ओर 
सिहनाद सुनाई पडा। पूछा क्या बात है। दूतो ने लक्ष्मणजी के जी उठने का 
समाचार दिया । सुनते ही रावण को बडा विषपाद हुआ | जय की भाशा पर पानी 
फिर गया । इत्तने वीरो के वध के बाद उस ओर का एक बडा वीर गिरा वह भी 
उठ खड़ा हुआ | मेघनाद का सब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। वीरघातिनी साँगी भी हाथ 
से जाती रहो | सचमुच लक्ष्मण काछ है अब इसके हाथ से रक्षा नही। वैद्य हमारा 
और काम आगया उन लोगो के । हम छोग वेद्य का ले जाना भी नही रोक सके। 
माछूम होता है कालनेमि भो हनुमान्‌ के हाथ से मारा गया। यह के सोचकर 
रावण को बडा विपाद हुआ | छगा बोसो हाथ से दसों सिर पिटने | इसीलिए यहाँ 
रावण न कहकर दशानन कहा । रावण वेद्य पर नाराज नही हुआ। 
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सवबेरा होते ही फिर वानरी सेना से काम पड़ेगा। अव कौन वीर है। जिश्ते 
भेजें इस चिन्ता से व्याकुल होकर कुम्मकर्ण के पास गया। कुम्मकर्ण का बड़ा 
भरोसा रावण को है। यथा : कुम्म करण सम वंधु सम। कुम्मकर्ण की कच्ची 
भीद थो । अमी सोने का काल पूरा नही हुआ था | उनको जगाना साधारण व्यापार 
नही था। युकारकर उन्हें कोई नहीं जगा सकता था | अतः उनके जयाने के लिए 
अनेक यत्व करने पड़े। अनेक प्रकार के वाजे बजाये गये। मृद्गर गंदा आदि से 
उसे मारने छगे। फिर भी वहू न जगा तो उसके ऊपर सहस्रों हाथी धुमाये गये । 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं वानरणानां सहस्नध्च धरीरेधस्य प्रधावितम । कुम्मकर्णस्तदा 
बुदृध्वा स्पर्श परमबुध्यत ) तब कही कुम्मकर्ण जागे। श्रीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कहा कि बहुत यत्न करके उसे जगाया। 


जागा निसिचरु देखिअ केसा। मानहु काल देह धरि वेसा ॥ 
कुंभकरन चूझा कहु भाई । काहे तव मुख रहे सुखाई ॥४॥ 
अर्थ : वह राक्षत जग्रा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल देह घारण 
करके बेठा हुआ । कुम्भकर्ण ने पूछा कि भाई ! तुम्हारे मुख सूख क्यीं रहे हैं। 

व्याख्या : जब जागकर कुम्मकर्ण उठ बेठा तब वह कैसा मालूम पड़ा। 
इस पर कवि कहते हैं कि मानों बीभत्स रस के अधिष्ठाता स्वयं काल ही क्षरीर 
घारण करके आकर बैठ गये हों। छकाकाण्ड में दो के ही शरीर का वर्णन मिलता 
है । यथा : अंगद दीख दसावत बसे | सहित प्राव कज्जल गिरि जेसे | भुजा विटप 
सिर सूंग समाना | रोमावलछी छता तर नाना | उसमें रावण तो सहित प्राण कज्जकू 
मिरि के समान थे! पर कुम्मकर्ण तो साक्षाद्‌ क रूहप दिखाई पढ़ रहा था | कच्ची 
नींद से उठा है । अतः अधिक भयानक मालूम पड़ता है। 

कुम्भकर्ण ने जब रावण को देखा तो विषाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पढ़े तो 
पूछता है कि तुम्हारे मुख सूखे हुए क्यो हैं? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है। वह कौन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा मुख सुख्ा हुआ है | 
थाज तक मेंने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नही देखा | अपने जगाये जाने बोर रावण 
के सूखे चेहरे से विसी मारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है। 


कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सव निश्चिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ॥५॥ 


अरे : तद उस अभिमानी ने सब कया बह सुनायी : जिस प्रकार से सीता 
को हर लाया था। हे तात ! बन्दरों ने सव राक्षय्ों को मार डाला। बड़े बढे 
योद्धाओ का संहार कर दिया । 

व्याख्या : रावण ने कुम्मकर्ण से सूपंगखा नासिकाच्छेदन, खरदूपण वध 
सोताहरण छड्धादाह सेतुब्रत्थ आदि सव कथा सुनाई। परन्तु राबण स्वभाव से 
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अभिमानी है। यद्यपि ये कथाएँ उसके अपकष से भरी हैं। फिर भी उसने इन 
कथाओ को इस ढग से कहा | जिसमे अपना गोरव बना रहे । 

अब आश्चय करता है कि मैंने तो यह सोचा था कि यदि वानरी सेना भा 
जायगी तो ये भूखे राक्षस उन्हे खाकर तुप्त होगे। सो बात उलटी पड गई। बानरों 
ने ही राक्षतों को मार डाला | सामान्य राक्षसों को ही नही महा भहा योद्धाओ को 
मार डाला | यथा महा महा मुखिया जे पावहि। त्ते पद गहि प्रभु पास चछार्वाह। 
कहहि विभीपन तिहके नामा । देंहि राम तिनहूं निज घामा । 


दुर्मूख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकपन भारी॥ 
अपर महोदर आंदिवा वीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥६॥ 


अर्थ दुमुंस देवशत्रु नरान्‍्तक अतिकाय और अकम्पन भारे भट थे और 
दूसरे महोदर आदिक रणघीर बीर सब खेत रहे | 

व्याय्या बडे बडे योद्धाओ का मारा जाना कहकर अब जगद्विख्यात 
योद्धाओ का निधान कहता है। दुमुंख देवान्तक नरान्तक अतिवाय इन धार को 
रावण महाभद मानता है। इसके अतिरिक्त महोदर को रणघीर घीर मानता है। 
आदिक से वज्यदष्टट धूम्रकेतु आदि का ग्रहण है। यथा कुमुख अकपन कुलिसरद 
घूम्रकेतु अतिकाय | एव एक जग जीत सक ऐसे सुमट निकाय । रावण के कहने का 
तात्पर्य यहू कि अब छका वीरो से शून्य सी हो रही है। युद्ध उन गया है। अब 
तुम्हारी अतीव आवद्यकता पड गई। भरत तुम्हारी नींद पूरी होने के पहिले तुम्हे 
जगाया है। इस भांति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ता वा कारण कह 
सुनाया | 


दो सुनि दसकधर वचन तव, कुृभकरनु. बिलखान । 
जगदबा हरि आन अब, सठ चाहत कल्यान ॥६९॥ 


अर्थ दसशीप की वाणी सुनकर कुम्भकर्ण रो पडा । बोला: शठ | तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है। 

व्यास्या अपने स्वजन महा महा सुभटो का निघन सुनकर कुम्भकर्ण रो 
पडा। क्योकि एक साथ हो उसे इतने आत्मीयो के मरण का समाचार मिला | बह 
एकदम स्थिति को समझ गया । रावण को कुछ संहार का कारण समझकर बिगड 
उठा और शठ सम्बोधन करके बोला। जिस भाँति साधु राजाओ ने सौताजी को 
पहचान लिया । यथा सिंख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिअ 
सीता । उसी भाँति नारदजीके उपदेश से उसने समझ लिया वि' रामजी की स्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया। श्रीरामावतार हम छोगो के बध के लिए 
हुआ है। सो इसने सीता हरण करके राक्षसो के सहार का गार्ग निरग॑छ कर दिया। 
इसलिए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शठ्ता है। पृव॑ में 
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भी शुम्भ निशुम्भादि की ऐसी ही भावना हुई थी। “मा वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुस्विक्रम । भज लव चश्चलापाज़ि रत्नभूतासि वे यत्तः। इत्यादि शुम्म ने भी 
जगदम्बा से यही कहलाया था कि है चञ्चल नेत्रवाली | तू मुझे या मेरे भाई को 
जैसी तेरी इच्छा हो स्वीकार कर छे। क्योकि तू स्त्रियो मे रत्न है ओर हम छोग 
रलनभुक्‌ हैं और इसी प्रयत्न में शुम्म निशुम्भ का संहार हो गया गौर तुमने तो 
जगदम्बा को हरण करके छका में लाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहना असाध्य साधन है। 


भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा। जब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना ॥१॥ 


अथ्थ॑ : हे राक्षसो के राजा ! तुमने अच्छा नहीं किया । अब भाकर मुझे क्या 
जगाया। हे तात | अब भी अभिमान को छोड़ो और राम को भजो तो कल्पाण 
होगा। 

व्याख्या : तुम राक्षसो के नाथ हो । तुम्हे ऐसा कर्म न करना चाहिए जिससे 
सब राक्षसों का नाश हो जाय। देखो तुम्हारे अपराध से राक्षस मात्र का संहार हो 
रहा है। मुझे जगाया तो तुमने पर काम बिगड़ने पर। अब मेरे जागने से कया 
होगा | जगदम्वा का हरण हो गया है। इस समय जो खड़ा होगा सो सब मारा 
जायगा। 

तुमने सीताहरण की जो कथा सुनाई तथा अब तक की कथा कही : उसमे 
अभिमान भरा है। अभिमान के कारण न तो ययाथे बात समझ में भाती है और 
न भजन हो सकता है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हे इस दर्जे तक पहुँचाया। अपने 
कल्याण के लिए तुमने हमे जगाया | सो कल्याण तो हमारे जागरकर युद्ध करने से 
नही होगा | अभिमान के परित्याग करने ओर राम के भजने से अब भी सम्भव है। 
है दससीस मनुज रघुनायक | जाके हनूमान से पायक॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई। प्रथमहिं मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 

अर्थ : है दसशीश ! राम वया मनुष्य हैं जिन्हे हतुमान्‌ ऐसे दूत हैं, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान किया जो पहिल ही आकर मुझे ये सब बातें 
न सुनाया | 

व्याख्या * सिर तो तुम्हे कहने को दस हैँ पर मोटो सी बात समझ में नहीं 
आयी। हनुमान को करणों तुमने आँखो देखी: कौतुक सिंधु बाँधि त्तब छंका। 
आयेठ कपि केसरी असका। रखवारे ह॒ति विपिन उजारा | देखत त्ोहि अच्छ तेहि 
मारा। जारि सकलपुर कीन्हेसि छारा । ऐसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व करता है वहू 
क्या मनुष्य है। अभिमानके कारण ही तुम्हे अब भो हनुमान्‌ बन्दर और राम नर 
माझूम हो रहे हैं। 

तुम बन्धु हो, ऐसे कार्यके ठाननेकै पहिले तुम्हे मुझसे सम्मति लेनी चाहिए 
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थी सो तुमने नही कया। जब हनुमान्‌ दूत होकर आया था भछा तब तो आकर 
मुझे सब बातें सुनाते ] यह न करना तुम्हारा खोटापन है| तुमने बन्घु के योग्य 
कार्य न किया | इस बात का शोक है। अथवा तुम बन्धु हो, कुछहर मे सहायता 
करना मेरा कत्तंव्य है। यदि दूसरे मे ऐसा कार्य किया होता तो वह मेरे द्वारा 
'दण्डनीय होता । 


कोन्हहु प्रभु विरोध तेहि देवक | सिव विरचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा | कहतेउ॑ त्तोहि समय निरबहा ॥३॥ 


अथे तुमने उस समर्थ देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक है। नारद भुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह में तुम्हे सुनाता। पर अब 
उसका समय निकरू गया | 

व्याख्या तुम देवताओका विरोध तो करते हो थे पर करते करते तुमने यहाँ 
तक कर डाला कि उस समर्थ देव से विरोध कर लछिया। जिसके शिव और ब्रह्मादि 
सेवक हैं। शिव और ब्रह्मा का ही तुम्हे बल है। में नही समझता था कि तुमसे 
ऐसी मूर्खता होगी कि उनके स्वामी से तुम बेर मोल छोगे | यदि तुम मुझसे पहिले 
कहे होते तो में वह ज्ञान तुम्हे सुनाता जो नारद मुनि ने मुझसे कहा था पर वह 
समय तो हाथ से निकल गया। अब त्तो युद्ध छिड गया और इतने आत्मीय मारे 
गये । अब उस ज्ञानवा प्रकाश करना व्यथ है। 


कअ्षव भरि अक भेठु मोहि भाई। छोचन सुफल करो में जाई॥ 
स्यामगात सरसीरुह छोचन | देखो जाइ तापनय मोचन ॥४॥ 


अर्थ हे भाई। अब अडू भर के मुझसे मिक्ल ला। में जाकर अपने नेन्नो का 
सफल करूँ। इयाम शरीर और कमल लोचन तोनो तापो के मिठानेवाले का 
दश्शत करें ] 

व्याख्या तुम भाई हो। मेरी तुम्हारी बन्तिम भेंट है। इसलिए जी भरकर 
मंद छो फिर मिलना नही होगा। अब तो में अपने नेत्रो को सफल करने जा रहा 
हूँ। सरकार का ध्यान कह रहा है कि श्याम शरीर है और कमछ ऐसी आँखें हैं 

१ एक दिन रात के समय कुम्मकण विश्ञालापुरी के पर्वत पर बेठे थे कि नारदजी 
को आते हुए देखा ) कुम्मकण ने पुछा कि महात्मा ! कहाँ से आ रहे हो ? उन्होने कहा कि मैं 
देवताओ की समा से आ रहा हूँ । वहाँ की व्यवस्था सुदो ॥ तुम दोनो भाइयो से बहुत दु खी 
होकर देवता छोग विष्णु के शरण गये और प्रार्थना किया कि आप तैलोक्य के कण्ठक रावण 
को भारिये। ब्रह्मदेव ने उसका निधन मनुष्य के हाथो निश्चित किया है। अत उसके मारते के 
लिए आप नरावतार धारण कौजिये। विष्णु ने कहा ऐसा हो होगा। सो महाविष्णु सत्यसद्धूत्प 
ईश्वर रघुकुछ में राम होकर अबतीर्ण हागे । वह तुम छोगो का बंध करगे। यह कहकर 
मुनिजी चल गये । 


| 
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जिससे आधिभोतिक आधिदेविक और आध्यात्मिक ताप मिठ जाता है। तथा: 
मामवक्ञोकथ पक्रज छोचन। कृपा विछोकन सोच विमोचन | कृुम्मकर्ण के वाक्‍्यों 
में सरकार की भक्ति भरी है। पहले के राक्षत्र भी जानते थे कि नेत्रो को सफलता 
हरिदर्शन में ही है । 


दो, रामरूप ग्रुन सुमिरत, मन भयेउ छत एक। 
रावन माँग्ेहु कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 


अर्थ ; रामजी के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया। तब रावण ने करोड़ो घडा मद्य और बहुत से मेंसे माँग 


व्याल्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया। बिना अनुभव 
के स्मरण होता नहीं है। अत्तः मालूम होता है कि नारदजी से सुतकर घ्याव में 
उसने अनुभव किया था। केवल रूप के स्मरण से काप्ठ पापाणमयी मूर्ति की भाँति 
मूर्ति ध्यान में आती है। यदि साथ साथ गुणों का मो स्मरण हो तब जोत्ती जागती 
मूर्ति ध्यान में मा सकती है । अतः दोनो का स्मरण किया और स्मरण करते ही एक 
क्षेय के लिए मग्त हो गया। देहाध्यास जाता रहा । रावण ने देखा कि कामे तो 
बिगड़ा चाहता है। वह इनको प्रकृति से खूब वाकिफ : परिचित था जातता था कि 
जहाँ इनके सामने इनका प्रिय भक्ष्य और पेय आया तहाँ इनका ज्ञान ध्यान सब गया | 
अतः उसने तुरन्त कोटिघट भद्य माँगा | इतने से कम में कुम्मकर्ण को तृप्ति नही हो 
_सकती थी। मद्य पीनेवालो के लिए चिखना चाहिए। जिसे वे बीच बीच में खाते 
थायें । अतः चिखना के स्थान में अनेक महिय मांगे | 
महिप ख़ाइ करि सदिरा पाना । यर्जा वज्ञाघात समाना ॥ 
कुम्भकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥१॥ 
बथे : भेंसे खाकर ओर मद्य पीकर वह वजपात की भाँति यरजा । कुम्मकर्णं 
रणरजू मे दुमंद था । वह बिना सेना साथ छिये किले के वाहुर निकलकर चला | 
व्याब्या ; सामग्री पहिले से प्रस्तुत थी । रावण के इशारे को देर थी। सब 
सामान था गया । कुम्मकर्ण को हृष्टि बहिमुंख होते ही खाद्य पेय पर पढ़ी । खाना 
पीना आरम्भ कर दिया। जब खा पी चुक्य तो मस्त होकर गर्जा | मालूम हुमा कि 
बिजली गिरो। गर्जकर आप चल पड़े | भाई से मिलता भूछ गये । रणरज्भ में उसका 
मंद आज तक कोई चूर्ण न कर सका। इसलिए दुमंद है । दुर्ग से रक्षा होती है। 
उसके बाहर निकल पड़ा ओर सेना भी साथ न छो। किसी को कुछ गिनता नहीं। 


मुझे किसो रक्षा की क्‍या आवश्यकत्ता है? बानर भालु के छश्छा घेरने के पहिले हो 
बाहूर मिकछ पड़ा | 


देखि विभीषनु आगे आयेउ | परेड चरन निज माम सुनायैठ ॥ 
अनुज उठाई हृदय तेहि छायो ! रघुपति भगत जानि मन भायों ॥सा 
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मर्थ : देख करके विभीषण आगे आया। चरणों पर गिरा और अपना नाम 
सुनाया । उसने उठाकर भाई को कलेजे से छगा लिया | रामजी का भक्त जान करके 
मनप्रें अच्छा लगा। 
व्याख्या : विभीषण ने देखा कि बडे भाई साहव चले आ रहे हैं। इनसे विदा 
नहीं हुए थे । छड्धा छोड़ने के समय ये सो रहे थे । उस समय जगाये भी नहीं जा 
सकते ये | अतः इस समय उनके सामने गये । उनके चरणों पर गिरे। वह मंद से 
मत्त था। उसका पहिचानना कठिन था। अतः अपना नाम सुनाया कि में विभोषण 
आपको प्रणाम करता हूँ। 
छोटा भाई है। इस लिए कुम्मकर्ण ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया.) 
समझता था कि यह अन्तिम भेंट है। रावण मन में नहीं भाया था। यथा ; भल मे 
कीन्हू तें वनिसिच॒र नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा। वर्योकि रामजी का वैरी 
था । वेरभाव से भजन करनेवाले को रसोर््पात्त नही होती । जत्त: उत्तकी भागवत्तो 
में गणना नही है | विभौषण पर कुम्भकर्ण का प्रेम है । क्योकि महाभागवत हैं । 
तात छात रावण मोहि मारा । कहत परमहित मन्त्र बिचारा॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि आयेउँ। देखि दीन प्रभु के मन भायेद ॥३॥ 
क्रय : हे तात ! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित्त करते हुए मुझे 
लात से मारा। उसी ग्लानि से रामजी के पास आया। दीन जानकर में सरकार 
को प्रिय छगा | 
व्याख्या : विभीषण जामते हैं कि कुम्मकर्ण कम से कम अपने घर के लिए 
याजिब पसन्द है। यद्यपि मुझसे प्रेम है। फिर भो रावण के सद्धोच से सरकार से 
लड़ने जा रहा है। अतः अपने विरोधी दल मे आने का कारण कह रहे है। 
मुझे रावण ने लात मारा : शूल मारता गंदा मारता खड्ग मारता तो मुझे 
कष्ट नही था | किन्तु मुझे छात मारा । में तपस्था मे शरोक यथा : कीन्हू बिबिध तप 
तीनिउ भाई। राज्य मे शरीक यथा: करत राज छका सठ त्यागी। सेवा में 
शरीक यथा : सुनहु पवनसुत रहनि हमारो। जिमि दसनन्ह मेँह जीभ बिचारो | 
सो मुझे छात मारा । वह भी भरी सभा में जबकि भनन्‍्त्र विचार हो रहा था। उस 
समय सबको संब कुछ कहने का अधिकार होता है और मेंने तो परमहित कहा था| 
विभीषण कहते हैं कि वही रलानि मेरे हृदय मे बेठ गयी । संभावित बोह 
अपजस छाहू | मरन कोटि सम दारुत दाहू। में ससार में मुख दिखाने लायक मही 
रह गया | 'जिमसि सदा सठ मोर जिआवा | रिपु कर पच्छ मूढ त्तोहि भावा। सठ 
मिलु जाइ तिनहि कह नीती। इस भाँति मेरी भत्संना करके मेरा त्याग किया। 
दूसरी जगह कही शरण नही थी। यथा : नाहिन मोहि ओर कतहें कछु जेसे काग 
जहाज को | अत. में दीन होकर प्रभु के शरण आया। मेरो दशा पर उन्होने दया 
की | उनको दोन प्यारे होते हैं । यह उनका स्वभाव है । यथा * बदौ सीताराम पद 
जिनहि परम प्रिय खिन्। ! 
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सुनु सुत भयय काल बस रावन । सो कि मान अब परम सिखावव ॥ 
धन्य धन्य ते धन्य विभीषन । भयेठ तात निसिचर कुल भूषत ॥४॥ 


बंधु वंस ते कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुखसागर ॥पा 

अर्थ : बेटा ! सुनो रावण काल के वच्च हो गया। वह क्‍या अब परम शिक्षा 
मान सकता है ? हे विभीषण तुम धत्य हो घन्‍्य हो घन्य हो | है तात ! तुम निशिचर 
कुल में भूषण हुए। हे वन्धु ! तुमने वंश को उजागर कर दिया । तुमने शोमा और 
सुख के सागर रामजी का भजन किया। 

व्याख्या : कुम्भकर्ण अत्यस्त प्रेम से विभीषण को पुत्र कहता है। अथवा 
उसी को मरक से उद्धार करनेवाला समझकर पुत्र कह रहा है। जब कोई अत्यन्तहित 
सिखावन न सुने तो समझ लेना चाहिए कि इसका बड़ा अनिष्ट होनेवाला है। यह 
भवित्तव्यत्ता के बश है। नहीं तो हिंतवचन किसे अच्छा वहीं छयता। जो काल के 
वश हो जाते हैं वे दोप युझने का यन्‍्य मही सूँध सकते | ध्रुव को नहीं देख सकते 
और ते अतिहित वचन सुन सकते हैं। यथा : दीपनिवर्मिणगन्धश्न ध्रुवश्चातिहितं 
बच: । न जिन्नन्ति ने पश्यन्ति ने खृण्वन्ति गतायुप: । सो रावण कालवश हो गया 
है। मेंने भो कहा : बजहूँ तात त्यावि अभिमाना। अजहु राम होश कल्याना। 
इसके उत्तर में जब मद्य ओर महिप आया तब में समझ गया कि मेरी बात मन मे 
नही बैदी । युद्ध की तैयारी के लिए यह सब हो रहा है । 

भूपोथ॑ में तोत वार धन्य शब्द का प्रयोग किया। अथवा निशिवरकुल-भूषण 
होने के लिए प्रथम बार बन्य कहा | वंश उजागर करने के कारण दूसरी वार धन्य 
कहा। रामजी के भजन करने के कारण तोसरो बार धन्य कहा। भाव यह कि तुम 
निशिचरकुल-भूषण हुए। निश्चिचर का ताम कोई सबेरे उठकर नही छेता | हो तुम 
पुष्यश्लोक हो गये । अब सब लोग सबेरे उठकर तुम्हारा नाम लेबेंगे । तुम्हारे कारण 
वश उजागर हुआ । यथा : सो कुछ घन्य उमर सुनु जगत पृज्य सुपुतीत । श्रोरघुदीर 
परायन जेहि नर उपज विनीत | कारण देता है कि तुमने झोभासुखसागर रामजी 
का भजन किया ओर सबने तो द्रोह किया। में भी द्रोह करने ही जा रहा हूँ । बतः 
तुम्ही अकेले भजन करनेवाले निकले । शोमासागर के भजन करते समय भी सुख 
और सुखसायर की प्राप्ति ही जीवमात्र का इष्ट है | | 


दो, वचन कर्म मन कपदु तजि, भजेहु राम रनधीर। 
जाहु न निजपर सूझ मोहि, भये काछ बस बीर ॥६४॥ 


अर्थ : मनसो वादा कमंगा कपट छोड़कर रणधीर रामजी का मजन करता । 


अब 8 मुझे अपना पाया नहीं सूत्र रहा है। हे वीर ! में काछ के दशा हो 
गया हूँ। हु 


व्यास्या : कुम्मकर्ष ने देखा कि जब बह रछानि के कारण रामजी के पास 
गया है तो ग्छानि के कारण के हठ जाने से पलट भी सकता है। अतः शिक्षा दे रहे 


४७० रामचरित्मानस 


हैं कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना। रणघीर राम के भजम में मनसा वाचा 
करमंणा कंपट को स्थान न मिलने पावे। थे रणधीर हैं। मुक्तको रावण को सब॒को 
मारेंगे। तुम सच्चे हृदय से सहायता करना । अब मेरा या रावण का कोई सद्भोच 
नही । यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई। दूपन कोटि देइ किन कोई | अब में भी 
कालवश हो गया। पषयोकि मुझे भी अपना पराया नही सूझ रहा है। यही काछ 
विवश का लक्षण है। यथा: निकट काल जेहि आवत साइं। तेहि भ्रम होइ 
तुम्हारहिं नाईं। मैं बहुत अपने को सेमाले हूँ। फिर भी मेरी तबियत मेरे हाथ में 
नही है। नही जानता किस समय वया कर बेदू। अत्तः तुम भी मेरे सामने से चले 
जाओ । मेरा ठिकाना नही। कहीं तुम्हारे ऊपर ही चोट न कर बेदूँ। 


बंधुवचन सुनि चछा विभीषन। आयेठ जहँ त्रेलोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुम्भभरन आवत रनघीरा ॥१॥ 


अर्थ : भाई का वचन सुनकर विभीषणजी चले | और जहां त्रैछोवय विभूषण 
रामजी ये वहाँ आये । : बोले हे नाथ ! पर्वताकार द्रीरवाद्य रणधोर कुम्मकेणं 
आरहा है। 
व्याख्या : जो कुम्मकर्ण ने कहां कि: जाहु न निज पर सूझ मोहि। 
विभीषणजी तुरन्त लछोट पड़े कि बात ठीक है। इनका वया ठिकाना। भयेठ काछ 
बस बीर । कहकर उन्होने स्पष्ट ही कह दिया कि में युद्ध करके मरूँगा | अब मेरा 
प्रहार भारम्भ होगा। उस समय तुम भी मिल जाओगे तो मार ही डालेगा | इसलिए 
चले जाओ। अतः विभीषण ने प्रणाम भी न किया ओर तुरन्त लोट पड़े और सीधे 
सरकार के पास आये | निशिचर कुलभूषण श्रेलोवय विभूषण के पास आये । भाव यह 
कि यह बड़ा वीर है। यह दूसरे के मान का नहीं है। 
/ सरकार को सूचना देते हैँ कि आप मेरे नाथ हैं अथवा सारे समाज के नाथ 
हैं। सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है। यह देखिये जो पर्वताकार दिखलाई 
पड़ता है । यह रणधीर कुम्भकर्ण है। सरकार को ही लद्ष्य करके चला आरहा है। 
पर्वताकार शरीर से उसका पराक्रम और रणधीर से उसका युद्ध कौशछ भी द्योतित 
किया । 
एतना कपिन सुना जब काना ( किलकिलाइ धाए बलबाना॥ 
लिये उठाई बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहि ता ऊपर ॥शा 

अर्थ : इतनो बात कान से सुनते हो बलवादु बन्दर लोग किलकारी देते 
हुए दौड़े । पेड़ और पर्वत उखाड़ लिया भौर कटकटाकर उसके ऊपर डालने छगे। 

व्याख्या ; विभीषण ने तो सरकार से अज॑ किया। परन्तु वहाँ पर प्रधान 
बन्दर थे, उन लोगों ने सुन लिया कि सरकार को लक्ष्य करके आरहा है। अतः 
इस्े रास्ते में ही मार गिराना चाहिए | यह निदचय करके बड़े उत्साह से दौड़े । देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षातत्‌ पव॑त ही है। अतः इसकी सेवा पव॑त और वृक्ष से ही 
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अथे * फिर उसने नछ नील को पृथिवों पर पछाड दिया ओर भी योद्धाओ 
को जहाँ तहाँ पटकंकर डाल दिया । वन्दरो की सेना भाग चली | अत्यन्त भय से 
सन्त्रस्त हो गयी । कोई सामने नही आरहा है। 

व्यारया अभी तक तो कुम्मकर्ण ने वानरी सेना पर प्रहार ही नहीं किया 
था। उनके चोटो को कुछ न गिनता हुआ लोचन सुफल बरने के लिए घढ़ता ही 
चला जाता था | पर हनुमानुजी के घूँसे से वह समझ गया कि आण्नु उपेक्षा करने 
छायक नही है। अत प्रधान प्रधान बन्दरो पर चोट करने छगा। सेनापति नील 
त्तथा नल को पृथिवी पर पटक दिया। घर से कोई शस्त्र लेकर चला नही है। शस्त्र 
की आवश्यकता नही समझता था क्रि भुजबल हो यथेष्ट है। जिसे पाया उसे पृथिवी 
पर पटका। ऐसे बड़े बड़े वीरो के गिरने से वानरी सेना में भगदड मच गयी । सब 
बन्दर भालु अत्यन्त डर गये | बिसी का साहस सामने जाने का नही रहा । 


दो, अगदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव । 
काँख दाधि कपिराज कहुँ, चछा अमित बलसीव ॥६५॥ 


भर्थ अज्भदादि बन्दरा को सुग्रोव के सहित मूश्छित कर दिया भर सुग्रीव 
को काँख मे दबाकर अमित बलसीव चल पडा। 
व्यायया अब वानरी सेना मे अद्भूद ओर सुग्रीव दो ही रह गये थे। सो 
इनको भी मूच्छित किया । सुग्रीव को पहिचानता था। इन्हे काँख मे दवाकर लंका 
की ओर चला | सुग्रीव के पकड़े जाने से उसने अपनी जोत मान छो | रावण ने कहा 
था कि बन्दरो ने राक्षतों को मारा और बडे बडे योद्धाओ का सहार किया। 
कुम्भकर्ण रावण के पास सुग्रीव का शरीर लेकर चले। इस प्रमाण मे कि वानरी 
सेना फा सत्यानाश हो गया | कुम्मकर्ण अमित बल्सीव है | सुग्रीव ऐसे योद्धा को 
काँख मे दाबे चला जा रहा है। मानो वाली द्वारा रावण के काँख मे दाबे जाने का 
बदला चुका रहा है | 
उमा करत रघुपति नरछीछा। खेल गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 
भूकुटि भग जो कालछ॒हि खाई। ताहि कि सोहे ऐसि लराई॥१॥ 
भथ॑ हे उमा ! रघुपति नरलोला करते है। जेसे गरुड साँपा म मिलकर 
खेल करे | जिसका भुकुटि विलास काछ को खा जाता है। उसे क्‍या ऐसी लडाई 
शोभा देती है ? 
व्याख्या जहाँ किसी प्रकार की कच्चाइ सरकार की ओर से दिखायी पडती 
है तुरन्त वही शिवजी अपने श्रोत्ा वो सावधान करते जाते हैं। यहाँ सरकार सीधे 
सोधे नरछीला कर रहे हैं। सेना मारी जा रहो है। सेनापति छोग घायछ मूच्छित 
| मित्र राजा जिसकी सेना लेकर चढाई हुई है शत्रु द्वारा पक््डा गया। सरकार 
को क्या कुछ हो नही रहा है। ऐसे स्थछो भे ही लोगा को मोह होता है। अत 
शिवजी कहते हैं कि यह सरकार की नरछीछा है। यथा जस काछिअ तस चाहिब 
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नाचा। मतः मनुष्य का अनुकरण करते हुए खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का 
कुछ भी न भय है न अनिष्ट की झड्धू हैं। बिगड़ती हुई बात को जहाँ से चाहें 
संभाल सकते हैं । जेसे गरुड़ कौतुकवश सांपों में मिछकर खेले । साँफों को पता नहीं 
कि यह गरड़ हैं। उसे सामान्य जीव समझकर उस पर अपना पोरुष दिखलावें भौर 
गरुड़ कौतुक वश उस पोरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावें | यह गरुड़ का विनोद 
है। सर्य तो उनके भक्षय हैं । सर्पों से उन्हें भय कैसा । 

भृकुटि मध्य में आाशाचक्र है। वहीं से आज्ञा होती है । प्रभु लोगों के इच्छानु- 
रूप अनुचर केवछ भूकूटि विछास देखकर आचरण करते हैं। यहाँ तो भृकुठि विछास 
में ही यह सामथ्ये है कि काल को खा जावे। संकल्पमात्र से कार की इतिश्री हो 
जाय | यथा : उमा काल मर जाकी इच्छा | ऐसे प्रभु को कया ऐसी लड़ाई शोभा 
देती है ? भाव यह कि रावणादि ने तो काल के भय से तब करके व्याज ते अमरत्व 
साँगा | फिर भी अमरत्व नही प्रिछा | काल के वश में ही रह गये। उप कार की 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर तिभेर करती है। उसकी लड़ाई काल से तो शोभा 
देती ही नही । कुम्मकर्णादि तो काल के कलेवा हैं | इनके साथ कया शोभा देगी। युद्ध 
की शोभा तो बरावरवाले से है और सरकार के बराबर कोई है नही । न हो सकता 
है। अत्त; रणशोभा के छिए कभी पराभूत से हो जाते हैं। यथा : रमसीभा छगि 
आपु बेंधावा । 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुस्छा गइ सास्तसुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजन लागा ॥२॥ 


अर्थ ; संसार को पवित्र करनेबाल्ी कोति का लोग विस्तार करेंगे। जिसका 
मान करके सस्तार सागर का छोग सन्तरण करेंगे। मूच्छा गयी। हनुमाव्जी जागे | 
तब सुग्रीव को खीजने लगे | 

व्यास्या : प्रश्न उठेया कि सरकार तब ऐसा युद्ध क्यो करते हैँ कि जिसमें 
उनकी शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि छोकोपकार के लिए 
भक्ती को अमय करने के लिए। परम पद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बढ़े बड़े 
खाबलाओं मे भी दुष्प्रष्प है। उसकी प्राधि भगबदयश्ञ के काव और अवण से 
अनायासेन होती है । उसके गान ोर श्रवण से पृण्यसस्कार अन्तःकरण में होता है 
ओर उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सरकार की वीति को जमपावन 
कहा है। यथा : सव निज भुजवरू राजिव सेना । कौतुक छागि समर कपि सेना । 
कपिसेन संग संघारि निस्तिचर राम सीतहि बानिहँँ। भेछोक पावन सुजस्त सुर 
मुनि वारदादि बसानिहं। जो सुनत ग्रावत कहत समुझत परम पद सर पावई। 
रघुवीर पद पाधोज मधुकर दास तुछ्सो गावई | 

हनुमानूजी के मूच्छित होने से कपिसेना पर आपत्ति आगयीो। वेराग्य के 
मूच्छित होते ही साधन समूह अनाथ हो गये | जब मूच्छा बीत्ती तो देखा कि सब 
वाबर वीर रफक्षेत्र में पड़े हैं। कुम्मवर्ण चछा गया । पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 
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पड रहे हैं। अत उन्हे श्लोजने लगे। कही उन्हे कुम्मकर्ण ले तो नही गया । यदि 
राजा बन्दी हो गये त्तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा । 


सुश्रीच-हु॒ के मुरुछा बीती । निबुक गयेउ तेति मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥३॥ 


अर्थ : सुग्रोव भी मूच्ठा से जागे त्तो वे : काँख से निकल गये | कुम्भकरे ने 
समझ रक्‍्खा था कि मर गया। उन्होने कुम्मकर्ण के नाक और कान को दाँत से 
काट लिया और गज॑न करके आकाश की ओर चले तब उसने जाना । 

व्याख्या : इधर हनुमानजी सुग्रीव को खोज रहे हैं। उधर सुग्रोवजी भी 
मूर्च्छा से जग गये तो अपने को शत्रु के काँख मे दबा पाया। उसने समझ रबखा था 
कि सुग्रीव मर गया। इसलिए उसने सावधानी से नहीं दबा रक्‍्खा था। अत्तः 
सुग्रीवजी उसकी काँख से निकल गये । 

सुग्रीवजी अपने इस प्राभव को न सह सके | अत. उसे जीत मे परिणत 
करने के लिए उसके नाक कान को दाँत से काट लिया। अति लाघव से काटा 
बहिन की भाँति भाई भी धोखे मे रह गये । नाक कान कट जाने पर सूपंणखा को 
पता चला और सुग्रीव जब गर्जत करके आकाश की ओर चले तब कुम्मकर्ण 
जान पाया । 
गहेउ चरन धरि भूमि पसारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आयेउ प्रभु पहि बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥था। 


अर्थ : उसने सुग्रीव का पेर पकडकर पृथ्वी पर पछाडा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
फुरती से उठकर फिर उसे मारा। तत्पस्चातु बलवान सुग्रोव सरकार के पास 
कृपानिधान की जय हो जय हो जय हो करते हुए आगये। 

व्याख्या : कुवभकर्ण समझ न सके कि क्या हुआ ? देखते हैं कि शत्रु आकाश 
की ओर मेरे पहुँच से बाहर होने के लिए जा रहा है। पकडने को झपटे तो टाँग 
पकड पाये । उसने पृथ्वी पर पटका परल्तु राजा सुग्रोव मे चडी फुरती है। पृथ्वी पर 
पहुँचते न पहुँचते उठ गये और फिर उसे मारा और वहाँ से सरकार के पास निकल 
गये ) सुग्रीव के छाघव से स्वय वालि हैरान था | वालि ने बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था। पर सुग्रीव हाथ न आये । सो यहाँ भी कुम्भकर्ण के हाथ से निकछ गये | 
बड़ी भारी जीत हुई है। कुम्भकर्ण को नाक ओर कान काढकर आ रहे हैं। अतः 
सरकार का जयधोष करते उनके पास गाये | 
नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भे मन ग्लानी | 
सहज भीम पुनि विनु स्त्‌ति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥षा॥ 


अथ : नाक कान कट गया ) यह जानकर उसके मन में बड़ो ग्छानि हुई 
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और वह क्रढ होकर लौट पडा | एक तो वह स्वभाव से ही मयकर था। तिसपर 
नाक कान भी नही | उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी | 

व्याख्या जब कुम्मकर्ण को मालूम हुआ कि नाक कान कट गये त्तो उसके 
मन में बड़ी ग्लानि हुई। बडे प्रसन्न होकर लक्का जा रहे थे कि जीतकर आ रहा हूँ । 
बासरराज का शव उपहार रूप मे रावण को देने के लिए काँख मे दाबे लिये जा 
रहे थे। एकाएक नाक कान कट जाने से सब बाद ही बिंगड गयी। अब कौन मुंह 
लेकर लड्धूा जाय | अब तो मर जाना ही ठोक है। भत क्रुंद्ध होकर वानरी सेना को 
ओर लौटा । 

सौम्य स्वरूप भी बिता लाक कान के भयानक हो जाता है। नासिका 
भुखमण्डनस्‌। नाक ही मुख की शोभा है। कुम्मकर्ण तो स्वभाव से ही भयकर थे | 
अब नाक कान बिना तो महा भयकर हो गये । उसे देखकर ही वानरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी । 

दो जय जय जय रघुवस मनि, धाये कषपि दे हूह। 

एकहि बार तासु पर, छाडेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ 


अर्थ रघुवशमणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा जयकार छूगाकर बन्दर 
हृह करके दोडे | एक साथ ही उस पर पर्वत और पेड का समूह फेंका । 

व्याए्या सन्त्रस्त होने पर रघुवशमणि रामजी के नाम का जयकारा 
लगाया और बानर लोग पर्वत और वृक्ष लिये हुए दोड पडे। चारो ओर से हृह 
करके दौडे और सबने एक साथ ही उसपर परबंत ओर पेड फेंके। बानरो सेना 
समुद्र की भाँति उम्डो हुई चारो ओर से चली भा रही है ओर सब भोर से पवेत 
ओर वृक्ष के प्रह्मर हो रहे हैं। भयानक रूप कुम्मकर्ण उस सेना समुद्र के बीच मे 
पृहाड की भाँति दिखाई पड रहे हैं। 


कुभकरन रनरग बिरुद्धा । सनमुख चला काल जिमि ऋद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि धरि खाई । जनु टिट्ठी ग्रिरि गुहाँ समाई ॥१॥ 


अथ कुम्मकर्ण रणरज्ध मे विरुद्ध होकर सन्‍्मुख चला मानो क्रुद्ध काल है। 
करोडी बन्दरों को पक्रड पकड़कर खाये जाता है। मानो टिट्टो पवत की कन्दरा मे 
समाई जाती हैं। 

व्यास्या कुम्मवर्ण रणरज्ठ मे दुमंद है। सो रणरज्ध मे विष्द्ध हुआ | जब 
सोकर जायरा था तब कवि ने उपभा दो थो कि जागा निश्तिचर देखिय कैसा। 
मानरहु काछ देह घरि वेसा | इस समय रणरज्जू विंदद्ध है तो कपि कहते हैं कि कद 
काल की भाँति मालूम पढ रहा है। काल तो यो ही प्राणियों को जाया करता है 
ओर यदि क्रुद्ध हो तो सहार उपस्थित हो जाय | यहाँ बन्दरो का सहार उपस्थित 
हो गया। करोडो बन्दरो को पकुड पकड़कर खा गया। फॉँकता चला जाता है। 
मुंह चलाने की फुरसत नहीं । इसीलिए उसके मुख की उपमा मिरिगुहा से दिया ओर 
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बन्दरो की द्ड्टी के दल से | सामने बढता वन्दरा का सहार करता चछा जाता है। 
कोई रोकने मे समर्थ नही है । 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मीजि मिलव महि गदों ॥ 
मुख नासा स्रवनन्हि की बाटा। निमरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥२॥ 


अर्थ : करोडो को पकड़कर शरीर मे मसल डाला और करोडो को मीजकर 
पृथ्वी के गर्दे मे मिला दिया। मुँह नाक और कानो के रास्ते से बन्दर और भालुओ 
के उट्ट निकलकर भागे जा रहे हैं । 

व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वर्णन कर रहे हैं। करोड़ो बन्दरों को 
प्रकंडकर शरीर मे मसल रहा है । मान्तो उबटन अभ्यज्भ छग रहा है। करोडो 
को पवडकर पृथ्वी के ग्दे में मिला रहा है । उनके अस्थिपज्लर चूर्ण होकर धूलि मे 
मिल गये। बद्धूत काण्ड उपस्थित है। कुम्भवर्ण का शरोर इतना विस्तृत है कि 
बहुत बातो का तो उसे स्वय पता नही छगता है | वह बन्दरो को मुंह में तो डालता 
चरछा जाता है पर इस बात का उसे पता नही कि वे पेठ मे जाते हैं कि नहीं | 
वे मुख नासिका और कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहे हैं । 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे। सूझ्ष न नयत सुनहि नहि टेरे ॥३॥ 

अर्थ : रणमद मे मत्त होकर राक्षस ने ऐसा दप॑ किया कि ससार को ही 
मिगल जायगा । मानो ब्रह्मा ने उसे म्पंप कर दिया है कि तुम खा जाओ । सुभट 
लोग ऐसे भागे कि छोटाने से नही लोटते हैं । उन्हे न भाँख से दिखायी पडता है 
और न पुकारने पर सुवाई पडता है । 

व्याख्या : रण मदमतत होकर कुम्भकर्ण वानरी सेना का ऐसा सहार कर रहा 
है भौर कोई उसे रोकनेवाऊा नही है। मानो ब्रह्मा ने उसे ससार ही दे डाला कि 
बह जिस भाँति चाहे वेसे तलाश करे । किसो की सामथ्यं नही कि हस्तक्षेप कर सके | 
प्रश्त उठेगा कि बडे बडे वीर वहाँ हैं तो उतकी दशा कहते हैं कि वे सब भाग 
निकले ) यदि कोई उन्हे प्रोत्साहन करके फेरना चाहे तो वे फिरते नहीं। वयोकि 
तआसातिरेक से न त्तो उन्हे सुझाई पडता है ओर न पुकारने पर उन्हे सुनाई देता 
है। ताप से इन्द्रियाँ व्याकुछ है । काम नही करती । केवल किसी प्रकार से भागकर 
प्राण बचाने के सिवा कुछ सूझ नही रहा है । 
क्रुभकरत कपि फोज बिदारी | सुनि धाई रजनीचर घधारी॥ 
देखी राम बिकक कठटकाई | रिपु अतीक नाता विधि आई ॥४॥ 

बर्थ 'कुम्भकर्ण ने छात्रु सेना को तितर बितर कर दिया! यह सुनकर 
राक्षसी सेना दौड पडी । रामजां ने देखा कि अपनो सेना विकछ है। तिसपर शत्रु 
की सेना अनेक प्रकार की आ पहुँची । 
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व्याख्या चानरी सेना के इस प्रकार सहार का हाल जब लका पहुँचा 
राक्षसी सेना दौड पडो कि वानरी सेना को निमूंछ करनेका इससे अच्छा समय 
मिलेगा। कुम्मकर्ण ने जो अकेले कर सकता था किया। सेना का ब्यूह टूट गया 
भगदड मची हुई है। अब उन तितर बितर हुए सैनिका को कही जमने न देने « 
लिए सेना की आवश्यकता है। इस भगदड के समय यदि हमलोय घावा करके उन 
खदेडते और मारते जाँय तो नि सन्देह निर्मूल कर देने मे हमलोग समथ॑ हो जावेंगे 
नही तो यह छितराई हुई सेना समय पाकर फिर इक्ट्ठी हो जायगी | अत्त राक्षस 
सेना दौड आयी | 

रामजी ने देखा कि यह चाल वानरी सेना को निर्मूल करने के लिए चल 
गयी है | अत्त इस नयी आयी हुईं सेना का सामना करना चाहिए भौर अपनी भागत 
हुई सेना को सेभालना चाहिए | इस समय वानरी सेना बडे सकट में है। कुछ क 
नही सकती | पे 


दो सुनु सुम्रीव विभीपन, अनुज सँभारेहु सेन। 
में देखी खलह बल दलहि, बोले राजिवनेन ॥६७॥ 


अर्थ सुग्रोव विभीषण और लक्ष्मण सुनो । तुम छोग वानरी सेना क 
सेमालो। में इस खछ के बरू भौर सेना को देखूंगा। यह दात राजीवनयग रामज 
ने कहा । 

व्याख्या यहाँ दो भिन्न भिनर काये हैं एक ठो अपनी सेना को सम्भालन 
ओर दूसरा कुम्मकर्ण का तथा नयी आयी हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामन 
करना | अत पहिछा काम तो रामजी ने सुग्रोव विभीषण ओर छक्ष्मणजी के सुपु 
किया और दूसरा काम अपने ऊपर लिया | भाव यह कि कुम्मकर्ण तथा नयी आाय 
हुई राक्षती सेना का वध करने का भार स्वय अपने ऊपर लिया। 


कर सारग साजि कटदि भाथा। अरिदल दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम वीन्ह प्रभु घनुप टकोरा । रिपुदल वधिर भएउ सुनि सोरा ॥१॥ 


बथ्थ॑ हाथ मे सारज्भ और कमर मे तरकस साजकर शत्रु सेना वा सहाः 
करने रघुनाथजी चले। प्रभु ने पहिले घनुप का ट्य्योर किया | जिसके शब्द से छाप 
की सेना बहरी हो गयी | 

व्याख्या सारज्भू दिव्य घनुप है। यह शत्रु के आघात से बट नही सकता 
और इससे छूटे हुए बाण बहुत्त दूर तक वाम करते हैं, यह घनुप सरत्रार वो 
परशुरामजी से मिला था। यथा दखि राम वल निज घनु दोन्हा | सरकार ने उस 
घनुप को साजा अर्थात्‌ प्रत्यध्षा चढाया और वमर में अक्षय तुणोर बाँधा | तब 
शन्तु सेना के सहार वे लिए रघुनाथजो चले। वुम्मवर्ण युद्ध फरम चले थे ता सेना 
साथ नहीं लिया | अकेले चले थे। इधर सरवार भी वुम्मरण्ण और उसवो सेना का 
सामना वरने के लिए अवेले ही चल । 
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जब सरकार बकेले शत्रु की सेना का सामता करने चछते है तो सेना मे 
गड़बड़ पेदा करने के लिए ऐसा घतुप का टड्भार करते हैं कि उसके शब्द से शत्रु 
सेना बधिर हो जाती है। यथा : प्रभु कोन्ह घनुप टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा | भये बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ।' यह खरदपण 
के युद्धका हाल है। वैसे ही इस बार भी ज्याघोष किया। जिससे राक्षती सेना 
बहूरी हो गयी । 
सत्ययंध. छाडे.. सरलक्षा । काल सर्प जनु चछ्छे सपक्षा ॥ 
जहूँ तह चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिस्चाचा ॥२॥ 


अर्थ : सत्यप्रत्तित रामजी ने लाख बाण छोडे। ये पक्ष वाले काछ प्र्ष की 
भाँति चले | जहाँ त्हाँ बहुत से चाराच छूटे जितसे विकट पिशाच भटठ कटने लगे। 

व्याख्या ' सरकार सत्यसन्ध हैं। कहकर चढ़े हैं कि में देख खल़बछ दर्लाहि 
तो अकेले ही सब्रका सामना करेंगे। अतः एक छाख बाण चलाया अथवा मिश्ाता 
ऐसा अचूक है कि छाख बाण छोडे खाली कोई व गया। वे बाण काल सर्प के समान 
थे। जिसे छू लिया वह नहीं बच सकता | बाण अन्तरिक्ष मार्ग से चलते हैँं। मतः 
सप क्षकालसपं से उपमा दिया । लोहे के बने बाण को नाराच करते हैं। ये नाथ 
जिधर जिधर से राक्षसी सेता भा रही थी उधर उधर चछाये गये | सो विकटमट 
विज्ञान कटने लगे । पिश्वितमाचामति इति परिशाचः । मास खाते हैं इसलिए उनका 
नाम विशाघ है| अर्थात्‌ खछ मनुजाद द्विजामिप भोगी कटने छगे। मे बन्दरो को खाने 
आये थे इसलिए पिशाच बहा । 
कर्टाहि चरन उर सिर भुज दंडा । बहु तक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुर्मि घु्मि घायछ महि परही। उठि संभारि सुभट पुनि छरही ॥३॥ 

अथ॑ * पेर छातो घिर और भुजाएँ कट रही थी और बहुत से वीर तो सौ 
टुकड़े ही जाते थे । चवकर खा खाकर घायल हो पृथिवों पर ग्रिरते थे। स्रेमाछकर 
वीर फिर उठ जाते थे और लडते थे | 

व्याख्या ; पहिंले कह्य कि 'छगे कटन भट विकेट पिसाचा' अब उनके कटने 
की विधि कहते हैँ कि पाँच पाँच टुकड़े होकर गिर रहे हैं। ठोक इसी प्रकार का 
खरदूपण युद्ध हुआ था । यथा : कर सीस उर भुज चरन। जहें तहें लगे महि परन | 
बाणों का वेग और बढा तो वीर छोग सी सो टुकडे होने छगे | यथा खरदुपण के 
सम्राम में : भटकटत तन सतत खड | पुत्रि उठत करि पाखड | 

बन्दर वीर कुम्भक्ण के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे ये॥ यथा: घुर्मित 
घायल परेड तुरंता। अब राक्षस सरकार के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे हैं परन्तु 
सुभट हैं । सैमालकर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। 
छामत बान जलद जिमि यार्जाह । बहु तक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 


ञझ. ९... अजत मय कन्‍फर इस्काहः लि गासरि आज 
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अथ्॑ बाण लगने पर बादल की भाँति गजंते हैं। बहुत से कठिन बाण 
देखकर भागते हैं। कितने क्वन्ध बिना सिर के दौडने लगे और पकडो पकडो मारो 
मारो यही धुन चढी है। सो यही गा रहे है। 

व्यारया वाणवर्पा हो रही है। वर्षा घोर निसाचर रारी ।! सो घन गज॑न 
भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाण छगते ही ऐसा चिल्लाते हैं मानो 
बादल गरज रहा है। यथा चिककरहि लागत वान। घरपत कुधर समान। 
कितने तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग चले | यथा अवलोकि खरतर तीर । 
मुरि चले निसिचर वीर। अब राक्षसी सेना मे भददड पडी। सरकार के बाण का 
छाघव दिखलाते है कि वाण लगते ही सिर उड गया । वह अछूग पडा हुआ घर घरु 
मारु मारु कह रहा है और घड दोडता चला जा रहा है। यथा नभ उर्डाहि बहु 
भुज मुड | बिनु मौलि घाव रुड। शरीर मे इतना प्राण भरा हुआ है कि सिर 
कटने पर भी दोनो भाग पृथक्‌ पुथक्‌ काम कर रहे हैं। सिर घर घर मारु मारु घुन 
से गान कर रहा है और रुण्ड अलग तलवार चलाते चले जाते हैं। उन्हे शत्रु मित्र 
की पहिचान नही | मुण्ड गाते चल जा रहे हैं । उन्हे और कोई सुधि नही | बार बार 
उसी बात के कहने को गाना कहते हैं। 


दो, छन मह प्रभु के सायकन्हि, काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुवीर निषग मह, प्रविसि सब नाराच ॥६८॥ 


अर्थ क्षण भर मे प्रभु के वाणो ने विकट पिशाचों को काट गिराया और 
तब सब बाण रामजी के तरकस मे प्रवेश कर गये | 

व्याख्या लछाख बाण छूटे थे। उन्होने क्षण भर मे नाना विधि रि५ु अनीक 
का सहार कर दिया इस सेना मे विकठ पिशाच थे, ये किसी भाँति मरनेवाले नही 
थे | टुकड़े हो होकर गिरे फिर माया से उठ खडे होते थे । परन्तु इन बाणों ने उनकी 
इतिश्री करके हो छोडा । सरकार के अस्त्र-शस्त्र सव सजीव हैं। अपना काम करके 
सब के सत्र छोट आये मौर तरकस मे प्रवेश कर गये । वह अक्षय तुणीर था। बाणा 
के निकालने पर वह खाली नही होता था। सदा पूण रहता था। इसी भाँति प्रवेश 
करने से उसमे बाणो को सख्या बढती नही थी । 


कुमकरन मन दीख विचारी । हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति कुद्ध महा बल बीरा। करयौ मुगनायकनाद गभीरा ॥१॥ 


अर्थ कुम्मकर्ण ने मन मे विचारकर देखा कि एक पछमे राक्षसों सेना 
मारी गयी। दारुणवल वीर क्रुद्ध हुआ और गम्भीर सिहनाद करे 

व्याख्या इतनी शीक्रता से राक्षसी सेवा का सहार हो गया वि कुम्मकर्ण 
देखते ही रह गये। कुछ करते-घरते न वना | जब सब सेना मारी गयो तव विघार 
किया कि मेरी सेना तो पूरी की पूरी मारोगयी। इनको सेना तो फिर इकट्ठो 
हो गयो | अत इसो भांति इनकी सेना को भी क्षण मात्र मे ही नष्ट करना चाहिए। 
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अपने पराजय से क्रूद्ध हुआ। बडी बोरोमे दारण है। पराक्रम से काम लेना चाहता 
है। अत गम्भीर सिहनाद किया | और 


कोषि महीधर लेइ उपारी | डारे जहूँ मरकट भट भारी॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥२॥ 


बर्थ वह क्रोध करके पव॑त उखाड लेता था और जहाँ भारी बानर भट ये 
वहाँ फरेकता था। सरबार ने बड़े पर्वंतो को आते देखकर वाणोंसे काटकर उन्हे 
घूलि के समान कर डाला | 

व्याख्या कुम्भकर्ण क्रोध करके पंत उखाडता है और वहाँ फ्रेंकता है 
जहाँ बड़े वडे सुभठ बन्दर सुग्रीव अद्भुदादि इकट्टें हें। उसने यह निश्चय क्रिया वि' 
जो काम इन्होने लाख बाण से क्रिया वहो काम में पर्वतो के प्रहार से करूँगा। में 
भी बानरी सेना को इसी भाँति क्षण भर में पीस दूँगा |] अत्त पव॑त उख्लाडता है और 
उसे निशाना ठोक करके वहाँ फेंरता है जहाँ सुग्रीव, अद्भूद, जाम्बवानादि एकत्रित 
है। भाव यह कि पहले सुभदो का ही सफाया करो | 

सखबार ने देखा बडे-बडे पर्वत चले आ रहे हूँ। ये वन्दरो के मान के नही। 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायगी | अत अपनी सेना की रक्षा के लिए 
सरकार ने बनैती दिखाई | ऐसी शरवर्षा की कि पर्वत धूल होकर उड गये | रामजी 
की चोट से कुम्भकर्ण अपनो सेना की रक्षा न कर सके। पर कुम्मकर्ण की चोट से 
सरकार ने अपनी सेना बचा छी | 
पुनि धनु तानि कोषि रघुनायक | छाडे अति कराल बहुसायके ॥ 
तनमहु प्रविसि निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घनमाझ समाही ॥३॥ 

अर्थ॑ फिर घनुप तानकर क्रूद होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
बाण छोडे | वे बाण शरीर मे प्रवेश करके पार निकल जाते थे। जेसे बिजली बादल 
में समा जाती है । 

व्याख्या शत्रु की सेना का सहार करके अपनी सेना की रक्षा करके 
कुम्भकर्ण पर सरकार दूदे | कहा था में देखों खलबल दर्लाहू। सो खल दल को तो 
देख चुके । अब खल केवर को देखते हैं। एक तो रघुनायक हैँ। दुसरे क्रुद्ध हैं। 
तीसरे घनुप को त्ताना है। चौथे बहुत से अति करालछ बाण छोड रहे हैं। भाव यह्‌ 
है कि सामान्य बाण कुम्मकर्ण पर काम नही कर सकते | इसलिए अति कराल बाण 
छोडे। तानने का भाव यह है कि घनुष को कान तक खेंचा जिसमे चोट 
गहरी हो । 
कुम्मकर्ण का शरोर वडा हृढ है। पत्थर की चोट उसे मदार के फुछ की 


चोट मालूम होती है। यथा जिमि गज अक फर्चन्ह को मारबो उस कुम्मकर्णं के 
0 ++ + अगर मजाडझ मात चम्रर पार जिले जा रऑे 7 । जैसे बिजली चमंककर 
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बादल में प्रवेश करती है। उस पार निकलकर वाणण विजछी की भाँति अहृश्य हो 
जाते हैं। 


सोनित छ्वत सोह तन कारे। जनु कज्जछूमिरि गेह पनारे ॥ 
विकल बिछोकि भालु कपि धाए। विहंसा जर्बाह निकट कपि जाए ॥४)) 


अथ॑ ; खून बहता हुआ उस काले शरीर पर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे 
काजल के पहाड़ पर गेह के पनाले शोभित हो । उसे विकल देखकर वन्दर भालू 
दोड़े पर जब वे निकट आगये तब हँसा । 

व्याख्या : काली देह में शोणित स्राव को शोभा हुई। कज्जल के पवृ॑त्त के 
समान कुम्मकर्ण का शरीर : उनमें बाणों के किये हुए क्षत्रों से जो रक्त की धाराएँ 
यह निकली उनकी उपमा कवि गैरू के पनाले से दे रहे हैं। वीर को शोभा घायल 
होने पर अधिक हो जाती है | यथा : घायल वीर विरार्जहहिं केसे | इस समय कुम्मकर्ण 
बाणों की चोट से पर्वेत न फेंक सका । 

उसे विकल देखकर बन्दरों ने घावा बोल दिया । समझा कि इसने हम लोगों 
का बड़ा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए। अब इसे 
हमलोग मार छेंगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है। सो अब॑ अधिक परिश्रम 
की आवश्यकता नहीं। अब हमलोग काम वना छेंगे। बन्दरों का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया | उसने भी वन्दरों का धावा देखा। चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो | जब निकट भागये तब जोर से हँसा | 


दो. महानाद करि.. गर्जा, कोटि. कोटि गहि कीस। 
महि पटक गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 
अथ॑ : गज॑न करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा । वह करोड़ों बन्द रो को पृथिवी पर 
इस भाँति पटकता था जैसे हाथी पटकता है और रावण की दोहाई देता था। 


व्याख्या : दपे से गजून करता है। इतना बड़ा घीर है कि इतना धायल होने 
पर भी बड़े वेग से दौड़ा। अब तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्भ किया | न तो बन्दरो 
को खाता है न मर्दंन करता है। उन्हे पकड़-पकड़कर हाथी की भाँति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है। जिसमें शरीरके चिथड़े उड़ जाये ओर रावण की दोहाई देता है कि 
एक को जीता न छोड़ेंगा । इस भाँति उसने करोड़ों बन्दरों को पटका। पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हें। पहिले कहा था : जिमि गज आक फलन्हि 
के मारे अब कहते हैं : महि पटके गजराज इव | 


भागे भालु, बलीमुख जुथा | वृकु विल्ोकि जिमि मेप बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत बानी ॥१॥ 
अर्थ : भाछु ओर बन्दरों का जूथ भाग चला | जिस भाँति भेड़िये के देखने 


( 
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से भेंड भागे। है भवानी | बन्दर भालु विकछ होकर आत्तंवाणी से पुकार करते हुए 
भाग घले। 
व्याख्या कहाँ तो भालछु कपि उसे विकल देखकर उसे मारने के लिए भाये 

ये कहाँ ये ही लोग विकछ होकर भाग चले। भेडिया कितना ही धायल हो पर 
लाख भेंड उसका कुछ नही कर सकती । सो भेडिया मे सामथ्यं है दोडकर भेडो पर 
चोट करता है। फिर भेड केसे ठहर सकती हैं। वे जिस भाँति मे-मे करती हुई 
भागती हैं उसी भाँति बन्दर भालछु भी भाग चले | 

आगे-आगे भेंड मे-मे करती भागी जाती हैं और पीछे भयानक्र भेडिया पीछा 
करता चला जाता है। वही दशा बन्दर भालुओ की हुई कि वे भात्तंनाद करते 
भागे जा रहे हे । पीछे कुम्भकर्ण दोडा आ रहा है। एक बार भागे भालु बलीमुख 
कहा था | अब चले भागि कपि भाल कहते हैं। भर्थाव्‌ भागने मे कोई गौण नही है। 
दोनो की प्रधानता है। इसलिए कवि ने एक स्थछ पर कपि को पहिले कहा । दूसरे 
स्थल पर भालु का नाम पहिले ले रहे हैं। सरकारी सेना का पराजय हो रहा है। 
इसलिए शिवजी भवानी को सावधान करते है। जैसा ऐसे अवसरों पर करते चले 
भाये हैं । 
यह निसिचर दुकालसम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ 
क्रपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


अथे . यह राक्षस तो दुर्भिक्ष की भांति है। बन्दरो के कुलरूपी देश पर 
पडा चाहता है। हे कृपा वारिवाह खरारि रामजी। है प्रणत के आत्ति के हरण 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करो । 

व्याख्या * दुर्भिक्ष ऐसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पडती 
है और उसका सहार कर डालती है। अन्य राक्षस भी विपत्ति रूप थे। पर यह तो 
दुर्भिक्ष रूप है। दुर्भिक्ष किसी देश विशेष मे पडता है यह बन्दर कुलरूपी देश पर 
पड़ना चाहता है। दुर्भिक्ष पर किसी का बल नहीं चछता। इसी भाँति इस पर 
किसी का बल नही चल सकक्‍ता। बादल यदि कृपा करें तो दुर्भिक्ष दूर हो। इस 
भाँति खरारि राम जो शृथा वारिधर हैं रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है। 
खरारि कहने का भाव यह्‌ कि अकेले शत्रु सेना के सहार में समये हैं । 
सकरुन बचन सुनंत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना॥ 
राम सेन निज पाछे घाली। चले सकोप महा बलसाली ॥३॥ 

अर्थ करुणा यूक्त वचन सुनते हो भगवान्‌ धनुष और बाण सुधारकर चले | 
रामजी ने अपनी सेना को पीछे कर लिया और महाबलशाली क्रुद्ध होकर चले। 

व्याख्या - भगवान्‌ पडेदवर्य सम्पन्न हैं। सकरुण वचन सुनने से विचलित हो 
उठे | घनुष और बाणो को सुधप्र लिया जिसमे ठीक काम दे सके। इतने बड़े 
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अर्थ : उन भुजाओं के कट जाने पर वह ख़छ कैसा थोमित हुआ जैसे पक्ष 
छेदन के बाद मन्दरगिरि को शोभा हुई। उम्र भयानक दृष्टि से सरकार को उसने 
देखा । मानो तीनों लोक को निगलता चाहता है। 

व्याख्या : सल को श्ञोभा भुजाछेदन पर ही होतो है । क्योंकि वे ! पर अकाज 
भट सहसबाहु से होते हे। अब पर अकाज की सामग्री गयी । अतः वह खल शोभित 
हुआ | सुना जाता है कि पहिले वर्व॑तों को पक्ष थे | वे उड़ा करते थे | जहाँ पर जा 
बेठते थे वहाँ के ग्रामादि का संहार हो जाता था। भन्दर भारी पर्वत था। 
इसके बैठने से भारी संहार होता था। इन्द्र भगवान्‌ ने पलों के पक्षों को कादा। 
मन्दर के भी दोनों पक्ष काट डाले | तत्र जेसो मन्दर की शोभा हुई वैसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भकर्ण की शोमा हुई | 

कुम्भकर्ण ने उग्रहष्टि से तब रामजी को देखा। इस भाँति छोचन सफल कर 
रहा है। यहो तामसी रीत्ति है। लोचन सफछ करीं में जाई। यह बात रावण से 
कही थी। उसका साफल्य यों हो रहा है। दोनों हाथ कटने पर भी विकलता नही 
क्रोध की अभिवुद्धि मात्र हो रही है। उम्रके देखने में निगल जाने का भाव है। 
केवल रामजी को ही नही मानो छोक की निगलना चाहता है। , 


दो. करि चिक्कार ॒ घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर ज्रासित, हा हा हेति पुकार ॥७०॥ 

अथ॑ : अत्यन्त घोर चिग्घाड़ करके मुंह फेलाकर दौड़ा | आकाश में सिद्ध और 
देवता डर गये । हाय हाय पुकारने छगे। 

व्याश््या : फिर उसने अत्यन्त घोर चिग्घाड़ किया) अति वेदना होने से 
चिग्वाड़ किया और रामजी के निगलने के लिए मुख को फेलाकर दोड़ा | हाथ न 
होने पर भी भुख से काम लिया चाहता है। रामजी पर यह बड़ी भारी विपत्ति 
पड़ती देखकर आकाश से रणक्रीडा देखनेवाले सिद्ध और देवता हाय हाथ हाय करने 
छगे। समझा कि रामजी इसके ग्रास से अब नही बचेंगे | 
सभय देव करना निधि जात्यों। ख़वन प्रजंत सरासनु तान्यों | 
विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ | तदपि महावल् भूमि न परेऊ॥९॥ 

कय्य : करुणानिधि ने जान लिया कि देवता डर गये। सो कान त्तक धनुष 
का सन्धान किया और चाणों के समूह से उन्होने राक्षस के मुख को भर दिया। 
फिर भी महाबल पृथ्वी पर नही गिरा। 

,. व्यास्या : देवताओं का हाहाकार सुना। इससे जाना कि देवता छोग तश्रस्त 
हो गये । सरकार कर्णानिधि हैं। उनकी आत्ति को दूर करने के लिए घनुष को 
वान तक सैंचा । कान ही घनुष के खींचने को सीमा है। अमी तक तो बाणों को 
बुम्भवर्ण वी त्वचा से बम पड़ा था। अब उमफे वच्च से दाँतों से बाम पड़ेगा। 
0०७ जता धो बनात लक सैंचा । ओट से टेबार दाँत, भमगमठद जिला लहम्विकां 


जे बाबा ॥ 
की ॥ 
हे सन्‍्मुख्त दो । जे; दा 


कक परकस 
र्के बाण लिया और उसके 
7: मुश्न बाणों 
रकेस है। 


को गजोव जनु घाव, 
रकार को # के 
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वे टुकड़े इतने विशाल थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष की हानि हुईं। बन्दर भालु 
भी दबे और राक्षस भी दबे । ध 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंभव माना ॥ 
सुर दुन्दुभी बजावहिं हरखहिं। असतुति कर्राह सुमन बहु वर्षहि ॥४॥ 

अथे : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देवताओं ओर मुनियों ने 
आदइचये माना । आकाश में दुन्दुभी बजाते हैं ओर हरित होते हैं | देवता छोग स्तुति 
करके फूल बरतसाते हैं। 

व्याख्या : कुम्मकर्ण के छरीर से तब तेज निकला ओर सरकार के मुख में 
चला गया भर्थात्‌ सरकारी त्तेज में उसका तेज छीन हो गया। कुम्मकर्ण की 
सायुज्य भुक्ति हुईं। ऐसे बड़े सल को ऐसी सद्गति केसे मिछो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आश्चर्य हुआ और मुनरियों को भी आइचये हुआ। 

भाज छंका के ऊपर देवताओं की दुन्दुभी बज रही है। जो सभोत्त होकर 
भूकुटो देखते रहे वे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर नि्ंय होकर दुन्दुमो 
बजा रहे हैं। रावण ने भय के द्वारा देवताओं को अपनाना चाहा। यथा: तब 
मारिहौ कि छाड़िही भछी भांति अपनाइ। पर भय से कोई अपनाया नही जा 
सकता । ऊपर से आाज्ञाकारी भी हो जायें। पर भीतर से बेर ही बढ़ता है । 
करि बिनती सुर सकल सिधाएं | तेही समय देवरिपषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गरुन गन गाये। रुचिर वीररस प्रभु मन भाये ॥५॥ 
बेगि हतहु ख़ढ कहि मुनि गए। राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 

अथ : विनती करके सब देवता चले गये। उसी समय नारदजोी आये। 
आकाश पर से ही रामजी के गुणगंण का गान किया। जो कि सुन्दर वीररस में 
होने से सरकार के मन में अच्छे छगे : खल को जल्दी मारिये | यह कहकर मुनिजी 
चले गये और रामजी रणभूमि में शोभित हुए। 

व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता छोग चले गये। युद्ध देखने आये थे । 
कुम्भकर्ण का वध हो जाने से उध्त दिच का युद्ध समाप्त हुआ। अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवान्‌ बीणापाणि नारदजी आगये। शिष्य को सदुगति से 
हपित होकर आये है और यह कहने आये हैं कि खल का शीघ्र वध कोजिये | भाव 
यह कि इस खल के वध के बाद भेघताद खछ आयेगा। इश्टदेव के बल पर युद्ध 
करेगा | इश्देव की मानरक्षा के लिए। रणशोभा के लिए आप बँध जायेंगे । इतना 
ही बहुत है। इन्द्र की भांति यदि बन्दी करके छका ले जायगा त्तो कथा बहुत 
बढ़ेगी । अतः जल्दी कीजियेगा। नारदजी नोचे नही आये | आकाश मांगें से ही 
सरकार के गुणगणों का गान किया। समयोपयोगी राम ओर पद्म में गान किया। 
वह बीररस से भरो हुई स्तुति सरकार को प्रिय छगी। साहित्य ओर सज्जीत के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये। यथा : मदझ्भूकता यन्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद । 
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तेजोबर्धंक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी यह कहकर चछे 
गये कि : खल को श्ौश्र मारिये। रणशोभा के लिए अधिक न खेलाइये । रामजी 
रणभूमि मे शोभित हुए। इस खल के वध के बाद जो शोभा सरकार की रणभूमि 
में हुई उसे अब वर्णन करते हैं। विजय के पश्चात्‌ तुरन्त ही देवताओ की स्तुत्ति 
होने लगो। उसके बाद नारदजी आगये। कवि को वर्णन का अवसर ही नहीं 
मिला । अत. अब उप्त झाँकी का वर्णन कर रहे हैं। 


"छ. संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुछ वल कोसलघनी | 
स्रमविदु मुख राजीव छोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबल जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँदिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेप जेहि आनन घने ॥ 


अथे : जिसके बछ का तौर नहों है ऐसे कोसलाधीश रघुपति सय्रामभूमि 
में शोभित हुए। कमल से नेगत्रवाले मुख पर पसीने की बूँद थोर सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान ये | दोनो हाथो से धनुष और बाण फेर रहे हैं ओर वानर 
भालु चारो भारसे घेरे हुए हैं। तुलसोदासजी कहते हैं क्रि इस छवि को शेप भी 
वर्णन नही कर सकते जिन्हे बहुत से मुख हैं 

व्याख्या : लका पर चढाई करने मे समर्थ कोशलूघनी ही हैं। रघुनाथ से 
उपक्रम करके। यथा : कर सारग साजि कटि भाथा। भरि दरछ दलन चले 
रघुनाथा | रघुपति से उपसहार करते हैं। पहिले महा बलशाली कहा था। अब 
अतुलबल कहंते हैं। क्य्रोकि महावछ वीर का वध किया है। मुख पर श्रमविन्दु 
आ जाने से सरकार के मुखकमऊ की बडी ज्ञोभा हो जाती है।, कुम्मकर्ण रक्त के 
छीटे श्याम शरीर पर पडे हुए हैं। इससे शरोर की अधिक शोभा हो रही है। दोनो 
हाथो से घनुष बाण फेर रहे हैं। बन्दर ओर भालू चारो ओर से घेरकर श्योभा 
देख रहे हैं। इस रणाज्ञन में वानरी सेना के बीच जैसी शोभा सरकार की हुई 
उसे सहद्र मुखवाले शेष भी नहीं कह सकते | कवि को तो एक ही मुख है। केसे 
कहे ? यहाँ कहने मे मुख की अधिकता पर छक्ष्य है। इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नहीं किया अथवा श्रुति शारदा ने तो देखा हो नहीं। शेप का तो 
लक्ष्मणरूप से देखा हुआ है | फिर भी वे नही कह सकते | 


दो. निसिचर अधम मसलाकर, ताहि' दोन्‍्ह निज धाम 
गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहिं श्रीराम ॥७१॥ 


अर्थ: राक्षत अधम और पाप का घर था। उसे अपना घाम दिया। 
है गिरिजे । वे मनुष्य मन्दमति हैं जो श्रोराम को नही भजते | 


रे 


१. यह हरिगोतिका छन्द है । 
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व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नहीं हो सकता उसमें भी 
यह भधम था। यथा : करे पाव सोबे पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा। 
पाप का तो घर ही था। यथा : सहज पाप प्रिय तामस देहा। यथा उलूकहिं त्तम 
पर नेहा । ऐसे पापी को अपना घाम दिया | यद्‌ गत्वा न निवततंन्ते तद्धाम परम मम | 
जहाँ जाकर फिर लोटना नही होता चह धाम सरकार का है। भाव यह कि श्रीराम 
ऐसे कपालु ओर ऐसे समथे हैं कि अपने से वेर का सम्बन्ध रखनेवाले को निज, 
धाम दिया। ऐसे श्रीराम का जिसने नरतन पाकर भजन न किया उसके मन्दमतति 
होने मे सन्‍्देह नहीं। यथा : नरतन भवसागर कहे बेरे। सनमुख मस्त अलुग्रह 
मेरो । कर्णघार सदुगुरु हढ नावा। दुलंभ साज सुलभ करिपावा। जोन तरे 
भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कंतनिन्दक मंदमति आतमहन गति जाइ। 
पहिले कुम्भकर्ण की सायुज्यमुक्ति कहा । यहाँ सालोक्‍्य मुक्ति कह रहे है। यहाँ 
कल्पभेद होने से मुक्ति मे भेद कहा | यह कथा शिवजो पाव॑तोजी से कह रहे हैं। 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बोले | 


दिन के अंत फिरी दोउ अनी। समर भई सुभटन्ह स्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदक बलु बाढा ! जिमि तृन पाइ छाग भति डाढ़ा ॥१॥ 
अर्थ : दिन के अन्त में दोनो सेनाएँ छोटी | युद्ध मे सुमठों को बड़ो थकावट 
हुईं। रामजी की कृपा से वानरी सेना का बल बढ़ गया | जैसे तृण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जाती है। 
व्याख्या : कुम्भकर्ण का युद्ध कई दिन तक चछूता रहा। सायंकारू को 
लड़ाई समाप्त हुई तब दोनो सेनाएँ छोटी। यद्यपि दोनों सेनामों का संहार बहुत 
हुआ था पर नि.शेष कोई भी नही हुई थी। राक्षस भी बहुत से भागकर बच गये थे। 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भार्जाह ओर सरकार की प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख्ल 
में हतो न काहू । वे ही सब लौटे | जो छोटे वे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षोणबछ 
हो गये थे। यहाँ वानरी सेना का बल रामजो की क्षप्रा से बहुत बढ़ गया। जैसे 
क्षीण अग्नि भी तृण पाकर दावानल हो जाती है। जिन्हे थोड़ा भी प्राण था वे 
कूदते हुए रणागन से चले भाये । 
छीजहिं निसिचर दिन अरु राती। निजमुख कहे सुकृति जेहि भाँती ॥ 
७३, मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग 
बहु बिछाप दसकंधर करई। बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥श॥ 
अथ॑ : राक्षस दिन रात घटते जाते हैं। जैसे अपने मुख कहने से पुण्य घटता 
है । रावण ने बड़ा विलाप किया। बार बार भाई के सिर को हृदय से लगाया। 
व्याख्या : परन्तु राक्षत दिन सत छोजते जाते हैं। दिन में युद्ध में मारे 
जाते हैं मौर जो धायछ हैं वे रात को मर जाते हैं। कवि उपमा देते है कि जेसे 
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बलते राधव सहार। बेठि रहहु तुम करब हम संदल छात्रु वो नास। जैसे करें 
विहेंगपति सब विधि व्यार विनास। इस भाँति मेघनाद के समझाने पर रावण को 
दिलासा हो गयी । 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अवहिं बहुत का करी बड़ाई॥ 
इप्ददेव से बर रथ पाएउँ। सो वलु तात न तोहि देखाएउँ ॥४॥ 


अथे : कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा | अभी बहुत्त वडाई वया करूँ ) इष्टदेव से 
मेंने वरदान पाया है ओर रथ पाया है। उस बल की तो मेंने भापको दिखाया 
ही नही । 

व्यास्या : पहिले कहा था कि कौतुक तात देखियहु मोरा। सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति लगी: वह तो मेरा कोतुक था। कल में अपना पुरुपाथ॑ 
दिखलछाऊँगा | वह पुरुषार्थ बहुत बडा है। उसकी बड़ाई इस समय न करूगा। 
दिखला देने पर ससार बडाई करेगा। 

मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे। मेघत्ताद की इष्ट देवता निकुम्भिला 
देवी थी । उन्ही से उसे वरदान मिला था और रथ मिला था। उसी की चर्चा करता 
है । कहता है कि उस इष्टदेव से मिले पुरुषार्थ के दिखाने का आजतक भवसर ही नही 
आया | इसलिए आपको न दिखा सका | अब अवसर आगया है : कल दिखलाकेंगा | 
उस दिन की लडाई इसके सामने खेल थी। क्योकि मै अपने बल से रूड रहा था। 
बाल इंप्ठदेव के बल से उन्ही के दिये हुए रथ पर चढकर लड़ूँगा | 
एहि विधि जलपत भयउ विहाना । चहुँ दुआर छागे कपषि नाना ॥ 
इत कपषि भालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनघीरा ॥५॥। 
लरहिं सुभठ निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतु ॥ 

अर्थ : इस भाँति बकवाद करते-करते सबेरा हो गया। चारो फाटको पर 
अनेक बन्दरों ने धावा किया। इधर बन्दर और भालु काल के समान बोर थे। 
उधर राक्षस युद्ध मे अत्यन्त दक्ष थे। अपनी-अपनी जीत के लिए वीर छोग लड़ 
रहे हैं। हे गरुडजी | उस युद्ध का वर्णन नही हो सकता ) 

व्याख्या : इस विधि से पिता के समझाने में अपना पुरुषा्ें वर्णन करने 
लगा कि सबेरा हो गया | कवि ने इसको बकवाद * जल्पना कहा | अपने पुरुषार्थ 
का वर्णन बकवाद ही है। यथा : जमि जल्पवा करि सुयस नासहि। इतनी देर हुईं * 
कि बन्दर चारो फाटक पर आगये | केवछ कुम्मकर्ण की छडाई में बन्दर फाटक 
सक नहीं पहुंच सके थे । 

रामजी की शृपा से बन्दरो का बछ बढा हुआ है। इसछिए कवि उन्हे 
कालसम वीर कह रहे हैं। ये बिना प्राण लिये न मानेंगे। उधर राक्षत वीर रणकौशल 
मे बड़े पण्डित है। जल्दी काव में आते नही। 


छूकाकाण्ड ! पष्ठ सोपान ४९१ 


फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ हुआ। फाटक बन्द नहीं है। बाहर 
निकलकर राक्षस छड रहे हैं। भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं कि वह युद्ध वणन चही 
किया जा सकता है ) इसी युद्ध मे गएंड को मोह हुआ है। इसलिए भुसुण्डिजी 
बोल रहे हैं । 
दो. मेघनाद मायामय रथ चढि. गएउ अकास | 
गर्जेड अट्ूहास करि भा कपि कठकहि त्रास ॥७२॥ 


अथ॑ मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढकर आकाश मे चछा गया और 
प्रलवयकाल के बादल के समान गरजा । वानरी सेना सन्त्रस्त हो उठो। 

व्याख्या : जो मेघनाद मे कहा था तदनुसार वह इप्ददेव से मिले हुए 
मायामय रथ पर चढकर आकाश मे चला गया। मायामय रथ है। आकाश मे 
चलत्ता है। न किसी को वह रथ दिखाई पड़े ओर न रथी | जब आकाश मे पहुँचा 
तब गरजा | वेसे ही उसका ग़जेन मेघ की भाँति होता था | भाज तो बह प्रलमकाल 
के भेघ की भाँति गरजा | सब बन्दर भालु चौकन्ने होकर ऊपर आकाश मे देखते है । 
वहाँ कही कुछ नही और गर्जंन इतना घोर सुनाई पडता है। इस गज॑व से राक्षतत 
नही डरे क्योकि यह गर्ज॑न उन्ही के पक्ष से था। डरे बन्दर जिनके प्रतिकूछ गर्जन 
हो रहा था | सन्त्रस्त इसलिए हुए कि गज॑नेवाला अदृश्य है। अहृश्य रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है| यह अप्राकृत हृश्य सवंधा भयजनक था | 
सक्ति सूल तरवारि कृषपाना। अस्र सत्र कुलिसायुध नाना ॥ 
डारे परसु परिघ पापाना । छाग्रेउ वृष्टि करे बहु बाना ॥१॥ 

अथथ॑ बह बरछी, शूल, तलवार, कृपाण, भस्त्र, शस्त्र, वत्भ और अनेक 
प्रकार के हथियार फरसा, बेंवडा, पत्थर और अगणित बाणो की वर्षा करने छगा। 

व्यास्या पहिल्ली छडाई मे विष्ठा पृथ रुधिर कच हाड बरसा था | अब अस्त्र 
बस्त्र बरस रहा है। शक्ति बरछी को बहते हैं। त्रिशुल को शूलछ भी उहते हैं । 
यथा शिवजी को शूलपाणि कहते हैं| एक ओर धार जिपमे रहती है उस्ते तलवार 
कहते हैं ओर दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैं। फेंककर मारनेवाले हथियार को 
भस्त्र और हाथ से चलाया जानेवाला शस्त्र कहलाता है। कुलिश वज्च को कहते है । 
परशु गैँडासा को बहते हे। परिघ वेंवडे को कहते हैं। इन सब हथियारों की वर्षा 
मेघनाद करने छगा और बाणो को तो झडो छगा दी | प्रलय पयोद की भाँति गरजा 
था। भत॒ प्रकृय करनेवाली वृष्टि भो कर रहा है | 


दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहु मघा" मेघ झरि छाई ॥ 
घरु घर मारु सुनिअ धुनि काना। जो मारे तेहि कोउ न जाना ॥२॥ 





१ यह लडाई मघानक्षत्र की वर्षा है । 


४९२ रामचरितमानस 


अर्थ : दसो दिशाओोमे बाण छा गये । मान्तो मधा नक्षत्र का मेच झरी छगाये 
हुए है। घरो घरो मारो कान मे शब्द सुनाई पडता है। पर जा मारता है उसे कोई 
नही जानता । 


व्याख्या : अस्थन्न कहा हुआ है कि : वरसा घोर निसाचर रारो। सो दो महीने 
सावन और भादो वर्पा के है । पर वर्षा आपाढ से हो प्रारम्भ हो जाती है। इस 
समय मघा बरस रही है । इससे मालूम होता है कि सावन खतम हो गया। चार 
नक्षत्र बरस चुके । आपाढ की गिनती ग्रीष्म ऋतु मे है। सो मृगशिरा की वर्षा * 
दर्वंगरा तो खरदूपण का सम्राम है। बआार्द्ध की वर्षा लड्भूदाह में हुई। पुनव॑सु की 
वर्षा चारो फाठक को लड़ाई है। पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है। जिसमे लक्ष्मण को 
शक्ति छगी थी। आइलेपा की वर्षा कुम्मकर्ण का बंध था | इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही है। दसो दिशाओं मे बाणों का झर लगा हुआ है। जैप्ते मघा मक्षत्र 
मे झर लगता है | 

दसो दिशाओं में पकड़ो पकेडो मारो मारो का शब्द सुनाई पड रहा है। मार 
भी पड रही है। परन्तु मारनेवाछा कही दिखलाई नही पडता। मारनेवाला ही पकडो 
पकडो मारो मारो बोलत्ता है। सो यह शब्द तो सब मोर से आा रहा है | अत. यह 
निश्चय नही हो पाता कि मारनेवाला कहाँ है ? वर्षा के जरू की बूँद की चोट सही 
नही जातो। क्योकि इतने ऊपर से गिरती हैं। यहाँ अस्त्र गिर रहे है। उनके चोट 
के असह्य होने मे सन्देहू ही वया है। इससे बढ़कर कपट युद्ध ओर क्‍या होगा कि 
मारनेवाले का ही पता नही । 


गहि गिरितरु अकास कपि धावहि । देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कदर । माया वर कीन्हेसि सर पंजर ॥३॥ 


अर्थ : वानर पव॑त्त मौर वृक्ष लेकर आकाश मे दौडते हैं पर उसे नही देख 
पाते | दुखी होकर लछोट बाते हैँ । खड्ढा घाट रास्तो और गुफाओ को माया के बल 
से उसने बाणो का पिंजडा बना दिया । 

व्याख्या : एक बात से निर्चय होता है कि शत्रु आकाश मे है। क्योंकि वही 
से अस्त्र शस्त्र गिर रहे है। रामजी वी कृपा से बन्दरो को आकाश मार्ग में उडते की 
शक्ति है। यथा * रामकृपा बल पाइ कपिंदा | भये पक्ष जुत मनहु गरिरिदा | हो शर्त 
की खोज मे पव॑त बुक्ष लेकर दास्त्र की बौछार सहते हुए भी बन्दर भाकाश में दोडत 
हैं कि यदि मिल जाय तो उस पर चोट करें। परन्तु वह तो मायामय रथ पर चढा 
हुआ भद्ृष्य हो रहा है । किसी को दिखाई नही पड रहा है। वन्दर घायल ही होकर 
लौट रहे हैं| यहाँ यह हाल है कि रास्तो में खडे वाण लगे हैं | ऐसे समय गिरिकन्दर 
शरण है। गड्ढे दारण हैं, सो उनमे भी बाण ही बाण खोसे हुए हैं । माना रणाजून 
बाणो का पिजडा बना हुआ है। यह मेघनाद वा मायाबल है। जो इष्ट देवता से 
प्राप्त हुआ है । 


लंकाकाण्ड : प8 सोपान डण्रे 


जाहिं कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि परेठ जनु मंदर ॥ 
मारझ्त सुत अंगद नल नीला। कीन्हेसि बिक सकल बलसीछा ॥४॥ 


अथे : अब बन्दर जाते कहाँ? व्याकुल हो गये। जैसे इन्द्र के बन्दी मे 
मन्दर पडे हों | हनुमान्‌ अद्भुद नछ नील आदि सभी बलवानो को व्याकुल कर दिया । 

व्याख्या : भागने के लिए भी रास्ता नही | अतः वानरी सेना व्याकुल हो 
गयो। जेप्ते मन्दर इन्द्र की केद में पड गये हो। यहां मन्दर शब्द पव॑त मात्र का 
उपलक्षण है। हनुमान्‌ अद्भुव नल और नील पिरे के वीर हैं। जो सद्धूट के समय 
सहाय होते हैं। ओर भी इनके सहश जितने वीर हैं सब विकल हो गये | यह इष्टदेव 
का बल है। इसके सामने कोई वल काम नही दे रहा है। अतः चारो अतिबल 
रणबाँकुरे भी विकल हो गये | हनुमंत अंगद नील नल अति बरू लरत रन बाँकुरे | 


पुनि रूछिमन सुग्रीव विभोषन | सरन्हि मारि कीन्हेसि जज॑र तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूझे छागा। सर छाड़े होइ लागहिं नागा ॥शा 


अर्थ : तव लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को वाणोसे मारकर उनके शरीर 
को जजेर कर दिया। तत्वश्चात्‌ रामजी से युद्ध करने लगा। मारता था बाण वे 
साँप होकर लगते थे । 

व्याख्या : पहिले सेना को घायल किया। परन्तु उस बाणवर्पा को सहकर 
भी जिन रणबाँकुरे वीयो ने आकाश मे उसे खोजने का प्रयत्न किया उन्हे भी उसने 
विकल वर दिया । उन छोगो को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनो सरदार सुग्रीव 
विभीषण और लक्ष्मण को ऐसा घायल किया कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गये। 
अन्त मे सरकार पर प्रह्मर करना आरम्भ किया। उन प्रहारों मे यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सप॑ होकर सरकार को बाँधते चले जाते थे। सर्वंथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हे नागपाश मे बाँघने की चेष्टा की। स्वयं युद्ध करते समय अलक्ष्य रहने से 
वह सभी को घायछ करने मे कृत्तकाय्य हुआ । 


ब्याल पास बस भयउ खरारी। स्ववस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इब कपट चरित कर नाना । सदा स्वतन्त्र -एक भगवाना ॥६॥ 
रन सोभा रूमि प्रभुहि बँधायो। देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥७॥ 
अर्थ : जो स्ववश हैं अनन्त हैं एक हैं अविकारी हैं ऐसे खर के शत्रु 
नागपाश से बँध गये। नट की भाँति अनेक चरित्र करते हैं। भगवान्‌ राम सदा 


स्वतन्त्र हैं। युद्ध को शोभा के लिए अपने वो बंघवा लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये। 

व्याख्या : सरकार खरारि हैं अर्थात्‌ मायानाथ हैं। यथा : मायानाथ अस 
कोतुक करबो देखत परसपर राम करि संग्राम रिपुदक लरि मरयो। सो आसुरी 
माया से पराभूत हुए। जो स्ववश हें सर्वेश्वर हैं वे ब्याछ्पाशवश हुए । जो 
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अमन्त है वे बन्धनगत हुए | जो उद्वेत हैं वे द्वेत में आ फंसे। जो 
भ्विकारी हैं वे अत्यन्त घायछ होकर मूच्छित हो गये। ऐसी असंभाव्य घटना 
कैसे हुई? इसके उत्तर में कवि कहते हैं कि मेघनाद समझता है कि मैने बाँध 
लिया। पर वेँध जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भाँति उन्होने बंध 
जाने का अभितय किया। यथा : अनेक वेष घरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सो 
भाव दिखावे आपुन होइ न सोई ) अस रघुपति लीला उरगारी | दतुज विमोह निज 
जन सुखकारी । नही तो भगवान्‌ राम सदा पडेश्वयं सम्पन्न हैं। सदा स्वततन्त् 
हैँ । उन्हें बन्धन हो नही सकता। परन्तु बिना कारण कार्य नही होता । सो कारण 
सह है कि अब रण की शोभा हुई है। यदि वेरी हुंकार करने से ही भस्म हो जाय । 
तो पुरुषार्थ का परिचय तो होता है। रण की शोमा नही होती) जब तक रण मे 
संशय न दिखाई पडे तबतक रण ही क्‍या हुआ ? देवता डर गये कि इसी भांति 
इसने इन्द्र को बाँध लिया भौर इन्द्र सदा के लिए इसके अधीन हो गये । 


दो, गिरिजा जांसु नाम जपि, नर काटहिं भव पास। 
सो कि बंध तर आवइ, ब्यापक विस्व निवास ॥७३॥ 


अथ॑ : हे गिरिजे | जिसका नाम जपकर नर संसारपाश को काट डालते हैं 
बया वह प्रभु बच्ध में आसकत्ता है जो व्यापक है और विश्व का निवासस्थल है। 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते हैँ। क्योंकि इसी अवसर 
पर गरुड़जी को मोह हुआ था और सरकार की महिमा की ओर ध्यात आकर्षित 
करते है। फहते हैं कि यह्‌ संसारपाश ही बड़ा भारी पाश है। जिसके भीतर ऐसे 
कितने नागपाश पड़े हुए हैं। उस संसारपाश को जिसके नाम का स्मरण करके 
मनुष्य काठ डालता है। यथा : सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिन स्रम प्रबछ मोह 
दल जीती । फिरत सनेह्‌ मगन सुख अपने । भाम प्रसाद सोच नही सपने | यह जन्म 
मरण ही संसारपाश है। यथा: जनम मरन जहँ छंगि जगजालू | वहू जाल 
रामनाम के स्मरण से कट जाता है | यथा : जाकर नाम मरत मुख आावा। अधमी 
भुकुत होत ल्ुति गावा। उस नामी के बद्ध होने की क्या कथा है वयोकि बह 
व्यापक है और विश्वनिवास है। श्री रामजी के मूरतिमान होने पर भी उम्रकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणों में अन्तर नहीं पड़ता | यथा : राम उदर देखे 
जग नात्ता | इत्यादि। वन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थ का सम्भव है। आकाश का ही 
बन्ध नही हो सकता चिदाकाश के बन्ध की क्या कथा है। 
चरित राम के सग्रुन भवानी । तरकि न जाहिं बुद्धि बछ वानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी। रामहि भर्जाह तक॑ सब त्यागी ॥१॥ 

अर्थ : हे भवानी | रामजो के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तक में नही 
भा सकते । ऐसा विचार करके तत्‌ पद के जाननेवाले बिरागी सब्र तक का त्याग 
करके राम को भजते हैं | 
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व्याख्या : निगुंण रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोइ। सुगम अग्रम नाना 
चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ | त्रिगुणात्मिका माया है। सगुण चरित्र मायामय 
है और माया अघटितघटनापटीयसी है। जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है। यहाँ ही व्यापक विश्वनिवासको बँधा हुआ दिखला दिया। यदि बुद्धि के 
बाहर की बात न हो तो माया ही नही । तिसपर राम की माया अत्यन्त प्रबल है। 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया। जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई 
विमोह बस करई। राम स्वयं बुद्धि मन वाणी से अतवसयं हैं। उनके चरित भी उसी 
भाँति अतवये हैं। यहाँ त्कं नही चल सकता | 

रामजी का चरित अतवय है। ऐसा तज्ञ ओर वेराग्यवान्‌ जानते हैं। जो 
तामसी माया को वे उपाधिरुपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादात कारण होता 
है और विशुद्ध सत्त्वमयी माया का आश्रयण करके निर्मित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है। उसे जो जाने उसे तज्न कहते हैं। जो तज्ञ भी है और 
वैराग्यवान्‌ है ब्रह्मठोक तक के ऐश्वर्यं को तुच्छ माननेवाले हैं राम को वे भजते 
है। यथा : रमन्‍्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेगासों परब्रह्मा- 
भिधीयते। चिदात्मा मे योगी लोग रमण करते हैं। इसलिए रामपद से पर ब्रह्म 
कहा जाता है और सब तक छोड़ देते हैँ। क्योकि तक को वहाँ गति नहीं। 
यस्यावत्ताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकसः। अपड्यन्तः पर रूप नमस्तस्में महात्मने। 
विष्णुपु राण। देवतालोग सरकार के अवतार रूप का ही भजन करते हैं । क्योंकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणी के परे है| 


ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनिभा प्रकट कहै दुर्बादा ॥ 
जामबंत कह खलु रहु ठाढ़ा | सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥ 


अर्थ : भेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया | फिर वह प्रकट हुआ और 
दुवेचन कहने लगा | जामवन्त ने कहा कि खछ | खडा रह। सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढा | 4 

व्याख्या : रामजी के विषय मे कहकर अब कठक के विपय में कह रहें हैं 
कि सारी सेना को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। ऐसी परिस्थिति मे कटक का 
व्याकुल होना आाइचये नही है। अब तक जीता रहना हो आइचय है | जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अब सेना मे कही कुछ भी नही है तब मायामय रथ को छोडकर 
ओर अन्तर्धाव होने को माया छोड़कर निर्भय होकर प्रकट हुआ। गाली देना 
राक्षसी प्रकृति है। पहिले रामजी के सामने गया था तब भी दुवंचन बोलता था। 
यथा : रघुपति निकट गयउ घननादा | नाना भाँति कहेसि दुर्वादा । इस समय सारी 
सेना को असमथे देखकर गालियाँ दे रहा है। अब जो वष्य है उन्हे बध करने के 
लिए तथा अवध्य को वाँधकर लक ले जाने के लिए प्रकट हुआ है । 

सरकार को दुवंचन वह रहा है। इस बात को जाम्बवान्‌ न सह सके | 
क्योकि सारो सेना में ये ही सचेत ये | जिसे रावण ,बहता था। यथा: जामवंत 
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मन्‍्त्री अति बूढ़ा | सो कि होई अब समराहढा। उस बूढे ले उठकर मेधनाद को 
ललकारा। यह सरकार वी माया है कि इस समय काम करने के लिए जाम्बवान 
बचे रहे। इन्हे उतनों चोट नहीं भायी थी। इनकी छलकार सुनकर मेघनाद 
आगवबूला हो गया | 
यूढ जानि सठ छाडेउतोही । लागेसि अधम प्रचारे मोही || 
अस कहि तररू त्रिसूल चुलायो। जामवत कर गहि सोइ घायो ॥३७ 
अथ॑ रेशठ! तुझे मेंने वूठा समझकर छोड दिया था। सो अघम तू मुझे 
ही लककारने छगा ? ऐसा कहकर तोखा शत्रिशूल उसने चलाया। जाम्बवान्‌ उसे 
हाथ मे पकड+र दौडे। 
व्याख्या * मेघनाद बहुता है कि जिस समय मेंने हनुमदादि अद्भदर नल नील 
आदि बलवानो को मारकर विकऊ कर दिया था उप्त समय तुझे बूढ़ा असम 
समझकर छोड दिया था। जैसी चोट उन लोगो पर हुई वैसी तुझ पर नही किया | 
तुझे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए । पर तू अधम है) यह नही सोचता कि तू मेरी कृपा 
से सचेत बना हुआ है। उलदा मुझे छछकारता है। अच्छा तो ले ऐसा कहकर 
त्तीखा त्रिशूछ्ठ चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्त ही हो जायें। पर जाम्बवानु ने 
फुरती से उस ब्रिशूछ को रास्ते मे ही पकंड लिया। अब त्रिशूछ जास्ववान्‌ के हाथ 
आगया | सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ दोडे | 
मारेसि मेघनाद के छाती । परा धरनि घुर्मित सुरघाती ॥ 
पुनि रिंसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल दिखरायो ॥४॥ 
श्रथे : मेघनाद की छाती मे मारा | देवताओ का छात्रु चचकर खाकर गिरा। 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पेर पकडकर घुमाया ओर पृथिवी पर पछाडकर अपना 
बल दिखलाया। 
व्याख्या . मेघनाद का त्रिशूल लेकर मेघनाद की ही छाती मे मारा। यह 
जाम्बवानुजी का रणकौशल है। वानर वीर छोग जिस देवशतु के चोट से धुभित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानुजों के चोट से वही चक्कर खाकर 
गिर रहा है। 
भेघनाद की बात से जाम्बवानूजी को क्रोध हुआ कि यह बूढा कहकर मेरे 
बल का अपमान करता है। इसलिए उसका पेर पकड़कर उठा छिया और घुमाकर 
पृथिवी पर पंटका कि देख ले मेरा बल । 
वरप्रसाद सो मरँ न मारा | तब गहि पद छलका पर डारा ॥ 
इहाँ. वेवरिपि गरुड पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 
अभ्॑ * वर के प्रसाद से वह मारे नही मरा । तब उसका पेर पकडकर लका 
पर फेक दिया । यहाँ नारदजी ने गरुडजी को भेजा | वह तुरन्त रामजी के पास आये। 
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व्याख्या : जाम्ववानूजी ने मेघनाद को मार डालना चाहा। उसके हृदय मे 
तीखा त्रिशुल मारा । पेर पक्डकर घुमाकर पृथिवी पर पटका। मार डालने में कोई 
कप्तर न रकखा | फिर भी वह न मरा । जाम्बवाबुजी ने समझ लिया कि उनके हाथ 
से उसको मृत्यु नही है । इसकी रक्ष। वरदान द्वारा हो रही है। यथा : इछदेव सन 
बर रथ पायेड । तब उसका पैर पकड़कर छका पर फ्रंक दिया। यह जाम्बवानुजी 
का निज बल है कि भेघनाद ऐसे योद्धा को जिसको दीरो से प्रथम गणना है पैर 
प्रक्डकर लका पर फेक देते हैं । 
नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है। इसके पहिले हो कह गये हैं कि वेग 
हृतहु ख | भतः उस खल के बध में श्ञीत्रता के लिए मश्डजी को भेजा । गशंडजी 
तुग्न्त रामजी के पास आाये | महाँ आने पर जो दशा रामजी की देखा वही देखकर 
ग्रदड़जी वो मोह हुआ | यथा : प्रभु वधद समझत बहु भाती । करत बिचार उरग 
बआाराती | व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा। सो मबतरा 
सुने जग माही । देखेउं सो प्रभाव बछु चाही । भव बन्बन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम | खब निसाचर वॉघेउ नागपास साइ राम | 
दो, ख़गपति सब घरि खाए, माया नाग बख्थ । 
माया बियत भग्रे सब, हरखे.. बानर जूबथ ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये. कीस रिसाइ। 
चले तमीचर विकलतर, गढ़ पर चले पराइ ॥७७॥ 
अर्थ ; गड ने साँपो के समूहू को पकडरूर खा लिया। सरकार * माग्रा से 
मुक्त हो गये । माया से मुक्त सम्पूर्ण बानरी सेना हपित हो उठो। बानर क्रुद्ध होकर 
पव॑त, पेड़, पत्यर और नस धारण करके दौडे | राक्षत गति विकल होकर भाग चले 
ओर किले पर चढ गये | 
व्याख्या : गरुडजी पन्नगारि ठहरे । सब साँपो को खा गये। उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भी निवृत्त हो गयो। रावका खेद जाता रहा। माया विनिमुंक्त 
होकर बन्दर लोग हपित हुए | उनके पक्ष की वायु लगने से सत्के धाव पूरे हो गये । 
वहाँ ऐसा भानन्द हुआ मानो कुछ हुवा ही न था | 
अत बन्दर लोग अपने आयुष से सुसज्जित होकर दौडे युद्ध के छिए। उनका 
आयुष परत, पेड, पत्थर और नस था। जो पीडा उनको इस माया युद्ध में हुई है 
इससे बडे ऋद्ध हैं | राक्षस छोग माया के नष्ट हो जाने से ही विकछ थे। अब बन्दर 
भालुओ के घावे से अधिक विऊल हुए ! अत. मागकर किले पर चढ गये | 
मेघनाद के मुद्छा जागी। पितहिं विलोकि लाज अति छा्री ॥ 
तुस्त गयउऊ गिरिवर कदरा। करी अजयमख अस मन घरा ॥१॥ 
भर्थ : मेघनाद जब मूर्च्ड से जाये तो विता को देखकर बडी छज्जा लगी | 
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तुरन्त वह पर्वत की बन्‍्दरा में चछा गया। मन में ठोन लिया कि अजय यज्ञ 
करूंगा | 

व्याख्या : मेघनाद ने इषप्देव के बल का आश्रयण बरके जिन छोगो को 
मूच्छित किया था वे छोग तो चज्जढे हो गये पर मेघनाद मूच्छित ही पड़े हैं। रावण 
को समाचार मिला | वे भी दोडे वहाँ चले आये | अनेक प्रवार के उपचार होने लगे | 
अन्ततो गत्वा उन्हे होश हुआ ठो देखा लोग घेरे हुए हैं। उपचार हो रहा है। भत 
मेधनाद लज्जित हुआ और बाप वो देखकर तो अत्यन्त लज्जित हुआ । क्योकि उनसे 
कहकर चला था कि - देखे कालि मौरि मनुसाई। सो यही मनुसाई देख रहे हैं कि 
बुडूढे ने टांग पकड़कर लका पर फेंक दिया । जहा मृत व्यक्ति की भाति पड़े थे। 

छज्जां के मारे उठकर घर नही गया। पर्वत वी गुफा मे चछा गया | जिसमे 
किसी को पता न छगे। क्रिसो से कुछ कहा नहीं। मन में यह निश्चय किया कि 
अजय यज्ञ करूँगा) जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है। निर्विध्न 
सिद्धि के लिए छका छोडकर परव॑त की वन्दरा मे चला गया। यज्ञ विद्या मे मेघनाद 
को पदुता कवि दिखला रहे हैं। 
इहाँ विभीषन मंत्र विचारा। सुनहु नाथ चल अतुल उदारा॥ 
भेघनाद मर करे अपावन | खल मायावी देव सतावन ॥२॥ 

अर्थ : यहाँ विभीषण ने सलाह दी । बहने छगे कि हे अतुलवल उदार वाथ 
सुनिये । ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओं को सतानेवाला मेधनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है। 

व्याख्या * विभीषणजी बरावर इस बात को खबर रखते हैं कि लंका में वया 
हो रहा है। उनके चारो भन्त्री कपोत्त होकर लका में जाते हैं भौर सब समाचार 
दिया करते है। उन लोगो ने मेघनाद के पर्वत की गुफा में जाने का समाचार दे 
दिया । विभीषणजी समझ गये कि गुफा मे जाकर वया करेगा ? अथवा पूरा सम्राचार 
उन्हे मिछा । उन्होने जाकर सरकार से सब हार सुनाया कि मेघताद यज्ञ कर रहा 
है। मेघनाद के लिए कहते हैं कि वह खल है। दुष्टहृदय है । बडा मयावी है। उसके 
गतिविधि का थाह नही लगता और देवताओ को सतानेवाला है। उसका यज्ञ भी 
देवताओ का तृप्तिकारक नही होता ( बल्कि उनके तेज का हरण करनेवाला होता 
है। ससार पावन यज्ञ करता है ) मेघनाद अपावन यज्ञ करता है) 


जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अग॒दादि कषि नाना ॥र। 

अर्थ है प्रभो। यदि वह सिद्ध हो पावेगा तोहे नाथ। शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा । सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना और बद्धद आदि 
अनेक बानरो को बलाकर बहा । 


लंकाकाण्ड : पछ सोपान भ्र्ण 


व्याख्या : विभीषणजी का कहना है कि यह यज्ञ विध्वंस करने योग्य है। 
बयोकि इसका यजमान मेघनाद खल है । वह यज्ञ भी परोपकार के लिए नही करता | 
उसके यज्ञ से माया का बल ही बढेगा । उस देव सतावन को आहुति से देवताओं को 
दु ख होगा | क्योकि मन्त्र बल से उन्हें आहुति ग्रहण करना पडेगा और उससे 
निस्तेज होते चले जायेंगे | इसमे हवि की भाहुति न होगी। बपावन द्रव्य की भाहुति 
होगी । इसलिए यह यज्ञ अपावन है। इसका विध्वस करना ही प्राप्त है। यह सब 
विभीषणजी इसलिए कहते हैं कि सरकार यज्ञ के रक्षक हैं। कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
लिए भाज्ञा न दें । और उस यज्ञ का फल तह रहे हैं कि यदि यह यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह शीघ्र नही जीता जायगा। नारदजी वह गये हैं कि खल को शीघ्र 
मारिये | अतः यज्ञ विध्वंस के लिए आज्ञा होनी चाहिए। 

यह बात सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख हुमा। विभीषण की राय ठीक 
जेंची | यज्ञविध्वत्त से उसकी सिद्धि न होकर उलछटा नाश होगा। तुरन्त अद्भुद 
आदि वोर वानरो को बुराया । नहि यज्ञत्तमो रिपु। 


लछिमन संग जाहु सव भाई | करहु विधंस जज्न कर जाई ॥ 
तुम्ह छछिमन मारेहु रन भोही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 


अर्थ : सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ ओर यज्ञ का विध्वल जाकर करो। 
लक्ष्मण | तुम उसे युद्ध मे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त 
दुख है। 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम छोग भाई हो। क्योकि कुठाहर सहाय 
होते हो | तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ | भाव यह्‌ कि लक्ष्मण के साथ रहने से 
तुम छोग उसके वध में सम होगे अथवा तुम छोग तो यज्ञ का विध्वेस करना। 
उसका वध लक्ष्मण करेंगे। 

लक्ष्मण को भाज्ञा हो रहो है कि तुम उसका वव करना | उक्षके कारण देवता 
अत्यन्त सभोत हैं | उनको मेने अभय दिया | यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। 
अथवा प्रभु प्रताम करि दोन्‍्ह भरोसो। चले मुदित मन भय न खरोसतो। उनके 
सभीतत होने से भुझे दु ख हो रहा है । भाव यह कि खेल आगे न बढाना। सरकार 
लक्ष्मणजी का थुरुपाथ॑ जानते हैं। वर्णन भी कर चुके हैं। जगमहुँ सख्ा निसाचर 
जैते। लछिमन हनइ निमिप मेंहु तेते। सरकार का रुख देखकर ही युद्ध छीछा को 
शीघ्र समाप्त नही करते | इसलिए स्पष्ट भाज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना | 


जामवंत सुमप्रीव बिभीपन । सेन समेत रहहुँ तीनिउ जन ॥ 
जब रघुवीर दीन्ह अनुसासन । कटि निपंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अर्थ : जामवत सुग्रीव और विभीषण | तुम तीनो व्यक्ति सेना के सहित 
साथ रहो। जब रामजी ने आज्ञा दी तब कमर मे तरकस कसकर और घनुप को 
चढाकर : 
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व्यारया ऋक्षराज कपिराज ओर राक्षसराज तीनो राजाओ को बाज्ञा हु 
कि सेना के साथ रहे। भाव यह कि भज्भदादि वीरो को तो यज्ञ विध्वस करने व 
कार्य सौंपा गया और मेधचाद वध का काय॑ लक्ष्मणजी को सौंपा गया। फऋ्षे 
कपीश भोर लंकेश को सेना सहित साथ रहने का कार्य सौंपा गया कि यदि छब॑ 
से कुमक मेघनाद की सहायता के लिए भावे तो उसे ये छोग रोके | 

जब रामजी की आज्ञा हो गयी त्तो लक्ष्मणजी ने कमर मे त्तरकस कसा औौ 
घनुष को चढाया | भाव यह कि लक्ष्मणजी पहिले से ही तैयार हैं । आज्ञा की देर थी 


प्रभु प्रताप उर धरि रनघीरा | बोले घन इव गिरा गंभीरा ॥ 
जौ त्तेहिं भाज बे विनु आवो । तो रघुपति सेवक न कहावौ ॥९॥ 


जौ सत सकर कर्राह सहाई। तदपि हतौ रन राम दोहाई॥७॥ 


अथी प्रभु के प्रताप को हृदय मे रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भाँप 
गम्भीर शब्द से बोल | यदि मैं आज उसे बिना मारे आर्ऊ तो सरकार का सेवक न 
कहलछाऊं | यदि सो शद्ध[ूर भी उसकी सहायता करें तो राम दोहाई उसे तो छडाई 
में मार ही डालूंगा । 

व्याख्या भक्तो का परम बल प्रभु प्रताप है। अत प्रभु प्रताप को हृदय मे 
धारण किया | पहिंले भो लक्ष्मणजी जब कुछ कहते है तो प्रभु प्रताप के बछ से ही 
कहते हैं। यथा तोरो छत्रक दण्ड जिमि तब प्रताप बलनाथ । मेधनाद के बंध के 
लिए जा रहे हैं। भत्त मेघ के समान गम्भीर शब्द से बोल | 

शपथ लेते हैं क्योकि पहिली बार युद्ध करने गये थे ता शक्ति रग गयी। 
हनुमानजी उठाकर छाये। यथा तब छागि ले आये हतुमाना। अत साथियों के 
विश्वास के लिए शपथ लेते हैँ कि इस बार वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। 
निश्चय मार्रुगा । शपथ भी साधारण नही है। सरकार की आज्ञा वध के छिए इस 
बार हो चुकी है। अत यदि मैंने वध न किया तो मानो सरकार को आाज्ञा भज्ू 
की और जो भाज्ञा भद्भ करे वह सेवक कैसा ? क्षत उसके न मारने पर सेवक ने 
कहूलाने वी शपथ लते हैं। 

यदि इस पर सनन्‍्देह हो कि वह इष्टरेव के बल से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते हैं कि सहार करनेवाल शड्भूर हैं। इनसे बलवान्‌ कोई नहीं है। सो यदि सौ 
शद्भूर भी सहायता करें तो भी उसे युद्ध मे निश्चय मारूँगा | क्योकि में भी अपने 
इष्ठदेव का बल पाकर चल रहा हूँ जिससे विधि को विधिता हर को हरता और 
हरि को हरिता मिलती है। यथा विधिहि बिधिता हरिहि हरिता हर्रहि हरता 
जिस दई। सो जानकीर्पात मधुर मूरति मोदमय मगलमई। 


दो रघुपति चरन नाइ सिरु जुग चलेड तुरत अनत। 
अगद नीरकू मयद नल संग सुभट हनुमत ॥७५॥ 


लंकाकाण्ड : पछ सोपान प्०१्‌ 


अथे : रामजी के दोनो चरणो की वन्दना करके अनन्त तुरन्त चले। साथ 
साथ मे अद्भद नील मयन्द और नल सुभट हनुमानजी थे। 

व्याख्या : पहिली लड़ाई मे जिसमे शक्ति छगी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके मही चले थे। यथा : आयसु माँग्रि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 
लूछिमन चले क्रूद्ध होइ वान सरासन हाथ | इस बार प्रणाम करके चले हैं| निश्चय 
कृतकाय होगे। सरकार के लिए कहा गया है : बोले अग॒दादि कषि नामा। उसी 
भादि शब्द को यहां स्पष्ट करते हैं : अंगद नील मयद नछ सय सुभट हनुमत | 


जाइ कपिन्ह देखा सो वंशध्षा। आहुति देत रुधिर अरु भेसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ विधंसा । जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा ॥१॥ 


अथ्थ : बन्दरो ने जाकर उसे बेठा हुआ देखा। रक्त और भेंसे की आहुति दे 
रहा था | बन्दरो ने सब यज्ञ विध्वंत्त कर डाला | फिर भी जब नही उठा तो प्रशसा 
करने लगे। 

व्याख्या : बन्दरो ने जाकर उसे बैठा देखा । उसने बन्दरों को नही देखा । 
स्वायं मे एकाग्र है। इधर उघर नही देख रहा है! यज्ञ मे दत्तचित्त है। अब यज्ञ 
की अपावनतता कहते हैँ | गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम लेता है और साकला 
के स्थान मे भैंसे की आहुति दे रहा है। में इस अर्धाली को प्रक्षिप्त मानता हूँ । 

बन्दरो ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया | पर मेघनाद उठा नहीं | इस विचार 
से बेठा है कि ये सब विध्वंस करके चले जायें तो फिर सम्पन्न कर लूंगा। पर बन्दर 
भी बडे जानकर हैं। उसकी आसन सिद्धि को भी नष्ट करना चाहते है। जब उन्होने 
देखा कि यज्ञ को तो हम छोगो ने पूरी त्तरह से विध्वस कर दिया फिर भी यह 
उठता नही है तब उसकी भ्रशसा करने लगे कि मेघनाद बडे क्षमाशील हैं। साधु 
हैं। इनका चाहे कोई कित्तना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नहीं करते। 
देखो कैसा ध्यान लगाये बेंठे हैं | इत्यादि | 


तदपि न उठे घरेन्हि कच जाई। लातन्हि हतति ह॒ति चले पराई ॥ 
ले त्रियूछ धावा" कपि भागे। आए जहूँ रामानुज आगे ॥२॥ 


अर्थ : फिर भी न उठा तो जाकर उसकी शिखा पकड़ छी और छात मार 
मारकर भागने लगे। तब त्रिशूछ लेकर दौडा। तो बन्दर भागे और लक्ष्मणजी 
के आगे जागये। 

व्याख्या : जब उनकी व्यद्भयोक्ति से भी मेघनाद नही उठा तब जाकर उसकी 
शिखा पकड़ ली कि उठ। फिर भी न उठा तो बन्दरो ने पद्चछत्तो आरम्भ कर दी। 
छात मार मारकर भागने छगे। सरकारी आज्ञा है : जग्य विधस करहु तुम जाई। 
सो जब तक यह आसन परित्याग नही करता तब तक विध्वस्त हुआ भी यज्ञ फिर 


१ यह लडाई पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र को वर्षा है | 


प्ण्र्‌ रामचरितमानस 


से सम्पन्न किया जा सकता है। अत उसके उठाने के उपाय मे छगे। निश्चय किया 
कि जगद्विख्यात मानी वीर है। यह छात न सह सकेगा। अस्त्र शस्त्र सब सह 
लेगा | अत इस पर पश्चलत्ती उडनी चाहिए । 

वही बात हुई | मेघनाद लात न सह सका। त्रिशूछ लेकर दौडा। बन्दर 
भागकर लक्ष्मणजी के कागे गये | बन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्मणजी तक 
पहुँचा दें । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खडे है जहाँ पहुँचकर मेघनाद भन्तर्धान होता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के भागे पहुँचे और पीछा करता हुआ मेघनाद भी वहाँ 
पहुँच गया । 
आवा परम कोध कर मारा। गर्ज घोर रव बारहि बारा॥ 
कोपि मरुत सुत अगद धाए। हति निसुल उर धरनि गिराए ॥३॥ 

अर्थ परम क्रोध का मारा हुआ आया। घोर रव से बार बार गरजता था। 
क्रद्ध होकर हनुमान्‌ ओर अज्भुदजी दोडे। उसने त्रिशूछ से मारकर पृथिवी पर गिरा 
दिया। 

व्यास्या छात का मारा नही आया। परम क्रोध का मारा आया। छात 
लगने से उसे बडा क्रोध हुआ था। बार बार घोर गजंता करता है कि जिस वोर 
को आना हो भावे । ये छात मारनेवाले तो भाग जाते हैं। हनुमानजी तथा भद्भ॑ृदजी 
छलकार के सहनेवाले नही । अत ये छोग क्रोध करके दोडे। पर उसने त्रिशूछ से 
मारकर घराशायी कर दिया। यज्ञ छगभग पूरा हो चछा था । अत उसमे इस समय 
इष्टदेव के बल का आवेश है| 
प्रभु कहूँ छाडेसि सूल प्रचडा | सरहति कृत अनत जुग खडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 

अर्थ प्रभु के ऊपर उससे प्रचण्ड शूल फेंका | मनन्‍्त ने उसे बाण मारकर 
दो टुकड़े कर दिया | फिर उठकर हनुमान ओर अज्भूदजी उसे क्रोध करके मारते हैं। 


पर उसपर चोट चढती ही नही । 

व्याख्या हनुमान और अद्भ॑दकी गिराकर अब लक्ष्मणजी पर चोट करता 
है। उनपर उसमे प्रचण्ड शूल छोडा | जानता है कि वीरघातिनों सागी के सहन 
करनेवाल पर सामान्य शूछ का क्या प्रभाव होगा। अत प्रचण्ड शूल छोडा | पर 
लक्ष्मणजी अनन्त हैं। प्रभु हैं। इन्होने इसे बीचमे ही काट दिया। इस युद्धम॑ कवि 
बार बार कृक्ष्मणजी को अनन्त कह रहे हैं। जिसका अन्त ही नही उसके अन्त को 
कोई कैसे पा सकता है। 

यथपि यज्ञ पूरा नही हुआ है । फिर भी इसका बल इतना बढ़ गया है कि 
जिसके एक घूँसे से मेघनाद मूच्छित हो गया था। वे हनुमाद्‌ तथा उनके समकक्ष 
बोर अज्भूद उठकर उसपर क्रुद्ध होकर प्रहार कर रहे हैं । पर उसे घाव नहीं छग 


रहा है। 
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फिरे वीर रिपु मरे न सारा। तब धावा करि घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला | छछिमन छाडे बिसिख कराछा ॥५॥ 


अर्थ : शत्रु मारने से नहीं मरता है। इसलिए वीर लोट पडे। तब घोर 
चिक्कार करके दोडा | लक्ष्मणजी ने देखा कि यह काल के समान क्रुद्ध होकर जा 
रहा है । अतः उन्होने कराल बाण छोडा। 


व्याख्या : जाम्बवानूजी की भांति अद्भुद और हनुमानजी ने भी समझ लिया 
कि यह अवध्य है। यथा * बर प्रसाद सो मरे न मारा। तब छोट पडे। हनुमान 
ओर भज्भद से पिण्ड छूटते हो वह कुम्भकर्ण की भाँति चिक्कार करके दौडा | यथा : 
करि चिक्‍्कार घोर अति धावा बदन पसार | तब लक्ष्मणजी ने उसपर कराल बाण 
का प्रयोग किया | आगे चलकर उस बाण की करालता कहते हैं । 


देखिसि आवत पविसम बाना | तुरत भयउ खूू अंतरधाना ॥ 
विबिध वेष धरि करे लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥६॥ 


अर्थ : बज्र के समान बाण को आता देखकर वह खल तुरन्त अन्‍्तर्धान हो 
गया। अनेक प्रकार का वेष धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकठ हो जाता 
था कभी छिप जाता था। 


व्यास्या . उसने देखा कि यह्‌ बाण तो वज्ञ के समान कराछ है। इसकी 
प्रतिक्रिया नही हो सकती तो अन्तर्घान हो गया। जिसमे लक्ष्य ही ठोक न हो 
सके । माया से युद्ध कर रहा है। इसी से कवि उसे खल कह रहे है। लक्ष्मणजी के 
नानाविध प्रहार करने के कौशल जानता है। अतः अनेक प्रकार के वेष धारण 
करके धोखा देता है । कभी बन्दर या भालु बनकर चोट कर बेठता है | कभो व्याप्र 
पिह बनकर झपट पड़ता है। कभी प्रकट हो जाता है। कभी छिप जाता है। पता 
ही नही चलने पाता कि वह कहाँ है और किधर से बया करना चाहता है और 
किधर से कब प्रकट होकर चोट कर बैठेगा ? 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम ऋद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लक्ठिमन मन अस मंत्र इढावा | एहि पापिहि मे बहुत खेलावा ॥७॥ 


अथ॑ : शत्रु को अजय देखकर बन्दर डर गये। तब तो स्पराज परम क्रुद्ध 
हो गये । इस पापी को में बहुत खेला चुका । ऐसा मन्त्र लक्ष्मणजी ने अपने मन में 
हढ किया । 

व्याख्या : बन्दरो ने देखा कि अजय यज्ञ पूरा नहीं होने पाया । हम लोगो ने 
विध्वस कर दिया । फिर भी यह अजय हो हो गया। अत. डर ग्रये कि यह न 
मरेगा और सबको मार डालेगा। अपने आश्वितो को डरा हुआ देखकर लक्ष्मणजी 
परम ऋद्ध हुए। सप॑ जब क्रोध करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजो तो सपंराज 
है। परम ब्रुद्ध हुए हैं। अब मेघनाद को बिना प्राण लिये नही छोड सकते | 
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मन्र मे विचार किया कि यह पापी है । धर्मंगुद्ध नही बरेगा | कपट करता ही 
चला जायगा। बडे योद्धा छोटे योद्धाओ को युद्ध मे खेलाते हैं जिसमे उसका हौसला 
बाकी न रह जाय | सो में इसे बहुत खेला चुका | अब इसे मार देना हो उचित है। 
क्योकि बन्दर बहुत डर गये हैं । 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्हू करि दापा ॥ 
छाडा बान माँशझ उर छागा। मरती बार कपदु सबु त्यागा ॥८॥ 


अर्थ : कोशलाधीश के प्रताप को स्मरण करके दपं के साथ बाण का सन्धान 
किया और बाण छोडा जो बीच कलेजे मे लगा | मरतो समय उसने सब कपूट 
छोड दिया । 

व्याख्या रामजी के प्रताप का स्मरण किया | जिसके द्वारा कार्यसिद्धि होती 
है और उसी का दर्प करके बाण चलाया। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंदि। 
पौस्षेणाप्रतिदवन्द्र तदेभ जहि रावणिम्र्‌ | यदि दाशरथि राम धर्मात्मा और सत्यसन्ध 
हैं और पौरुष मे कोई उनके समान नही है तो हे बाण ! तुम रावण के इस बेटे को 
मारो। यही लक्ष्मणजी का रामप्रत्ताप का स्मरण और दपं है। यही रामास्त्र है। 
इस मनन के उच्चारण से वह बाण रामास्त्र हो गया। उसने उप्तका कलेजा वेध 
दिया। मेधनाद समझ गया कि मर रहा हूँ | यावज्जीवत कपट किया है। कपट 
रखते हुए मरना ठोक नही | अत सब कपट छोडकर अपने स्वरूप मे आगया। 


दो. रामानुज कहूँ रामु कहँ, अस कहि छाडेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी, कह अग॒द हनुमान ॥७९॥ 


अर्थ * रामानुज कहाँ है। राम कहाँ है ऐसा कहकर प्राण छोड दिया। 
अज्भूद हनुमान ने कहा कि इन्द्रजित्‌ | तेरी माँ धन्य घन्य है। 

व्याख्या राम के भाई कहाँ है । राम कहाँ है। ऐसा कहकर प्राण छोडा | 
मरने के समय कुछ परिवार किसी का स्मरण नही किया | रामानुज और राम का 
स्मरण किया और वीररस को भी हृदय से जाने न दिया । भगवाज्नाम स्मरण करते 
हुए प्राणत्याग किया | जाकर नाम भरत मुख आवा। अधमी मुक्त होत खुत्ि गावा। 
सो मेघनाद ने तो जानबूझकर उच्चारण किया । इसलिए अद्भद हनुमान ने उसकी 
माँ की प्रशसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ पुत्रवती हुईं | यथा : पुत्रवत्ती युवत्ती 
जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई। अथवा उन लोगो ने उस माता की प्रशसा 
की कि जिसके गम से ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ जिसमे इन्द्र को जीता औौर अन्त 
समय मे मुनिगण से भी दु साध्य रामनामोच्चारण किया | यथा : जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही। अन्त राम कहि आवत नाही | तथा आरम्म से अन्त तक वीरता 
का निर्वाह किया। केहँ कोसछाधीस दोउ भ्राता । कहता हुआ लका से पहिले पहुल 
बाहर निकला और भन्त तक उसी भाव वा निर्वाह किया। प्राण त्यागते समय भी 
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रामानुज कहेँ राम कह कहकर छलकारा। हनुमान्‌ अद्भद के जन्म से ही उसकी 
परम गति दिखलायी | 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढि बिमान आए नभ सर्बा ॥१॥ 


अर्थ॑ हनुमासुजी ने उसे अनायास ही उठा लिया और लका के फाटक पर 
उसे रख आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धव सब विमान पर चढ़कर 
आकाश में आगये। 

व्याख्या लक्ष्मणजी को मेजनाद ने उठा ले जाने का प्रयत्न किया था पर 
उठा न सका। पर मेघनाद को हनुमानजी से अनायास ही उठा लिया और लका 
के फाटक पर रख आये। भाव यह कि सुपेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्य हो तो यत्न करो । हम लोग मूज्छित्त या भृत वीर को उठा नही छ जाते। 
घर पहुँचा देते हैं । 

देवता छोग रणाजून देखने नही आये थे। रात को अकस्मात्‌ सम्राम हो 
भया अथवा मेघनाद के भय से नही आये | जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
लका अजेय थी। अत मेघनाद के वध से भय भी कम हो गया और बडी खुशी 
हुई | सभी देवता और गन्धवें विमान पर चढकर आकाश में मागये । 


बरपि सुमन दुदुभी बजावहिं। श्री रघुनाथ विमल जस गावहि ॥ 
जय अनत जय जगदाधारा | तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 


अथ्थ॑ फूलो को वर्षा करके दुन्दुभी बजाते हैं और श्रीरघुनाथ के निर्मेल यश 
का गान करते हैं। अनन्त की जय हो । जगदाधार की जय हो । हे प्रभु | तुमने सब 
देवताओं का उद्धार किया | 

व्याख्या देवता लोग पुष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे हैं और गन्धर्व॑ लोग 
श्रीरघुबीर के निर्मेल यश का गान करते हैं। रावण के जीते ही उसके छडके के 
मारे जाने पर गान हो रहा है। सरकार का यश चरेलोव्य पावन हे। इसलिए 
3४ कहा | पहल सरकार का यश्योगान करके तब लक्ष्मणजी वी स्तुति 
करते हैं | 

कहते हें कि हे अनन्त तुम्हारी जय हो। आपका अन्त है नहीं। इसलिए 
मेघनाद अन्त नहीं पा सका। सब कुछ लय हो जाने पर भी आप रह जाते हैं। 
इसीलिए शेष कहछाते हैं। य शिष्पते स शेप | जो बच जाय उसे शेष कहते है । 
अत्त आप भ्रह्मरूप हैं। आप जगत के आधार हैं। यथा लच्छन धाम राम प्रिय 
सकल जगत्‌ आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार। आपने सब 
देवताओं का उद्धार कर लिया। इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे | यथा जेहि न होय रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई। 
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अस्तुति करि सुर सिद्ध सिघाए। छछिमन कृपाध्तिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध सुनेठ दसानन जबही । मुरुछित भयउ परेड महि तबही ॥३॥ 


अधे : जब स्तुति करके सुरसिद्ध चले गये तब लक्ष्मणजी क्ृपासिन्धु के पास 
आये। दकशानन ने जब पुत्र का मारा जाना सुना तभी वह मूच्छित होकर पृथिवी पर 
गिर पड़ा । 

व्याख्य। : जब तक देवता लछोग स्तुति करते थे रक्ष्मणज्री उनके सम्मान 
के लिए वही खड़े रहे। जब वे छोग चले गये तव लक्ष्मणजी कपासिन्धु के पास 
आये। उन्ही के अनुशासन से और उन्ही की कृपा से मेघनाद वध हुआ है। 

पहिले समाचार देवताओ को छगा। वे लोग अपावन आहुति पाकर विकछ 
थे । तुरन्त देबदूतों ने समाचार दिया कि लंका द्वार पर मेघनाद का शव रवखा गया 
है। उस शव को देखकर राक्षसोने रावण को समाचार दिया | उसे ऐसी मानसिक 
चीट हुई कि मू्ठित होकर भूमि पर गिर गया। क्ुम्भकर्ण के बंध पर भणि बिना 
फंणि की भाँति विकल हुआ था | पर इस बार तो ऐसा मूच्छित हुआ कि पृथिवी पर 
जा पड़ा। 


मनन्‍्दोदरी रुदनु कर भारी। उर ताड़न बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा | सकरू कहहिं दसकंधरु पोचा ॥४॥ 


अर्थ : मन्दोदरी बडी रोई। छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने छगी। 
नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने छगे । सब कहते थे कि रावण नीच है। 

व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अस्त पुर में हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योकि यह्‌ उसी का ओरस पुत्र था। अक्षय पहले ही मारा 
गया था। आज यहू भी मारा गया। अक्षय के मरने पर रुदन नही कहा । पर इस 
बार तो उसने भारी रुदन किया | छाती पीदने लूगो और मेघताद को अनेक प्रकार से' 
पुकारने छगी जैसे कोई जीते हुए को । बात॑ होकर पुकार करे | 

नगर के छोग व्याकुल होकर सोचने लगे किअवब नगर की रक्षा कौन 
करेगा। मेघनाद का बड़ा बल लका भर को था। आज उसके मरने से सब अनाथ 
ही गये । सब कहते हे कि रावण बड़ा नीच है। इसी की नोचता का यह परिणाम 
है कि राक्षत्त कुल का सहार उपस्थित है। यह नोच अब मो नहीं मानेगा। किसी 
की सुनता ही नद्दी | 

वो. तब देसकंठ विविध विधि, समुझाई सब नारि 

नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि ॥७७॥ 


अर्थ : तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया कि यह प्रपश्च 
हो नश्वरूप है। हृदय में रिचारकर देखो। 
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व्याख्या आज रावण को बोई समझानेवाला नहीं है। अत्त स्वय धेये धर 
कर उठा और स्त्रियो को समझाने छगा कि यह जितना ससार है सभी नाशवान्‌ 
है। जो पेदा हुआ है वह मरेगा ही। अत विनशनशीर के लिए दु ख करना व्यर्थ 
है । यह मत्यंलोक है । यहाँ आकर सभी को मरना पडता है | तुम्हे भी मरना पड़ेगा । 
हमे भी मरना पडेगा। सभी मृत्यु के मुख मे पडे हें। अज्ञान से दूधरे के लिए रोते 
हैं । यथा 
ब्रह्मा इन्द्र मुनोश सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं, 
वे भी लाख करोड होकर मरे ये जीव अल्यपायु हैं। 
कोहै मोह अहो ! प्रकाश करता जो शोक को लोक मे, 
बुदबुद से तन के मरे मिलन है जो पाँच का पाँच में ॥॥॥ 
बोले हैं विधवल्लि बीज दुख को जो प्रेम के नाम से, 
होते हैं अंसुए भरे अनछ के जो नेह के घाम से। 
शोकारण्य बढा विशाल इनसे सो छाख शाखा घरे, 
देहो को दहता तुपानल यथा निघूंम ज्वाला भरे॥शा 
उत्पन्न होव तब मे बहु कोट भाई। 
काढे निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हें कहत वे सब भी वही है। 
सोखे शरीर यह मोह महत्व ही है॥३॥ 
पिता या बेटा या सुहृद यदि हो जायग्रत जो | 
पडा छाती पीटे दुसह दुखसे बुद्धिहत सो ॥ 
बुधोक्ों है झूठे भवजलूधि में नित्य क्टुता। 
बिछोहो से होता समसुख हृढाती बिराजता ॥ध॥। 
ओर सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कोन मोह को शोक है लखे एक अलबत्त ॥५ा 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन। आपुन मद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसक बहुतेरे।जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥१॥ 


अथ॑ : उन्हे तो रावण ने ज्ञान का उपदेश किया | आप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थी। दूसरो के उपदेश मे बहुतेरे लोग कुशल होते हैँ । परन्तु जो 
आचरण करते हैं ऐसे लोग बहुत नही होते । 

व्याख्या : प्रपश्न को नहवर समझकर विचार करने से ही ज्ञान होता है। सो 
ज्ञान का उपदेश रावण ने दे डाला । यह उपदेश शुभ है और पावन है। परल्तु 
इसके उपदेष्टा रावण स्वय इस सिद्धान्त को चरिता् करनेवाले नही हैं। वे स्वयं 
मन्द हैं। जिसे नश्बर कहते हैं उसी मे लिप्त हैं। कालनेमि ने कहा : मैं तें मोर 
मूढता त्यागू । महा मोह निश्चि सोवत जागू | सो उस पर बडे नाराज हुए। 
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कवि कहते हैं कि परोपदेशे पण्डित्यम तो बहुत लोगो को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाले कितने हैं। जिन्हे शास्त्र ज्ञान है वे सभो दूसरों को ऐसा उपदेश 
किया करते हैं। परन्तु यह पण्डिताई उनके किसी काम की नही । बे त्तो तोते भौर 
बन्दर की भाँति बेँघे हुए हैं। बँध्यो कौर मरकट की नाई । अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए दूसरे को उपदेश देते हे। स्त्रियों के रोने से रावण की पीड़ा बढती थो। 
इसलिए उन्हे समझा-वुझाकर किसी भाँति चुप किया। 


निसा सिरानि भएउ भिनुसारा। छुगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 
सुभट  बोलाइ दसानन बोला । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अथ॑ : रात बीती सबवेरा हुआ ओर भारु बन्दरो ने चारो फाटको पर धावा 
बोल दिया | सुभटो को बुलाकर रावण बोला : लड़ाई मे सामने जाने पर जिसका 
मन डाँवाडोल हो | 

व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नही होती | यथा : जुग सम भइ सिराति 
न राती | सो वह रात्रि भी समाप्त हुई। सबेरा हुआ । भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था| उँजेला होने पर फिर आरम्भ होता था। उंजेला हो गया। 
युद्धकाल उपस्थित हुआ। वानरो की ओर से बड़ी मुस्तेदी है। बन्दर भालुओ ने 
चारो फाटक पर घावा बोछ दिया । यहाँ छगने का अथे आक्रमण करना है। यथा: 
छका बाँके चार दुआरा | कैहि विधि छागिअ करिअ विचारा। 

अब तो रावण की सेना : शाही फौज शेप है। सो उसमे से सुभटो : सरदारो को 

बुछाकर रावण ने कहा | जिसमे वे लोग सारे सेनिको तक समाचार पहुँचा दें कि 
जिसका मन लड़ाई से डरता हो। जो कुछ भी कदराता हो या शत्रु का सामना 
पडने पर : घोर आधात होने पर जिसके विमुख होने की सम्भावना हो | 


सो अबही बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न भलाई ॥ 
निजभुज बल मईं बयरु बढावा । देही उतरु जो रिपु चढि आवा ॥३॥ 


अथे : बह धर्ी बल्कि भाग जाय ) युद्ध मे पराइमुख होने मरे भलाई नही 
है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वेर बढाया है। जो छत्रु चढ़ भाया है उसका 
उत्तर में दूँगा । 

व्याख्या : वह इसो समय भाग जाय । पहिले में भागने पर नाराज हुआ था। 
यथा : जो रन विमुख सुना में काना । सो में हृतव कराक् कृपाना | सखसु खाइ भोग 
करि नाना | समर भूमि भयो बल्ऊम प्राना | अब में छट्टी हाँ ) भागना बुरा है। 
परन्तु समरभूमि से मागना और भी बुरा है। तथा: एक्नापि सुधीोरेण सोत्साहेन 
रण प्रति | सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने मज्भमवाप्नुयात्‌ । : पं० त॑० : एक भी बीर के 
रण के लिए उत्साह देखकर सेना मे उत्साह हो जाता है । और भागने से सेना भाग 
खड़ी होतो है। इसलिए अभी से माग जाना ही अच्छा है। 
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यदि कहा जाय हि इस भाँति छुट्टी आप दे रहे हैं तो अकेल भाप क्या कर 
लेंगे ? इस पर रावण कहते कि वेर मेंने बढाया है। सो कुम्भकर्ण था मेघनाद या 
किसी और के बल पर नही बढाया है। जो शत्रु चढ आया उसका उत्तर में हूँगा। 
मैंने बेर अपने बछ के भरोसे बढाया | इसोलिए वैर बढामे म किसी को सम्मति मेंने 
नही छी । जिसको प्रसत्तापुवक मेरा साथ देना हो तो वह चल नही तो धर बेढे 
रहे। में छुट्टी देता हैं । रावण को अपने भुजचछ का बडा गवे है। यथा मम भुज 
सागर बल जल पुरा | जहूँ बूडे वहु सुर नर सूरा | वीस पयोधि अगाध अपार | को 
अस बीर जो पाइहि पारा | 


अस कहि मरुत वेग रथु साजा | बाजे सकर जुझाऊ बाजा॥ 
चले बीर सब अतुलित बली। जनु कज्जल के आँधी चली ॥४॥ 


असगुन अमित होहिं तेहि काछा | गने न भुजवल गये बिसाछा ॥५॥ 


अथे ऐसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया। सब जुझाऊ बाजा 
बजने लगे | वेतोल बलवाले वीर चले | जेसे काजल की गाँधी बह उठी । उस समय 
असरय असगुन होने छगे । पर भुजवलू का बडा भारी गये था। इसलिए वह उन्हें 
गिनता न था। 

व्याख्या आज सर्वोत्तम रथ जिसमे वायु के समान वेग है साजा गया। 
जिसमे उस्त पर सवार होकर सम्पूर्ण वानरी सेता मे विचरण कर सके। रावण के 
रथारूढ होते ही सब जुझाऊ बाजा बजने लगे | युद्ध का बडा उत्साह है। पहिल 
चारो पाटक को लछडाई मे जुझाऊ बाजे बजे थे। पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा | कुम्भकर्ण मेघनाद के युद्ध म बाजे न बजे। आज स्वय लकेश् युद्ध के 
लिए चल रहे हैँ | अत्त जुझाऊ बाजे बजे । 

सेना चल पडी। सम्राट की सेना शाही फोज है। इसमे छटे हुए वीर हैं। 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके है । इसलिए कवि अतुलितबछी लिख रहे है। रणीप्साह 
विशेष है अत बड़े वेग से सेना चली। सभी राक्षस काले हुँ | इसलिए राक्षसी 
सेना की उपमा काजल की अंवी से दे रहे हैं | भविष्य के अनुकूल प्रकृति मे परिवत॑न 
पहिले ही होने लगता है। इसलिए उस समय असख्य अपशकुन हुए। रावण महा 
पण्डित थे | शकुन अपशकुन की उन्हें पुरी जानकारी थी । पर उन्हे अपने भुजब॒ल 
बा इतना अभिम्तान है कि वे समझते हैं वि अल्पवछ लोगो पर हो परिस्थिति की 
प्रतिकूछता का प्रभाव पडता है। मेरे ऐसे बलवान तो प्रतिकूल परिस्थिति को 
अनुकूल बना लते हैं। मथा सघिरी गिरे सन्‍्तत सुभ जाही। मुकुट गिरे कस 
असगुन त्ताही । 


छ अति ग्रव॑ गने न समुन॒ असगुन स्रवहि आयुध हाथ ते । 
भट गिरत रथ ते वबाजिगज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 


प१० रामचरितमानस 


गोमायु गीध करार खर रव स्वान बोलहिं अति घने । 
जनु काल दूत उलूक वबोलहिं वचन परम भयावने ॥ 
अर्थ : अत्यन्त अभिमान से सगुन असगुन नहीं गिमता | हथियार हाथ से 
छूटे जाते हैं । बीर रथ से नोचे गिर पडते हैं | घोडे हाथी चिग्घाड करके साथ छोड़कर 
भागते हैं। शूगारू और गीघ अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं। कुत्ते बहुत से रो 
रहे है । काल के दूत की भांति उल्लू बडे भयानक शब्द कर रहे हैं| 
व्याख्या : रावण को इतना गव॑ है कि जब उसे संगुत हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना | आज असमगुन हो रहे है तो उन्हे भी नहीं गिनता | अपशकुन ऐसे स्पष्ट 
हो रहे हैं जो किसी को बिना खटके नही रह सकते। बीर युद्ध के छिए चल रहे 
हैँ और हाथ से हथियार गिरा जाता है। ये क्या लडेंगे। रथ पर से रथी नीचे गिर 
पड़ते हैं। शत्रु के प्रहार पर ये कैसे जमेगे । घोडे हाथी बिना प्रहार के ही चिग्घाडकर 
भागे जते हैं। संग्राम भूमि में ये केसे अडेगे | श्यगाल गीध मासाहारी जन्तु भयानक 
शब्द करते हैं । मास की प्राप्ति उन्हे सुछभ दिखायी पड़ रही है । कुत्ते अक्षमय में रो 
रहे हैं। दिन मे उल्लू परम भयावन शब्द करते हैँ। उल्लू का शब्द भयावन होता ही 
है। पर वे रात को बोछते हैं । सो इस समय तो ऐसा शब्द कर रहे हैं कि मालूम 
होता है कि ये काल के दूत हैं। सेना को मृत्यु के लिए आह्वान कर रहे हैं। 
इस भाँति रावण के प्रयाण मे कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हैं। 
रामजी के प्रयाण मे कह चुके हैं कि : हरखि राम तव कीन्ह पयाना | सगुत भये सुदर 
सुभ नाना। बारात के प्रयाण के समय उन्हे गिना चुके हैं। इसलिए यहाँ नही 
मिलाया ) रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रघान अपशकुत गिनाये गये | 
दो. ताहि कि संपति सग्रुन सुभ, सपनेहुँ मत बिस्तलाम । 
भूत द्रोह रत मोह बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 
अर्थ : जो भूत द्रोहरत हो मोहबश हो राम विमुख हो और काम में रत 
हो उसे बया सम्पत्ति शुभ शकुच और स्वप्त मे भी मन में विश्राम हो सकता है। 
व्याख्या : जो राम विमुख है। वही भूत द्रोहरत मोहबश और कामरत्त होता 
है| उसे सम्पत्ति शुभ शकुन और विश्राम हो नही सकता। यथा . राम बिमुख 
संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई। रामविरोध कुसछू चह सठ हठ बस अ'त 
अग्य | जगदात्तमा प्रानपति रामा | तासु बिमुख किमि छह बिख्रामा | 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चतुरगिनी अनी बहु धारा॥ 
बिविध भाँति बाहन रथ जाता | विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥६॥ 
अर्थ : राक्षसो की अपार सेना चली। चतुरज्धिनी सेना अनेक प्रकार को 
पक्तियो से व्यूढ थी । अनेक प्रकार के वाहन रथ और यान अनेक रज्भ की ध्वजाएँ 
और पताक्े थे। 


घ१२ रामचरितमानस 


पज्जल की आंधी सी होने पर भी सुशोभित है । इसोलिए उपमा देते हैं कि वीर 
बमन्‍्त ने मानो सेना सना खखी हो। वसन्तऋतु काम का सहायक है। उत्तको 
सेना भो श्रूगार रस के उद्दोपच का काम करती है। परन्तु यह सेता चोर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उद्दीपत का काम करती है। 
जब रामजी ने श्रयाण किया था उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने 
कहा है : चिककरहिं दिग्गज डोल महि गिरि छोल सागर खरभरे। लगभग वैसा ही 
वर्णत रावण के प्रयाण में भी कर रहे हैं। दिग्गज हिल रहे है । समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा हैं और पहाड डगमगा रहे हैं। भाव यह कि यह प्रधान सेना : शाही फौज 
बडो भारी है। अभीतक यह बिल्कुल अछूतो थी । इसके भार से पुधिवी कम्पमान है। 


उठो रेनु रबि गयउ छपाई। मरुत थकित बसुधा अकुलाई॥ 
पनव मिसान धोर रव बाजहि। प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥४॥ 

अथ : धूलि उड़ी त्तो सूय॑ छिप गये | वायु रुक गयी पृथिवी व्याकुल हो गयो | 
ढोल भोर डंको का धोर शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के वादकू गरज रहे है। 

व्याधष्या : चतुरज्जिनी सेना जब चलती है तो आकाश मे धूलि छा जाती है। 
गया ; नभ धूरि खगमृग भूरि भागे विकल प्रभु आस्तरम गये। धूरि पूरि नभमडछ 
रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा । ले जानकिहि जाहू गिरिक्दर | आवा निसिचर 
कटक भयंकर । यह सेना इतनी वड़ी थी कि ऐसी घूलि उठो कि रविमडल का पता 
नही छग रहा है। रज के कण इतने अधिक हवा में भर गये कि वायु की गति 
मन्धर हो गयी | भाव यहू कि आकाश से लेकर पृथिवी तक धूलि भर उठो । श्वास- 
प्रश्यास छेना कठिव हो गया | इससे कहते हैं : बसुधा अकुछाई लक्षणा से अर्थ करना 
पड़ेगा कि लोग व्याकुल हो उठे | 

सेता मे ढोल ओर डड्े बज रहे हैं। उत्सव मे ढोल डके मधुर स्वर में 
बजाये जाते है पर यहाँ तो वीर रस के अनुकूल बजाये जा रहे हैं। अतः उनका 
ऐसा शब्द हो रहा है मानो महाप्रछूय के बादरू गरज रहे हैं। महाप्रल्॒य भत्यस्त 
सन्निकट है। चारो फाटक की लड़ाई मे लिखते हैं : बाजाह ढोल मिसान जुझाऊ | 
सुनि घुचि होइ 'भदन्ह धन चाऊ।) 
भेरि. नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ 
केहरिनाद बीर सब करही | निज निज बल पौरुप उचरही ॥५॥ 


अर्थ : भेरी नफीरी और शहनाई बज रही है। मारू राग वोरों की सुख दे 
रहा है। बीर लोग सिहनाद कर रहे हैं और अपना-अपना बल पौरुष उद्घोषित कर 


रहे हैं । 
व्याख्या : मेरी नफोरी और दहनाई फुँक से बजनेवाले बाजे हैं। अतः इनमे 
राम बजते हैं। समयानुकूछ यहाँ मारू राग बज रहा है जिसके सुनने से वीर को 


श्३ लंकाकाण्ड ! पष्ठ सोपान प१३ 


सुख होता है। भाव यह कि कादरों का तो कछेजा दहल उठता है। यथा: बार्जाह 
भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा । 
मारू राग सुनने से जब वीरों को आनन्द हुआ तो वे लोग घिहनाद करने 
लगे और दर से अपने बल पोरुष का उद्योषण करने लगे जिससे जोश बढ़ चला | 
यथा : एकहि एक बढ़ावहि कर्पा | वीर सब करहीं कहने का भाव यह है कि 
रावण के भाज्ञानुसार सेना में ऐसा कोई नहीं है जिसका मन रण सन्मुख छुब्ध हो | 
कहे दसानन सुनहु सुभट्टा । म्दंहु भालु कपिन्ह के ठठट्ठा ॥ 
हो मारिहों भूप दोउ भाई। अस कहि सनमुख फौज रेंगाई ॥श॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । घाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 
अर्थ : रावण ने कहा कि वीरो सुनो। तुम छोग बन्दर और भालुओं की 
भीड़ का मर्देन करो । दोनों भाई राजा को में मारूगा | ऐसा कहकर सेना को सामने 
चलाया । यह समाचार जब बन्दरों ने पाया तो रामजी की दोहाई करते हुए दोड़े। 
व्याख्या : जब रावण ने देखा कि सेनिकों में वीर रस भर गया। अब॑ और 
भागे बढ़ने पर युद्ध आरम्म होगा। तब कार्य विभाग की घोषणा करता हुआ 
बोला कि वीरो ! तुम छोग अपना लक्ष्य भालु बन्दरों के वध पर रबखो | तुम लोग 
एक-एक भाजु बन्दर के झुण्डों के नाश में समर्थ हो। रामजी का नाम नहीं लेता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होंने कुम्मकर्ण मेघनाद का वध किया 
उनकी चिन्ता छोड़ दो। उन दोनों को में अपना भाग कल्पित करता हूँ। उन 
दोनों को अकेले में करूँगा | ऐसी आज्ञा देकर फौज को आगे बढ़ाया | 
जब बन्दरों को यह समाचार मिला कि स्वयं रावण बड़ी विशार सेना 
लेकर लड़ने भा रहे हैं और सरकार दोनों भाइयों से स्वयं लड़ेंगे। राक्षती सेना को 
बन्दरों के संहार के लिए आज्ञा दे दी है । तब उन लोगों ने तुरन्त समझ लिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजो गयी है उप्तसे काम नहीं चल 
सकता | अतः प्रधान सेना के बन्दर छोग राजा रामचर्र की दोहाई देते दोड़े। 
यही दोहाई अन्त में छड्ु। में फिरनेवाली है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई | 
दोड़ने का भाव यह कि रास्ते ही में मिछकर स्वागत करना चाहिए | 
छें.* धाए विसारू कराल मरकट भालु काल समान ते। 
मानहु सपक्ष उड़ाहि भूधर वृंद नाना बान ते ॥ 
नख दसन सेल महादुमायुथ सकऊ संक न मानहीं । 
जयराम रावन मत्त गज मृगराज सुजस बखानहीं ॥ 


१. आज मी रावणो सम्प्रदायवाल्े रामगगर को नामनयर कहते हैं । 
३२. हरिगीतिका छचद है । ' 


५१४ रामचरितमानस 


बर्थ विशाल और कराल बन्दर और भालु दौडे। वे काल के समान थे | 
मानो पक्ष के सहित पहाडो के समूह उड रहे हैं और वे अनेक रख के हैं। नख दाँत 
पर्वत और बडे बडे पेड ये ही उनके हथियार हैं भौर सभी नि शड्भू हैँ। रावणरूपी 
२ के लिए सिंह * रामजी की जय हो ऐसा कहफर सुयश का वर्णन कर 
रहे हैं। 

व्यास्था यहाँ न कोई व्यू है न ध्वजा पताका है न बाजा है न गज रथ 
तुरंग है न अस्त्र शस्त्र है फिर भी बन्दर भालु काल के समान कराल है और ऐसे 
विशाल हैं कि उनके दौडने से ऐसी शोभा हो रही है कि मानो अनेक रख के 
पहाडो को पख्ध॑ मिल गया है ओर वे उडे चले जाते हैं। हथियार के नाम से उन्हे 
नख है पव॑त हैं बडे-बडे पेड हैं फिर भी वे ऐसे सवल हैँ कि ऐसी भयानक सेना का 
उन्हें कुछ भी परवाह नही है। राक्षस लोग अपना अपना बू पौरुष उद्धोषित करते 
हैं पर ये छोग रामयंश का उद्घोप कर रहे हैं कि रावणरूपी मत्तगज के लिए 
मुगराज रामजी हैं उनकी जय हो। भाव यह कि इन छोगो ने भी कार्य विभाग कर 
लिया रावण की रामजी के भाग मे कल्पना कर दिया ओर राक्षसी सेना का सामता 
करने स्वय दौडे | 

दो दुहु दिसि जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहित, उत रावनाह बखानि ॥७९॥ 


अथे दोनो ओर से जय जयकार करके अपनो-अपनी जोडो जानकर इघर 
रामजी का और उधर रावण का बखान करके वीर भिडे गये । 

व्याख्या दोनो सेनाओ की ओर से जय जयकार पहिले हुआ। अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिडने का समय आ गया तब वोरो ने अपनी अपनी जोडी तजबीज 
कर लिया दुर्बेल पर दूट न पडे। युद्धारम्भ के पहिले वीरो ने अपने-अपने स्वामी का 
बखान किया तव भिड गये। रणाज्भन भर मे जोड़ो से जोडो भिड गई। यथा 
भिरे सकछ जोरिहि सन जोरी | इस उत जयइच्छा नहिं थोरी। राम रावण की 
जोडी है। अत सरकार उठ पड़े । 
रावनु रथी विरथ रघुवीरा । देखि विभीपनु भएउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा सदेहा। वदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 

अथ॑ रावण रथ पर चढा है और रघुवीर के पास रथ नही यह देखकर 
विभीषणजी अधीर हो उठ अधिक प्रीति होने से मन मे सन्देह हुआा। चरण वन्दना 
करके स्मेह के साथ कहा । 

व्याख्या रुलानेवाल को रावण कहते हैं। दशानन ऐसे बलवानु अत्याचारी 


नर 
३ यह लड़ाई उत्तरापाह्गनों नसत्र की वर्पा है । 
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थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गया था। कवि कहते हैं कि एक तो स्वयं रावण 
तिप्त पर आज रथ पर चढा हुआ है। पेदल ही प्रतिभट के खोज में दौडता था। 
यथा : रन मंद मत्त फिरद जग घावा। प्रति भट खोजत कतहूँ न पावा | आज तो 
रुख पर सवार है। उसका सामना कौन करेगा | यद्यपि रामजी भी रघुकुल मे वीर 
हैं। युद्ध से हट नहीं सकते। पर पेदल हैं। इन्हे रथ नहीं। रथी पैदछ का क्‍या 
जोड़ है ? विभीषणजी यह देखकर अघोर हो उठे। जानते तो पहिले ही से थे कि 
यहाँ सेना में टुटही घोड़ियाँ भी क्रिसी के पास नहीं । पर जानना ओर देखना दो 
बात है। रावण को देखकर घेये छूट गया। विभीषण युद्ध के मम को जानते हैं । 
रथ के सुभीते को समझते हैं। इसलिए वे ही अधोर हुए। वन्दर न हुए | क्योकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाल है। उन्हे रथ के सुभीते का पता ही 
नही | इसलिए अधीर भी नही हुए। 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषय में सन्देह नहीं था। छछकारकर 
रावण से कह दिया था : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काछ वक्ष तोरि। पर प्रेमी 
का मन पापशंकी होता है । विभीषणजी को अधिक स्नेह के कारण सन्देह उठ गया | 
अत्त: प्रेमी के साथ चरण वन्दना करके कहते हैं: बन्दि चरण से शिष्य की 
शुक्रपा कहा । 
नाथ न रथु नहिं तन पदत्राना । केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह पा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अर्थ : नाथ को म तनत्राण : वर्म है न पदत्राण जूते हैं। किस विधि से वीर 
वलवान्‌ को जीतेंगे। कृपानिधान ने कहा कि ससा सुनो । जिससे जीत होतो है 
वह रथ ही दूसरा है। 

व्याख्या : विभीषणजी कहते हैं कि सरकार के पास रथ नहीं ओर शत्रु के 
पास मछत वेग रथ है । सरकार के पास तनतवराण वर्म नही है जो शरीर को रक्षा 
कर सके ओर न पैर मे जूती है जो गिरे हुए शस्तन के पेर में गड़ने से रक्षा कर 
सके | यदि कहिये कि बिना रथ के ही कुम्मकर्ण ओर मेघनाद को जोता तो 
उनसे से एक बलवान ओर दूसरा वीर था। यह रावण तो वीर भी है और 
बलवान भी है। इसके बराबर की सामग्रो बिना हुए इसके जीतने की कोई विधि 
ही नही। अत. पहिले विधि बतला दीजिये तब जाइये। आप हम लोगो के नाथ 
हैं। ऐसी भवस्था में हम नही जाने दे सकते। 

उत्तर देने मे सरकार ने सखा कहकर सम्बोधन किया। भाव यह कि तुम 
सखा हो । रहस्य बतलाने के पान हो। यथा : भक्तोईसि में सखा चेति रहत्यं 
चैतदुत्तमम । दूसरा कोई वीर होता तो चिढ जाता । ठीक युद्ध के समय तेजोबध 
की बात कहनेवाला झत्रु समझा जाता। परन्तु सरकार कृपामिधान हैं | विभीषण 
तो रावण के जय को विधि पूछते थे | सरकार ने उन्हे संसार के जय की विधि 
बतडा दो । बहने छगे कि : मझ्त वेग रथ से जय नही होता । जयश्रद रथ दूसरा 
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है। भाव यह कि वह रथ अब रावण के पास नही रह गया । तुम्हारे चले आने के 
पहिछे कुछ टूदी फूटी अवस्था मे था। जिससे उसने सुरासुर का विजय किया था। 
अब तो उसे पास रथ के दो चक्र शोय॑ घेय॑ँ तथा एक घोडा चल मात्र रह गया। 
उस रथ का शेष भाग तो तुम्हारे गुणणण ये। यथा: तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे | 
घरहुँ देह नहिं भान मिहोरे। तुम्हारे त्याग से उसका विजय रथ हो दूठ गया। 
यथा रावन जबहिं विभोषन त्यागा । भय विभव बिनु तबहिं अभागा। अब उस 
जयप्रद रथ वा वर्णन करते हैं। 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील इढ ध्वजा पताका॥ 


घल बिब्रेक दम परहित घोरें। छमा कृपा समता रजु गोरे ॥३॥ 

भर्थ * १ शौय॑ और २ धैर्य उस रथ के पहिये हैं। ३ सत्य भौर ४ शील उसके 
हृढ़ ध्वजापताका हैं। ५ बल ६ विषेक ७ दम और परहित ८ घोडे हैं। क्षमा कृपा 
और समतारूपी ५ रस्सी से जोडे हुए हैं। 

व्याख्या . सरकार कहते हैँ कि उस रथ के का छोहमय चक्र नही होते। 
उसके चक्र है शौय और घेयं। जेसे बिना चक्र के इस रथ मे गति नहीं होती 
उसी भाँति बिना शौय॑ धेये के उस रथ मे गति नही होती । जिसे शौय घैय॑ नहीं 
उसके भाग्य में विजय नहीं है। कादर को परलोक की प्राप्ति भी नही होती। 
ध्वजापताका का दर्शन दूर से ही होता है। उनका बना रहना रथी के सकुशल 
होने का चिह्न है। सो उस रथ मे वस्त्र घातुमय ध्वजापताका नही छगते | सत्य 
और शीलछ उस रथ का ध्वजा और पताका है। यदि सत्य शीछ बना हुआ है तो 
उस रथ का रथी सुरक्षित है। इसलिए हृढ ध्वजापताका कहा। अथवा यहें 
घ्वजापताका तो शत्रु के काठे कट जाता है। पर सत्य शील ऐसा हृढ ध्वजापताका 
है. जिसे शत्रु काट नही सकता ओर जो रथ दर्शंव से पूव॑ ही हृष्टिपोचर होता है । 
यथा * राम सत्य सकलप प्रभु समा कालबस तोर । 

प्राचीनकाल के रथो मे चक्र तो दो रहते थे । पर घोडे चार जोते जाते थे | 
सो उस रथ के धोडे भी दूसरे हैं । उन घोडो का चाम है बल, विवेक, दम और परोप- 
कार! रथ के घोडो को भाँति इन्हे परीपकारक तथा सुशिक्षित्त होना चाहिए। बिना 
इसके शौये और पैयेखपी चक्र मे गति नहीं जाती। केवछ बलरूपी घोडा भी शौय॑ 
और पैयंरूपी चक्र को गति दे सकता है। परन्तु विवेक दम और परहित का सहयोग 
न होने से वह शोय॑ और घैयें का विनियोग महा अन्॒थ मे करेगा। जिस भाँति 
रावण के शौर्य और पघैय॑ का विनियोग हो रहा है । 

इन घोडो को जोडने के लिए रस्सी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है । 
क्षमा कृपा और समतारूपी छडियो को बटकर रस्सी बनी है। वही वछ विवेक दम 
और परहित रूपी घोडो को एक मे जोडने मे समय है। 
ईस भजन सारथी सुजाना। बिरति चर्म सतोप कृपाना॥ 


दान परसु बुंधि सक्ति प्रचंडा। श्र विग्याव कठिन कोदडा ॥४)॥ 


पं[कारड + पछ शधादान जे 


बर्थ: १० महादेव की सेवा सुजान सारथी है । ११ विरति ढ/छ है और 
१२ सन्तोप तलवार है। १३, दान गेंडासा है और १४ वृद्धि प्रचण्ड शक्ति है ओर 
श्रेष्ठ १५, विज्ञान ही कठिन घनुप है । 


व्याख्या ; यह सब होने पर भी सुजान सारथी होना चाहिए। क्योकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पहुँचाता है। सब विघ्तो का अतिक्रमण करता है। घोड़ो का 
नियमन करता है। रथी को रक्षा करता है। सो उस रथ मे ईशभजन ही सुजान 
सारपी है। वही धर्म रथ को लक्ष्य की ओर के जायगा । समस्त विध्न बाधाओी से 
रथ की बचाता हुआ घोड़ो में सामझस्य बनाये रखेगा और रथी की सब प्रकार से 
रक्षा करेगा । उस रथ का बागढोर ईश भजन के हाथ में है। यथा : मौरठ एक 
गुपुत मत सबहि कहाँ कर जोरि। सकर भजन बिना नर भक्ति न पावइ मोरि। 
बब रथ का रूपक पुरा हुआ। पर रथ दो प्रकार का होता है। एक विहार रथ 
और दूसरा युद्ध रथ । युद्ध रथ सब शास्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता है। क्योकि सब 
कुछ होने पर भी युद्ध तो रथी को ही करना है। यदि रथ पर सब उपकरण न रहेगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथ तो स्पष्ट हो युद्ध के लिए है। अत उसके 
उपकरणों का वर्णन करते हैं । 

मुद्दरथ में ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, धनुप, तरकस, बाण गौर कबच ये 
सब यथास्थान रखे रहते हैं। यहाँ वेराग्य ही ढाल है। यथा . वेराग्यमेवा मपस्‌ 
बैराग्य ही अभय है। क्योंकि काम क्रोघादिक झत्रुओो की चोट को वैराग्य ही रोकता 
है। भत्त: रथी की रक्षा के लिए पहिले वेरास्यरूपी ढाल ही कहा। युद्ध में केबल 
बचाने से ही काम नहीं चलता । शत्रु के वध के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिएं। इसलिए 
कहते हैं कि सन्‍्तोप तलवार है| अत्मन्त निकट भाये हुए झ्न्रु का बंध तलवार से 
ही होता है| जो कुछ प्राप्त है उसी मे सन्‍्तोष करना। मह ऐस्ो पेतों तलवार है कि 
इसके काट से काम क्रोधादि शत्रु बच नहीं सकते। यथा : बिनु सत्तोप ने छाम 
नप्ताही | जिमि छोर्भाह सोखे सतोषा । नहि सनन्‍्तोष त्त पुति कछु कहहू । 


जो छत तलवार की पहुँच के वाहर हैं उन पर परणु का वार होवा चाहिए । 
यहाँ दान हो परशु है। यथा : दान दुर्गतिमाशनस । दुगंति सन्‍्तोप के पहुँच के वाहूर 
की वस्तु है। इसका नाशरूपी प्रशु से करना चाहिए। परन्तु जाइथ : अज्ञाव 
दानरुपी परणु के भी पहुँच के बाहर को वस्तु है। उप्के नाश्ष के लिए बुद्धि प्रचण्ड 
शक्ति है। बुद्धि को बरछो कहने का भाव यह है कि उसके बग्न भाग में छोहा लगा 
रहता है। उसी भाँति धीवृत्ति के बग्र भाग मे चिदाभास रहता है। उसी को ज्ञान 
कहते हैं। जो जाइथ का नाश करता है। यथा : चिदाम/धान्तघीवृत्तिज्ावलोहान्त 
छुन्तवत्‌ : प० द० | इससे परोक्ष आत्मज्ञान हो धकता है । 

परन्तु ससार के मूल अविद्या तक उस ज्ञान की भी पहुँच नही है। अत, उसके 
छिए बर विज्ञानस्पी कठिन घनुप को आवश्यकता है। अपरोक्ष ज्ञान ही चर विज्ञान 
है। यही ससार के कारणभूत अज्ञात का नाश करता है। यथा : अपरोश्षात्मविज्ञान 


५१८ रामचरितमानस 


शाब्दं देशिक्पूवंकस॥। संसारकारणाज्ञानतमसदचण्डभास्करः | पं० द०] अपरोक्ष 
आत्मविज्ञान गुरुमुख से पाया हुआ ससार के कारण अन्ञानरूपी अन्धकार के लिए 
प्रचण्ड सूय॑ है। यह अपरोक्षज्ञान अत्यन्त हृढ होना चाहिए। अतः वर विज्ञान 
कठिन को दंडा कहा । 


अमल अचल मन च्ोन समाना | सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र मुरुपुजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥५॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहूँ न कतहुँ रिपु ताके ॥६॥ 


अथ॑ * १६ निमंछ और नि*चछ मन तरकस के समान है और १७ शम यम 
नियम अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा १८. अमेद्य कवच है | 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नही है। हे सखे ! जिसके पास ऐप्ता धर्ममय 
रथ हो उसके लिए जीतने को कही शत्रु नही है । 

व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, उसीमे शम-यम- 
नियमरूपी बाणी के धारण की क्षमता है। चश्चल मन मे इसकी योग्यता ही नहीं 
होती । शम शान्ति को कहते हैँ। यह मोह के जड़ को जला देती है। यथा : जहां 
शान्ति सदगुरु की हईं। तहां मोह की जरि जर गई। यम पाँच हैं : ब्रह्मचयं अहिंसा 
सत्य भरतेय और अपरिग्रह | नियम भी पाँच हैं । शौच सनन्‍्तोप त्तप स्वाध्याय और 
ईशवरप्रणिधान | इन सब के अलग अलग फल कहे गये हैं। ब्रह्मचयं से वीय॑ँ छाभ 
होता है। भहिसा से उसके पास मे वैर त्याग हो जाता है। अस्तेय से सब रत्नोपस्थान 
होता है। अपरिग्रह से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है | शोंच से अपने शरोर मे 
धृणा और दूसरे से अससर्ग होता है। सन्तोष से अत्युत्तम सुख लाम होता है। तप से 
कार्य सिद्धि होती है। रवाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है भोर ईश्वरप्रणिधान से 
समाधि सिद्धि होती है| परन्तु ज्ञानपुयंक इनके अनुछान से प्रक्राश के आवरण का 
नाश होता है। सत्य से ख्याति भी होती है और सन्‍्तोप से कामादि का नाश भी 
होता है। अतः सत्य को घ्वजा ओर सन्‍्तोष को तलवार भी कहा गया है। अतः 
अज्भ की गणना मे इन्हे दो बार नही गिना गया। 

इस पर भी युद्ध मे यदि शत्रु की चोट आ पहुँचे तो उसकी रक्षा के लिए 
विध्र गुरु पूजा रूपी अभेद्य कबच है जो किसी के काटे नही कट सकक्‍ता। इस कवच 
को जो घारण करता है वह स्वंथा शत्रु के प्रहार से निर्भय हो जाता है। विप्र की 
पूजा कबच है ओर विश्र गुरु पूजा अन्रेद्य ककच है। विजय के उपाय त्तो और भी 
दूसरे हैं. पर इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी उपाय से इस लोक मे 
जय की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से परछोक में जय की प्राप्ति होती है। 
परन्तु इससे दोनो लोको का जय होता है। काप्ठमय रथ से क्या होगा | इस घर्ममय 
रथ के पास होने से जीतने के लिए कही शत्रु ही नही होते | सब शत्रु जीते ही 
जिताये हैं। सखा सम्बोधन का भाव हो यही है कि तुम्हे देवी सम्पव्‌ की प्राप्ति है । 
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तुम पुछस्त्यवशोचित स्वधर्म पर आहूढ हो । स्वधर्म ही धर्ममय रथ का ढाँचा है। 
उसे हृढ करो । अठारह भगो से युक्त करो । यथा : चलहि स्वधम निरत खुति नीतो। 
नीति भी यही है कि इष्ट घर्मेण योजयेत्‌ | अपने प्रिय को धर्म मे लगा देना चाहिए | 
लक्ष्मणजी ने सा निषादराज को धर्म मे लगाया। यथा : सखा परम परमारथ एहु। 
मन क्रम वचन राम पद नेहु। रामजी मे सखा विभीषण को इस अठारह अगवाले 
उपदेश द्वारा धममंमे छगाया। जिस भाँति कृष्ण भगवान्‌ ने अजुंच को अठारह 
अध्यायवाली गोौता द्वारा घमंमे लगाया । 


दो, महा अजय संसार रिपु,जीत सके सो बीर। 
जाके अस रथ होइ इढ, सुनहु सखा मतिधीर ॥८०॥ 


अथ॑ : यह ससार रूपी शत्रु बडा अजय है । इसको वही वीर जीत सकता है। 
जिसके पास ऐसा हृढ रथ हो । हे मतिधीर सखा ! सुनो । 

व्याख्या : यह ससार वन्धन का कारण है इसलिए शत्रु है। सारा दुख 
इसी के कारण से भोगना पडता है। यथा * तब से जीव भयेउ ससारी। छूट न 
ग्रन्थि न होइ सुखारी । और यह्‌ महा अजय है। अनादि काल से प्राणी दु ख उठा 
रहा है पर इससे छूट नही सकता। जिन्‍्होने इन्द्रादिक को जोता वे भी इसके जीतने 
मे समय नही हुए। इसे तो वही जीत सकता है जिसके पास ऐसा रथ हो और वह 
हलचल न हो खूब हृढ हो | फिर भो रथी को वीर होना चाहिए। 

रावण अजय है पर ससाररिपु महा अजय है । जब वह इस भठारह अगरवाले 
घममय रथ से जीता जा सकता है त्तो रावण की बात ही क्या है ? वह्‌ तो कामादिक 
का दास है। सखा सम्बोधन से उपक्रम उसो से अभ्यास और उसी से उपसहार 
करते हैं। भाव यह कि यह बडे हित्त की बात है। निर्गंक्तिताथं यहू कि तुम चिन्ता 
न करो | रावण के पास यदि मारुतवेग रथ है तो मेरे पास धर्ममय रथ है। शोय॑ 
यथा : जो नर तात तदपि अति सूरा। घेयं यथा : जो नहि फिरे धीर दोउ भाई । 
सत्यसीकू यथा ' सत्यसध हृढ व्रत रघुराई। बल यथा : देखि राम बल पोरुष 
भारी | विवेक यथा: प्रभु करणामय परम विबेको। दम यथा: राम पुनीत 
बिपय रस रूखे। परहित यथा : बित्र घेचु सुर सत हित लीन्ह मनुज, अवतार। 
क्षमा यथा: सब अपराध छम्रिहि प्रभु त्तोरा। कृपा यथा: को कृपाल रघुतीर 
सम। समता यथा: जद्यपि राम सोम समता को। ईश भजन यथा: पुजि- 
पारथिव नायठ माथा। विरति यथा : नव गयद रघुवीर मच राज अछान समान | 
छूटि जानि बन गमन सुनि उर अनद अधिवान। सन्तोप यथा: भरत प्रान प्रिय 
पावहि राजू। बिधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू | दान यथा: जो सपत्ति सिव 
रावनहि दीन्ह दिये दसमाथ | सो सपदा बिभीपनहि सकुचि दोनन्‍्ह रघुनाथ। बुद्धि 
यथा : राम तेज बलू बुधि विपुलाई। सेप सहस सत सकहिं न गाई। विज्ञान 
यथा . विज्ञानधामाबुभी | शम यम वियम यथा : राम पुनीत विषय रस रूखे।, 
तथा : भये राम सत्र विधि सब छ|यक। विश्रपद पूजा यथा * बिप्र चरन पकज 
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सिर नावा ह गुरुपद पूजा यथा: गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। युद्धोपस्थिति वा 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेश के लिए उपयुक्त समय है। 
दो. सुनि प्रभु वचन विभीपनु, हरपि गहे पदकंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा चुल्र पुंञ ॥८०का। 
थे : विभीषण ने प्रभु का वचन सुनकर हृथित होकर चरण कमल पकड़ 
लिया। समझा: कि इस व्याज से कृपा तथा आनन्द वो राशि रामजी ने मुझे 
उपदेश किया । 
व्याख्या : विभीषण अधीर हो उठे थे । सो प्रभु के वचन सुनकर हित हो गये । 
चरण कम को पकड़ लिया] इससे शिष्य की कृतकृत्यता दिखलायी) रामजो 
कृपा की राशि हैं। मेंने रावण के जीतने की विधि पूछा सो उसे बतलाते हुए सरकार 
ने मुझे ससार सागर सन्तरण का उपाय बतला दिया। कृपा निघान हैं: उत्तर के 
व्याज से मुझे उपदेश दिया | आनन्द की राशि हैं : मेरे दु ख को दूर करके आनन्दित 
कर दिया। 
दो. उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुसान । 
लरत निसाचर भालुकपि, करि निजनिज प्रभु आन |८०ख॥ 
अथ॑ * उधर रावण के वीर ललकारते थे और इधर भद्भद हनुमाच्‌ छलकारते 
थे और राक्षस तथा भालु वन्दर अपने अपने मालिक की दोहाई देकर छड़ रहे थे । 
व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधी पक्ष मे रावण के सुभट छोग अपनी सेना के 
उत्माह बध॑न के लिए ललकारते हैं और इत अर्थात्‌ अपने पक्ष मे अद्भुद और 
हमुमान्‌ उत्साह वध॑न कर रहे हैं। दसकठभट-पाठ मे यदि भट शब्द को दसकठ का 
विशेषण मान लिया तो यह अथ करना पडेगा कि उधर से बोर दसकंठ ललकार 
रहा था। दसकन्धर छाब्द हेतु गर्भ है। भाव यह कि दसो कण्ठ से छछकारता है। 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वयं रावण कर रहा है क्योकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हैं और इधर प्रधान सेनापति सब बचे है । इसलिए गज़ूद 
हनुमान सेना का उत्साह वर्धंन कर रहे हैं। दोनो और की सेना अपने अपने प्रभुओ 
की दोहाई देकर उनके लिए प्राण निछावर कर रही हैं । 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि ताना। देखत रन नभ चढे बिमाना॥ 
हमहू उम्र रहे तेहि छंगा! देखता रामचरित रनरगा ॥१॥ 
अथ्थ॑ : ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढे हुए थे। है उम्रा ! 
में भी उसी साथ भे था और रण रज्जवाला रामचरित देख रहा था। 
व्याख्या ; बडा भारो युद्ध हो रहा था । अतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग 
जिस भाँति यज्ञो के देखने के लिए आते हैं उसी भाँति आये थे । शद्भूर मगवा।न्‌ कहते 
है कि मै भो उसी समाज से था। यह कहने का भाव यह है कि तुम यह ने समझना 
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कि उस समय १०८७ वर्ष वी समाधि लगाये में वेठा था। इसलिए वहाँ उपस्थित 
नही था | एक शरीर से समाधि लूगी थी और दूसरे शरीर से जिस भाँति सब यज्ञो 
में उपस्थित होता था * सब भक्तो को उनकी पूजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाँति उस युद्ध यज्ञ मे उपस्थित था । बडा भारो लाभ तो वहाँ यह था 
कि सरवार युद्ध मे केसा चरित करते हैं यह देखने का अवसर मिला था । उसे देखने 
के लिए रामचरित रसिक सभो देवगण सिद्धगण मुनिगण विमानों पर चढकर आये 
थे | क्योकि उसी भाँति युद्ध का पुरा दृश्य दृष्टिगोचर होता था | उमा * सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सती शरीर से केलास में थो। रामरावणयोयुंद् 
रामरावणयोरिव ] 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचारहिं। एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 

अथं : दोनो ओर वीर रणरस मे मत्त हो रहे थे। पर जीत बन्दरो की होती 
थी | क्योकि उन्हे रामजी का बल था। एक एक से भिडते थे और ललकारते थे 
और एक दूसरे का मर्दंन करके पृथिवी पर फेंक देते थे। 

व्याख्या बीर छोगो को युद्ध का चाव तो बाजे की ध्वनि सुनकर ही हो 
उठा था | इस समय तो वे रणमद से मत्त हो रहे थे। रण में बीरो को नशा सा 
चढ जाता है। वे अपने होश मे नही रहते। गहरा चोट खाकर शत्रु की प्रशसा 
करते हैं। मनस्विनामिव सत्सप्रहार | यथा कषि वल बिपुर सराहन छागा। सो 
दोनो मोर के वीर रणमदभत्त होकर युद्ध कर रहे हैं। पर जीत बन्दरो की होती है। 
क्योकि उन्हे रामजी का वछू है। रामो राक्षसमर्दन | श्रुति मे रामनाम की यह 
च्युतत्ति भी दी हुई है। राम कृपा कपि दछ बल बाढ़ा | जिमि तृन पाइ लाग अति 
डाढा । अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है। एक दूसरे से भिडते है और दूसरे को 
ललकारते हैं कि चछाओ चोट | एक दूसरे को आटे की भाँति मर्दंव करके उसे एक 
पिण्ड की भाँति बनाकर पृथिवी पर डाल देते है। 


मार्रह कार्टहि धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मार्रह ॥ 
उदर विदारहिं भुजा उपारहिं | गहि पद अवनि पटकि भठ डाटहि॥३॥ 


बय॑ मारते हैं। काटते हैं | पृथिवी पर पछाड देते हूँ। सिर तोडकर सिरो से 
मारते हैं। पेट फाडते हैं। भुजा उखाडते हैं। पेर पकडक़र पृथिवी पर पटक देते हैं 
और डॉटते हैं। 

व्याख्या * दाँत से काटते हैँ | पेड पत्थर से मारते पूछ में ल्पेटकर पटक देते 
हैं। यहाँ पर राक्षत्तो की युद्ध विधि का वर्णन नही करते हैं वयोकि वे अस्त्र शस्त्रादि 
साधन से सम्पन्न हैं। वर्णन तो करना है बन्दरो वे युद्ध विधि का | जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नही है कौर जीत रहे हैं । रामबलछ दिखलाते हुए कहते हैं कि फछ 
तोडने वो भांति राक्षसो के सिरो वो तोड ल्ते हैं और उन्हीं सिरो को लेकर दूसरे 
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पर प्रहार करते हैँ । नख से पेट फाड डालते हैं| बल के उत्कपं से भुजा उखाड़ ढेते 
हैं। हाथ से पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते है ओर डाँटते है कि फिर लड़ोगे। 
निसिचर भट महि गाड़हि भालू | ऊपर ढारि देहि बहु बालू॥ 
बीर वलीमुख जुद्ध  विरुद्धे । देखिभत बिपुल काल जनु ऋद्धे ॥४॥ 

अथ : राक्षस बीरों को भालू पृथिवी मे गाड देते थे ओर उनके ऊपर बालू 
की ढेरी लगा देते थे | वीर वानर गण युद्ध मे विरुद्ध ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत 
से क्रुद्ध काल हैं । 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करते हैं। वयोकि ये माँप खाते 
हैं । अत्तः सवेरे बलेवा के लिए निसिचर भट को पृथ्वी मे गाड़ देते है और निशान 
के लिए उस पर वालू का टीछा वना देते हैं। रावण ने जो जो अत्याचार किये थे 
सबका बदला हनुमानजी ने फेरा | रावण : जेहि जेहि देस घेनु द्विज पार्वाहू। नगर 
ग्राम पुर आग छगार्वाह | हनुमावुजी : उछटि पलटि कपि लंका जारो। कृदि परा 
पुनि सिधु मझारी | रावण : गजत गर्भ खवहिं सुर रवनी । हनुमानजी : गर्भ ल्वाह 
सुनि निसिचर नारी । रावण : देद देवतन्ह गारि प्रचारी। हमुमानजी ' बार बार 
प्रचार हनुमाना | रावण : क्रोधवत त्तव रावत छीन्हेसि रथ बेठाइ। हनुमानजी : धरि 
केस तारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारही। इत्यादि | परन्तु निसिचर निकर 
सकल भुनि खाए। इस वात का बदछा हनुमानजी नही ले सके थे | वह बदला भालु 
चुका रहे हैं। राक्षतों को खाते है और दूसरे दिन के कलेवा के लिए पृथिवी मे गाड़कर 
उनके ऊपर बालू का टीछा बना देते थे | 


छं,' ऋद्धे कृतात समान कपि तनु स्रवत्त सोनित राजही। 
मर्दोहि निसाचर कटकु भठ वलव॒त घन जिमि गाजही ॥ 
मारहिं चपेटन्हि डॉँटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजही । 
चिक्करहिं मकंट भालु छह बल करहि जेहि खल छीजही ॥ 
घरि गाल फार्रह उर बिदार्राह गल अंतावरि मेलही । 
प्रहलाद पति जनु विबिध तन-घरि समर अंगनि खेलही ॥ 
घरु माह काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही ॥ 

अर्थ : काल के समान बन्दर क्रुद्ध है। उनके शरीर से रक्त बह रहा है । उससे 


उनकी शोभा हो रही है । राक्षसी सेना के वीरो का मर्द करते हैं ओर वे बलवान 
बादल की भाँति सिहनाद करते हैं| चपेटा मारते हैं । दाँत से काठ छेते हैं और पैरो 





१. यह हरिगीतिका छत्द है ! 
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से रौंद देते हैं । बन्दर भालू चीत्कार करते हैं ओर ऐसा छलबल करते हैं जिससे 
खल मारे जाते हैं। पकडकर गाल फाडते हैं। छाती चीर डालते हैं। भाँतो को गछे 
में पहन ल्ते हैं। मानो नूृर्सिह भगवान्‌ अनेक रूप घारण करके रणाज्भण मे क्रोडा 
कर रहे हैं । पकडो मारो काटो पछाडो . यही ध्वनि आकाश ओर पृथिवी मे भर 
रहो है । रामजी की जय हो। जो तृण को वज्ञ और वज्र को तृण निश्चय करके 
कर देते हैं । 
व्यास्या काल बीभत्स रस के अधिष्ठाता है। क्रुद्ध बन्दरों की उपमा काल 
से दी है। अत यहाँ बोभत्स दृश्य का वर्णन करते हैं। राक्षसो के शस्त्राघात से 
बन्दरो के शरीर से रक्तस्नाव हो रहा है। रक्तद्नाव से वीरों की शोभा अधिक बढ़ 
जाती है। राक्षसो के शस्त्राघात से बन्दर पीडित नहीं हैं। क्रुढ् हैं। अत राक्षती 
सेना का मदन कर रहे हैं । वन्दर होकर सिहचाद कर रहे हैं। क्योकि रामकृपा से 
बल बढा हुआ है। हाथ से राक्षतों को चपेटा मारते हैं। दाँतो से काट छेते हैं और 
लातो से रोंद डालते हैँ । धन्दर भालु चोत्कार करते हैं और मायावी राक्षसो के 
साथ ऐसा छलबल करते है जिसमे वे मारे जाये। ब्रजन्ति ते मूढविय पराभव 
भवन्ति मायाविपु येन मायिन । वे बेवकूफ हार जाते हैं जो कपटियों के साथ 
कपट नही करते | अत बन्दर लोग उन मायाविया के साथ छलब्ल से युद्ध करते हैं। 
युद्ध करते करते रणरस भी बढा ओर बल भी बढा | तब त्तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नृभिह की प्रतिमूति से दिखाई पडने लगे | वे नखो से राक्षसा का गाल फा्ड 
डालते है । कलेजा चीरकर आँत निकाल लेते हू और उसे माला की भाँति पहन छेते 
हैं। मानो नृप्तिह भगवान्‌ का आवेश उनमे आगया है। युद्ध मे घोर शब्द हो रहा 
है। पृथिवी मण्डल से आकाश मण्डल त्क पकडो मारो काटो पछाडो यही ध्वनि 
व्याप्त हो रही है। कवि कहते हैं कि रामजी की जय हो। जिनका यह बाना* है 
तुन से कुलिस कुलिस तृन करई | तृण को वजच्र और वज्र को तृण बनाया करते हैं । 
दुबंछ के हाथ से सबछ का पराजय कराते हे। कहाँ राक्षस वच्र के तुल्य उनके 
सामने बन्दर भालू तुण के समान है । सो आाज वे रामकृपा से वज्च हो गये मोर 
राक्षस तृण हो गय। बन्दरो के हाथ से राक्षस मारे जा रहे है । 


दो निजदल विचकत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढि घलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 


अथ अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा और दस धनुपवाले 
दसानन रथ पर चढकर दर्प के साथ लोटो छोटो कहते हुए चल । 
व्यास्या बन्दरो ने ऐसा भयद्धुर युद्ध किया कि राक्षसों सेना के पेर उखड 
अम्भोधि स्थछृता स्थछ जछघिताम्‌ घूलोछ़व दॉलताम्‌ शैलो मृत्कणता तृण 
के छथता वच्च तृणक्षीणताम्‌ । अग्नि शीदलता हिमो दहनतामायाति यस्पेच्छया लछीलादुलंलि- 
ताड्भुतव्यतनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे 
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गये । जब रावण ने यह देखा तो उसने बीसो भुजाओ से काम छेने के लिए दस 
धनुष सेभाले | दसो दिसाओ मे दृष्टि रखने के लिए दसमुख है हो। अब दसो दिशा 
में प्रहार करने के लिए दस घनुप भी उठाये। रथ पर ता पहिले से हो सवार थे । 
फिर भी कवि उसकी प्रबलता द्योतित करने के लिए कहते हैं : रथ चढि चलेड 
दस्तानन। रावन ने पहिले ही भाशञा दे दो थी : रन सनमुख जाकर मन डोला। 
सो अबही बछ जाउ पराई | संयुग बिमुख भये न भलाई। किर भी सेना भाग चली | 
इस पर राबण ने क्रोध नही किया | दर्प करके कहता है कि भागो मत्त ) छौटो देखो 
कि भालु कपिठ्ट्टू का कैसे म्दंत किया जाता है] मैंने अपनी भुजा के बल के भरोप्ते 
ब्ेर बढाया है। सो देखा मेरे भुजा का बछ। में बानरों सेना को भी मारुगा और 
उच दोनो त्तपस्वियों को भी । 


धाएउ परम क्रुद्ध दंसकधर। सनमुख चले हुह दे बंदर ॥ 
गहिकर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकहिं बारा ॥!॥ 


अथ : रावण अत्यन्त क्रेद् होकर दौडे | बन्दर छोग हूह करके सामने भाये 
और पेड पत्थर और पहाड़ हाथो मे लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने लगे | 

व्याख्या ' रावण ने अपनी सेना की विचलित देखकर परम क्रोध के साथ 
रथ दौडाया | सेना का निरीक्षण पीछे से करता था। सो आगे आकर युद्ध करने 
के लिए वेग से रथ चुलाया। बन्दर ऐसे ढोठ हें कि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओ का पीछा छोडा और उसका साभनः करने के लिए हृह देकर चले। 
जिस भाँति कुम्भकर्ण से युद्ध किया था उसी भांति इससे युद्ध करना ठानकर पेड 
पत्थर पहाड़ लेकर सब्र एक ही साथ उसके ऊपर फकने लगे । बन्दरो ने देख छिया 
कि यह भी एक के मात का नहों है। वेयोक्रि यह भो पवताकार है। यथा , अगंद 
दीख दसानन बेसे | सहित आ्रान कज्जरू गिरि जैसे । 


छार्गहूं सेल बज्च तनु त्तासु। खड़ खड होइ फूर्टहि आसू ॥ 
चलछा न अचल रहा रथ रोपी । रन दुमंद रावन अति कोपी ॥श॥ 


अर्थ : उसके वच्च शरीर मे पहाड टक्कर खाकर ज्ञीत्र टुकड़े ठुकडे होकर 
गिर जाते हैं। वह दुभंद रावण बडा क्राधी था। वह रथ का राकंकर नचल हो 
गया | चलायमान ने हुआ | 

व्याख्या : चाहे वज्ञ पर पत्थर गिरे चाहे वज्य पत्थर पर गिरे बात एक 
हो है । पत्थर हो दूटेंगे । वज्छ का कुछ नही बिगड़ सकता | सो जितने पत्थर पहाड़ 
बडे वेग से बन्दरो ने फेंके वे रावण के वज्य से शरोर मे टक्कर खाकर टुकड़े ठुकडे 
हो गये | रावण ने बन्दर भालुओ को बाते देखकर रथ रोक दिया कि जिनसे सघप॑ 
के लिए रथ दौडाया वे स्वय चले आरहे हैं और उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह गया। क्योकि युद्ध में उसका मंद ओर भी बढ जाता है महाक्रोधी भी है। 
क्रोधी प्राण दे देते हैं हटते नही | 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । मदंइ लाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि ताहि अगद हनुमाना ॥३॥ 


अथे इधर उधर झपटकर ओर दपटकर बन्दर योद्धाओ का मदन करने 
लगा। क्योकि उसे अत्यन्त क्रोध आगया। बवन्दर ओर भालुगण भाग चले। कहने 
छगे कि हे अद्भद | हे हनुमान्‌ | रक्षा करो | रक्षा करो। 

व्याख्या * कुम्मकर्ण भौर रावण दोनो भाई रण मे दुमंद थे। कुम्मकर्ण के 
लिए पहिले कह आये हैं। कुम्भवर्ण दुमंद रन रगा | रावण के लिए यहाँ कह रहे 
हैं। रावण अतिक्रोधी है। उसने घनुप रख दिया कि इनसे खालो हाथ लडेंगे | देखें 
तो इनका बल कितना है । में तो सदा से प्रति भट के खोज में रहा | यथा प्रतिमट 
खोजत कतहुँन पावा। सो इधर उधर जिधर अवसर हाथ छगता है झपटकर 
बन्दर योद्धाओ का मर्देन करने छगा । कितने तो उसके झपट से और कितने उसके 
दपट से मरने छगे । अपनी सेना को दिखलाता है कि ऐसे मर्दंत किया जाता है। 
प्रहार से अत्यन्त क्रुद्ध हो गया है । 

अब तो बन्दर भालुगण भाग चले | लगे अद्भुद हनुमान्‌ को पुकारने | क्योकि 
इन्ही के ललकार पर लड रहे थे। उघर का ललकारनेयाला तो सामने आगया | 
अब आप छोगो की आवश्यकता है। यथा उत प्रचार दसकठ भट इत अगद 
हनुमान्‌। आप लोग रक्षा कीजिये। हम छोगो के पेड ओर पत्थर का प्रहार तो 
इसके शरीर पर काम नही करते | दूट टूटकर गिर जाते हैं । 


पाहि पाहि. रघुबीर गोसाईं। यह ख़ल खाइ काल की नाईं॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक सधाने ॥ड॥ 


अथं हे रघुवीर गोसाईं! रक्षा करो । रक्षा करो | यह खल तो काल की 
भाँति खाये जाता है। उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये। तब दसो धनुषों पर 
बाण चढाये। 


व्याख्या कुम्भकर्ण तो दुकाल था। उसके पजे से हम निकल भी जाते थे। 
यथा मुख नासा ख्रवनन की बाटा। निकस्ि पराहि भालु कपि ठाठा। दुकाल 
यथा यह निश्चिचर दुकाल सम अहई। कपिकुल देस परन अब चहई। पर रावन 
तो साक्षात्‌ काछ है। इसके हाथ से तो कोई बचता ही महीं। अत है रघुवीर 
गोसाईं | जिस भाँति आपने दुकाछ से रक्षा को उसी भाँति काल से भी बचाइये। 

रावण ने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ दौडायें। ये 
भाग जाते हैं और फिर जुट जाते हैं | इसलिए इन्हे मार ही डालना चाहिए । रावण 
की आसुरी बुद्धि है। भागते हुए पर भो शस्त्र चलाना चाहता है। सो उसने दसो 


धनुषो पर बाण चढाये। बन्दर सब दिशाओ मे भाग रहे हैं। सो किसी ओर से 
बचने न पाये ३ 
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छ.' सधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहो । 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहूँ कपि भागही ॥ 
भयो अति कोलाहलछु बिकछ कपिदल भालु बोलहि आतुरे । 
रघुबीर करुनासिधु आरतवंधु जनरक्षक हरे॥ 
अथ घनुपष चढाकर उसने बराणों के समूह छोडे जो उडकर सप॑ की भाँति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा और विदिशा सत्र बाण भर गये | बन्दर भागें 
तो कहाँ भागें। बडा भारी कोछाहछ हुआ। वन्दर ओर भालु की सेना विकल 
होकर पुकार रही है। हे रघुवीर | हे करुणासिन्धु | हे आत्तंबन्धु । हे जनरक्षक | 
हे दूं खो को हरण करनेवाले | 
व्यास्या दसो घंनुष सन्धान करवे दस दिशाओ मे वाणों का प्रहार करने 
लगा। ये उड़ उडकर साँप को तरह लग रहे थे। साँध की उपमा बाणो से दे रहे 
हैं। बंपोकि वे विप से बुझाये हुए थे। रावण के वाण चलने म॑ इतना लाघव है 
कि दसो दिल्यायें बाण से भर गयी। ऊपर नीचे अगल बगछ तमाम बाण ही बाण 
हो गया। हाहाकार मच गया। भालु बन्दर सेना अति विकछ हो उठो। बन्दर 
भालु आातुर होकर बोलने छगे हे हरे | हम लोग दु खी हैं। आप करुणासिन्धु हैं। 
हम आरत हैँ। आप आरतवन्धु हे। हम मारे जाते हैं। आप जनरक्षक हैं। इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना साथंक द्योतित किया ) 
दो निजदल बिकल देखि कटि, कसि निपग धनु हाथ । 
लछ्िसन चले सबोप तब, नाइ रामपद माय ॥८२॥ 
मुर्थ अपनी सेना को विचलित देखकर कमर मे त्तरतस और हाथ मे घनुप 
लेकर लक्ष्मण रामजी के चरणो म सिर नवावर क्रोव करने चले । 
व्यारपा अपना क्टक विचलछित देखकर रावण चला था और अपना कटक 
विचलित देखकर ल्क्ष्मणजी चले | रावण रथपर चले। लक्ष्मणजी पेदक चले। 
सरकार को बन्दरो ने पुकारा। लक्ष्मण को त्तरक्स ब्रसते देखकर सरकार चुव रह 
गये । रावण बुद्ध होकर चले थे। इधर लक्ष्मण ऋद्ध होकर चले। रावण वे असम 
इस्त्र सब रथ पर हैं। एब्मणजों त्तकस वर में कसे हुए हैं। चलने बे! पहिले 
रामजी के चरणो मे प्रणाम क्रिया । 
रे खल का मारेसि कपि भालू। मोहि बिलोकु तोर में बालू ॥ 
सोजत' रहेउँ तोहि सुतघाती | आजु निपाति जुडावों छातो ॥१॥ 
अर्थ मरे शठ | बावर भालुओ यो यया मारता है। मुझे देख । में तेरा वाल 


जप 2 हरिगोठित्रा छद है । 
२ यहाँ भाविता”कार है। 
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हैँ। रे पुत्रघाती | तुझी को तो में खोजता रहा। आज तुझे मारकर छाती 
ठण्ढी करूँगा । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी बोले | तू शठ है | समर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
है। बन्दर और भालु अल्पवीय॑ हैं | उन पर पुरुषार्थ दिखला रहा है । मुझे देख | भाव 
यह कि मेंने तेरी बहून का नाक काच काटा, तेरे बेटे को मारा और तुझे मारने को 
प्रस्तुत हूँ। भयवा जिसने चिट्ठी भेजी थी : सीता देइ मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार । सो में तेरा कालरूप आ पहुँचा। अथवा बन्दर भालुमो के लिए तू काल हो 
रहा है। यथा : यह खल खाइ काल को नाई | सो तेरा काल में हूँ | मुझे देख : कहने 
का भाव यह कि भुझसे युद्ध कर। रावण को बन्दरों से हटाकर अपनी ओर उन्मुख 
करते हैं। रावण ने कहा था : हों मारिहौ भूप दोउ भाई । उसोका उत्तर लक्ष्मणजी 
की ओर से हो रहा है । रावणसे युद्ध के लिए सरकार स्वय उठे थे | परन्तु समय 
पाते ही छक्ष्मणजी जागे बागये | 

रावण ने कहा कि तूने मेरा पुत्र मारा है। में तो तुझो को खोजता था। 
बानरो को इसलिए मारता था कि ये हटें तो तेरा पता चले। जब से छडका मरा है 
तब से कलेजा जल रहा है। वह बिना तेरे मारे ठपष्ढा हो नहो सकता | अत. तुझे 
आज ही मारूँगा । 


अभस कहि छाडेसि बान प्रचंडा। लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चलाये । लक्ष्मणने उन सबो के सौ सौ 
टुकडे कर दिये | करोडो हथियार रावण ने चलाये। परन्तु प्रभु ने : उनको तिल के 
बरावर करके काट डाला | 

व्याख्या : तुझे मारकर छात्ती ठण्ढी करूँगा | ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण चलाये 
लक्ष्मणजी के वध के छिए। लक्ष्मणजी ने उन्हें काट काटकर सो-सौ टुकड़े कर दिये। 
बीस हाथवाले बाण मार रहे हैं बोर दो हाथवाले उनके सो सौ टुकड़े कर रहे हैं। 
सह लक्ष्मणजी की बनेती है। राणने देखा कि इच पर वाण काम नही करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने छगे। इधर लक्ष्मणजी के बाणों का वेग बढा तो उन 
हथियारों को तिछ के बराबर टुकडे करके गिराने लगे। 


पुनि निज बानन्ह कीन्‍्ह प्रह्रा । स्यंदनू भंजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर॒ मारे दस भाला। गिरिसू गन्हि जनु प्रविसहि ब्याला ॥३॥ 
अर्थ : तत्पश्चात्‌ अपने बाणो का प्रहार किया । रथ वो तोड डाला और सारथी 
को मार दिया । दसो सिरो मे सौ सो बाण मारे | वे इस भाँति घुप्त गये जैसे पर्वंचको 
चोटियो में साँप घुसत्ते हैं । 
व्याख्या : लक्ष्मणजी वीरब्रत हैं । पहिले स्वय प्रहार नही करते । जब रावण 
के अनेक प्रहार सह चुके रावण भी देख चुके कि उनके प्रहार का कोई फल नहीं 
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हो रहा है तब लक्ष्मणजी बाणों से चोट करने छगे । वह मारुत वेग रथ भी तोड 
दिया ओर सारथो को भी मार गिराया। रथारूढ रावण अपने रथ और सारथी 
की रक्षा न कर सके और विरथ हो गये । तब सौ सो बाण दसा सिरो मे मारे । जो 
उनमे प्रवेश करके उन्ही मे रह गये। रावण पहाड़ की भाँति है। उनके सिर पहाड़ 
की चोटियो के से हैं । उनमे वाणो के घुधने की उपमा कवि सर्पों के घुसने से देते हैं । 
पर रावण की खोपडो न जाने केप्ती थी कि फिर भी घराशायी नही हुआ। 
पुनि सत॒ सर मारा उर मांही | परेड घरनि तल सुधि कछु नाही ॥ 
उठा प्रवल पुनि मुरछा जाग्ी। छडेसि ब्रह्म दीन्ह जो सागी ॥४॥ 
अथे : फिर सो बाण छाती में मारे | पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा। 
प्रबल फिर उठा। मूर्च्छा जाती रही। तब ब्रह्माजी की दी हुई जो सागी थी उसे 
चला दिया। 
व्याख्या : तब सी बाण हृदय मे मारे । रावण रूक्ष्मणजी के बाणों के काटने 
में सम न हुए। पृथिवी पर ऐसे गिरे कि कुछ भी चेत न रहा। लक्ष्मणजी ने 
प्रहार करना बन्द कर दिया। 
इतना चोट खाने पर कोई उ5 नही सकता ( पर रावण बडा बलवानु था। 
मरा नही उसे केवल मूर्च्छा हो गयी थी | मूर्च्छा गयी | रावण उठ गये । देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काल ही है। यह तो प्राण ले छेगा | तब ब्रह्मदेव की दी हुई 
सागी छोड़ी थी। ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उठी समय छोडे जाते हैं जब कि शन्रु से 
रक्षा का कोई उपाय नही रह जाता ओर वे शत्रु को ले बोतते है। 
छं. सो" ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनन्त उर छागी सही । 
! परचो बीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कती । 
तेहि चह्‌ उठावन मूढ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
अथ॑ : वह ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड शक्ति अनन्त की छाती मे ठीक छगी। 
वीर विकलछ होकर गिरे तो रावण उठाने छगे। बेतौलवाले लक्ष्मणजी की महिमा को 
न डगा सके : बनी रह गयी । भुवन और ब्रह्माण्ड जिसके सिर पर धूछ के कण की 
भाँति शोभित है उसे मूढ रावण उठाने छगा | त्रिभुवव धनी को जाना नही। 
व्याख्या : ब्रह्मदेव की दी हुई अमोघ शक्ति और रावण के हाथ से चलो हुई 
ठीक कलेजे मे जाकर लगी | पर अनन्त का अन्त उसे भी न छगा | लक्ष्मणजी विकलछ 
होकर गिरे | प्रधान वीर के मूच्छित होने पर रावण की ओर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है। जिसमे उसे बन्दो करके अपना काम निकाल लें! मेघनाद की 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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शक्ति लगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे । तब मेघनाद ने यही प्रयत्न किया। सुग्रीव के 
मूच्छित होने पर कुम्मकर्ण ने भी ऐसा ही प्रयत्व किया था! इस बार लक्षमणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न मे लगा। पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे और न केछाश उठानेवाले रावण के ही उठाये उठे | लक्ष्मणजी ने केवल 
ब्रह्मेव की महिमा की रक्षा के लिए सागी के प्रह्मर को स्वीकार कर लिया है, 
नही तो उनका बल अतुल है, महिमा अतुल है । रावण यदि उन्हे उठा लेता तो 
बहू महिमा न रह जाती। लद्ष्मणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते हैं कि चोदहो 
भुवन सहित श्रह्माण्ड जिस शेय भगवान्‌ के एक सिर पर धूलि के कणों के समान 
सुशोभित है । लक्ष्मणजी वही शेप हैं। किसकी सामथ्यं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हे उठा ले | इस महिमा को रावण ने न जाना | इसलिए उठाने का प्रयत्न किया । 


दो. देखत पवन सुत घाये, बोलत बचन कठोर। 
आवत कपिहि हनेउ तेहि, मुष्टि. प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 


अ्थ॑ : देखते ही हनुमानजी कठोर वचन बोलते दौडे | परन्तु भाते ही उनके 
हृदय पर उसने अत्यन्त घोर मुष्ठि प्रहार किया । 

व्याख्या : देखा सबने पर दोडे हनुमानजी । वायु वेग से दोडे इसलिए पवनसुत 
लिखा | कठोर वचन बोलते हुए कि तू मूढ है, शठ है, खछ है, मूच्छित वीर को उठा 
ले जाना चाहता है। अभी तू मूच्छित हुमा था। तब हम लोगो ने कुछ न किया । 
तू पापी है इत्यादि । रावण ने उत्तर न देकर हनुमावजी के हृदय मे यावद्बलू घोर 
मुष्टिका प्रहार किया | क्योकि लक्ष्मणजी के उठाने के समय हथियार रख दिया था| 


जानु ठेकि कपषि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा। परेड सेछू जनु बज्ञ प्रहारा ॥१॥ 


अथे . घुटना टेककर हनुमानजी पुथिवी पर नहीं गिरे | अत्यन्त क्रोध मे भरे 
हुए सभालकर उठे । हनुमानजी ने उसे एक घूसा मारा | तो ऐसा गिरा जैसे वच्च 
के प्रहार से पर्वत गिरे | 

व्याख्या : रावण के मुष्टि प्रहार से हनुमानजी घुटने के बल आगये | भूमि में 
नहीं गिरे। रावण ने समझा था कि मेरो सुष्टिका न सह सकेंगे। हनुमादृजी ने 
सेभालकर क्रोध से भरे उठकर जब घूसा मारा तब तो रावण ऐसे गिरे जैसे व्च के 
प्रहार से पर्वत गिरे। रावण का दरीर वज्ञ का था। उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जाते थे। पर हनुमानजी का शरीर ऐसा वज्ञ है कि उसके मुष्टि प्रहार से 
रावण पहाड को भाँति पृथिवी पर आपडे। 


मुख्छा गे बहोरि सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा ॥ 
घिग घिग मम्र पौरुष घिग मोही । जो ते जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
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अर्थ॑ * मूर्च्छा जब बीती तो बह जागा | हनुमानजी के विशाल बछ की प्रशसा 
करने छगा | हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौरुप को बार बार घिवकार और मुप्ते 
विक्‍्कार है जो हे देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 
व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छा से भी वह जग गया। ऐसा घूसा कभी खाया 
नहीं था। इमलिए हनुमानजी के बल को विधुलता की प्रशसा करने छगा। रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोद भूल गया। साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण बडा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी भूच्छित हुआ 
था। कुम्मकर्ण भी धराशायो हुए थे | आज रावण भी मूच्छित हुए । 
रावण की प्रशसा से हनुभावुजो को तुष्टि नही हुई। परन्तु ग्लानि हुई। 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । मे पवनपुत्र हूँ। तू बाप का वेरी ठहरा। मैंने तुझे घूसा 
मारा और तू बच गया, त्तो मेरे पुरुषाथं को और मुझको भी घिवकार है। वह 
बल ही क्या जिसके द्वारा बाप का वेरी मही मारा गया। हनुमानजी ने देख छिया 
कि रावण अब लड़ना नही चाहता । 
अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुवीर समुझु जिय भ्राता। तुम्ह कृतात भच्छक सुरताता ॥३॥ 
अथ॑ * ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण वो छे आये। देखकर रावण को 
आदइचय॑ हो गया | रामजी ने कहा कि भाई | हृदय मे समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो | 
व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा मे माघुय॑ दिखलाया। 
इस बार ऐड्वयें दिखलाते है। हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये। हनुमानजी के 
बर को देखकर रावण चक्षित्त रह गये। जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये लिये जा रहे हैं। लक्ष्मणजी को मूच्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया। कहा कि भाई | चेतो। तुम तो कृतान्त भक्षक हो | 
प्रछ्यकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काल और काछी का नृत्य होने 
लगता है सब नृत्य करते करते कालछो काल मे छीन हो जाती हैं । तब काल भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु मे छीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को शेष कहते हैं। वही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
असुप्ततक्‌ परमेदवर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो। देवनाओ वी रक्षा 
के लिए अवतोण् हो । 
सुनत बचन उठि बेठ क्रपाछा। गई गयन सो सक्ति कराला॥ 
पुनि कोदड वान गहि घाए। रियु समीप अति आतुर ग्यए ॥दा। 


। थर्थ . वचन सुनते ही इपाल उठ बैठे । वहू करालथत्ति आवाश में 


लंकाकाण्ड ४ पछठ सोपान ५३१ 


चली गयी। फिर धनुष बाण लेकर दोड़े ओोर अत्यन्त आतुर होकर बात्रु के 
पास भाये। 
व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे कृपालु है। कृपा करके ब्रह्मदेव की भर्यादा की रक्षा के छिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया। जानते 
हैं कि उनको मूर्च्छा से सरकार को बड़ा कष्ट होता है । अतः तुरन्त उठ बैठे | वह 
कराल शक्ति आकाश में लूय हो गयी | रावण के काम की न रह गयी। 
रावण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुप बाण लेकर 
दौड पडे । त्रकस पहिले से ही कसा है। भातुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है। 
छं.' आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदनु सूत हति ब्याकुल कियो । 
गिरयौ धरनि दसकंधर विक्रठतर बानसत बेघ्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तैहि तुरत छंका ले गयो। 
रघुबीर वंधु प्रताप पुंज वहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अथे : आातुरता से फिर रथ को तोड़कर सूत को मारकर रावण को व्याकुछ 
कर दिया। रावण अत्यन्त विकल होकर सी बाणों से कलेजा छिदा हुआ पृथिवी 
पर गिरा | दूसरे सारथी ने उसे रथ पर छाद लिया और तुरन्त छका ले गया। 
रघुदीर के भाई प्रताप के पुक्न हैं। उन्होने भाकर फिर सरकार के चरणों मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या : लक्ष्मणजी चोट सह चुके हैं। इसलिए जाते ही चोट करने हैं। 
मस्तवेग रथ को पहिले ही त्तोड चुके हैं। रावण दुसरे रथ पर है। ऐसे वेग से प्रहार 
क्या कि रथ भी टूटा सारथी भी मरा। रावण का किया कुछ भी न हुआ | घायल 
होकर पृथिवी पर ग्िरे। तब देखा गया कि उनका हृदय सौ वाणों से छिदा हुआ 
है। हालत बहुत खरात है। दूसरा सारथी उन्हे दुसरे रथ पर छादकर लका ले 
ग्रया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के लिए निकले थे। जिन्हे अकेले दोनो 
भाइयो के मारने का होसछा था | आज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रघ पर 
छदे हुए लका छाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणों मे 
नमस्कर किया। चले थे तब नमस्कर करके चले थे। छोट के आने पर फिर 
नमस्कार करते हैँ । इसलिए कवि ने बहोरि कहा। जैसा सरकार का पुरुषाय॑ है 
येमा ही लक्ष्मणजी का है । यह बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते हैं और वेता 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हैं। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससि मछीन रवि सोतलछ लागे। 


१. हरिगोतिता छन्द है 
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अर्थ * मूर्च्छा जब बोती तो वह जागा | हनुमानजी के विशाल बल की प्रशसा 
करने लगा । हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौरुष को बार धार धिवकार और मुझे 
घिबकार है जो है देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ ! 

व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छा से भी वह जग गया | ऐसा घूसा कभी खाया 
नही था। इसलिए हनुमानजी के बल की विपुलता की प्रशसा करने छगा | रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया। साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण बडा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न भारेगे। हनुमान्‌जी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुमा 
था । कुम्भकर्ण भी धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूच्छित हुए । 

रावण की प्रशसा से हनुमानजी को तुष्टि नही हुईं। परन्तु ग्लानि हुई। 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है। में पवनपुत्र हूँ | तू वाप का वेरी ठहरा | मैंने तुझे घूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे पुरुषां को और मुझको भी घिवकार है। वह 
बल ही वया जिसके द्वारा बाप का बैरी मही मारा गया। हनुमाचुजी ने देख लिया 
कि रावण अब लडना नही चाहता । 


अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन विसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय श्राता। तुम्ह कृतात भच्छक सुरत्राता ॥३॥ 
अर्थ ऐसा कहकर हनुमावृजी लक्ष्मण को छे आाये। देखकर राबण को 
आइधय हो गया। रामजी ने वहा कि भाई । हुदय मे समझो तुम तो काछ के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो । 
व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा मे माधुय॑ दिखलाया। 
इस वार ऐट्वर्यं दिखलाते हे। हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये। हनुमानजी के 
बल को देखकर रावण चकित रह गये। जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये छिये जा रहे है। लक्ष्मणजी को मूच्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया। कहा कि भाई | चेतो । तुम नो कृतान्त भक्षक हो । 
प्रछयकाल मे सब कुछ सहार करने के बाद जब काछ और काली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते कालो काल मे लीन हो जाती हैं। तब काल भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु में लीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को शेप कहते है। वही सर्वाधार सूष्टि होने पर सबको घारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
अधुप्तहक्‌ परमेश्वर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो | देवनाओ की रक्षा 
के लिए अवत्तीण हो | 
सुनत बचन उठि बेठ क़पाझा । गई गगन सो सक्ति कराछा॥ 
पुनि कोदंड वान गहि घाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥दा। 
। अर्थ * वचन सुनते ही कृपाल उठ बैठे । बह करालशक्ति आकाश में 
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चली ग्रयो। फिर घनुष वाण लेकर दोडे ओर अत्यन्त बातुर होकर छात्रु के 
पास आये । 
व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे क्ृपालु हैं। कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया। जानते 
हैं कि उनकी मूर्च्छा से सरकार को बडा कष्ट होता है। अतः तुरन्त उठ बैठे | वह्‌ 
कराल दाक्ति आकाश मे लय हो गयी । रावण के काम की न रह गयी । 
राबण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुष बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही कसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है। 
छ॑ * आतुर बहोरि विभजि स्यदनु सूत हति ब्याकुल कियो । 
गिरयौ धरनि दसकधर विकलतर बानसत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत छूका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अथ॑ * आतुरता से फिर रथ को तोडकर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकछ होकर सौ बाणों से कलेजा छिदा हुआ पृथिवी 
पर गिरा। दूसरे सारथी ने उसे रथ पर छाद लिया औौर तुरन्त लका ले गया। 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुञ्ञ हैं। उन्होंने आवर फिर सरकार के चरणों में 
प्रणाम किया | 

व्याख्या ल्क्ष्मणजी चोट सह चुके हैं। इसलिए जाते हो चीट करते हैं। 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हैं। रावण दूसरे रथ पर है। ऐसे वेग से प्रहार 
किया कि रथ भी दूटा सारथी भी मरा। रावण का किया कुछ भी न हुआ। घायछ 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब देखा गया कि उनका हृदय सौ बाणों से छिद्ा हुआ 
है । हालत बहुत खराय है| दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रथ पर लादकर लका ले 
गया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के छिए निकले थे। जिन्हे अकेले दोनो 
भाइयो के मारमे का हौसछा था। आज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रथ पर 
लदे हुए छलका छाये जा रहे हैँ। इधर लक्ष्मणजो मे आकर सरकार के चरणों मे 
नमस्कर किया। चले थे तब नमस्कर करके चले थे। छोट के आने पर फिर 
नमस्कार करते हैं । इसलिए कवि ने बहोरि कहा। जैस्ता सरकार का पुरुपाधे है 
बेसा ही छक्ष्मणजी का है । यह बात रघुवीर बन्धु पद से योतित व रते हैं और बेधा 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलछाते हैँ। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससि मलीन रवि सीतल छागे | 


१. हरिगोतित्रा छन्द है । 
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रावन यज्ञ विध्वंस 
, दो. उहाँ दसानन जागि करि करें छाग कछु जग्य। 

| राम बिरोधी बिजय चह सठ हुठ बस अति अग्य हटा 
! अर्थ: वहाँ रावण जगकर कोई यज्ञ करने लगा। रामजी के विमुख होकर 
जोत चाहता है । ऐसा शठ हठी ओर मूढ है । 

ध्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब वहाँ का हाल कहते हैं। रावण मूर्च्छा 
से जागे। आसुर बल से काम चलते न देखकर देववल का बाश्रवण किया। जो 
यज्ञ को अनिष्टकर समझते थे । जिनके कारण संसार मे यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था: जप जोग विरागा त्ृप मख भागा स्रवन सुने दससीसा | आपुन उठि घाव रहै न 
पावै घरि सब घाले खीसा। आज संकट में पडने पर स्वयं यज्ञ करमे चले। जो 
जीत देनेवाले हैं। जिनके नाम स्मरण से अत्यन्त प्रबल मोहदल जीता जाता है। 
उससे विरोध करके विजय चाहता है। शठ है : यज्ञपुरुप की आराधना उन्ही को 
जीतने के लिए कर रहा है। बडा हठो है। स्व॑स्व नाश हुआ जाता है। पर हठ 
नही छोड़ता | इतना बडा पण्डित होकर ऐसी मूखंता कर रहा है। इसलिए कवि 
उसे : अतिभअग्य कह रहे हैं । 
इहाँ विभीषन सब सुधि पाई। सपदि जाई रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करें रावव एक जागा। सिद्ध भए नहिं मरिहि अभागा ॥१॥ 

अथे : यहाँ विभीषण को सब पता लग गया। तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : साथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा। 

व्याख्या : उधर रावण यज्ञ करने लगे | इधर विभीषण को सब पता छग 
गया। लंका का पता रखना विभीषण के जिम्मे है। मेघनाद के यज्ञ का भी 
पता इन्होने हो दिया था। भाज रावण के यज्ञ का भी पता इन्हे लूग गया। 
पहिले कहा भी जा चुका है कि इनके चार मन्‍्त्री कबूतर बनकर लका का 
पता लगाया करते हैं: आाज भो युद्ध के समय शिक्षित कवृतरों द्वारा युद्ध के 
सन्देश आया जाया करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया के लिए विभीषणजी ने जाकर 
रामजी को सुनाया कि रावण कोई एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नही 
मालूम । पर इतना पता चछा है कि उसके सिद्ध हो जाने पर वह मारा नही जा 
सकेगा । यह अभागा है। इतने दिनो तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिली । जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब अपने जीने के लिए अब यज्ञ करने चला है। 
पाठवहु नाथ वेगि भट बंदर। करहिं विधंस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाएं। हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 

अर्थ : हे देव! वोर बन्दरो को शीत्न भेजिये | वे यज्ञ विध्वेंस कर दे भौर 
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रावण आवे। सबेरा होते हो प्रभु ने सुमटों को भेजा। हनुमान्‌ अद्धदादि सब 
दोड पड़े । 

व्याख्या आप देव हैँ । आप आज्ञा दीजिये। वीर बन्दर छोय जाकर यज्ञ 
विध्वस कर दें । यह यज्ञ छका के भीतर तहखाने मे हो रहा है। वहाँ लक्ष्मणजी 
की आवध्यकता नही है। केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विष्वस हो जाय। सो 
इतना वीर बानर लोग भी भांति सम्पन्न कर सकते हैं। जहाँ यज्ञ विध्वस हुआ 
कि रावण यहाँ आया। में उत्तके स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। यहां आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेंगे | 

रात भर मे यज्ञ सम्पन्न हो नही सकता था | इसलिए रात को ही बन्दर 
लोग नही भेजे गये | प्रात काल होते ही सरकार ने हनुमान्‌ अद्भदादि वीरों को 
भेजा और वे छोग दोड पडे कि जितना शीघ्र यज्ञ विध्वस् हो जाय उतना ही 
अच्छा अथवा बडे उत्प्ताह से दौड पडे। हनुमान्‌ भौर गद्भद छका के भीतरी भाग 
से अधिक परिचित थे। अत मुखिया वनाकर ये ही भेजे गये । 


कौतुक कूदि चढ़े कपि लका।पैठे रावन भवन असका ॥ 
जग्य करत जबही सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥३॥ 


अर्थ * खेल मे हो बन्दर कूदकर लका पर चढ गये और रावण के महल में 
निशद्धू घुस गये। जब उसे यज्ञ करते बन्दरों ने देखा तो उन लोगो को विश्लेप 
क्रोध हुआ। 

व्याख्या छका का प्राकार इतना ऊँचा था कि उत्त पर उडकर चिडिया नही 
बैठ सकती थी । सो उस प्राकार पर खेल में ही कूदकर चढ गये। फाटक से प्रवेश 
नही किया। शत्रु के घर मे युद्ध के लिए रास्ते से नही जाने की नीति शास्त्र की 
भाज्ञा है। रावण का महल जहां पर प्रवेश करने मे ब्रह्मादिक देव सशदू रहते थे : 
ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैंप समयस्तृष्णी बहि. स्थीयताम्‌ स्वल्प जल्प बृहस्पते जडमते नैषा 
सभा वज्चिण. | स्तोत्र सहर नारद स्तुतिकथाछापैरल तुम्वुरो सोतारल्‍लकमल्डभग्न- 
हृदय. स्वस्थो न लकेदर. | प्रतीह्री कहता है कि * ब्रह्मा | यह वेद पढने का 
समय नही है। चुप होकर बाहर बेठो। और हे जडमति वृहस्पति ! तुप्र थोडा 
बोलो । यह इन्द्र वी सभा नही है। नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो । तुम्बुर 
तुम अपना अछाप बन्द करो। सीता के अछक से भग्न हो गया है हृदय जिसका 
ऐसे लड्जेइबर वी तबीयत ठोक नही है | उस महऊ में वीर वन्दर नि.शद्धू घुस गये | 

जब उसे यज्ञ करते देखा । भाव यह कि पता नही छगता था कि वहां यत 
कर रहा है। विभीषण की स्त्री के इज्धित से पता छगा कि तहखाने में यज्ञ कर 
रहा है। तब शिल्ला तोडकर मोतर धुसे और वहाँ उसे यज्ञ करते देखकर बन्दरों 
को विशेष क्रोध हुमा कि यहाँ छिपा हुआ यह्‌ कार्य साधन कर रहा है| इसी उद्गार 
को स्पष्ट रूप से बहते हैँ । 
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रन ते निलज भाजि गृह आवा | इहाँ आइ बक ध्यान् लगावा ॥ 
अस कहि अगद मारेड छाता। चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥४। 


अर्थ॑ रे लिलंज्ज | तू रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर बगुलाभक्त 
बन बैठा है। ऐसा कहकर अज्भूद ने छात मारा | परन्तु उस दठ से देखा भो नहीं। 
अपने स्वार्थ में ही मन लगाये रहा। 

व्यारया जिसे छज्जा होती है पर यदि रण से विमुख भी होता है ता अपने 
घर में मुख नहीं दिखछाता | यथा समर सेन तजि गयउ पराई। गयउ न गृह 
सन बहुत गलछानी। तू निर्ुज्ज है। रण से भागकर घर जाया और यहां आकर 
ध्यान लगाकर बेठ है। सो यह तेरा ध्यान बगलवाला ध्यान है । बगुला मछली 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खडा रहता है। उप्तका ध्यान पाख्ण्डमात्र है। इसी 
भाँति तेरा यज्ञ ध्यानादि भी पाखण्ड मात्र है। यह भगवद्‌ आराधना नही है। ऐसा 
कहवर अज्भद ने छात मारा। जिसमे अपमान न सहकर उठ पडे | पर उसने देखा 
भी नहीं कि कौन है ) अपने स्वार्थ म ही मन लगाये रहा कि भला छात मार क 
चल जायें । शठ है. हुक के वद् दुगति सहन कर रहा है। 


छ * नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन छातन्हू मारही । 
धरि केस 'नारि निकारि बाहेर तेइतिदीन पुकारही ॥ 
तब उठेउ कुद्ध क्तात सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह्‌ विधस कृत मख देखि मनमहुँ हारई ॥ 


अर्थ जब नही देखा तब बन्दर क्रोध करके दात से पकडते और छाती 
से मारत हैं। वाल पकड़कर स्त्रियो को बाहर खेंच छ आये । वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारने छग्री | तव क्रोध करके काल के समान उठा। पक्रड़बर बन्दरों को फेंकने 
छणा। दसी घीच मे बन्दरो ने पज्ञ चिघ्दस कर दिया | यह देखकर मन मे उसने 
हार माना । 

व्यायया जब उसने न देखा तब बन्दर उसे दाँत से पकड़कर फाठदने और 
छात से मारने लगे। मेघताद की चोटो पकड़कर लात से मारा था। रावण को 
दाँत कारते हैं। भज्भदजी ने यह कहा था कि युद्ध मे जब तेरे सिर गिरेंगे तो बन्दर 
उससे गद का खेल करेंगे। तेरे सिर को छात का ठोकर लगावेंगे। सो रावण को 
जीते ही छात मारते हैं। फिर भी नहीं उठा। यजमान को आसन से विचछित 
करना भी यज्ञविध्वस का भद्भु है। मेघनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वस किया। 
फिर भी वहुन उठा। तब बन्दरों ने समझ लिया कि जब तक यजमात आसन ने 

१ हरिगीतिका छ द है । 

२ यह लड़ाई हस्तनक्षत्र की वर्षा है ६ 
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छोडे तब तक यज्ञ को क्षत्ति पूति की जा सकती है। मत यजमान को जास 
छोडाने के. लिए छाचार करने का प्रयत्त यहाँ पहिले ही करने लगे। जब किः 
प्रकार से नही उठा तो हनुमानजी मन्दोदरी का केश पकडकर वहाँ खेंच लाये 
यथा जयति मन्दोदरों केश कपंण निपुण विद्यमान दसकठ भट मुकुटमान्री 
जगदस्वा का केश पकडक्र रथ पर विठाया था। उसी कम का यह परिपाक था 
इन लोगो के कर्म के फल देनेवाले हनुमानजी थे। यथा जयति दुष्ट रावन कुम्भकर 
पाकारिजित्‌ ममंभित्‌ कमंपरिपाकदाता | सम्भव है कि अन्य वन्दरो ने और रानिय् 
की यही गति की हो। सो वे सब पुकार करने छगी | यह रावण नहीं सह सके 
काल की भांति क्रुद्द होकर उठा तो बन्दरों का पेर पकड़कर फकने लगा। इत 
ही देर मे हनुमान्‌ अद्भद ने यज्ञ विध्वस कर दिया | देखकर रावण ने मन मे हा 
मान लिया | इसी यज्ञ का भरोसा था। सो नष्ट हो गया । नष्ट हुआ यज्ञ यजमा 
का नाश करेगा | अत उपाय उलटा पड गया । 


७५ रघुपति रावण समर प्रसंग 
दो जग्य विधसि कुसछ कपि, आये रघुपति पास । 
चलेउ निसाचर ऋद्ध होडइ, त्यागि जिवन के आस ॥८५। 


अर्थ यज्ञ विध्वस करके सब बन्दर सकुशल रामजी के पास आगे छड्टार्पा 
जीने की आशा छोडकर क्रूद्ध होकर चले। 

व्याख्या सब बन्दर यज्ञ विध्वस करके सरकार के पास आगये । एक बन्द 
भी मारा न गया। तब छका के स्वामी रावण क्रुद्ध होकर चल | बन्दरों से व« 
भारी मानभज्ज हुआ। इससे क्रुंद्ध हैं ओर यज्ञ विध्चस हो गया इसलिए अप 
जीवन से हताश हा गये हैं। रूद्धापति पाठ मे कहने का भाव यह कि फिर भी ब 
ठाटवाट से चले। 
चलत होहि असि असुभ भयकर | बेठहि गीध उडाइ सिरन्ह पर॥ 
भयेठ कालबस काहु न माना । कहेसि वजावहु जुद्ध निसाना ॥१। 

अभरथ॑चलने के समय अत्यन्त भयद्भूर अशुभ हो रहा है। उड उडकर गि 
सिरो पर बैठते हैं। वह काछवश हो गया था। उसने एक न माना। आज्ञा दे 
कि जुझाऊ डड्छू। बजे । 

व्याख्या पहिलो हो युद्धयात्रा मं बहुत से असगुन हुए। गरामायु गीघ वरा 
खर रब स्वान रोवहिं अति धने। परन्तु इस बार तो अत्यन्त भयकर अपशबुन हुए 
गीघ उडकर सिरो पर बेठने छगे । परमेश्वर वे! दिये दस सिर हैं। एक सिर पर 
ग्रीध को उडते हैँ तो दूसरे पर जाकर बैठते हैँ । सेनिको के स्तिर पर भो ग्रोघ उ 
उडकर बेठ रहे हैं। 

रावण अत्यन्त जभिमानी हैं। न क्षबुन को गिनते है। न अपशकदुन को गिन 
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हैं। परन्तु वह अपशकुन त्तो ऐसा भयकर है कि अति अभिमानी भी इसकी उपेक्षा 
नही कर सकता। पर रावण कालवश है। जो कालवश हो जाता है वह कुछ नही 
मानता | यथा जाहु न निजपर सूझ मोहि भयरऊँ कालूवप्त बोर | रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुझाऊ डड्ूप बजे | सब सेना तैयार होकर चले | 


चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
प्रभु सतमुव धाये खेल केसे। सलभ समूह अनल कहूँ जैसे ॥२॥ 


अथ निसाचरो क्री अपार सेना चली। बहुत से हाथी रथ पैदल और 
असवार थे । प्रभु के सामने खलू केसे दौडे | जेसे बडो भारो चतुरद्धिनी सेना थी। 
पहिली बार भी लगभग इस आशय की आर्धाली कवि ने लिखी है। चलउ निश्चाचर 
कटक अपारा | चतुरगिनो अनी बहुधारा। कर्थात्‌ पहिल युद्ध मे जो कमी हुई थी 
बह पूरी हो गयी । सारी सेना चल पडी | 

राक्षसो में उत्पाह की कमी नही है। जेसे पतज्भी का दल अग्नि पर दूटता 
है। इस भाँत्ति वे खछ बडे वेग से उड चले | प्रज्वलिंत अग्नि की ओर फनगे अपने 
नाश के लिए बडे वेग से दौडते हैं । यथा प्रदीध्त ज्वलन पतड्भा विशन्ति नाशाय 
समृद्धवेशा । हनुमानजी ने जो भविष्य वाणी की थो वह चरिताथं होने जा रहो 
है। मिसिचर निकर पत्ग सम रघुपति बान कुृसानु । जननी हृदय घीर धीरे जरे 
निसाचर जानु । शल्भ समूह की भांति राक्षस उडते चल भाते हैं। इसलिए उठी 
रेनु रबि गयउ छपाई | मरुत थकित वसुधा भकुलाई | आदि वणन नहीं किया । 


इहाँ देवतन्ह बिनती कीन्ही । दारन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बंदेही ॥३॥ 


अर्थ यहाँ देवताओं ने विनती की कि इसने हमे दारुण दुख दिया है। 
रामजी ! अब इसे न खेलाइये ! वेदेहो अत्यन्त दु खो हो रही हैं। 

व्याख्या अब कवि अपने पक्ष का ब्यौरा सुनाते हैँ कि यहाँ देवता छोग 
पहुँचे । सरकार से बडी विनती की कि इस खल के वध मे शोघ्रता कीजिये | इसे 
खेलाइये मत । मेघनाद वध के लिए श्ीघ्रता करने को नारदजी कह गये थे और 
रावणवध मे शीघक्रता कराने के लिए देवता माये। पहिले अपना दुख सुनाया [ 
लूलकार ऊललकारकर गाली देता है। कन्या हरण करता है। हम लोगो को मेरु 
पव॑त के खोह मे छिपाकर प्राण बचाना पडता है। कुछ लोगो को उसके दरबार मे 
हाजिरी बजानी पडती है। घिस पर अपावन यज्ञ करता है। जिससे हम छोगो को 
अशुद्ध हृवि ग्रहण करना पडता और उससे सद्य तेज नष्ट होता है। पावन यज्ञ होने 
नही देता इत्यादि | हम लोग त्तो बहुत दिन से दुख पा ही रहे हैं। अब बेदेही का 
दुख हम छोगो से नहीं देखा जाता। सरकार कहते थे एक बार कैसेहँ सुधि 
जानों | कालहु जीति निमिष महुं आनों | सो उसका समय आगया | 
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देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जटाजुट. इढ॒ बाँघधे माथे । सोहहि सुमन बीच बिच गाँव 0४॥ 


अर्थ देवताओ के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये और उठकर बाण सुधारा। 
जटा का जूट माथे पर कस करके बाँधा | बीच बीच में उसके फूल गुंये थे | उचकी 
शोभा हो रही थी। 

व्याख्या देवताओं का वचन अतिसय दुखित होति वेदेही। सुनकर 
मुसकुराये | वेदेही हरण के लिए हो तो वनवास का प्रपद्च इन लोगो ने रचा। सो 
आज वेदेही के दु ख से इतने दु खित हो गये । परन्तु देवताओं की विनती सुनकर 
रामजी उठ गये और बाण सुधारने छगे | अथवा बोरो के अट्टाहास की भाँति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है | 

युद्ध के समय मुख के सामने जठा न आजाय इसलिए उसका जूडा बनाकर 
सिर मे हृढ करके बाँधा । राजकुमार हैं। अत निर्वेद और वीर रस में भी श्वृद्धार 
की झलक कुछ आ ही जाती है। जटा मे भी बीच बीच मे फूछ गुँथे हैं। सरकार 
के जटाजूट मे होने से उन फूछो को अधिक शोभा हा रही है। 
अरुन नयन बारिद तनु स्थामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निपगा । कर कोदड कठिन सारगा ॥५॥ 

अर्थ भरुणारे तयन हैं। शरोर मेघ की भांति श्याम है जो सम्पूर्ण छीक 
के नेत्रो को सुख देनेवाला है। कमर मे फेटा भोर तरकस वसा हुआ है और हाथ 
में कठोर सारज् धनुप है। 

व्यायया - जेसे सावव घन की घटा देखकर सम्पूर्ण लोक की आँखें तृप्त हो 
जाती हैं उस्ती भाँति सरकार के श्याम शरोर के दर्शन से ससार बृताथं होता है। 
अत उसकी उपमा मेघ से दो। देवताओ की विपत्ति सुनने से क्रोध भी है। अत 
गुलावी नेत्र छाल हो रहे हैं । कमरे मे फेटा वाँधा भौर तरकस कप्त लिये । निपज्धा 
बहुवचन है और हाथ म वही सारज्भ घनुप लिया जिसके द्वारा कुम्मकर्ण बंध 
हुआ था | निर्गेिताथं यह कि सरकार स्वय युद्ध के छिए खडे हो गये । 

छ ' सारग कर सुदर निपग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 

भुजदड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद हरूस्यो ॥ 


कह दास तुझूसी जब प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्माड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
अधे सुन्दर शाड्धं घनुष हाथ में है और बाण वा पान अक्षय सुणीर 


१ (रिगोतिका छन्द है । 
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कमर मै कसे हुए हैं। सुन्दर मोटो भुजाएँ और चोडी छानी म॒ ब्राह्मण का चरण 
चित्ने शोभायमान है। तुलसोदासजी कहते हैं कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
बाण फेरने लगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पृथियों और पहाड 
इत्यादि सब डगमगाने लगे। 
व्याव्या शाड् धनुष दिव्य है और वाणो की खानि तरकस से अक्षय तुषीर 
अभिप्रेत है। वह भी दिव्य है और उस दिव्य घनुष के सद्चालन के लिए दिव्य बल 
से पूर्ण पोत्त भुजदण्ड है और आयत वक्ष स्थछ मे ब्राह्मण के चरण चिह्न होने से 
दिव्य कबच की सूचना देता है । यथा कवच अमेद जिश्न गुरु पुजा। ऐसी दिव्य मूर्ति 
के पराक्रमोन्मुख होने से चाप शर के फेरने से १ ब्रह्माण्ड २ दिगज ३ कच्छप 
४ शेष ५ पृथिवी ६ समुद्र और ७ पहाड हिलने लगे | 
अथवा यहाँ सात क्रिया सरकार ने की। १ मुसकुराने से ब्रह्माण्ड हिला 
२ उठने से दिग्गज हिले। ३ बाण सुधारने से कच्छप हिले | ४ जठाजूट बाँधने से 
शेष हिंल । ५ कटितट में निपद्भ कसने से पृथिवी हिली । ६ हाथ म शाज्भे ले से 
समुद्र हिछा | ७ ओर फेरने से पहाड हिले। 
दो सोभा देखि हरखि सुर बरखहि सुमन अपार। 
जय जय जय करुनानिधि छवि बल गुन अगार ॥८६॥ 
अथ यह छवि देखकर देवता छोग ह॒षित हुए। अपार पुष्प की वर्षा हुई 
और बोले कि करुणानिधि और छवि बल तथा गुण के आगार प्रभु का जय हो । 
व्याख्या इस छवि को देखकर देवता लोग ह॒थित हैं। क्योकि यह वीर रस 
की अपूर्य झाँकी है। इसो से मचोरथ पूर्ण होगा । अत क्षपार फूछो की वर्षा की । 
राक्षतरों की अपार सेना का नाश करेंगे। अत यदि एक निशाचर वध के उपछक्ष 
में एक फूछ भी चढ़ावें तो अपार फूड चढाना प्राप्त था। कहते हैं कि प्रभो | आप 
गुणों के धाम हैं। यथा देव बचत सुनि प्रभु भुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना | 
आप ज्ञान के धाम है। यथा उर धरासुर पद लस्यो | यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्न है। आप बलघाम है। आपके युद्ध के लिए प्रस्तुत होने मे ब्रह्माण्ड आदि 
हिल रहे हैं। भापकी जय हो । जय हो कहकर स्तुति बरत हैं। 


एही बीच निसाचर अनी | कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सनमुख कपि भट्टा। प्रढयकाल के जनु घनघदट्ठा ॥१॥ 

अर्थ इसी बोच मे अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करतो हुई आयी। 
देख करक॑ बानर वोर सामने चल जेसे प्रढलय काल बी घनघटा हो | 


व्याख्या : पुष्पवर्षा और स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना आंगयी। 
युद्ध का बडा उत्साह है। बडे प्रात काल ही आगयी | बारी सेना को चारो फाटक 
पर पहुँचने का अवसर न मिला | सेना बहुत बडो है फिर भी इतनी घनी है कि 
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सैनिक एक दूसरे से सटे हुए आ रहे हैं। पहिले उपमा दे चुके हैं। सेना तो बज्जल 
की आँधी सी आ रही है और हाथी का समूह वर्षा के बाद सा है। ऐसी सेना को 
आत्ती देखकर इधर से वानरी सेना चली जेसे प्रछयकाल को घनघटा उठो हो। 
प्रलयकाछ की घनघटा छाल पीली हरी आदि अनेक रग की होती है। इधर बन्दर 
अमेक रज् के हैं । मत उनका समूह प्रछयकाल के घनघटा से उपमित्त किया गया। 
यथा महाबल्ी निसिचर सब कारे | ताना र॒ग भालु कषि भारे। 


बहु कृपान तरवारि चमंकहिं। जनु दहदिसि दामिनी दमकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्ंहि मनहुँ बढाहक घोरा ॥२॥ 


अर्थ * बहुत सी तलवारें तथा कृपाण चमक रहे हैं। मानो दसा दिशाओ मे 
बिजली चमक रही है हाथी ओर रथ के घोडे कठोर चिग्धाड कर रहे हैं, मानो 
बादल घोर गर्जन कर रहे हैं। 

व्याख्या नगी तलवार लिये योद्धा चले भा रहे हैं। पक्ति को पक्ति नगरी 
तलवार लिये हुए है । उन पर प्रात काल के सूर्य की किरणें पड रहो हैं। इसलिए 
चमक अधिव है| सेना के चलने से चमक स्थिर नही है । अत उस चमक की उपमा 
बिजली की दमक से दे रहे हैं जो दिशाओ मे चमक रही है| 

पहिली सेना जब आयी थी उसमे भी वाजि गज चिकक्रार करते थे। इस 
बार को अवाई मे कठोर चित्रकार कर रहे हैं। यह भी महा अशुभ है। नही तो * 
गजहिं गजघटा घुनि घोरा । रथरव बाजि हिंस चहुओरा । यहाँ रथतुरग का अथे 
रथ का घाडा किया गया । यदि रथ ओर घोडा किया जाय तो यह अथ॑ करना 
पड़ेगा कि रथ से भो चिक्कार के शब्द सुनाई पड रहे हैं। इनकी उपमा घोर बादल 
के गर्जन से दे रहे हैं । 


कपि लगूर बिपुल नम छाए। मनहुँ इद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठे धूरि मानहु जलधारा। बान बुद भे वृष्टि' अपारा ॥3॥ 


अथ्थ : बच्दरो की बहुत री पूछे आाकाए मे छाप हुई हैं। ऊेसे छुन्दर इन्द्रधनु 
हक औ गा हो | धूलि ऐसी उठी मानो जछ की धारा है ओर वाणरूपी बूँदो की अपार 
वृष्टि हुई। 

व्यास्या वर्षा का रूपब बिना इन्द्रधनुप के वर्णन किये पूरा नहीं होगा। 
सो कहते हैं कि आवेश से वन्दरो ने पूँछे उठा रवखी हैं। जिस जिस रज्ज के वन्दर हैं 
उस उसी रज्जू को उनवी पूछें हैं। सतरगे बन्दर हैं। मत उनवे पूछो के समूह की 
इन्द्रघनु ऐसी घोमा है। प्रछय घन के समान बानरी सेना चछो है। सो पक्तिबद् 
पूछो को शोमा कह रहे हैं। सेना के चलने से जो घूलि उठो उसने पृथिवों माकाश को 


१ यह लडाई चित्रानछत्र की वर्षा है । 
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एक कर दिया। जिस भांति मेघो से जलधारा छूटने से आकाश भर पृथिवी एक हो 
जाती है। कवि युद्ध से भछग खडे होकर दृश्य देख रहे हैं। जहाँ वृष्टि न होती हो 
वहाँ से ही देखने से जलधारा की शोभा दिसाई पडती है। अब आात्ती हुई जल़घारा 
की बूंदें पृथिवी पर पडनी चाहिए । सो जैसे पहिली बूंदे फट फट्‌ शब्द करतो हुई 
पृथिवी पर पढ़तो हैं इसी भाँति ऊपर से बाण पडने छगे। दोनो सेचाएँ बाण के 
चोट की दूरी पर आगयी । 


दुहुँ दिसि पव॑ंत करहिं प्रहारा | बत्रपात जनु वार्राह वारा॥ 
रघुपति कोषि बान झरि लाई। घायल भे निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अथं : दोनो भोर से पर्वत की चोट चलने रूगी। मात्तो बार बार वज्ञपात 
हो रहा है। रामजी ने क्रोध करके बाणों की झरी लगा दी | राक्षसों का समूह 
घायल हो गया । 
व्याख्या : भब सेमाएँ और निकट आगयी। पत्थर के चोट वी दूरी पर 
आंगयी | तो दोनो ओर से पत्थर का प्रह्मार प्रारम्म हुआ | आज राक्षसी दल से 
भी पत्थर चल रहा है। देख लिया कि युद्ध मे पत्थर की चोट के सामने हथियार 
काम नही करते। अत्तः राक्षस भी आज पव॑त लेकर भाये है। पर्व॑त से पव॑त्त 
टक्कर खा रहे हैं। अतः बार बार वज्मपात होने से उपमा दे रहे हूँ। बद्धपात का 
शब्द गर्जन के शब्द से अधिक होता है। 
उधर राक्षसी सेना की ओर से बाण चलने छगे | पहिली छडाई में रावण ने 
अपनी बनैती दिखायी थी। मथा : सन्धानि घन्रु सर तिकर छाडे उरग जिमि उडि 
लागही | रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहे कपि भागही | अत इस बार 
सरकार स्वय खडे होकर बाणो की झर लगा दिय्रा । केवल बाण बाण दिखाई पड़ 
रहे हैं। न धनतुप न तरकस न सन्धान न॒खेंचना न छोडवा कुछ दिखाई नही पड 
रहा है। एक कदम राक्षसी सेना आगे वही बढ सकती । बन्दरों की सेना भी जहां 
की तहाँ रह गयी | रावण भी मुंह देखते रह गये । किसी का किया कुछ हुआ नही । 
निशावरी सेना की सेवा घायल हो गयी | 
लागत बान बीर चिक्करही । घुमि घुमि जहूँ तह महि परहो ॥ 
स्रवहिं सेल जनु निर्शर बारी। सोनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 
अर्थ : बाण लगते ही वीर चिग्घाड़ने लगते थे | घूम घूमकर जो जहाँ सो 
तहाँ ही पृथिवी पर गिरने लगे। जैसे पव॑त झरना द्वारा पानी बहता है वैसे ही 
कायरों को भयभीत करनेवालो रक्त को नदी बह चली । 
व्याख्या : यद्यपि बाणो की झरी लगी थी फिर भो बाणों का वेग हलका 
नही है। बाण लगते ही वीर चि7ग्घाड उठते हैँ। जिसे बाण लगा वह वही धूमकर 
गिरा | रावण के बाण साँप की भाँति उडकर छगते थे | साँप मे विष चाहे जेमा हो 
पर घाव गहरा नही कर सकता । यहाँ तो झरने की भाँति रक्त की धार बह चली। 
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अगणित वीर गिरे हैं। सत्रके शरीर से झरने के जल की भाँति रक्तस्नाव हो रहा है। 
बहुत से झरने के जछ एकत्रित होकर ही नदी बहती है सो रक्त की नदी बहू चली | 
सबके शरीर से झरने के जल को वह्‌ चलो | रक्त जब तक गरम रहता है त्तभी तक 
उसमे द्रवता रहती है। जहाँ ठण्ढा पडा तहाँ जम जाता है। यहाँ एक साथ इतना 
रक्त बहा कि उसकी नदी वह चली । उसे देखकर कादर के ठो प्राणपखेह उड जायें । 


छ,' कादर भयकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 
दोउ कूल दर रथ रेत चक्र अव्तं बहुति भयावनी ॥ 
जल जंतु गज पदचर तुरग खर बिविध बाहन को गने । 


सर सक्ति तोमर सरपप॑ चाप तरग चर्म कमठ घने ॥ 

अथ॑ * कादरों को भय उपजानेवाली रक्त की परम अपावन नदो बह चली। 
दोनो दल उसके दोनो किनारे थे | रथ बालू ओर पहिये भंवर थे। भयानवरूप से 
नदी वह रही थी। हाथी पेदछ घोडे गधे ओर अगणित्त वाहन ही उसमे जलजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी और तोमर सप॑ रूप थे | घनुप लहर और ढाल कछुए थे | 

व्याख्या * कादर को तो रक्त देखते ही चक्कर माता है। रक्तनदो के देखने मे 
तो ये सर्वंधा असमये हैं। नदी पावनी होती है पर रक्ततददी परम अपावनी है। 
भीभत्स रस की पराकाष्ठा है। ऐसी नदी इतने बडे सग्राम मे न बही और न बहेगी। 
अत भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी की बाढ है। भाद्रकृष्णत्रयोदश्या :श्रीगद्भा यत्र तिछति । 
गयागभ., स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌ | भादो बदी तेरस की जहाँ तक गरज्धा रहे 
तहां तक गज्भागर्भ समझना चाहिए। किनारा तो उसके बाद है। अत भादो बंदी 
तेरस त्तक को बाढ को बाढ की सीमा माना गया है। वह रक्त की नदी दोनो दल के 
बीच से बही। इसलिए दोनो दछ उसके किनारे हुए युद्ध मे टूटे हुए रथ मानो किनारे 
के बालू है। रथ के चक्र मानो नदी के भवर हे। मरे हुए हाथी घोडा पेदछ गधे 
आदि वाहन मानो उस नदी के जलजन्तु हैं। वाण बरछा तोमर आदि शस्त्र सीघे- 
सीधे होते हैँ | वे वीरो के हाथ से छूटे हुए पडे हैँ। वे हो मानो सपं हैं और गोछाकार 
ढाल ही मानो कछुवे हैं । 

दो. वीर पराहिं जनु तीरतरु, मज्जा वह जनु फेन। 

कादर देखत डर्राह तेहि, सुभटन के मन चेन ॥८७॥ 

अथे * वोर लोग तोर के पेडो की भांति गिर रहे हैँ। चरवी फेन वी भाँति 
बह रही है | कायर तो उसे देखकर डरते हैं। पर वीरो के मन मे चेन है। 

व्याख्या : जब नदी बढतों है तो तट के वृक्ष गिरने लगते हैँ। इसीलिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख मे रहते हैं। रावण ने कहा . तुम सुग्रोव कूलद्रुम दोक । 
नदी में बाढ आने से फेन बहने लगता है। यहाँ रक्तनदों मे चर्बी बह रही है। 


१ हरिंगीतिका छन्‍्द ॥ 


डरे रामचरितमानस 


सोनित सरि कादर भयकारी: से उपक्रम करके : कादर देखि डर्राहे तेहि कहकर 
उपसंहार करते हैं । ऐसी नदी को देखकर वीरो को प्रसन्नता होती है। क्योकि उनकी 
बोरता की परख तो उसी समय है। उन्हें वहां युद्धयज्ञ की दृष्टि होती है। कादर को 
हिंसा ही हिंसा दिखाई पडती है। 
मज्जहि भूत पिसाच बेताछा। प्रमथ महा झोटिंग कराछा ॥) 
काक कंक ले भुजा उड़ाही । एक ते छीनि एक धरि खाही ॥१॥ 
अर्थ : भूत, पिशाच, वेताल, रुद्रगण तया कराल महाभैरव वहाँ स्नान कर 
रहे हैं। कौवे ओर चील्ह भुजा लेकर उड़ते हैं। एक से छोनकर दूसरे पकड़कर खा 
जाते हैं । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्जे के देवगण हैं। पिशाच माँस खानेवाले प्रेतगण हैं | 
छाया सा रूप रखनेवाले प्रेत को बेताल कहते हैं। ये छोग तथा रुद्रगण और कराल 
महाभैरव उसमे नहाने वाले है। इन्द्रयुम्व पर्व॑ छग गया है। गद्भाजी जब बहुत बढ 
जाती हैं तब यह पर्व छगता है । काशी के लोग ही इस पर्व से परिचित हैं। 
बिना महाभेरव के इतना बड़ा संहार हो नहीं सकता। सो वे भी आगये। 
सच्य शोणित के प्रेमी रुद्रगण भी पहुँच गये । यथा भूषण कराछ कपाल क्र सब 
सद्य सोनित त्तन भरे। इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमे इनका स्तान 
होता है। पुद्धमे इनका आगमन होता है। स्थूल दृष्टि से नही देखे जाते । 
चील्ह भौर कोवे भासमक्षो पक्षी हैं, जहाँ कसाइयो की दुकान होती है वहां 
ये बहुत से उडते दिखाई पडते हँ। सप्राम मे ही इनकी इच्छा पूर्ति होती है। सो 
बहुत से काककड्ु, जाये हुए है। उन्होने पेट भर लिया ओर संग्रह के लिए कटी हुई 
भुजा लेकर उड चले [ पता पाकर नये काककड् चले आ रहे थे | उन्हे ये रास्ते मे 
मिले । वे इनसे भुजाओ को छीनने लगे | 
एक कहहि ऐसिव सौधाई। सठहु तुम्हार दरित्रुन जाई ॥ 
फहुँरत भट घायलतट गिरे। जह त्तहँँ मनहु अध॑ जल परे ॥२॥ 
अर्थ: एक ने कहा कि इतनी बहुतायतमे भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्रय नही दूर 
होता ! घायल वीर कराइते हुए तट पर गिरे हैं । जहाँ वहाँ मानो : मृतक भाषे जरू 


मे पडे हुए है। 

व्याख्या : उनमे कुछ समझदार काककड्धू रहे | वे उत छीनछोर करनेबालो 
से बोले कि दुष्टो | इतनी बहुतायत यहाँ मास की है। क्‍या घादा है जो छीनछार 
करते हो! तुम्हारा दरिद्र स्वभाव पड गया है जो नही छूटता | भाव यह कि ऊपर 
मासमक्षी पक्षी आपस मे मास के लिए लड रहे थे। इसस यह न समझना कि उस 
रणभूमि में मास की कमी थी । उनका स्वभाव हो ऐसा है | इसलिए लड़ रहे थे ) 

पहले कह आये हैं कि वीर पर्रह जनु तीरतर | सो उनमे से कुछ एक के प्राण 
बाकी हैं। वे कराहते हुए गिरे हैं। आाघे बाहर और आधे रक्तनदी के भीतर पडे हुए 


लंकाकाण्ड ॥ प8 सोपान प्र 


हैं। उनकी उपमा नंदो किनारे लाये हुए भासन्न मरण की भाँति जो कि आघा जछ 
मे और आधा जल के बाहर रख दिये जाते हैं । 


खेचाह गीध आँत तठ भएँ। जनु बंसी खेलत चित दएँ ॥ 
बहुँ भट वहुहि चढे खग जाही। जनु नावरि खेलहि सरि माही ॥३॥ 


अर्थ : कही गोधघ किनारे पर से आँत खैच रहे हैं। जेसे मत लगाकर मछली 
का शिकार खेलते हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं। उन पर पक्षी बंठे हुए हैं 
मानो नदी में नावरि खेल रहे हैं । 

व्याख्या : कुछ मर गये हैं और नदी में भा पडे हैं। उनकी आँत गीध तट 
पर से खैंच रहे हैँ। उनकी उपमा उन मछली मारनेवालों से है जो पानी मे बसी 
डालकर मछली फंसाते हैं| 

कविने नदी का पूरा रूपक खेचा है। जब नदीमे बाढ़ आती है तो उसकी 
सैर करने के लिए लोग नावो पर विहार करते हैं। जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है। उन मुर्दो मे से जो नदी के वेग में आ पड़े वे बहे जा रहे हैं । पक्षी आकर उन पर 
बैठ जाते हैं। उनकी उपमा चावरि खेलनेवालो से है। 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि । भूत पिसाच वधू नभ नंचहिं॥ 
भट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना विधि गावहिं ॥४॥ 


अथे : योगिनियाँ खप्पर भर भरकर सश्चय कर रही हैं। भूत पिशाच की वधू 
आकाश मे नाच रही हैं। वीर छोगो के कप्राछ को वजाकर ताल दे रही हैं और 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रहो हैं । 

व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनों कहते हूँ। उन्होंने जो मरकर रक्त 
पान तो कर लिया | अब कल के लिए खप्पर मे रक्त भर भरकर सश्चित कर रही हैं। 
भूत पिशाच की वधू आनन्द के आकाश मे नृत्य कर रही हैं। इतना ही नही घण्ड 
मुण्ड की वध बरनेवाली काली भी प्रकट हो गयी। थस्माच्चण्डश्व मुण्डश गृहीत्वा 
त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो छोके ख्याता देवी भविष्थति ॥ देवी ने काछो से वहा 
कि तुम चण्ड ओर मुण्ड का सिर लेकर आयी। इसलिए तुम्हारा नाम चामुण्डा 
होगा । सो चामुण्डा भी प्रकट होकर आनन्द से वोरो के मुण्डको बजा वजाकर अनेक 
प्रकार से गान करने छगी | पश्यिग्राहदुआग्राहियोघघष्टासमन्वितान्‌ | समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिश्षेप वारणान्‌ | तथेव योध तुरगे. रथ सारथिना सह । निश्चिप्य बवगे 
दशने, चर्व॑यन्त्यतिभैरवम्‌ | उन बाली देवो का यह हाल था कि एक हाथ से हाथी 
घण्टा हाथीवान्‌ और योघा को पकड़कर मुख मे डाल लेती थी । उसी भाँति सारथी, 
रथी, रय और घोड़ी को मुख मे डालकर वडे भयंकर रोति से चबातो थो। वे भो 
आज सन्‍्तुष्ट होकर गान कर रहो हैं। इससे आश्विन के नवरात्र में ब्रह्मदेव द्वारा 
रावण वध के लिए देवी के जगाने का जो कथा है उसका भी इजड्धित मिलता है कि 
बालिता अगवतो छवा में आगयीं । 


प्डड रामचरितमानस 


जंबुक निकर कटक्कट कट्टहि । खाहि हुहाहि अधाहि दपटृहि ॥ 
कोटिन्हू रुण्ड मूड विनु डोल्नहिं। सीस परे महि जय जय बोह्नहिं ॥५॥ 
अर्थ * गीदडोका झुण्ड कटाकट काट रहा है। खा रहा है। हुआ हुआ करता 
है। डपटता है। करोड़ो घड बिचा सिर के चल रहे हैं और सिर पृथिवी पर पड़े हुए 
जय जय बोल रहे हैं। 
व्याख्या : श्वगालो का समूह भी पहुँच गया | ये शवोको काट काटकर खाने 
लगे ओर आनन्द से हुआ हुआ करने लगे। पेट भर जाने पर नवागन्तुको को 
डपटने छगरे | भाव यह कि आकाश मे पृथिवी पर सर्वत्र अति भयानक और बीभत्स 
हश्य है। 
रुष्ड तो कुम्भकर्ण के युद्ध मे भी उठे थे। छाखो सेना के मारे जाने पर कही 
एक रुण्ड उठता है। इस काल मे सुनते है कि ऊदल का रुण्ड उठा था। सो यहाँ 
करोडो रुण्ड उठे । जीत की धुन उनके सिर पर ऐसो सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के लिए बढ़ते चले जाते हैं और उनका मुण्ड पृथिदी पर पडा जय जय बोछ 
रहा है। 
छं.' बोल्लहि जो जय जय मुड रुड प्रचड सिर बिनु धावही । 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्ि जुर्ज्माहि सुभट भटठन्ह ढहावही ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दोहि रामबर दकित भए। 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं रामसर निकरन्हि हुए ॥ 
अर्थ . कही मुण्ड जय जय बोलते थे। कही प्रवण्ड रुण्ड बिना सिर के दौडते 
थे। वे खोपडियो मे तथा खड़ग से उलसकर जूझते थे। कही अच्छे योद्धा दुसरे 
योद्धा को गिरा रहे थे। राक्षसो के समूह को मर्दन करके घमण्ड से भालू और 
बन्दर गरजते थे । रामजी के बाणो से मारे हुए योद्धा रणाज्भून मे सो रहे थे | 
व्याख्या : रुण्ड अन्धो को भाँति दोडते है। क्योकि सिर तो उन्हे है मही। 
बह तो पृथिवी पर पडा हुआ अलग जय जय कर रहा है। अत वे रुण्ड योगिनियों 
के खप्पर अथवा वीरो के खड़ग से उलझकर जूझ जाते हैं अर्थात्‌ गिर जाते हैं। 
अथवा सुमट छोग भटो को गिरा देते हैं । रुण्ड यदि गिरा तो फिर नही उठ सकता। 
मर हो जायगा। बचे बचाये निशाचरो को भालु कपि मर्द कर रहे हैं। उनका 
दर्प बढ गया है कि हम लोगो ने राक्षसो का सहार कर दिया। सम्राम भूमि मे 
जहाँ देखिये तहाँ रामजी के बाणो के मारे हुए चीर सो रहे हैं । अर्थात्‌ मरे पडे हैं । 
दो रावन हृदय बिचारा भा निसिचर सधार। 
मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार ॥८दा।। 


१ हरिगीतिका छत्द । 


इ्ष लंकाकाण्ड ! पछठ सोपान प््प्‌ 


अथे : रावण ने हृदय मे विचार किया कि राक्षसों का तो संहार हो गया। 
में भव्रेछा हूँ | भालु बन्दर बहुत हैं । ऐसी माया रचूं कि जिसका पार न हो। 

व्यायया : निसिचर होन कर महि : यह प्रतिज्ञा पुरी हुईं। रावण के मन 
ने कह दिया कि राक्षसों का संहार हो गया। अकेला में बचा हूँ। बन्दर भालु 
बहुत हैं। इनसे लड़ना मुझसे साध्य नही है | जो सेना बची है वह नही के बराबर 
है | रावण अपने को अकेला समझ रहे हैं। अतः अब ऐसी ऐसी माया करनी चाहिए 
कि इन सबो को उसका पारहाथ न लगे | इनके समझ मे न आवबे कि अप्तली 
मालिक कौन है। क्रुम्मकर्ण ने भी सेना का संहार देखा था। यथा : कुभकरन 
मन दीख बिचारी | हतो उन माँझ निसाचर घारी। पर उसने बछ से काम लिया | 
रावण माया से काम लेना चाहते है । 


देवन्ह प्रभुह्ठि पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ विसेखा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा | हरख सहित मातलि ले आवा ॥१॥ 


अर्थ : देवताओं ने सरवार को पैदछ देसा। हृदय मे अत्यन्त विशेष क्षोभ 
उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपना रथ तुरन्त भेज दिया | माततलि हृपित होकर ले आया। 

व्यास्या : पहिले कहा जा चुका है कि देवता लोग विनती करने आये थे | 
उसी समय निशाचरी सेना आयी। सरकार पेदछ ही छडने चछे। इस बात को 
देवताओ ने देखा। इधर रावण को रथ पर देखा। विभीषण की भाँति देवताओं 
के हृदय मे भी अति विशेष क्षोम हुआ। अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे। 
रावण का पराक्रम जानते हैं। सो इस समय रथाहढ है। देखा तो देवताओ ने 
उसी समय पर कवि को उस बथा के छिखने का अवसर अब मिछा | 

सुरपति हैं। इनका रथ भी सब देवताओके रथ से उत्तम है। उसे उन्होने 
तुर्त भेजा। जल्दी इस बात वी है कि सरकार बड़ी फुरती से निशावरी सेना 
वा सहार कर रहे हैं! भत्र राम रावण युद्ध हुआ ही चाहता है। सो उस युद्ध के 
आरम्भ होने के पहिले ही रथ पहुँच जाना चाहिए। इन्द्र भगवानु ने मातलि: अपने 
सारथी को भाज्ञा दी कि तुरन्त रथ लेकर जाओ। मात्तलि बड़े हृवित हुए कि 
अभी तक तो मुझे इन्द्र के सारथी होने का गौरव प्राप्त या | अब स्प्रय रामजी के 
सारथी होने जा रहे हैं । अत. बहुत प्रसन्न होकर रथ ले भाये | 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा | विहँसि चढे कोसलूपुर भूपा॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 

अर्थ : वह तेज पुंज रथ दिव्य था। कोशछपुर भूप उस पर हँसकर चढ गये। 
उसमे मन के हरण करनेवाले चार चश्वल घोड़े थे जो अजर अमर और मन के 
सहश वेगवाले थे | 

व्याख्या : अब कवि उस रथ का, वर्णन करते हैं। साक्षात्‌ देवराज का रथ 
है। अतः लोकिक रथ नही हो सकता। उसकी ग्रति स्वर से मृत्युछोक तक है। 
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इसलिए दिव्य कहा | तैजपुज़ से काष्ठादि का अभाव कहा | उत्तका उपादान बारण 
तेज था। अत सग्राम मे तोडा नही जा समता था। अत दूसरा बोई रथ ऐसा 
नही था जिएसे उत्तदी उपभा दी जा सके | 

घोडे के चथ्वल होने की हो प्रशता है। यया अपइ वजरत घरत पग घरनी 
और सुन्दर होने की प्रशसा है। सो इस रथ के घाडे सर्वेक्षण सम्पन्न हैं। देखने 
में मनो”र हूँ। चश्चल हैं। रावण मरुत वेग रथ पर बेठते हैँ। ये घोडे भन के समान 
गतिवाले हैं । अत्त रथ वी भी गति मन वे समान हुई | रावण के रथ को रट्षमणजी 
ने कई बार तोडा था। धोडे भी मारे थे। पर यह रथ शग्रु द्वारान तो तोडा जा 
सकता था। न धोडे मारे जा सकते थे | क्योकि अजर अमर थे | 


रथास्ढ रघुनाथहि. देखी। घाए कपि चल पाइ विसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तव रावन माया बिस्तारी॥१॥ 


अथ रामजी पो रथारूढ़ देखवर वन्दर लोग विशेष वल पावर दौडे। 
बन्दरों की चोट रावण सह न सके | तब उन्होने माया का विस्तार किया । 

व्याएया रामजो ने पेदल ही सम्पूर्ण राक्षत्ती सेना का सहार किया। अब 
तो रपारूढ हैं। अब इन्हे कौन पा सबता हैं। अत मालिक के उत्कप॑ से सेवको 
का बल बढ गया । सेवकों वो मालिक का वरू रहता है। अब बन्दर रावण को 
मारने दोडे | क्योकि वे ही बच रहे थे। सो सूब परत वृक्षादि से आधात किया | 

पहिले बन्दरो ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । छार्गाह सेछ वच्च तृव 

तासु । खड खड होइ फूर्टाह आँसू चला न अचल रहा रथ रोपी | रन ढुमंद रावत 
अति कौपी | पर इस बार बन्दरो मे ऐसा पिटान पीटा कि शरीर ढीला पड़ गया | 
अब चोद नही सही जाती | त्व रावण ने माया फेलायी । बौन सी माया फैलाना 
चाहिए इस बात का तिदचय उसने पहिल ही कर रखा है कि अमुक माया का 
कोई पार न॑ पा सकेगा । 
सो माया रघुवीरहि बाँची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलूघनी ॥४॥ 

अथे उस माया को रघुवीर ने ही समझा। वानरो ने और लक्ष्मण ने उसे 
सच्चा ही समझा | बन्दरो ने राक्षों की सेना मे लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्दर 
को देखा । 

व्याय्या जिस वर्णमाला से जो परिचित होता है उस वर्णमाला के लेख 
को बही बाँच सकता है। इसो भाँति जिस माया से जो परिचित होता है वहीं 
उसके मम को समझ सकता है। सरकार मायापति हैं। उनकी माया के वशवर्ती 


भ्रह्मादिक देवता और असुर सभो हैं। वे सभी माया वो जानते हैं। उन्होने ता 
भमझ लिया कि यह माया है। उसका भेद उनदे सामने तो खुला ही खुलाया 
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था। लक्ष्मणजी और वन्दर उस माया को नही समझ सके। उन लोगों ने उसे 
सच्ची हो मान लिया। रज्जु के सप॑ से तभी तक भय रहता है जब तक यह ज्ञान 
नही होता कि यह रज्जु है। ज्ञान होने पर सर्प दिखाई पड़ने पर भी भय नही 
होता। सो लक्ष्मणजी ओर बानरी सेना रज्जु को नही पहिचान सके। यह 
रज्जुस्थानोय राक्षत्रो की वची बचाई सेना थी। माया हारा वे ही राक्षत लक्ष्मणजी 
तथा बन्दरो को राम और लक्ष्मण दिखायी पड़ने लंगे। 


छं,' बहु राम लछिमन देखि मकंट भाठु मन अति अपडरे। 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन जहं सो तह चितर्वाह खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसलधनी ! 
माया हरी हरि निममिप महुँ हरपी सकल मरकट अनी ॥ 


अथे : बहुत से राम ओर लक्ष्मण को देखकर बन्दर और भालु मिथ्या भय 
से डर गये | लक्ष्मण के सहित वे मानो चित्र मे लिसे हुए हैं। इम भाँति खडे देखने 
लगे । अपनी सेना को चकित देखकर हँसकर कोशछाधीश ने घनुप बाण चढाकर 
एक निमिष में माया हरण कर ली | तब तो बानरी सेना प्रसन्न हो गयी । 

व्याख्या : अब बन्दर भालु राक्षस्तो वो राम लक्ष्मण देख रहे हैं। किस पर 
प्रहार करें। अथवा राम और लक्ष्मण की आज्ञा से ही वे सब काम करते थे। सो 
इतने राम लक्ष्मण हो गये कि पता नही चलता कि जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमे से कौन हैं? अब किसकी आज्ञा माने। यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सब 
स्तव्च हो गये। लक्ष्मणजी वन्दरों के सहित इस भाँति खडे देख रहे हैं। जेसे चित्र 
मे छिखा हुआ व्यक्ति पिना पलक गिराये निश्चल रहता है। अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हँस पडे कि लक्ष्मण भी धोखा सा गये। रावण मे दर्पणास्त्र का 
प्रयोग क्या था। जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिब्रिम्य का आवरण राक्षत्तो पर पड़ 
रहा था। सो सरकार ने धनुष बाण सन्वान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया। 
प्रतिबिम्य का आवरण दूर हो गया । पलक पडते पडते माया दूर हो गयी । वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी [ 


दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले वचन गँभीर। 
दंदजुद्ध देखहु सकल ख़मित भए अति बोर ॥८९॥ 
बथ : फिर रामजी सबकी ओर देखकर म्रम्भीर वाणी बोले कि सब्र कोई 
जब इन्द्र युद्ध देखो । वीर छोग अत्यन्त थक गये हैं। 


व्याख्या : तब रामजी ने सबकी ओर देखा। जान गये कि वीर छोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गये हैं ॥ दूसरा भाव सववी ओर देखकर बोलने का यह्‌ 


१ हरिगोतिका छन्द है। 
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हैं कि यह आज्ञा सवके लिए हैं कि तुम लोग तमाशा देखो। इन्द्र युद्ध मेरे और 
रावण के बीच होने दो। तुम छोग इतने थक गये हो कि लड़ने छायक नहीं हो। 
सरकार का वचन ऐसा गम्भीर था कि सारी सेवा ने सुना और तात्यय की दृष्टि से 
भी गम्भोर था। रावण के मनोरथ को भी पुर्ण करना चाहते है | वह अब अकेले 
लडना चाहता है। यथा: में अवेछ कपि भालु बहु। और अकेले उस मायावी से 
कोई लड नही सकता । अतः में उससे अकेले लडागा। 


अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। बिप्रचरत पंक्रज मिर नावा ॥ 
तव लंकेस क्रोध उर छावा। गजंत तर्जत सनमुख आबा ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा वहकर रामजी ने रथ चलाया। ब्राह्मण के चरण कमलो में सिर 
नव्राया। तब तो लकेश के हृदय में क्रोध छा गया। गरजता हुआ और डाँट्ता 
हुआ सामने आया | 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजी ने मातलि को आज्ञा दी कि 
रावण के सामने रथ ले चलो | यह रथ उस धर्मरथ का मानो प्रतीक होकर आया 
जिसका वर्णन विभीषण से कर चुके हैँ) कवच के स्थान पर रामजी ने ब्राह्मण के 
सरण कमलो वो प्रणाम क्रिया : कवच अमेद थिश्र गुरु पूजा। अर्थात्‌ गुरु वसिष्ठजी 
के चरण कमलो को प्रणाम किया। आगे वहेगे भी : गुरु वसिष्ठ कुलपुज्य हमारे। 
इनपी छपा दनुज रस मारे । 

श्री रामजी को युद्ध के लिए जाते देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि 
इसने जानवूश्कर मुझसे छूडाई मोल छी। मेरे कुछ का संहार विया। अब मेरे 
प्राण लेने के लिए रथारूढ़ हुआ चला आरहा है। रथ देखकर और भो क्रोध वढा। 
मातलछि को पहिचानता है। देखो इन्द्र ने दगा क्रिया। अपना रथ भेज दिया | जब 
उसे मेबनाद ने वाँध लिया था तब ब्रद्मदेव ने यह कहकर उसे छोड़ाया था कि 
यह तुम्हारी आज्ञा मे रहेगा । सो इस गाढे समय में शत्रु के पास अपना रथ भेज 
दिवा। गज॑ता है डराने के लिए। डाँटता है कि मेंगनी के रथ पर चढ़कर रथवाले 
बने दो | उसने भी सारथी फो भाज्ञा दी कि शतु के सम्मुख रथ ले चछो। 
जीतेहु' जेभट संजुग माँही । सुनु तापस में तिन्‍्ह सम नाँही ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना । छोकप जाके वंदीखाना ॥२॥ 

अथे : जिन वोरो को तुमने छड़ाई में जीता है। तपस्वी ! सुन। में उनके 
समान नही हूँ । मेरा चाम रावण है। मेरा यश ससार जानता है कि मेरे जेलखाने 
में लोकपाल वन्द रहते हैं । 

व्याख्या तापस सम्बोधन करने से रावण का भाव यह कि तू अपने धर्म 
का अतिक्रमण कर रहा है: तापस बेप विसेष उदासो रहने का मुझे वचन है। 


9 यडाँ प्रतिपेधा लछंवार है | 
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तुझसे युद्ध से वया सम्पन्ध | युद्ध करके तू पिता के वचन का उल्लघन कर रहा है। 
तू .खरदूपणादि के घोसे से मेरे सामने आरहा है। सो मुझे वेसा न समझता । जिनको 
तूने रण में जोता है उन्हें कोन जावता है । में रावण हूँ । मेरा यश संसार जानता 
है कि में रलाकर छोडता हूं : रावयतीति रावण: । मेरे बन्दी गृह में छोकपाछ पड़े 
रोया करते हैं । साधारण छोगों वी गिनती ही क्या है । 


खरदूपन कबंध तुम्ह मारा। बघेहु ब्याध इव वालि विचारा ॥ 
मिसिचर निकर सुभट सँघारेहु | कुंभकरन घननादहि मारेह ॥१॥ 


अभे : तुमने खरदूपण ओर कबन्ध को मारा। थाली बिचारे को व्याध की 
भाँति मारा। निशिचर समूह तथा सुभटों का संहार किया। कुम्मकर्ण मेघनाद 
को मारा । 

व्यास्या : तुमसे मेरा बड़ा भारी बेर है। तुमने मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। 
तुम मुझसे बैर पर बेर करते ही चछे भाते हो। पहिला बैर तो यही किया कि 
खरदूपण की मारा | दूसरा वेर यह किया कि मेरे मित्र वाछी बिचारे को व्याध 
की भाँति छिपकर मार डाहा | तीसरा वेर यह कि तुमने राक्षसों का सहार कर 
दिया। चौथा यह कि कुम्मकर्ण भीर मेघवाद को मारा। मेघनाद को यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होने रामजी की बाज्ञा से मारा। यथा : तुम लछिमत 
रन मारेहु ओही | देखि समय सुर दुख अति मोही । अतः उसके वध के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए। इतने वेरों का बदला मुझे चुकाना हे : ऐसी ही बात 
लक्ष्मणजी से भी कही थी | यथा : खोज्त रहेउ तोहिं सुतघाती | 


आजु बयरु सब छेउँ निवाही॥। जी रन भूप भाजि नहिं जाही॥ 
आजु करी खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


अर्थ : है राजा | यदि भाज तू लड़ाई से भाग न गया तो में सब्र बैर चुका 
लूँगा। आज निश्चय तुम्हे काल के सुपुर्द कर दूंगा । अब तो कठिन रावण के पाले 
पड़ गये हो । 

व्याख्या : इन सब वैरो से कछेजा जछ रहा था। आज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरो का बदला चुका लूँगा। यदि भाग गया तो दूसरी बात है | जिस 
भाँति सरकार ने खरदुपण से कहा था: जो न होइ बल घर फिरि जाहू। समर 
बिमुख में हतो न काहू | वेसी ही बात आज रावण कह रहा है | उसके कहने का 
भाव यहू है कि यदि अब भी तुम भाग जाओ तो यह भय मत करो कि रावण 
पीछा करेगा। में छोड़ दूँगा। मजे कट की का 

नही तो आज निश्चय ही तुम्हें काछ डा सुपुर्दं कर दूँगा। अर्थात्‌८ सारी 
डालूगा । कार मेरे वश में है। यथा: मुजवछ जितेउ काछ जमसाईं | रावण क| पा 
है। वह छात्रु पर दया करना जानता ही नही। उसके पाछे जो पड़ा वह किए 
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भाँति बच नही सकता | खल कहने का भाव यह कि तू खल है | निष्कारण दुसरे का 
अपकार करता है। मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया | सूर्पणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नही था। 

सुनि दुबंचन कारूबस जाना। विहँसि बचन कह क्रपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥५॥ 


अर्थ: दुवंचल सुनकर उसे वाल के वश जान छिया | कृपानिधान ने हँसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभुता सच्ची है सच्ची पर बक संत पौरुष दिखला। 
व्याख्या : उसके दुवंचन को सुनकर सरकार ले समझ लिया कि इसे मानसिक 
संन्निपात्त हो गया है। इसलिए दुवंचन कह रहा है। यथा : सनन्‍तपात जल्प्ति 
दुर्बादा | भयेसि काछबस खल मनुजादा | रावण दुवंचन कहकर भी क्रुद्ध है। सरकार 
दुवंचन सुमकर भी हँसते है ! हँसने का कारण उसका डठना है। कृपानिधान हैं। 
उसके दुवंचन पर भी क्रोध नही है । उसे उपदेश करने की कृपा करते हैं। 
अर्धाद्भीकार मे सत्य सत्य कहते है। दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न 
जाई कछु भत्ति प्रभुताई । कर जोरे घुर दिसिप बिनीता | भृकुटि बिलोकत सकल 
सभीता | अतः सरकार वहते हैं कि जो अपनी दो प्रभुताई तुमने कही है १ रावन 
नाप्त जगत जस जाना और २ छोक्प जाके बन्दीखाना । सो दोनो सत्य है। पर यहाँ 
तो युद्ध करना है । सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहि आप। विद्यमान रन 
पाइ रिपु कायर कथहिं प्रताप। भतः समर मे प्रताप कथव जल्पना : बकवाद 
मात्र है। वहां तो पुरुषा्ं दिखाना चाहिए | अत. बकबक मत कर पुरुषाय दिखला । 
छं.' जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहिं करहि छमा । 
संसार महु पुरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल लागही । 
एक कहहि कहहिं करहि अपर एक करहिं कहृत न बागही ॥ 
क्षय : जल्पना करके अपनी कीति का मा ने कर। क्षमा करके नोति सुन । 
संसार मे तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। गुलाब आम और कटहल के सहश। एक 
फूल देते है। एक फूल फल दोनो देते है और एक केवल फल ही देते है । एक कहते 
है । एक कहते भी हैँ और करते भी हैं | एक कर देते है । कहते नही फिरते | 
व्याख्या : समर में जल्पना करने से सुयश् का नाश होता है। लोग समझते 
हैं कि यह कादर है कुछ कर नही सकता । इसलिए प्रताप कथन कर रहा है। क्रोध 
को रोको क्षमा करो और नीति सुनो | संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। कोई 
गुलाब सा होता है। कोई जाम सा बौर कोई कटहछ सा। गुलाब केवल सुन्दर 
के १, यहाँ गूढोत्तर अठकार है । 


हु । 
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सुन्दर फूल देता है। फल के नाम से वहाँ कुछ भी नही । अतः जिन छोगो की उपमा 
गुलाब से दी गयी है 'उनसे बड़ी बडी बातें सुन छो करना धरना कुछ नहीं। आम 
का फूल भी बड़ा सुगन्धित होता है और फल तो जगद्विस्यात है। अत. जिनकी 
आम से उपमा दी गयी है वे कहते भी हैं और कर भी दिखाते हूँ। कटहछ का पेड 
सीधे सीधे फल देता है। फूल उसमे होता ही नही । अतः जिनकी कटहल से उपमा 
दी गयी है वे कर दिखाते हैं। कहते कुछ नही । निगंलिता्थं यह कि मैं कटहछू को 
भाँति हूँ कर दिखाऊँगा कहूँगा कुछ भी नही। मेरा भाई आम की भाँति है। वह्‌ 
कहता भी है और कर भी दिखलाता है। तुम गुलाब के से हो । बड़ी बड़ी वात बरते 
हो पर कर कुछ न सकोगे | 


दो, राम बचन सुनि विहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। 
बेर करत तब नहि डरे, अब छागे प्रिय प्रान ॥९०॥ 


अय्ये : रामजी का वचन सुनकर हँसा कि मुझे ज्ञान सिखाता है। बेर करते 
तो नही डरा। अब प्राण प्रिय छग रहा है। 

व्याख्या : रावण भी रामजी की वात सुनकर हँसे | पर यहाँ हँसी भी क्रोध 
की हँसी है कि कक का छोकड़ा मुझे ज्ञान सिखाने चछा है। ससार को तो मे ज्ञान 
सिखलाऊँ। यह क्षत्रिय अल्पवयस्क अल्पश्नुत मुझ महापण्डित को ज्ञान सिखाता है। 
कहता है क्षमा करो। नही क्षमा करूँगा। तेरा अपराध क्षमा योग्य नही है। 
सूपंणला का नाक कान काटना मुझसे वेर मोल लेना है। सो बेर मोल ले लेने मे ही 
डरने का सप्य था। जिसे प्राणप्रिय हो वह मेरा अनिष्टाचरण न करे। सो तब त्तो 
न डरे | अनिष्टाचरण कर बैठे | तब प्राण प्रिय न लगा। अब फलकाल उपस्थित है। 
इस समय प्राणप्रिय छूमने से तुम बच नही सकते | 


कहि दुबंचन ऋद्ध दसकंघर | कुलिस समान छाग छाडे सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाये ॥ १॥ 


अर्थ : दुवंचन कहकर क्रुद्ध रावण वच्च के समान बाण छोड़ने छा । अनेक 
प्रकार के आकारवाले बाण वेग से चछे | वे दिशा विदिशा आकाश ओर पृथिवी 
पर छा गये । 

व्यास्या : वेर करते समय त्तोन डरे मुझे चुनोती दिया। ऐसा कहकर 
सूपंणखा नासिकाच्छेदन की ओर इज्ित करके उस्त विषय पर उत्तर प्रत्युत्तर त 
चाहकर वह वज्र समान वाण क्र॒द्ध होकर छोड़ने गा | रावण ने अपने मुख से स्पष्ठ 
कभी सूर्पणखा नासिकाच्छेदन की चर्चा नहीं की। भद्भदजी ने ताना भी दिया: 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी। छमा कीन्ह तुम धर्म विचारी | तब भी उसने उस 
विपय पर कुछ नही कहा। यह ऐसी मामिक्र चोट रावण पर वेठी है कि उसके 
स्मरण से ही वह लज्जा का अनुभव करता है। सर्रेकार ने दुर्वंचन सुबकर उसे 
काछवद्ष जाना ओर हँस दिया । यह दुवंचन कहकर भी क्रुद्ध है। बन्दरो पर शर 
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निकर छोडा। लक्ष्मणजी पर प्रचण्ड बाण छोडा। अब सरकार पर वज् के तुल्य बाण 
छोड रहा है। बाण के अध॑चन्द्र आदि अनेक आकार होते हैं। सो अनेक प्रकार के 
बाण छोडने से अपना लाघव दिखला रहा है कि चारो दिशाओं और चारो 
विदिशाओं तथा ऊपर और नीचे बाण ही बाण दिखाई पडले लगे। 
पावक सर छाडे रघुबीरा। छन महुँ जरे निम्ताचर तीरा॥ 
छाडिसि तीज सक्ति खिसिभाई। बान संग प्रभु फेरि पठाई ॥२॥ 
अर्थ सरकार ने आग्नेयास्त्र छोडा | राक्षस के सर तीर जल गये। तब 
खीझकर उसने तीक़ शक्ति चलायी प्रभु ने बाण के साथ उसे लौटा दिया । 
व्यास्या इन सब बाणों के उत्तर में सरकार ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर 
दिया। उस अस्त्र ने उसके चलाये हुए सत्र तीरो को जला दिया। उसने देखा वि 
बाण की वर्षा तिष्फक गयी । इसी भाँति और भी वर्षा निष्फल जायगी । अत उसने 
अमोघशक्ति जो जल न सके न निष्फल जा सके उसे चला दिया। सरकार ने 
बनेती की पराकाष्ठा दिखला दी। बाण के चोट से उसका रुख फेर दिया और 
दूसरे बाणो द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अचजान पर चलाना | 
कोटिन्ह्‌ चक्र त्रिसूल पवारइ। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
निफल होहि रावन सर कंसे । खल के सकरू मनोरथ जेसे ॥श 
अर्थ उसने करोड। चक्र और त्रिशूल चलाये | सबा को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया। राक्षस के बाण किस भांति निष्फल हो रह हैं मैत्ते खल के 
सब मनोरध । 
व्याय्या वाणवर्पा भी निष्फल गयो। शक्ति ने भी काम नही किया तो अन्य 
अस्तो से काम छेने लगा। चक्र चलाने छमा तो करोडो चक्र चलाया । उससे भी 
काम न होते दसकर तिशूल चलाना आरम्भ किया। तो करोड़ो तिशूछ ही चलाता 
चला जा रहा है। परन्तु सरवार ने उनमे से एवं एक को काट गिराया और उन्हें 
कुछ भी आयास न हुआ। 
कवि कहते हैं कि रावण के अल्त्र इस्त भाँति निष्फेल हो रहे हैं जेप्ते खल के 
सभी मनोरध भिष्फल होते हैं। यहाँ पर शर शब्द अस्न मात्र का उपकक्षण है। 
खल वे मनोरथ यदि कही सफ्छ हो तो ससार का ही नाश हो जाय । भत्त यह नियम 
है कि जल के सभी मनोरथ निष्फल होते हैं। मतोरथ तो सभी के कुछ न कुछ 
निष्फल होते हैं। पर सफल भी होते हैं। खल मे यह विशेषता है कि उसका कोई 
भी मनोरथ पूर्ण नही होता । 
तब सत वान सारथी मारेसि। परेउ भूसि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम हृपाकरिं सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥ड।। 
अर्थ तब उसने सो बाण सारयी का मारा । वह पृथिवो पर गिर गया और 
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उसने रामजी की जय पुकारा। रामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु 
परमक्रोध को प्राप्त हुए । 

व्याख्या : रावण ने जब देखा कि रथो पर कोई बल महो चल रहा है। तो 
एकाएक सारधि पर चोट कर दिया। जानता है कि मातलि इन्द्र का सारथि है। 
बड़े बड़े सप्राम मे इसने असुरों के अस्त्रो को सहन किया है | दश पाँच बाण से इसका 
कुछ न होगा | इसलिए उस पर सौ वाण से एक साथ चोट कर बैठा । मातलि पृथिवी 
पर जा गिरे और रामजी की जय पुकारा | भाव यह कि मृत्युकाह उपस्थित 
समझकर रामजो का स्मरण किया । अथवा सहायता के लिए रामजी को पुकारा। 
अमर भी अवध्य नहीं होते । इतनी ही विशेषता है कि उन्नकी मृत्यु कठिनता से 
होती है । यथा : सकी तोर अरि अमरहु मारी | 

रामजी ने कृपा करके सारथि को उठाया। उनके कृपापुवंक स्पर्श से उसकी 
वीडा जाती रही | यथा : कर परस सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस ययी सब पीरा। 
सारथि पर चोट भा जाना रथी वी असावधानी का द्योतक है। अत सरकार ने 
परम क्रोध दिखलाया | उन्हे क्रोध नही भाया | बल्कि वे ही क्रोघ को प्राप्त हुए । 


छ.' भए ऋद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति न्ोव सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद भय मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर भसे। 
चिरहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हते ॥ 


अथ॑ : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रुद्ध हुए तो तरकस मे बाण कसमस करने 
लगे। घनुप की द्धू।र अत्यन्त तीब्र सुनकर राक्षत्रो को तो डर की बाई चढ गयी | 
मन्दोदरी का कलेजा काँपने छगा | समुद्र कमठ पृथिदो ओर पव॑त डर गये । दिग्गज 
लोग दाँत से पृथिवी को पकड़कर चिग्धाड़ने लगे यह कौतुक देखकर देवता हँसे । 


व्याख्या * यहाँ विरुद्ध युद्ध का अर्थ है रथी को छोड सारथि को मारा है। 
सारथि के भाहत होने से क्रूढ हुए हैं। सरकार को क्रुद्ध जानकर अग्रस्तर होने के 
लिए तरकस के बाण कसमस करने लछगे। पहिले निश्वाचर सेमा केसमस करती 
आधी उन्हे समाप्त करके बाण अब रावण का रक्त पीने के लिए कसमस कर रहे हैं। 
यथा : तब सोनित की प्यास तृपित राम सायक निकर । तब सरकार ने घनुप का 
टकार किया । उसका ऐसा शब्द हुआ कि मन्दोदरी का वलेजा काँवने लगा | समुद्र 
क्ुब्ध हो गया | पूृथिवों हिंड गयी और पव॑त डगमगाने लगे। कमठ भी स्थिर न रह 
सके। अथवा समुद्रादि के अधिछातुदेवता डर गये। ब्रह्माण्ड खण्ड समझकर 
दिग्गजो ने पृथिवी दाँत से पकड़ लो फिर भी नही सेमलतो तो विक्कार करने छगे। 


१. यह हरिगीतिका छद है । 
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यह कौतुक देवताओ ने देखा तो प्रसन्नता से हँंसे कि अब रावण को अच्छे से काम 
पड़ा है। श्रीरमजी के पाले स्वयं पड़ गया । 


दो. तानेउ चाप स्रवन छगि, छाड़े बिसिस कराल्‍हू ! 
राम मार्गंग गन चले, लहल॒हात जनु ब्यारू ॥९१॥ 

अथे : वान तक धनुष खेंबकर कराछ बाण छोडे | रामजी के बाण ऐसे 
लहलहाते हुए चले जैसे सांप। 

व्याख्या : सरकार क्रुद्ध हैं। इसलिए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
घनुप सेंचा । यही तक घनुथ खेंचने की अवधि है। शागंधनुष इतना अधिक सखैंचा 
गया और उस पर कराल बाण चढाये गये। छूटने पर वे बाण लहलहाते हुए 
आकाश मार्ग से ऐसे चले जेते सांप उड़ चलते हैं। अनेक वाणो के साथ चलने से 
लहलहाता कहा । 
चले बान सपच्छ जनु उरया। प्रथमहि ह॒त्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ विभंजि ह॒ति केतु पताका। गर्जा अति अतर बरछु थाका ॥१॥ 

अथ॑ : पखवाले सप॑ की भाँति बाण चले तो पहिले उन्होने सारथि और 
धोडे मारे । रथ को तोडा। ध्वजा पत्ताका काटा । रावण भीतर से थक गया | पर 
बाहर से अत्यन्त यर्जन किया । 

व्याख्या . वाणो की साँपो से उपमा दिया कि ये प्राण लेकर छोडेंगे । साँप 
उडते नहीं। अत वाणो की उपमा सपक्ष सर्प से दिया। दूसरा भाव यह कि बाणो 
का आबार सर्प सा होता है और उसमे मयूर चील्ह भादि के प्रक्ष भी लगाये 
जाते हैं। इसलिए सपक्ष सप॑ की उपमा दी। रावण ने सारथि पर चोट की थी। 
यहाँ सारथि घोडा रथ ध्वजा ओर पताका सब पर चोट हुआ। सारधि भी मर 
गया । घोडे भी मर गये। रथ टुकडे टुकड़े हो गया। ध्वजा पताका धराशायी 
हुआ। रावण विरथ हुए। कुछ किया न हुआ। ध्वजा पताका को भी रक्षा 
न कर सके | पृथिवी पर आ पड़े । भीतर से तो तबीयत ने हार मान छी । पर अपना 
दर द्योतन के छिए. अत्यन्त गजंन करने लगे कि में थका नही हूँ | ध्वजा पत्ताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सूचित होती है। अतः भाप अत्यन्त गरजे जिसमे सब 
जान जायें कि कोई विपत्ति नही है। 
तुरत आन रथ चढि खिसिआना । असर सख्र छाड़ेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल होइ सब उद्यम्र ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥२॥ 


अर्थ : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ गया और खीझकर अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र छोड़ने लगा | उसके सब प्रयत्त व्यर्थ जा रहे हैं जेसे दूसरे के द्रोह मे मन 
छगानेवाले वा मनोरथ निष्फल हो जाता है| 


हंकाकाण्ड $ पष्ठ सोपान प्पप 


व्याख्या : एक रघ टूटा । दूसरा तेयार है। लका मे रथो की कभी नही है। 
युद्ध के समय अनेक अस्त्र इस्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते हैं। रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे | सरकार के स्वभाव 
से परिचित हो गये हैं कि जब तक शज्रु अस्त्र शस्त्र चलाता रहे त्तब तक उन्हें 
काटते ही रहते हैं। जब वह चलाना बन्द कर दे तब समझते है कि वीर ने मुझे 
प्रहार के लिए अवसर दिया | तब अपने भस्त्र छोड़ते हैं। अतः रावण चोट पर 
चोट करते ही जाते हैं। 

जिसका मन परद्रोह मे निरत रहता है उसके सब यत्व निष्फल होते हैं। 
उसी भाँति रावण के सब यत्न निप्फल जा रहे हैं। पहिले भी लगभग ऐसी ही बात 
बह आये हैं। यया : विफल होहि रावन सर कैसे | खछ के सकल मनोरथ जेसे। 
परद्रोह निरत और खछ पर्यायवाची शब्द हैं। दोनो उपमाओ मे मेद इत्तना हो है 
कि पहिले मनोरथ होता है और उद्यम उसके बाद आरम्भ होता है। अत पहिले 
मनोरथ का विफछ होना कहा | अब उद्यम का निष्फल होना कह रहे हैं। रावण 
के मनोरथ पहिले आप से आप सिद्ध होते थे। यथा : सुख सपति सुत सेन सहाई। 
जय प्रताप बलवबुद्धि बड़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिकाभ छोभ 
अधिकाई | सो इस युद्ध मे नही हुआ । मनोरथ सब निष्फछ गये | तव उद्यम आरम्म 
हुआ। वे भी व्यर्थ पड़ते जाते हैं । 


तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरत उठाइ कोपषि रघुनायक। खेचि सरासन छाड़े सायक ॥१॥ 


बर्थ : तब रावण ने दह्श शूल चलाये और चारो घोड़ो को मारकर पृथिवी 
पर गिरा दिया | रामजी ने तुरन्त घोड़ो को उठाया और धनुप को खेचकर वाण 
चलाये । 

व्यास्या : रावण अपने रथ टूटने कार बदला लेना चाहता है। पहिले उसने 
सारथि को मारा। पर वह नही मरा। रामजी के कर स्पशं से स्वस्थ हो गया। 
फिर अवसर पाकर उसने घोड़ों पर दस शूछ चला दिये। त्तीन तोन अगले और 
दो दो पिछले घोडो पर । घोड़े चारो पृथिवी पर ग्रिर गये | सरकार ने तुरन्त उन्हे 
भी उठाया । वे भी स्वस्थ हो गये | देख छिया कि द्ात्रु का यह भी उद्यव व्यथं गया | 
तब धनुप को खेचकर प्रहार के लिए बाण छोड़ने छगे | 


रावन सिर सरोज वनचारी। चलि रघुवीर "सिलीमुख धारी | 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥४॥ 
अथ॑ : रावण के सिरखूपी कमलवन में विचरण करनेवाले रघुवीर के बाण 


३, यहाँ इलेवालकार है । 
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रूपी भौरो की पक्ति चली। दस दस बाण दसो सिर में मारे। वे पार हो गये 
और रक्त के पनाले बह चले । 

व्याख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोडे उठाने पड़े । अब फिर 
क्रुद् होकर बाण चलाये । बभी तक रावण पर बाण नही चलाया था। रात के 
प्यासे भोंरी बी पक्ति प्रात काछ कमलूवन में मकरन्द पान के लिए वेग से जातो 
है। इसो भांति रघुनाथजी के वाणोकी पक्ति रावण के मस्तकों के रक्त से अपनी 
प्यास बुझाने के लिये चलो। अज्भृदजी मे पहिले कहा था कि रामजी के बाण ततरे 
रक्त के प्यासे हो रहे हं। उसी का साफल्य दिखला रहे है। सिलोमुप्त शब्द मे 
इलेप है। इसका अर्थ बाण भी है और भौरा भी है। यहाँ कमलवन के पक्ष मे 
भौंरा अथथं होगा और रावण सिर के पक्ष मे बाण अर्थ होगा | ये बाण उसके प्िरो 
में घुसकर रक्त पीने लगे | फिर भी रावण न गिरा। 

तब एक एक सिर मे दस दस बाण मारे। इस भाँति सौ वाण चलाये जो 
कि सिर म छेदकर पार निकल गये। सो पनाले रक्त के वह चले। यथेष्ट समझकर 
सरकार ने बाण मारवा बन्द कर दिया। यहाँ यह भी देखने छायक है कि सरकार 
के बाणों के काटने मे रावण असमथं है । 


स्रवत6 रुधिर धावा बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 

अथे : बलवानु रावण रक्त बह रहा है फिर भो दोडा। तब फिर सरकार 
ने धनुप बाण चढ़ाये मोर तोस बाण मारा। भुजा के समेत सिर पृथिवी पर 
गिर गये। 

व्याख्या : रावण महा वलवानु है। उन चोटो की परवाह न करता हुआ 
रुधिर बहता हुआ ही दौड़ा । तव तो और भी कड़ी मात्रा देने के लिए सरकार मे 
घनुप पर बाण सन्धान किया । इस वार त्तीस बाण ऐसे मारे कि उनमे से दस बाणों 
ने दस सिर काटे और बीस बाणो ने बीसो भुजायें काटी ओर ऐसा काटा कि त्स्मा 
बाकी न रह ) क्‍न्‍्लिर ओर भुजायें कटकर पृथिवी पर गिर भयी । 
काठत ही पुनि भयग्रे नबीने । राम वहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए। प्रभु बहु बार बाहु सिर हुए ॥६॥ 

भर्थ : काटते ही फिर नये सिर भोर भुजायें हो गयी । रामजी ने फिर सिर 
और भुजायें काटी | कटते ही फिर नये तिकछ पड़े । सरकार ने बार बार सिर और 
भुजाओ को काठा। 

व्याख्या : महा आदचयं हो गया । सिर कटने पर कोई जीता नहीं। एक 
सामान्य क्षत के अच्छे होने मे समय लगता है। यहाँ देखिये तो नये सिर ओर नई 
भुजायें निकल आईं । रामजी ने आइचयें न करवे फिर सिर और भुजामो वी वाटा। 


लंकाकाण्ड ; प४ सोपान प्ष 


तो कटठते ही तुरन्त दूसरे सिर और दूसरी भुजायें निकछ आयी । इस भाँति सरकार 
ने अनेकों बार सिर और भुजायें काटी । रावण बड़े घेयं से सिर मौर भुजाओं के 
कठने की वेदना सहन कर रहे हैं। भद्धूर की अपूर्व आराधना का अद्भुत चमत्कार 
प्रकट हुआ है । 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कौतुकी कोसलाधीसा॥ 


रहे' छाइ नभ सिर अरु वाहु। मानहु अमित केतु अरु राहु ॥७॥ 

अथे : बार बार सरकार सिर ओर भुजायें काटते हैं। कोशलाधीश भी बड़े 
कौतुकी हैँ। भाकाश सिर और भुजाओं से पट गया । मानो अगरणित राहु और केः 
प्रकट ही गये | 

व्याख्या : सिर और वाहु नये निकलते ही चले जा रहे हैं और सरकार काटते 
ही चले जा रहे हैं। उन्हें भाइचयं न हुआ | वड़ा कौतुक न हुआ कि देखो केसे नये 
सिर ओर नये वाहु तिकछते चले आ रहे हैं। कवि बहते हें कि कोशलाधीश बडे 
कौतुकी हैं। तो कोतुकिअन्ह आलस नाही । कौतुकी को आलस्य नही होता। यह 
नही ख्याछ करते कि जब यही हाछ है तो कहाँ तक सिर भुजा कार्टेगे | भति कौतुकी 
हैं। काठते ही चले जाते हैं । संग्राम ने भी कौतुक करना इन्ही का काम है। इनके 
सेना संग्रह में भी कौतुक था | यथा : कौतुक छागरि संग कपि सेना। सेना प्रयाण 
में भी कौतुक था। यथा : कोतुक देखि सुमन बहु बरखी। सेतुवन्ध में भो कोतुक 
यथा : कौतुक एक भालु कंपि करहू। बाण चलाने में कौतुक यथा: अस कौतुक 
करि राम सर प्रविसेउ आइ निपंग | घनुप टद्भ्ार में कौतुक यथा: देखि कौतुक 
सुर हँसे | इस समय सिर-भुजच्छेदन मे कोतुक हो रहा है । भव भर कौतुक देखिये । 
वे काठे हुए घ्िर और भुजा पृथिवी पर नही गिरते। थाकाश मे चले जाते हैं और 
बहाँ ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे अयणित राहु केतुओं से आकाश भरा हुआ है। सिर 
राहु की भाँति ओर बाहु केतु की भांति शोभित हो रहे हैं । 


छं.* जनु राहु केतु अनेक नभ पथ ख्रवत सोनित धावहीं । 
रघुवीर तीर प्रचंड लछागहि भूमि ग्रिरन न पावहों ॥ 
न्‍$॒ एक एक सर सिर निकर छेंदे नभ उड़त इमि सोहही । 


जनु कोषि दिनकर कर निकर जहूँ तह विधुतुद पोहहों ॥ 
अर्थ : मानो अनेक राहु ओर केतु आकाशमार्ग में रक्त बहाते हुए दोड़ते हैं । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा छगते हैं। इसलिए पृथिवीं पर गिरने नहीं पाते। एक 
एक बाण से सिर समूहों को वेधा | वे आकाश मे उड़ते ऐसे शोभित हैं. जेसे क्रोध 
करके सूर्य की किरणें जहाँ तहाँ राहुओं को गूँथ रहो हों | 





१, यहाँ विशेषालंकार है ॥ 
२. हरिगीतिवा छन्द है । 


प्ष्८ रामचरितमानस 


व्याख्या : बड़ा ही अद्भुत भयानक हृश्य है। बाणो के वेग से सिर और बाहु 
उड़ उडकर राहु केतु की भाँति तमाम आकाश मे छाये हुए हैं। उनमे से रक्त गिर 
रहा है। साथ ही साथ वनैत्ती की अद्भुत कला का भी प्रदर्शन हो रहा है | बाणों के 
चोट से वे सिर पृथिवों पर गिरने नही पा रहे हैं। तत्पश्चात्‌ एक एक बाण से वे 
सिर एक दूसरे मे गुँथे जा रहे हैं। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो सू॑ की 
किरणें क्रोध करके जहाँ जहाँ राहु मिलते हैं उन्हे गूँघती चलो जा रही है। 

दो. जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार । 

सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अर्थ : जेसे जैसे सरकार उसके सिरो को काटते हे वेसे ही वे अपार होते 
चले जाते हैं । विषय की सेवा करते करते जैसे नित्य नया काम बढ़ता जाता है। 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरो की संख्या अपार होती 
जाती है। न जातु काम कामानामुधमोगेत शाम्यति। हविपा कृष्णवर्त्मत्र भूष एव 
विवर्धते । कामो के उपभोग से काम का कभी शमन नही होता । हृवि से अग्ति को 
भाँति बढता ही जाता है। इसी भाँति जितना घिर काठदा जाता है उत्तना हो सिर 
संख्या बढ़ती ही जाती है । जेसे अग्नि में जितना हृवि डाला जाता है। उत्तना हो 
बढता जाता है। 
दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ो। बिसरा मरन भई रिस्त गाढो ॥ 
गर्जेड मूढ़ महा अभिमानी | धाएउ दसहु सरासन तानी ॥१॥ 


अथे : रावण सिरो की बढतो देखकर मरना भूछ गया। उसे बडा क्रोध 
हुआ | महा अभिमानी मूढ गर्जा और दसो घतुष तानकर दीडा | 

व्याख्या : पहिले तो रावण गडबडा गया | सिर बाहु बराबर कटते जाते हैं । 
बेब्सी की हालन में पड़ गया | पर है बडा धीर। देखा कि मिर और बाहु निकलते 
ही जाते है और निकलते ही जावेंगे । इसके पहिले उसे भी माछूम नही था कि मुझमे 
यह शक्ति है कि सिर वाहु कदने पर नये निकलते जावेंगे। सो उसे बड़ा भरोसा हो 
गया। पहिले जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भी जाता रहा। समझा 
कि में इसका मारा नही मर सकता। सिर काटनेवाले के वराबर कोई शज्रु नही 
है। सो यह सिर वाटता ही चला जाता है। मुझे तो नये सिर निकल रहे है। इसका 
सिर यदि में काट सका तो इसको तो सिर न निकलेगा। यदि एक बार भी मिर 
काट सके तो जीत मेरी है | शत्रु भी थका ही होगा । 

कबि कहते हैं कि रावण मूढ़ है । नही समझता है कि सिर काटने में कोई 
मतलब नही है। यह तो उनका कौतुक है। विभीषण इस बात को समझते हैं। 
रावण महा अभिमानी है। उसे तुरन्त अभिमान उपजा कि अब मुझे वीन मार 
सकता है। तपस्वी को में मारूँगा। उसका एक घनुप मेरे दस घनुप वा सामना 
नही कर सकता | अत: दसों घन॒प॑ तानकर दौडा | 


खंकाकाण्ड : पछ सोपान प्ष्र्‌ 


समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरपि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 

अर्थ . रणभूमि मे रावण ने क्रोध किया और बाणों की वर्षा से रामजी वा 
रथ तोप दिया | एक दण्ड तक रथ दिखायी न पडा | जैसे कुहरे मे सूय॑ छिप जायें । 

व्याख्या . सिर कटने के समय बडे विपत्ति मे पकड़कर दुखी हो गया था। 
अपनी अद्भुत शक्ति देखकर उत्साह बढा। अत्त क्रोध करके दसो घतुपों से बाण 
बरसाने लगा | रथ को ढक दिया | घोडा और रथ सम्रेत रामचन्द्रजी का पता नही । 
सरवार वो सबकी रक्षा करना कठिन हो पडा | 

चौबीस मिनट तक यही दशा रही। रथ घोडे सारथि और रथी सभी सुरक्षित 
थे। पर दिखायी नही पढते थे। सूर्य ज्यो वी त्यो रथ सारथि के साथ सुरक्षित 
रहते हैं| पर कोहरे की ओट से दिखायी नही पडते | इसी भाँति रामजी दिखायी न 
पडे | बाण ही वाण चारो भोर दिखायो पडते थे । 


हाहाकार॒सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोषि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिंपु के सिर काटे | ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


* अर्थ : जब देवताओं मे हाह्कार मचा तब सरकार ने क्रोध करके घनुष 
उठाया और बाणो को काटकर शन्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा भाकाश 
झौर पृथिवी पट गयी । 

व्याख्या * ऐसे ही वाण वर्षा मे वीर मारे जाते । अत देवताओं में हायहाय 
भच गयी। तब प्रभु कोषि कारमुक छीन्हा । इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहदय 
के उपदेश की ओर इज्ित किया। धनुष यदि रवसा नही तो लेने का प्रसद्भ कहां 
से आ पडा ? 

ततो युद्धपरिश्रान्त समरे चिन्तया स्थितम॥ रावण चाग्रतो हृष्टवा युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ ॥ सरकार ने छाघ्रव दिखाते हुए शत्रु के बाणों को नष्ट करके द्ात्रु के 
सिर काटे | सिर निकलते ही गये । सरकार उसे काटते ही गये । इतने सिर काठे कि 
दसो दिशाओ में सिर ही सिर भर गये । 


काटे सिर नम मारग घावहिं | जय जय धुनि करि मय उपजावहि ॥ 
कह छछिमनु सुप्रीव कप्रीसा । कह रघुबीर_ कोसलाधीसा |॥४॥ 


अथे कटे हुए सिर आकाश मां से दोड रहे है। जय जय शब्द बोलकर 
भय उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लक्ष्मण हैं । कहां हनुमान्‌ हैं। कहाँ सुग्रीव 
हैं और कोशछाघीश राम कह; हैं ? 

व्याख्या अब रावण ने नया रास्ता पकडा | उसके कटे सिर पक्षियों की 
भांति आकाश में दौडने लगे और जयजय बोलने लगे | यह दृश्य और भी भयावना 
हुआ जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ हैँ लक्ष्मण ? हनुमान्‌ कहाँ हैं ? सुग्रोव कहाँ हैं ? 


घ्‌द६० रामचरितमानस 


और कोशलाधीश राम वहाँ हे ? जहाँ सिर काटने को दोड रहे हैं और नाम ले 
लेकर खोज रहे हैं वहाँ वी भयानवता का कौन वर्णन कर सकता है ? 


छं." कहूँ राम कहिं सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चले । 
संधानि धनु रघुवंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेघे भले ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि बूंद वृंदन्हि बहु मिली । 
करि रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पुजच चली ॥ 


अर्थ : राम कहां हैं ऐसा कहकर सिर समूह दौडे। देखकर बन्दर भाग चले । 
घनुप सत्थान करके तब रघुवशमणि ने हँसकर वाणो से सिरो को भछी भांति वेध 
डाला | कालिकाएँ हाथो मे सिरो की माला लेकर एक शुण्ड दूसरे से मिली । मानो 
झूधिर की नदी मे स्नान करके सग्राम बट को पूजने जाती है । 
व्याख्या * रावण के मुण्डो का दौडना और उनका कहाँ है राम ? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये और भाग चले। उनका भागना देखकर सरफार हँसे 
और बाणो से सिरो को ऐसा बैधा कि सिरो की मालाएँ हो गयी । या यो वहिये कि 
मुण्डमाल बन गये। रावण के मुण्डमाल वालिका देवी को अपंण हुए। वे रुधिर की 
नदी में स्नान तो पहले ही कर चुको थी। भब मुण्डमाल ले लेकर एक दूसरे से 
मिछकर काछिकाओ वा झुण्ड हो गया और वे जब समराज्ण मे आयी तो ऐसी 
शोभा हुई जैसे स्म्रियाँ स्नान करके माला लेकर बटसावित्री व्रत मे बट का पुजन 
करने चलती हैं| यहाँ कालिकाओ वी उपमा स्त्रियों से मुण्डमाल की उपमा पुष्पपाक 
से और रणाज्भूण की उपमा बट से दी गयी । 
दो पुनि दसकंठ कुद्ध होइ, छाडी सक्ति प्रचड। 
चली. विभीपन सनमुख, मनहु काछ को दड ॥९३॥ 
अथ॑ फिर रावण ने अति कोप बरने प्रचण्ड शक्ति छोडी | जो विभीषण के 
सामने चली जैसे काठ वा दण्ड चलता है। 
व्याख्या मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे हैं तब से सारथि को 
बगम विभीषण कर रहे हैं। रावण ने देखा कि प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मण को मारी गयी। 
कर भी लक्ष्मण बच गये। यथा: सो ब्रह्मदत्त प्रचड सक्ति अनेन्त उर छागी सहो। 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो नि सन्देह बच जायेंगे। इस समय विभोषण मेरा 
बडा भारी शत्रु हुआ है। शत्रु का सारथि बना हुआ है। इसी को मारना चाहिए। 
यह तो निश्चय मर जायगा। जिसवोी शरण में यह गया है उसी के सामने इसका 
तो वध बर हो डालना चाहिए। में वह भी चुबा हूँ: होइहि जब वर कोट 





३ हरिगीतिका छन्द है । 
२ प्रत्यगीकाछवार है। 
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अभागी । अतः रावण ने कोघ करके प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । उसके लक्ष्य विभीषण थे | 
इसलिए कवि कहते हैं कि काछ के दण्ड की भाँति विभोषण के सन्मुख चछी। जे 
काल के दण्ड से कोई नहीं बच सकता उसी भाँति विभोषण भी नहीं बच सकते । 


मावतत देखि सक्ति खर धोरा। प्रततारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत विभीपनू पाछें मेला । सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥१॥ 


अध॑ : तीखे घार की शक्ति को आते देखकर सरकार मे अपने प्रथताविहर 
विरद को सेंमाला। तुरन्त विभीषण को पीछे ढकेछ दिया और स्वयं रामजी ने 
उस दाक्ति को अपने ऊपर छे लिया | 

व्यास्या : सरकार ने देखा कि इस तीखी शक्ति से दिभीषण त्तो नहीं बचते 
और यदि विभीपण मरे तो मेरा प्रणतातिहर बाना भी गिर जायगा । अतः सरकार 
में अपना बाना सेमाला उसे गिरते न दिया। विभीषण से कहते का भी अवसर 
नहीं है कि हट जाओ । धत्त: उसे पीछे ढकेल दिया और उस अमोघ दाक्ति को अपने 
ऊपर लिया। कह चुके थे : जो सभीत आवा सरनाई। रखिहो ताहि श्रान की 
नाई। सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा की । 


छाग्रि सक्ति मुछा कछु भई। प्रभुकृत खेलु सुरेन्ह बिकलई ॥ 
देखि विभीपनु प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा ऋुद्ध होइ थायो ॥२॥ 


अर्थ : शक्ति के छमने से सरवार को कुछ मूर्च्छा जरा गयी । सरकार के इस 
खेल ने देवताओं को विकछ कर दिवा। विभोषण ने देखा कि सरकार को कुछ 
मूर्च्छा हो गयी तो हाथ में यदा लिये हुए क्रुद्ध होकर दोड़ा । 

व्याख्या : अमोध्र शक्ति है। अतः उसे व्यय न जाना चाहिए। सरकार ने 
शक्ति की मर्यादा मुरक्षित रखने के लिए उसे मान छिया। मूर्ज्छा सी आगयी। 
यह उनके छिए लेल था। पर देवता छोग तो विकल हो गये । 

रथी की रक्षा सारधि का परम कर्तव्य है। यहाँ कोई उपाय रक्षा का नही। 
राघण प्दी है। मूच्छित दौर पर भी प्रहार कर सकता है । अतः यदि इससे युद्ध 
करूँ तो बहुत सम्भव है कि इस बीच में सरकार सचेत हो जाये। अथवा मेरे लिये 
सरकार ने चोट सहा है। में प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूँगा। विभीषणजी का 
जहाँ तहाँ गदापाणिविभीषण: करके! वर्णन हुआ हैं। गंदा इनके पास सदा रहती थो 
उसी को लेकर दोड़े + 5 


रे कुमाम्य सठ मंद कुबुद्धे ।ते सुर नर मुनि ताग बिरुद्धे ॥ 
सादर सिव कह सीस चढ़ाएं।एक एक के कोटिन्द्र पाए॥शा 


सर्च : बरे मभागा, घठ, मन्द, दुददुंद्धि, तुने देवता मनुष्य मुनि और तागों का 
विरोध क्या | आदर के साथ शिवजों को सिर चढ़ाया। सो एक एक के बदले 
करोड़ों पा चुका । + ः 
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व्यारया : तू अम्रगा है। जो देवता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामना की 
पूर्ति करते हैं; उनसे तूने “विरोध किया। यथा : इष्टान्‌ भोगाव्‌ हि थो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविता: | तू शठ है | मनुष्प के हाथ अपना वध जानकर भी तूने मनुष्य से विरोध 
किया | ,नर के कर आपन बध जाँची । हँसस्‍्यो जानि विधि गिरा अर्सांची। तू मन्द 
है। उदासोन तपस्वी बन में रहनेवाले मुनियों से विरोध क्षिया जो संत्तार से कोई 
सम्बन्ध नही रसना चाहते | तु दुवंद्धि है : जिन नागों को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हैँ उनसे तुने विरोध किया। वे छोग तुझसे विरोध करने मही आये। तू नाहुक 
उनके पीछे पडा | यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सब्ही के पर्थाह छागा | 
इस भांति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिछे नहि 
सोई। अतः तुम्हारा वध तो कितना पहिले ही हो गया होता | हि 
तू ने एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी को सिर चढाया 
था। शिवापंण फी हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
के बदले करोड़ो पा चुका। ै 
तेहि कारन ख़ल अब लगि वाँच्यो | अब तव काल सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमुख स5- चहसि संपदा । भस॒ कहि हनेसि माँझ उर यदा ॥४॥ 
।'  अथे: रे खल! उसी कारण से तू अब तक बचता आया। पर अब तेरा 
काल तेरे सिर पर नाच रहा है । रे शठ ! राम के विमुख होकर सम्पदा चाहता है| 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा। 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू भाज तक बचता आया है भौर अब 
तक घ़चा हुआ है। नही तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता। पर 
अब तेरा सब पुण्य समाप्त हो गया। क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया। 
जीव ईइवर का प्रतिबिम्ब है। बिम्प पर प्रहार होने से प्रतिविम्ब कैसे बचेगा। 
अथवा : मुनिजन धनसबंस स्व प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः घिर 
चढानेवाला पुण्प समाप्त हो गया । अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
में देर नहीं है। वध की इच्छा से ही हृदय के सध्य भाग पर विभीषण ने गदा 
प्रहारकिया। , न 
* छ.' उरमाशझ्न ग॒दा प्रहार घोर कठोर छागत महि परथो। 
दस्तबदन सोनित स्वत पुनि सैभारि धायो रिसि भरथो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
' * 'रघुबीर वक दरपषित विभीपनु घालि नहिं ताकहुँ गने ॥ 
अर्थ : हुदय के बीच में गदा का घोर और कठोर प्रह्मर लगते ही।पृथिवी पर 


न 3 4 हे 


१, हरिमीतिका छन्द है । | ॥ 
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जा पड़ा । दसोमुख से रुधिर उगलते हुए सँभालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवान मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे है। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे पासद्भ के बराबर भी नही गिनता। 

-. व्याख्या: हृदय के मध्य मे मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभीषण ने कसकर मारा है। इसलिए घोर कहा । ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवी पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगलने 
लगे | पहिले तो चकरा गये | फिर सँमालकर क्रोध से भरे हुए दौड़े । विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अत्ति बलवान है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निव॑छता का दोप कभी नही दिया | विभोषणजी को वह भीरु समझता था। यथा : 
बन्धु हमार भीर अति सोऊ। दोनों में मल्‍्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दुसरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे | सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ और दस सिर था। पर विभीषण को सरकार का बल था। यथा : जनहि 
मोर बल निज बल ताही। अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहीं माना। 
कवि ने यहाँ पर धालि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अर्थ॑ घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हैं। मुहावरे 
का ख्याल करके मेंने पासंग अर्थ किया | 


” दो. उमा विभीपनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ | 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥९४॥ 


_अथे : शिवजी कहते हैँ कि उमा ]! विभीषण कभी रावण के सम्मुख भाँख 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघधुवीर का प्रभाव है । 
/। ' व्याख्या: विभीषणजी ने स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह महुँ जीभ विचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने भाँख उठाकर देखने की कथा ही क्या है। वही 
विभीपषण जो छात खाकर हंका से निकाले गये थे आज रावण से क्सि बूते पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी कहते हैं कि विभीषण रामजी के प्रभाव से काल के समान छड़ 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है कि समझते हैं कि यह्‌ 
मेरा कुछ नहीं कर सकता में इसे मार डालूगा। यथा : राम प्रताप प्रबक कपि जूथा। 
मर्देहि, निसिचर निकर बरूथा | उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का कैसे हुआ | इस पर शिवजी ने यह उत्तर दिया। 


देखा ख्लमित विभीपनु ,भारी | धावा हनुमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माँ तेहि मारेसि छाता ॥१॥ 


! . अर्थ: हनुमादजो ने देखा कि विभीषण वहुत थक गये हैं। तो हनुमानजी 
पव॑त लेकर दोड़े | रथ, घोड़ा और सारधि , को मारा और रावण के हृदम में 
छात मारा। ४ 25 हे 


है । 
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क व्याख्या : तू अमागा हैं। जो देउता यज्ञ से पूजित होकर इंष्ट कामना को 
पूर्ति करते हैं उनसे तूने" विरोध किया। यथा : इछ्टाच भोगात्‌ हिं वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविता | तू शठ है। मनुष्प के हाथ अपना वब जानकर भी तुने मनुष्य से विरोध 
किया | नर के कर आपन बंध वाँची | हेंस्पो जादि विधि गिरा अ्सांची | तू मन्द 
है। उदासोन त्पस्वी बन में रहनेवाले मुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्पन्ध नही रखना चाहते । तू दुबंद्धि है . जिन नागो को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हैं उनसे तूने विरोध किया | वे छोग तुझसे विरोध करने नही आगे । तु वाहक 
उनके पोछे पडा | यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सबही के पंर्थाह छागा । 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई।] भूतद्रोह त्िछे नहि 
सोईं। अत्त तुम्हारा चंध तो कितना पहिछे ही हो गया होता । 

तू ने एक महान पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी वो सिर चढाया 
था। शिवापंण की हुई वस्तु अनन्त गुणित्र होकर ग्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
के बदले करोडो पा चुका | 
तेहि कारन खल भव छग्रि वाँच्यो | अब तव काल सीस पर नाब्यो ॥ 
रामविभुख सठ चहूसि संपदा । अस कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥४॥ 
अथे : रे खछ | उसी कारण से तू अब तक बचता आाया। पर अब तेरा 
काल तेरे मिर पर नाच रहा है। रे शठ | राम के विमुख होकर सम्पदा चाहता है । 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा। ; 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तु आज त्तक बचता आया है और अब 
त्तक ध्चा हुआ है। नहीं तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता। पर 
अव तेरा सब पुण्य समाप्त हो गया। क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया। 
जीव ईइवर का प्रतिथिम्त्र है। बिम्ब पर प्रह्मर होने से प्रतिविम्ब केसे बचेगा 
अथवा ; मुनिजन घनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति छयण गयी। अत्त: सिर 
चढानैवाला पुण्प समाप्त हो गया | अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
में देर नही है। वध की इच्छा से दी हृदय के सध्य भाग पर विभोषण ने गंदा 
प्रहार किया। 
छं.' उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर छागत महि परधो। 
दसबदन सोनित स्वत पुनि समारि धायो रिसि भरयो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने। 
रघुबीर बल दपित ' विभीपनु घालि नहिं ताकहँ गने ॥ 
अर्थ * हृदय के बीच में गदा वा घोर और कठोर प्रहार छगते ही पृथिवो पर 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए सेमालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवानु मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे पासज्भ के वरावर भी नही गिनता। 

*. व्याख्या: हृदय के मध्य में मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभोषण ने कसकर मारा है। इसलिए घोर कहा | ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवों पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगलने 
लगे | पहिले तो घकरा गये। फिर सँभालकर क्रोध से भरे हुए दोडे । विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई भति बलवान है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निव॑ंछता का दोष कभी नही दिया | विभोषणजी को वह भीर समझता था । यथा : 
बन्धु हमार भीरु अति सोऊ। दोनों में मल्‍्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दूपरे के 
विरुद्ध होकर प्रह्मर करते थे। सो यथपि रावण दक्षगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ और दस सिर था। पर विभीषण को सरकार का बल था। यथा: जनहि 
मोर बल निज बछ त्ताही। अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहीं माना। 
कवि ने' यहाँ पर घालि छब्द का प्रयोग किया है। जिसका अथे घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हैं। मुहाबरे 
का ख्याछ करके मैंने पासंग अर्थ किया | 


दो, उम्र विभीपनु रावनहिं सनमु्ध चितव कि काउ। 
सो अब भिरत काल ज्यो श्रीरघुवीर प्रभाव ॥९४॥ 


अथे : शिवजी कहते हैं कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके । वह्‌ जो काल समान भिड़ रहा है : यह रधुवीर का प्रभाव है ) 
॥ » व्याख्या: विभीषणजी ने स्वयं हनुमानुजी से कहा था: सुनहु पवनसुत्त 
रहूनि हमारी | जिमि दसनन्ह महुँ जीभ बिचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे। रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही कया है। वहीं 
विभीषण जो छात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से क्सि बूते पर लड़ 
रहे हैं ? शिवजी बहते हैं कि विभीषण रामजी के प्रमाव से काछ के समान लड़ 
रहे हैँ। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है कि समझते हैं कि यह 
मेरा कुछ नही कर सकता। मैं इसे मार डालूँगा | यया : राम प्रताप प्रवल कपि जूया। 
मर्दहि निसिचर निकर बरूथा । उमा को सन्देह हुआ कि विभोषण का साहस रावण 
से लड़ने का कैसे हुमा | इस पर शिवजो ने यह उत्तर दिया। 


देखा स्रमित विभीपनु ,भारी ! घावा हनुमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माँज् तेहि मारेसि छाता ॥१॥ 


हे अथ॑ : हनुमानजी ने देखा कि विभीषण बहुत थक गये हैं। ठो हनुमानजी 
पर्वत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि को मारा और रावण के हृदय में 
छात मारा । हि न्‍ 
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व्याख्या सरकार के मूच्छित होते ही हनुमानजी दौडनेवाले थे। तब तक 
देखा कि विभीषण लड गये । वे ही उम॒ समय निकट थे। सारधि का काम करते 
थे | अत हनुमानजी खडे होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे। देखा कि विभीषण 
थक गये | अब रावण प्रवलू पड रहा है । कही विभीषण का वध न हो जाय | अत 
पहाड लेकर दोडे। उसे तो रावण के रथ पर फेंका। जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया। सारथि और घोडे पिस गये और स्वय पहुँचकर रावण को छात मारा। रावण 
के लिए कवि कह भाये हैं बितरा मरण भई रिति गाढोी। मत रावण का 
पराक्रम इस समय बहुत बढा हुआ है। यह निश्चय हो जात्ता कि मुझे कोई मार 
नही सकता और साथ ही साथ गाढी रिसि होने से मानसिक स्थिति वडी बलवतो 
हो जाती है भर मानसिक स्थिति पर ही बहुत कुछ जय पराजय निर्भर करता है| 


ठाढद रहा अति कपित गाता। गए बिभीपनु जहूँ जननाता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी। चलेठ गगन कपि पूंछ पसारी ॥२॥ 


अर्थ शरीर अत्यन्त काँपने लगा। पर खडा रह गया। विभीषणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये। फिर रावण ते उन्हें छठकारकर मारा। हनुमानजी 
पुँछ फेछाकर आकाश में चछे। 

व्याख्या जो रावण हनुमानुजी की मुष्ठिका न सहकर धराशायी हुआ था 
चही इस समय हृदय मे छात मारने से भी नहीं गिरता है। यद्यपि उसका छारीर 
अत्यन्त कॉपमे छगा। पर खडा रह गया | विभीषणजी ने देखा कि हनुमानजी 
आगये। अब मेरी आवश्यकता नहीं। तो सरकार के पास उन्हे सँभालने के लिए 
चले गये । 

कम्प शान्‍्त होते ही रावण ने हनुमानजी को लखकारकर मारा | हनुमानूजी 
पर उस प्रहार का कोई प्रभाव न पडा। उन्होने चाहा कि रावण को वहाँ से हटा 
ले जायें । सरकार मूच्छित हैं। इस समय रावण का यहाँ रहना अच्छा नहीं। भत्ते 
आप आकाश मे चल । प्रहार होने पर दुसरो जगह हटने का अये भागता है। जिसमे 
रावण भागना समझकर पीछा करे। तिस पर आप ने पूँछ फैला दो । जिसमे क्रोघावेश 
में उसी को पकडकर मेरे साथ हो जहाँ में जा रहा हूँ वही चला आावे | 
गहेसि पूँछ कपि सहित उडाना। पुनि फिरि भिरेउ प्रवल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगछ सम जोधा | एकहि एकु हनत करि क्ोधा ॥३॥ 

अथ पुछ पकडकर हनुमानजी के साथ ही उड चला] तब तो प्रबल 
हतुमानुजी घूमकर लड गये। दोनो बराबरी के योद्धा आकादा मे भिड गये। एक 
दुसरे पर क्रोध करके प्रहार करने लगे । 

व्याख्या हनुमानजी बुद्धिमतावरिष्ठ हैं। उनको युक्ति काम कर गयी। 
रावण अत्यन्त क्रद्धावस्था मे हनुमानजी को घाल को न समझ सका | पक्ड ली पूंछ 
कि कहाँ जाता है और हनुमानूजी के साथ ही उडा। हनुमानजी प्रवल हैं | निवंदता 
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के कारण भागे नही हैं। जब देख लिया कि जितनी दूर इसे छाना चहते थे उतनों 
दूर यह चछा आया तो घूमकर भिड़ गये। रावण उन्हे भागता हुआ समझकर 
जोश मे पीछा करते ही चले गये | 

अब आकाशञ्न में युद्ध आरम्भ हुआ। दोनो योद्धाओ मे बराबरी का युद्ध 
होने लगा | एक दूसरे पर क्रोध करके प्रह्मर कर रहे हैं। गिरता कोई नही है। 
यह आकाश युद्ध बद्भुत हुआ । 
सोहहिं नभ छल बल बहु करही | कललगिरि सुमेरु जनु लरही ॥ 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो। तब मारुत सुत प्रभु संभारधो ॥४॥ 


अथ॑ : बहुत से दावर्पेंच करते हुए आकाश मे ऐसे शोभित हुए जैसे कज्जलगिरि 
भौर सुमेरु छड रहे हों । वुद्धिवल् से वह राक्षस गिराये न गियर तब हनुमानजी ने 
सरकार को सेभाछा | 

व्याख्या : दोनो वौर आकाश मे दाँवपेंच कर रहे हैं। रावण कज्जल के 
पर्वत के समान काले और भारो हैं। इधर हनुमान्‌जी सुमेर पव॑त की भाँति विशाल 
ओर सोने के रज्ज के हैं। यथा : पोतस्ताम्रमुखः कि: । अतः ऐसी द्योभा हो रही 
है मानो कज्जलगिरि और सुमेरु मे युद्ध आकाश मण्डल मे हो रहा है । 

इस समय रावण ऐसा युद्ध कर रहा है कि न तो दाँवपेंच से भोरन बल से 
ही गिराया जा सकता है। तब हनुमानुजो ने सरकार को सेमाला। हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूर्ति सदा हृदय मे रखते है ओर समय समय पर दरिद्व के धन 
को भाँति उसे सेभाला करते हैं कि कही गिर न जाय | यथा * मन माधव को नेकु 
निहारहिं। सुनु सठ सदा रंक के घन ज्यों पुनि पुनि प्रभुहिं सेभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमानजी को सन्देह हुआ कि वया बात है। यह गरिरता क्यो नहीं ? 
घया सरकार मेरे हृदय से निकक गये | अत हनुमाचुजो ने सरकार को सेभारा | 


छं.* संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यौ | 
महिपरत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जयजय भन्‍यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि म्कंट भालु क्रोधातुर चले। 
रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचड भुजवल दरूमछे ॥ 
अथ्थे : श्रोरघुवीर धीर को सेमालकर हनुमाचुजी ने छछकारकर रावण को 
मारा | पृथिवी पर गिरते और फिर उठकर छड़ते हुए दोनो की जय जयकार देवताओं 


ने की | हनुमानुजो का सकट देखकर बन्दर और भालु क्रुद होकर चले | रण मे मत्त 
रावण ने सभी सुभटों को प्रचण्ड भुजाओो के बल से छिन्त भिन्न कर दिया। 


व्याख्या : सरकार के वोर धीर भाव को मू्ि को हृदय मे घारण करके 
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छलकारकर हनुमानुजी ने रावण को भारा। तो इस बार रावण पृथिवी पर गिर 
गया। परन्तु फिर उठकर लड़ने छगा। यह छड़ाई ऐसी बराबरी की हुई कि 
देवताओं को दोनो का जयकार बोलना पड़ा । देवता हैं: असत्य भाषण नही कर 
सकते | जब बराबरी का युद्ध होने लगता है तब दोनो ओर सद्भूट उपस्थित होता 
है। रावण के पक्ष मे तो इस समय कोई ऐसा है नही जो सहायता कर सके | पर 
हनुमानजी के पक्षवाले सभी हैं। सो वन्दर और भालु क्रोध मे आतुर होकर चले। 
जब बन्दर भालु रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
को भी दम छेने का अवकाश मिला। बन्दर भालु उसका क्या कर सकते थे | सो 
उन्हें उसने भुजाओ के बल से ही छिन्न भिन्न कर दिया। 
दो, तव रघुबीर प्रचारे, धाये. कीस प्रचंड । 
कपिदल प्रवल देखि तेहि, कीन्ह प्रयट. पाखड ॥९५॥ 

अर्थ तब श्रीरघुवीर के छलकारने पर प्रचण्ड वीर बानर दोड़े | बानरों के 
प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की । 

व्याख्या : सरकार मूर्च्छा से जाये तो बन्दर भालुओ का रावण के हाथ से 
विध्वप्त होते देखा | तब रामजी ने छछकारा। इनको आज्ञा पर बन्दरों मे जो 
प्रचण्ड बीर थे भज्भद चीछादि वे दोडे। रावण ने देखा कि यह दर जो युद्ध के 
लिए आ रहा है मेरे मान का नही है। तब उसने माया प्रकट की। राक्षत जब 
देखते हैँ कि चछ काम न करेगा त्व अपने परम बल माया का आश्रयण करते हैं। 


अतरधान भएउ छत एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते। जहँ तह प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 

अथं : वहु खल एक क्षण के लिए अन्तर्धान हो गया और तब अनेक रूप 
प्रकट किया। रामजी की सेना मे जितने बन्दर भारछु थे जहाँ तहाँ उतने ही 
दद्ानन प्रकट हो गये । 

व्याय्या . प्रचण्ड बानर वीर तो दोडे पर रावण का पता नही । वह अन्तर्धान 
हो गया । वीर छोग इधर उधर देखते हैं कि वह गया कहाँ ? तब तक सबके सामने 
एक एक रावण मौजूद हो गये या त्तो कही रावण नहीं। क्षणभर बाद सम्पूर्ण 
रणाज़न मे रावण ही रावण हो गये । 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जह तहूँ भजे भालु अरु कीसा ॥ 
भागे बानर धरहिें न धीरा। त्राहि जाहि छछिमन रघुबीरा ॥२॥ 

श्ष्य : बन्दरो ने अगणित रावण देखे तब तो भालु भी भागे भौर विकट 
बीर बन्दर भी भागे । बन्दर ऐसे भागे कि घेये घारण ही नही करते । पुकारते हैँ 
कि हे लक्ष्मण | हे रघुबीर रक्षा करो, रक्षा करो। 

व्याख्या - अपने सामने एकाएक रावण को देखकर जो चौके तो जिधर देखते 
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हैं उधर रावण ही रावण | इस हृश्य वे देखते ही बन्दर भालु ऐसे भयभीत्त हुए कि 
प्राण लेकर भागे। घेयें घारण करके कोई यह नही दख रहा है कि आखिर इतने 
रावण कर वया रहे हैँ । किसी को मारते काट्ते हैं या नही । उनका घैये ऐसा छूटा 
कि भागते ही चले जाते हैं। कोई छोटकर देखता ही नही । रक्षा के लिए छक्ष्मणजी 
भौर रामजी को पुकारते हेँ। क्योकि अप्रतिक्निय सद्धूट के समय वे ही सहाय होते 
भौर उन्ही का बल बन्दर भालुओ को है । 


दह दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आास तजहु अब भाई ॥३॥ 


अथ॑ दसो दिशाओ मे करोडो रावण दोडते हैं। घोर कठोर और भयावन 
गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गये और भाग चल | कहने छगे कि भाई | अब 
जीत की आशा छोड दो । 

व्याख्या चारो दिशा चारो विदिशा ऊपर और नीचे करोडो रावण दौड 
रहे हैं। सेना को तितर ब्ितर करके ऐसा भगाना चाहते है कि फिर इकट्ठी न हो 
सके। प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु भोर श्रोत्र ही हैं। सो दोनो पर आसुरी माया का 
अधिकार हो गया है। नेत्र करोडो रावण देख रहे हैं और कान उनका घोर कठोर 
और भयावन गजेन सुन रहे हैं। उच्च स्वर होने से घोर कर्णंककंश होने से कठोर 
और हृदय को केपानेवाला होने से भयावन कहा। इस शब्द से सभी भालु बन्दर 
समझते हैं कि आया मेरे सिर पर | अत अधिक वेग से भागते है। 


माया साधारण नही है| वह बन्दर भालु पर ही नही देवताओ पर भी काम 
कर गयी । वे भी ऐसा ही दृश्य देखते और ऐसे ही शब्द सुनते हैं। टाकी बायस्करोप 
भ भी अनेक रावण दोड सकते हैं। भयानक शब्द कर सकते है। पर किसी को मार 
काट नही सकते । रावण की माया टाकी बायस्कोप की माया से कहीं बढ़कर थी | 
बह दिन दहाडे रणाज्भन मे काम करती थी। देवताओं पर उसने काम किया | वे 
भी डर गये। नीचे बन्दर भालु भागे । ऊपर आकाश म॒ देवता भाग चले। आपस 
में कहने छगे कि अब जीतने की आशा छोडो | 


सब सुर जिते' एक दसकधर | अब बहु भए तकहु गिरिकदर ॥ 
रहे बिरचि सभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥४॥ 
अथथ॑ सब देवताओं को एक रावण न जीत लिया | अब तो बहुत हुए। 
अब पहाड की कन्दरा ताको। ब्रह्मा शम्मु और मुनि ज्ञानी रह गये | जिन लोगो ने 
प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। 
व्याख्या जीत की भाशा छोडते का वारण कहते हैं कि अकेले रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत लिया था | अब तो असरय रावण हो गये । इतने रावण 


१ यहाँ मोलितालकार है ॥ 
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केसे जीते जायेंगे । अतः जेसे पहिले बचे थे वही रास्ता पकडना चाहिए। रावन 
आवत्त सुनउ सकोहा। देवन्ह तकेउ सेर गिरि खोहा | अत. हम लोगो को मेएगिरि 
का खोह ही शरण है । यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाना ही ठीक है। 
ये देवता छोग सरकार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञानी देवता शम्भु 
ओर ब्रह्मा तथा ज्ञानी मुनि सरकार की अनन्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे। वे समझते थे कि यह माया है। वस्तुस्थिति नही है, यह सरकार के सामने 
कितने देर तक ठहरेगी । 
छं.' जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चले विचलि म्कट भालु सकल कपालु पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अति व लरत रन बाकुरे। 
मर्देहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपठभू भ्रट अंकुरे ॥ 
अर्थ : जो प्रताप जानते थे वे निर्भय थे। बन्दरो ने शत्रुओ को सच्चा माना । 
भय से विकल होकर है कृपाल ! रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हनुमान्‌ अगद 
नीक और वल ये रणबाँकुरे अत्यन्त बली रड़ रहे हैं। करोडो रावणो को पकड़ 
पकड़कर रगड़ रहे हैं। पर थे माया से उत्पन्न होनेवाले योद्धा भकुर को भाँति 
मिकल पडते थे | 
व्याख्या : सन ज्ञानियो ने सरकार के प्रताप को जान पाया था। इसलिए 
निर्भय थे | पर बन्दरो ने तो उन रावणों को सच्चा जाना | अत. वे भयातुर होकर 
है कृपाल ! रक्षा करो ऐसा परुकारते हुए भाग चले | परन्तु उनमे भी रणबाकुरे भति 
बलवान वीर थे। जैसे हनुमाव्‌ अज्जृद नीक ओर नल । ये भागनेवाले नही । इन्होने 
उन रावणो से छूड़ना आरम्भ किया तो वे कुछ ठहरते नही। एक को कौन कहे 
वे करोडो रावण पर झपटते हैं ओर उन्हे रगड देते हैं। मावरो हवा से छड़ रहे है। 
अपने समझ मे मर्दंन करते है पर जहाँ पर मर्दंत करते हें चही से दूसरे रावण निकल 
पडते हैँ । भाव यह कि वे रावणो को मर्देन करते-करते हैरान हैं। 
दो. सुर बानर देखे विकल, हँस्यो. कोसछाधीस । 
सजि सार्यम एक सर, हते सकल दससीस ॥९६॥ 


अर्थ : देवताओं और बानरों को विकेछ देखकर कोशलाधीश हँसे और 
घनुप को सज्जित करके एक बाण से सब रावणो को मार दिया। 

व्यास्या : सरकार ने देखा कि देवता छोग चुपके चुपके भागे जाते हैं | बन्दर 
छोग त्ाहि न्राहि चिल्लाते भागे जा रहे हैं। सुमट छोग हवा से लड़ रहे हैं पर 
विकल सब हैं ) इस पर सरकार हेँसे कि देवता भी घोखा खा गये | तब घनुष सन्धाव 


१. हरिगोतिका छ द है । 


लकाकाण्ड * पष्ठ सोपान प६९ 


करके एक बाण से उन सब माया से बने हुए रावणो को मार दिया। जिस भाँति 
एक रावण से अगणित रावणो का प्रकट होना बद्भुत हुआ उसी भाँति एक बाण 
से सबका मार जाना भी महा बद्धुत हुला। 


प्रभु छव महुँ माया सब काटी । जिमि रबि उए जाहि तम फादी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हसखे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे ॥१॥ 


मय सरकार ने एक क्षण मे सब माया काट दी। जेसे सूर्योदय होने से 
अन्घ॒कार फट जाता है। रावण को अकेला देखकर देवता प्रसन्न हुए छोट पडे और 
सरबार पर बडी पुष्पवृष्टि की 

व्याख्या जिस भाँति रावण को माया प्रकट करने मे एक क्षण लगा था| 
यथा अन्तरधान भयउ छत्त एका। पुनि प्रगटेठ जल रूप अनेका। उसी भाँति 
माया के कटने मे भी एक हो क्षण छगा। सरवार ने अनायास्त ही सब माया दूर 
कर दी। जिस भाँति सूर्योदय होने पर अन्चकार आपसे आप फठ जाता है। 
सूर्यंनारायण को कोई आयास नहीं करना पडता। नारायण तो अपने ही वो 
प्रकाशित करते हैं। उनका किया हुआ अन्धकार दूर नहीं होता। चन्द्रमा को 
अन्धकार दूर करने में पराक्रम करना पढता है। यथा मत्त नाग तम कुभ 
विदारी। ससि केसरी गगन वन चारी | सूर्य उदय हुए और अन्धकार आपसे आप 
नष्ट हो जाता है। इसी भाँति सरकार के वाणरूपी सूर्य के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमे ये अ्रमात्मक दृश्य दिखाई पडते थे आपसे आप ही नष्ट हो गया नहीं तो 
हनुमान्‌ अज्भुद नीछू नल बडा पराक्रम करके उस माया से लछड रहे थे पर वह दूर 
नही होती थी । 

बन्दरो ने तो उछटकर भी नही देखा कि क्या हो रहा है पर देवता उलटकर 
देखते थे कि कही हमारा पीछा तो कोई रावण नही कर रहा है क्योकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दोड रहे थे । उन्होने देखा कि अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये। 
रणाजून मे केवल एक ही रावण रह गया। तब तो देवता लोग छौट आये ओर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प वृष्टि करने ल्गे। 


भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब हेरे॥ 
प्रभु बल पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि सजुग महि भाए ॥२॥ 


अर्थ भुजा उठाकर सरकार ने वन्दरों को लोटाया | वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर लोटे। सरकार का बल पाकर भालु बन्दर दोड पडे और फुरती से 
ऋद् हुए रणाज़ून मे आये। 

व्याख्या . बन्दरो को छोदाने मे सरकार को भुजा उठाकर बुरछाना पडा। 
जिन बन्दरो ने सरकार का भुजा उठाना देखा उन्होने आगे के भागते हुओ को 
पुकारकर छोटने को कहा और उत छोगो ने आगेवाछो को पुकारा। इस भाँति 
बानरी सेना छोट पडी | 
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बन्दरों ने देखा कि मेदान खाली है सब रावण नष्ट हो गये | तब तो वे 
दोड़ पडे और बड़ी तेजी से अमपंयुक्त होकर समराज़न मे आये। एक रावण से 
लड़ने के लिए उन्हे उत्साह है। उन्हे रामजी का बल है | उन्ही को सद्भूट के समय 
पुकारते हैं और वे ही सहाय होते हैँ । भुजा के उठाने का तात्पय॑ भी अभयदान है। 
अत; उनके बल पाने से बन्दर भालुओ में नवीन प्राण का सच्चार हुआ | 


े 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे। भएउ एक में इन्हके छेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायक | अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥३॥ 


अं : देवताओ को स्तुति करते देखा | क्या मे इनके लिए भी अकेला हो 
गया। है शठो | तुम सदा मेरे पीटे हुए हो ऐसा कहकर आकाश मार्ग मे दौड़ा। 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार के ऊपर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात॒ स्तुति करने 
लगे। रावण इसे सहन नही कर सके । ये सब सदा मेरी स्तुति करते थे सो आज 
भेरा पराभव देखकर शण्रु की स्तुति मेरे सामने कर रहे हैँ । में भले ही राम के लिए 
बन्दर भालुओ के लिए बकेला हो गया हूँ तो फिर वया इनके लिए भी अकेला हो 
गया ? इनके लिए अकेला ही से बहुत हूँ। 

रावण ने छलकारा कि दुष्टो | तुम तो सदा मुझसे पीठे गये हो | भत्तः मेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हे प्राप्त है। इस त्तपस्वी ने तुम्हे कब पीटा जो इसकी स्तुति करते 
हो। रावण उचित अनुचित की परख बल के तारतम्य से करते हैं। अतः देवताभों 
को दण्ड देने के लिए क्रद्ध होकर आकाश मार्ग मे दोड़े | 


हाहाकार करत सुर भागे। ख़लहु जाहु कहे मोरे आगरे॥ 
देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥४॥ 

अथ॑ : देवता लोग हाहाकार करते हुए भागे। दुष्टो ! मेरे सामने से कहां 
भागकर जा सकोगे । देवताओं को विकल देखकर अजद्भुदजी दौड़े भर कूदकर उसकी 
सौंप पकडुकर पुणिवों पर गिरा दिया | हि 

व्याख्या : रावण को अपनी ओर आग बबूला होकर आते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चले। रावण से बचने के लिए एक मात्र शरण मेरु पर्व॑त्त 
की गुफाएँ थी । जहाँ पाषियो को गति नहीं है। रावण ने छलकारा कि दुष्टो ! मेरे 
सामने से तुम भागकर भी नहीं बच सकते। दिग्विजय के समय तुम छोग मेरा 
सामना पड़ने के पहले ही भाग ग्रये थे। यथा ; दिगपालन के छोक सुहाये | सूने 
सकल दसानन पाये | 

अज्भदजी ने देखा कि देवता छोग विकलछ है] इनको सहायता करनी चाहिए। 
मैंने कह भी रक्‍्खा है: हतौं न खेत खेलाइ खेलाई | सो खेलाने के लिए दौड़े | उड़े 
नही । कूदकर उसकी टाँग पकड़ छो और पुृथिवी पर गरिस दिया। हनुमानजी की 
इसने पेंछ पकडो थी | अत: अद्भदजी ने उसकी टाँग पकड़कर पटका ] 
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छं." गहि भूमि पारचौ लात मारयौ बालिसुत प्रभुपहि गयो । 

» ' संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस सधानि सर बहु बरपई। 

किए सकल भट घायल भयाकुंल देखि निज बल हरपई॥ 


अथ॑ : भद्भुद ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया । छात मारा और रामजी 
के पास चले गये । संभालकर रावण उठा और घोर कठोर ध्वनि से गर्जा। दर्प॑ 
करके दस धनुष चढाकर और बाण सन्वान करके बाण वर्पा करने लगा। सब 
वीरो को घायल ओर भयाकुल कर दिया भोर अपने बल को देखकर ह॒पित 
होने छगा । 

व्याख्या : विभीपण को इसने छात मारकर निकाला है। उसका फल यह्‌ 
मिल रहा है कि वरावर लात ख/ता ही जाता है। यज्ञ विध्वस के समय भद्भूद ने 
लात मारा था फिर हनुमानुजी ने रणाज्ून मे छात मारी। इस समय फिर भद्भद ने 
छात मारी | इसोलिए कवि अद्भुद न कहकर बालिसुत कह रहे हैं। दूसरा किसे यहू 
सामथ्यं है कि रावण को पेर पकड़कर पटके और छात मारे। मारकर प्रभु के पास 
चले गये | समझा कि यह जल्दी नही उठेगा | 

पर रावण सेभालकर उठे । लज्जित नही हुए। घोर कठोर ध्वनि से गज॑न 

करने लगे । दर्प से दसो घनुजो से बाण की वर्षा आरम्भ की और सब बन्दरों को 

घायल और भय से आकुरू कर दिया। तय अपना वर देखकर बडे प्रसन्न हुए कि 
ठीक है : वोस पयोधि अगराध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा । 


दो तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


अथ॑ तव रामजो ने रावण के मिर भुजा ओर दसो घनुपो को काटा और 
वे फिर बहुत से हो गये जेसे तीर्थ में किया हुआ पाव । 

व्यास्या रामजी ने सेना को अमय देकर लोटाया था। अत त्राहि त्राहि 
हाने के पहिले ही रावण पर ट्टे ओर एक साथ ही उसके ।सर भुजा बाण और घनुप 
को काट दिया । बाण वर्पा बन्द हो गयी। परन्तु फिर सत्र ठोक हा गया | सिर बाहु 
दूसरे निकल आये और घनुप बाण तो वहुत से रथ पर खखे हो होते हैं। वार वार 
फाटने पर भी घिर और मुजायें फिर ज्यों वी त्यो हो जातो हैं । णेसे तीथे पाप को 
काट देता है | पर तोर्थ में किया हुआ पाप बहुत बढ जाता है। तनिक सी अस्तावघानी 
में फिर पाप ज्यों का त्यों हो जाता है। तीर उपजाक भूमि है। उप्ते पाप पुष्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते हैं। 





३. हरिगोतित्ा छन्‍्द है । 
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सिर भुज वाढि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिसि भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ कठेहुँ भुज सीसा | घाए कोपि भालु भठ कीसा ॥१॥ 


अर्थ द्ात्रु के सिर और भुजा की बढती देखकर भालु और बन्दरो को बडा 

क्रोध हुआ कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भो चही मरता है। अत भालु और वीर 
बन्दर क्रोध करके दोडे | 

व्याख्या शब्रु की इस प्रकार को बढोत्तरो बन्दर भालुओ से न देखा गया। 
काय॑ मे सफलता होते न देखकर रिसि हुई और सरकार को सिर भुजा छेदन मे 
कितना परिश्रम पडता है इसे सोचकर घनेरी रिसि हुईं। जिसका ससार में चित्त 
लगा रहता है वह जददी नही मरता है और मर भी जाय तो प्रेत होकर यही 
रहता है । यह जोवित प्रेत है। सिर कटने पर भी नहीं मरता। वालि ज्ञानी था | 
जो अचल करो तन राखहु भ्राना | सरकार के ऐसा कहने पर भो जीना न चाहा । 
यह मूढ है । इतनी दुर्दशा भौर इतनी पीडा पाने पर भी जीना चाहता है। मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका ओर भोगता जाता है। फिर भी जीने के लिए छड 
रहा है। यह सिर भुज काटने से नही मरेगा। इसे कुचल डालना चाहिए। ऐसा 
विचारकर क्रुद्ध होकर वीर भालु ओर वन्दर दोडे। सरकार ने वाण चछाना बन्द 
कर दिया। 
बालि तनय मारुति नल नीला। वानरराज दुविद बलसीला॥ 
बिटप महीधरु कर्राहि प्रह्रा। सोइ गिरितरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 

अर्थ बालि का बेठा, पवनतनय, नल, नील, द्विवद आदि बलवान पेड कौर 
पहाडो से प्रहार कर रहे हैं । उन्ही पहाडो और पेडो से उसने वन्दरो को मारा । 

व्याख्या इस बार मन्त्र हृढ करके स्वय राजा सुग्रीव सुभटों के साथ झपटे 
और पेड तथा पहाडो का प्रह्मर करने छगे | इस प्रहार करने मे सुग्रीव के साथ 
भ्रघान वीर थे। अज्भुद हनुमाद्‌ नल नील द्विविद आदि। बीर प्रह्मर कर रहे हैं। 
प्र रावण को दस सिर ओर बीस भुजाएँ हैं। अत सबके फेंके हुए पत्थर और पेडो 
को वह रोक लेता है ओर उन्ही को उन सुभटो पर फेंकता है। 
एक नखन्हि रिपु वपुष विदारी। भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्हि चढ़ि गयेऊ । नखन्हि लिछार बिदारत भयेऊ ॥३॥ 

अर्थ कोई उसके दह को नखो से फाडकर ओर कोई लात मारकर भागते 
हैं। तब नल नील उसके सिरो पर चढ गये और नखो से उसका माथा फाड डाला । 

व्यास्या पत्थर पेड से छडनेवाली विधि ठीक न पडो। सब बन्दरो ने दुसरा 
रास्ता पकडा | कोई नख से उसके दारीर मे क्षत करके भागता है। जब वहू उस 
पर झपटता है तब से दूसरा उसे लत मार कर भागता है। इस प्रकार से चारो 
ओर से उस पर चोट लगने छगी | त्व तक नक नील कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये । रावण रणमदमत्त है | उसे पता नहीं । उन छोगों ने इसके ललाढ को 
फाड़ डाला । युद्ध की गरमी में उसे इस बात का भी पता नहीं। 
रुधिर देखि विपाद उर भारी। तिन्हहिं घरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाँहि करन्हि पर फिरही । जनू जुग मधुप कमलवन चरहीं ॥४॥ 
अर्थ : रुधिर देखकर उस देवशत्रु ने उनके पकड़ने के लिए भुजा फेलायी | 
वे पकड़ में नही आते | सिरों के ऊपर घूम रहे हैं। ,जैसे दो भौरे कमलवन में 
विचरते हों । 
व्याख्या : जब रक्त बहुकर माँखों में आया त्तव उसे पता चला । देखा कि 
रक्त है पसीना नही है। त्तव उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढाये। ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये। उधर हाथ पहुँचा तो तीसरे पर कूद गये। जिस 
भांति जैसे एक शिखर से बन्दर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर कूद जाते हैं उसी 
भाँति ये सिरों पर चोकड़ी छगाने छंगे । कवि उपमा देते हैं कि जेसे दो भौरे कमलवन 
में विहार करते हों । रावण का सिर कमलवन हुआ और नछ नोल भौरे की भाँति 
शोभित हुए। रावण के हाथ नही लग रहे हैं। 
कोषि कूदि द्वो घरेसि बहोरी। महिं पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर डीन्‍्हे | सरन्‍्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 


अर्थ : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा। पृथिवों पर पटवते समय 
वे भुजाओं को मरोड़ कर भागे | तब तो क्रोध करके उसने दसो घनुप उठाये ओर 
बाणों के आघात से बन्दरो को घायल कर दिया | 

व्याख्या : रावण ने देखा कि ये तो यों ही प्र पर कूदा करेंगे। सिर के 
ऊपर में देख नही सकता | अतः ये इस भाँति हाथ न छगेंगे। इसलिए उछला | नरू 
नोल नीचे पड़ गये । तुरन्त उसने पकड़ लिया | चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक दूँ। तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोड़कर निकल भागे। इस युद्ध में 
भालु सम्मिलित नहीं थे । 

तब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये यों न मार्नेगे। में तो चाहता था कि जो 
जिस इास्त्र से लड़े उससे उसी शस्त्र से लड़े'। पर ये अन्यायी हैं। इन्हें वाण से 
मारे | बततः दस धनुष उसने दसों हाथों से उठाये और बाणों के अधात से बन्दरों 
को घायल कर दिया | 


हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरप दसकंधर ॥ 
मुरछित देखि सकल कपि बीरा। जामवंत घाएउ ' रनघीरा ॥६॥। 
अर्थ : हनुमान्‌ आदिक वीरों को मूच्छित करके प्रदोष का समय पाकर रावण 
हपित हुआ। सब दीर दन्दरों को मूच्छित देखकर रणघीर जाभवन्त दोड़े। 
व्याख्या : रावण के वाणों के आघात से हनुमान आदिक चोर मूच्छित हो 
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गये। तब से सन्ध्या हो चली | प्रदोष काछ के आते ही राक्षस्रों का बल बढता है। 
इसलिए रावण ह॒पित हुए | बूढे जाम्ववात्‌ तबतब नहीं बोलते जबतक देखते हैं 
कि अपने ओर के वीर लड रहे हैं | जब देखते है कि अपनी ओर से कोई लडमेवाला 
नही रह गया तब उठने हैं भौर करामात कर दिखाते हैं। मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्वय्रात्‌ जी उठे थे | अब रावण द्वारा सबके भूच्छित होने पर 
रणघीर जाम्बवानुजी दोडे । 
सग भालु भूधर तह धारी। मारन लगे पचार पचारी ॥ 
भयेठ ऋुद रावनु बलवाना। यहि पदि महि पटके मट नाना ॥७॥ 
देखि भालुपति निजदल घाता। कोपि भाञझ्न उर मारेसि लाता ॥८॥ 
अर्थ साथ मे भालु पहाड और पेड लिये हुए उसे लल्कारकर मारने 
लगे। रावण बलवान क्रुद्ध हुक ओर पेर पकडवर बहुत से भटो को पटकने छगा। 
भालुपति ने अपनी सेना का वध देखकर क्रुद्ध होफ़र बीच हृदय मे लात मारी | 
व्याख्या जाम्बबाबूजों के साथ भालुओं की सेना पहाड और वृक्ष लिये 
चली । जाम्बवानूजी की सेना अछुग है। उसमे मालु ही भालु हैं। वन्दर एक नही | 
ये बाणो की परवाह न करके रावण के पास पहुँच गये। भालु छोग ललकार 
ललकारकर रावण को वृक्षो ओर पव॑तो से मारने लगे । बाण दूर से चछता है। 
निकट आ जाने पर बाण नहीं चल सकता। रावण बडा बलवान है उसने घनुष 
रख दिया और क्रुद्ध होकर भालुओ का पेर पवड पकडकर पृथिवी पर पटकने छगा। 
जाम्बवान्‌ ने देखा कि यह मेरी सेना का सहार हो कर डाल्गा। सो क्रोध करके 
उसके रथ पर चढ गये और उसके बीच हृदय गे छात मारा । 
छ ' उर लात घात प्रचड लागत बिकल रथ ते महि परा । 
गहे भारुं बीसहु कर मनहु कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरछित बिलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 
निखि जानि स्थदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो 0 
मर्थ लात का प्रचण्ड आघात छगते ही विक् होकर रथ से पृथिवी पर 
गिरा। बीसो हाथो मे भालुभो को पकड़े हुए जैसे भोरे रात के समय वमल में बस 
गये हो । मूच्छित देखवर फिर छात मारकर जाम्बवानूजी प्रभुके पास चल गये। 
रात आयी देखकर सारथि उसे रथ पर छादकर उपाय करने छगा [ हि 
व्याख्या जाम्बवानुजी के छात का आधात ऐसा प्रचण्ड लगा कि रावण 
छटपटाता हुआ रथ से पृथिवी पर आ पडा। फिर भी भालुओ को बीसो हाथो से 
पकड़े हुए था। भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण कर रही थी और वह बीसो 





१ हरियीतिका छद है । 
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हाथो से भालुओ को पकड पकडकर पृथिवी पर पटक रहा था। उसी समय उसे 
छात ल्गो और वह भालुओ को पकडे हुए गिरा। उसी की उपमा कवि देते हैं कि 
माततो कमलो मे रात को भौरे बस गये हो | रावण के हाथ कमल वन से उपमित है 
ओर भालु भोरो से | 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ ने दूसरी छात फिर लगायी। जिसमे ये कुछ 
देर के लिए छेंटे रहे और सेना विश्राम करे तव जाम्बवान्‌ सरकारके पास चले गये | 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने वा यत्न कभी नहीं किया जाता। रावण के 
सारथि ने देखा कि रात हो गयी । अत उसने रावण को रथ पर छाद लिया और 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो मुछुछा विगत भालु कपि सब आये प्रभू पास। 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति तरास॥९८॥ 


अर्थ . मूर्च्श बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रभु के पास भाये सब्र राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे 

व्यास्या सब बन्दर भालुओ की मूर्च्छा गयी और वे सरकार के पास 
भागये पर रावण की मूर्च्छा नही गयी । सूत उन्हे उसी दशा मे का ले गया | अब 
राक्षसों के आधार एक मात्र रावण रह गये हैं। उनकी दशा विन्तनीय है। क्या 
जाने मूच्छा से उठते हैं या नही । अत अत्यन्त तरस्त होकर राक्षस लोग रावण को 
घेरे रहे। ः 


सीता विलाप 


तेही निसि सीता पहि जाई। निजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी | सीता उर भे त्रास घनेरी ॥१॥ 


अथ॑ उसी रात को सीताजी के पास जाकर त्रिजटा ने सब कथा कह 
सुनायी । शत्रु के सिर ओर भुजा को वृद्धि की बात धुनने से सीताजी के हृदय में 
बडा भय उत्पन हुआ । 

व्याख्या त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था। यथा यह सपना में कहों 
पुकारी | होइहि सत्य गये दिन चारी | उसी वी पूर्ति होते देखकर उसी रात को जिसमे 
रावण मूच्छित पडा था ओर राक्षस लोग उसे घेरे खडे थे । त्रिजटा सीताजी के 
पास ग्यी और युद्ध की सब कथा सुनायी कि कुम्मकर्ण मारा गया मेघनाद मारा 
गया। अब रावण स्वय युद्ध कर रहा है॥ रामजी उसके सिर और भुजामो को 
काटे जा रहे हैँ और उसे नये सिर और भुजाएँ निकलतो जा रही हैं। इस समय तो 
जाम्बवान्‌ के भाघात से मृतप्राय छड्धा मे पडा हुआ है। उपचार हो रहा है। 
इत्यादि सब बातें सुचायी । 


सौताजी ने जब सुना कि झतञ्रु के सिर भुजा कटने पर नयी स्तिर भुजाएँ 


जद रामचरितमानस 


निकल रही हैं। तब तो सीताजी वहुत डर गयी । जिसे सिर कटने पर नया सिर 
निकले उसकी मूर्च्छा से क्या हानि होगी ? और वह मर हो केसे सकता है। 


मुख मछीन उपजी मन चिंता । निजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता । केहि विधि मरिहि विस्वदुखदाता ॥२॥ 


अर्थ उनवा मुख मलीन हो गया और सन में चिन्ता उत्पन हो गयी। तब 
सीताजी त्रिजट से बोली कि है भात्ता। वया होगा ? यह तू बंयो नही बतलाती। 
यह विदव दु खदाता किस विधि से मरेगा २ 

व्याख्या कुम्भकर्ण मेघनाद वध कथा से मुखकमल खिल उठाथा। सो 
रावण के सिर भुजा बढ़ने वो कथा सुनने से मलीन हो गया। हृदगत भाव का 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पडता है। मन में चिन्ता उत्पन्न हुई | इसी से मुख मलीन हो 
गया | तव सशय निवारण के लिए सीताजी ने त्रिजटा से कहा। 

त्रिजटा से उन्होने माता का नाता मान रक्‍खा है और उसकी भविष्यद्‌ 
वाणी पर विश्वास करती है इसलिए उसे माता सम्बोधन करके पृछती हैं वि. तूने 
जो कथा कही उससे इतना ही मालूम हुआ कि युद्ध मे क्या क्या हुआ । पर तृने यह 
नही वतलामा कि होगा कया ? यह रावण मुझ हो को नही दु ख देता यह विश्वमर 
को दु ख देता है। भूतद्रोही है। यह कैसे मरेगा ? 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई | बिघि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जियावत ओही। जेहि हौ हरिपद कमल विछोही ॥३॥ 


अथ रघुपति के वाणों से सिर कटने पर नही मरता है। ब्रह्मदेव विपरीत 
हो सब चरित्र करता है। मेरा अभाग्य उसे जिला रहा हैं जिसने मेरा हरिचरणो से 
विछोह करा खा है। 

व्याख्या सिर कटने पर कोई जी नहीं सकता। यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है। तिस पर रघुपति के बाण अमोघ हैं जिस काम के छिए प्रयुक्त होते हैं 
उसे बिना किये नहीं लौटते | यह भी ब्रह्मदेव का नियम है। बिना सिर कादे ही 
उन्होने कितने राक्षत मारे | सो उनके बाण के कटने से नहीं मरता | इसके त्तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे हैं। स्वय देवता छोग जब मनेक रावण देखकर 
भागे तो कहना ही पडेगा कि इसके सब्र चरित विधि विपरीत है। 

सामथ्यें रहते कोई अपत्रा सिर नहीं कटने देता । जब उसका बलछू न चला 
तभी सरवार ने उसका सिर काटा और कोई जिलानेवाला दिखाई नहीं पडता। 
तथ प्रइन यह है कि उस जिलाता कौन है ? कौन ऐसा सामथ्य॑वान्‌ है जो तिर 
कटे हुए को दूसरा सिर प्रदान करके जिला दे? तो मुझे तो ऐसा सामथ्येवान्‌ 
अपना अभाग्य ही दिखाई पडता है जिसने सरकार के चरण से मेरा विछोह 
करा दिया। सूर्य से धमा को पृथक्‌ कर दिया। चन्द्रिका को चन्द्र से विछोह 
करा दिया । 
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जेंहिकतः कपटं क़नकः; मु्ग झूठा । अजहुँ सो देव ' मोहिपंर:रूठा ॥ 
जेहि विधि मोहिं दुख दुसह सेहाएँ । लेछिमेंन कहुँ कु बचने कहांए.॥४॥ 
बथं : जिसने सोने का झूठा कपद मृग.बनाया वह देव अब भी रूठा हुआ 
है। ज्सि विधि ने मुझे दुःसह दुःख सहाये [ लक्ष्मण की कैंटु बंचन कूहूलाया |, 
2 व्याख्या ; पूर्व, जन्म के किये हुए कम को हीं .देव- कहते हैं।| वही भाग्य 
अंहलाता है। उसो ने सोने का झूठा मायामृग बनाया । नहीं.तो, कहों सोने .का 
मूंग होता है ? असम्भवं हेँंममृगस्य जन्म । उसे जिस देव ने कर दिखछाया मालूम 
होता है कि इतना दुख देने पुर भी वह सन्तुषट्ट नहीं हुआ.। अब भी मुझ से रूठा 
हुआ है 
५ छ्र् कम तो जड़ है स्वयं फल देने में असमर्थ है।' सुंभ.भरु अंसुम कम अनुहारी 
इस देइ फल हृदय विचारी। अतः जिस कम फछदाता विधि ने भुंझ से ऐसे बढ़े 
दुःख को सहवाया। में वियोग के वचन'नहीं सह सकती थी। सो मेंने इतने दिन का 
वियोग केसे,सहा ? विधि में ही यह सामथ्यं है' कि इतना दुःख मुझसे, भोगवाया | 
इतना ही नहीं लक्ष्मण ऐसे देवर क्या क॒टु वचन कहने के पात्र हैं। बया मैंने अपने 
होश में छप्षमण को कटु वचन कहा ? केवल उस बलवान देव की प्रेरणा से ही मेरे 
भुख से ऐसे वचन निकल पढड़े॥। एसाए धिधाए हाप्पपणुु हे: 


रघुपति';ब्रिरह सविषा सरमारी | तकि तकि मारे बार बहु मारी ॥ 
ऐसहु दुख ,जो:राखु मर्म' प्राना ।सोइ विधि ताहि जिभाव न आना ॥५॥ 


भें : रघुपति विरेहरूपी * भोरी विपेंे/वाण ताक त्ताकर्करें मुझे कामदेव ने 
अनेक, बार, मारे.) : ऐसे दुःख में भी; जो मुझे जिला ;.रहां है वही विधाता रावण को 
जिलाता है दूसरा नहीं । 7 छत की 
४)॥ 7 ज्याद्या : रघुपति ।,विरहरूपी वाण - बड़े विपेले हैं | -वे सच्चे ,प्रेमी का प्राण 
लेकर ही माज़ते हैं ।..सो वाण ऐसा,विपम्‌ ओर, काम ऐसे अद्वितीय ,घन्वीने ,निश्ञाना 
ब्रॉधकर मुझे बार बार मारा और में नहों मरे । .उस,वाण के मंमंमेदी दुःख में जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया। यथा : विरह अग्रिनि तनु तूछ सरीरा। स्वास जरे 
छन माहि सरीरा। सो शरीर जलने न दिया |. मुझे जिछायो ॥. उस विधाता में ऐसी 
जिलाने की शक्ति है । दूपरे में,नहीं है । अत: वही विधाता उस्ते जिला-रहा है। , 


बहु,विधि, करति बिलाप/जानकी ।:करि करि सुरति कृपानिधान की ,॥| 72 + 





ताते,; उर्‌ / ते, न, तेही । एहि.,कें - हृदय. बसत - बेदेही ॥७9॥॥. 
277 अय॑८ कृपीनिधान की याद करकेः.जानकी जो बहुत अरकार से , विछाप करने 


१. यह्षँ मिदर्धना द्वितीय अलंकार है । 8 डर 07 7 25 
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छगी। त्रिजटा ने कहा कि राजकुमारी ।; सुत्तो यह देवशत्रु कलेजे मे ब्राण कूगो 
मरेगा। प्रभु इस कारण से हृदय में वाण।नही मारते कि इसके? हृदय मे | वे 
बसती हैं । रे २27 2 

व्याख्या देवता लोग वेदेही के अतिशय दु खित होने का समाचार सरब 
को दे चुके हैं। उत्ती वात को कवि यहाँ दिखला रहे हैं कि वेदेही अनेक प्रका 
विलाप करने छगी [| जो ऊपर दिखलाया गया है वह तो प्रादेशमात्र है। जितल् 
कृपानिधानका स्मरण करती हैं उतनी ही व्यथा बढती है और उतनी ही विः 
करती है | हा 2 

तब तिजटा ने केहि बिधि मरिहि विस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते 
कहा कि सिर काटने से वह नही मरेगा ] कलेजे मे बाण मारने से मरेगा | सिर क 
पर न मरने का कारण है। उसका घर तो कभी कद चुका है। ये सिर 
शिवनिर्माल्य हैं। ये नही घटेंगे। अत इसके मरने की विधि यही है कि इसके कर 
में बाण मारें ।..तब प्रश्न यह उठता है कि फिर सरकार उसके कलेजे मे बाण" 
नही मारते ? इसके उत्तर मे कहती है कि उसके हृदय मे जानकी बसती हैं। सरव 
इस बात को जानते हैं । इसीलिए हृदय मे चही भारते । 

छ * एहि के हृदय बस जानकी जानकी।उर मम ।बास है | 
मम उदर भुवन अनेक लछागत बान सबकी नास है) 
सुनि बचन हरप बिपाद म़न्‌ अति देखि पुनि त्रिजटा कहा | 
अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुदरि तजहि ससय महा ॥ 

$ अथं इसके हृदय मे जातकों बसती हैं ओर जानकी के हृदयमे मेरा बास 
और मेरे हृदय मे भुवननिकाय है। बाण लगने से सब भष्ट हो जायेंगे। वचन र 
करके मन में बडा हय॑ विधाद हुआ। यह देखकर त्रिजटाने कहा कि अब इस वि| 
से रावण मरेगा । हे सुन्दरि ! सुनो और बडे भारी सदय का त्याग करो | 

। व्याख्या तुम्हारा अमाग्य उसे नही जिला रहा है । बल्कि तुम्हारे कारण 
वह जी रहा है। सरकार उसके हृदय मे बाण नही मारते कि कही असमय में 
मह्दा प्रलय न हो जाय ! क्योकि वे जानते हैं कि इसके हृदय मे, जानकी का निवा 
है। जिस जानकी के लिए उसका कुम्मकर्ण ऐसा भाई मरा गया। मेघनाद ऐ' 
बेटा मारा गया। स्वयं उसका अग्रणित बार सिर कटा 7और फिर उन्हें देना न। 
चाहता। अत स्पष्ट है कि उसके हृदय मे जानको बसती हैं। मनोमय ,मूर्ति व 
भावना ऐसी हृढ हो गयी है कि उस मनोमय मूर्ति मे और जानकी में भेद नहीं र 
गया और उसी भाँति जानकी के हृदय मे मेरा वास है और- मेरे 'उदर मे असंर् 
चह्माण्ड हैं | यथा राम उदर देखेउ जग नावा। यदि में बाण मारूगा तो ये नइव 


$..९ 


ड 


0.4 लकी कट हर 


लकाकाण्ड ; पछ सोपान ५७९ 


ब्रह्माण्ड सब के सभी नष्ट हो जायेंगे राम जानकी तो अनादि मिथुन हैं । इनका तो 
बाण से कुछ होना नहीं है | नश्वर हैं 'रावण और ब्रह्माण्ड निकाय। सो रावण के 
साथ ब्रह्माण्डो का नाश हो जायगा। जानकीजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर अतिह॒ष हुआ। पर साथ ही विषाद भी बडा भारी हुआ कि तब तो उसके 
मरने का उपाय नही के बराबर है। सीताजी को अतिविषण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
बोली कि है सुन्दरो ! अब शत्रु के मरने की विधि सुन छो भौर बडे भारी सशय को 
छोड दो । रावण नि सन्देह मारा जायगा। _] + 


दो काटत सिर होइहिं' विकलछ, छुटि जाइहि तब ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महू, मरिहहि राम सुजान ॥९९॥ 


अर्थ सिर काटते काटते जब विकल होगा तत्र ध्यान छूट जायगा और तब 
रामपुनान उसके हृदय मे मारेंगे | -..- 

व्यास्या इस बात पर भी ; ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रही है। प्र भुज कटने पर दूसरा सिर भुज,तो निकलता जाता है। पर सिर 
भुज कटने को जो अतीव तीब्र बेदना है वह तो हर बार हो ही रही है। यह तो 
उसी का अपूब॑ घेय॑ है कि ऐसी दशा मे भी उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान नहीं 
छूटता | परनल्तु यह धैये कितने दिनों तर्क चलेगा । अन्त मे बेदना सहते सहते यह 
विकल हो जायगा | तब ध्यान भी छूट जायगा | रामजी बडे सुजान हैं। वे जो सिर 
भुज काटते ही चले जाते हैं इसका भी कुछ ताल है। जब वे जान लेंगे कि ध्यान 
छूद गया। तब हृदय मे बाण मारेंगे। | , ' 


अस कहि बहुत भाँति समुझाई | पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बंदेही। उपजी बिरह,विया अति तेही ॥१॥ 


॥ अर्थ ऐसा कहकर ओर बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजंटा अपने घर 
घली गयी। रामजी के स्वभाव को स्मरण करके वेदेही को भरत्यन्त विरह की 
व्यथा हुई। 
व्याख्या * त्रिजटा रामचरण रत थी आर विवेक में निपुण थी। उसने रावण 

क्रे घघ की विधि बतलाने के बाद सीताजी को अनेक प्रकार से समझाया। यथा 
। हिंप नहि मानहु ग्लानि तुम अब बिधि नहिं प्रतिकूल | 

बेदेही मो कह भयठ सपन सुमगछ मूलछ॥ 

भृूषा होइ नहिं सपन मम यह जाने सब कोया 

सोई मोहि _ दिखात जब जैसी होनी होयगा ? 

लंक दहन निसिचर मरन भई बात सब साँच। 

रावन वध को बातहू' होइ सक्त नहिं काँच॥ * 
१ बडे वडे जोषा जिते रहे छकगढ़ माहि। 

सत्र के सर मारे गये जिमि दिन रन नसाहि॥ 


्कू 
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४ कपिदलऊ ; के योधा। कुसछ ,जिसके - रक्षक राम। - : , 
पा, सो कैसे -: दसकंठ नहिं «,जीतिहि ; संग्राम॥- - ;३ - 
दे भुजसे -- दससीस ,अरू ,वारबार |भुजः बोस | ि 
-; हैरत करत; कौतुक समर-: कुसछ |; कीसछाघीस॥ : ; ह४ .+ 
,7 5 “करि ज़, सकत रावत ;कछू (राम सामुहे आये।;. | 
7: , रावन-,वध , अब )होइगो, बेटी जनि ;धबराय॥7 ) 
तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चली गयी।। यह यथावश्यक सीताजी के पांस 
ठहरती थो फिर घर चली जाती :थी,। पहिले भो यह इसी:)भाँति-[धर चुछी गयी 
थी। यथा: नित्ति न अनछ, मिल सुतु सुकुमारों | अस, कहि सो _निज भवन 
सिधारी | चह आश्वासन देने के लिए आजाती थी | 
7. ब्रिजटा ने रावण वध की विधि बतंछाते हुए' रामजी के स्वमाव की चर्चा 
कर द्वी | जगत्‌ के द्वित के लिए वध, में. विलम्ब कर रहे हैँ और स्वयं संकट सह रहे 
हैं। ' अब जगदम्बी की मनोंवृत्ति रामजी के' स्वभाव की ओर लग गंयी | अस सुभाउ 
कहें सुनो न देखों। केहि खगेसं' रघुपति सम लेखौं। अतः उनकी विरह व्यया अधिक 
बढ़गयी। ' कल आम 


निम्निह ससिहि निदति वहु भाँति | जुग सम।भई, सिराति न राती ॥ .;: 
करति बिलाप मनहि मरने भारी | राम बिरह 'जानकी 'दुखारी ॥२॥ 


!। * अर्थ: रात्रि की और चन्द्रमा की बहुत भाँति विन्‍्दा करतो है। रात्रि युग॑ के 
समान हो गयी । बीतती ही नहीं। मन ही मन भारी विलांप कर रही हैं। रामजी के 
विरह में जानकीजी दुखी हैं। | +। ५ | >ा-क किक का हति कघ” 
७१ ,' व्याख्या ;बिरदी को (रात्रि काछरात्रि के समान हो:जाती है काटे भहीं कटती 
मानो वह युग के समान हो गयी। मृन.की अवस्था के; अनुकूल -बृल्प्रकाल,भी बहुत 
बड़ा और बहुत काछ भी बल्प,सा- प्रतीत होता-है ।;;बन्दरों [को - अयोध्या, में छः 
महीने का प्मय कुछ मालूम ही न हुआ | जात न जान्यो दिवस निसि गये मास पृठ 
बोति [और छंका में सीताजी को -एक सत्रि.युग;के; समान हो; गयी.।-,अतः रात्रि 
की निन्‍्दा क़रती।हैं ।; इसी भाँति चन्द्रमा,+भी विर॒ह--में: अति-दुःखद है ।” इसलिए 
उसकी भी निन्‍्दा करती हैं| यथा.: संततत दुखदसखी रजनीकर। यद्यपि है दारन 
बड़वानल राख्यो है जलधि गंभीर -घीर तर. ]..ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तव॑ भएउ व्योमचर। सकल. , विकार , कोष. बिरहित,रिंपु काहेँ याहि 
सराहत सुरनर | तुरुसिदास ब्रेछोबय मान्य भयो, कारन  इहे .यह्यो,गिरिजा बर। 
० गी० हज कक 
पास में सहानुभूति करनेवाल़ा नहींहै |. जिससे ;विरहव्यगश्ा । कहे । कहेहु ते 
कछु दुःख घटि होई । काहि कहां यह जान न्‌ कोई । अतः मन-ही मन भारी विछाप 
कर रही हैं। जिसका क्षणमर का.विरंहू सह्य नहीं था। यथा : चाऊुति न भुजबल्ली 
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बिलोकनि बिरंह भय बस जानकी. उसी 'प्रभु से इतने दीर्घकाछ को विरेह हुआ 


भत्तः जानकी दुःखी हैँ। अतिसय दुखित होत वेदेही'। जो देवताओं ने निवेदन किया 
था उसे यहाँ स्पष्ट करके कवि ने दिखछा दिया ॥« ज्चे बा 75 


जब अति भएउ. बिरह-उर दाहू.। फ्रकेउ,, वाम नयन ,भ्ररु बाहु ॥ 
सग्रुन विज्वारि प्री मन धीरा।, मब-मिलिह॒हिं कृपालु रघुवीरा ॥३॥ 


मथ॑ : जब ह्देयं में अत्यन्त-विरंह का दाह उठा तब बायीं आँख और भुजा 
फरकी | सगुन विचारकर - मंन में? धीरज धारण किया कि अब कृपाकू रघुबीर 
मिलेंगे। .। “क्रुण कक कर ।न्‍्वा मे भे।। 
४7 व्याख्या : इस भाँति विरंह का दाह जेब हंदय में बहुत बढ़ा 'उसी समय 
सुन हुआं ।'जबं से भगवती लुड्धू में आयी हैं तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है। पहिला सगुन सरकारें के प्रस्थान के समय हुआ थां। यथा : फरकि बाम अंग जनु 
कह देई। आज थाम नेत्र ओर बाॉंहू फंड्के रहे हैं" स्त्रियों का वाम अंग फड़कना 
शुभ है 'भोरें : सगुर्ने प्रत्तोर्ति भेंठ'प्रियकेरी | सगुन से प्रिय के भेंट का विश्वास 
होताहै।.। ?!/* ॥५, + 777 ॥+ ४ ५ 
6 अतः संगुन की विचार करके घेय॑ घारणं किया | नहीं तो घेयं छूट गया था। 
मंतर में विश्वास हुआ कि 'मंब सरकार से भेंट होगी। 


५»... /:) 75.७६. रावण वध प्रसंग के 
इहाँ अध निसि' रावनु ' जागा | निज सारथि सन खीझन लोगा ॥ ' 
सठ रन' भूमि छंड़ायंसि -मोही ।घिंगे घिंग अधम मंदमंति तोही ॥४॥ 


अथ : यहां आधी रात को रावण जंगा। तब अपने सारथि पर ' बिगड़ा कि 
शठ ! तेने मुंझसे रणभूमि छोड़ा दीं। रे अधम। मन्दति तुझे घिवकार है। 

व्याख्या :.कवि इस समंय छ्धा में :जानकीजी के, पारस हैं । /अतः लंका को 
इृहाँ वहते हैं। लंका.में रावण की मूच्छा आधी,रात को बीती । दोपहर तक मूच्छित 
पढ़ा रहा। होशे में आने पर अपने को छुक़ा में पाया । समूझ गया ,कि यहाँ सारभि 
ले आया | अब उसे जोने की. माशा .तो है -नहीं पर अपनी वीरता पर घब्बा नही 
लगने देनो चाहता | अतः सारथि पर बिगेड़ां) कहने छगा कि तू शठ है। मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया | दिखावावाछा काम किया। रणभूमि न छोड़ना ही वीर का 
मुख्य काम है।'वोर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है कि उसी का आलिज्भून करके 
मंहानिद्रा को प्राप्त होते हैं। उसे तूने छुड़ा दिया | तू अधम भौर मन्दमति दोनों है। 
इसलिए तुझे बार घार धिवकार है। तू अघम है। वर्योकि इस क्षणभंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है। तू मन्दमति है। अवसर चूक गया] प्राण संशय के समय 
र॒थी को मरने के लिए घर लाना मन्दमति का काम है। तुझे अपना प्राण प्यारा था 
तो तू चछा भाता। मुझे रणभूमि से यहाँ क्यों छाया ? ' 









है « रेमचरितमानस 


तेहिं पद गहि बहु विधि समुझावा । भोर भए रथ चढ़ि पुनि घावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कपरिदक खरभर भएउ घनेरा;॥५॥ 
जहूँ तह भूधर बिटप उपारी घाए  कटकठाइ ' भट भारी ॥६॥ 

|: अथ॑ : उसने रावण का पेर पकड़कर बहुत प्रकार से समझाया। सबैरा होते 
ही रथ पर चढ़कर दोडा | रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बड़ो खलबली 
मची | जहाँ तहाँ से पव॑त और पेड़ उखाड़कर कंटकटाकर भारी भट दोड़े । 

व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पैर पकड़ लिये। 

शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समझाया । यथा : मूच्छित प्रभुहि बिलोकि सो 
अन्यायी रीछेत। कीन्हेसि कठिन प्रहार पुनि करन हेतु नि.शोेष | ये भनीतिरत भालु 
कपि चपल बिगत मर्पाद | समर धर्म लंघन करत इनहि न हथे॑ बियाद। याते प्रभुहि 
चढाहइ रथ ले आयों में छक | कर्रह उचित उपचार सब जामे होइ निशंक। रक्षा 
मूच्छित पीर को मुख्यसारथी घमं | ले आयों, प्रभु को इहाँ जानिबूझि सब मम । 
रावण ने उसके विनय के औचित्य को मान लिया | पर इस इन्तजार भे रहा कि कब 
सवेरा हो भौर मै रणभूमि में जाऊं ! सवेरा होते हो रथ पर सवार होकर दोड़ा | 
अभी बन्दर तैयार भी नही थे । इतने सवेरे कमी धावा नही हुमा था । यह नहीं समझा 
था कि रावण की ओर से इतनी मुस्तेदी होगी । कल बानरो का बड़ा भारी मर्दन 
हुआ था | इसलिए खलबली मची । आज रावण के साथ बड़ो सेना नही है। फिर 
भी : निज भुजबल मे बेर बढावा। इसी बात पर हढ़ता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है। भारी भट बन्दर क्रोध करके पव॑त और वृक्ष उखाडुकर दोड़े। ४ 


छं.' धाए जो मर्कंट, ब्रिकट भालु, करा कर भूघर,धरा। . 
, अति, कोपि करों प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दर बलवंत' कोसन्ह घेरि पुनि रावन लियो। ' 
चहुदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हिं बिदारि तेहिं ब्याकुल कियो ॥ 
अर्थ : कराछ भालु और विकट बन्दर जो यव॑त लेकर दौड़े तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने ऊगे | राक्षस भाग निकले | तब सेना को भगाकर बलवान बन्दरों 
ने रावण को घेर लिया | चारो ओर से चपेटा मारकर और नखों से खरोचकर उसे 
व्याकुल कर दिया | 
व्याख्या : पहिले जो भट भारी कहा था उसीको स्पष्ट करते हैं कि विकट 
बन्दर और कराल भालु पहाड़ हाथ में छेकर दोड़े | उन्होने निएपचय कर छिया कि 
पहिले इसकी जो जुछ बची बचायी सेना है इसे सार भगाया जाय ! तब रावण पर 
प्रहार किया जाय | अत, पहिले सेना पर टूटे गौर पत्थरों का ऐसा प्रहार किया कि 


१, हरिंगीतिका छन्‍्द । यह छडाई वर्षा का अन्तिम नक्षत्र स्वाती है। 


पट भी रामचरितमानस 


में धनुष बाण डछिये हुए हैं. जिसमे उनसे कोई भाग कर भी न बच सके | योगिनिरया 
प्रकट हुईं। वे मार-काट के लिए तलवार ओर एक हाथ मे नरकपाल लिये हुए थी | 
उसमे भर भरकर ताजा खून पीतो भर आनन्द से नृत्य कर रही थी औौर रावण का 
गुणगान करती थी कि बंडे उपकारी हैं। हम छोगो को आवाहन करके बुलाया है। 
यहाँ खान पान का बडा सुभीता है। रक्त मांस की बहुतायंत्त है 


३ 
छ धरु मार बोलहिं घोर। रहि पूरि धुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाइ धावहि खान। तब लगे कीस परान ॥ 


जहँ जाहि. मर्कट भागि । तह बरत देखहिं आगि ॥ 
भए बिकल बानर भालु | पुनि लाग वरखे बालु॥ 
अर्थ घोर शब्द मे धरो मारो बोलती थी। यह ध्वनि चारो ओर भर गयी। 
जहू बन्दर भागकर जाते हैं वहाँ आग जलछतो देखते हैं। वानर भालु विकुछ हो 
गये । फिर बालू बरसने छगा | «5 
व्यारया पहिले तो बन्दरो को देखकर गायी नाची | भब रूगी : घर मार 
बोलने सो बडे घोर रव से सब दिशायें प्रतिध्वनित हो उठी । अब बन्दरों की भोर 
उन्मुख हुईं | अब तक बन्दर लोग हिम्मत किये हुए डटे रहे | तलवार हिये हैं परन्तु 
भारती मही। धरु मारु घुनि कर रही हैं पर न किसो को मारती हैं न काटतो हैं। 
हृदय भयानक अवश्य है पर वास्तविक हामि कुछ नहीं थी। झत्त बन्दर, भागे 
नही पर जब मुख फेछाकर खाने दोडी तब तो बन्दर भागे। इतना बडा मुख 
फैलाया कि एक ही ग्रास कर जायें। माया से ' सबके आँखों पर पढ्टो बँधी हुई है। 
जहाँ बन्दर भालु भागकर जाते हैं वहाँ आग जछठी हुई देखते हैं। |बन्दर कभी 
आग छूते नही बहुत डरते हैं। भालु को तो बडे बडे बाल होते हैँ । वे भी बहुत डरते 
हैं। बन्दर भालु विकल हुए कि कहाँ जायें | तब से बालू रेत की वर्षा होने छूगी । 
माँख नही खोल सकते दम घुटा जाता है। पता नही कि सेवा का क्या हाल है। 
सबको योगिनियाँ खा गयी कि कोई बचा भों है। अभी तक तो में बचा हूँ पर कितने 
देर तक बच सकूँगा | यह दशा बन्देर मालुओ को हुई। पड 


छ. जहूँ तह थकित करि कीस | गर्जेंड बहुरि दससीस ॥ 
छछिमन कपीस समेत । भए। सकल। बीर अचेत ॥। 


) हा राम ' हा रघुनाथ | कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि | तेहि कीन्ह कप बहोरि ॥ 
अरे . बन्दरो का जहाँ तहाँ स्थगित करके फिर रावण गर्जा। छक्ष्मण मोर 


१ यह तोमर छद है । हे 


लंकोकाप्ड £ पछ सीपान ५८५ 
सुग्रीव के सहित संब वीर अचेत हो गये । हा राम'! हा रघुनाथ | कहकर सब वीर 
हांथ मंऊते थे। इस प्रकांर से सबका बल तोड़कर उसने फिर माया की | /' '? » * 

व्याख्या : जो बन्दर जहाँ थे वे वहीं थककर बेठ गये | तब रावण गरजे कि 
है किसी में दम ? कहाँ गये चपेटा मारनेवाले ? 'और किसकी बात कही जांय। सभी 
वोर 'अचेत हो गये | लक्ष्मण और. सुग्रोव की भी वही दर्शा हो गयो | हा राम ! हां 
रंघुनाथ ! कहं' रहे हेँ। मरतो संमंय सरकार को दर्शन भी नहीं पा सकते । क्या करें 
भाँखों में बालू भरा हुंआ है | यदि देख पाते तो इस गजन का उत्तर देते | कुछ करते 
नहीं बन रहा है। इंसछिए हाथ मलते हैं। इस. भाँति सब ' सेना भंग कर दिया । 
सबका बल तोड़ दिया । ' पर सरकारें पर माया कुछ काम नहीं कर रही है। भत्त: 
उसने फिर माया की | 8 2 पड हा 2 


7 । छ.'प्रगटेसि विपुल हनुमान घाए. ' गहे' पाखाने ॥ 
», . तिंन्ह रामु घेरे ज़ाइ।/चहुँ दिसि बरूयथ ,बनाईइ ॥ 
,+-.' !मारहु घरहु :'जनि , जाइ। कट्रकट॒हि,. पूछ: «उठाई -॥.] « 


जप दह्‌."दिसि 'लंगूर' बिराज । तेहि * मध्य कोसलेराज ॥ 


मय : उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किये जी पत्थेरे लेकर दोड़े। उन्होंने 
रामजी को जाकर घेर लिया । चारो भोर सेना बना छी | मारो पकंड़ो भांग न जाने 
पावे ऐसा कहते हैं ।भोर पूंछ उठाकर कठकटाते हैं ॥7 दसो ःदिशाओं में।पपुँछें शोभा दे 
रही थी | उनके मध्य में रामजी थे।. .६- 

व्याख्या : यह समझकंर कि हनुमानजी ही वानरी सेना के प्राण है। इन्हीं 
का रामजी को भी बड़ा भरोसा है जबे बहुत से हमुंमांव्‌ को अपंना विरोध करते 
देखेंगे तो इनका भी,साहस छूट जायगा । , गत: उसने बहुंत से 'हनुमान्‌ प्रंगट किये। 
वे पत्थर ले- लेकर दौड़े ओर अपनी सेना ' बचाकर , रामजी को चारो ओऔर से घेर 
लिया | , भाव यह कि तुम्हारा * एक हनुमान इतने:हनुमानों के। संमिने वया करेगा ? 
ओर वे हनुभान्‌ पूंछ,उठाकर ,कुंटकटा रहे हैँ और कहते हैं कि,पकड़ों- मारी भागकर 
निकल न जाने पावे। सरकार रथ पर हैं। अतः दशो दिश्ायें हतुमानों के ।पुँछों से' 
घिर गयी, बीच.में रामजी हैँ और चारो बोर पूँछ ही पूंछ है [77 * ३. * 


तिहि मध्य कोसलराज: सुंदर स्थाम तन सोभा छही | 228 
| 

॥३.॥, रे इंद्रधनुप अनेक की _वर वारि तुंग, तमालही ॥ 

', ,.. प्रभु देखिहर॒प विषाद डर सुर बदतु जय जय,जय।करी)। - -॥- 

# : रघुबीर एकहि तीर कोपि 'निमेष महुँः माया- हरी॥ 

>2४7 अथ॑ : उसके बीच में कोशछाघोश के सुन्दर दयाम छारीर मे ऐसी शोभा पायी 


१. यह हरिगीतिका छत्द है।... 95; 


५८६ । रामृचरितमानस, 


जेसे ऊँचे तमाल वृक्ष को इन्द्रघनुष की बाड लगी हो। सरकार को देखकर देवताओं 
के हृदय मे हपं बोर विषाद है। वे जय जय-जय कर रहे हैं। रघुवीर ने क्रोध करके 
एक ही तीर से माया हरण कर लछो | 

व्याख्या : चारो ओर पूँछो का वतुंछाकार,घेरा है और उसके वोच में ःमी 
सरकार के श्यामसुन्दर शरीर को शोभा हो रहो है। कवि उपप्रा देते हैं कि जेसे 
ऊँचे त्तमाल वृक्ष के चारो ओर इन्द्रधनुप की वाड़ लगी हो। वृक्षों के फल को 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारो ओर काँटो का घेरा बनाया जाता है जिसे बाड़ 
कहते हैं| यहाँ सरकार का ध्यामसुन्दर शरीर ऊँचे, तमाल वृक्ष सा ध्योभायमान है। 
छंचे रथ पर आएरूढ़ होने से, ऊंचे तमाछू से उपमित किया ओर पूंछो के -घेरे का 
इन्द्रघनुप की बाड से उपमित किया। क+ ) 

देवताओ को उस झाँकी के दर्शन से हप॑ हुआ । पर सरकार के घिर जाने से 
विपाद हुआ । सशयावस्था मे पडे हुए देवताओो ने जय जयकार किया । जिसमे 
सरकार को अपने स्वरूप का स्मरण हो आवे। इतनी बडी घनी माया हुई है और 
ये भानो अपने स्वरूप को भूले बेठे हें। रावण के माया की कार्यकारिता पूरो हो 
जाने पर; सरकार ने एक तीर से क्रोध करके पछक पढने मात्र मे माया हरण कर 
ली । सरकार के तीर दिव्य हैं ये माया हरण मे भी सम हैं ।.. 

। 'छं. माया बिगत कपि भालु हर॒पे बिटप गिरिगहिसव फिरे। * 
सर निकर छांडे राम रावन बाहुँ सिर पुनि महिं गिरे || ! 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जे गावही। 
सत्तसेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावही ॥ 

अथे : माया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हित हुए और पेड तथा पंत 
लेकर सब छोटे । रामजी ने बाणों के समूह छोडे जिससे रावण के बाहु ओर सिर 
फ़िर पृथ्वी पर गिरे। श्रीराम रावण का समर चरित्र “अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे शेष हो, चाहे शारदा हो, चाहे वेद हो, चाहे कवि हो तथापि वे भी 

पार नही पाते । + 

व्याख्या : माया जो हटी तो कही कुछ नही ।-जेसे कोई घोर दु स्वप्न देखते 
देखते जाग पढे वेसे हपित हुए। जहाँ तक भागे थे वही से ल्लोटपडे और युद्ध की 
इच्छा से लौटे। अतः पर्वत वृक्ष लिये हुए छोटे । 

अब सरकार बाण मारने लगे । रांवण के पर और भुजा फिर पृथिवी मे गिरे । 
आव यह कि राम रावण युद्ध फिर आरम्म हुआ। कवि कहते हैं कि राम रावण 
युद्ध मे जो जो घठनाएँ हुईं उनका वर्णन यदि शेष छारदा बेद त्था कवि सब 
छोग अनेक कल्प तक-करें फिर भो पार नहीं पा सकते । रामरावणयोयुंद्ध 
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रामरावणयोरिव । भाव यह कि राम रावण के युद्ध का अन्त नही, वह प्रत्येक 
श्रह्माण्ड और प्रत्येक पिण्ड मे होता रहता है और अनेक प्रकार से होता रहता है। 
अत उसका पार है ही नही । सभी मान करनेवाले अपने सामर्थ्यानुख्प ही गान 
करेंगे और सबको कहना पडेगा कि इसका अन्त नहीं चाहे वे शेष शारदा निगम 
कवि ही क्यो न हो | यथा 
वपुप ब्रह्माड सुप्रवृत्ति छका दुर्गरचित मन दनुजमय रूपघारी। 
विविध कोषोध अति रुचिर मन्दिर निकर सत्व गुन प्रमुख त्रेकटककारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपार। 
नक्र रागादि सकुछ भनोरध सकऊह सग सकल्प बीची विकार ॥ 
मोहदसमौलि तद्भ्रात अहकार पाकारिजित काम विश्वामहारी। 
लोभ अतिकाय मत्सर मह्दोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विवुधातकारी ॥ 
हेप दुमुंख दम खर अकपन कपद दर्प मनुजाद भद सुलूपानी। 
अमित बल परम दुर्जय निसाचर निकर सहित पडूवगंं गोजातुधानी ॥ 
जीव भवदप्नरि सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता। 
नियम यम सकर सुरछोक लोकेस लकेस बस़नाथ अत्यत भीता॥ 
ग्यान अवधेस गृह ग्रेहती भक्ति शुम त्न्र अवतार भूमार हर्ता। 
भक्त सकष्ट अवलोकि पित्त वाक्य कृत गवन किया ग्रहन वेदेहिभर्ता॥ 
केवल्य साधन अखिक भालु मकंट विकट ग्यात सुग्रीव कृतजलधि सेतू। 
प्रवछ वेराग्य दारुन प्रभजनतनय विषम वन भवन इव धूमरेतू॥ 
दुष्ट दनुजेस निवंसकतत दासहित विस्व दुख हरन बोधेकरासी। 
अनुज जानकी सहित हरि स्वंदा दास तुरूसी हृदय कमलवासी |॥ 
विनय० पद ५८ 


दो ताके ग्रुनगनन कछू कहे, जड्मति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते, माछो उड़े अकास ॥१०१॥ 

काठे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लकेस। 
प्रभु कीडत सुनि सिद्ध सुर, ब्याकुडल देखि कलेस॥  - 
अथे उनके कुछ गुण जडमति तुलसोदास ने कहे जैसे अपने बल के अनुरूप 
मक्खी आकाश मे उडती है। बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर छड्भापति 
मरता नही। प्रभु तो खेल करते हैं। पर सिद्ध देवता और मुनि वल्श देखकर 

व्याकुल हैं। 

व्यास्या जिसके गुण गण का वर्णन शेप शारदा वेद तथा कवि ये विमलमति 
नही कर सकते उसके कुछ गुणमण जडमति तुलसीदास ने कहे | आकाश अपार है 
उसका पार गरुड आदि महापराक्रमी भी नहीं पा सकते | तथापि अल्प पराक्रम 
भवसी उडना नही बन्द करती अपने उडान मर उडती है। कवि कहते हैं कि राम के 
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गुण आवाश की भांति अनन्त है। उत्तका पार शेष शारदारूपी गछड को नहीं 
मिलता | फिर भी मबखी की भाँति अपने उडान भर उडा जो वर्णन कर सका सो मैंने 
वर्णन किया। 

त्रिजटा मे कहा था कि सिर काटते कांटते जब विकल होगा तब ध्यान 
छूटेगा परन्तु रावण ऐसा योद्धा हे कि उसके सिर कठते जाते हैं असह्य वेदना 
सहता जाता है पर ऐसा विकल नही होता कि ध्यान छूट जाय । भत मरता नहीं। 
सरकार के लिए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेल है। पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
का कठोर श्रम जो प्रिर काटने मे पड रहा है देखकर व्याकुछ हो गये । रावण के 
कष्ट पर किसी का ध्याव नही है क्योकि उसने कितने सिर अन्यायपुर्वेक काटे हैं। 
उन्ही का फल भोग रहा है। पु 
काटत बर्दह झीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरे न रिपुश्रम भएउ बिसेखा ! राम विभीषन तन तब देखा ॥१॥ 


अथ॑ काटने पर सिर का समूह बढता ही जाता है। जैसे लाभ प्रति छाभ 
लोभ 'बढतत। है। छात्रु मरता नही और परिश्रम बहुत हुआ | त्तब रामजो ने विभीषण 
की ओर देखा | 

व्याख्या * छाम के लिए ही लोम होता है। अत लाभ होने पर लोभ ह्ान्त 
होना चाहिए पर एंसा नही होता | जितना लाभ द्वारा छोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उत्तनी छोभ मै अभिवृद्धि होती ही जातो है। लोभ समाप्त नही होता। वही 
गति रावण के सिरो की है। उसे सरकार काठते हैँ समाप्ति के लछिए। पर उनकी 
समाप्ति नहीं होती वृद्धि होती ही जाती है । 
» रावण का शरीर वच्च है। जिस पर टक्कर खाकर पर्वत घूर हो जाते हैं। 
उसके सिर काटने मे वडा परिश्रम है।| सो सरकार काटते काटते थक गये। सिर 
कटा तहाँ वह व्यक्ति मरा | यहाँ असख्य बार सिर काटा गया पर छात्रु मरता नहीं 
है। तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा। भाव यह कि विभीषण से सछाह 
पुछते हैं। ' 
उम्रा कालु मर जाकी ईछा सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु स्ंग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥र॥ 


मर्थ हे उमा। जिसके सकलल्‍्प मात्र से काल मर जाता है। सो प्रभु भक्त की 

प्रीति की परीक्षा करते हैं। हे स्ंज्, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनियसुखदायक | 
सुनो । 
ध् व्याप्या विशेष विशेष अवसर पर॑ शिवजी अपने श्रोतरा को सरकार का 
उत्कर्प कहकर सावघान करते जाते हैं। यहाँ सशय को स्थान है कि. रावण ऐसे 
कौट के वध के लिए स्वय महँप्रमु को विभीषण से उपाय पूछने को आवद्यकत्ता 
ब्यो पडी ? क्‍या उनकी सर्वज्ञता मे कोई च्रुटि है? चराचर नायक स्वंशक्तिमानु 
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रावणवधघ में असमृथ॑ ज्यों हो रहे हैं? ,अत: शिवजी कहते हैं कि उमा !; सर्वमक्षक 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जाता है । जो काछ काल है उसके सामने रावण 
क्या है? यहाँ सरकार भक्त की प्रीति की परीक्षा कर रहे हैं कि विभीषण की 
सर्व॒त्मिना प्रीति मुझ पर है या नहीं । भाई पंर प्रीति हृदय में .कहीं छिपी तो नहीं 
भड़ो हुई है ? क्योंकि इसे मालूम है कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा। जिस 
भाँति वह भरेगा ! सो उपाय यह जानता है। मुझे कितनी वार सिर काटते हो गया 
पर यह कुछ नहीं कहता है।' अतः पूछकेर देख ले कि वतलाता है या नहीं। जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वध कैसे करें ? सुग्रीव ने भो जब कह 
दिया : बन्धु,.न होइ मोर यह काछा । तब बालिवध किया | यहाँ भी जब विभीपषण 
"स्वयं वध का. उपाय बतलावेंगे,तब रावण का, वध करेंगे । अतः विभीषणजी की 
ओर देखा। 7 77. ॥,  ७क+ « पक हक 
2. विभीषंणजी "आशय समझ गये । उत्तर देते हैं कि सरकार सज्ञ हैं। चराचर 
नायक हैं। सवंश्क्तिमान्‌ हैं। सव कुछ जानते हैं । सब कुछ फंर सकते हैं। मुझे कष्ट न 
हो दस बात पर ; इतना ध्यान है ।ःक्योंकि में ' प्रणतः हैँ और'साथ ही साथ सुरमुनि- 
सुखंदायक है सुरमुनि का थेय॑ छूट जा रहा है। यथा; प्रमु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
ध्यावुल देखि कलेस | अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढ़ाना'चाहते हैं। अतः सुनिये । 


त्तामिकुड - ;पियूप «बस «जाके। नाथ जियत, रावन, वर ताके ॥ ,; 
सुनत विभीपन्त बचन कृपाला। हरखि गहे .कर। बान, कराछा ॥३॥ 


7 झर्थ : इसके नाभिकुण्ड में अमृत बसता है उसी के वछ से रावण जीता है। 
विभीषण के बचने को सुनते ही कृपाल ने हपित होकर कराछ बाण हाय में लिये। 


व्यास्या : विभीषण_ साधु हैं।. मरने की विधि न बताकर रावण के जोने 
का कारण -बतला रहे हैं। कहते हैं कि रावण 'के नाभिजुण्ड में भमृत बसता है। 
सभी के दारोर के मोतर के च॒न्द्रमण्डड से जो सहस्रार में हैः अमृतस्राव होता है| 
उसे नाभि में स्थित सूर्य पीते जाते हैं । फिर भी उसी स्राव-से मनुष्य जीता है। 
रावण ने योग्य के विपयोत क्रिया द्वारी सु को ऊपर और घन्द्र को नोपे कर रम्खा 
है। इसलिए इसके ' अमृत को सूर्य पी नहीं पाते ! वह नामि देश 5 में . इकट्ठा होता 
जाता है। उसी के वछ से रावण जीता है। / ' 
। सरकारडूँपाल हैं। . तीनों छोकों पर क्पा करना चाहते हैं। स्वर्य रावण पर 
भी कृपा करनां चाहते हैं। बंयोंकि अन्यांयी का वै उसके कल्याण का कारण होता 
है। विभोषणजी को  सछाई से हित हुए और कराल दाण को हाथ में छिया। 
जिसके द्वारा रावणवध किया घाहते हैं । 


असग्रुन होन छगे तब नानां। रोवहिं खर सुगो बहू स्वाना ॥ 
बोलह सग जग आरत्ति हेतू । प्रयट मए नम जहं तह केसू तथा 
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दस दिसि दाह होन अति लागा। भएउ पव॑ बिनुं रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि -उर, -कपृति . भारी। प्रतिमा स्वहिं नंयन मंग वारी ॥५ 


” - ।अथ॑ :,तव नाना प्रकार,के अपशकुन होने लगे | बहुत से गीदड़ गधे और कुत्ते 
रोने छगे। जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलते छगे। आकाश 
में जहाँ तह केतु प्रकट हो,गये | दसों दिशाओं में दाह होते छगा । बिना अमावस्या 
के ही,सूर्य/ ग्रहण लग गया | मन्दोदरी का हृदय बहुत कॉपने लगा ।, देवमूत्तियों के 
बाँख से जल बह चछा |. 

*: व्यस्या : सरकार ने इधर हाथ में कराछ बाण लिया और उधर अपशकुन 
प्रकट हुएं। रावण अत्यन्त अत्याचारी होने पर भी बड़े महान्‌ व्यक्ति थे । ब्रह्मसृष्टि 
जहेँ लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नरनारी | उनका मुत्युरुष जो बाण,था 
उसके प्रयोग के समय,महा उत्पात सूचक अपशकुन हुए। बहुत से श्वगाछ खर और 
इवान रोने छगे | रावण की युद्धयात्रा के, समय भी अपशकुन हुए ।.पर इतने नहीं | 
अत्यन्त आात्ति के हेतु ,जिन खगों,का- बोलना है |, यथा।: गीघ उलूक भादि | वे भी 
बोलने,लगे : जनु काछ -.ूत उलुक, बोलहि ,ब्रचन परम भ्यावत्रे। दिन के, समय॑ 
भाकाश,में केतुओं का उदय, हुआ । "केतु अनेक हैं [उनकी संख्या ,छगभग सोके हैं। 
उनमें से. कोई कभी उदय होते हैं। सो बहुत से प्रकट हो गये | दूसो दिश्वाओं में 
दिग्दांह होने छगा।' आाशिविन सुदी नवमी को “रावण वंध हुआ । न तो उस दिल 
अमावस्या थी न पूर्णिमा | अतः किसी, ग्रहण का।ध्योग नहीं था।। सो सूर्य ग्रहण लग 
गया। प्रकृति में विक्षोम हो गया। सरकार के घनुष.के_ टऊ्कार पर ही मन्दोदरी का 
हृदय काँपा था। सो, इस समय अत्यन्त कम्पिति हो रहा है। देवता प्रतिमाओं के भँख 
से जल बह रहा है । यह वेष्णंव उत्पात है। 

छ॑. प्रतिमा स्रवहि,पृविपात नभ-अति,बांत बहु डोलति मही । 
बरपहिं वलाहक रुधिर कचरज असुभ अति सक को .कही .॥ 

3. उत्पात अमित दिलोकि नस छुर बिक बोल जगजये 
''.. सुर समय जानि कृप़ोछ र॒धुपति चाप सर,जोर्‌ते,भये ॥ । 
'. अर्थ: देवप्रतिमाएँ रोती हैं। आकाश से वज्यपात होता है। बड़े-वेग से हवा 
बहती है। पुथिवी कॉप रही है।, मेव रक्त. वाल और धूलि' की, वर्षा,कर - रहे हैं | 
अत्यन्त अवर्णनीय,अशुम हो रहे हैं। मग्रणित॒ ,उत्पात देख करके आकाश में देवतालाग 
जय जप बोलने लगे | , देवताओं को भयभीत जानकर कृपाछ;रामजी, घनुष पर बाणों 
को जोड़ने लगे। “५ आयीजकॉओो: ५ के + ४ ॥ 
व्याख्या इतने उत्पात एक साथ हो बाण _हाथ में लेते ही हुए | - आकाश से 


नीला 


,- । १; हरिगीतिका छन्द हैं; ४ 6 ४ | हा हि आए ४८८४४ 


॥| 
| छ 
४ 
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वच्चपात हुआ । अन्तरिक्षें में वायु अति वेग से वह उठी | *पृथिवी पर बादलों ने रक्त 
बालू और धूलि की वर्षा कर दी | /असंख्य उत्पाते को एक साथ होते देखकर भाकाश 
में देवता विकल हो उठे कि पृथिवी-अराम या अरावण हुआं चाहती है । भतः रामजी 
के कल्याण के लिए जय जय किया | अथवा सरकार को सूचना देने के लिए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवध का |! सो इसे जीतिये | सरकार ने देखा कि देवता 
भयभीत हो गये | ' अतः उस बाण को घनुष पर चढ़ाया और उसके साथ अन्य बाणों 
को भी जोड़ा।/ *' । 

हि 

१“ ल दी. खेचि -सरासन .स्र॒वन्न लंगि, छोड़े सर -एकतीस। 

३४" «. /रघुनायक ।-.“ सायक:- चले,',मानहु. काल» फनीस ॥१०२॥ 


| क्षय : कान तक घनुष खेंचकरं एकंतीस' बाण ' चछाये। रामजी के बाण 
कालसप॑ की, भाँति चले | “- व नया ॥कीलदा _शन के, | 
॥६॥ व्याख्या,: कान, तक घनुप:को; खेंचा। बाण को अधिक भति देने के लिए। 
पहिले तीस बाण चलाते थे | भब उस कराल बाण के साथ-तीस और जोड़े | सब 
बांणों से पृथक पृथक्‌ काम लेना है'' इसलिए जोड़ने में विधि से: काम लेना पड़ा.) 
जब बाण छूटे तो ऐसे चले जेसे कालसपे चले। ये प्राण लेवेंगे। $ इसलिए कालसप॑ से 
उपमित किया | ५2 


व | कर हे हु. ही. ६  ! हे +४ है! हु 
सायक एक नाभि सर सोखो.। अपरलेगे सिर:भुज करि रोपा ॥ 
ले सिर बाहु. चले 'नाराचा। सिर भुज हीन. रुण्ड' महि नाचा ॥१॥ 


7 ५ अर्थ: एक,बाण ने नाभि में के कुण्ड को सोख. लिया और क्रोध करके शेष 
ठोस में से दस सिर -में लगे और) बीस बीस बाण ,ब्राहु में,छगे । सिर और बाहु:को 


डक 08 चले | सिर और भुजा से होन होकर घड़ पृथिवी पर नाचने छगा | 
गा, 5 
५ » आख्या : विभीषणजी ने बतलाया था कि: नाभि कुण्ड पियूप बस जाके। 


नाथ जियत रावण बछ ताके। सो उस कुण्ड को उस कराल बाण ने सोख लिया। 
शेष तीस सिरं और बाहों में छगे ओर उन्हें काटकर'ले चले । शरीर में प्राण भरा 
हुआ है गिरा नहीं ओर युद्ध का प्रयत्न कर “रहा है।' अतः बिना सिर: भुजा के 
रुण्ड पृथिवी पर नाच रहा है।- सरकार के, बाणरर सजीव हैं। सरकारी प्रेरणानुसार 
कार्य करते हैं । ३5. $न ७ वश || 


धरनि : धर्स 'घर घाव : प्रचंडा । तब प्रभु सरं हति कृत जुग खंड ॥ ० 
ग्जेंड, मर्त,, घोर ;-रव -भारी । कहाँ, रामु :रन -हतों;प्रचारी ॥२॥' 


' : «अयं :प्रचण्ड घड़ के दौड़ने से पृथिवी.घेंसने छगी। तब प्रभु ने -बाण/मार 
कर दो टुकड़े ' कर दिये। मरते समय घोर ध्वनि से गजन  किया। राम कहां हैं ? 
ललकारकर रण में मारूया | 7. व / ८ शोए जाया । 
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. £ व्याख्या.; पहिले घड़ ।नाचा,फिर >दौड़ने लगा |: पुर्वास्यासानुसार कारयेहो 
रहा है । प्रचण्ड घड़ है।:.सेपकमठ सहि सकें ने भारो,] सो पृथिवो घंसने लेंगी |: तब 
सरकार, ने उसे काटकर दो टुकड़े; कर;दिया। जिसमें वोझ्न हलका हो जाय | तब 
जाकर घड़ गिरा ओर दौड़ना सका | । (7...) 370४9) /६:, 

।' / 7मक्षब दूसरे प्रकार का मरण' कहते हैं ।, ज़हाँ सिर-नहीं कटता हृदय में वाण 
लगता है वही वीर .चिककार करते.हैं।[क्षतः जिस कल्प के रावण के,सिर न,बटे 
केवल हुदय या नाभि में बाण लगा | वह मरने के समय घोर रब से| गर्जा कि कहाँ 
हैं राम। अभी लड़ाई में ललकार कर मारता हैँ। मरण के समय. दृष्टि घुंघडी हो 
गयी है। अत्तः कहां हैं राम कहता' है ' हूंदय में भाव॑ भरा है कि : आज बेर सब 
लेउ निबाही।'वही मरती समय कहता, हैं; रन ह॒तों प्रचारी ।अन्त समय भगवसन्नाम 
;उच्चारण किया | नहीं तो रुवणकभी राम ऐसा उच्चारण करते हो,नहीं ये । 
डोली भूमि ग्रितः दसकंघर। छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूधर॥ 7 
धरनि : परेउ “दो खण्ड बढ़ाई । 'चापि। भालु : भकंट “ -संमुदाई ॥३॥ 


) ! | उद्र्थ : रावण के 'गिरने,से 'पृथिवी डोछ गंयो। समुद्र, नदियों, दिग्गज और 
पहाड़ छुब्ध हो उठे । दोनों खण्डों को बढ़ाता हुआ बन्दर भालु के समूह को दर्वोकर 
बह पृथिवी पर गिरा। 
व्याख्या : रावण के चलने पर नित्य ही भूकम्प होता था । यर्था : तब बलनाथ 
डोल[नित,घंरनी | अतः उसके धड़ं. गिरने से । पुथिवी- डोल गयी; ,और इतने जोर,से 
डोडी, कि समुद्र नदी, दिग्गज; पहाड़, सभी, चब्चल हो गये | <;- व॥) >)ग 5 
_ घड़ के दो टुकड़े होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है। वे बहुत बड़े होकर 
गिरे। जिससे 'बन्दर और भालु के समूह दब गये | जिस “भाँति हनुमावजी ने . मूव्छित 
होते हुए शत्रु सेना का नाश किया था | यथा ९ 'परतिहें बोर कटकु संहारा।/ 


मंदोदरि आगे भुंज/ सीसा।धरि सर चले. जहाँ जगदीसा ॥ 


प्रैविसि सब (निपंग “महू. जाई. देखि.. सुरन्ह ...दुंदुभी,  वंजाई ॥४॥ 
।5« + रथ; मत्दोदरी के:आागे)भुजा और सिर रखकर बाण जगदीश के प्रास चले, 
सब, तरकस।में प्रवेश कर गये; देखकर देवताओं ।ने।दुन्दुमी बज़ायी | 7:4) ई.॥ 
7/-! +व्यस्यी': ले सिर बाहु चलेनाराचा | : पहिले कह. आये हैं| “अब उन्हों की 
कथा कहते हैं कि वे उन सिर और बाहुओं को ले जाकर मन्दोदरी के * आगे 'रख 
दिया और फिर. वहाँ से लछोट पड़े. सो जहाँ प्रकार थे जहाँ आये और, निषज्ध पे 
प्रवेश कर गये ( उनका कार्य समाप्त हो गया । सरकार ने इसी भांति कुम्भकर्ण का 
सिर संवण के पास मैज दिया थीं । यथा * सौ सिरे परा देसानने आगे ।* भाव यह 
किवेर 'मरणान्त रहता है। मरणान्तानि वैराणि॥ अतः ,सिर। को: झ्ोध्वंदेहिक 
कृत्य के ,लिए.उसके अधिकारी के. पास मेज देते हैं) गदि कोई सती होनी।चाहे तो 
. उसके लिए सिर मौजूद है । समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती । उदहा; - 7 
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वाणों ने चार क्रियायें की | पहली यह कि उन्होने सिर काटे। दूसरी यह 
कि लेजाकर मन्दोदरी के पास रख आये। तीसरी यह कि वहाँ से रामजी के पास 
लोट जाये और चौथे यह कि आप से आप निषद्भु में प्रवेश कर गये | देवताओं ने 
तब समझा कि इसकी बंघ क्रिया पूरी हो गयी । वाणों के निपद्ध प्रवेश के समय 
देवताओ ने दुन्दुभी वजाई कि अव जीत पूरी हुई । 
तासु तेजु समान प्रभु आनन | हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंठा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा ॥५॥ 
वरपहिं सुमन देव मुनि वृदा। जय कृपा जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 
भथे : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देखकर शिवजी त्तथा 
ब्रह्मजी हपित हुए | जय जय घ्वत्रि ब्रह्माण्ड मे भर उठी। प्रव्नकू भुजदण्डवाले 
रघुवीर की जय । देवता और मुनिगण फूल बरसा रहे हैं। कहते हूँ कृपाल की जय 
हो | मुक्ति देनेवाले की जय हो | जय हो । हे 
व्याख्या : रावण दाम्भु चतुरानन का भक्त था। उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति को प्राप्ति हुई कोर 
देवता तथा भुनियो का हर्षित होना नही कहते। वे छोग तो आशइचय में आगये। 
यथा : अधम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे मत्त विसमय आावा | 
चारों ओर से जयब्वनि हुईं। रघुवीर के प्रबल भुजदण्ड का उत्कपं है। नही 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न था] यथा: भुजबलू विस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र | देवता और मुनि आकाश में हैं। वही से फूछ वरसाते 
हैं और कहते हैं : 
"छं, जय क्ृपाकंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो। 
खलदल धिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो॥ 
सुर सुमन वरखहि हरप संकुल वाज दुंढुभि गह गही। 
संग्राम अंगन राम ,गंग अनंग वहु सोभा छही॥ 
अथे : कृपा के बादल मुक्ति के देनेवाले, दन्द के हरण करनेवाले, शरणागत 
को सुख देनेवाले समये, खछू दठ के नाश करनेवाले, परम कारण, कारुणीक और 
सदा व्यापक की जय हो । देवता सिद्ध मुनि और गन्धव हपित हुए। गहगही दुन्दुमी 
बजो | संग्राम भूमि मे रामजी के बद्धो मे अनेक कामदेव को शोमा प्राप्त वी । 
व्यास्या : सरकार कृपा के बादछ है! हृपा की वृष्टि सब पर करते हैं। प्रेय 
तो देते ही हैं। श्रेय : मुक्ति मी देते हैं। अमी रावण ऐसे अधम को मुक्ति दिया 
और संसार सुधी हो गया । सरकार इन्द्र वा हरण क़रते हैं। सुख दुःखादि जोड़े 


१. हरिवीतित्रा छद है । पु हे 
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ही इन्द्र हैं। दु.ख के साथ मे रहनेवाछा सुख भी दुख रूप ही है। महात्माओों का 
कथन है कि दुख दु:ख नही है। स्वल्प सुख हो दु ख है। नाल्पे सुखमस्ति यद्दे भूमा 
तत्सुखम्‌ | अल्प में सुख नही है । जो टिकाऊ हो उसमे सुख है। अतः भूमा धुस देने 
के लिए इन्द्र का हरण करते हैं। सरकार शरणागतवत्सछ हैं और समर्थ हैँ। असमर्थ 
शरणागतवत्सलू होने पर भी सुखप्रद नही हो सकता। शरणागत विभीषण को 
लड्भा। का राजतिलक दिया। उसे रावण वध करके पूरा किया। इतना कहकर 
अवतार का प्रथम कारण साधु परित्राण दिखछाया। अब दूसरा कारण दुष्कृत 
विनाश दिखछाते है कि सरकार खल और उसके दल के विदारण के परम कारण 
हैं। खलदल का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा ह॒तुमदादि बीरो ने भी क्रिया । अतः 
वे कारण हुए। परन्तु परम कारण आप हो हैं। यथा : कपि जयतील राम बरू 
ताते | सरकार कारुणीक हैं | करुणा करके आप ने हो प्रतिज्ञा की थी: निसिचर 
हीन करों महिं। सो पूरा किया ओर उन्हे भी करुणा करके परम गत्ति दिया। 
यथा : उमा राम मृदुचित करुणाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिभ जानी | अस कृपाछ को कहहू भवानी । ओर यह सब होते हुए 
भी आपकी व्यापकता में कोई अन्तर न पड़ा। व्यापक न बाघा देता है, न बाधा 
पाता है। वह स्थिति सरकार की ज्यो की त्यो बनी रही और अचिन्त्य दिव्यलीला 
शक्ति द्वारा सब कार्य सम्पादन हो गया | 

इस भाँति भाकाश मे देवता सिद्ध मुनि और गन्धवें हित हुए और खूब 
दुन्दुभी बगी ओर सम्राम भूमि मे सरकार की ऐसी शोभा हुई कि भद्भ अज्भ मे 
अनेक कामदेवो की छवि छांयी हुई थी | यथा : भंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
संत काम । 

"छ. सिर जटा मुकुट प्रसुन बिच बिच अति मनोहर राजही । 


जनु नील गिरिपर तडितपटल समेत उड्ुगन भ्राजही ॥ 


भुजदड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बेठी बिपुल सुख आपने ॥ 
अर्थ : सिर पर जदा मुकुट है। जिसके बीच बीच में फूछ अत्यन्त सुत्दर 
शोभायमान हैं मानो नील पवेत पर बिजलियो का समूह तारागणो के साथ 
शोभायमान हैं | भुजदण्डो से घनुप बाण फेर रहे हैं। शरीर मे रबत के बिन्दु ऐसी 
शोभा दे रहे हैं जैसे बहुत सी रायमुनी पक्षों त्तमाल वृक्ष पर अपने सुख से बैठी 
हुई हो । 
व्याख्या : अब सरकार की शोभा कहते हैं कि सिर पर जठा का ही मुकुंट 
बना हुआ है भर उसमे जहाँ तहाँ सुन्दर फूछ गुये हुए हैं। कवि उपमा देते हैं कि 





१ यह हरिगीतिका छन्द है । 


लंकाकाण्ड ! पष्ठ सोपान प्ष्प्‌ 


जेंसे नीलमणि पवत पर बिजली का समूह इकट्ठा हो गया हो और बहुत से तारे 
उत्तर आये हों। यहाँ सरकार के शरीरकी उपमा नीलमणिके पर्वत से दी गयी है 
और जटामुकुंट की उपमा तडित पटल से दो ग्रयी ओर मनोहर फूछो की उपमा 
त्तारागण से दी गयी | जटा में ऐप्ती चमक है कि उसकी उपमा सत्र तडित पटछ से 
ही दी गयी है। यथा : मरकत सेछ पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों | 

भुजदण्ड से धनुप बाण फेर रहे हैं। सरकार का स्वभाव है । धनुप वाण को 
सदा ठोक रखने के लिए फेरा करते हैं। यथा : कर कमलन्हि घनु सायक फेरत। 
जिय को जरनि हसरत हँसि हेरत।॥ और क्या कहा जाय सरकार के शरीर पर 
आजाने से फूछों की शोभा आाकाश मण्डल के तारे सी हो गयी । अभी युद्ध समाप्त 
किया है। अतः शरीर रक्त रंजित है | ध्याम शरीर पर उन रक्‍त बिन्दुओं की मी 
ऐसी शोभा हुई कि जेसे रायमुनी चिड़ियायें तमाल वृक्ष पर सुख से बेठी हों। 
हिलती डोलती नहीं। सरकार के शरीर की उपमा तमाल वृक्ष से और रक्त 
बिन्दुओं की उपमा रायमुनी से दी गयी। 

दो. कृपा इष्टि करि वृष्टि, प्रभु अभय किये सुर बूंद । 
भालु कीस सब हरखे, जय सुखधाम मुकुंद ॥१०३॥ 

अथे : कृपाहृष्टि की वृष्टि करके प्रमु ने देवगण को अभय किया। बन्दर 
भालु हृषित हुए । सुखधाम मुकुन्द की जय हो । 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिघर रूप में की। 
सो क्षपाहृष्टि की वृष्टि की। सरकार ने उनकी ओर कृपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन शोक विमोचन है। यथा : मामवछोकय पंकजलोचन | छुपा 
बिलोकनि सोच विमोचन । सो देवता छोग अभय हो गये कि जब सरकार की हम 
पर कृपा है तो फिर भय किसका ? इघर रावण वध के बाद सरकार की दवोर रख 
की झाँकी का दर्शन और उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि ओर जय जयकार से वन्दर 
भालु हित हुए । उन्हींने भी सुखधाम मुकुन्द को जय जयकार किया । बन्दर भालु 
हैं। वड़ो स्तुति नही कर सकते | फिर भी सारभूत वात कह दिया कि सुखदाता 
ओर मोक्षदाता को जय हो ६ प 

७७. मन्दोदरी शोक प्रसंग 


पति सिर देखत मंदोदरी । मुझछित विकछ धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बूंद रोवत उठि घाईं। तेहि उठाय रावन पहि आई ॥१॥ 
बय्य॑ : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकह और मूच्छित होकर पुथिवो 
पर गिर गयी स्त्रियाँ रोती हुई दौड़ी | उसे उठाकर रावण के पास आयों | 
व्याख्या ; मन्दोदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा। यहाँ से 
प्रमद्ध छूठा हुमा है । फिर वहीं से उठाते हैं। मुजा से पहिंचान नही हुआ | पर 
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खाते हैँ । राम विरोधी के लिए यह अनुचित्त नही है। हे पति ! कालविव्रज्ञ होने से 
तुमने कहना नही माना | चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया । 

व्याख्या : ब्रह्मा का सब प्रपन्न ईश्वराधीन है | यथा : ईस अधीन जीव गति 
जाती | सब तुम्हारे अधीन हो गया था। क्योकि दिकृपाल ईश्वर के बाहुरूप हैं। सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिर झुकाते थे | यथा : दानव देव दयावने दोन दुखो 
दिन दूर्रह ते सिर नावे | तब तिनके के सहृश अन्य जीवो को बया ग्रिनती थी। 
तुम्हारा ऐश्वर्य ऐतता था | अब तुम्हारे सिर और भुजाओ को जम्बुक खाते हैं। भाव यह्‌ 
कि अति दीन हीन के शव को लोग जम्बुक का आहार नहीं बनमे देते। कफन मे 
लपेटकर सुरक्षित रूप से उसे दमशान पहुँचाते हैं। तुम्हारे ऐसे ऐश्वयंशाली की यह 
गति नही होनी चाहिए थी। पर तुम रामविमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित नहीं 
कह सकते * जेहि तन दियो ताहि बिसरायेउ ऐसों निमक हरामी। है पति | तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते थे । परन्तु कारूविवश होने से मेरा कहना भी नहीं 
माना | मैने बार बार समझाया * विस्वरूप रघुबस मनि करहु बचत बिश्वास। 
हिरण्याक्ष भ्रतता सहित मधुकेठभ बलवान । जेहि मारे सोइ अवतरेड कृपारसिधु 
भगवान । परन्तु तुमने नही माना । मोहबश तुमने चराचर नाथ को मनुष्य जान 
लिया | उनका अपमान किया। 


छं." जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौधमय तव तनु अय॑। 
तुम्हह्‌ दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


अर्थ: राक्षसो के कुल के दहन करवेवाले अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जात लिया | जिसे शिव क्षह्मादि देवता नमस्कार करते हैं उस करुणामय को तुमने 
नही भजा । जन्म से ही परद्रोह मे तुम रत थे। तुम्हारी यह देह पाप समूहमय 
है। सो तुम्हे भी अपना धाम दिया। ऐसे निविकार ब्रह्म राम को मे नमस्कार 
करतो हूँ। 

व्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानल हैं। जब से अवतीणं हुए राक्षम 
बंध करते ही चले जाते हैं। खरदूषण बध के समय कह ही दिया : यद्यपि मनुज 
दनुज कुछ घालक । उस अशेष कारण से परे स्वय हरि को तुमने मनुष्य जान लिया । 
वन का महा वृक्ष जैसे दावानछ से खेल करने चले तो उसकी जो गति होती है 
वही तुम्हारी भी हुई। वे भस्म करनेवाले अग्नि हो नहीं हैं. वे बडे करुणामय हैं। 
ऐसे प्रभु हैं कि उनका शिव ब्रह्मादि देवता भजन करते हैं। सो तुमने उनका भजन 
नही किया । में कहती ही रह गयी: तासु भजन कीजिय तैंह भर्ता। जो क्‌र्त्ता 
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पालक संहर्ता | सुत कहूँ राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ। फिर भी वे ऐसे 
करुणामय है कि तुम्हारे सरीखे व्यक्ति को भी जिसका शरीर ही पापमय है 
जिसने जन्म से ही परद्रोह ही किया उसे भो अपना धाम दिया। ऐसे निविकार 
ब्रह्म को में नमस्कार करतो हूँ । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंधु नहि. आन। 
जोगि बूंद दुलंभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 
अथ॑ : अहो नाथ ! रघुनाथ के समान दूसरा कौन है। क्योंकि जो योगियों 
को दुलेभ परमगति है वही भगवान्‌ ने तुम्हें दिया | 
व्याण्या : कृपासिन्धु को रावण ने नही भजा | इसलिए खेद प्रकट करती है। 
कहती है कि ऐसा कृपासिन्धु कौन होगा ? तुम क्या ऊध्वंगति के पात्र थे ? तुम्हें गति 
देने को इच्छा या सामथ्यं किसे हो सकती थी? सो भगवान्‌ ने तुम्हे मुनि दुलंभ 
परमगति दिया । परमगति की प्राप्ति तो तुम्हें हुई। फिर भी यह पछतावा मुझे रह 
गया कि ऐसे प्रभु को तुमने भजा नहीं। 


सन्दोदरी बचन सुनि काना। सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माता ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी ॥१॥ 


अथ॑ : मन्दोदरी के वचन कान से सुनकर देवता मुनि ओर सिद्धों ने सुख 
भाना | ब्रह्मा शिव नारद और सनक आदि जो श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मवादी थे । 

व्याख्या : मन्दोदरो का विलाप भी नहीं पुकार भी नहीं बल्कि प्रामाणिक 
वचन थे । ऐसा वचन कभी ऐसी स्त्री के मुख से नही धुने गये जिसका पति मारा 
गया हो | दूसरे से सुनते तो विश्वास न होता | इसलिए कहते हैँ कि अपने कानो 
से सुनकर सुर भुनि सिद्ध जो विमान पर वेठे रण देख रहे थे सबके हृदय में 
सुख उपजा । 

अज साक्षात्‌ ब्रह्मदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाले, महेश्वर साक्षात्‌ 
दक्षिणामूदि और सनकादि सिद्ध निवृत्त मार के प्रव॒ंक और भी जो मुनि परमाए॑ 
कथन करनेवाले थे | एक ब्रह्म ही परमार्थ है और सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या हैं। 
इस सिद्धान्तवाले : 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम ,मगन सब भएउ सुखारो ॥ 
रुदनु करत बिलोकि सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 

अथे ; सब लोग छविसमुद्र रामजो को देखकर प्रेम में मग्त होकर सुखी हुए। 
सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण के मन में बड़ा दुःख हुआ भौर वहाँ गये। 

व्याख्या : अरूप अस्पश्श अगन्ध का 'ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए | सुनि गुन्गान समाधि बिसारी। सादर 
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रसम लंका मैं नही हुईं। अतः लंका मे तिलक देने के छिए छक्ष्मणजी को बुछाया । 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भेजते है । 

लक्ष्मणजी को आज्ञा हो रही है और साथ ही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
मज़ुद सेनापति नील नछ ऋक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नीतिनिपुण हनुमानजी को भी 
आज्ञा हो रही है। इन्ही सात में अपनी ओर के सब बड़े बड़े सरदार भागये। 
अथवा नयशील शब्द का अन्वय सबके साथ है। 


सब मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिरुक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन मैं नगर न आवौ। आपु सरिस कपि अनुज पठावो ॥२॥ 


अर्थ : सब लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ भर इनको तिलछक दो। 
पिता के वचन से में नगर मे नहीं जाता। अत्तः अपने समान बाचर तथा छोटे 
भाई की भेजता हैं । 

व्याख्या : उपयुंक्त छः व्यक्तियों तथा अनुज को सरकार अपने समाव मानते 
है। अतः इनको क्षाज्ञा देते हैं कि तुम छोग नीति मे निपुण हो । ऐसी नीति बततेना 
जिसमे लंका सिवासी इन्हे राजा माने | रावण चध हो जाने से लका तुम लोगो का 
विक्रमाजित राज्य है। जब से तुम लोग जाकर गद्दो न दोगे तब तक प्रजा का 
सन्देह न जायगा। चलता तो में स्वय इन्हे गद्दी देने परन्तु पिताजी का वचन 
ऐसा है जिसके कारण मे नगर मे नही जा सकता। अतः तिलक द्वेने के छिए अपने 
प्रतिनिधि रूप से अपने सखा तुम लोगो को भेज रहा हूँ । तुम छोग विभीषणजी को 
आगे करके रूका जाओ | 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ 
सादर सिंघासन बेठारी। तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 

अथ॑ : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चल पड़े और जाकर त्तिलक 
का आयोजन किया । आदर के सहित सिंहासन पर विभोषणजी को बिठाया | तिछक 
दिया ओर स्तुति करने छगे। 

व्याख्या : यद्यपि आज्ञा लक्ष्मणजो को हुई पर सब्र सरदार वहाँ पर थे। 
उन्हीने बात सुन छी । लक्ष्मणनरो को सरकार की आज्ञा सुनानी न पड़ी। वे लोग 
चल पड़े । नीतिनिपुण हसुमदादि सरदारो ने अभिषेकोत्सत किया । नगरवाप्तियो को 
बुलवाया । बड़े सम्मान के साथ विभीषणजी को रावण के सिंहासन पर बिठछाया 
और सब लोगो मे उनकी स्तुति को | विभीषणजों का भाग्य है कि लक्ष्मण सुग्रोव 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते हैं। अतः विभीषण की सभा रावण को सभा से भी 
बढकर हुई। 
जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित विभीषन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥ 
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अथ॑ : हाथ जोडकर सवने सिर झुकाये और विभीषण के साथ सरकार के 
पास आाये। तब रामजो ने बन्दरो को वुछ्ाया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया | 
व्याख्या : सबने हाथ जोडकर सिर नवाया | भाव यह कि हम लोग तुम्हारी 
झ्ाज्ञा मे हैं। हम लोग लका के स्वामो नही स्वामी आप हैं। वह सिहासन विदव- 
प्रणम्य है। आज उस पर साधु विभीषण विराजमान हैं | विभीषणजी ने भी रसम 
मात्र अदा किया। वहाँ ठहरे नहीं। सबको साथ लिये सरकार के पास आये। 
रावण वध के बाद पहिलछा काय॑ सरकार ने यह किया कि विभीषण को राज्य दिया। 
अब दूसरा कार्य यह कर रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए बानरों को बुलाया 
ओर ऐसा प्रिय वचन कहा जिसे सुनकर वे कृतक्ृत्य हो गये । तुलसी कहत पुकार के 
सुनौ सकल दे कान | हेमदान गजदान ते वडो दात सनमान | 
"छ, किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो विभीषनु राज तिहुपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाइहै । 
संसार सिंधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइहै॥ 
अर्थ * अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया। कहा कि 
तुम्हारे बल से मेंने शत्रु को मारा और विभीषण ने राज्य पाया। तीनो लोक मे 
तुम्हारा यश नित्य नया रहेगा। मेरे साथ जो तुम्हारी शुभ कीति परम प्रेम से 
गान करेगा बहू इस अपार ससारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पा जायगा । 
व्याख्या : अमृत राजसम्मानमु॥ राजा का सम्मान अमृत है। सो सरकार 
इतना बेडा सम्मान करते हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे बल से मेंने शत्रु को मारा। 
तुम यदि मेरा साथ न देते तो मेरे किये बया हो सकता था । सो तुम्हारी सहायता 
से में समर सागर पार ही नही गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने मे भी समथे हुआ। 
विभीषण ने राज्य पाया | यह यश तुम्हारा इस ससार मे नित्य नया रहेगा | अथवा 
अपूव होगा जो न पहिले हुआ था न पीछे सम्भव है। 
अब कोतिगान की फलश्रुति कहत्ते हें कि सभुद्र पार होना कण्नि व्यापार 
है। बढ़े प्रयास से साध्य है और ससारसागर के पार होना तो महा दुस्तर है। 
महाप्रयास से भी अशक्य है। सो तुम्हारी कीति गान करने से : साथ साथ मेरी भी 
कोरति रहेगी : बिना प्रयास छोग पार पा जावेंगे। सरकार के श्रीमुख से ऐसा कथन 
करने से यश्ोगान की महिमा अचछ हो गयी | 


दो. प्रभु के बचन स्रवन सुनि, नहि अधाहि कपि पुंज ॥ 
बार बार सिर नार्वहि, गहहि सकलर पदकंज ॥१०६॥ 


१ हृरिगीतिका उन्द है । 


द्र्ण्ड रामचरितमानस 


अथ : सरकार के वचन कान से सुतकर वन्दर समूह अधघाते नहीं। बार 
बार सिर झुवाते हैं और चरणकमल पऊड़ते हैं | 


व्याख्या : श्रवणामृत वचन है । इससे बन्दर सुतकर अधाते नही है। मालिक 
ऐसे वचन सेवक से नही कहते | कृतकृत्य होकर बन्दर बार बार प्रणाम करते हैं| 
सोचते हूँ कि प्रात.काल मेरा कोई नाम नही छेता । सो हमारे कीतिग्रान से ससार 
भवसागर से पार होगा । अब हमारे पार होने में तो सन्देह ही नही है । 


७९, सीता रघुपति मिलन प्रसज्ध 


पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना | रंका जाहु कहेउः भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसछ ले तुम चलि आवहु ॥१॥ 


अर्थ फिर रामजी ने हनुमानजी को बुछ्ा लिया और कहा कि छका जाओ | 
समाचार जानकी को सुनाओ और उनकी कुशल जानकर तुम चले आओ | 

व्याख्या : वानरो को भी इत्तकृत्य करने के बाद प्रभु ने हनुमानजी को 
बुलाया सीताजी का समाचार लेने के लिए। हनुमानजी।भी वचनबद्ध हो चुके हैं: 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा। वपिन्ह सहित अहहिं रघुबीरा। निस्चिचर मारि 
तोहि ले जेहाहि। अत हनुमानजी को आज्ञा हो रहो है और ये ही जानते भी हैं कि 
सीताजी कहाँ हैं। आज्ञा हुई कि छका जाओ और विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनाओ | विजय का समाचार मेरी ओर से जाना चाहिए | जब से हमारी ओर से 
समाचार न जायगा जानकी विद्वास न करेंगी । इतने बड़े आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिलना चाहिए। साथ न छेते आना | केवछ कुशल समाचार 
लेकर आओ । पहिले भी हनुमानुजी को भेजने के समय ऐसी ही भाज्ञा हुई थी। 
यथा : कहि बल धिरह बेगि तुम्ह आयेहु॥ रावण ने कहा था . मास दिवस मंह 
कहा न माना | तो में मारव काढि कपाना | सो युद्ध मे अधिक समय छग गया। 
अत कुशल जानने की आवश्यकता है। सरकार ने सोताजी की कुशल जानने के 
पहिछे विभीषण को राज्य और बन्दरो को धन्यवाद देने की आवश्यकता समझी | 


तब हनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही | जनकयुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 
अर्थ : सव हनुमानजी नगर मे आये। सुनकर राक्षसी राक्षस दौड़े। बहुत 
प्रकार से उन छोगो ने पूजा की ओर त्ब जानकीजी को ले जाकर दिखला दिया | 
व्याख्या : आज हनुमानुजो प्रच्छन्न वेष से नहीं गये। हनुमानजी का छका 
में जाना घटना विशेष है | इनका नाम लंकाभयंकर है। इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर कोलाहुछ सच गया । भयठ कोछाहछ नगर मझारी। आवा कवि छंका जैहि 
जारी। सो बोलाहलू तो अब भी हुआ | पर परिस्थिति बदछ गयी। कहाँ तो: 
मार्रहि चरन कर्राह बहु हाँसी | मोर कहाँ पूजन के छिए दोडे ( राक्षप्तियाँ अछग दोड़ी 


| 
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आ रही हैं। राक्षस अलग दोडे भा रहे हैं। पुजन के लिए होड छगी हुई है। पृजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि भेद से अनेक प्रत्तार से पूजा हुईं। हनुमानजी वो पूछना न 
पडा। वे सब समझ गये कि सीताजी के लिए आये है। सो सीघे मार्ग से ले जाकर 
दर्शन वरा दिया । 


दूर्रह ते प्रनामु कपि कीन्हा। रघुपति दूत जानकी चीन्‍्हा॥ 
कहहु तात प्रभु क्रपानिकेता । कुसूछ अनुज कपि सेन समेता ॥३॥ 


अथे हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम उिया । जानकीजी मे पहिचान लिया 
कि रामजी का दूत है। बोली हे तात |! बतलाओ कृपानिकेत प्रभु भाई और बानरी 
सेना के साथ सकुशल तो हैं ? 
। व्याप्या पहिले दर्शन में प्रभाम तक करने का अवसर नहीं था। देखि 
मनहि मन बीनह प्रनामा | आज सब वाघधायें दूर हो गयी हैं। दूर से ही हनुमानजी 
प्रणाम करते हैं। भगवती ने दुतरूप से परिचय पाया था। अत प्रणाम करते ही 
पहिचान गयी कि यह सरकारी दूत है । अत पूछती हैं। पहिले कप्रिसिना का पता 
नही था। अत दो की कुशछ पूछा था। यथा अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी। 
अनुज सहित सुखभवन खरारी। आज तोन का कुशल पूछती हैं कृपानिकेतकी 
अनुज की तथा कपिसेना की । 


सब विधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचल राजु बिभीषनु पायो। सुत्ति कपि बचन हर॒प उर छायो ॥४॥ 


अथ कोशलाधीश सब विधि से कुशल हैं। माता | सरकार ने युद्ध मे रावण 
को जीता | विभीषण ने अटछ राज्य पाया। हनुमानजी का वचन सुनकर हृदय मे 
आनन्द छा गया। 

व्यारया पहिले कुशल पूछने पर कहा था मातु कुसल प्रभु अनुज समेता | 
सब दुस दुखी सुकरपामिकेता । एक दु ख था। इसलिए सव विधि कुशल नही वहा | 
भआाज किसी प्रकार की चिन्ता या दुख नही है। इसलिए सब विधि कुशल कह्‌ 
रहे हैं। सेना तथा अनुज की कुशल भी सब विधि के अन्तगंत है | भगवती को रावण 
के सिर भुज के बढमे दे! समाचार से बडो चिन्ता थी केहि बिधि मरिहि पिस्व 
दुखदाता | अत बहते हैं मातु समर जीतेउ दससीसा | और यही समाचार सुनावा 
भी था। साथ ही साथ हनुमानुजी ने यह्‌ भी कहा कि विभीषण को अटछ राज्य 
मिला | भाव यह कि रावण का राज्य अटल नही था। उसने छीत छोर कर लिया 
था। विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे हैं। क्सिकी सामथ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर सके | विभीषण के हृदय में सरकार के चरण हैं। ये बातें भगवती ने औरो 
के मुख से भी सुना था । पर पूरा विश्वास नही था। न जाने किस अभिप्राय से कह 
रहे हैं। पर हनुमानजी पर पूरा विश्वास है | अत हृदय मे हुप॑ भर गया। 
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छं.' अति हर॒प मन तन पुछक छोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देऊँ तोहि त्रेछोक महुँ कपि किमपि नहिं धथानी समा ॥ 
सुनु मातु मैं पायों अखिऊ जगराज आजु न संसयं । 
रनजीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं | 


अर्थ : मन मे अत्यन्त हप॑ है। शरीर में रोमाश्न हैं। आँखो मे आनन्दाथु 
भरे हुए रमा बार वार कह रही हैं कि त्रेलोवय मे में तुझे क्या दूँ। हनुमान्‌ तुम्हारी 
वाणी के समान तो कुछ भी नही है। माता सुनो में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का राज्य आज 
पा गया । इसमे सन्देह नही है। क्योकि युद्ध मे शत्रु को जोतकर तथा उप्तकी सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजी को में सकुश७ देख रहा हूँ। 
व्याख्या : कवि ने यहाँ जानकीजो का हप॑ त्तव मन वचन तोनो से दिखलाया। 
सात्विक भाव होने से तन में पुलक है। छोचन सजल है। यहाँ पर भगवती 
जनवनन्दिनी को रमा कहकर उनका ऐश्वर्याधिषात्री देवी होना द्योतित किया। 
उन्हे भेलोक्य के ऐश्व्यं पर अधिकार है। अतः वे कहती हैं कि क्या हूँ। शुभ 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने को विधि है। समाचार के सुखद हाने के 
तारतम्पानुकूल पुरस्कार मे भी तारतम्य होता है। अतः कहतो हैं कि इस समाचार 
समान तो त्रेछोक्य मे कुछ भी नही है । अतः जो तुम्हे रुचे सो बोलो | 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ | आज त्तो मुझे त्तीनो लोको का राज्य मिछ गया । 
श्रेलोक्य की सब वस्तुयें उसी के अन्तर्गत हैं। मेरे तो सबंस्व सरकार हैं। उन्होंने 
रिपुदल जीता इससे मेंने इस लोक का राज्य पा लिया। बन्धुयुत हैं इसलिए पाताल 
छा राज्य पाया ओर सरकार को अनामय देख रहा हूँ इसलिए स्व का राज्य 
पा लिया । 
दो, सुन सुत सदगुन सकल तब हृदय बसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल.. कोसलपति रहहु. समेत अनंत ॥१०७॥ 
अथे ; हैं पुत्र हतुमान्‌ ! सुनो सब सदगुण तुम्हारे हृदय मे बरसे और अनन्त 
सहित रामजी तुम पर प्रसन्न रहे । 
व्याख्या : हनुमानु की बात सुनकर जगदम्बा ने विचार किया कि अखिल 
जगतु से बढ़कर तो अखिल सद्‌गुण है। अत. हनुमान को अखिल सदगुण देना 
चाहिए। बोली कि सब सदगुण तुम्हारे हृदय मे निवास करें और भक्तो के सुख 
देनेवाले लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूल के निवारण करनेवाले रामजो को अनुकूछता 
सदा तुम पर बनी रहे। यथा : तुम्ह कृपाल जापर अनुकूछा । ताहि न ब्याप त्रिविव 
भवसूला । 





१ हरिगीतिका छद हे ॥ 
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अब सोइ जतनु करह्‌ तुम्ह ताता | देखा नयन स्याम मुदुगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पाह जाई। जनकसुता के कुसछ सुनाई ॥१॥ 


भथ्थ॑ : हें तात ! अब तुम वही उपाय करो जिसमे श्याम और कोमल दारीर 
रामजी को आँख से देखूं। तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकीजी की 
कुशल सुनायी । 

व्याख्या : भाव यह कि यह यत्न भी तुम्हारे ही किये होगा | कार्य 
सिद्धिहँनूमति | कार्य सिद्धि तो हनुमानजी मे ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे यत्न से 
ही सब हुआ है। कवह-ुँ तयन मम सीतल ताता । होइहृह्‌ निरखि स्याम मृदु गाता । 
मेंने तुमसे कहा था। सो वह समय तुमने छा दिया । कण्ठक दूर हो गया। अब भाँख 
से भी दिखला दो | 

सुनकर ह॒तुमानुजो चल पडे | प्रणाम भी नही किया। इससे यह द्योतन किया 
कि अभी लोटता हूँ। आज्ञा हुई थी : तासु कुसछ ले तुम चलि आवहु। सो जाकर 
रामजी से कुदल सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अविलम्ब दर्शन चाहती हैं। 


सुनि संदेसु भानुकुल भूपषन। बोलि लिए युवराज बिभीपन ॥ 
मास्तसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुताह रे आवहु ॥२॥ 


अथे : सन्देश सुनकर सूय॑ंकुल भूषण ने युवराज भज्भुदजी और विभीषण को 
बुला लिया और कहा कि हनुमावुजो के साथ चले जाओ और आदर के साथ 
श्रीजनकतत्दिनी को ले आवो । 

व्याख्या : कार्य करने मे प्रधानता माँ ने हनुमानजी को ही दिया था। अतः 
इधर रामजी भी इन्ही को प्रधानता देते हैं। अद्भूद और विभीषण को बुछाकर 
हनुमानजी के साथ जाने को कहते हैं। कपिसेना को ओर से प्रतिनिधि युवराज 
अजुदजी हैं और राक्षत्त समाज के राजा विभीषणजी है। इनके लेने जाने से आदर 
सूचित होगा । सरकार भानुकुल भूषण हैं। कुछ की मर्यादा के अनुसार कार्य किया 
चाहते है। अतः आज्ञा देते हैँ कि आादर के साथ लाओ अर्थावु कृसतन सीध्च जटा 
एक बेनी : इस वेष मे न छाना। असस्कृत रूप मे पति के पास जाना निपिद्ध है। 
राजा जनक की बेटी हैं । अत* उसी ठाठ बाट से ले आवो | 


तुरतहि सकल गए जहँ सीता। सेवाह सव निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषण तिन्हहि सिखायो। तिनन्‍्द बहुविधि मज्जन करवायो ॥३॥ 
अथे : सब तुरन्त ही सीता जहाँ थी वहाँ गये | देखा कि सब राक्षत्रों विषय 


से सेवा कर रही हैं। विभीषण ने जल्दो से उन्हे सिखाया और उन्होने आदर के 
साथ सीताजी को नह॒छाया | 


व्याख्या : आज्ञा की देर थी। सबको भगवतीजी के दर्शंव की उत्सुकता है। 
तुरन्त ये लोग सीताजी के यहाँ गये। वहां जाकर देखा क्वि रक्षतरों सब बडे विनय 
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ताजी की सेवा कर रही हैँ। प्रिजठा ने पहिले ही कहा था : सीर्ताह सेइ करो 
अपना | त्तव से सब सेवा मे लगी हैं । 
भगवती को मज्जन कराना है। बत* निशिचरियों को समझाकर आज्ञा 
वे सब भी राजमहछ की परिचारिकायें हैं। मज्जन श्वद्धारादि कराना 
ती हैँ। 
प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
र हरपि चढी बेदेही | सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से गहने पहनाये ओर फिर सुन्दर पालकी साजकर छाये। 
पर बैदेही सुखधाम और स्नेही रामजी को स्मरण करके हित होकर चढी । 

व्याख्या : भूषण पहनाने को मो अनेक प्रकार है। उसे सब नही जानते। 
महल की सेविकार्यें ही जानतो हे। मज्जन के बाद भूषण का विघान है। सो 
॥ प्रकार से भूषण पहिराये। तब सरकार के पास ले जाने के लिए सुन्दर 
की मेंगायी । 

उस पर सोताजी ह॒पित होकर चढो । सरकार के पास जा रही हैं। जब 
ण ने मारने के लिए तलवार निकाली थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
ण किया था। यथा ; सुमिरि अवधपति परम सनेही | भाज वह दिन आाया है 
मेलने जा रही है। अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरण किया | 


नि रक्ष+। चहुँ पासा। चले सकल मन परम हुलासा | 
 भालु कीस सब आये। रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 


अथे : चारो ओर छडी लिये परम उरलछास के साथ रक्षक चले। रीछ बानर 
| के लिए आये। तब रक्षक क्रोध से रोबने दोड़े । 
व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोबदार रक्षक चले। उनके मन में भी 
हुलास है कि जन्म भर तो राक्षसियों की सेवा मे बीता। भला इतनी सेब्रा 
ती के भी करने का सोभाष्ण प्राप्त हुआ | इसका कार्य है कि कोई उचित्त दूरी 
घिक सवारी के निकट न जाते पावे। इधर जगज्जननी के दर्शन की भालु 
रो वो बडी अभिछापा है। सो सवारी क्षाते देखकर भगवतों के दर्शन के लिए 
की के निकट चले गये। रक्षक लोग उनके सलन्निकट आने से क्रद्ध हुए। उन्हें 
ने के लिए दौडे। जिन भालु बन्दरो ने राक्षतों का संहार वियावे आज 
एणि रक्षको के क्रोध करने पर हट रहे हैं। 


रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहिं सखा पयादे आनहु॥ 
! कि जननी की नाई। विहसि कहा 'रघुवीर गोसाई ॥६॥ 
सर्थ रामजी ने कहा कि मेरा कहना मानों | सखा ! सीता को पेदल ही 
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ले भावो । बन्दर लोग माता की भाँति दर्शन करें। ऐसा रघुबीर गोसाईं * 
हँसकर कहा । 

व्याख्या : बात पर जोर देने के लिए सरकार कहते हैं कि मेरा कहन 
भानो। सीता की पेदछ छाओ | सीता को पेदल छाना अति अनुचित समझकः 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षा की थी । क्योकि सखा हैं। कुछ अपने मन र्क 
कर ही सकते हैं और ऐसा करने के लिए कारण सुनना चाहते हैं। केवल भाज्ञ 
नही चल सकती। 

सरकार हेंसे कि मेरी आज्ञा पर प्राण मिछावर करनेवाले छोग सीता मे 
पैदल छाने को आज्ञा मानने के अनिच्छुक हैं । अतः कहते हैं कि मेरा कहना मानो 
बन्दरों को माँ की भाँति देखने का अवसर दो | इनके निकट जाने मे रोक क्यो ? 


सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरपे । नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषें ॥ 
सीता प्रथम अनल मह॒राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 


मय : प्रभु का वचन सुनकर भालु बन्दर हृपित हुए। आकाश से देवताओं 
ने फूल बरसाये | सीताजी को पहिले अग्नि मे रखखा था सो अन्त.साक्षी भगवान 
उन्हे प्रकट करना चाहते हैं । 

व्याख्या : बन्दर भालुओ के मन की बात सरकार ने कही | इसलिए वे हर 
ओऔर देवताओ ने स्वामी के सेवक मनोरज्ञन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सोता हरण के पहिले ही सरकार ने सीताजी को अग्नि मे रख दिया था। यथा . 
तुम्ह पावक मेँहु करहु निवासा। जों छग्रि करों निसाचर नासा। उस आाज्ञा को 
मानकर सीताजी अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखकर अग्नि मे समा गयी। अतः रावण 
ने प्रतिविम्व रूपा रीता का हरण किया। वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगयी | 
सरकार सबके थन्‍्त.साक्षो है। उनसे कुछ छिपी नही है । उन्हे विम्बरूपी सीता को 
अग्नि से बाहर निकालना है ओर प्रतिविम्ध को बिम्ब मे रूय करना है तथा 
लौकिक कलड्ू का प्रक्षाकऊन करना है। इसलिए जो शत्रु ऐस्ते समय कह सकते थे 
वे बातें स्वयं कहने छगे। 


दो. तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुरवाद। 
सुनत जातुधानी सब छलागी करे विपाद ॥१०८॥ 


अथे : उस कारण से करुणायतन ने कुछ दुर्वाद' कहे | जिसे सुनकर सब 
राक्षसियाँ विपाद करने छग्री [ 

व्यास्या : प्रकट करने के लिए दुर्वाद कह रहे हैं। करणायतन हैं। कोई 
दुर्वाद न कह सके | इसलिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। राक्षस्तियाँ विषाद करने लगी 


१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनी सफाई दो . कहना ही दुर्वाद है । 


६१० रामचरितमानस 


क्कि बट साध्वी को कह वया रहे हैं। भगवती के गुण ऐसे हैँ कि उनपर राक्षसियाँ 
मुग्ध हैं । 

प्रभुके बचन सीस घरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु घरम के नेगी। पावक प्रगठ करहु तुम्ह बेगी ॥१॥ 


अथ॑ : प्रभु के वचन को सीताजी ने सिर पर घारण किया। मनसा वाचा 
कमंणा पुनीत जनकनन्दनी बोली : लक्ष्मण | तुम धमम के नेगी वनो और शीघ्र 
अग्नि प्रकट करो | 

व्याख्या : प्रभु के वचन सुनकर राक्षसियाँ जो साथ पहुँचाने आयी थी विपाद 
करने लगी। पर सीताजी ने उनके वचन को सिर पर धारण किया । उन वचनो से 
ज्ञात हुआ कि यदि तुम शुद्ध हो तो सबके सामने परोक्षा दो | तभी में तुम्हे ग्रहण 
कर सकता हूँ। भशुद्ध होने का भाक्षेप ही दुर्वाद है। पराये घर मे इतने दिनो तक 
रही हुई स्त्री को में नहीं ग्रहण कर सकता। सोताजी ने प्रभु के ऐसे आक्षेप को 
उचित समझा। प्रभु हैं: इन्हे मेरी परीक्षा लेने का अधिकार है। में मनसा वाचा 
कमंणा पवित्र हैँ। मुझे परीक्षा लेने से भय वया ? और बिना परीक्षा दिये लोकिक 
कलडू, कैसे मिटेगा ? अतः लक्ष्मणजी से बोछी | यह सीताजो का विवेक है | 


छक्ष्मणजी से कहने का भाव यह कि तुम देवर हो। तुम्हे अग्नि देने का 
अधिकार है। तुम अरणि मन्यव करके अग्नि श्षीन्न प्रकट करो | अग्नि प्रकट करने 
का गेग होता है सो नेग तुम्हे कया ढूँ। तुम्हे धर्मं होगा यही नेग है। यह सीताजी 
की धर्मनिष्ठा है। जल्दी प्रकट करो। इस आभाज्ञा मे विरह भरा हुआ है। जबतक 
अग्नि परीक्षा नही हो जाती तबतक सयोग होने पर भी वियोग ही है। सरकार 
से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनम्नता है। 
सुनि लक्तिसन सीता के बानी ! विरह बिवेक धर्मं निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥२॥ 

अथ॑ : लक्ष्मणजी ने सोधा की विरह विवेक धममं और नम्नरता युक्त वाणी सुनी । 
उनके नेत्रो मे जल भर आया | हाथ जोडा । पर प्रभु से वे भी कुछ कह न सके । 

व्याख्या : सीताजी की विरह विवेक घ्मं नीति सानी वाणी सुनकर रूक्ष्मणजी 
समझ गये कि ये अग्नि परीक्षा दिया चाहती हैं। उनकी बाँखो मे भाँसू भर आया 
कि क्या सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी ? हनुमानजी से तथा राक्षप्तियों से 
सीताजी की सब बातें मालूम होने पर भी क्या अग्नि परोक्षा की आवश्यकता है ? 
अतः कुछ कहना चाहते हैं। परन्तु प्रभु से उन्हे भी कुछ कहने का साहस नही होता । 
भाव यह कि हनुमान सुग्रोव आदि भी कहना चाहते थे । पर कह नही सकते थे | 
देखि राम रुख लछिमनु धाए। पावक प्रकटि काठ बहु लाए।॥॥ 
पावक प्रवल देखि बंदेही | हृदय हरप नहि भय कछु तेही ॥३॥ 


लंकाकाण्ड ; पष्ठ सोपान श्र 


अर्थे : रामजी का रुख देखकर लक्ष्मण दोडे। अग्नि प्रकट करके बहुत स 
काठ ले आये | वैदेही ने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय 
हप॑ हुआ | भय कुछ भी न हुआ । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख देखा कि इनकी भी इच्छा है | त 
दौडे | बयोकि भगवती की भाज्ञा क्षीघ्रता के लिए है। पहिले अग्नि प्रकट किया 
परन्तु यहां थोडे काठ से काम नही चलनेवाला था। अत, बहुत सा काठ लाये 
यह ख्याल करने की वात है कि काठनक लाने के लिए बन्दरों को आाज्ञा नही द 
जा रही है। लक्ष्मणजी ही सब कार्य अपने हाथ कर रहे हैं। 

पावक प्रवल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताज 
को भय नही है : हप॑ है। दोप युक्त व्यक्ति का अग्नि के सभीप जाने का साहस नह 
होता । एकदम निर्दोष व्यक्ति हो को प्रवेश का साहस हो सकता है। सो यहाँ प्रवेः 
करने के लिए उत्माह है। जो अशोक वाटिका मे भद्भार के लिए छालायित थी औ 
न मिला। बज्भार के सहश अज्भुलीयक को देखकर हप॑ हुआ था। यथा : जनु असो 
भंगार दीन्हू हरपि उठि कर गहेठ। उसे अग्निराशि को प्राप्ति से भय न होकर ह 
होने का पर्याप्त कारण है। इस अग्नि से कलड्ु नष्ट होगा | इसलिए हप॑ है। निर्दो' 
हैं। इसलिए भय नही है। 


जौ मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर आन गति नाही ॥ 
तो कसानु सबके गति जाना। मो कह होहु श्रीखंड समाना ॥४॥ 


अर्थ . यदि मनसा वाचा करमंणा मेरे हृदय मे रामजी को छीडकर अन्यर्गा 
न हो तो है अग्नि | तुम सबकी गति जानते हो मेरे लिए चन्दन हो जाओो | 

व्याख्या : अग्निप्रवेश के पूर्व संकल्प लेना पड़ता है और उस सकल्‍्प 
रचना बडो सावधानो से की जाती है। जिसमे उससे न्यूनातिरिक्त भाव का द्योतः 
न हो। अत, भगवतो सकल्‍्प छेती हैं कि ममसा वाचा कर्मणा रामजी को छोडक 
मेरे हृदय मे अन्यगति नही है । मनसा यथा : सुनु दसमुख खद्योत प्रकामा | कब 
कि नलती करइ बिकासा | वचसा यथा: सो भुज कठ कि तब असि घोरा। सु 
सठ अस प्रवान पत्र मोरा | कमंणा यथा * तृन धरि ओद कह्वति बैदेही । 

हे कशानु | तुम्हारे कृश अणु होने से तुम सत्र व्याप्त हो। तुम सबकी मर 
जानते हो | तुम सबको जलानेवाले हो। यदि मनसा -वाचा कर्मंगा रघुवीर क 
छोडकर दूसरी गति न हो तो मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जाओ तुम्हार 
मेरे लिए शीतल होना ही मेरी शुद्धि मे प्रमाण है । 


छं.' श्रीखड सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि श्रभु मेथिली | 
जय कोसलेस महेस वदित चरनरति अति निमंली | 


१. हरिग्रीतिका छन्द है । 


घ्श्र रामचरितमानस 


प्रतिबिम्ध अह लछौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 


अये ; मैथिली जानकीजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की भाँति अग्नि में 
प्रवेश कर गयी। शिवजी से वन्दित कोशलेश के चरण की अति निमंल रति वी जय 
हो। प्रतिबिम्व और लोकिक कलड्ू तो प्रचण्ड अग्नि में जल गये। प्रभु के चरित 
को कोई लख न पाया । आकाश मे देवता सिद्ध मुनि खड़े देखते ही रह गये । 

व्याख्या : प्रभु के चरणों में जगदम्बा का इतना प्रेम है कि अग्निप्रवेश के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती हूँ। तत्पश्चातू अग्नि में उसी भाँति प्रविष्ट हुईं जैसे 
चन्दन मे कोई प्रवेश करे। भाव यह कि कुछ भी उपष्णता का अनुभव नहीं हुआ 
और अग्निराशि के भीतर चली गयी। चारो ओर ज्वालामाल है और बौच में 
स्ीताजी खड़ी हैं। अग्नि का कोई प्रभाव नही पड़ रहा हैं। ऐसे समय कवि कहते हैं 
अथवा चारो ओर से सब लोग कहते हैं कि रामजी के महेश वन्दित चरणों के प्रेम 
की जय हो। चारों मोर से जयजयकार हो रहा है। भव यहाँ पर प्रभु ने चरित्र 
किया। जिसे किसी ने न लखा | देवता सिद्ध मुनि जो आकाश में थे और अति 
उत्सुकता से खड़े होकर यह हृश्य देखते ये वे भी न लख सके। वह चरित्र क्या है 
उसे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह अख्डूत चरित्र हुआ । यदि प्रतिविम्ब जू 
जाय तो कछड्ू, नही जलता और यदि कलडू, जल जाय तो प्रतिविम्ब नही जलता | 
यहाँ दोनो ही जल गये और किसी को पता न चला । 

बात्त यह है कि प्रतिब्रिम्ब ओर कलझ्े, जलनेवाली वस्तु नहीं है। यथा: 
घुतपुरन कराहू अन्तगंत ससि प्रतिबिब लखावे। इधन अनल लगाइ कल्पसत मौदत 
त्तास न पावे। अत: लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये । यहाँ जलने 
का अर्थ लक्षणा से नष्ट होना करना ही पड़ेगा। प्रतिबिम्ब का बिम्ब्र मे लय हो 
जाना ही नष्ट होना है और किसी भाँति प्रतिबिम्ब नष्ट नही होता। बिम्बभूता सीता 
पहिले से ही अग्नि मे थी। उन्ही मे यह प्रतिबिम्बभूता सीता लय हो गयी। भततः 
प्रतिबिम्ब की पृथक्‌ स्थिति भी नही रह गयी और कलड्ूु, भी घुल गया । यह प्रभु 
का चरित्र है: मीति प्रीत्ति परमारथ स्वारथ | कोउ न रामसम जान जथारथ | 


छं." घरि रूप पावक पानि गहिं स्त्री सत्य स्र्‌ति जग विदित जो । 
जिमि छोर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नवनील नीरज निकट मानहुँ कनकपंकज की कली ॥ 

अर्थ : तब मग्निदेव ब्राह्मण का रूप घारण करके श्रुति विदित सत्य श्री को 





१, हरिगीतिका छन्द है। 
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हाथ पकडे हुए छाकर श्रो रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जेसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समरवित को थी। सो रामजी के वाप्रभाग मे ऐसी सुशोभित्त 
हुईं जैसे नये नोले कमल के पास स्वर्णकमल को कलो हो | 

व्याख्या ब्राह्मण का रूप घारण किये हुए अग्निदेव निकले | जो छका से 
गयी थी वह सत्य श्रुतिविदित रूढ््मी नही थी। उनका अपहरण हो नहीं सकता 
था | मत, जो अपहृत्त हुई थो वे प्रतिबिम्बभूता थी । अब अग्निदेव उन श्रुतिविदित 
सत्यलृक्ष्मी को लिये हुए निकले। इन्दिरा * लक्ष्मो तो सनातनी वेष्णवी शक्ति है। 
फिर भी क्षीरसागर ने जिस भाँति इन्दिरा को विष्णु भगवा को सुपुर्द किया उसी 
भाँति अग्निदेव ने भी श्रुतिविदित श्रो जनकनन्दिती को रामजी के सुधुर्दं किया । 
रामजी ने स्वीकार किया | वाममाग मे आसन दिया। भगवती की श्यगारित मूर्ति 
हैं। इसलिए : रुचिर अति सोमा भी * कहते हैं | उपमा देते हैं कि श्याम गोर जोडो 
ऐसी विराजमान हुई जैसे श्याम कमल के साथ स्वर्ंकमछ को कली विराजमान 
हो। सरकार खिले हुए हैं । इसलिए नवनील नीरज से उपमा दो । भगवती सकुचित 
हैं। इसलिए कली से उपमा देते हैं । 


दो, बरर्पाह सुमन हरपि सुर, बाजहि गगन निसान | 
गावहिं किन्नर सुरबधू, नाचहि चढी बिमान ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरपे, जय रघुपति सुखसार ॥१०९॥ 


अं . देवता ह॒वित होकर फूल बरसाते हैं। भाकाश मे डड्ढे बज रहे हैं। 
किप्तर छोग गा रहे हैँ और अप्सरायें विमान पर चढी नाच रहो है। श्री जाबकी के 
सहित प्रभु की अमित अपार शोभा है | देखकर बन्दर भालु आनन्दित हो उठे | बोले 
सुखसार रघुपति की जय हो। 

व्याख्या . जगंदम्बा जानकीजी को सरकार के सहित्त विराजमान देखकर 
देवता हित होकर फूछ बरसाने छगे। पहिले जानकीजी के दुख से दु खित थे। 
सरकार से निवेदन भी किया था * अब जनि नाथ खेछावहु एहो। भतिसय दुखित 
होत बेदेही । पुष्पवर्पा से युगल मूर्ति की पूजा है। किन्नर गन्धवे गानेवाछे देवयोनि 
हैं | सो उन्होने आनन्दांतिरेक से गान आरम्भ किया और स्वर्वेश्या उवंशी आदि 
विमान पर ही नाचने लूगी | भावाथं यह कि इस समय आकाश में भी आमोद प्रमोद 
हो रहा है। 

सरकार की शोभा अपार है | एक एक अग मे अनेक कामदेव की छबि है। 
यथा : सग्राम अगन राम अग अनग बहु सोभा लद्ठी। इस समय साक्षात्‌ लक्ष्मी 
जानकीजी के साथ होने से अमित अपार शोमा हो गयी। भालु बन्दरों ने युगल 
मूत्ति की झाँकी नही देखी थी। आज पहिली बार देख रहे हैँ। अत ह॒षित हुए । 
कहने लगे कि सुख के भी सारभूत आनन्द के भी बानन्‍्द देनेवाले रघुपति की जय हो। 
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तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
८०, देवस्तुति प्रसंग 

आये देव सदा स्वारथी । वचन कहहि जनु परमारथी ॥१॥ 

मथ॑ * तब रामजी की आज्ञा पाकर मातल्ति चरणों मे सिर झुकाकर चले 
सदा स्वारथी देवता छोग आये और ऐसी बात बोलते हैं मानो परमार्थी हैं । 

व्याख्या . जब सरकार वेदेहोजी के साथ विराजमान हो गये तब मातलि 
ने जाने के लिए आज्ञा माँगी | इन्द्र का सारथि है। समझता है कि जबतक जानकीजी 
न आजायें तबतक काय॑ पूरा हुआ नही मानना चाहिए। युद्ध की आशका बनी ही 
है। पर अब वह आगयी | अब सब पूर्ण हो गया । अत* जाना चाहता है। सरकार 
ने भो भाज्ञा दे दी। मात॒लि रथ लेकर चलछे। यद्यपि कृतकाय॑ होकर जा रहे हैं 
फिर भी हित नही हैं। आने के समय हित थे। यथा : हरप सहित मातलि ले 
भआावा । सरकार का साथ छोडना उसे भी भखरता है । अतः प्रणाम करके चला । 

स्वार्थी तो सब ससार है। पर देवछोक मे स॒दा स्वार्थ बना रहता है। 
परमाथे की ओर इनकी दृष्टि ही नही जाती । भोगातिरेक से उन्हे ज्ञान होता ही 
नही । अत सदा स्वार्थ परायण रहते है। स्वार्थ पुरा हुआ तो आपहुंचे । नही तो 
लिन्हहिं सोहाइ न अवध बधावा। चोरहिं चदिनि रात न भावा। सारद बोलि 
ब्िनय सुर करही । बार्राह बार पाँव ले परही | बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु 
करिभष सोइ आजु। रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुर काज। इनका स्वार्थ 
ही सर्वेस्व है। मित्र शत्रु कोई नही । पर बात्त परमार्थी की भांति बोलते हैं। 


दीनबधु. दयाल रघुराया | देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गएउ कुमारग गामी ॥२॥ 


अथे : हे दीनवन्धु | हे दीनदयाल | हे रघुराया ! हे देव | आपने देवो पर दया 
की । यह खल विश्वद्रोहरत और कामी था । कुमागंग्रामी अपने ही पाप से गया । 

व्याख्या हैं रघुराया | आप दोनबन्धु हैं। सकट के समय उत्तके सहाय होते 
हैं। यथा : होहिं कु्ाँय सुबन्धु सहायें। भाप दयालु हैं। दूसरे के दु ख से दु खी 
होते हैं। हम लोग रावण के कारण दोन हो रहे ये। यथा मुनि सिद्ध सकछ सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकजा। सरकार ने भूमि भार हरण करके हम छोगो को 
निर्भय किया । आप दयालु देव हैं। आपने हम छोगो पर दया की | 

महू रावण ऐसा खल था कि विश्व के द्रोह में सदा छगा रहता था। यह 
पुथिवों के लिए महारोग रूप हो गया था। दससीस बिनासन बीस भुजा। छत दूरि 
महामहि भूरि रुजा | तिस पर कामी था देव यक्ष यनन्‍्धवं नर किन्नर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुदर बर नारि। सो अपने पाप से गया। सीताहरण 
किया और माँगने से दिया नहीं। कुमागंगामी इसी भांति अपने पाप से ही मारे 
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जाते हैँ। उनके मारने के लिए कोई पृथक्‌ प्रयत्त करना नही पड़ता। सरकार ने 
उमर नही मारा। उसी ने ही सरकार को मारने के लिए छाचार किया। 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ 
अकल अगुन जज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥३॥ 


अथ॑ : आप समखझूप, ब्रह्म, भविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से ही उदासीन, 
निष्कल, निगुंण, जन्मरहित, दोपरहित, निविकार, अजैय, निष्फल न जानेवाली 
शक्ति और करुणामय हैं । 

व्याख्या : आप त्तो समरूप हे । न आपको कोई द्वेष्य है न प्रिय है। देश से 
काल से आपका परिच्छेद नही है। आप में कभी कोई परिवर्तन नही होता | इसलिए 
सदा एकरस हैं। अतः अजन्मा हैं। स्वभाव से ही उदाप्तीन हैं। सप्ार से सम्पर्क 
नही रखते | आप निरवयव हैं। गुणातीत हैं | आपका जन्म नही होता। न भाप में 
कोई दोप है न विकार है। भाप जीते नहीं जा सकते बयोकि आप अमोघ 
शक्तिरूप हैं। सत्य सकल्प हैं फिर भी करुणामय हैं। भक्तो के लिए अपनी अचिन्त्य 
लीलाशक्ति द्वारा अवतीर्ण होते हैं । 


मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम वपुधरो॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु घरि तुमहि नसायो ॥४॥ 


अथ॑ : मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृस्चिह, वामन और परशुराम रूप घारण 
किया । जब जब है नाथ ! देवताओं ने दुख पाया तब तव अनेऊ शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नाश किया । 

व्याख्या : आपने मत्स्यावतार धारण करके बेदो का उद्धार किया । कच्ठपा- 
वतार घारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचलर धारण किया। जिससे समुद्र 
मनन्‍्यन हो सका और देवताओं ने अमृत पाया। वाराह्रव॒तार घारण करके आपने 
देवतापी महा वलवानु हिरण्याक्ष को मारा | नृत्तिहाबतार घारण करके महा प्रतापी 
हिरण्यकशिपु वा सहार किया | परशुरामावत्तार धारण करके अन्याथी क्षत्रियों का 
संहार किया | रामावतार के पुर्व॑ के छः अवतारो का वर्णन करके कहते हैं कि इनके 
अतिरिक्त सरकार के आवेगावतार विभवावतार आदि सहस्रा अवतार होते हैं। 
निदान सरकार ही देवताओ के शरण हैं। जत्र जब देवताओं को दुःख पडा तब 
तब अनेक शरोर धारण करके आपने ही उन्हे दु ख विनिमुंक्त किया । 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


अथ्थे : यह्‌ मलित खल सदा देवताओ का द्रोही था। काम छोभ मद में रत 
था और बडा क्रोधो था। वह भी हे कृपाठु : आपके घाम मे चछा गया | इस बात 
का हम छोगो को बड़ा भाइचये हुआ | 
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व्यास्या अब प्रसक्त सातवाँ अवतार कहते हैं। यद्यपि हिरण्पाक्ष और 
हिरण्यकशिपु भो सुरद्रोही थे । पर रावण तो पापमूछ सुरद्ोही था । इसकी आशा से 
ध॒मं निर्मूलछ की विधि निणंय करके शासन चलता था। यथा नेहि बिधि होइ घममं 
निर्मला । सो सब करंहि वेद प्रतिकूला। भौर सुरद्रोही तो इतना बडा था कि 
देवताओ को क्षुधाक्षीण बछहीन करके मारना चाहता था। और मरक के चार 
रास्ते हैं। यथा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। सो इसने चारो को 
अपनाया था । अत इसे सद्य नरक प्राप्ति होनी चहिए थी। सो वह सीधे आपके 
घाम मे चला गया । जहाँ से फिर लौटना नही होता | यह बडे भारी भाइचर्य की 
बात हुई। आप कृपालु हैं। आपकी करुणा को शक्ति अचिन्त्य है। आप करुणा 
परवश होकर ही वध करते हैं। जिसमे आपके शरखूपी तीथ॑ मे दरीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हो। 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह सतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अं हम देवता परम अधिकारी हैं। स्वाय परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूले हुए हैं। हम सदा ससार के प्रवाह मे पडे हैँ। हे प्रभो अब रक्षा करो | हम 
शरण आये हुए हैं। 

व्याख्या रावण त्तो राक्षस था इसलिए अनधिकारी था। उप्से यदि 
बिगड़ गया तो कोई बडो बात नही हुई। हम तो देवता हैं। परम अधिकारी हैं। 
हमे तो ब्रह्माज्ानी होना चाहिए । सो हम स्वार्थ मे ऐसे फेसे कि आपकी भक्ति मूल 
बेठे । स्वार्थान्ध होकर हम लोग वस्तुत सरकार के वनवास के कारण हुए। जिससे 
भत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पडती है कि हम भव प्रवाह 
में पड़े हैं। अत हम लोग शरण मे आये हैं। भब रक्षा कीजिये | पहिले तो स्वारथंवश 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वार्थ वशीभूत होकर अपराध क्षमापत 
के लिए शरण मे पहुँच गये | 

यह गुणग्राम विशाखा नक्षत्र हे। इसमे चार तारे तोरण की भाँति चमकते 
है। इसी भाँति इस स्तुति मे भी चार बाते हैं। १ सरकार ने दया की | २ पहिले 
भी जब दुख पडा सरकार सहाय हुए । ३ महा पापी रावण को निज घाम दिया 
और ४ हम भव प्रवाह मे पडे हे हमारी रक्षा हो। ये चार बातें अछय अलग 
दयारूपी तागे मे गुथी हुई तोरणाकार हैं। अत विशाखा से उपमित हैं। इसकी 
फलश्रुति है. मन्त्र महामनि विषय व्यालके । 

दो, करि बिनती सुरसिद्ध सब, रहे जहं तह कर जोरि। 

अति सप्रेम तन पुलकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अर्थ विचती करके देवता और सिद्ध लोग जहाँ के तहाँ खडे रहे। अत्यन्त 

प्रेम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने लगे। 
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सरकार के गुणगण हो ऐसे हैं कि सिद्ध मुनीन्द्र कवि को उन्हीं के गान करने मे 
विश्ञाम मिलता है। यथा विशामस्थानमेक कविवरवचसाय | 

सरकार का यज्ञ पावन है इसका ग्रान करके मनुष्य भवसागर पार हो 
जाते हैं। यह रावण बडा भारी क्रूर दुष्ट सप॑ था जो प्राणियों के प्राण का नाशक 
था। जो उद्देग करनेवाले हैं वे सांप ही हैं। यथा ये नृशसा दुरात्मान प्राणिना 
प्राणवाशका । उद्देजकाश्चभूताना व्याला इब भवन्ति ते । उसे कोई काबू मे न छा 
सका था। सरकार ने उसे सपे भक्षक गरुड को भाँति पकड लिया। ऐसी शोभा 
ऐसा गुण और ऐसा पराक्रम सरकार मे ही है। 


जन्रजन भजन सोक भय | गत क्रोध सदा प्रभु बोध मय ॥ 
अवतार उदार अपारगुन । महिमार विभजन ज्ञानघन ॥३॥ 


अथ॑ * भक्तो को सुख देनेवाले शोक और भय को दूर करनेवाले क्रोध 
रहित और सदा बोधमय प्रभु हैं। आपका उदार अवतार है। आपके गुण अपार 
हैं । भाप पृथिवी के भार को दूर करनेवाले ओर ज्ञानधन हैँ । 

व्याख्या भक्त भगव/न को प्रिय हैं। अत भगवान्‌ जनरज्जन हैं) आगत 
और कषनागत दु खो के टूर करनेवाले हैं । क्रोध त्तो कभी करते हो नही । यथा जैहि्‌ 
करुनाकर कीन्ह न कोहू क्योकि सदा बोघमय हैं । जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नहीं करता वह काम क्रोध नही है। वह काम क्रोधाभास है। 
अत जहाँ जहाँ पर सरकार का क्रोध दिखलाया गया है वहाँ क्रोधाभास हो 
समझना चाहिए | क्योकि सरकार बोधमय है । वहाँ क्रोध को स्थाव वहाँ ? सरकार 
के ही अवतार तो अनेक हुए। पर जैप्ती उदारत, इस अवतार मे देखी जाती है 
बेसी अन्यन मही देखी जाती ( ब्रह्मदेव को भी सरकार के गुणों का पारावार नही 
मिलता । अत कहते हैं अपारगुन। परद्रोही पृथिवी के थार है। पुथिवी कहती 
है गिरिसर सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोहो । उतका सहार 
करके पृथिवी का भार उतारा | अब सरकार का मुख्यरूप कहते हैं कि ज्ञानघन हैं। 
ठोस ज्ञानरूप है। जिसमे किसी अन्य वस्तु का स्थान नहीं है । 

अज ब्यापकमेकमनादि स॒दा | करुनाकर राम नमामि मुदा ॥ 

रघुबस विभूषन दुपनहा । कृतभूप बिभीपनु दीन रहा ॥४॥ 

अर्थ आप अज हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा करुणा करनेवाल हैं, 
मे प्रसन्न होकर नमस्कार करता हूँ। हे रघुवश विभूषण | आप दूषण के माश 
करनेवाले हैं। आपने विभीषण को जो दीन था राजा बना दिया | 

व्याल्या आपका जन्म नही होता । वयोकि आप सब्ब्यापक है। अद्वेत हैं 
ओर अनादि हैं। जन्म परिच्छिन्न सद्य और सादि का होता है। है राम | जाप सदा 
करुणाकर हैं। आपकी करुणा मे कभी अन्तर नही पडता | क्रोध करते दिखाई पड़ने 
पर भी चित्त से करुणा कभी नही हटती। में आपको प्रसन्न होकर नमस्कार करता 
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हैं। सभीत होकर देवता रावण को भी नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावमे दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर लाव। परन्तु आपको आनन्द परिप्लुत होकर 
में नमस्कार करता हूँ। 

हे रघुकुल के भूषण आप दूपण के नाश करनेवाले हैं: यहाँ दूषण शब्द 
ड्लिए है। दूषण नामी राक्षस का भी सरकार ने वघ किया और दूपण भर्थात्‌ दोष 
को भी हरण करनेवाले हैं। आपने विभीषण के दीनतारूपी दोप का हरण करके 
राजा बना दिया। 


गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विभु विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बल । खलवृ'द निकंद महा कुसल ॥५॥ 


अर्थ : गुण और ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु और विरज राम को मैं 
नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्ड का प्रताप भौर बल प्रचण्ड है। खल 
वुन्द के नाश में आप बड़े कुशल हैं । 

व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणो के निघान हैं और सम्पूर्ण विद्याओं के 
निधान हैं तथा आप अमान हैं। भाप मे इयत्ता नहीं है: मीयते इति मानम्‌। 
अथवा अभिमान नही है। अभिमान जीव को होता है ईद्वर को ,नहीं। यथा: 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य साया गुन खानी । आप अजन्मा हैं। व्यापक 
हैं तथा निर्माय हैं। मापके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप और वल है: यथा : भसरव पूरि 
रहो नव खडा। जय रघुवीर प्रबल भुज दडा। और खलबृन्द के सहार मे बडे 
निपुण हैं। ऐसी युक्ति किया कि खलवृन्द आपसे आप आ आकर आपके शरानल मे 
पतज्भ हो गये । यथा : कहा अनुज सन सेन बुझाई | लछछिमत अति छाधव सो ताक 
कान बिनु कीन्ह | ताके कर रावन कहें मनहूँ चुनौती दीन्ह । जिस युक्ति से खल मारे 
जायें वेसी युक्ति करके आप उन्हे मार ही डाछते हैं। यथा : खरदूषन बिराघ वध 
पडित | रावण सिर कटने पर भी नही मरता था। उसके नाभि कुण्ड सुधा को सर 
से शोपण करके मारा | 


बिनु कारन दीन दयाछ हित । छविधाम नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारन कारन काज पर | मन सभव दारुन दोप हर ॥६॥ 


अथे : आप बिना कारण हो दीन पर दया करते हैं और कल्याण करते हैं 
ओर शोभा के धाम हैं। आपको छक्ष्मी के सहित्त नमस्कार है । आप सस्तार से पार 
करनेवाले हैँ और काय॑ कारण से परे हैं ओर मन से उत्पन्न होनेवाले दारुण दोप के 
हरण करनेवाले हैं । 

व्याख्या : बिना कारण ही दीन पर दया करते हैँ और उनका हिताचरण करते 
हैं। यथा : कबहुँक करि करना नरदेही | देइ ईस बिनु हेतु सनेही । आप शोभाधाम 
हैं। राक्षसों मूपंणला नाक कटने पर भो कहती है : सोभा घाम राम नम नामा । 
लक्ष्मी के सहित्त आपको मैं नमस्कार करता हैं | अथवा छविघाम लक्ष्मो के साथ मैं 
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आपको नमस्कार करता हूँ। भावाथं यह वि. आप भी छविधाम है और रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हैं। यथा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी । ब्रिकट बेष 
मुख पच पुरारी । अपर देव अस कोउ न आही | एहि छवि सखि पटतरिए जाही। 
तथा गिरा मुखर तन अब भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी। विप 
बारुवी वधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम किमि वेदेही | 
भवाम्भोधि के सन्‍्तरण चाहनेवाले के लिए आपका चरण ही एकमात्र नौका 
है। यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितोर्पानताश | अत आप भवत्तारण हैं। 
आप अशेय कारण से परे हैं। ससार मे वाय॑ कारण की परम्परा चलतो है। घट 
काये है । उसका कारण पृथिवी है। पर पृथिवी भी कार्य है। उसका कारण जल है। 
पर जल भी काय॑ है। उत्तका कारण अग्ति है। इस भाँति काय कारण की परम्परा 
प्रकृति तक चली जाती है। आप उससे भी परे हैं। यथा प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो। 
दुख का मूल मनोमय जगत्‌ है। ईद्वरकृत द्वत बन्ध का कारण नहीं है। 
जीव ने जो उममे द्वेत की मानसिक सुष्ठि को है बही बन्ध का कारण होती है। 
इईंइव रक्त स्त्री बन्ध का कारण नही है मनोमयी स्त्री हो वन्ध का कारण है। उस 
बन्च से आप ही मुक्ति देने मे समर्थ हैं। इसलिए कहते हूँ मन सभव दारुण दुख 
हर | अथवा मानस रोग बडे दारुण है। वे किसी भाँत्ति नष्ट नही होते। रघुपति 
भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा अतिझूरी । एहि ब्िधि भलहि सो रोग नसाही | 
नाहित बोटि जतन नहिं जाही। 
सर चाप मनोहर त्रोन धर | जलजारन छोचन भूपवर॥ 
सुख मदिर सुदर श्रीरमन | मदमार मुधा ममता समन ॥छणा 
मभथ मन के हरण करनेवाल धनुष बाण और त्तरकस धारण करनेवाले हैं । 
छाल कमल से आपने नेत्र हैं। राजाओं मे आप श्रष्ठ है। भाप सुख के घर हैं। सुन्दर 
हैं। लक्ष्मी के पति हैं। मद मार भौर झूठो ममता के शमन करनेवाले हे। 
व्यायया आपका अच्छय घनुप कराल बाण तथा वक्षय तुणीर सब मन के 
हरण करनेवाल हैं। भक्त लोग तूण बाण धनुधारी राम को हृदय में बसाना चाहते 
है। आपके लाल कमल से सुन्दर नेन्न चक्रवर्ती बे' चिन्ह हे। आप राजाओ मे श्रेष्ठ हैं| 
अपने चरित्र से राजाओं का धर्मोपदेश करते हें। सक्षार सुख का भिखारी है और 
आप सुख्ध के मन्दिर है। ससार छक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है और आप उतके 
पत्ति हैं। मोहप्रद मद क्ोकप्रद काम और बन्पत्रद मिथ्या ममता इन्हें आप नाश 
करके परम पद देते हैं । 
अनवद्य अखड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइ नगो ॥ 
इति बंद बदति न दतकथा । रबि आतप भिन्नन भिन्र जथा॥4॥ 
अर्थ जाप अनिन्दित हैं । अखण्ड है। इन्द्रियो वे विषय नही हैं। आप सदा 
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स्वेरूप हैं फिर भी सब हो नही गये हैं ऐसा वेद कहते हैं। दन्‍्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जैसे सूय॑ और सूर्य का प्रकाश अलग भी है नही भी है। 

व्याख्या : ससार अवद्य है। सखण्ड है। इन्द्रिय का विपय है। सरकार अनवद्य 
है अखण्ड हैं । इन्द्रियातीत हैं | एकरस होने से अनव्य हैं | परिपूर्ण होने से अखण्ड हैं । 
स्थूल सूक्ष्म से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैं | सवंहूप होने पर भी अरूप हैं। अपने चिद्रपु 
का उल्लच्डन नही करते | यह बात मन में जल्दी नही वेठती । बयोकि दोनों विरुद्ध 
हैं। इसलिए कहते हैँ कि इसे दल्तकथा न समझना चाहिए। यह बात वेद कहते हैं। 
फिर भी समझने के लिए हृष्ान्त चाहिए। इसलिए दृष्टान्त भी देते हैं । जेसे सूयं धूप 
से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। सूर्य से पृथक्‌ धूप क्या है ? फिर भी धूप सूये 
नही है। वेद सरकार को अखूपमस्पशंमगन्धम्‌ कहकर भो वर्णन करता है और 
स्वरूप सवंरस सर्वंगन्ध कहकर भी वर्णन करता है। 


कृत्तकृत्य विभो सब वानर ए। निरखति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देवसरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥ 


अर्थ : हे विभी | ये बत्दर कृतकृत्य हैं जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हैं। है हरे | देव शरीर के जीवन को थिक्‍कार है। जो तुम्हारी भक्ति बिना ससार 
मे भूले पडे हैं। 

व्याख्या : है प्रभो | ये बन्दर कृतक्षत्य हो गये | इनका कततंव्य समाप्त हो गया। 
जीवन धारण करके उसे इन्होने सरकार की सेवा मे लगाया और अब क्ृतकृत्य 
होकर आपके भुख का दर्शन कर रहे हैं। इतने देवता आये हुए हैं. पर उनकी भोर 
देखने के लिए इन्हे अवकाश नही है । ये भवदीय मुखावछोकन मे ही दत्तचित्त हैं। 
अतः ये कृतकृत्य हैं। देव शरीर पाकर ही क्या हुआ ? यदि हरि मे भक्ति नही हुई 
और देवसुलम ऐश्वरयं मे ही भूले रह गये। बानरो ने सरकार की सेवा की और 
देवताओं ने सरकार से सेवा छी। इसलिए वानरो को घन्यवाद और देवताओ को 
धिवकार है। 


अब दीनदयाल दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते बिपरीत किया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१०॥ 


अर्थ : हे दीनदयाकू | अब दया करिये। मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे में विपरीत क्रिया करूँ। दु ख से सुख मानकर सुखी हो विचरूँ | 


व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते हैं कि मे दोन हूँ आप दीनदयाल हैं। मुझ दीन पर 
दया कीजिये। विभेदकारी बुद्धि होने से में श्रह्मदद पाकर भी दीन हैँ । बयोकि 
द्वितीयाद़े भय भवति दूसरे से भय होता ही है। मुझे अभय कर दीजिये। ब्रह्मपद 
देने पर भी भय बना ही है। बुद्धि के प्रेरक आप है | आपके हो हरण करने से 
विभेदकरी बुद्धि दूर होगी | तब विपरीत क्रिया करने मे समय हुँगा। जिसे छोग दु ख 
कहते हैं उसी को सुख मान सकूंगा और तब सुखो होकर विचरण करूँगा | 
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छं, खछ खंडन मंडन रम्य छमा । पदर्ंकंज सेवित संभु उमा॥ 
नूपनाथक दे वरदानमिद । चरनावुज प्रेमु सदा सुभदं ॥१॥ 


अथे : आप खलो के खण्डन करनेवाले और पृथिवो के सुन्दर अलद्धार हैं। 
आपके चरण कमल शिव पाव॑ती द्वारा सेवित हैं। हे नृपनायक ! यह वरदान दीजिये 
कि आपके सदा शुभ देनेवाले चरण कमल मे प्रेम हो । 

व्याख्या : यहां पर अवतार के दोनो कृत्य दिखलाये खल खण्डन कहुकर 
दुष्कतों का विनाश कहा और मण्डन रम्य छमता कहकर साधुपरित्राण दिखलाया । 
सब्रसे बडे महादेव हैं सो सस्त्रीक होकर चरणो की सेवा करते हैं । सरकार ने रावण 
बंध किया है अतः नुवनायक कह रहे हैं। अथवा माघुयं के उपासक है अत, नृप 
नायक कहते हैं। ऐसी खुशो के समय स्तुति करनेवाले राजाओ के यहाँ से पुरस्कार 
पाते हैं। सरकार नृपनायक्र हैं। मुँह माँगा दीजिये। यही वरदान है कि सदा शुभ 
देतेवाले चरण कमल वा प्रेम मुझे हो । 


दो. विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अत्ति गात। 
सोभासिधु. बिछलोकत, छोचन नही. अघात ॥१११॥ 


अथ॑ : बहुत भाँति से अति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मदेव ने विनय किया। 
रामजी का मुख देखते हुए आँखें नही अघाती थी । 

व्याख्या : अति सप्रेम तनु पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके विनय कीन्हि चतुरानन कहकर उपसहार करते हैं । बिनय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा। प्रेम पुलकि अति गात से तन से प्रेम कहा। सोमापिघु 
बिलोकत लोचन नहिं अधात से मन से प्रेम कहा | 

यह अनुराधा नक्षत्र है। इसमे चार तारे चमकते है। भक्तपुज सा आकार 
है। इस गुणग्राम मे एकबार जयकार ओर तीन बार ममस्कार है। यही चार 
तारो की चमक है। बिना क्रम के भात के ढेर की भाँति गुणगण वहे गये हैं। 
पूर्वापर क्रम भी नही है। द्विरुक्तियाँ भी हैं। इसलिए भक्त पुजाकार समझा गया। 
मेटत कठिन कुअक भाल के | यही फलश्रुति है। 
तेहि अवसर दसरथ तह आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा | आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 

-अथ॑ : उसी अवसर पर वहाँ दशरथजी आये | बेठो को देखकर भँख मे भाँसू 

भर आया | भाई के सहित सरकार ने वन्दना की । त्तव पिता ने आशोर्वाद दिया। 

व्याख्या : सरकार ने जठायु से कहा था : सोताहरन तात जनि कहेहु पिता 
सन जाइ। जौ में राम त कुछ सहित कहिहि दसादन आइ। सो वह वचन चरिताथे 
हुआ । दशरथजी को समाचार मिल गया | वे ब्रह्मदेव को स्तुति के समय बाये। 
हा जानकी छखन हा रघुवर | हा पितु हित चित चातक जलधर : कहते हुए जिसने 
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प्राण त्याग किया था आज उसे देखकर आँख मे बाँसू क्यो न भर जाये | देवता 
रामजी को भ्रह्म देखते हैँ। हाथ बाँघे खडे हैं। पर चक्रवर्तीजी उन्हे बेटा हो देखते 
है। चौदह वर्ष के बाद आज दृष्टिगोचर हुए हैं। अत गाँखों में आनन्दाश्रु 
भर आया। 

बेटो को देखा बहू को नही। पूर्व जन्म मे भी इनकी यही यति थी। सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्वा के साथ हुआ था। पर उन्होने सरकार को ही देखा। 
सरकार ने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोठ अवत्तरिंह मोरि यह 
माया | फिर भी कुछ नही। सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दूयरी ओर जातो ही 
नही | जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नही हुई। दोनो बेटो वो प्रणाम करते हुए 
देख+र पिता ने बाशीर्वाद दिया | इन्द्रलोक जाने पर भी देवताओ तथा महपियों 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्यो का त्यो बना हुआ है। 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति वाढी | नयन सलिल रोमावलि ठाढी ॥२॥। 

अथ॑ : हे त्तात। यह सब आपके प्रुण्य का प्रभाव है जो मेंने भजेय 
निशाचरराज वो जीता। बेटे का वचन सुन करके अत्यन्त प्रीति बढी | भाँखों मे 
आँसू भर आये । रोगटे खडे हो गये । 

व्याख्या : पिता के पुण्य से पुत्र की अभिवृद्धि होती है। इसी भाव को मन 
मे रखकर सरवार कहते हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए असम्भव सम्भव 
हो गया। तिशाचरराज अजैय था। सिर काटने पर उसे लगे सिर निकल आते 
थे। उसे मेंने मारा | उसमे मेरा पुरुषाथे नही । आपके पुण्य का प्रभाव ही ऐसा है। 
यथा * सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 

चक्रवर्तीजी को अत्यन्त प्रीति तो थी ही बेटे का वचन सुनकर वहू और बढ़ 
गयी। साह्विक भाव हुआ। मेरे वेटे ने रावण को मारा। उसे अपना पराक्रम न 
मानकर मेरे पुण्य का प्रभाव मान रहा है। केसी पितृमक्ति है। राउ सुनाइ दीन्ह 
बनबासू | सुनि मन भयउ न हर॒प हरासू चक्रवर्तीजी वात्सल्य मे छीन है| 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना | चिते पितहि दीन्हेउ दृढ ज्ञाना ॥ 
तातें उम्रा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥ 


अथे : रामजी ने पहिले के प्रेप का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को हृंढ ज्ञान दिया | हे उमा | दशरथजी ने भेद भक्ति मे मत लगाया था। इसलिए 
मोक्ष नही पाया । 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हे पुर्वे जन्म का प्रेम बना हुआ 
है | मुझे ये अब भी पुत्र ही मान रहे हैं। यद्यपि ये : धर्म घुरघधर नृप ऋषि ज्ञानी हैं। 
पर वरदान के प्रभाव से वह ज्ञान आवृत्त हो जाता है। यथा सुत विपेक त्तव पद 
रति होऊ। मोहि बड मूढ कहो किन कोक॥ अत' पश्यन्ती द्वारा पिता को हृढ ज्ञान 
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दिया जिसके आवृत होने की सम्भावना नहीं। वाणी की चार अवस्थायें हैं। परा 
पश्यन्ती मध्यमा और वेखरो | पश्यन्ती नाम ही इसलिए पडा है कि देखने के द्वारा 
अपना हृदगतभाव पूरा का पूरा दूसरे को अवगत कराया जा सक्रता है। पुत्र द्वारा 
पिता को उपदेश मिलले मे शोभा नही | इससे वेखरी मे उपदेश नही दिया | 

शिवजी श्भा उठने वा अवसर जानकर उमा से बहते हैं कि उमरा। 
चक्रवर्तीजी को मोक्ष नही मिला । क्योंकि उन्होने भेद भक्ति मे मन लगाया था। 
मेदाभेद की दृष्टिसे भक्ति के दो भेद हैं। एक अभेदमक्ति और दूसरों भेदमक्ति | 
जिन्हे तत्त्वतान नही हुआ और ज्ञास्त्र से जानकर भह ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना 
करते हैं उनवी उपासना अमेदभक्ति है। वह फलवाल मे तत्त्वज्ञान मे परिणत 
हो जाती है और जो भेद मानकर सम्बन्धविशेष की कल्पना करके उपासना 
करते हैं उनकी उपासमा मेदभक्ति कहती है। उन्हे मोक्ष नही मिलता | उन्हे घाम 
मिलता है| 
सग्रुनोपासक मोच्छ न लेही । तिन्‍्ह कहुँ रामभगति निज देही ॥) 
बार वार करि प्रभुहिं प्रनामा | दसरथ हरपि गए सुरधामा ॥४॥ 


अर्थ ; सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नही छेते | उन्हे रामजी अपनो भक्ति 
देते हैं। वार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथजो हथित होकर सुरधाम गये । 

व्याख्या . ब्रह्म के सगुण और निगुण दो रूप हैं। दोनो रूपो के पृथक पृथक्‌ 
भजन करनेवाले हैं। फलकाछ मे दोनो के सामने मुक्ति उपस्यित होती है। 
निगुंगोपासक को मुमुक्षा होती है । अत वे मुक्त हो जाते हैं। पर सगुणोपासक को 
भुमुक्षा नही होती । वे मुक्ति को स्वीकार नही बरते तथापि मुक्ति बलपुबंक आती 
है। यथा ' राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईं। अन इच्छित आवे वरिकाईं | सगुणी- 
पासक फिर भो मुक्ति का निरादर करते हैं। उन्हें भक्ति ही भच्छी लगती है। 
यथा : अस ब्रिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भयति छोमाने। तब रामजी 
उन्हें सिद्धा भक्ति प्रदान करते हैं । हढ ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ भी मुक्ति 
उपस्थित हुई । पर उन्होने स्वीकार नहीं किया । वे सयाने भक्त थे। तब रामजी ने 
उन्हें छिद्धाभक्ति दी । 

हृढ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जाने में बडा वष्ट होता। भब 
जाने के सम्रय रामजी प्रणाम नही करते | वयोकि हृढ ज्ञान होने से सामथ्य॑ं हट गया 
है। ऐडवर्य का ज्ञान हो गया है। अब बेटा की दृष्टि नही है। प्रभु की दृष्टि है। 
इसलिए दशरथजी ही वार बार प्रणाम करते हैँ। सिद्धाभक्ति की प्राप्ति से हपित 
होकर जहाँ से आये थे वही चले गये। भ्रमु ने स्वय कहा है: एह बिचारि पडित 
मोहि भजही । पायेहं ज्ञान भवति नहिं तजही | ऐसी मकित अद्वेत से भी सुन्दर है । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसछ. कीसलाघीस । 
सोभा देखि हरपि मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥११श॥ 
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अर्थ: छोटे भाई तथा जानको के सहित कोशलाधीश को कुशल देखकर 
तथा उनकी शोभा देखकर देवराज मन में आनन्दित होकर स्तुति करने लगे | 

व्याख्या : रावण का सामना पड़ने पर कुशल रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था। अब अनुज जानकी सहित सरकार को कुशल 
देखकर छवि देखते हूँ। धारात्त के समय में छवि देखकर कृत्तबृत्य हुए हैं। यथा : 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गौतम साप परम हित माना । इस समय युगल मूर्ति 
की छवि देखकर अत्यन्त हित होकर स्तुति करते हैं। सोभा देखि : कमंणा | 
हरपि मन : मनसा । भस्तुति कर : वाचा हप॑ है। 


छं.' जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विश्राम ॥ 
धृत त्रोननर सर चाप । भुज दंड प्रबल प्रताप ॥१॥ 
जय दूपनारि ख़रारि। मदन निसाचर धारि॥ 
यह दुष्ट मारेड नाथ।भए देव सकल सनाथ॥१॥ 


अर्थ : शोभा के घाम प्रणत को विश्राम देनेवाले रामजी की जय हो | तरकस 
और श्रेष्ठ घनुपष और बाण घारण करनेवाले, प्रवल भुजदण्ड ओर प्रतापवाले हो। 
है खर ओर दूपण के शत्रु और राक्षसी सेना के मर्देन करनेवाले ! तुम्हारी जम हो। 
दे नाथ | आपने इस दुष्ट को मारा तो सब देवता सनाथ हो गये । ड़ 


व्याख्या : देवराज को छवि देखने से बड़ा हपं हुआ | अतः पहिछे उसो का 
वर्णन करते हुए जयकार ,करते हैं। जो सरकार को देखता है उसके मन में उनके 
शोभा धाम होने की भावना उठतो है। देवशाज भी शोभाधाम कहते हैं और राक्षत्ती 
सूपंणखा भी : सोभा धाम राम अम नामा कहती है। सरकार एक थार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना लेते हैं। यथा : सकत्त प्रणाम क्रिये अपनाये । विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर लंका का राज्य दे दिया ! इसलिए कहते हैँ कि प्रणत को 
विश्वाम देनेवाले की जय हो। “४ , -प + 
,._ जय राम सोभा धाम : से रूप कहा। दायक प्रनत विद्धाम : से गुण कहा। 
अब शौय॑ कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। शर चाप तूणीर सहित ही 
आपका ध्यान भक्त छोग करते हैँ। अब वीय॑ कहते हैं कि भुजदण्ड.का प्रताप बड़ा 
प्रवछ है। त्तीनों लोक मे ध्वनि हो रहो है : जय रघुबीर प्रवछ भुजदंडा |, , 
“सरकार का व्यक्ति विशेष से कोई वैर नहीं है। उनको कठोरता और दृपण 
से बेर है। यहां खर और दूपण शब्द में इलेप है। खर और दृषण नाम के राक्षस 
को मारा | इसलिए दूपणारि खरारि हैं अथवा खर।: कठोरता और दोप को नाश 
करनेवाले हैं। इसलिए दुपणारि खरारि कहा | अथवा खर और द्ृरषण से देवता 
भयभीत रहते थे । उनके वध से सुख की प्राप्ति हुई । इसलिए दूषणारि खरारि कहा । 

१ यह तोमर छन्‍्द है 4 : है 
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मे माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओ से सेवा करानेवाले निसिचर 
है। उनकी सेना का आपने मदन कर दिया | भाव यह कि उनका जोर टूट गया। 
अब रावण की भोर इज्धित करके कहते हैं कि इस दुष्ट को जो आपने मारा इससे 
तो सब देवता सताथ हो गये | भाव यह कि इसके मारे देवता अनाथ हो रहे थे ) 
इसके ऊपर ब्रह्देव की भी कुछ चलतो नही थी। यथा : ब्रह्मा सब जाना मन 
अनुपाना मोर कछ न बसाई। सो इसके मारे जाने से देवता लोगो ने समझ लिया 
कि हमारे ऊपर भी एक नाथ है जिसने हमारे भय को दूर किया । 
छं, जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार॥ 
। जय” रावनारि क्रपाल। किए जातुधान बिहाल ॥श॥ 
'लंकेस अति बल गवें। किए वस्य सुर गंधव॥ 
॥ मुनि सिद्ध खथ नर नाग। हठि पंथ सबके लाग ॥४॥ 
अर्थ: पृथिवी के भार के हरण करनेवाले तथा उदार ओर अपार महिमावाले 
की जय हो |, हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसो को 
बेहाल कर दिया । रावण को भत्यन्त बल का अभिमान था। उसने देवता और 
गन्धवं सबको वृद्ध कर खख्ा था। मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग सत्रके पीछे 
हंठ करके पडा था ! 
व्याख्या : रावण की दुष्ता को ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसके कारण 
अतिशय घम की हानि हुई। पाप के वोझ से पृथिवी दत्र चली। व्याकुछ होकर 
बहू देवता मुनियो के यहां गयी | उतका भी किया कुछ न हुआ। तब सब मिछकर 
ब्रह्मा के पास गये । शिवजी भी उस समाज में रहें। पर किसी का कुछ वश न 
चला | तब सबो मे आपको पुकारा ) आपने पृथिवी का भार हरण किया। आपकी 
जय हो आपकी महिमा ऐसी उदार अपार है कि किसी व्यक्ति को किसी काल में 
उसका थाह न मिला | यथा : अस रघुपति महिमा अवगाहा। त्तात कब्रहुँ कोठ पाव॑ 
कि थाहा | यह आपकी बडी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुलानेवाले रावण का 
बध किया | इसके कारण ससार बेहाल था। राक्षस सब सुधी थे। जैसा चाहते थे 
अत्याचार करते थे । जेहि बिघि होइ धर्म निमूंछा | सो सब करहि बेद प्रतिकूछा | 
सो इंपांल आपने ऐसी कृपा की कि संसार सुखी हो गया और निस्ताचर गण बेहाल 
हो गये | उनका कीई रक्षक न रह गया। 
!। लछड्झेंश को अपने बल का बडा गव॑ था| विभीषण से कहने छगा : कहति न 
सठ अस को जग माही । भुज बल जाहि जिता में नाही । अद्भूदजी से कहने रूगा* 
हरगिरि मथल निरखि मम बाहू ) पुनि सठ कपि निज प्रमुहि सराहू । देवता गन्धर्वादि 
सबको वश कर रखा था। बेद पढ़ें बिचि सभु समोत पुजावन राजन सी नित आवें | 
दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूर्रिह्‌ ते सिर नावें। मुनि सिद्ध खय नाग सभो 
उगसे अपनी रक्षा चाहते थे। पर वह सबके पीछे पडा रहता था। यथा : किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पर्थाह छागा । 
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छं. पर द्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फलु पाषिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयालर। राजीव नयन विसाल ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान | नहि कोठ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज | गत मान प्रद दुख पुंज ॥६॥ 


!. अथे: वह परदोह में छगा रहनेवाला बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने उसका 
फ़छ पाया । हे दोनदंयाल ! हे विशाल राजीवनयन | मुझे बड़ा अभिमान था कि 
भेरे समान कोई नही है। सो सरकार के चरणकमलों के दर्शन से वह दुःख समूह का 
देनेवाला मान चला गया। 

व्याख्या : यह रावण ऐसा दुष्ट था कि इसको स्त्रियों ने उसके लिए रोते 
समय कहा : आजन्मते परद्रोहरत पापौधमय तव तनुअय॑ | उसका फछ इस पापी ने 
पाया कि उपके कुछ में कोई उसके दिए रोनेब्राछा न रह गया। ययो: रामब्रिमुख 
बस हाल तुम्हारा | रहा न कुछ कोउ रोवनहारा। सरकार दीनदयाल हैं। में अब 
दीन हूँ । अतः कहना हूँ | यथा : जब छगि में न दीन दपाल तें मैं न दास तैं स्वामी | 
तव लछगि सब दुख सह्यों कह्मौ नहिं जद्यपि अन्तरयामी । ससार में दो बडे अभिमानो 
थे: एक में दूसरा रावण। रावण को अपने वल का बड़ा गवे_था और मुझे 
शतक्रतु होने का गवँ था। ससार मे मुझे छीड़कर' दूसरा कोई शतक्रतु नही है। 
मेरा अमराबतो में निवास है। मुझे देवताओं को सेना है। बज्र भायुध है। 
इत्यादि। ऊ पे ८ 

अब सरकार के दर्शन से वह महादुखद अभिमान चडछा गया। निज स्वृषूप 
की प्राप्ति हुई | यथा : मम दर्सन फड परम अनुवा । जोब पाव निज सहज सझूपा | , 


छं. कोउ ब्रह्म निगुंन ध्याव | अब्यक्त जेहि स्र्ति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम ' सगुन॒ सरूप ॥७॥ * 
बंदेहि अनुज समेत | सम हृदय करहु निकेत ॥| , 
मोहि जानिये निज दास | दे। भक्ति रमानिवास ॥८॥ , 


अथे : कोई निगुंग ब्रह्म का ध्यान करता है। जिसे वेद अव्यक्त कहकर गान 
करता है। पर मुझ्ने तो कोशलेन्द्र श्रवोगराम का सगुण रूप अच्छा रूगता है ॥ वेदेहो 
भोर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय मे रहिये। मुझे तिजदास करके जानिये | हे रमानिवास 
भक्ति दोजिये। 

व्यास्या : चित्त का आश्रय ब्रह्म है। वह स्वभाव से ही दो प्रकार का है। 
भूत जोर अमूत्त | अथवा अपर और पर। यथा : आश्रयश्वेतसो ब्रह्म द्विवा तच्च 
स्वभावत:। भूष मूत॑भमूर्तश्न परबापरमेव च : वि. ७४७॥ अर्थात्‌ निमगुंग ब्रह्म पर 
रूप है और सगुण ब्रह्म अपर रूप है। इन्द्र भगवान्‌ कहते हैं कि कोई निगुंग ब्रह्म 
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देहवालों को अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक होती है। क्लेशो5धिकतरस्तेपाम- 
व्यक्तासऊचेतसाम्‌ | अव्यक्ता हि गतिदुं:खं देहवस्धिरवाप्यते | गीता | इसलिए बहुत 
कम लोग निगुंण ब्रह्म का ध्यान करते हैं | भावायं यह कि इन्द्र भी निगुंण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते | वयोकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से हो जाना जात्ता है: त॑ त्वौपनिषर्द 
पुरुष पृष्छामि। वे कहते हैं कि भुझे तो कोसलभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा लगता है : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवोकसः। अपश्यन्त: प्र रूप॑ 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णु पुराणे | जिसके अवतार रूपों का देवता पूजा करते 
हैं क्योंकि उनके रूप को नहीं देख सकते । उस महात्मा को नमस्कार है। धोराम 
कहने से परशुराम और बलराम का व्यावर्तत किया। इन्द्र को अबतारों में भी 
श्रीरामावतार का स्वरूप प्रिय है | प्रार्थना करते हैं कि वेदेही और लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये | मुझे निज दास जानिये। क्योकि णापको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हैं | यथा : तेहि ते पुनि मोहि ब्रिय निज दामा | जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा | अन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं । 


छं.' दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुख दायकं। 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 
सुरबुद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलं। 
ब्रह्मादि संकरसेव्य राम नमामि करुना कोमलं॥ 


अर्थ ; हे रमा निवास | भक्ति दीजिये। आप त्रास के हरण करनेवाले शरण 
भें आये हुए को सुख देनेवाले हैं। सुखधाम हैं। आप में अनेकों काम की छवि है। 
ऐसे राम रघुनायक को में नमस्कार करता हूँ। आप सुर गण को सुख देनेवाल़े दन्द 
के माश करनेवाले और मनुष्य शरोर में भी अतुलित बलवाले हैं। ब्रह्मा ओर शंकर 
से सेव्य हैं और करुणा से कोमल हैं। ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ। 

व्याख्या ; जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविदति 
करति सुभार्वाहें खोइ। अतः रमा निवास कहकर महा ऐदवर्य कहा। भजनीय के 
गुण कहते हैं कि जाप भासहरण हैं। जातेजनों के आश्रय हैं। शरणागत को सुख 
देनेवाले हैं। आपने आत॑ बिभीषण का त्ास भी हरण किया और उसे लंकापति बना 
दिया। सुख के घाम तो आप हो हैं। आपके ही सुर के छेश से संसार सुखो होता 
है । आपका सोन्दय ऐसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सौन्दय फोका है। 
आप देवताओं की विपत्ति टारनेवाले है। आप द्वन्द्र के नाश करनेवाले हैँ। दवन्द 
ही बड़ी भारी विपत्ति है। में स्वर्य मान के नाश का सुख अनुभव कर रहा हूँ। शरीर 
भनुष्य का धारण किये हुए हैं मोर बछ का तोल नहीं। आपको करुणा ऐसो कोमल 
है कि सर्वेशक्तिमानु होने पर भी अपने भक्तों के छिए मनुष्य शरौर घारण किया। 


नी ++-+ 


१, हरिगीतिका ,छन्द हैं। 
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आप शंकर और ब्रह्मा से भी सेवित हैँ । में आपको चमस्कार करता हूँ । भाव यह 
है कि शरण्य मे जो गुण ईप्सित हैँ सरकार में वे सब पूर्ण उत्कपं रूप से हैं। 


दो. अब करि कृपा विलोकि मोहि आएसु देहु कृपाल । 
काह करोौ सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयारू ॥११३॥ 


अर्थ : हे कपालु | अब कृपा करके मुझे देखकर आज्ञा दीजिये कि में बया 
करूँ ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले | 

व्याख्या : इन्द्रजों ने अपनी स्तुति मे कहा : अब सुनहु दीनदयाल । सो दीन 
दयाल ने इन्द्र को दीन देखकर दया की | अर्थात्‌ उनके प्राथेनानुसार उनकी ओर 
कृपा दृष्टि से देखा ओर उनकी सेवा की स्वीकृति के रूप से उन्हे आज्ञा दे रहे हैं। 
वयोकि : भाज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । 


यह गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है। इसमें त्तीव तारे चमकते हैं। भाकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुति मे १. प्रभु का हृदय मे निवास माँगता २, भक्ति माँगना 
३ आाज्ञा माँगना। ये ही तीन तारे हैं। राम शोभाघाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसहार करने से कुण्डलाकार कहा | आदि अन्त के मिलते से वतुंल 
रूप हो जाता है। इसमे अपने माव का नाश कहा । यथा : गत मान प्रद दुख पुज । 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से ) यह फलस्तुति सार्थक हुई। 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित छागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अर्थे : हे देवराज सुनो । हमारे बन्दर और भालु जिन्हे राक्षसों ने मार 
डाला है भूमि पर पड़े हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होने प्राण त्याग किया है। है 
सुरेश सुजान इन सबको जिलाओ | 

व्याख्या . सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि आप अमरो के राजा हैं। अमृत 
पर अधिकार है। आपके योग्य कायें दिया जाता है। सग्राम मे राक्षसो के मारे हुए 
हमारे बन्दर भालु खेत आये हैं : राम कहेँ जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास | हम 
सम पुन्य पुण जग थोरे। जिनहिं रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्तियो से उन 
महा भाग्यवानो की महा महिमा कहा है। जिन्हे रामजी अपना समझते हैं। ऐसे 
भाग्यवान्‌ वे वानर भालु हैं जो सग्राम में काम आये हैं। 

मदीय होने का कारण बहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए प्राण परित्याग किया। 
पत्र, पुष्प, फल, तोय अपंण करनेवाले तो बहुत हैं। पर प्राण अपंण करनेवाले तो 
ये बन्दर भालु हैं । इन्हे मेरा हित प्रिय था। अपना प्राण प्रिय नही था। 

अत्त; इन्हे प्राण प्रसाद स्प से मिलना चाहिए। आप सुरेश हैं : इन्हे जिलाने 


मे समय हैं और सुजान हैं। समझ सकते हूँ कि अपने आश्रितों की रक्षा मेरा परम 
करोव्य है। 
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सुनु खगेस प्रभु के यह बानी | अति बगाध जानहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक जिभुवन मारि जियाई। केवल सक्रहिं दीन्हि बडाई ॥२॥ 


अर्थ है गरुडजी ! प्रभु की यह वाणी अत्यन्त अगाध है। इस ज्ञानी मुनि 
जानते है। प्रभु त्तीनो भुवन वो मारकर जिला सकते हैं। उन्होने वेवल इन्द्र को 
बडाई दो। 

व्यास्या भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैँ विः प्रभु होकर एसी वाणी बोल्त हैं 
मानो उन्हे मारने जिलाने की शक्ति ही नही है । अत इन्द्र से वरदान मॉयकर बन्दर 
भाउुओ को जिछाकर वन्दर भालुओ के ऋण से उऋण होना चाहत हैं। परन्तु 
इसका बडा गहरा अर्थ है। जिस ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं। जितना प्रसद्भ से 
जाना जाता हे । उतना लिखा जा रहा है | सरकार अपने मारने जिलाने की शक्ति को 
जनाना नही चाहते । जिसम बन्दर भालुओ का यश फीवा न पडने पावे । रावण 
बध से इन्द्र शतज्ञ हैं। अत उनसे बन्दर भालुओ के जिलाने का काय॑ लव र उन्हे 
ऋणी होने के सकोच से मुक्त करना च हते हैं। इन्द्र की महिमा बढामा चाहते हैं । 
बन्दर और रीछ दवताओो के अश थे। अत उनका उपक्ार दवराज के हाथ से 
कराना चाहते हैं। ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं यथा अनेक भेय घरि नृत्य 
करे नट बोइ। सोइ सोइ भाव दिखावे आपुन होइ न सोइ॥। यह भी सरवार वा 
अभिनय है। सरकार तीनो भुवन को मार सकते हैं और फिर उसे जिला सकते हैं। 
इसमे उन्हें काई आयास नही है। बन्दर भालुओ को जिछाना उनके लिए कौन सो 
बडी बात थी ? सरकार वी इच्छा वेवल इन्द्र वो घडाई देने की थी। 


सुधा बरपि कपि भालु जिआए | हरपि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधा वृष्टि भे दुहु दल ऊपर । जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 
अथ अमृत की वर्षा करके बन्दर भालुओ को जि दिया। सब हवित 
होकर उठे और प्रभु के पास जाये। अमृत की वर्धा ता दोनो दछो पर हुई पर 
बन्दर भालु ही जीय । राक्षस नही जीये। 
व्याय्या इन्द्र ने अमृत की दर्धा वर दी और बन्दर भालु जी उठे पूर 
स्वस्थ होवर | जैसे कोई सोकर उठता हो। सब बडे प्रसन होकर प्रभु के पास 
आगये। जितनी बडी वानरी सेना आया थी फिर उत्तनी ही बडी हो गयी। एक 
बन्दर या भालु कम न हुए। पूरे समराज्धन मे अमृत की वर्षा हुई। क्योकि जहाँ 
राक्षस गिरे थे वही बन्दर भालु भी गिरेथे। परन्तु अमृत को शक्ति ने बन्दर 
भालुओ प्र काम किया राक्षसों पर नहीं काम किया । अत ब दर भालु जी उठे। 
राक्षस मरे ही पड़े रह गये । 
रामाकार भए तिन्हके मन । मुक्त भए छूठे भव बधन ॥ 
सुर असिब सब वपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की ईछा ॥४॥ 
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अर्थ उनके मन रामाकार हो गये थे। वे रण मे शरीर त्यागकर मुक्त हो 
गये। उनका भव बन्धन छूट गया | बन्दर भालु देवताओो के अश थे। वे रामजी 
की इच्छा से जी गये । 

व्याख्या राक्षस सरकार को बैर भाव से स्मरण करते थे। इस भाँति उनका 
मन रामाकार हो गया था। तिस पर सग्राम मे वे शस्त्रपूत हाकर मरे थे। अत 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे । अब वे लोट नही सकते | अत नही जी सके | 

बन्दर भालु भी प्रेम से स्मरण करनेवाले थे । उनके मत भी रामाकार थे। 
उन्होने भी रण में शरीर छोडा था। पर वे ब्रह्मपद को नही प्राप्त हुए। वयोकि 
देवाश थे | यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नही होती । तिप्तपर सरकार की इच्छा 
थी कि मेरे सेनिक एक भी क्रम न होने पावें। इसलिए जौ उठे। भाव यह कि 
जिछाने मारने मे अमृत या विप समर्थ नही है। भगवदिच्छा से अमृत भी विप हो 
जाता है और विप भी अमृत हो जाता है | 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खल मलधाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथे रामजी के समान दीनहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरो 
को मुक्त कर दिया। यह रावण खल मल्धाम ओर कामरत था। सो उसने | ऐसी 
गति पायो जिसे भुनि नही पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पाते | 

व्यास्या उम्रा राम सम हित्त जय माही । गुरु पितु मातु बधु प्रभु नाही। 
सरकार सबके हित हैं ओर विशेष करके दीनहित हैं। जितने राक्षस युद्ध मे मारे 
गये सभी को सरकार ते मुक्ति दी | उमा राम मृदुचित करुनाकर | बेर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर | देहिं परम भगति सो जिय जानी । अस द्रपालु वो कहहु भवानी | 

तिनमे रावण तो सबसे बढ़कर था । खल होने से कमकाण्ड से विमुख था। 
मलूधाम होनेसे ज्ञान काण्ड से विमुख था। कामरत होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था | इसके सन्‍्तरण का कोई उपाय ही नही था। उसे सरकार ने ऐसी गति 


दी जो श्रेष्ठ मुनियो को दुलंभ है। यथा तासु तेज समान प्रभु आनन | हरपे देखि 
सभु चतुरानन | 


दो सुमन बरखि सब सुर चले, चढि चढि हचिर विमान | 
देखि सुअवसर राम पहि, आए सभु सुजान ॥ 


_.. अर्थ फूठो वी वर्षा करके सब देवता छोग सुन्दर सुन्दर विमानो पर चढकर 
चले | त्तव सुजान शिवजी सुअवसर देखकर रामजी के पास आये। 

व्यास्या आए देव सदा स्वारथी कहकर कवि ने यह दिखलाया था कि 

देवता लोग आकाश से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास आये | स्तुति की। 

फूछो को वषा की। अब फिर अपने अपने सुन्दर सुन्दर विमाता पर चइकर जाने 


हा 
नि 
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लगे। तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर आये। सीताहरण के समय कुअवसर 
जानकर, सन्निकट पहुँच जानेपर भी भेंट नहीं की | रावण ने मनुष्य के हाथ से 
अपना मरण माँगा था। शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तरूपसे अवतोणं होने का 
भेद खुल जाता। अत भेंठ करने का वह उपयुक्त समय नहो था। अब रावणवध 
हो चुका। ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करके स्तुति कर रहे हैं। अत. अब गोपन का 
कारण न रह गया और परमानन्द का अवसर प्राप्त है। अत्त सुजान शम्मु सुअवसर 
देखकर भाये । 


दो परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गंदगद गिरा, विनय करत तिपुरारि ॥११४॥ 


अर्थ बडी भारी प्रति से दोना हाथ जोड़कर और कमल से आँखो मे भँसू 
भरकर पुलकित शरीर और गदुगद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुति करते हैं | 

व्याख्या परम प्रीति द्वारा मन से, कर जोरि जुग नलिननयन भरि वारि 
पुलकित तन द्वारा त्तन से त्तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा बचन से प्रेम कवि 
में वर्णत किया। त्रिपुर को जिस देवाधिदेव महादेव ने वध किया वे स्तुति कर 


रहे हैं । 
मामभिरक्षय रघुकुल. नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
सोह महा धन पटल प्रभजन | ससय विपिन अनल सुर रजन ॥१॥ 


अर्थ हे रघुकुलनायक | हाथ में श्रेष्ठ घनुप ओर सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घन समूह के लिए वायुरूप, सशयरूपो वन के लिए अग्निरूप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

व्याख्या रघुकुलनायक कहने का भाव यह कि रघुकुल मे माँगनेवाले को 
नही नहीं वरते और आप उस बुल के नायक हैं । जो माँगता हूँ उसे दीजिये। आपने 
रावण वध बरके देवताओ की रक्षा की । पर मेरे लिए मोहरूपी रावण है। उससे 
मेरी रक्षा कीजिये | यथा मोहदसमौलि विनय०॥ यदि कहिये कि अभी युद्ध करके 
श्रान्त है। इस पर कहते है वि युद्ध के लिए सनद्ध तो हैं। सुन्दर घनुप बाण घारण 
किये हुए हैं। दशानत को एक सिर और दो बाहु थे। पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर और बीस भुजा हो जाते थे। इसी भाँति प्रभाव विस्तार के समय मोह को 
भी सशयादि अनेक सिर भुज हो जाते है। महामोह्‌ महाघन पटल है। ज्ञान रचि 
वो ढकने म समथं है। घतपटल का नाश वायु द्वारा ही होता है। इसी भाँति 
महामोहरूपी घन समूह के नाश मे आप ही समर्थ हैं। उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान 
को सशंय कहते हूँ। सशय बडा दु खदायी है . नाय छोकोस्ति न परो न सुख 
सद्ायात्मन । अत सशय को वन कहा | इसमे पडकर पथिक पथश्रष्ट होकर महा 
दुख पाता है। इस सशयरूपी वन के नाश के लिए आप दावानल हैं । 
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सग्रुन अग्रुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रवल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । वसहु निरंतर जन मन कानन ॥र॥ 

अर्थ : सगुण, निगुंण, गुणों के घर, सुन्दर, अमरूपी अन्धकार के लिए प्रबछ 
प्रताववाले सूर्य, काम, क्रोध, मदरूपी हाथियों के लिए घ्विह रूप, सदा भक्तों के मन 
रूपी वन में निवास कीजिये । 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हुए भी निगुंण हैं। सुन्दर कर्यात्‌ कल्याण 
विधायक गुणों के घर हैं। सगुण ब्रह्म में तीनों गुणो का समावेश है। परन्तु शुद्ध 
सत्त्व गुण का आश्रय होने से सरकार सम्पूर्ण कल्याण गुणगण के मन्दिर हैँ। भ्रम 
ज्ञानका आवरक है। इसलिए उसकी उपमा तम से दिया गया । उसके लिए आप 
प्रवल प्रतापवाले सूर्य हैँ। प्रबल प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है कि वहाँ भ्रम 
के लेश का भी ठहरना असम्मव है। भक्तो का मन वन है। इसमे काम क्रोध और 
मदरूपो हाथी रहते हूँ । इस वन में आप सिहरूप से सदा वसिये | भाव यह कि जिस 
वन में सिह बसता है उसे हाथी छोड़ देते हें । काम क्रोघादि दोष हाथीरूप हैं। 
क्योंकि बड़े बलवान हैं। थे भक्तों के हृदय को दूषित कर देते हैँ । इनके लिए आप 
घिह है। आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोघादि से सदा के लिए निर्भय 
हो जाता है। 


विपय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रवक तुपार उदार पारमन ॥ 
भव बारिधि मंदर परम दर। वारय तारय संसुति दुस्तर ॥३॥ 


अय॑ : विधय मनोरथ समूह कमछ का वन है। हे मन से परे ! उसके लिए 
आप उदार तुपार : पाला हैं। हे संसार समुद्र मन्यन के लिए मन्दररूप ! बड़े भारी 
भय को निवारण कीजिये और अपार संसार से पार कीजिये | 

व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने में बड़े रमणीय हैं। इसलिए उसे कमल 
बन कहा । आप मन से परे हैं। आप तक मनोरथ की गन्ध नहीं। इतना हो नही 
भाष ऐसे उदार हैं कि आपकी कृपा से सम्पूर्ण विषय मनोरथों का ऐसा नाश होता 
है जेसा पाला पड़ने से सम्पूर्ण कुक्न बनो का नाश हो जाता है। 

संसार समुद्र है। इसमे अमृत विष सन्‍्त खल आदि मिले जुले हैं। यथा : 
बंदों विधिपद रेनु मव वारिधि जेहि कीन्ह जहूँ। संत सुधा सप्ति घेनु प्रगटे खछ 
विप बारुती। बिना मन्‍्यन के सार निकछ नहीं सकता। अतः सायर का 
सन्‍्यत किया गया। सागर के मन्थन योग्य मन्थनदण्ड मन्दर पर्वत था। 
उसी के द्वारा मन्‍्यन करने से अमृत प्रकट हुआ। इसो भाँति संसार सागर 
का भमन्धन करके मुक्तिर्पी अमृत प्रकट करने में सरकार ही समय हैं।, जब 
देवताओं को असुरो से बड़ा भय उत्पन्न हुआ तब समुद्र मन्यन ।की योजना 
उठायी गयी। उसी से अन्ततः देवताओं का भय दूर हुआ। अत्तः संसार 
सागर के मन्दर रूप भगवान्‌ से भार्थना करते हैं कि महाभय को दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ससृत्ति सन्निषातका दुख अत्यन्त दारुण है। 
उसे दृपा करके नष्ट कीजिये। यथा . ससृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा 
न सासे | 


स्थाम गात राजीव बिलोचन । दीनवधु भ्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरतर। वसहु राम नृप मम उर अतर ॥४॥ 
मुनि रजन महिसडल मडन | तुलसिदास प्रभु त्रास विखडन ॥५॥ 


अर्थ दयाम शरीरवाले, कमल ऐसे नेत्रवाले, दीनबन्धु प्रणत की आति को 
हर॑ण करनेवाले राजा सम मेरे हृदय मे छोटे भाई भऔर जानकी के सहित सदा 
बसा हे तुलसिदास के प्रभु | आप मुनिगणको सुख देनेवाले हैं ओर पृथिवों की शोभा 
हैं तथा भय के दूर करनेवाल हैं । 
व्याख्या . ध्याम शरीर स्वभाव से हो सुन्दर है। मद्भलमय है। अति पावन 
को भी पवित्रता देनेवाला है। इसी भाँति सरकारका राजोव कमल नयन मे कृपा 
दृष्टि रहती है। यह दृष्टि महा असम्भवका सम्भव करनेवाली है। यथा कपा हृष्टि 
कवि भालु बिलोके । भये प्रवकरन रहृहि व रोके । आप दोनोके कुअवसर पर सहाय 
होते हैं। आपके नमस्कार करनेवाले की आति नही रह जाती। आपके प्रणाम को 
महा महिमा है। अब सरकार वन छोडकर राज्य पर जानेवाले हैं। अत कहते है कि 
है राजा राम | आप लक्ष्मण और जानकी सहिंत मेरे हृदयमे बास कोजिये । भाव 
यहू कि जिस तिकोण की प्राथंना करके देवता रावण के भय से विनिमुंक्त हुए उसी 
त्रिकोण को दकर भगवान्र्‌ हृदय मे बसाने को प्रार्थना करते है | यथा : 
हेमाभया द्विभुजया सर्वालकृतवा चिता। 
दिल कमलधारिण्या पुष्ट कोशलजात्मज ॥ 
दक्षिण लक्ष्मणेनाथ. सधनुष्पाणिना पुन । 
हेमामेनानुजेनेव तदा कोणन्रयं॑ भवेत्‌ ॥ 
एवं त्रिकोणहूप याद त् देवा ये समाययु । 
स्तुति चक्रुश्च जगत पत्ति कल्पतरी स्थितम्‌ ॥ 
अर्थ सुवर्ण के रगवाली, दो मुजावालो, सब आभूषणों से आभूषित, कमछ 
घारण किये हुए चिंत्‌ शक्तिसे आश्लिष्ट कोसल्याके पुत्र पुष्ट रामजी । उनके दक्षिण 
स्वर्ण बणं घनुप हाथ मे लिये हुए उनके छोठे भाई लक्ष्मषणजी। इस भाँति त्रिकोण 
हुआ | उसी के देवता शरण मे गये । मुनिरजन महिं मण्डरू मण्डन । तुलसीदास प्रभु 
न्रास विखड़न। इस अर्धाली का अन्वय आगे के दोहे के साथ है। रावण वध से 
मुनि सुखी हुए। उनका त्रास जाता रहा और पृथिवों का बड़ा भारी रोग दूर हो 
गया। अत महिमण्डल शोभित हो गया। रोगी की सुन्दरता नष्ट हो जातो है। 
स्वस्थ होने पर फिर लोट आती है। अथवा सरकार पृथिवो के हारख्प हैं। यथा 
इद्रगीक हाटक मुकतामनि जनु पहिरे महि हार । इसलिए महिमण्डलू मण्डन है | इस 
विशेषणो से सम्बाधन करके वहते हैं । 
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दो नाथ जवहि कोसलपुरी, होइहि. तिलकु तुम्हार । 
कृपासिधु में आउब, देखना चरित उदार ॥११५॥ 


अयथे हे नाथ जब अयोध्या से आपका राज्याभिपेक होगा तब है कृपा- 
सिन्धु मैं उस उदार चरित वो देखने आकेंगा। 

व्यास्या आप मखिल लोक के नाथ हैं। मुनिरजन हैं | महिमण्डल मण्डन हैं। 
श्रास विखण्डन हैं। आप क्ृपासिन्धु हैं। इतनी कृपा है कि ऐसे महामहिम होने पर 
भी क्षयोध्यामे अपना राज्याभिपेवः स्वीकार करेंगे। अखिल लोकाधिपति होकर भी 
अयोध्याधिपति बनेंगे | इस ठदार चरित को देखने को मुझ बडी लालसा है। सो 
उसे दखने के लिए में आऊँगा | और देवताओं की स्तुति हो चुकी । वे अभिषेक के 
समय नही आवेंगे। परन्तु शकर भगवान्‌ उस समय आने को भाज्ञा माँगते हैं । 

यह शिवजी को स्तृति मूल नक्षत्र है। इसम दश तारे चमकते हैं। 
१ महामोह २ सदाय ३ भ्रम ४ कामादि ५ विषय मनोरथ ६ भव ७ भय 
< ससूृति ९ आति १० थास का नाश ही दसो तारो को चमक है। इस स्तुत्ति में 
फिर आने को पूछ छगी हुई है। इत्लिए यह पुच्छाकार है। सम्पूर्ण स्तुति म सेवक 
की रक्षा ही कही गयी है। इसलिए इसकी फलस्तुति सेवकसालि पाल जरूघर से 
कही गयी है। पु 
करि विनती जब सभु सिधाये। तब प्रभु निकट विभीपनु आये ॥ 
नाइ चरन सिरु कह भुदु वानी | बिनय सुनहु प्रभु सारगपानी ॥१॥ 


अर्थ विनती करवे जब शिवजी चल गये । तब सरकार के पास विभीषणजी 
आाये। चरणोमे सिर शुकाया और कोमल वाणी बोले कि शाज़ूपाणि प्रभु मेरी 
विनती सुनो | ! 

व्याख्या शिवजी वी स्तुति अन्त मे होती है। शिवजी के स्तुति वरके चले 
जाने पर स्पष्ट हो गया कि देवताआ की स्तुति समाप्त हो गयी | तब सरकार के 
निकट विभीपणजी गये । जब त्तव देवता स्तुति करत थे तब तब दूर खडे थे। 
कुछ बहना है इसलिए प्रणाम विया और कहा कि मेरी विनती सुनिये । शाड्भंपाणि 
सम्बोधन का भाव यह वि अमी तक आप घनुप धारण किये हुए हैं। युद्ध के लिए 
सनद्ध हें। मेरी विनय सुनिये | अब विश्वाम वरिये। अथवा शा्ध॑पाणि से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने वी प्रायंना करनेवाले हैं । 


सकुछ सदर प्रभु रावन मारयो | पावन जसु त्रिभुवन विस्तारधो ॥ 
दोन मीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥२॥ 


अर्थ कुछ और सेना के सहित आपने रावण को मारा और अपने पवित्र 
यद्ञ का तोनो भुवन म फेछा दिया । मुझ दीन मलिन बुद्ध्ीन और जातिहीन पर 
बहुत प्रवार से कृपा किया । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था| सो आप सब कर चुके । रावण को कुल और 
सेना सहित मार चुके | इस भाँति निसिचर होन करउऊे महि: इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावण के कुछ का नही मानते | व्योकि तदीय हो चुके 
हैं। विभीषणजी कहते हैं कि आपके इस अद्भूत पराक्रम का पविन्न यश तीनो छोक 
मे फेछ गया | यथा * जय जय घुनि पूरी ब्रह्म । जय रघुवोर प्रवछ भुजदंडा | यह 
यश पावन है : क्योंकि इसे सुनने से गाने से कहने से और समझने से परमपद की 
प्राप्ति होती है। विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मन से दीन कर्म से 
सलिन और बुद्धि तथा जाति से होन कहते हैं | ऐसे के ऊपर कोई कृपा नही करता | 
सो सरकार ने मुझ पर बहुत भांति से छृपा की । मुझे अपना सखा बनाया। भेरे 
लिये साँगी सहा । भक्ति का वरदान दिया | लका का राजा बनाया । इस भाँति बहुत 
प्रकार से कृपा की | अब तो रूका मेरा घर हुआ । रावण का नहीं रह गया। भव 
इतनी कृपा और कोजिये कि उस्ते अपने चरणरज से पविन्न कीजिये और वहां 
राजोपचार के साथ स्नान फीजिये। जिसमे लड़ाई की थवावद मिट जाय। 
विभोषणजी को वह समय याद है जब कि सरवार ने विशेष रूप से श्वान्त होकर 
उनकी ओर देखा था। 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्जन करिअ समर स्रम छीजे ॥ 
देखि कोस मदिर संपदा। देहु कृपाह कपिन्ह कहुँ मुदा ॥३॥ 


, अर्थ: अब इस दास के धर को सरकार पवित्र करें और समर के श्रमा- 
पनोदनाथ मद्भूछ स्वान करें। कोष सम्पदा और घरो को देखकर प्रसन्न होकर 
बन्दरो को दीजिये | 

व्याख्या : छका मेरा घर तो हुआ। पर उसको अपवित्रता न गयो। कहें 
महिष मानुष घेतु अज खर खल निसाचर भच्छही | सरकार के चरणो के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा । सरकार थके हुए हैँ : बिना मद्भल स्नान के थकावट शोध्र 
दुर न होगी और यथा रूप से मज़ूल स्वान तो वही पर चलने से होना सम्भव है । 
वहाँ स्वानगृह्‌ भादि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने न 
अभी कोष का निरीक्षण किया न वहाँ के घरो को ही देखा न वह सम्पदा ही 
देखी जो रावण ने तीनो छोको से लछा-लाकर इकट्ठी कर रकखी है । अत- उनका 
निरीक्षण करें और उन्हे वानरो सेना मे वितरण करें। बन्दर लोग घर जाँयगें तो 
लोग पूछेंगे कि छका विजय मे तुम्हे क्या मिला ? अत. वे खालो हाथ घर न जाँय । 
यहाँ सम्वदा का कोई घाटा नहीं । छः 


सर्व बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ' ॥ 
सुनत बचन भृदु दीन दयाला | सजछ भय द्वो नयन विसाला ॥ड॥ा 
अर्थ . हे नाथ ! मुझे सब अ्रकार से अपनाइये और किर मेरे साथ अथोष्या 
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जाइये। कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल रामजी की दोनो बडी-बडी आँखो म 
जलू भर आया। 


व्यास्या सरवार ने बहुत प्रकार से अपनाया पर सब भाँति नही अपनाया | 
जब मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति को भाँति नहीं किया तब में 
अपने को पूरी तरह से अपनाया हुआ केसे मानूँ। तत्पश्चात्‌ अपने साथ मुझे अयोध्या 
ले चलिये जिसमे वहाँ भी मेरा सबसे परिचय हो जाय तब सम्बन्ध हढ होगा । 

नाइ चरन सिर कह मृदुवानी से उपक्रम और सुनत वचन मृदू से उपसहार | 
सरकार दीन दयालछ हैं। नेत्रो मे जल भर जाया | सरकार विभीपण का सब कहा 
करते हैं पर यह नही कर सत्ते। एक इनसे भी बडा प्रेमी दुखी है महादीन हो 
रहा है। उसके स्मरण से सरकार के नेत्नों मे जल आ गया । 


दो, तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलूप समजात ॥ 
तापस वेष गरात कृस जपतत निरंतर मोहि। 
देखो वेगि सो जतनु कह सखा निहोरी तोहि॥ 
बीते अवधि जाडँ जौ जियत न पावों बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६॥ 


करेहु कलप भर राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माँहिं। 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ सत सब जाहि॥ 


अर्थ * हे भाई। तेरा कोष और घर सब मेरा है। यह वात सच है पर 
भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी 
का वेष धारण किये हुए ओर दुबंल शरीर जो भेरा निरन्तर जप कर रहा है . 
ऐसे भरत को में जल्दी देखूँ ऐस। उपाय करो | में तुम्हारा निहोरा करता हूँ | अवधि 
बीतने पर यदि जाऊँगा तो भाई को जीता न पारऊंगा। भरत की प्रीति को स्मरण 
कर प्रणु दार दर पुरूकायणाल हे; रहे हैं। छुछ पूरे कल्प भर राज करना और शुझे 
मन मे स्मरण करना तत्पश्चातु तुम मेरे घाम को प्राप्त होगे। जहाँ सब सन्‍्त लोग 
जाते हैं। । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि सब प्रकार से अपनाने मे जो त्रुटि है, उसे में 
मिटाये देता हूँ । तुम्हारा घर और सम्पत्ति सब भेरी है। मेंने सब स्वीकार कर 
लिया। में तुम्हे भाई मानता हूँ । मेरा वचन सत्य है । रामो ट्वि्ेंव भाषते | परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मद्भूल स्तान करना नहीं हो सकता। मुझे भरत को दशा का 
स्मरण हो रहा है | मुझे समय एकदम नही है । एक पल मेरे छिए कल्प हो रहा है 
भुझे भाई के दर्शन की प्यास है। भरतजी का देन्य कहते हैं : भरतजी ने सब भोग 
त्याग रखा है। तपस्वी वेष वनाये विरह व्यथा से दुवंल मेरा ही स्मरण रात्त 
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दिन कर रहे हैं। यथा : बैठे देखि कुसासन जठामुकुट कुसगात | राम राम रघुपति 
जपत स्रवतत नयन जलजात्त | मुझे विश्राम भरत के श्वीत्र दर्शन में है और में इतना 
शीघ्र वहाँ पहुँच नही सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुझ पर है : ऐसा उपाय करो 
कि में भरत को शीघ्रातिशीघ्र देख सकूँ | 
देर करके पहुँचने में बड़ा भारी भनथ है वह भाई मेरा ऐसा है कि अवधि 
बीतते ही प्राण त्याग करेगा | वीर भाई को भी कहते हैं शूर को भी कहते हैं। वह 
भाई वोर है उसे शरीर छोड़ने मे भी कुछ आगा पीछा न होगा। यथा : तुलसी 
बीते अवध प्रथम दिन जो रघुवीर न ऐहो। तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पैही । इस भाँति कहते हुए भरत वी प्रोति का स्मरण करके सरकार 
को बार बार पुलक हो रहा है । 
मब विभीषण को आज्ञा तथा शिक्षा देते हें। तुम कल्पान्त तक राज्य 
करना । भर्थात्‌ जबतक चन्द्र सूयं हैं तबतक करना। बाहर से राजा बने रहना 
और मन से मेरा स्मरण करना। छोग यह न समझें कि विभीषण सब छोड़कर 
साधु हो गया पर रहता भीतर से साधु होकर मुझे विस्मरण न करना। राजा बने 
रहने से गति में भेद न होगो। अन्त मे तुम्हे मेरा धाम प्राप्त होगा : जहाँ सन्त 
लोग जाते है जहाँ जाने से फिर छौटना नहीं होता | यदुगत्वा न निवत्त॑न्ते तद्धाम 
पृछ्त मत । . - 
सुनत विभीपन वचन रामके | हरखि गहे पद क्ृपाधाम के ॥ 
वानर भालु सकल हरखाने । गहि प्रभुषद गुन विमल बखाने ॥१॥ 
अथे : विभीषण रामजी के वचन सुनकर हथित होकर क्पाधाम के चरण 
पकड़ लिये। सब बन्दर भालु हथित हो गये और प्रभु के चरणो को पकड़कर निर्मेछ 
गुणों का वर्णन करने लगे | 
£ व्याख्या: रामजी के ऐसे वचन मानो रघुकुल की रक्षा अब विभीषण के 
ही हाथ मे है| स्वयं जो कुछ किया वह कुछ नही | अब विभोषण का निहोरा अपने 
ऊपर ले रहे हैं अथवा सब भाँति अपनाने की प्रार्थना स्वीकृत हो गयी : इससे हथित 
हो रहे हैं अथवा अन्त में अपने घाम देने की प्रतिज्ञा से हृपित होकर प्रभु के चरण 
पकड़ लिये। इधर बन्दर भालु अलग हित हुए कि परमपद मे जब विभीपण का 
प्रवेश हुआ तो ,हम छोगो का रोक कैसे होगा। अथवा सरकार के सन्निधान से 
भालु बन्दरों की ऐसी साधुवृत्ति हुई कि विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरकार के चरणों को पकड़कर निर्मल गुण गणो का गान करने लगे । ह॒पित सब 
हुए पर जिनकी योग्यता थी उन्होंने हो चरणों को पक्रड़कर गुणगान किया | प्रभु 
गुणगाव के पहले श्रोचरणो का ध्यान स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए | 
बहुरि विभीपन भवन सिधाये। मनि गन, बसन विमान भराये ॥ 
,छे पुष्पक प्रभु॒ आगे राखा। हंसि करि कृपासिधु अस भाखा ॥२॥ 
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अथे॑ विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराया | पृष्पक को 
लेकर सरकार के सामने रखा | कृपासिन्धु हँसकर यह बोले | 


व्यास्या तब विभीषण घर गये | सरकार को अयोध्या पहुँचाने के उपाय के 
लिए विभीषणजी ने निश्चय किया कि पुष्पक विमान सरकार को उपहार रूप मे 
देना चाहिए। केवल विमान ही नही उसे मणिगणों से भर भी दिया। सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारा सब कोपादि मेरा है। अत उस स्वीकृति के 
साफल्‍य के लिए मणिगण विमान मे भरे गये | सोने की लड्डू है वहां सोने का कौन 
मूल्य है । 

इस भाँति पुष्पक को पूर्ण करके सरकार के आगे रक्खा। भाव यह है कि 
इसम से जो इच्छा हो बन्दर भालुआं को दिया जाय | अयोध्या पहुँचाने मे यह 
पुष्पक विमान समथ्थ है । यह सरकार के नजर है। सरकार हँसकर बोले । भरत्त के 
शीघ्रातिशीघ्र दशंन की चिन्ता मिटी इससे हंसे | अथवा इन मणिगणो के ग्राहक न 
हम हैं और न हमारी सेना है पर विभोषण वा मन रखना है। इसलिए हँपकर 
बोल रहे हैं। यथा हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा | 


चढि बिमान सुनु सवा विभीपन । गगन जाइ बरपहु पट भूपन ॥ 
नभ पर जाइ विभीपन तबही। बरपि दिये मनि अबर सबही ॥३॥ 


अर्थ हे सखा विभीषण | विमान पर चढकर आकाश में जाकर मणि 
बस्तर की वर्षा करो तब विभीषण ने आकाश मे जाकर सब मणि और बस्त्रो को 
बरस दिया । 

व्याख्या सरकार ने आज्ञा दी कि सखा विभीषण इसी विमान पर चढ़कर 
आकाश में चले जाओ ओर वहाँ से पट भूपषणों को वर्षा वानरी सेना पर करो। 
अस्त्र शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरी सेना पर हो चुकी है। भव मणि 
भूषण की वर्षा होने दो। इतनो बडी सेना मे मणि भूषण इपी भाँति वितरण भी 
किया जा सकता है। एक एक बन्दर को बुला बुलाकर मणि भूषण देना भसाध्य 
व्यापार है | 

तदनुस्तार विभीषणजी ने आकाश में जाकर सव भूषण वसनो को बरस दिया। 
विभीषणजी ये मणि भूषण वसन वानरी सेना के ही लिए छाये थे उन्ही को देना 
चाहते थे सरकार को नही | पूर्णकाम को कोई क्या दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वय पुष्षक था | पु 


जोइ जोइ मन भावे सोइ लेही | मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥| 
हँसे राम श्री अनुजसमेता | परम कौतुकी क्ृपानिकेता ॥४॥ 


अर्थ जिसे जो देखने मे अच्छा लगता है। वही बन्दर लेते हैँ और मणि को 
मुख मे डालकर उगलछ देते हैं। रामजी सीताजी तथा छोटे भाई के सहित हंस रहे 
हैं| कृपानिकेत परम कौतुकी हैं | 


दड० रामचरितमानस 


व्याख्या : वर्षा होने से मणि भूषण वसन तमाम पुथिवी पर बिखर गये। 
रुचि को विचित्रता के अनुहूप बन्दर लोग पसन्द करके ले रहे है। फल समझकर 
मणियोंकों मुख मे डालते हैं और स्वाद होन तथा कठोर मालुम होने पर उगल 
देते हैं। यह दृश्य देखकर सरकार भी हँस रहे हैं। जानकीजी और रूप्मणजी भी 
हँस रहे हैं। सरकार कृपा के धर हैं ओर बडे कौतुको हैं। विभीषण पर #पा है, 
उनकी सम्पत्ति स्वीकार की जा रहो है और जिन्हे दी जा रहो है उन्हे उसके 
उपयोग का ही ज्ञान नही है। उनके विक्ृत आचरण से सबको हँसो आरहो है। 
यह सरकार का विनोद है । 


दो. मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह, नेति नेति कह बेद। 
क्पासिधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद॥ 


उम्मा जोग जप दान तप, नाना मख ब्नत नेम। 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवल प्रेम ॥११७॥ 


अथ॑ , जिसे मुनि ध्यान मे नहों पाते और जिसे वेद नेति नेति बाहता है। 
वही क्ृृपासिन्धु बन्दरो के साथ अनेक विनोद करते हैं। हे उमा ! योग जप दान तप 
नाता व्रत यज्ञ और नियम से रामजो वेसो कृपा नहीं करते जेसी कि विशुद्ध प्रेम से 
करते हैं 

व्याख्या : इन्द्रिययोचर होना तो बड़ी दूर को बात है। ध्यान में भी जो 
मुनि लोगो के मही आते सामान्य लोगों की गणना क्या है और वेद भी यह नही 
यह नही कहकर निरूषण करता है। आर्थात्‌ जो मन वाणो के अगोचर है वह प्रभु 
कृपासिन्धु हैं। कृपा करके इन्द्रियगोचर होकर बन्दरों के साथ अनेक भ्रकार का 
बिनोद कर रहे हैं। बन्दरो से पूछते हैं कि मणि कैसा है ? वे कहते हैं कि सरकार 
देखने मे ही सुन्दर हैं पर किसी काम का नहीं है। न इसमे स्वाद है न गन्ध है 
इत्यादि | बेद और विनोद का जोड़ नही । इसलिए तुक नही बैठने दिया । 

शंकर भगवानु उम्रा से सरकार का स्वभाव कहते है : योग जप दान त्तप 
श्वत और नियम ये हो छः कारण भगवत्‌ कृपा के हैं। इन्हे मुनिलोग वेद विधि से 
आचरण करते हैं। अतः उन पर सरकार वी कृपा होती है पर ऐसी नही होतो कि 
प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करें | ऐसी कृपा त्तो जप योग नेम ब्रत वजित प्रेम से ही 
होती है। बन्दर कर्म के अनधिकारी हैं। इनमे सिवा प्रेम के ओर क्‍या है ? पर उसी 
प्रेम के सरकार परबश है | उनके साथ बेठकर विनोद कर रहे हैं। 


भालु कपिन्ह पट भूषन पाएं। पहिरिपहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्र भु कीसा। पुंनि पुनि हँसत कोसलाघीसा ॥१॥ 
अथ॑ : भालु और बन्दरो ने गहने कपडे पाये तो उन्हें पहनकर रामजी के 


है 8 लंकाकाण्ड ; पष्ठ सोपान ६४१ 


पास आये । अनेक रूप में बन्दरो को देखकर कोशझलाधोश रामजी बार बार 
हँसते हैं । 
श व्यास्या : बन्दर भालु का गहने कपडे से क्या सम्बन्ध ? वे न स्वय रखें 
न दूसरे का रहने दें । यदि देवात्‌ उनके हाथ गहना कपड़ा छग जाय तो उसे नष्ट 
फरके ही मानें । परन्तु यह गहना कपडा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है। अत उनके प्रति आादर है। छोगो को गहना कपडा पहने देखा है 
इसलिए उन्हे महाप्रसाद समझकर धारण किया | राजा के यहाँ से जो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार रूप से मिले उसे घारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
लिए जामे का नियम है | अथवा कतज्ञता प्रकाश के लिए पहन पहनकर सरकार के 
पास आाये। 

बन्दर भालु के वस्त्राभूषण धारण करने से विचिन शोभा हुई। घारण तो 
उन लोगो ने कर लिया पर घारण करना आता नहीं। अत ओर भी भद्धूत मूर्ति 
हो गये हैं। इनके दर्शन से हंसी रोके नही रुकतीं। सरकार तो कोशछाधोश हैं। 
वस्त्राभूषण धारण की बारोको को जानते हैं । अतः वार बार हँसते हैं। 


चिते सबन्ह पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बंचन रघुराया॥ 
तुम्हे! बल मै रावनु मारधों। तिलकु विभीपन कहुँ पुनि सारथो ॥ २॥ 


अथ॑ : देखकर सब पर दया की और रघुपत्ति कोमछ वचन बोले। तुम्हारे 
बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण को तिछक भी कर दिया। 


व्यास्या ' सरकार की #पाहृष्टि से श्रमापनोदन होता है। यथा * राम कृपा 
करि चितवा सबही । भये विगतस्रम बानर तबही। अपना श्रमापनोदन न किया 
पर वन्दरों का कृपावलोकत से कर दिया। सरकार की कृपा से निरन्तर कुशल 
होता है। देवता मनुष्य और मुनियो पर कृपा होती है। सो भालु बन्दर के तिरन्तर 
कुशछ के लिए उन्तपर दया की | 

उनको बड़ाई देते हुए ।बोले कि रावणवध जो मेने किया वह तुम लोगो के 
बल से हुआ नहीं तो अकेले मेरा किया वया होता । इसो भाँति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपदो अ्रतिज्ञा पुरी को वह भी तुम छोगो के बल से ही सम्पन्न हुआ। 
तुम छोगो द्वारा मेरा बडा उपकार हुआ । मेरे काये करने के लिए तुम छोगो ने 
अपना धर छोड रबखा है सो अब मेरा सब काये तुम छोगो की सहायता से सम्पन्न 


हो गया। 
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
बचन सुनत प्रेमाकुछ बानर। जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अथ * अब तुम छोग अपने घर चले जाओ | मेरा स्मरण करते रहना और 


विसी से नही डरना | वचन सुनते हो बन्दर लोग प्रेम से आकुछ हो उठे | सब हाथ 
जोड़कर आदर के साथ बोले | 
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व्याख्या : अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ | अब जिस भाँति आये हो 
उसी भाँति किष्कित्धा लौटने की अवश्यकता नही जहाँ से जिसका घर सीधा पड़े 
उसी रास्ते चले जाओ। संगठन का काये समाप्त हो गया | तुम छोग अपने घर की 
ओर रवाना हो जाओ तब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करें। सरकार पुरस्कार 
रूप में उन्हे अभय दान दे रहे हैं और शिक्षा रूप मे सदा अपने स्मरण के लिए कह 
रहे हैं। भावाथ॑ यह कि बन्दर भालु का न तो घन से कोई उपकार हो सकता है 
और न॒विसी सूक्ष्मतत्त्व के उपदेश को उनमे पात्रता है। अत्त: सब उपदेशों का 
सार उन्हे दो मोटी मोटी बातो मे बतछा दिया कि मुझे स्मरण करते रहना और 
किसी से डरना नही। मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा। 

सरकार द्वारा अपनी इतन्ती बडाई के वचन को वे सेभाऊक न सके। प्रेम के 
आवेग से व्याकुल हो उठे । मन से प्रेमाकुल तन से पानि जोरि और वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हृदय से उठा । अतः सबका एक साथ एक ही वचन 
बोलना कहते हैं । 


प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रै७छोक: ईस रघुनाथा ॥४॥ 
अथ॑ : प्रभो ! आप जो कुछ कहें सभी आपको शोभा देता है पर ऐसा वचन 
सुनकर हम लोगो को भोह होता है। हे रघुनाथ ! आप श्रेलोवय के ईश हैं हम 
छोगो को दीन जानकर आपने सनाथ किया। 
व्याख्या : भाव यह कि केसे कहे कि सरकार का कहना ठीक नही है हम 
तो सरकार के बल से निशाचरों से छडे नहीं तो कहां हम तृणराशि और बहाँ 
निशाचर अग्नि | हमारी उनकी लडाई कंसी पर हम जयशील सरकारी बल से हुए। 
यथा : कपि जयसील राम बल ताते। स्वामी को सभो कुछ द्योभा देता है वह यदि 
अपने पुरुपार्थ का सेवक पर आरोप करे तब भी शोभा है। पर हम लोगों को तो 
ऐसे वचन से मोह होता है। यथा : सुनि प्रभु बचन मोह मति करपी | 
हम सरकार के स्वरूप को जानते हैं। सरकार त्रेलोक्य के स्वामी हैं । अवतार 
घारण करके रघुकुल को सनाथ किया है। सरकार दीनानाथ हैं : दीन जानकर हम 
लोगो को सनाथ किया है। नही तो बन्दरो का नाथ कोई बनना नहीं चाहता। 
त्रैलोबय के नाथ होने से आप सबके नाथ हैं। तब निज भुजबरू राजिव नैना। 
कौतुक छागि सग कपि सेना। आपको राक्षसो का रणमद हम छोगो के हाथ से 
चूर्ण कराना था। 
सुनि प्रभु बचन छाज हम मरही । मसक कहूँ खगपति हित करही ॥ 
देखि रामर्ख बानर रीछा । प्रेम मन नहिं ग्रह के ईछा ॥१॥ 
अर्थ प्रभु का वचन सुनकर हम छज्जा से मरे जाते हैं। मच्छर कही गरुड 
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की सहायता कर सकता है। रामजी का रुख देखकर बन्दर भालु प्रेम मे मग्न हो 
गये | उन्हे घर को इच्छा नही रह गयी | 

व्याख्या बन्दर भालु कहते हैँ कि प्रभु के वचन से हम तो लज्जा से मरे 
जाते हैं। बडे की स्तुत्ति से छोटे को लज्जा होती है। स्तुति के गुणों की हमारे में 
सम्भावना नही । अत हमारे लिए सरकार द्वारा स्तुत्ति अतीव लज्जाजनक है। 
गरुड यदि कहे कि वात्ताशन मांगो को मैने मच्छरों की सहायता से वघ किया 
तो गरुड की तो बडाई है कि वह मवछरो को महिमा प्रदान कर रहा है। पर 
मच्छरो को त्तो कही डूबने को स्थान नही हे । 

सरकार का रुख है कि बन्दर भालु घर जायें । उनकी घर की इच्छा नही । 
वे सरकार के प्रेम मे मग्न हैं। सरकार को छोडना नही चाहते | घर की ओर चित्त 
की वृत्ति जाती ही नही बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही। जिमि परद्रोह सन्त मन 
माही । रुख देख लिया कि इन्होने विदा कर दिया। क्योकि ऐसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 


दो प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, रामूूप_ उर राखि। 
हर॒प बिपाद सहित चले, विनय विबिध विधि भाखि ॥ 
कृपिपति नील रीछपति, अगद नल हनुमान । 
सहित विभीपन अपर जे, जूपप  कपि बलवान ॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि छोचन बारि। 
सनमुख चितर्वाह रामतन, नयन निमेप निबारि ॥११८॥ 
भथ॑ प्रभुसे प्रेरित होकर सब बन्दर भालु रामजी के रूप को हृदय मे 
रखबर अनेक प्रकार से विनतो करके हप॑ विपाद सहित चछ। जामवन्त, सुग्रोव, 
नल, अज्भद भादि और हनुमानजी तथा विभीषण के सहित और जितने बलवान 


यूथपति बन्दर थे वे सब प्रेमवश कुछ नही कह सकते थे। आँखों मे आँतु भरा 
हुआ रामजी की ओर निनिमेष नेन्न से देख रहे थे । 

व्याख्या अन्तर्यामी की प्रेरणा बडी बलवती है। इतना प्रेम हाने पर भो 
चलने को तेयार हो गये। परन्तु प्रस्थान होने के पहिले रामजी के रूप को हृदय मे 
रख लिया ओर अनेक प्रकार को विनती करके चल पडे। घर जाने का हपे औौर 
प्रभु के वियोग का विषाद भी है। वन्दरों को घर जाने की इच्छा ही नही थी। पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने की इच्छा हो गयी । 

परन्तु जाम्बवानू, सुग्रीव, नकू, अद्भद, हनुमान और विभीषण तथा अन्य 
बलवानु यूथप नही गये | बलवान यूयपरो मे भी तो बछ सरकारी है। उन पर विशेष 
कृपा है । मत विशेय बलवान हैं। 


अन्य बन्दरो ने विविध प्रकार से विवय भी की। पर ये छोग तो बोलने मे 
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भी समय नही हुए । प्रेम के वश मे हो गये हैं । प्रेमातिशय से वे सरकार को आँख 
से ओट करना नही चाहते | अत निरनिमेष नेन्नो से दर्शंव कर रहे है। 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकछ बिमान चढाई॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि विमान चलाये ॥१॥ 


अर्थ . रघुराई रामजी ने थत्यन्त प्रीति देखकर सबको विमान पर चढ़ा 
लिया। मन मे ब्राह्मण के चरण का नमस्कार किया और विमान को उत्तर वी 
ओर चलाया। 

व्याख्या सामान्य चानर सेनिको से बड़े बडे सरदारो को प्रीति कही बढ़ी 
चढी है। सरकार ने देखा इन्हें अत्यन्त प्रीति है। उनको तो घर जाने की दबी हुई 
इच्छा भी थी। इन्हे वह भी नही । ये लोग विभीषण की भाँति अयोध्या जाना चाहते 
हैं। अत सरकार ने सबको विमान पर चढ़ा छिया। मन मे ब्रह्मकुल को प्रणाम 
किया। वयोकि पहिंले सरकार वही जाना चाहते हैं। यह ब्रह्मकुछ दण्डवारण्प मे 
था। भारण्यकाण्ड का मज़जूलाचरण करते हुए कवि ने ब्रह्मकुछ को प्रणाम किया है। 
यथा : मूल धमंतरोविवेकजलघे पूर्णेन्दुमानन्दद | वेराग्याम्बुजमास्कर॑ ह्यथघन- 
ध्वान्तापह त्तापहे । मोहाम्भोधरपुगपाटनविधो स्व सम्भव सकस॑ बे ब्रह्मकुछ 
कछकसमन श्रीरामभूपप्रिय ) आरण्यकाण्ड की टोका मे इस इछोक का अथ दिया 
गया है। भावार्थ यह है कि ब्रह्मकुछ अष्टमू्ति शद्धू रहव है। अयोध्या की सीमा तमसा 
पे चलते समय सरकार ने गशद्भूरजी को प्रणाव करके यात्रा की) यथा राम रूखन 
सिय जान चढि सभु चरन सिरु नाइ। सचिव चलायेउ तुरत रथ इस उत खोज दुहाइ। 
अब घर लौटते समय ब्रह्मकुलहूप शद्भुर को प्रणाम करते हैं | ब्रह्मकुछ के लिए हो 
निशाचर हीन पृथिवी करने की प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। ब्रह्मकुछ से 
ही सुरद्रोहियो के वध का मन्त्र लिया था | अत पहिले उसी ब्रह्मकुल मे जाना चाहते 
हैं। यथा कुमजादि मुति नायक नाता । गये राम सबके अस्थाना | अत्त, अस्थान के 
समय शकररूप ब्रह्मकुल को प्रणाम करते हैँ। विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेश न देकर केवल इतना ही भादेश दिया कि उत्तर की ओर चलो | 
चलत बिमान कोलाहलु होई। जय रघुबीर कहे सब कोई ॥ 
सिहासनु अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बंठे तापर॥रा 

विमान चलते समय बडा शब्द हुआ | सब लोग रघुवीर को जय। ऐसा बोल 
रहे हैं। अत्यन्त ऊेचा ओर मनोहर सिहासन है। उस पर सरकार सीताजी के 
साथ बेठे। 

व्यास्या . आज तो सबका अनुभूत विषय है कि वायुयान चछते समय बडा 
शब्द होता है। तिसपर स्वय विमानारुढ बानरथीर जयध्वन्ति कर रहे हैं। नीचे से 
बानरी सेना सरकार को विमान पर जाते हुए देखकर जयकार कर रही है। सबको 
अत्यस्त उत्साह है। भत जयकार पर जयकार छगता ही जा रहा है। 
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उस विमान पर स्वामी के बेठने के लिए अत्यन्त ऊँचा ओर सुन्दर सिहासन 
बना हुआ है जिससे कि नीचे का सव दृश्य दिखाई पड़े। उस सिहासन पर सरकार 
सीता के सहित बेठे । 


। ] ८१ अवध प्रयाण प्रसंग 
राजत रामु सहित भामिनी | मेरु श्ंग जनु घनदामिनी ॥ 
रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर | कीन्ही सुमन वृष्टि हरपे सुर ॥३॥ 


)। + अर्थ: भामिनी स्त्री के सहित रामजी शोभित हुए। जैसे मेरु के शुद्ध पर 
बादल बिजली सहित हो । सुन्दर विमाच अत्यन्त आतुर होकर चला | देवताओं ने 
फूछ बरसाया और हृपित हुए । 


“ व्याख्या : राम'शब्द का अथं ही यही है कि : राजते यो महीस्थित:। बिना 
सीताजी के रामजी की वेसी शोभा नही थी। आज भगवतो के साथ बड़ो शोभा हुई । 
श्रो मोस्वामीजी उपमा देते हैं कि जेसे मेरु के शुद्ध पर घन दामिनी की शोभा हो । 
पुष्पक की उपमा मेरु से है और अति उच्च मनोहर घिहासन की उपमा शिखर से 
है। उसके ऊपर रामजी मेघ श्याम सुशोभित हैं और उनके अड्ू में भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनों की सी शोभा है। भगवती इस समय संकुचित नही जब कि 
कनक पड्ूज की कली की उपमा दी गयी थी। वे इधर उधर देख रहो हैं। इसलिए 
चब्चछता को लक्ष्य में रखकर दामिनी की उपमा दा गयी ओर वर्ण भी उनका 
बिजली सा है। 


!* ' बह सुन्दर विमान जिसका नाम पुष्पक है। आकाश में ऐसा मालूम होता है 
भानो भाकाशरूपी सरोवर मे फूल खिला हो | वह आतुर हीकर चछा। वह मतोजव 
विमान है । स्वामी के मन की गति के अनुसार उसकी गति होती है। सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है । अतः वह आतुर होकर चला। देवता लोग भी शोभा देखकर 
हित हुए और मद्धूल के लिए पुष्पवृष्टि की। 


परम घुल्दद चल्ति त्रिविध ,वयारी | सागर सर सरि निमेल बारी ॥ 
सग्रुन होहि सुंदर चहुँ, पासा। मन प्रसन्न निमंछ नभ आसा ॥४॥ 


अथे : परम सुख देनेवाली शोतलू मन्द सुगन्ध वायु चलो। समुद्र तालाब 
नदी का जल निर्मेछ हो गया । चारो ओर सुन्दर सगुन होने लगे | मन प्रसन्न है मोर 
आकाश की दिशाएँ निमंल हैं । + 


” व्याख्या: शीतल मन्द सुगन्ध वायु सुखद होतो हो है। पर उस समय की 
श्रिविध घायु परम सुखद थो। समुद्र ताछाब तथा नदी मे निर्मेछ जल हो ग्रया। 
भाव यह कि प्रकृति मे सुखावह परिवर्तन हुआ : परम सुखद चलि त्रिविध बयारों:॥ 
से वायु मे परिवत्तेत कहा । सागर सर सरि निमंल बारी : से जल मे परिवर्तन कहा | 
सगुन होहि सुन्दर चहुँ पासा : से पृथिवी क्हा। निर्मल नभ बादछ्य : से तेज तथा 
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आकाश में परिवर्तंत कहा ओर सबसे बड़ो बात यह कहा कि : भन प्रसन्न | यह बडा 
भारी सगुन है। यथा : सगुन होइ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर | प्रभु जागमन 
जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर । | का 


कह रघुबीर देखु रन सीता | छछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ । 
कुंभभरन रावन द्वौ भाई । इहाँ हते सुरमुनि दुखदाई ॥५॥ 


बर्थ : रामजी ने कहा सीते | रणभूमि को देखो यहाँ लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा है। यहां हनुमान्‌ ओर अद्भुद के मारे रण में बडे बडे राक्षस पड़े हुए हैं। 
सुर मुनि के दु.ख देनेवाले दोनों भाई कुम्भकर्ण और रावण को यहाँ मारा है। 
व्याख्या : सरकार इतने ऊँचे पर हैं कि वहाँ से सम्पूर्ण रणभूमि दिखायी 
पड़ रहो है। जहाँ कही कोई घटना विशेष हो पड़ती है वह भूमि ऐतिहासिक 
स्थल हो जाता है और विशेषतः यह रणभूमि तो ऐसो है। जहाँ रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है। अत्तः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखला रहे हैं। 
अजुल्या निर्देश करके बतछा रहे हैं कि यहां इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा है। विमान ऊपर चढ़कर एक बार मण्डलाकार गति किया। 
उसी समय सरकार दिखला रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु 
पास चलार्वाहं। उस युद्ध स्थल को दिखलाते हुए सरकार कहते हैं कि यहाँ महा 
मुखियों को हनुमान्‌ अद्भुद ने मारा है। तब से वह स्थल भागया जहाँ रावण 
कुम्भवर्ण मरे थे । ये दोनो भाई एक ही स्थान मे मारे गये थे। अतः उसे दिखाते 
हुए कहते हैं कि : सुर मुनि दुखदाई : दोनो भाई कुम्मकर्ण ओर रावण को मैंने मारा । 
दो. इहाँ सेतु बाँधेड अरु, थापे५ सिव सुखधाम । 
९ सीता सहित क्रपानिधि, संभुहि कीन्ह  प्रनाम॥ 
जहूँ तहँ कृपासिधु बन, कोन्ह्‌ बास विद्नाम । 
सकल देखाए जानकिहि, कहे सबन्हि के नाम ॥३ १णी 
* * उर्थे: यहाँ सेतु बाधा और यहां सुखधाम शिवजी को स्थापना की | सीता 
के सहित कृपायत्तन ने शिवजी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्लाम किया था। वह सब जानकीजी को दिखाया और सबका 
नाम बताया | ॥7 33४ ४ 
/,. वध्यार्या : दिखलाने के व्याज से सरकार वह सब कथाएँ मी" कह रहे हैं 
जो जो जानकीजी की अनुपस्थिति मे हुईथी। विमान का वेग दिखलाते हैं कि 
' बात की बात से विमान सो योजन आ गया | तब सरकार कहते हैं कि यही सेतु 
बाँधा और सुखधाम शिवजी की स्थापत्ता की | स्थापना मे जानकीजी नहीं थी। 
। अतः विधि को पूरी करने के छिए सरकार सस्त्रीक प्रणाम कर रहे हैं ।' 


ह 
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सरकार करुणासिन्धु हैं। सीताजी के विरह में एक वन से दूसरे में भटकते 
फिरे हैँ । कहीं बस गये तो कहीं विश्वाम हो किया । उन सब स्थछों को जानकीजो 
को दिखलाया। जानकीजी उन स्थलों को, नहीं जानती थीं और उनका नाम 
बत॒लाया । यथा : यह पम्पासर है। यह ऋष्यमूक है। सह प्रवपंणगिरि है। 
बिना नाम जाने जानना न जानना बराबर हो जाता है। 


तुरत बिमान तहाँ चलि आवबा । दंडक बन जहू परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि मुनि नायक नाना। गए राम सबके असथाना ॥१॥ 


अथ॑ : विमान तुरन्त वहाँ 'चला आया | जहाँ कि परम सुहावन दण्डक वन 
था। अगस्त्य आदि अनेक मुनीश वहाँ थे ।ःरामजी सबके स्थानों पर गये । 


व्याख्या : विमान में बड़ा वेग 'है। बात की बात में दण्डक चन पहुँच 
गया | दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था। अगस्त्यजी ने कहा था: दण्डक् बन पुनीत प्रभु करहू। उम्र साप 
भुनिवर कर हंरहू। अगस्त्यजी का आश्रम दण्डक वन के सन्निकट था| दण्डक 
बन में उस समय ऋषि' नहीं 'रहते थे। सरकार के ' निवास करने पर आने जाने 
लगे थे'। मगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ अगस्त्यणी के भाई तथा सुतीक्षण आदि शरमंग 
ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त्यजी ' के 'आश्रम के बीच ' में' रामजी ने बहुत दिनों 
तक अनेक - ऋषियों के आश्रमों में निवास किया था। यथा : सकल मुनिन्ह के 
भास्मन्हि जाइ जाइ ,सुख दीन्ह। सो ;रामजी सबके आश्रमों पर विदा लेने गये। 
इस प्रान्त में अगस्त्थ मुनि सबसे प्रधान थे। अतः प्रधानतः उन्हीं का नाम 
लेते हैं।' ' 
सकल रिपिन्ह सन पाई असीसा। चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तह. करि मुनिज्ह केर संतोपा । चला बिमान तहाँ ते चोखा ॥२॥ 

अर्थ : सब मुनियों' से; आशीर्वाद पाकर जगदीश चित्रकूट आये। वहाँ 
मुनियों का सन्‍्तोष किया | वहाँ से चोखा विमान चला । हर 

व्याख्या : सब मुनियों ने सरकार से फरियाद किया था। यथा : निसिचर 
निकर सकल मुत्रि' खाये। इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा 'को थी: निसिचर हीन 
करउ महि | सो पूरो करके आ रहे हैं। अब मुनियों को राक्षसों से कोई भय नहीं 
रह गया | अत्तः सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद: दे रहे हैं। अथवा बाज्ञीवाद देकर विदा 
कर रहे हैं।. 7 [5 

जगदीश हैं। नरतन सन्त सुर के हितार्थं घारण कर रक्‍्खा है। यथा 
नर त्तन घरेउे सन्त: सुर काजा। “कहहु करहु जस प्राकृत राजा। खुति सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी | वहा मुन्ियों का सन्‍्तोष किया। चित्रकूट 
से चलते समय अति प्रसन्न मुनियों ने विदा नहीं किया था। यथा: केहि विधि 
कहों जाहु अब स्वामी | सब दरसो तुम अंतरयामो। अतः उन्होंने छौटते समय 
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मिलकर सन्‍्तोष किया | तब वहाँ से विमान पर चढकर चले] विमान का वेग 
और बढ़ा इसलिए चोखा कहते है । 


बहुरि राम जानकिंहि देखाई | जमुना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनामु करू सीता ॥३॥ 


अर्थ : फिर रामजी ने कलछिमल को हरण करनेवाली सुन्दर यमुनाजी का 
सोताजी को दर्शत कराया | फिर प्विश्व गंगाजी को देखा। रामजी ने कहा कि 
सीते ! प्रणाम करो। 

व्याख्या : जितने पुण्य स्थल रास्ते मे पड़ते जाते हैं उन सबको रामजी 
दिखलाते जाते है । पहिले युद्ध यज्ञभूमि दिखलायी | सेतुसिन्धु दिखलाया । रामेश्वर 
दिख़लाया | जिन जिन स्थानों पर विश्वाम जौर निवास करके उन्हे तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हे दिखलाया। अब चित्रकूट से विमान के ऊपर उठते ही कलियुग 
के मर की हरण करनेवाली यमुना दिखायी पड़ी। यमुना का माहात्म्य कहते हैं 
किये कलियुग के मल को हरण करती हैं। अन्यम्ों की गणना ही क्या है। 
जब से सीताजी को यमुना दिखछाते हैँ त्तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी। अतः 
रामजी बहते हैं कि सीते | प्रणाम करो। यहाँ दोनो को एक साथ ही प्रणाम है। 
गंगाजी पवित्रता की सीमा हैं। अतः सुरसरी पुनीता कहते हैं । 


तोरथ पति पुनि देखु प्रयागा। देखत जनम कोटि अघ भागा॥। 
देखु परम पावनि पुनि वेनी। हरनि सोक हरि छोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५षा 


अर्थ : फिर तीथ॑राज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से करोड़ जन्म के 
पाप भागते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी का देन करो जो शोक का हरण 
करनेवाली और हरिलोक के लिए सीढ़ो रूप हैं। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी 
देखो जो तीनो ताप और भवरोग को नाश करनेवाली है । 

व्याख्या : विमान इतने ऊंचे पर है ओर उसका वेग इतना है कि तब से 
प्रयागराज की प्रान्तभूमि दिखायी पड़ी। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। कलुप 
पुज्ञ के लिए मृगराज है। अतः वे अमिट पाप जो कोटिजन्म से पीछा नही छोड़ते 
इनके दर्शन से भाग निकलते हैं। प्रयाग में भी त्रिवेणी का बड़ा माहात्म्य है। वह 
ब्राध्यात्मिक आधिदेविक और और आधिभोतिक ताप को नाश करती हैं। इस 
भाँति दोषापनोदन करके कल्याण का विधान करती है। आप स्वयं विष्णु लोक 
के लिए निसेनी : सीढ़ी रूप हो जाती हैं। भर्थात्‌ु उनका माश्नयण करने से विष्णु 
लोक की प्राप्ति होती है। इतनी ऊँचाई पर विमान है कि त्रिवेणी पहुँचने के पहिले 
हो अयोध्यापुरो दिखायी पड़ी। उसका माहात्म्य कहते है कि वह तोनों ताप के 
नाश के साथ साथ भवरोग का ही नाश कर देतो है। यथा: भवध तजे तन 

” नहिं ससारा। 


६..... . 


लंकाकाण्ड ! पछ सोपान हा. हुडरर 


दो सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित राम ॥ 
'पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मज्जनु कीन्हि। 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान विबिध विधि दीन्हि ॥१२०॥ 


अथ॑ * तब क्ृपाल रामजी ने सीता के साथ योध्या को प्रणाम किया। सजल 
नयन और पुलकित होकर बार-बार हपित होने छगे | फिर हित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी मे मज्जन किया और बन्दरोके सहित ब्राह्मणोकी अनेक प्रकार के 
दान दिये। 

, व्याख्या : अयोध्या के दृष्टियोचर होते ही लक्ष्मण और सोताजी के सहित 
रामज़ो ने अवध को प्रणाम किया। वन जाते समय भी प्रणाम किया था। यथा: 
चले हुदय अवर्धाह सिर नाई । अब लोटते समय भो प्रणाम करते हैं । अयोध्या पर 
सरकार का बडा प्रेम है। उसे जन्मभूमि मानते हैं । चौदह्‌ वर्ष के बाद उसका दर्शन 
हो रहा है। भरत हर्पातिरेक से सात्त्विक भाव हो गया। नेत्रों मे जल भर आया 
ओर द्वारीर मे पुलक हो गया। 

प्रयागराज के प्रति सरकार की बड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सोधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये । लोटते समय तो आकाश मार्ग से भा रहे हैं। 
अतः अत्यन्त त्वरा होने पर भी यहाँ उतरे। प्रयागयराज में भी तरिवेणी का बडा 
माहात्म्य है। क्योकि यही तीयथंराज का सिंहासन है। आज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
हूँ । इस बात का हप॑ है । स्नान के बाद दान का विधान है। अत सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणो को दान दिया ओर सरकार के साथ बन्दरों ने भी दान दिया। 
बन जाते समय जब सरकार ने प्रयाग स्नान किया उस समय दान की चर्चा कवि 
ने नही की | यथा . मुदित्त नहाइ कीन्ह सिंद सेवा । पूजि यथा बिधि तीरथ देवा । 
सरकार लका विजय करके आ रहे हैं कम से कम समुद्र से उपहार मे मिले हुए रत्न 
तो पाप्त मे हैँ ही । यथा : कनक थार भरि सनिगन लाना | बिप्ररूप आये तजि माना | 
बन्दरो के पास भी मणि भूषण का घाटा नहीं। अतः सबका विविध प्रकार से दान 
करना कहा | 
भ्रमु हनुमतहि कहा चुझाई | घरि बढु रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहिं कुसछ हमारि सुनाएहु। समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥१॥ 

बथे : सरकार ने हनुमानुजी को समझाकर कहा हि ग्रह्मचारी का वेष घारण 
करके अयोध्या जाओ। भरतजी यो हमारो कुशछ सुनाओ ओर समाचार लेकर तुम 
चले आमो | 

प्यास्या : सरकार जानते हैं कि समाचार सुनाने मे हनुमानुजों बड़े कुशल हैं। 
युद्धिमता वरिष्ठ हैं। अत उन्हीं को भरतजी वें पास भेजते हैं और समझाकर 

१ 
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आइ कहो मोते वहुरि भरत हृदय की बात। 
,मुख त्रिकार आकार ते जो कछु तुमहि छखात॥.. 
भरधो सकल सुख भोगते हयगम रथ सव साज। 
काकी मन डोछत नहीं पाइ बपीती राज॥ 
' जौ कछुह रुचि भरत के मन में होवें आाज। 
सारी बसुधा को वही बरें अकटक राज॥ 
! और यह भी बहते हैं कि तुम ब्रह्मचारी वेष से जाना। थर्थात्‌ जित्त वेष से 
मुझ्नसे मिले थे उमी वेष से भरतजी से मिछना जिसमे भरतजों से मिलने प्रे सुमीता 
हो और यह समाचार भरतजी पहिछे तुम्हारे मुंह से सुने। तभी उनके आकार 
चेष्टा से हृदगत भाव का ठोक थाह लग सकेगा। भरतजी को हम छोगी का समाचार 
सुनकर घर का सय समाचार . माँ लोग सब जीवित हैं कि नही ? प्रजावर्ग सब 
सुखी तो हैं? इत्यादि लेकर तुम चड़े आना | यह न समझना कि विमान बाता ही 
होगा । व्यर्थ क्यो जायें ? हम तुम्हारी बाठ रूंगवेरपुर में जोहते रहेंगे। 
तुरत पवनसुत गवनत भएंऊ। तब्र प्रमु भरद्वाज पहिं मएकऊ॥ 
नाना विधि मुनि थूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिय दीन्ही ॥२॥ 
, भर्य ; हनुमानजी तुरन्त चछ पडे। तब सरकार भरद्वाजजी के पास गये। 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पूजा की स्तुति की ओर तय भाश्षोर्वाद दिया | 
व्यास्या * हनुमानजी तुरन्त बडे वेग से चले । इसलिए पवनसुत शब्द का 
प्रयोग किया। त्व सरकार जगम तीर्थंराज भरद्वाजजी के आश्रम पर गये। सरवार 
बडी शीघ्रता में हैं। अत' कवि भी श्ञौश्नता कर रहे हूँ | अत्यन्त सक्षेप मे कया कहू 
रहे हैं। वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भी उन्होने पुजा की थी। 
यथा ; कुसछ प्रस्त करि भआधिष दीन्‍्हे। पूजि प्रेम परिपुरन बीन्हे। अब बन से 
लोटने के समय नाना प्रकार से पूजा की | स्तुति करके आशोर्वाद दिया । 
मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी | चढि विमान प्रभु चले वहोरी ॥ 
इहाँ निपाद सुना हरि आएउ | नाव नाव कह छोग बुछाएउ ॥१॥ 
अर्थ: मुनि वे चरणक्मछों की वन्‍्दना दोनो हाथों को जोडब्र को गौर 
विमान पर ख़बर प्रभु फिर चऊे। यहाँ निषाद ने सुना कि सरकार आागये वह 
माव नाव बहकर छोगों का पुकारने छगा [ 
व्याख्या निपादराज के दूत चित्रकूट फेंे हुए हैं। प्रयागराज के दूत ने 
समाचार दिया कि सरकार आ गये । निपादराज नाव नाव कहकर पुवार रहे हैं। 
अपने पास बुछाकर नाव छामे को नहीं कहते | इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई है. अपने 
पार जाने के लिए नाव चाहते हैं । 
सुरसरि नाधि जान जब आयो । उतरेठ तट प्रभु आयसु पायो ॥ 


तब सीता पूजी सुरमरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 


छंकाकाण्ड । पछ सोपान धर 


” & अर्थ : गंगा पार करके जब विमान आया तब सरेंकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उत्तरा | तब सीताजी ने गंगाजी की पूजा की और अनेक प्रकार से 
चरंणों में गिरी । । 

व्याख्या : तब त्तक पुष्पक विमान गंगा पार आगया। सरकार प्रयागराज 
में उतरे । त्रिवेणी स्तान किया । भरद्वाजजी से मिले । इतनी देर में शइंगवेरपुर खबर 
पहुँच गयी । सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुँच गये। गंगा पार करने पर 
सरकार को आज्ञा से पुष्पक तट पर उत्तर पड़ा। सीताजी ने मनौतो की थी 
पति देवर संग कुसछ बहोरी | आइ करो जेहि पूजा तोरी | सो बात पूरी हुई। पत्ति 
देवर के साथ सकुशल लोटी। अतः फिर गंगाजी का पुजन किया और क्ृतज्ञता प्रकाश 
के लिए बहुत प्रकार से दण्डवत प्रणाम किया | 


दीन्हि असीस हरपि मन,गंगा। सुंदरि- तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत ग्रुहा धाएउ प्रेमाकुल । आएउ निकट परम सुख संकुछ ॥५॥ 


अर्थ : गज्भाजी ने प्रसन्नमन से आश्चीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सौभाग्य 
अचल हो | सुनते ही निपादराज प्रेम से आकुछ होकर दोड़ा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुआ निकेट भाया। 

व्याख्या : बच जाते समय सीताजी के विनय पर गड्जाजी ने आशीर्वाद दिया 
था। उस वाणी का प्रादुर्माव गड्भा जल से हुआं कि : प्राननाथ देवर सहित कुसल 
कोसला आय । पूजहि सब मन कामना सुजस रहिंहिं जग छाय। वह आशीर्वाद 
अक्षरशः पुरा हुआ। अब लोटने पर सीताजी से धूजा पाकर सोभाग्य विषयक 
आशीर्वाद देती हैं। क्योकि यही जाश्ोर्वाद शेप था । 

यह आशीर्वाद भी विमल वारि द्वारा वेखरी वाणो में प्रकट हुआं। निपादराज 
ने सुना। समझ लिया कि सरकार “पार आगये। ,गड्भापुजा हो गयी। ग्रद्भाजी 
भाशीर्वाद दे रही हैं ।- बतः निपादराज दोड़ पड़े । प्रेम मे आाकुल हो उठे। न तो 
प्रिय बन्धुओं को समाचार दिया न भेंट के लिए कुछ लिया । 


प्रशुद्धि सहित विज चेदेही॥ परेठ सदन सन सुचि भहि त्तेही ४ 
प्रीति परम बिछोकि रघुराई | हरपि उठाइ लियिउ उर छाई ॥६॥ 


अथे : सरकार को विदेहराज की पुत्री के साथ देखकर वह पृथिवी पर गिर 
पड़ा। उसे दरीर की सुधि नही रहो । उसको परम प्रीति देखकर रामजो ने प्रसन्न 
होकर उप्ते हृदय से रगा लिया। हर 
* £ व्यास्या:बेदेही हरण तथा लंका पर चढ़ाई का।हाल सुन चुकाथा। 
हेनुमानुजो ने जो कुछ मरत से कहा है वह सद उसे माछूम है। आज वेदेही के साथ 
सरकार को देखकर वह्‌ लंका विजय का अनुमान करके आनन्द के वेग को ने 
सहकर पृथिवो पर पिर जाता है। । 


ध्षर * रामचरितमानस 


रघुराई रामजी ने निपादराज की परम प्रीति की व्याकुलता देखो तो उस्ले 
उठाकर हृदय से लगाते है । परिष्वद्ध प्रदान करते हैं। बिता इतनी प्रीति के परिष्यद्ध 
प्रदान होता नही | आनन्दातिरेक में भी मृत्यु होती है। अतः आइवासन के छिए 
उठाकर हृदय से छगा,लिया |. * 


छं. लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती । 
बंठारि परम समोप बूझी कुसल सो कर .बीनती ॥ 
अब कुसछ पदपंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे । 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते॥ 


अर्थ : सुजान रमापति क्पानिधान राम ने उसे हृदय से लूमा छिया और 
अत्यन्त निकट बेठाकर उसका'कुशछूर मझ्ूल पूछा । वह विवती करने छगा : वह 
विनय करने छगा कि ब्रह्म ओर शिव से सेवित इन चरण कमलों को देखकर अव 
कुशल है। हैं सुखधाम पूर्णकाम राम आपको नमस्कार है नमस्कार है| 
। * व्याख्या ; रामजी कृपानिधान हैं ; उसे हृदय छगाकर कृपा किया । सुजान 
हैं; गुणग्राहकता दिखलाया। रमापति हैँ : सोशोल्य दिखलाया ; अब जानी मैं श्री 
चतुराई। भजी तुमहि सब देव बिहाई। उसे अत्यन्त आदर दिया। अपने सन्निकट 
ब्िढ़ायों और कुशछ पूछा | उसने विनती की कि ब्रह्मदेव और शिव से सेव्य जो 
चरणकमलं हैं उनके दर्शन से अब कुशल है। जब दक्ष नहीं होते थे तब की दशा 
इस समय याद करना नही चाहता | कहता है कि हे सुखधाम पूर्णकराम राम आपको 
बारम्बार नर्मस्कार है । 


, छं.' सब भाँति अधम निपाद सो हरि भरत ज्यौं उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस -बिसराइयों ॥ 
यह रावनारि चरित्र प्रावन रामपद रतिप्रद सदा। 
कामादि हर विग्यान कर सुरप्तिद्ध मुनि गावहि मृदा ॥ 
अर्थ : निषाद सब भाँति से अधम था। उसे हरि ने भरत की “भाँति 
हृदय से लगा लिया | तुलसीदासजी 'कहते हैं कि रे मतिमन्द : मन ऐसे प्रभु को 
मोह के बश भुऊवा दिया । यह रावणारि रामजी का , चरित्र सदा रामजी के चरणों 
मे रति देनेवाला है। कामादिकों का हरण करनेवारा है। विज्ञान करनेवाला है | 
इसे देवता सिद्ध और मुन्ति प्रसन्‍न होकर गान करते हैं।. ६ 
» व्यास्या : सरकार अधमोडारण है। निधादराज तो | सभी प्रकार से मधम 
था। यथा : छोक वेद सब भाँतिहि नोचा ) जासु छाँह छुदद-लेइम सींचा | - सो उसे 


१. हरिगोतिका छल्द है । दी ०. * डयट ' 2] 
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भरत ऐसे भाई की भाँति हुदय से लगा लिया। ऐसे मालिक का तो दिन रात 
चिन्तन करना चाहिए। जो अज्ञानवश् उसे भुलावे वह मतिमन्द है। अब सम्पुण 
लकाकाण्ड की फलस्तुति कहते हैं। सरकार अघमोद्धारण है। परन्तु विश्वकष्टक 
के नाश करनेवाले हैं। रावण भूतद्रोही विश्वकण्टक था । उसका कुछ और दल के 
साथ वध किया | इसलिए प्रभु को रावणारि कहते हैं। अतः रावणारि चरित्र से 
लछकाकाण्ड की कथा अभिप्रेत है। यह कथा पवित्र है। पाप को हरण करतो है। 
रामजी के चरणों मे भक्ति देतो है। कामादि दोपो को दुर करके विज्ञान सम्पादन 
करती है। बत* वेद के काण्डत्रय का इसमे समावेश है । अत सुरसिद्ध और मुनि 
हृर्षित होकर गान करते हैं। वयोकि इसमे अल्पायास से महाफल है । अथवा पावन 
है। इसलिए सुस्गान करते हैं। रामपद रतिप्रद है। इसलिए सिद्ध गान करते हैं। 
काम[दि हर विज्ञानकर हैं। इसलिए मुनि गान करते है। 


दो, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। 
बिजय बिवेक विभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 
यह कलिकाल मछायतन, मन करि देखु विचार । 
श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिंन आन अधार ॥१२१॥ 


अर्थ : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हैं. उन्हे भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। हे मन ! विचार करके देख | यह कलियुग 
मल : पाप का घर है । इसमे सिवा राम नाम के कोई दूसरा आधार नही है। 

व्याख्या : इस काण्ड की कथा में श्रीरधुनाथ के समरविजय चरित्र का वर्णन 
है। इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को हो मिलता है। जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
में रामजी के समर विजय का जानकार है उस श्रोत्ता पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
उसे दोनो प्रकार की विजय देते हैं। शत्तु पर भी वह विजय पाता हैं और ससार 
शत्रु पर भी विज्य पाता है। अत्त: उसे नित्य विभूति की प्राप्ति होती है । 

यह कलियुग बड़ा कराल है। इसमें स्वमाव से चित्त का झुकाव पाप की 
भोर होता है मौर जितने साधन हैं वे निर्मंठ चित्त से ही साध्य हैँ। अतः सब 
साधन करते हुए भी उन पर भरोसा नही किया जा सकता | यथा : एहि कलिकाऊू 
सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोप्तो। नाहिन आवत आन भरोत्तो । इस बाल 
में एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है। यथा : बहुमत मुनि बहु पंथ 
पुराननि जहाँ त्तहाँ झ्गरो सा। गुरु बच्यो राममजन नोको मोहि छाग्रत राजडगरो 
सो। सियावर रामचन्द्र की जय ! 

इत्ति श्रीरामचरितमानसे सबलकलिक्लुपविध्वंसने 
विमलविज्ञानसपादनी नाम 
पष्ठ' सोपान. समाप्त । 


4--%०७१--+ ८० 


७०४४४ 


पं 


श्रीराम 
श्रीगंणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड ; सप्तम सोपान 


सटीक 
मज्भजलाचरण 


जो. "केकीकंठाभ नील उरवरविलसद्दिप्रपादाब्जचिह्न 
शोभाद्य' पीतवस्त्र सरसिजनयन सतव्वदा सुप्रसन्‍्न॑ । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुत॑ वन्धुना सेव्यमानं 
नौमीत्य' जानकीशं रघुवरमनिदं पुष्पकारूढरामं ॥ 


अथे : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वर्ण नील है। श्रेष्ठ वक्षःस्थल पर 
जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान है। जो शोभा के धनो हैं। पीताम्बर 
घारण किये हुए हैं। कमल से नेत्रवाले है। सदा सुप्रतन्न हैं। हाथ में घनुष बाण 
धारण किये हैं और जो बानरों के समूह से युक्त भाई से सेवित और पुष्पक विमान 
पर सवार हैं। ऐसे जानकी के पति पृज्य रघुवर राम को में निरन्तर नमस्कार 
करता हूँ । 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड को सातवी मोक्षपुरी द्वारावतो माना गया है | द्वारावती 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भाँति उत्तरकाण्ड में सरकार ने 
गुणातीत अरु भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया है। द्वारका सोने की थी और 
उत्तरकाण्ड में अयोध्या का वर्णन करते हुए भी कवि लिखते हैं : मनि खंभ भीति 

३. यह ख्ग्धरा छन्‍्द है। २. इह छल्दानुरोधेन वर्णान्त ग्रुरलाघवम्‌ | प्राइत में 
छन्द के अनुरोध से वर्ण गुद या लघु कर दिये जाते हैं। ३. सुरवर पाठ भी माना गया है 
४. मो विन्दु: उस प्राइतसूत्र से चिकृमम आदि का चिह्न रूप हुआ। 


प्‌ रामचरितमानत्त 


बिरचि विरचो कनक मनि मरवत खेंची द्वारवा श्रीकृष्ण भगवानु के साथ गयो। 
यहाँ अयाध्या के विपय में भी कहां जाता है कि सारी अयोध्या रामजी के साथ 
परम धाम चछी गयी। अत उत्तरकाण्ड वो द्वारावती माना । 
सरकार रावण वध वे पुष्पवारुढ होवर अयोध्या आरहे हैं। कवि उसी 
हृश्य को आँख के सामने रखता हुआ बन्दना कर रहा है। अश्वारैढ, रपाहढ 
रघुनायव का वर्णन हो चुका है। अत अब पुष्वप्रास्ढ वा वर्णन विया जा रहा है। 
पृष्पकारूढ रूप से सरवार वा दर्शान श्रोगास्वामोजी को श्रोअवध मे होने की 
जनथ्रुति है। अत पुष्पषकारूद राम रघुवर पी नित्य वन्दना श्रीगोस्वामीजों करते हैं । 
जामकीश और वन्धुना सेव्यमान कहकर प्रधान त्रिकोण था वर्णन विया। यथा 
रामतापनीये हेमाभया द्विभुजया सर्वालउत्तया चिता। श्लिप्ट कमलघारिण्या पुष्ट 
कोशलजात्मज । दक्षिणे ल्क्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुन । हेमामेनानुजेनैद सदा 
काणत्रय भवेत्‌ एवं त्रिवाणरप स्थातु त देवा ये समाययु ॥ सब अलड़ूरो से 
युक्त दो भुजावाली स्वर्ण वर्णवाली चिद्रृपिणी सोताजी से समाहिलिप्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हैं। उनके दक्षिण स्वरंदर्ण हाथ में धनुप घारण त्रिये हुए लक्ष्मणजो हैं । 
इस भाँति त्रिवोण हुआ उसी के शरण मे देवता लोग रावण वध के लिए गये थे | 
अत रावण के वध चे पश्चात्‌ उमी त्रिकोण रूप से श्रोगोस्वामीजी छौटना कहते हैं 
और उसे पूज्य कहते हैं। भब झाँकी वा वर्णन करते हैं कि मोर वे गल के रंग सी 
नीलिमा सरवार की है। मोर के गल की नीलिमा म एफ प्रकार की चमक भी 
रहती है । सौदर्यातिशय द्योतन के लिए उसी उपमा देत हैं। वरर्प से बारात 
में चलते समय भी उपमा दी थी। केविवठ्युति स्थामठ अगा। तडित विनिन्दक 
बसन सुरगा | विप्रचरण का वर्णन भी बहुत दिनो ३ बाद आया है। शेशवरूप की 
झाँकी के समय कहा था तरिप्रचरण देसत मन छोभा। लड्डा के युद्ध मे भी बहा 
उर घरासुर पद लस्थो या आज वहते हैँ उरबर विल्साद्धप्रपादाब्जचिन्न इतने 
बोच मे ऐश्वय छिपाया गया। अत विप्रचरण चिह्त अन्यक्त रूप में था। अब 
छिपाने की आवश्यवता नही है। अत चरणचिह्न व्यक्त हो गया। अत्त कवि भी 
वणन करते हैं। क्योत्रि विधचरणचिह्न ही सरवार के सत्र देवताओ से उत्कृष्ठ होने 
का तमगा है। यथपि अभी तक सरकार वल्क्ल ही धारण विये हुए है पर सरकार 
के धारण करने से उसवी ऐसो शोभा बढ गयी है कि पीताम्बर मालूम पडता है। 
नयन कमर सौन्दय का निधान है | ऐसो अंखें क्सी वी नही और सदा की भाँति 
प्रसत हैं। इसको प्रप्तन्नता मे विकार आता ही नहीं। वनवास मिलने पर प्रसन्न । 
यथा मुख प्रसन चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ। राज्य पर छोटते 
है ता भी प्रसत। इसलिए गोस्वामीजी कहते है सबंदा सुप्रसन्न। घनुषवाण 
श्रोरामावत्तार का विशेष चिह्न है। जिस भांति श्रीकृष्णजी मुरलीधर हैं उसी भाति 
श्रीरामजो धनुघर हैं। अवकाश मे भी घनुर्शग सुधारा करते है। यथा कर 
कमलन्हि घनुसायक फेर्त | जियड़ी जरनि हरत हँस हेरत। यथा दुहुँकर कमर 
सुधारत वाना । यह लकेस मन्न लगि वाना। विजयी वानर सेना को साथ लिए 
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हुए हैं। अत चानरी सेना के बीच मे पुष्पक पर शोमायमान तीनो मूर्ति की अपूर्व 
शोभा हो रही है । इसी झाँकी वो नित्य श्रीगोस्वामीजी प्रणाम करते हैं। 


जो कोशलेन्द्रधकजमजुली. कोमलावजमहेशवन्दिती । 
,जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकम्य मनभृद्भसद्धिनौ ॥२॥ 


अर्थ कोशल के स्वामी के सुन्दर कमल से दोनो चरण जो कि कोमल हैं। 
ओर ब्रह्मा तथा महादेवजो से वन्दित हैं | जानकीजी के करकमछो से सेवित हैं। वे 
ध्याव करनेवालो के मनरूपी भौरो के साथी हो। 

व्याख्या कोशलेन्द्र कहकर इस काण्ड मे जैसे सरकार का कोशलपुर की 
राजमद्दो पर बेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगो की स्वीकृति कहा। यथा 
गुनातोत अरु भोग पुरदर। सुन्दर कोमल चरणकमलो को ब्रह्मा और शिव से 
बन्दित कहकर दिव्य ऐश्वयं कहा । कोई यह न समझ ल कि प्राकृत राजा को 
भाँति केवल पृथिवी के ही राजा थे । राज्य स्वीकार करने के बाद बडो भीडभाड 
रहती है। सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। सेवा के लिए ब्रह्मा गौर शिवजी 
को भो अवसर मिलना कठिन रहता है। वन्दना मात्र कर छते हैं। जानकीजी बडी 
सावधानी से उन कोमल चरणो की सेवा करती हैँ कि कहो कडा हाथ उन चरणों 
पर न पड जाय | यथा गुवंथथ त्यक्त राज्यो व्यवरदनुवन पद्मपद्धथा प्रियाया पाणि- 
स्पशक्षिमाभ्या मृजितपथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाम्याम। श्रीमद्भागवत मे शुकदेवजी 
कहते हैँ कि जिसने पिता की भाज्ञा से राज्य छोडा ओर उच चरणों से बन बन 
फिरे। जो कि जानकीजी के करकमल के स्पश की नही सह सकते थे उन चरणों 
तक मन से भी गति होना कठिन है। अत श्रोगीस्वामीजी प्रार्थना करते हैं थे 
चरणकमल ही कृपा करके ध्यान करनेवाल के मनरूपी भोरे के साथ साथ रहे। 
मनरूपी भौरे मे यह सामथ्यं नही कि उन कमछो तक पहुँच सके | श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मन के पास भो आजायें यहो अभिलापा है। 

को कुदु' इदुदर गोर सुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिद । 

कारुणीककलकंजलोचन नौमि शर्भूरमनज्भमोचन ॥३॥ 

अथ कुन्द वे फूल, चन्द्रमा ओर शख की भाँति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाड्छित सिद्धि देनेवाल, कारुणोक त्तथा सुन्दर कमल ऐसे नयन- 
बाल़े कामदेव से छोडनेवाले शद्धूर को में नमस्कार करता हूँ। 

व्याख्या सरकार नोलसरोरुह नीलमणिनीक नीरधर श्याम हैं ओर शद्धुर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गोर है। कुन्द से गन्ध कहा। इन्दु से आह्वादकत्व कहा 
और दशद्डू से गोरवर्ण होना कहा। अम्बिकापत्ति [कहकर जगत्पिता होना कहा। 
यथा जगत मातु पितु सभु भवानी | तेहि सुगार न कहों बखानी। अमीष्ठ सिद्धिद 


| 
१ नयुवर्णस्पास्वे | प्रा सु,.६इ या उ की साध मिन्न वर्ण से नही होती ॥ 


द््‌ष्८ रामचरितमानस 


कहकर उदारता कहा । यथा : इच्छित फछ बित्रु सिव बबराधे। छहिय न कोटि 
जोग जप साधे। कारुणीक कहकर दीनदयाछुता कहा। यथा : दीन दयाहु द्रवत 
सुठि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे। सुन्दर कमल नेत्र कहकर सुन्दरता कहा | 
कामदेव को इन्ही ने अनज्भ किया है। यथा : अब ते रति त्व नाथ कर होइहि नाम 
अनंग | अतः उससे पिण्ड छूड़ाने में भो यही सम हैं। इनको कृपा जिस पर हो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सकता । इनका नाम प्रणतकल्पतरु है। इसलिए 
शद्धूर कहे जाते हैं| अतः योस्वामीजी वन्दना करते हैं कि कृपा कीजिये | ' 
८२. नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 
दो. रहा” एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर छोग,॥, 
जहूँ तहू सोर्चाह॑ नारिनर, कृस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर॥ 
कौसल्यादि - मातु सब, मन अनंद अस होइ॥ , 
आयउ प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ | '* 
भरत भयन भुज दच्छिन, फरकत बारहि वार।. 
जानि संगुत मन हरख अति, छागे करन' विचार ॥१॥ 
अथ : अवधि का एक दिन शेष रहा। मतएव नगर के छोग अत्यन्त भातुर 
हो उठे रामजी के वियोग में दुबे हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच करने लगे। 
तब तक सुन्दर शकुच होने लगे । सबका मन प्रसन्न हो उठा। नगर चारों ओर से 
रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर, रहा था।_- हे] 
कौसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा मानन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु सीताजी और लक्ष्मणजी के साथ आ गये | 
भरतजी की दाहिनी आँख ओर दाहिनी भुजा वार बार फड़क रही थी। शकुन 
जानकर मनमे बड़ा हप॑ हुआ | तव विचार करने छगे | 
व्याख्या : यह चौदह वर्ष की अवधि का अन्तिम दिन है। दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए। दूर दूर तक चर छूटे हैं । पर भाने की खबर कही से नही 
आ रहो है। जब अभी तक कही पता नहीं है तब कछ केसे आा जायेंगे। 
यह समझकर पुर के लोग अत्यन्त बातं॑ हो रहे हैं। जैसे जल के अत्यन्त कम हो 
जाने पर मछलियाँ अत्यन्त आते हो जाती हैं। कौसल्याम्बाने पहिले ही कहा था : 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । “तुम करुनाकर घरम धुरीना। अस बिचारि सोइ 
5 कक हब रे 2९५. #२# च पे 
१. यहाँ से उमा के सातवें भ्रश्न : राज वँठि कीन्ही बहु लीछा । सकल कहहु सकर 
सुख छीछा १ का उत्तर आरम्म होता है। * ४ ।। 


क 





उत्तरकाण्ड | सप्तम सोपान ६५०, 


करेहु उपाई | सबहिं जिअत जेहि भेंटेहु आई। सब नरवारी जहाँ तहाँ सोच रहे हैं। 
निदहि आपु सराहृह्हि मीना । धिग जीवन रघुवीर बिहीता। जॉं पे प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा | तो कस मरनु न माँगे दीन्ह्या । दशा उनकी यह है कि रामजी के 
वियोग मे दुबले हो गये हैं। 

अभी त्तक प्रभु का समाचार तो नही मिला और लोग सोच रहे है पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला आ रहा है। अयोध्या सरकार के वियोग मे भयानक 
दिखायी पड़ी थी। यथा : लागति अवध भयावनि भारी। मानहुँ काल राति 
मेंधियारी । अब रमणीय दिखायी पडती है मानो भ्रभु के आगमन की सूचना दे रही 
अयोध्यापुरी सनाथ होने जा रहो है। इसी से प्रभु शब्द का प्रयोग किया | 

चौदह वें के बाद भराज कौसल्या जादि माताओं के मन में आप से आप 
आनन्द का उद्रेक हो रहा है। ऐसा बोध हो रहा है कि सीताजी और लक्ष्मणजी 
के सहित सरकार के आगमन की कोई सूचना दिया ही चाहता है। जिस भाँति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छाया आ जाती है। ग्रहण लगने के पहिले ही 
वेघ रंग जाता है। उसी भांति आनन्द के आगमन के पहिले उसका प्रकाश आ 
जाता है। ) 

भरतजी को सुधवुध नही है। सरकार के ध्यान में मग्न है। पुलकगात हिय 
सिय रघुबीरू। जीह नाम जप लोचन नीरू। जब उनकी दक्षिण भुजाएँ ओर नेत्र 
बार बार फडकने लगे तव ख्याल हुआ कि यह तो सगुन हो रहा है। मन मे 
भत्यन्त हपे हुआ । क्योकि सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी । तब विचार करने लगे। , 


रहेउ एकु दिनु अवधि अधारा | समुझत, मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि क्षाएंउ। जानि कुटिल किधौ मोहि बिसराएउ ॥१॥ 


अथं : अवधि का ; आधारभूत एक दिन रह गया। यह समझते हुए मन में 
अपार दु ख हुआ कि क्या कारण है कि चाथ नही आये | क्या मुझे कुटिक जानकर 
उन्होने भुला दिया। पु 

व्याख्या : सरकार के वनवास की अवधि भौर अवधवासियों के जीवन की 
एक ही है| यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना | भव आस सब रार्खहिं प्राना । 
अवधि पूरी होने के पहिले हो कम से कम यह समाचार तो मिल्‍्त जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये और इत्तनी दूरी पर हैं। पर ऐसा कोई समाचार नहीं मिला । 
अतः यही सिद्ध है कि नही आये । ऐसा समझते ही मन मे, ऐसा दु ख हुआ जिसका 
पारावार नही | ल्‍ः 

भरतजी अपने मन में कारण ढूँढ रहे हैँ किन आने का वया कारण हुआ | 
वया लक्ष्मणजी नही अच्छे हुए ? वया लका मे अभो युद्ध चछ ही रहा है पर प्रभु 
के भ्रताप के जानकार भरतजी के मन मे ये कारण यथेष्ट नही प्रतीत हुए। तब 
कहते हैं कि वया मुझे कुटिल जानकर उन्होने भुला दिया। मेंने कहा था: तुलसी 
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बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न भाइहौ | तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत्त 
परिजनहि न पहहौ। सो मेरी प्रतिज्ञा भूलने योग्य नहीं थी। वया सरकार ने मुझे 
कुटिल समझकर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र सपा । इसलिए मुझे भुला दिया? 
भरतजी को बड़ी आस्था हैं कि सरकार कम से कम मुझे तो नहीं भूल सकते और 
बात भी ऐसी ही थी। यथा : भरत दसा सुमिर्त मोहि निरमिष कलप सम जात। 
भरतजी सोचते है कि देखो कैसे कुअवसर में मेंने हनुमान्‌ को वाण मारा! मुझे 
कुटिल समझते के लिए यथेष्ट कारण है तो क्या इससे मुझे भुला देना ही उचित 
समझा ? 


अहह धन्य लछछिमनु बड़ भागी। राम पदारविद अनुरागी॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्‍्हा | ताते नाथ संग नहि छीन्हा ॥२॥ 


अथे ; अहो ! बड़भागी तो लक्ष्मण हैं जो रामजी के चरण कमलों के 
अनुरामी हैं। प्रमु ने मुझे कपटी कुटिल पहिचाना। इसलिए नाथ ने सज्भ नहीं 
लिया। 

व्याख्या : घन्‍्य तो लक्ष्मणजी हैं। जिन्होंने स्वामी के काये के लिए छछकार 
कर दात्ुओं से लोहा लिया | मेरे भाग्य में यह सेवा नहीं थी | अत: लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भागय में बड़े हैं। उन्हें रामजी के चरणों में सच्चा अनुराग है। मेरा 
अनुराग झूठा है । में कपटी और कुटिल हूँ । में सठ सब अनरथ कर हेतु | बेठि बात 
सब सुनहें सचेतु ॥ सो सरकार ने मुझे ठोक पहिचान लिया | में कहता रहा : न तर 
फेरिमहिं बंधु दोड ताथ चलो में साथ | पर सरकार ने साथ न लिया । 


जौ करनी समुझे प्रभु मोरी। नहि निस्तार कप सत कोरी ॥ 
जन भवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थ : यदि प्रभु मेरी करणी पर ध्यान दें तो मेरा निस्तार करोड़ कल्प मे 
भी नही हो सकता। पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नहीं। वंषोकि 
दीनवन्धु हैं और स्वभाव उनका मत्यन्त कोमल है। 


व्यपव्या : भरतजी मन में कहते हें, कि सरकार कप मुझे कपटी कुटिस समझना 
ढोक है। मेरी करणी ही ऐसी है। मेरे कारण राज्याभिषेक रुका । चौदह वर्ष॑ का 
बनवास हुआ। पिता की मृत्यु हुईं। वन में सीताहरण हुआ। राक्षसों से संग्राम 
ठना। लक्ष्मणजी घायल हुए। हनुमानजी सल्लीवनो बूटी छाने के लिए भेजे गये। 
सो उन्हे मेंने बाण मारा। मेरी इस करणियों पर सरकार यदि घ्यान दें तो मेरा 
निस्तार अनन्त काल तक नहीं हो सकता । 

परन्तु मुझे सरकार के स्वभाव का भरोसा है। में उनका जन : तदीय हूँ 
ओऔर वे जन के अवगुण को भी मानते नहीं | यथा : अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आानत नाहिन जू। इत्यादि। में दीन हूँ और ये दीनबन्धु हैं। अत्यन्त कोमछ 
स्वभाव हैं | तुरन्त द्रवीभूत हो जाते हैं। ५३ 
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मोरे जिभ भरोस इढठ सोई। मिलिह॒हिं रामु सगुन सुभ होई॥ 
बीते अवधि रहृहि जौ प्राना। अधम कवन जय मोहि समाना ॥४ी। 


अथ उसी का पक्का भरोसा मेरे मन मे है। रामजी मिलेंगे शुभ शकुन हो 
रहा है। यदि अवधि बीतने पर भी में जीता रह गया तब तो मेरे समान अधघम 
जगत्‌ मे कौन होगा ? 

+ व्याख्या अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव मे विकार कल्पना 
करना ठीक नही जेंचता । सरकार दीनबन्धु हैं। अत्यन्त मुदुल स्वभाव हैं। मेरो 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्याग नही करेंगे। में दीन हूँ और वे दीनदयाल हैं। 
निश्चय दया करेंगे। हृढ भरोसा यही है और इसी की पुष्टि शुभ सकुन से हो रहा 
है। बत रामजी मिलेंगे । यथा यद्यपि मम अवगुन अपार ससार योग्य रघुराया। 
तुलसिदास निज गुन बिचार करुनानिधान करु दाया | 


प्रेमी का चित्त सदा पापशडू) हाता है। मत भरतजी फिर सोचते हैं कि 
मिलना निश्चय होने पर भी अवधि के भोतर ही मिलाप होना चाहिए । अवधि 
बीतने के साथ ही मेरे प्राणो का विसर्जन होना चाहिए। परन्तु मुझ अपने प्राणो का 
विश्वास नही । यह कई बार धोखा दे चुका है। सरकार का बनबास सुनने पर भी 
यह नही गया । यथा बिनु पनहिन्ह पयादेहि पाँये | सकर साखि रहेउं एहिधाये। 
जेब आँखों से बल्कछ बसन पहिने देखा उस समय भी इन्हे चला जाना था पर ये 
नहीं गये । यथा अब सबु आँखिन्ह देखे आई। जिअत जीव जड सबइ सहाई। 
अत इसका वया ठिकाना है। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भी यह न जाय। 
तब तो मेरे सा अधम कीन होगा ? सरकार के चरण की झय्थ भी झूठ ही पड 
जायगी। यथा तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जिवत परिजरनहिं न पेहो । 


दो राम बिरह सागर महु, भरतु मगन मन होत। 
बिप्र रूप घरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत॥ 
बैठे. देखि कुसासन, जटा मुकुट कृस गात। 
राम राम रघुपति जपत, स्वत नयन जल जात ॥१॥ 
अथे रामजी के बिरह सागर मे भरतजी डूब रहे थे | इतने म ब्राह्मण का 
[प धारण करके पवन पुत्र हनुमानजी जहाज की भांति आगये । देखा कि भरतजी 
कुशा के आसन पर वेठे हुए हैं। शरीर दुबंल हो रहा है । सिर पर जटा का ही मुकुट 
है। राम राम रघुपति ऐसा जप कर रहे हैँ और उनको भाँख से बाँसू वह रहे हैं । 
व्यास्या भरतजी के दु ख का पारावार नहीं है। प्राण सकढ उपस्थित है। 
इसीसे बिरह सागर में भरतजो का डूबना कहते हैं । तव से जहाज आगया । सरकार 
की आज्ञा हनुमानजी को हुई थी कि घरि बटुरूप अवध पुर जाई। भरतहिं कुसछ 
हमारि सुनायेहु॥ जत्त विप्ररूप धारण करके हनुमानजी आगये । मानो डूबते हुए 
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को जहाज का सहारा मिछ गया। इसी भाँति हनुमानजी द्वारा सीताजी की भो रक्षा 
हुईं। यथा : बूडूत बिरह्‌ जलूधि हनुमावा। भयउ तात मो कहूँ जरूू जाना। 
हनुमानूजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस अवस्था में चोदह चप॑ पहिले नन्दि 
ग्राम में ठहरे थे ठोक वही अवस्था चछी जा रही है। यथा : पहिले : महि खनि कुस 
साथरी सँवारी | सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जठा जूट सिर मुनि पट धारी'”' 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। सो भब : जठा मुकुट कृस गात | पहिले : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू । जीह नाम जप लोचन नोरू | सो भव राम राम रघुपति जपत 
ख्रवत नयन जल जात । 


देखत हनूमान अति हरपेठ । पुलडक गात लोचन जलु बरपेठ ॥| 
मन महुँ बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ स्रवन सुधा सम बात्ती ॥१॥ 


अथे : देखते ही हनुमानजी को बड़ा आनन्द हुआ | उनके रोंगटे खड़े हो गये । 
साँख से आँसू की झर छग गयो। मन में बहुत प्रकार से सुख माना ओर श्रवणामृत्त 
चाणी बोले । 

व्याख्या : हनुमानजी भरतजी को ऐसी दशा देखकर बड़े हित हुए। मैत्री 
करुणा भुदिता और उपेक्षा का नित्य वास महात्माओं के हृदय में रहता है। सो 
भरतजी का रामानुराग देखकर हनुमानुजी के हृदय में मुदिता का उदय हुआ । 
हनुमानजी को रघुनाथ कीत॑ंन बड़ा प्रिय है। यथा: यत्र यत्र रघुनाथकीतंन तत्न 
तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌। बाष्पवारिपरिपूर्णणोचनं मार्रति नमत राक्षसान्तकम्‌ | 
जहाँ जहाँ रघुताथजी का कोतंन होता हे वहाँ वहाँ मस्तक पर अज्जुलि बाँघे हुए 
आँखों में आँसू भरे हुए उपस्थित हो जाते हैं। सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रघुपति : नामका कीतंन करते हुए देखकर सात्विक भाव हुआ। रोमाश्व हो 
गया और आंसू की झर लग गयी । : श्री मारुति को राम नाम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए। 

हनुपान॒जी को भरतजी के देखने से बहुत प्रकार से सुख हुआ। भरतजी 
सरकार के विरह से अतिव्याकुल हैं। अतः आशा बँधो कि अब राज्याभिषेक भी 
देखेंगे । ऐसे परम भक्त को ऐसे अवसर पर परमादन्द का समाचार देने का सुअवसर 
भी मिला। अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत्त सी वाणी बोले। ऐसे अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत बाणी बोलते हो हैं। सीताजी के विरह सागर में मग्न होते 
समय भी ऐसी हो वाणी बोले । भगवती कहती हैँ कि : स्रवनामृत जेहि कथा सुनाई । 
कहे सो प्रगट होत किन भाई । 


जासु बिरह सोचहु दिन राती। रठहु निरंतर ग्रुनगन, पाँती ॥' 
रघुकुल' तिछक सुजन सुखदाता । आयेउ कुसल देव मुनिष्राता ॥२॥ 


१. यहाँ हेतु अरेकार है । न 
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अथ जिसके विरह म दिन रात सोचा बरते हो और जिसके गुण गण की 
पक्तिया को निरन्तर रठा करते हो वही रघुकुछ के तिछक सुजब के सुख देनेवाले 
ओऔर देवता तथा मुनियो के रक्षक कुशल पूर्वक आगये | 


व्याख्या रामजी आगये ऐसा हनुमानजी मे नही कहा। जिस भाँति अकरुमात्‌ 
शोक के समाचार का धक्का मन मे लगता है उसी भांति अति आनन्द क समाचार 
का भी धक्का छूगता है । अत आकाक्षा पुवंक अभिमुख करने के लिए कहते हैं कि 
जिसके विरह मे दिन रात सोचते हो । इससे यह भी सूचित किया कि वक्ता उनके 
हृदगत भावों से भली भांति परिचित है। बात को मोर भा स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि जिसके गुण गणो का निरन्तर रठ लगाये रहते हो । अब उनके गुणगण कहते 
हैँ कि वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता ओर देव मुनि नाता हैं। इसस राक्षतों का 
विनाश भो सूचित किया | इस भांति परोक्षरूप से रामजी की बहकर बतलाते हैं. 
कि वे कुशल मे आगये। आबाक्षा वनो रहने देने वे लिए पुरा समाचार नही दिया। 


रिपुरन जीति सुजम सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत' बचन बिसरे सब दूपा। तृपावत जिमि पाइ पियूपा ॥३॥ 


अर्थ देवताओ द्वारा यश गाया जा रहा रहा है। शत्रु को जीतकर 
सीताजी और छोटे भाई के साथ सरकार आरहे हैं। यह बात सुनते ही भरतजी को 
सब दु ख भूल गया है। जेस प्यासे को अमृत मिलने से सब दु ख भूल जाता है। 

व्याय्या हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसो से सग्राम का पता चला था। 
यथा कपि सत्र चरित सनास बखाने। भये दुखी मनमेंहु पछिताने। अत पहिल 
रण का हो समाचार देते हैं रिपुरन जीति सुजत सुर गावत॥ रावण बध के बाद 
देवताओ को स्तुति देख चुके हैं। उसीका वर्णन कर रहे हैं। अब पुरा समाचार से 
भाकाक्षा पूरी करते हुए कहते हैं सीता सहित बनुज प्रभु आवत्त । 

विरह व्यथा हानि रछानि आदि जितने दु ख थे ये सब भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूल गये । आयेउ कुसल देव मुचि त्राता इस बचन से सब दु ख नही 
गया था। क्योकि सीताजी और लक्ष्मणजी विषयक उसमे कोई चर्चा नही थी और 
सुनि रन घायल लखन परे हैं आदि समाचार सुन चुके हैं। अत सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय मे बडी चिन्ता थो। सीता सहित अनुज प्रभु आवत इस बचन से 
सत्र दुख से ऐसा भूलछा जेसे प्यासे को अमृत मिलने से सब दुख भूल जाता है। 
प्यासा महा कष्ठ मे रहता है। उसका कण्ठ सूख जाता है । शरीर म आग छगी रहती 
है। उसे पानी चाहिए सो अमृत मिला। भरतजी को राम छक्ष्षण जानको के 
आगमन के समाचार सुतने को प्यास है। सो यह समाचार मिला कि धश्रुमो पर 
विजय ध्राप्त हुई। देवता छोग सुयश गा रहे हैं और राम लक्ष्मण जानकी भारहे हैं। 


१ यहाँ प्रहपंण द्वितीय अलकार है । 


द्द्र रामचरितमानस 


अतः इस समाचार मे स्वाद बोर तोप चाहे हुए समाचार से अधिक था। इसलिए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी | 


५ 


को तुम तात कहाँ तें आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ 
मारुत सुत मे कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥४॥ 

क्षर्य : हे तात ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ? मुझे तुमने परम प्रिय 
वचन सुनाया है। में पवन पुत्र हनुमान्‌ नामी वन्दर हूँ । हे कपानिधान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमप्रिय समाचार देनेवाछा भी परमप्रिय हो जाता है। इससे 
भरतजी तात सम्बोधन करते हैं। श्राह्मण रूप मे हनुमानजी को देखकर नहीं 
पहिचान सके | अपने भेजे हुए दूत्तो मे से भी नहीं मालूम होते | इसलिए भरतजी दो 
प्रइन करते हैं। १ तुम कौन हो? २ कहाँ से आये हो ? प्रश्न पूछने का कारण 
देते हैं कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये । ऐसे वचन सुनानेवालें का परिचय पाना 
आवश्यक है। तुम्हे मिपादराज ने भेजा है या भरद्वाज मुनि ने भेजा है या और 
किसी मेरे भेजे हुए दूतो मे से किसी ने भेजा है था सरकार ने ही भेजा है? मेजवेबाले 
का भी पता लगने से हंढ विश्वास होगा। 

पहिले प्रश्न का उत्तर देते हुए हनुमानजी कहते हैं कि मे पवन का पुत्र हूँ। 
भाव यह कि मेरा पवन के समान वेग है। बहुत दूर से भी क्षण भर मे भा सकता 
हूँ । दूसरी बात यह है कि जो रूप आप भेरा देख रहे हैं वह मेरा यथार्थ रूप 
नही है । में कपि हूँ हनुमान मेरा नाम है। इतना कहने से हनुमानजी ने वह परिचय 
दे दिया जो कि भरतजी के बाण से मूच्छित होने पर जागने के बाद दिया था। 
छब दुसरे प्रइन का भी उत्तर देते हैं। ड़ 


दीन बन्धु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटे उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेमु नहि हृदय समाता। नयन स्वत जल पुलकित गाता ॥५॥ 


अथ॑ : में दीनवन्धु रघुपति का सेवक हूँ | सुनते ही मस्तजी उठकर आदर के 
साथ मिले। मिलने में प्रेम हृदय मे समाता नहीं था। भाँखों से आँसू बह रहे थे 
और रोमाश्व हो रहा था | 

व्यास्या * सरकार की आज्ञा थी इसलिए हनुमानुजों ब्राह्मण के रूप मे भागे 
पर महात्मा से दुराव नही होना चाहिए। इसलिए अपना कपि होना प्रकट किया। 
बडे के सामने पिता के नाम के साथ अपने नाम लेने की विधि है इसलिए पिता का 
भी नाम लिया। भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसलिए हनुमावुजी उन्हे 
कृपानिधान कहकर सम्बोध॑न कर रहे हैं । अब दूसरे प्रश्न कहाँ ते आये का उत्तर 
देते कहते हैं। घन्दर को सेवक रूप मे स्वीकार करनेवाछा दूसरा दीनबन्धु कौन है 
सिवा रघुपति कै ? में उन्हीं का किकर हूँ। भाव यह है कि उन्ही का भेजा था 
रहा हूँ। सुनते ही आदर वे लिए भरतजो उठकर खडे हो गये और हनुमानजी से 
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गछे मिले। यायों कहिये कि प्रेमाधिकय के कारण हनुमानजी से चिपक गये। 
प्रेम इतना बढा हुमा है कि हृदय में उसके लिए यथेष्ट स्थान नही है। अतः वह 
अश्रु के मिस से त्था पुलक के मिस्र से बाहर व्यक्त होकर रोम रोम से निकल 
रहा है। 
कपि तव" दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार वार वूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥६॥ 

अधें : हे कवि | तुम्हारे दर्शन से सब दु.ख समाप्त हो गये | आज मुझे प्यारे 
रामजी ही मिल गये । बार बार कुशल पूछा । सुनो तुम्हे कया दूँ ? 

व्याख्या : हनुमानजी का वचन सुनने से ही भरतजी का सब दुख भूल गया । 
यथा : सुनत्त बचन बिसरे सब दूखा। अतः कहते हैं कि कपि तव दरस सकल दुख 
बीते। भरतजी का वचन सबके ध्यान देने योग्य है। हनुमामुजी के दशंत से सब 
दुखों का नाश होता है। भरतजी कहते हैं कि सब दुख तो रामजी के दर्शन से 
+मठ्ता है। यथा : सब दुख मिटिहि राम पद पेखी सो तुम्हारे दर्शन से मिट गया। 
अतः तुम्हारा मिलना और प्यारे राम का मिलना एक हो बात है। भाव यह कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कल मिलने के बदले आज ही मिल गये। अतः तुम्हारे द्वारा 
प्राण की रक्षा हुई तुम्हारा दर्शंव रामजी के दर्शन के तुल्य है। प्यारे का पत्र प्यारा 
होता है। प्यारे का दूत प्यारा होता है । 

भरतजी को एक बार कुशल पूछने में सन्‍्तोप नही। बार बार कुशल पुछते 
हैं। प्रेमी को प्रेमपात्र के कुशल सुनने मे इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाले को राजाओ के यहाँ से पुरस्कार मिलता है। यथा: 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाये । भूपन बसन भूरि तिन पाये। अतः भाई का सम्बन्ध 
जोड़ते हुए पुछते हैँ कि तुम्हे क्‍या दें ? जो माँगो सो दें। 
यह संदेस सरिस जगमाही। करि विचार देखेड कछु नाही ॥ 
नाहिन त्तात उरिन मैं तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु , मोही ॥७॥ 

अथ : इस सन्देश के सहश संसार मे कुछ है नही। मेंने विचार करके देख 
लिया । हे तात ! में तुमसे उऋण नही हूँ अब मुझे प्रभु का चरित सुनावो | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि पुछते वयो हो ? अपने मन से समझकर जो 
उचित रामझो सो दो | इस पर कहते हैँ कि वदल्ले मे समान भूल्य वस्तु देनी चाहिए | 
सो मेने बिचार करके देख छिया कि ससार में तो कोई ऐसा पदार्थ नही है जो इस 

न्देश के तुल्य हो । बतः तुम्हारी जो इच्छा हो सो बतलाओ वही हूँ । हनुमानजी 

को चुप देखकर भरतजी ने संमक्ष लिया कि यह रामकिद्धूर है। प्रह्मपद के 
वैभव का विरागी है इसे कोई क्या दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि में तुमसे 





१. यहाँ विद्येप : द्वितीय : अछकार है । 


ध्च्द्‌ रामचरितमानस 


उकऋण नहीं। हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया । रामजों ऋणी थे छृक्ष्मणजी 
थे हो सोताजी थी ही जाज भरतजों भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ते प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप में कहा था। वर्योकि बड़ी जल्दी में थे मब कोई 
जल्दो नही है। अतः प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब्र चरित व्यौरेबार सुनना 
चाहते हैं। भस्तजी श्रोत्ता हनुमानुजो वक्ता चन्दिप्राम में राम कथा हो रही है। , 
तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति ग्रुन गाया।॥ « 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाईं। सुमिरहि मोहि निज दास की नाईं ॥८॥ 

अथ : तब हनुमानजी ने चरणों मे सिर नवाऋर रामजी के सब गुणों को 
गाथा कह सुनायी । है कपि ! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजों मुझे विज दास 
की भाँति स्मरण करते हैं ? 

व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोत्ता को प्रणाम करके राम्रचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमानजी सन्देशहर को भाँति चरित्र वर्णन करते हैं। 'यहाँ सब्र 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय व्यौरेवार वर्णनसे है। नहीं तो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवनी बूटी छाने के समय भरतजी से संक्षेप में प्रभु चरित कह चुके हैँ। यथा 
कपि सब चरित समाप्त बखाने। 

चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्न करते हैं कि हनुमातुजी ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हैँ? भाव यह कि प्रेमो को इस बांत के 
सुनने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अत: भरतजी पूछते हैं ॥ निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न 


दूसरि आसा। भरतजी कहते हैँ कि सरकार कृपाछ हैं। अन्तर्यामी भो प्रभु हैं। 
सम्भव है कि कभी निजदास की भाँति स्मरण किया हो | 


छं. निज दास ज्यो रघुवंस भूषन कबहु मर्म सुमिरन करभौ। 
सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलक तन चरनन्हि परयो ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो | 
काहे न होइ बिन्ीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥ 


अथे : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने क्या कभी मेरा भी स्मरण 
किया है? भरतजी का ऐसा बत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाश्व 
हो गया और वे चरणो पर गिर गये। जो रघुचीर चराचर के स्वामी है। वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते है वह ऐसा बिनोत परम पुनीत और सदुगुण 
का सिन्धु क्यों न हो ? 

व्याख्या : सुभरिर्राह मोहि निज दास को नाई : इस पुरइन का कमल है: निज 
«. दास ज्यो रघुवंश भूषन कबहुँ मम सुमिरत करयो । भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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को भाँति स्मरण किये जाने की बडी उत्कण्ठा है। भाई को भाँति स्मरण किये जाने 
की नही | दास का पद कितना बडा है यह बात्त इतने से हो समझ लेना चाहिए। 
बयोकि प्रभु निजदास मे और अपने मे अन्तर नहो मानते । आगे कहेंगे कि भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ | यह अति विनीत वचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही है और प्रेम भरा पडा है। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानुजों को पुलक हो 
गया और वे भरतजी को महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणों पर ग्रिर पड़े 
ओऔर बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और संदगुण सिन्धु होना ही चाहिए। 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता ओर गुणों पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणों की अपने मुख से प्रशसा किया करते हैं। यथा: भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात । तापस वेष गरात कृंस जपत निरन्तर 
मोह । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि | बीते अवधि जाऊं जों जिमत 
न पावों वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर। निज दास ज्यों 
रघुवश भूषन कबहुँ मम सुभिरन करयो | यह प्रश्न हो मरतजी की परम विनीतता 
का दयोतक है। सुनत बचन विसरे सब दूखा। तृपावन्त जिमि पाइ पियूथ्षा | यह 
उनके परम पावनता का द्योतक है। ओर बेठे देखि कुसासन जदामुकुट कृसगात | 
राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जलूजात। यह उनके सदृगुणो का द्योतक 
है | यथा यस्यातिभक्ति । 


दो राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हपँ न हृदय समात ॥२॥ 


अथे हे नाथ ! तुम रामजी को प्राण के समान प्यारे हो। है तात मेरा 
वचन सत्य है। यह सुनकर मरतजी बार बार मिलते हैं भर हप॑ हृदय मे 
समाता नही। 


व्याख्या वाक्य के तात्पर्याथ के ग्रहण करनेवाले हनुमानजी ने तुरन्त 
समझ लिया कि भरतजो के प्रइन का यह अभिप्राय है कि सरकार को में प्रिय हूँ 
या नही ? इस पर कहते हैं आप रामजी को प्राण से प्यारे हैं। इसीलिए हनुमानुजी 
नाथ वहकर सम्बोधन करते हैं कि में माप मे ।उन मे अन्तर नही देखता : जैसे वे 
मेरे नाथ हैं वेसे ही आप भोहैं। सत्य वचन मम तात : कहने का भाव यह है 
कि में हनुभान्‌ हूँ। मेरा चचन सदा सत्य होता है। अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि में आप के सन्तोप के लिए नही कहता 
हैं। जो वस्तु स्थिति है सो कहता हूँ । मरतजो ने हनुमानूजो से भाई का नाता जोड 
ऱज़ा है। इसलिए हनुमानजी त्तात्त सम्बोधन करते हैं। यह सुनकर भरतजों 
भ्रेमोद्रेक मे हनुमानजी को बार बार हृदय लगाते हैं। क्योकि उन्हे हनुमानजी के 
बचन से ऐसा हपे हुआ है जो हृदय मे समाता नही । 


घ्द्द रामचरितमानस 


उऋरण नहीं। हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया। रामजो ऋणी थे छक्ष्मणजी 
थे हो सीताजी थी ही आज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी मे प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप मे कहा था। वयोकि बडी जल्दो मे थे अब कोई 
जरदो नही है। अत: प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब चरित व्योरेवार सुनना 
चाहते हैं । भरतजी श्रोता हनुमानुजो वक्ता नन्दिग्राम में राम कथा हो रही है । 


तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति ग्रुन गाथा ॥ « 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई। सुमिरहि मोहि निज दास की नाईं ॥८॥ 


अथे : तब हनुमानजो ने चरणों मे सिर नवाकर रामजी के सब गुणों की 
गाया कह सुनायी | है कपि ! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजो मुझे निज दा 
की भाँति स्मरण करते हैं ? 

व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्लोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमावुजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वर्णन करते हैं। यहाँ सब 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय व्यौरेवार वर्णन से है। नहीं तो लक्ष्मणणी के लिए 
सजोवनी बूटी छाने के समय भरतजी से संक्षेप मे अभु चरित कह चुके हैं। यथा : 
कपि सब चरित समास वखाने । 

चरित्र सुतने पर भरतजी प्रइन करते हैं कि हनुमानजी ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भांति करते हैं? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बडी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अत्त: भरतजी पूछते हैं ॥ निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बड़े प्रिय होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि ने 
दूसरि आसा। भरतजी कहते हैं कि सरकार छृपाछ हैं। अन्तर्यामी भा प्रभु है। 
सम्भव है कि कभी निजदास की भाँति स्मरण किया हो । 


छं, निज दास ज्यौ रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करथौ। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलक तन चरनन्हि परयौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदग्रुन सिंधु सो॥ 


अथ्थ : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने क्या कभी मेरा भी स्मरण 
किया है ? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमाव्‌जी को रोमाश्न 
हो गया और वे चरणों पर गिर गये। जो रघुवीर चराचर के स्वामी हैं) वे जिसके 
गुण गण का अपने भुल से वर्णन करते है वह ऐसा विनोत परम पुनीत और सदगुण 
का सिन्धु क्यो न हो ? ति 

व्याख्या : सुमिराह मोहि निज दास की नाई : इस पुरइन का कमल है : निज 
दास ज्यों रघुवश भूपन कबहुँ सम सुमिरत करबो । भरतजी को अ्भु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बडी उत्कण्ठा है। भाई को भाँति स्मरण किये जाने 
की नही । दास का पद कितना बड़ा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए। 
क्योकि प्रभु निजदास मे और अपने में अन्तर नही मानते | आगे कहेंगे कि : भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ | यह अति बिनीत बचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही है और प्रेम भरा पडा है। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुछक हो 
गया और वे भरतजो की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े 
ओर बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणणण का अपमे मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सदगुण सिन्धु होना ही चाहिए। 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता ओर गुणों पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणो की अपने मुख से प्रशसा किया करते हैं। यथा : भरत 
दसा सूमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात। तापस वेष गात कृस जपत निरन्तर 
मोह । देखे वेगि सो जततु कर सखा निहोरों तोहि । बीते अवधि जाउं जो जिमत 
न पावी वीर । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुछक सरीर | निज दास ज्यौ 
रघुवश भूपन कबहुँ मम सुमिरन करथो | यह प्रइन हो भरतजों की परम विनीतता 

का द्योतक है। सुनत बचन विसरे सब दुखा। तृथावन्त जिमि पाइ वियू्ा | यह 

उनके परम पावनता का द्योतक है। और बेंठे देखि कुसासत जटामुक्रुट कृसगात्त | 

राम राम रघुपति जपत स्रवत्त नयन जलजात। यह उनके सदुगुणों का द्योतक 

है। यथा : यस्यातिभक्ति । 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम ' तात। 
पुनि पुनि मिल्त भरत सुनि, हंप॑ न हृदय समात ॥२॥ 
अथे : है नाथ | तुम रामजी को प्राण के समान प्यारे हो। हे वात मेरा 


वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार बार मिलते हैं बोर हप॑ हृदय में 
समाता नही । के 


ह्दट रामचरितमानस 


सो. भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहि। 
कही कुसछकू सब जाइ, हरखि चलेउ प्रभु जान चढि ॥१॥ 


अथे : भरतजी के चरणों में सिर नवाकर तुरन्त हनुमानजी रामजी के 
पास गये और जाकर सब कुशछकू कहा। बोर प्रभु हथित होकर पिमानाझुढ 
होकर घले। 

व्याख्या : प्रेमियों के प्रेम की गाया समाप्त नही होती | अत* हनुमानजी ने 
बिदाई के लिए भरतजी के चरणो मे प्रणाम किया। सरकार हनुमानजी के आसरे : 
इन्तजार ठहरे हुए हैँ । अतः हनुमान॒जो को त्वरा है। तुरन्त रामजी के पास पहुँच 
गये । रामजी के पास जाने में कवि कषि शब्द का प्रयोग करते हैं भाव यह कि 
ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने स्वरूप से रामजी के पास गये भौर जाकरके 
सब कुशल कहा। यद्यपि हनुमानजी मे राजकूल का कोई कुशल नही पूछा और 
न भरतजी ने उस विषय में कुछ कहा। तथापि भरतजी के सरकार के बार वार 
कुशल पुछने से ही राजकुल का कुशल घ्वनित था अथवा: तब छमि कुसल न 
जीव कहँ सपनेहुँ मन्त विस्लाम। जब छूंगरि भजत न राम कहूँ सोक घाम तनजि 
काम | यहां सम्पूर्ण नगर भजन मे दत्तचित्त है। जहँ तहें सोचाह नारिनर कृसतन 
राम वियोग | भरतजी के लिए कहना हो वया है ? अत. सब कुशल के रास्ते मे 
लगे हैं। यहाँ मकुशल कहाँ से हो सकता है? यह सब बात रामजी से कही । 
सरकार ने देख छिया कि सब छोग मेरे आगमन के लिए बात॑ हैं। मतः यान पर 
चढकर चले | नहीं तो निपाद के गाश्चम से बागे न बढते 


हरखि भरत कोसलूपुर आए। समाचार सव गुरहि घुनाए॥ 
पुनि मदिर मेहु बात जनाई। आवत नगर कुसलू रघुराई ॥१॥ 


अर्थ हपित होकर भरतजी अयोध्यापुरी मे आये। सब समाचार गुरुजी 
को सुताया । त्तत्पश्चात्‌ घर मे खबर दो कि सरकार सकुशल नगर मे आ रहे है । 


व्यार्या : नन्दिगाँव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु घरमधुर धीरा। 
चौदह व से भरतजी नन्दिग्राम में ठहरे हुए हैं। जब से सरकार नगर छोडे हुए 
हैं तब से भरतजो भी छोडे बेठे हें। सरकार का जाना सुनकर हृथित होकर नगर 
में भागे तो पहले गुरुजी के पास गये। रघुकुछ की गुरुचरणों में अपार भक्ति 
है। महाराज चक्रवर्तीजी का यद्दी रास्ताथा किजो बात हो पहिल्‍्े गुरुजी को 
सुनायी जाय । उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानजी का आना और समाचार देता आदि सब बातें सुनायी। त्तस्चात्‌ धर 
गये। जाते ही समाचार कहछाया कि सरकार सकुशल नगर भे मा रहे हैं। 
कौसल्थादि मातु सब सन अनन्द अस होइ। आयेउ प्रभु सिय अनुज जुत कहत 
चहत भव कोइ | तब से समाचार आ ही तो गया। 
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सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रभु कुक भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाएं। नर अरु नारि हरखि सव धाए ॥२॥ 


अथ्थ॑ सुनते ही सब माताएं उठकर दोड पडो। तय सव कुशल कहकर 
भरतजी ने समझाया। पुरवासियो ने समाचार पाया तो सब्र स्त्री और पुरुष 
हपित होकर दोडे । 

अति उत्कण्ठा से कौसल्यादि माताएँ समाचार सुनते ही भरतजी के मुख 
से सुसवाद सुनने के छिए उठकर दोड पडो। भरतजी ने प्रभु का कुशछ कहकर 
समझाया | यथा 
जीति गढलब वक लखन सिय के सग, कुशल अनन्द सब भाँति रघुराई हैं। 
बुन्दारक वृन्दनते वदित अमन्द कलकोरति सुछन्द तिहुँलोक सरसाई हैं॥ 
विजयो विमान चढ़े आवत सुजान, आइ दूत हनुमान्‌ ऐसी खबर जनाई हैं । 
वैगि साजो भारती सुमगछ कछस साजि आज महाराज रघुराज की अवाई है ॥ 

इतने में तमाम नगर में बात फेल गयी। जेसे वनवास की बात नगर में 
फेल गयी किसी घोषणा विशेष वी आवश्यकता न हुईं। नगर व्यापि गई बात 
सुतीछी | छुव॒त चढी जनु सव तन बीछी॥ उसी भाँति नगर मे आने की बात्त भी 
तमाम नगर में व्याप गयी। क्‍या स्त्रो क्‍या पुरुष सत्र हृपित होकर सरकार के 
दर्शन के लिए दौड पडे | 


दधि दुर्वा रोचन फलकू फूछा | नव तुलसीदर मगर भूछा॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चली सिंधुरगामिनी ॥३॥ 


अथ दही दूबव गोरोचन फल फूल और मद्ुलमूल ताजा तुलसीदल सोने 
के थारो मे गजगामिनी स्त्रियाँ मर भर के चली । 

व्याख्या स्त्री लोग मद्भल थार साजने के लिए दोडी। बिना मद्भलयार 
के महाराज का स्वागत केसे करें। ये उपयुक्त छ वस्तुएँ मद्भूल हैं। उनमे नवोन 
तुलसीदछ मजूछमूल है। नवीन तुछततीदक कहने बा भाव यह है किपत्रो में 
विरवदल थौर तुछिसीदल ऐसे हैं जो सूखे हुए भी देवापंण के मोग्य होते हैं। पर 
मजूल मे सूखे का ग्रहण नहीं है। अत नव तुलसोदलर कहा इन छ बस्तुओ 
को थार में साजतो नहीं हैं। छीघ्रता वे कारण भर छेती हैं। थार भरकर 
मज्नलगान करती हुई घर से चली इतना उत्साह स्त्रियो का कहा। वे गजगामिनी 
स्वाभाविक चाल घनकी गज को भाँति है। भामिनी से शरीर का सौन्दय और 
गजगामिनी से गति का सौन्दय॑ कहा । 


जे जेसेहि तेसेहि उठि घावहिं। वाल बुद्ध कहुँ संग न लावहिं ॥ 
एक एकन्ह्‌ कहुँ वृक्षहिं भाई। तुम्ह देखे दयारू रघुराई ॥४॥ 
अर्थ जो जिस दशा मे है वह वेसे हो उठकर दोडता है। बूढो और 
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बच्चो को कोई साथ नहो छे रहा है । एक दूसरे से पुछते हैं वि. भाई तुमने दयाल 
रघुराई को देखा है २ 

व्यास्या स्त्रियों का हाठ कहकर अब पुरुषों का हाल कहते है कि जो 
जिस अवस्था में था वह उसी भाँति दोड पडा। सामान्य रीति है कि धर के 
बाहर निकलते समय लोग वस्त्रादि को घारण करवे हो बाहर निवलते हैं। पर 
सरकार के दर्शन के लिए ऐसे आत्त है कि किसी वो कपडा पहन लेने की सुधि 
नहीं। अथवा इतनी त्वरा है कि वस्तादि धारण में जो विलम्ब होगा वह उन्हें 
सह्य नही है । जेसी दशा मे है उसी दशा में दोड पड़े | अथवा जिस काम में 
लगे हैं। उस काम को वेसे ही अधूरा छोडकर दौड पडे। सम्पत्ति अरक्षित 
छोडकर ही घर से निकल गये | 

दोडे तो सब पर किसी को पता नही कि सरकार किघर से था रहे हैं। अत 
सभी पूछनेवाल हैं कि तुमने सरकार को देखा । पर यह कहनेवाला कोई नही कि में 
देखकर आ रहा हूँ | इस रास्ते चल जाओ । ऐसे अवस्तर वा गोलमाल भी शोभा की 
वृद्धि करता है। यथा पुर खरभर सोभा अधिवाई। 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी | भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहइ सुहावन निबिध समीरा | भइ सरजु भति निमंल नीरा ॥५॥ 

अर्थ॑ अवधपुरी सरकार को आते जानकर सब शोभा की खानि हो गयी। 
बत्रिविध वायु सुहावनी बहने लगी और सरयू अत्यन्त निमंछ जलवाली हो गयी | 

व्याख्या पुरी की अधिछ्ठात्री देवता ने जान लिया कि सरकार आ रहे है। 
अंत शोभा वी खानि हो गयी । सरकार के बिना वह भयावन हो गयी थी । यथा 
लागति अवध भयावन भारी | मानहुँ काल राति बँघियारी। हाठ वाट नहिं जाइ 
निहारी । जनु पुर दहूँ दिस छागि दवारी | घर मसान परिजन जनु भूता | सुत हित्त 
मीत मनहुँ जमदूता | भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भो अनाथ सी थी। 
आज सनाथ हो रही है । 

। अवध की शोभा सरयू से ओर सरयू को शोभा अवध से है। अत दोनो का 
वर्णन साथ ही आता है। सरकार के न रहने के समय सरित सरोवर देख न जाही | 
सो सरयू का जल अत्यन्त निर्मेछ हो गया। त्रिविध समोर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, 
सुगन्ध वायु वा चलना मज्ल है। सो वह्‌ भी चल पडा। 


दो हरपित गुर परिजन अनुज, भूसुर बृद समेत । 
चले भरत मन प्रम अति, सनमुख कृपा निकेत ॥३ की 


अथे भत्यन्त आनन्द से गुरुजी कुटुम्बी छोटे भाई तथा ब्राह्मणों के समूह 
के साथ भरतजो भ्रति प्रेमयुक्त मन से क्पानिकेत को ओर चल ! 

व्यास्या भरतजी ने साथ म गुरुजी को कुदुम्बियों को शनुध्नजी को और 
ब्राह्मणो को लिया । इन्हे मालूम है कि सरकार विमान द्वारा आकाश माग॑ से आ 


उत्तरकाण्ड £ संप्तम सोपान ६७१ 


रहे हैं। अतः दक्षिण की ओर चछे | वयोकि उधर से ही सरकार आवेंगे। सनमुख 
स्वामि विभुख दुख दोपू। इसलिए सबको हपित लिखते हें और अत्यन्त प्रेम मन में 
है। यथा : भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकहिं न सेपु ॥ कबिहि अग॒म जिमि 
ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेपु। 

दो. बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान । 

देखि मधुर सुर हरपिंत, कर्ाह. सुमंगल गान ॥३ ख॥ 
राका ससि रघुपति पुर, सिंधु देखि हरपान। 
«५. बंढ़ेउ कोलाहुल करत जनु, नारि. तरंग. समान ॥३॥ 

. अर्थ : बहुत सी स्त्रियाँ अदारियो पर चढ़ी हुई आकाश में विमान देखती थी, 
भर देखकर ह॒पित हो मधुर स्वर से सुमद्भल ग्रान करती थी। पृणंचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हित हो उठा और बटारियों पर चढ़ो 
हुई स्त्रियों के गाने से ऐसी शोभा हुई मानो समुद्र में तरंग उठ रही हो और उसके 
कारण कोलाहछ होता हो | हि ह 

व्याय्या : कुलवधुएँ जो बाहर नही निकल सकतो थीं अठारी पर चढ़ गयीं 
ओर विमान देखने छगीं। जब विमान हृष्टिगोचर हुआ तो हपित होकर सुमझ्ूल 
गान करने लगी | इस भाँति अवघपुरो की अपूर्व शोभा हुई। प्रत्येक अदारियों पर 
गान करती हुई कुलवधुओं के कारण मानो अयोध्या अधिक ऊँची हो गयी और प्रत्मेक 
अठारियो पर भज्जछयान होने से ऊपर कोछाहरू होने छलगा। कवि कहते हैं कि 
पुष्पकारूढ़ रामचन्द्र मानो पूरणचन्द्र उदय हो गये । पूर्णचन्द्र के उदय होने पर समुद्र 
बढ़ता है। उसमे कोलाहल करती हुई तरंगें उठतो हैं| सो रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र 
को देखकर अवधपुररूपी समुद्र वढा ओर उसके ऊपरी भाग में छहरों की भाँति 
स्तियाँ कोछाहुछ करतो हुई शोभित हुईं । 
इहाँ भानुकुल कमर दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ 


सुनु 'कपीसः अंगद लंकेसा | पावन पुरी रुचिर एह ऐसा-॥१॥ 
|". अर्थ : यहाँ सूयकुल कमल के सूय रामजी बन्दरों को सुन्दर नगर दिखला रहे 
हैं। हे सुप्रोव, अज्भद और विभीषण सुनो : यह पुरी पवित्र और यह देश सुन्दर है | 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपने को मान रहे हैं। 
इसलिए इहाँ कहते है | क्योकि भक्त भगवान्‌ दोनो यहाँ एकत्रित हैं। नही तो नियम 
यह है कि कवि अपने को भक्तो के साथ मानते हैं | सुयंक्ुल कमल के सूर्य बहने का 
भाव यह कि इनके उदय से सूयंकुक खिछ उठता है। जब पुष्पक पर ; चले थे तब 
सोताजी को न देखा हुआ हृश्य उन्हे दिखलाते थे। यथा: इहाँ सेतु बाँधेठ अरू 
थापेउें सिद सुखधाम | इत्यादि | पर जब अवधपुरी दिखछायी पड़ी तब बन्दरों को 
दिखलाने लगे। क्योकि उनका नही देखा हुआ था | सीतताजी तो अवध मे सरकार के 
साथ बारह वर्ष रह चुकी थी। क णे 
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कपीश्ष सुग्रीव बन्दरों के राजा हैं। अद्भदजी युवराज हैं। छड्भेश विभीषण 
निशाघरो के राजा हैं। ये छोग अपने अपने राज्य के शासक हैं। ये पुरी और देश 
के बनावट के जानने मे चतुर हैं। अतः पुरी के दिखलछाने मे इन्ही को सम्बोधन करते 
हैं। अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूर्ण वानरो के सम्बोधन का अन्‍्तर्भाव है। सरकार 
कहते हैं कि यह देश मनका हरण करनेवाला है। समतऊछ जौर उपजाऊ है | परव॑त्तादि 
के कारण बीहड़ नही है. और यह राजधानी पावन है। मोक्षदायिका पुरियो मे प्रथम 
है। अयोध्यापुरी मस्तके । 


जद्यपि सदु॒बेकुण्ठ. बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२॥ 


अर्थे : यद्यपि सबने बेबुण्ठ की प्रशसा की है। वह वेद भोर पुराणों मे विदित 
है भर सभी जानते भी हे। पर अवधपुरी के समान मुझे वह भो प्रिय नहीं है। इस 
प्रसज्भ को बिरखे जानते हैं । 

व्याख्या : सभी वक्ताओ ने वेकुण्ठ की प्रशसा की है। क्योकि सब लोकी से 
उसका उत्कपं सबसे अधिक है। यथा: सुनु मत्रि मद लोक वेकुठा। बैकुण्ठ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उप्तकी सब लोग प्रशसा करते हैं ओर यह बात प्रसिद्ध है 
कि परम पुनीत होने से वेद ओर पुराणों ने भी उसका यश गान किया है। मुझे भी 
बह प्रिय है। वहाँ मे निवास करता हूँ और : श्रीपतिपुर बेकुण्ठ निवासी : कहलाता 
हैं। पर अयोध्या के समान मुझे बेकृण्ठ भी प्यारा नही । इस बात को अधिकारी ही 
जानते हैं. सब लोग नही जानते है । इस गुप्त रहस्य को सब जान भी नही सकते। 
बयोकि ; अवध प्रभाव जान तत्र प्रानी | जब उर वर्साह राम धनुपाती | कवनेजें जनम 
अवध वस जोई। राम परायण सो परि होई। अवध अति दुलेभा राम भक्ति देनेवाला 
है । मत* अति प्यारा है। 
जनमभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि वह सरयू पावनि॥| 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा। मम समीप नर परावहि बासा ॥३॥ 

अथे : यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है। इसके उत्तर पुनोत सरयू नदी 
बहती है। जिसमे स्नान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य भेरे समीप निवास 
पाता है । 

व्याख्या : अब अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय होने का कारण 
कहते हैं। बेकुण्ठ मेरी जन्म भूमि नहीं है। उसमे सरयू नहीं बहुती। सुहावनो 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। माँ कोसल्या के समक्ष है। बन्दो कीसल्या दिप्सि प्राची | 
कीरति जासु सकल जग माची | प्रगढेउ जहेँ रघुपत्ति ससि चारू। विस्व सुखद खल 
कमल तुपारू। मेरा जब अवतार होता है त्तव अवाध्या मे ही होता है। दूसरो बडी 
भारी बात यह है कि इसके उत्तर बी ओर सरयू नदी बहती है। भेरे सन्चिकट निवास 
बडे भारो पुष्य का फल है। उसके सम्पादन मे बड़ा भारी जायास करना पडता है। 
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पर सरयू में स्नान करने से मेरा सन्निघान बिना आयास के हो प्राप्त होता है। भर्थात्‌ 
सरयू स्नाथी को सामीष्य मुक्ति विना परिश्रम होती है| 


अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरपे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥४॥। 


अर्थ : यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त प्यारे हे। यह सुखराशि पुरी मेरे घाम 
को देनेवाली है | सब बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि वध धन्य 
है । जिसकी प्रशसा स्वय रामजी करते हैं। 
व्याख्या : सरकार के बहने का भाव यह है कि बेकुण्ठ के निवासी भी मुझे 
उतने प्रिय नही जितने कि अवधवासी मुझे प्रिय हैं। ब्राह्मण का अपमान करने से 
बेकुण्ठवासी जय और विजय का वहाँ से पत्तव हो गया ओर साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्‍दा करनेवाले को अयोध्यावासी होने के कारण उत्कप॑ की प्राप्ति हुईं। 
यथा : स्िय निन्दक अधओघ नसाये | लोक बिसोक बनाइ बसाये। यह पुरी मेरे घाम 
को देती है और देय वस्तु से दाता के बडे होने का नियम है। 
सरकार की वाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती। उसे सुनकर सब बन्दर 
हृपित हुए कि अब तो हमे कुछ दिनो के लिए अवधवास की भी प्राप्ति होगी | सरयू 
स्नान भी सुलभ होगा। अयोध्या को घन्य घन्य कहने छगे। क्योकि इस पुरी की 
महिमा स्वय सरकार ने हम छोगो को वर्णन करके सुनाया | 
दो, आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु. भगवान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेड, उतरेठ भूमि विमान ॥४ क. 
उत्तरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 
प्रेरित राम चलेउ सो, हर॒प बिरह अति ताहु ॥४ ख. 
अथे : सब॒लोगो को आते देखकर कृपासिन्धु भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा को और वह पृथिवी पर उतर पडा | प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह्‌ चलछा। उसे भी अत्यन्त 
हपे और विरह हुआ | 
व्याख्या : सरकार कृपासिन्धु हैं । उन्होने देखा कि मेरे स्वागत के छिए सब 
छोग पेदछ चले आ रहे है। अत. नगर के पास ही विमान को रोक दिया। वही 
विमान पृथिवी पर उतर जाया । सरकार समाज के साथ वही उत्तर पडे और उतरते 
ही पुष्पक को बाज्ञा हुई कि तुम बुवेर के पास जाओ। सरकार ने विमान का अयोध्या 
या छद्धा मे रहना पश्तन्द नही किया। मत्यंछोक का अकल्याण ही वायुयान से होगा। 
कल्याण नही होगा | इसलिए उसे नहीं रक्खा। दूसरा कारण यह भी था कि वह 
तप द्वारा कुबेर से ही अजित था। रावण मे उसे बलपूर्वक हरण किया था। जतः 
उसे उसके स्वामी के पास मेज दिया | इससे पुष्पक को हप॑ हुआ | पर जारी समय 
रामजी के वियोग का उसे अत्यन्त विरह व्यथा भी हुई । 
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आए भरत सम सब लोगा । कूस तन श्रीरघुवीर बियोगा ॥ 
वामदेव वसिष्ठ मुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥१॥) 


अर्थ॑_ भरतजी के साथ सब लोग आये। श्रीरघुबोर वे वियोग से दुधले हो 
रहे थे । वामदेव और वसिष्ट मुनिनायक का दर्शन सरकार ने पृथिवी पर घनुप बाण 
रखकर किया | 

व्याख्या * हरपित गुरुपरिजन अनुज भूछुर वृन्द समेत | चले भरत मन प्रेम 
अति सनमुख वृपा निकेत) सो सब छोग आगये | सरकार ने देखा कि सब छोग 
वृदातनु हैं। कोई घाटा किसी को नही | पर मेरे वियोग से दुबंल हा रहे हैं । पहिले 
कहा गमा है. पय अहार फछ असन एक निसि भोजन एवं लोग | जहूँ तहूँ सोचत 
नारि नर पतन रामविंयोग । 

वामदेव ऋषि गर्भज्ञानी और वसि्ठजी गुरु थे। श्रोरामयन्त्र वे आवरण में 
बारह ऋषि हैं। उनमे पहिले वमिष्ठ, वामदेव हैं | वसिछ, वामदेव वा साथ देखा जाता 
है। बाजी मे वसिष्ट वामदेव के नाम से एवं ही स्थान में दो लिज्ठ स्थापित हैं। 
समाज के आगे आगे ये ही दोनो महात्मा ये। मत सरवार वी दृष्टि पहले इन्ही दोनों 
महात्माओं पर पडी। इन्हे देखते हो सरवार ने धनुष धाण को पृथिवी पर रख दिया | 


धाइ धरे मुझ चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुछक तनोरुह ॥ 
भेटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरे कुसछ तुम्हारिह दाया ॥श॥ 


अर्थ भाई वे साथ दोढकर गुरुजी का चरण पड लिया। शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा था। मुनिराज ने गले लगाकर बुशल पूछा बोले * कि आपकी हो 
दया से सब वुशल है| 

व्याध्या चित्रकूट में भी गुरुजी से मिले थे। पर वहां तो दण्ड प्रणाम करते 
चले थे। मथा गुर्शह देखि सानुज अनुसामे। दड प्रनाम करन प्रभु छागे | मुनिवर 
भाई लिये उर लाई | दण्ड प्रणाम करते बाते देखकर वसिष्ठजी दोड पड़े | इस बार 
भी दोड पडेंगे । इस भय से सरकार ने स्वयं दोडकर गुरुजी का चरण पकड लिया) 
बति प्रेम से सरकार और खदक्ष्मणजी को अत्यन्त पुछक हो रहा था। रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परत गुरुषाय। तुलसी जाहधिं व पुछक त्तन सो जग जीवत जाय। गुरुजी 
ने प्रेम से गले लगा लिया और बुशल पूछा। सरकार उत्तर देते हैं कि हम लोगो 
की कुश७ तो आपकी दया से होतो है| भरतजी ने बसिष्ठजी से कहा था * भागु 
बस भये भूप घनेरे | अधिक एक ते एक बडेरे। जनम हेतु सब वहूँ पितु माता | करम 
सुभासुम देइ बिधाता | दलिदुख सजद सकल करयाना | अप्धि अस्लीस राउरि जग- 
जाना । वही भाव रामजी का हमरी दुसक तुम्हारिहि दाया कहने से है । 


सकल द्विजन्ह मिलि नायेठ साथा | धरम धुरंधर रघुकुल नाथा ॥ 
गह भरत पुनि प्रभुषद पंकज । नसत जिनहि सुर मुनि सकर अज ॥ शा] 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान न 


अयय॑ सब व्राह्मणो से मिलकर प्रणाम किया। रघुकुल नाथ धरम की धुरो के 
घारण करनेवाले हैं| तब भरततजी ने सरकार के चरण पवडे। जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता और भुनि नमस्कार किया करते हैं । 
व्यास्या * गुरुजी के बाद ब्राह्मणो को पारी थो। सरकार ने सब ब्राह्मणों से 
मिलकर प्रणाम किया | पहिले मिलते है। पोछे प्रणाम करते हैं| बयोकि ब्राह्मण छोग 
प्रणाम का अवसर नहीं दे रहे हैँ ओर गले लगा लेते हैँ । इतना अधिक प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हुए है। धर्माषरण के प्रधान अद्भु गो और ब्राह्मण हैं। सरकार 
धर्म घुरन्धर है। अत सब कृत्यो को रोककर पहिले उनसे मिलकर मर्यादा पाछत 
कर रहे हैं । 
सब ब्राह्मणो से सरकार जब मिल चुके तव भरतजो ने चरण पकडे। हृदय 
में यह भाव है कि इन्ही चरणों को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैं। भरतजी के चरण पकडने मे प्रणाम के अतिरिक्त भाव भी है। मरतजी 
मे चरण पकड़े हुए ही दण्डवत्‌ किया। स्नेह के कारण भयभीत हैं कि कही फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय । जेसे * मनु सतरूपा पडे दडइव गहि पद पानी । 
परे भूमि नहि. उठते उठाएं। बर करि क्रपासिधु उर छाए॥ 
स्पाम गाते रोम भए ठाढे । नव राजीव नयन जल वाढ़े ॥४॥ 
अथे : भरतजी पृथिवी पर लोटे हुए हैं । उठाने से उठते नहीं । तब ऋपासिन्धु 
ने चल लगाकर उन्हे उठाकर हृदय से छगाया। श्याम शरोर मे पुछक हो गया। 
नवीन कमल से नेत मे जल भर आया। 
व्याख्या : भरतजी भूमि पर पडे रहने मे सुर्रो हैं। सरवार उठने के लिए 
इंज्ित करते हैं। पर नही उठते। यथा : प्रेम मगन तेहि उठय न भावा | सरकार 
का उनका पृथिवों पर पडा रहना सह्य नही। अतः वल करके उन्हे उठा लिया और 
द्वदय से लगाया । मायुक् कवि को भरत के प्रति दल प्रयोग का लिखना भी सहाय 
नही है। अतः वर लिखा ] २ और छ मे भेद नही माना गया है। हृदय मे लगाने से 
सरकार यो सात्विक भाव हुआ । रोगटे खडे हो गये और कमल ऐसे नेत्रो में जल 
भर आया। इ्यामलूगात को रोमाश्च हो बाने से अधिक शोभा हो जाती है। उसी 
भाँति कमल्‍नयन मे जल भर जाने से नेत्रो की अधिक दोमा हो जाती है। अतः कवि 
शोभा वर्णन करने रूगे । 
छ, राजीव लोचन स्वत जलू तन उलित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुर्जाह सोह मोपहिं जाति नहिं उपमा कही । 
जनु प्रेम अर सिगार तनु धरि मिले बर सुपमा लही ॥ 
अर्थ * कम ऐसे नेतव से ज5 गिर रहा था। शरीर मे सन्दर रोमांच हो रहा 
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।। त्रिभुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय छमाकर छोटे भाई से मिल्ले । सरकार 
टे भाई से मिलते हुए शोभित हुए । मुझसे उपमा नही कही जाती | मानो प्रेम और 
एज्जार शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं। 
व्याख्या : स्पामल गात रोम भये ठाढे | नव राजीव नयन जल बाढे | इस 
रइन का यह कमल है। पुरइन मे नयन जल बाढ़े यह कछो लगी थी। उसी का 
कास कमल रूप मे हुआ। बंढा हुआ जल वह चला। सरकार त्रिभुवन के माल्कि 
। परन्तु भाई से मिलने मे उस ऐद्वयें का कोई ध्यान नही है। अत्यन्त प्रेम 
हृदय लगकर भाई से मिले। पहिले कह चुके हैं : परम प्रेम पुरन दोठ भाई। 
न बुधि चित अहमिति बिसराई। कहहु सुप्रेम प्रकट को करई। केहि छाया कवि 
ति अनुसरई। अतः यहाँ समास से कहते हैं क्षति प्रेम से मिले । यहाँ प्रभु के मिलमे 
| जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि बहते हैं कि मुझसे कहते नहीं बनता । क्योकि 
रीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नही है। परन्तु दूसरी उपमा भी बीई 
ही। इसलिए कहते हैं कि मानो प्रेम और श्ज्जार शरीर धारण करके मिल रहे 
। प्रेम शद्भार रस के हिस्से को चोज है। प्रेम से शज्भार की ओर झज्भार से 
म॑ की शोभा है। अत दोनो के मिलने मे बडी भारी शोभा हुई । 


छं, बूझत कृपा निधि कुसछ भरतहि बचन वेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसछ कोसछ नाथ आरत जानि जन दरसन दियो। 
बुड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 


अथे : कृपानिधि रामजी कुशछ पूछते हैँ | भरतजो के मुख से बात शौध्र नही 
नकछती | हे शिवा | वह सुव् वचन ओर मन से भिन्न है। उसे जो पाता है वही 
बानता है। हे कोशलनाथ ! अब कुशल है जो आपने आत्त॑ जानकर अपने भक्त को 
छांन दिया। विरह के समुद्र मे मुझ डूबते हुए को आपने हाथ पकडफकर 
पवा लिया । 

व्याख्या : सरकार क्ृपानिधि हैं। हनुमानुजी द्वारा कुशछ समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुद्छ पूछते हैं। भरतजी का यह हाल है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यत्न करते हैं। परन्तु वाणी ठीक काम नही कर रही है। शद्भूर 
भगवान्‌ उमा से कहते हैं कि वह सुख ही ऐसा है कि उसमे मग्न हुआ पुरुष ऐसा 
शिथिल हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे बात नहीं विकछत्ती। वह सुख वचन 
मन से भिन्न है। कर्थात्‌ अनिवंचनीय है। उसे केवल पानेवाला जानता है। अन्त मे 
अपने को सेभालकर मरतजी ने कोशलनाथ कहकर सन्वाबन किया | आपके बिना 
कोशलपुरी अनाथ थी। आप पृणणंकाम हे। आपके आगमन का कारण जन का 
आतिभज्ञन है। यथा * बीते अवधि रहहिं जो प्राना। अधम कवन जग मोहि 
समाना | अब अपनो आात्ति कहते हैं कि में तो विरहुसागर मे डूब रहा था । जहाज 
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रूप हनुमानजी आये। हाथ पकड़कर सरकार नें उबार लिया। हाथ पकंडकर 
उबारनेवाले के सामने जहाज की बृतज्ञता नही प्रकाशित की जातो । बत: हनुमानजी 
की चर्चा नही की । 

दो. पुनि प्रभु हरखि सचुहन, भेटे।. हृदय लगाय। 

लछिमनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोड भाई ॥५॥ 

अर्थ : फिर प्रभु ने हपित होकर शत्रुघ्न को हृदय से छगा लिया तब लक्ष्मण 
भरत दोनो भाई अत्यन्त प्रेम पुवंक मिले [ 

व्याख्या : भरतजी के मिलने के बाद सरकार हित होकर शरत्रुघ्नजी को 
हृदय से लगाकर मिले। भरतजी के साथ हो शश्रुध्नजी का प्रणाम करना मान लेना 
चाहिए । क्योकि सरकार का सामना होते ही प्रणाम प्राप्त हो गया था। जब तक 
रामजी भरत से मिल रहे थे तबतक कोई किसी से नहीं मिला | जब उनसे 
मिलकर सरकार शत्रुघ्ननी से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से मिले। परम 
प्रेम से दोनो भाइयो का भिलछाप हुआ | जब तक भरतजी से नहीं मिले तब तक 


अवसर रहते भो लक्ष्मणजों शत्रुघ्त से नहीं मिले। भरतजों से मिलने को 
प्रतीक्षा मे थे । 


भरतानुज लछिमनु पुति भेटे | दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अथ॑ * फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिले और विरह से उत्पन्न 
दु सह ताप को मिटठाया। सीताजीके चरण मे भरतजी ने भाई के साथ प्विर नवाया 
भौर परम सुख पाया । 

व्याख्या : जब भरतजी से मिल चुके तब उनके छोटे भाई से मिले | यद्यपि 
शत्रुध्ननी सहोदर भाई लक्ष्मणजी के हैं। परन्तु साथ रहने से जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी कहछाये उसी भाँति शब्रुघ्तजी भरतानुज बहलाये। अलग मलग साथ 
रहने से दोनो भाइयो के प्रेम मे काई घाटा नही था । इसी बात को दिखलाते हुए 
कवि लिखते हैं कि विरहसम्भव दु सह दु ख को मिठाया। फिर भाई शत्रुष्त के साथ 
मरतजोने सीताजी के चरणों मे सिर झुकाया। जगदम्बा के चरण मे श्रणत होने मे 
ही दोनो भाइयो ते परम सुख पाया। क्योकि देखा कि भगवती स्‍्नेहूं मे मग्न हैं। 
यथा : सीय असीस दोन्‍्ह मन माही | मगन समेह देह सुधि नाही | 


प्रभु बिलोकि हरपे पुरवासी। जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्‍्ह कृपाल खरारी॥र॥ 


अर्थ : सरकार को देखकर पुरवासी हित हुए। वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनकी नष्ट हो गयी। सब लोगो को प्रेमातुर देखकर खर के शत्रु कृपाल ने 
कौतुक किया | 
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व्याख्या सरकार के दर्शन से पुरवासो सनाथ हा गये | अत हृपिव हा उठ । 
सरकार के वियोग से जो दुख उनपर आ पडा था यथा राम वियोग कुरांग 
बिगोएं। यथा परिहरि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस सो दु ख उनका 
दूर हुआ। अव ये छोग प्रेमातुर है। सरकार से मिलना चाहते हैं। इतने बडे जन 
समूह से मिछना अल्पकाल में हो नही सकता और विलम्ब उन लोगो को असह्य 
हो रहा है। सरकार बडे कृपालु हैं। अत उस समय एक कौतुक किया । अघटित 
घटना का सम्भव करना उनके लिए कोतुक है। कौतुक करने के प्रश्षज्भ म कवि 
खरारि विशेषण दते हैं । भाव यह कि जेसा कौतुक खर के वघ म॑ किया था | यथा 
सुरमुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अस कोौतुक वरथो | देखत परस्पर राम करि 
संग्राम रिंपुदल लरि मरदी | उसी प्रकार का कौतुक इस समय भी किया | 


अमित रूप प्रकटे तेहि बाला । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपाइष्टि. रघुवीर बिलोकी । किए सकल नरनारि बिसोकी ॥३॥ 


अर्थ असरय रूप उस समय प्रकट विया और क्ृपाल यथापोग्य सबसे मिल | 
रघुवीर ने कृपा दृष्टि से देखकर सव नरनारियो को विशोक कर दिया | 

व्याय्या सरकार ने उस समय अपना असरपरूप प्रकट किया और यथायोग्य 
सबसे मिल | किसी के गल मिल | क्सी को हाथ से स्पशं किया। किसी को प्रेमपुवंक 
देखा । किसी से कुछ बोल दिया । इस भांति जिसके साथ जिस त्तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सयक्ष मिल | सूर्य के बिना जेसे कमर कोब' और कोशी दीन हो जाते 
है उसी भाँति प्रजावर्ग सरकार के बिना झोकाकुल हो रहे थे। सो सबको क्ृपाहष्टि 
से देखकर विशोक किया | देवता लोग भयभोत थे । उन्हें कृपाहष्टि से अमय करते 
चल आ रहे हैं। यथा क्ृपाहृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किये सुर बृन्द। यहाँ छोग 
शोकाकुल थे । अत इन्हे कृपाहृष्टि से विशोक करते हैं । 


छनमहिं सबबहि मिले भगवाना। उमा मरमु यह काहुन जाना॥ 
एहि विधि सर्बाह सुखी करि रामा । आगे चले सीलगुन घामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई | निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई ॥५॥ 


अथ्थ॑ भगवान्‌ क्षण भर मे सबसे मिलल। हे उमा! यह मम किसी ने नही 
जाना। इस प्रकार से शीक गुण धाम रामजी सबको सुखो करके आगे चलछ। 
कौसल्या आदिक सब माताएँ दोडी जैसे बच्चे को देखकर नयो व्याई हुई गाय दोडे | 

व्याख्या अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय मे सबसे मिले। 
जिस कार्य का होना दीघंकाल म भी सम्भव नहीं था वह क्षण मर में हुआ। 
भगवान्‌ हैं । सभी ऐश्वयं इनम हैं। इच्छामात्र से अनेक रूप हो गये छलका के सम्राम 
में रावण ने जब असख्य रूप अपना प्रकट किया था यथा रघुपति कटक मालु 
कपि जेते | जहूँ तहँ प्रकट दसानन तेते । तव रामजो का अमित रूप धारण करना 
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आश्चयं नही है। ईश्वरी माया को कोई जान नही सक्ता। जिम् पर उनको कृपा 
महादेवजी की भांति हो वही जान सकता है। 


इस विधि से सबको सुखो कर लिया तब माताओं से मिलने के छिए आगे 
बढे । माताओं की सवारी प्रजावर्ग के पीछे थो। बिना सबको सुखी किये आगे न 
बढ़ना सरकार का शोल है और अमित रूप होकर सब्रको सुखी करना गुण है। 
इसलिए शील गुण धाम विशेषण दिया । 


/ * सरकार के आगमन का समाचार सुनकर कोपसल्यादि माताएँ उठर दोड़ी 
थों। अब देखकर जिस प्रेम से उठकर दीड़ी उसक्रा उदाहरण देते हुए गोस्वामीजों 
कहते है कि जैसे बछड़े की देखकर नयी ब्याई हुई गाय दौड़ती है ! नया ब्याई हुई 
गाय वछडे पर बड़ हो प्रेम करती है। वैत्षा प्रेम अन्य जीवों में नहो देखा जाता | 
अतः कवि ने उप्ती की उपमा दो। 


छं, जनु घेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन वन पर वस गईं। 
दिन अन्त पुररुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई॥ 
क्षति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृद्ु बहुविधि कहे । 
गई बिपम विपति बियोग भव तिन्ह हरप सुख अगनित लहे ॥ 


अर्थ : जैसे नयी ब्याई हुई गाय वछडे को धर पर छोड़कर चरने के लिए बन 
में पराये बस में पड़ी होने से गयो हो ओर दिन के अन्त होने पर पुर को ओर 
थन से दूध गिराती हुई हुँकार करके दोडे | अत्यन्त प्रेम से सरकार सग्र माताओं से 
मिले और बहुत प्रकार से कोमल बचन बोले | विश्रोग से उत्पन्त विपम विपत्ति दुर 
हुई और सबकी हप॑ हुआ और अगणित सुख भिलछा । 

व्याख्या : यह छन्‍द निरखि बच्छ जनु घेनु छवाई। इप्त पुरइत का कमल है। 
इसमें नई ब्याई हुई आर्थात्‌ लवाई शब्द का प्रयोग छन्‍्द के अनुरोध से नहीं किया। 
पर बालक बच्छ कहकर वही भाव प्रकट कर दिया । यहो नियम है कि बछड़े का 
लोग घर पर रख लेते हैं भोर गाय को बन में चरने के लिए हांक ले जाते हैं। वच 
में गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है। ज्योही दिन समाप्त होकर गोधूलि वेछा भाती है 
वह धर की ओर अत्यन्त प्रेम से थनो से दूध टपकाती हुई हुँकार करके दौडतो है। 
यही दशा माताओं को हुई। जैसे गाय बछड़े का वियोग नही चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे वनमें चरने के लिए हांक देता है ओर उस्ते जाना पड़ता है और 
बछड़े से वियोग हो जाता है। इसी भांति महाराज चक्रवर्तीजी के वरदान के कारण 
माताओं का रामजो से वियोग हो गया था। 'वियोग की अवधि समाप्त हाने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दूध गिरातो हुई : भौर रुलाई 
रीकती हुई हुद्लार करके दौड़ पड़ो | उपमा मे समानधर्मे लिया जाता है। यहाँ गौ 
और बछड़े के वियोग मात्र मे समानता है। वन जाने में समानता नही है। भतः उत्ी 
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अश् का ग्रहण किया गया | अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है | जहाँ राम 
नही चहूँ अयोध्या कहाँ। यथा अवध तहां जहेँ राम निवासू | तहँइ दिवस जहें भानु 
प्रकासू ॥ अत्त रामजो वन जाने पर भी अयोध्या मे ही रहे ओर माँ लोग घर रहतो 
हुई भी माना वन में रही। अतः रामजो को देखकर उनका उसी भांति दोड़ना कहा। 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियो मे दूध भा गया मौर इतने दिन के वियोग के दुःख 
सहन करने से समोग में रुलाई आगयी । मद्भूल जानकर उसे रोका | फिर भी हुंकार 
मिकल ही पडा। सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सब माताओ से मिले। जैसे माँ 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के शब्दों से सम्योधन करती है। यथा : 
बहुरि बच्छ कहि छाल फहि रघुपति रघुबर तात | उसो भांत्ति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
भी माँ को, माँ मेरो माँ, भम्ब, जननी आदि मृदु वचनो से सम्बोधन करता है। यहाँ 
रामजी ने उसी भाँति वहुत प्रकार के मृदु वचन कहे । सरकार के वियोग में विपत्ति 
सो सबको थी। पर माताओ को तो बडी भारी विपत्ति थी। सो सब दूर हो गयी | 
उनके हर्ष और सुख का अन्त नही रह गया। 


दो. भेटेठ तनय सुमित्रा, राम चरन रति जानि। 
रामहि मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि ॥६ क. 


भ्य॑ . रामजी के चरणो मे प्रेम है। यह जानकर सुमित्नाजी बेटे लक्ष्मणजों 
से मिली | रामजी से मिलते हुए केकेयी मन मे बडी सद्भुचित हुईं । 

व्याख्या माँ सुमिता लूथष्मणजी से मिली | हृदय मे यह भाव था कि इसके 
कारण मे पुत्रवती हुई॥ उतका यह सिद्धान्त है : पुनवत्ती युवती जय सोई | रघुपति 
भगत जासु सुत होई। नतरु बाँझ भक्ति वादि बियानी | राम विमुख सुत से हिल 
जानी | इस भाँति रामजी में सुमित्राजी का अत्यन्त प्रेम दिखछाया | प्रेम के विवश 
माँ केकेयी भी दोडी | परन्तु मिलते समय उन्हे बडा सद्धोच हुआ कि मैने किसी का 
कहना नही माना। मेने ही हठ करके इन्हे वन भेजा । मे किस मुँह से मिलें । यथा . 
होत प्रात मुनि वेष धरि, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस नृ५ 
समुझिय मन माही । सखी लोग कहती ही रह गयी * भ्ररतहि अवसि देहु युवराजू | 
कानन काह राम कर काजू। पर बेकेयी ने एक भी न सुना । अत, मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सद्भूचित हो गयी । 

दो. लछिमनु सब मातन्ह मिलि, हरपे आसिप पाइ। 

कंकइ कहूँ पुनि पुनि मिले, मनकर छोभ न जाइ ॥६ ख. 

अर्थ * छक्ष्मणजी सब माताओं से मिले और आशोर्वाद पाकर हथित हुए । 
पर केकेयी से तो बार वार मिले। परन्तु मन का क्षोभ नही जा रहा है। 

व्याख्या : सुमिन्राजी से मिलने के बाद लक्ष्मणजी सब माताओं से मिलले। 
सबने उन्हे आशीर्वाद दिया। इसलिए हथित हुए। भाश्षीर्वाद पाना लिखने से हो 
प्रणाम बनुमित है । परन्तु केकेयो से बार बार मिले मन का क्षाभ मिटाने के लिए। 
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सो नही मिट रहा है| भाव यह है कि चित्रकूट मे जब मात्ताएँ गयो थी तब लक्ष्मणजी 
केकेयो से नही मिले | यथा : प्रथम राम भेटी केकेई | सरल सुभाय भगति मति भेई | 
इस बात का पब्चात्ताप लक्ष्मणजी के हृदय में था। अतः हुदेय का क्षोम मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले । फिर भी क्षोम नही गया। 


सासुन्ह ' सबन्हि मिली बंदेही । चरनन्हि लागि हर॒प अति तेही ॥ 
देहि असीस बूझि कुसछाता | होइ अचल तुम्हार जहिवाता ॥१॥ 


अर्थ : सब सासों से वेदेही चरणों पर गिरकर मिली | उन्हे अत्यन्त हर था | 
सास सब कुशल पूछकर भाशीर्वाद देती थी कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो | 

व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकीजी सास छोगों के चरणों 
वी वन्दना करवेः मिली। सासों पर बड़ा प्रेम है। पहिले वह भी चुकी हैं : प्रिय 
परिवार मातु सम सासू | अतः उनसे मिलने मे सीताजी को बड़ा हप॑ है | भथवा वन 
जाने के समय सीतताजी मे कहां था: सेवा समय देव बन दीन्‍्हा । मोर मनोरथ 
सफ़लछ न कीन्हा | सी मनोरय सफल का अवसर श्राप्त होने से अत्यन्त हप॑ है । 

सास लोग वुशल पूछती हैं और प्रसन्न होकर गाशीर्वाद देती हैं | हिन्दू समाज 
में आज भी यही स्त्रियों के लिए एक आश्षीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे 
वही आशीर्वाद दे रही हैं। 


सब रधुपति मुख कमल बिलोकहिं । मंगछ जानि नयन जछ रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गत निहार्राह ॥२॥ 


अथ : सब रामजी के मुख कमल को देखतो हैं और मज्भल समय समझकर 
आंसू रोक रहो हैं । सोने के थार में आरती कर रही हैं | बार बार सरकार के शरीर 
को निहारती हैं । 

व्याख्या : सब माताएं रामजी के मुख कमल को देख रही हैं। प्रजा वर्ग दूर 
से दर्शन करते हैं। अतः उनके लिए मुख की उपमा चन्द्रभा से देते हैं। यथा 
रामचन्द मुखचन्द निहारी। पर माता छोग तो मिकट से देख रही हैं। इसलिए 
कमल से उपमा दे रहे हैं। इतने दिनो के बाद ग्रिय पुत्र के दर्शन से आँखों से आँसू 
भरा चला आता है। पर उसे गिरने से रोकती हैं। क्योकि आँसू गिरना अमज्भुल 
का चिह्न है ओर इस समय महामड्भूल उपस्थित है। 

सरकार इतने दिनी के बाद घर लौटे हैं ओर लंका विजय करके आ रहे हैं। 
अतः माताएँ सोने के थारो मे आरती उतार रही है भौर सरकार के शरीर को बार 
बार देखती हैँ । वात्सल्य रस का उत्कप॑ है। पुत्र सभी के प्रियदर्शन होते हैं। यहाँ 
तो भ्राणाराम राम पुत्र रुप से प्राप्त हैं। 


नाना भाँति निछावरि करही | परमानंद हरप उर भरही ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि। चितवत कृपासिधु रनधीरहि ॥३॥ 
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अर्थ : नाना प्रकार की निछावर करती है । परम आनन्द ओर ह॒प को हृदय 
में भर रही हैं। कोसल्या माता बार बार कृपा सिन्धु रणघीर रघुवोर को 
देखतो हैं | 

व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है। भूषण, वसन, हाथी, घोडा, हेम, 
गो, हीरा आदि सभो प्रकार की वस्तुमो का निछावर हो रहा है। बहुत दिनो से 
हृदय में दुःख भरा हुआ है। अतः उसे हटाकर हप॑ ओर परमानन्द भर रहो हैं। 
पुत्र के दशन से हप॑ और भगवहरशंन से परमानन्द हो रहा है। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने वीर रणघोीर पुत्र को देखती हैं जो दृपासिन्धु भो हैं। 
पुत्र के गुणों का उत्कर्प॑ जानकर माता को बड़ा आनन्द हो रहा है। अतः बार बार 
देख रहो है । 


हृदय बिचारति बारह बारा | कौन भाँति लूुंकापति मारा॥ 
अति सुकुमार' जुगल मेरे बारे । नेसिचर सुभट महावलू भारे ॥४॥ 


अथे * मनमे बार वार विचार करती है कि किस प्रकार इन्होंने लकेश रावण 
का बध किया। मेरे दोनो बेटे अत्यन्त सुकुमार हैं। राक्षस बड़े योद्धा और भारी 
महाबलू थे | 


व्याख्या : माँ मुख से नही कहती पर हृदय मे विचार करती है। फिर भी 
मन में बात बेठनी मही। इनके हारा लकेश्वर रावण का बंध केसे हुआ ? ऐसे मृदु 
शरीर से सग्राम मे रावणकृत आधघातो का सहन केसे हुआ | जिसे पूर्व पुरुष अनरण्प 
नही सह सके | मेरे दोनो छडके अत्यन्त सुकुपार हैं। इन्हे काम पडा राक्षतों से 
जो कि बडे योद्धा ओर बलवानु थे। कुमुख अकपन कुलिसरद घूम्रकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय । बारिदनाद जेठ सुत तासू | भट महुं 
प्रथम छीक जग जासू । दस सिर त्ताहि बीस भुज दडा। रावन नाम बीर बरिबडा। 
इत्यादि इन सयो को अति सुकुमार दोनो भाइयो ने केसे वध किया ? 


दो. छछिमन अर सीता सहित, प्रभुदह्ि बिछोकति मातु। 
परमानंद._ मगन मन, पुनि पुनि पुछकित गात ॥ण। 

अथ॑ : लक्ष्मणजी और सीताजी के सहित प्रभु को माता देखती है। परमानन्द 
से उनका मन मग्न है ओर वार बार शरोर मे पुलकावलो उठ रही है। 

व्याख्या : ये ही तीनो मूर्तियाँ वत मे गयो थी। इनका दर्शन दुलेभ था। 
यथा : सुदिन सुधरी त्तात कब होइहि । जननो जिअत बदन विधु जोइहि। फिरिहि 
दक्षा बिधि बहुरि कि मोरो। देखिहों नयन मनोहर जोरो | सो दशा फिरी | मनोहर 
जोडी आँख़के सामने है। वह सुदिन और सुघडो आग्यी। माता विधु बदन 





१ यहाँ असम्मव अलवार है। 
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देखने के लिए जीवित है। अतः मन मे परमानन्द है। शरीर में सात्त्विक भाव होने 
से पुलवावली छायी हुई है । 


लंकापति कपीस नल नीला | जामवंत अंगन सुभ सीला ॥ 
हनुमदादि सब बांनर वीरा | घरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 


बर्थ : शुभ शील लड्भपति विभीषण, कपीस सुग्रीव, नल, नील, और बज्धद 
तथा हनुमान्‌ आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण किये हुए हैं। 

व्याख्या : १. विभीषण २ सूग्रीव ३ नल ४ नील ५ अद्भुद ६.-जामवन्त 
ये शुभशील हैं तथा ७, हनुमान्‌ आदिक वीर वन्दर भी शुभशील हैं | बयोकि इनका 
सरकार पर भतिशय प्रेम है। छड्भ।विजय के बाद सब बन्दरो की सरकार ने बिदा 
कर दिया | पर ये लोग नही गये | यथा : १, कपिपति २. नील ३, रीछ पत्ति ४. भंगद 
५, नल ६. हनुमान सहित ७ विभीषन | अपर जे जूथप कपि बलवान | कहि न 
सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि छोचन बारि। सनमुं चितव्हि राम तन नयन 
निमेष निबारि। अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लोन्हे सकल विमान चढाई। अत्यन्त 
बलवान वीरों मे भी ये ही सात प्रधान थे । रावण ने भी निवंछ सिद्ध करने लिए 
इन्ही सातों का नाम लेकर दोप दिखलाया था । यथा : १.२. तुम सुग्रीव कूछ द्रुम 
दोऊ। ३ अनुज हमार भीरु अति सोऊक। सिल्प कम जावत ४.५. नछ नीछू | 
६. जामवन्त मन्त्री अति बूढ़ा | ७. है कपि एक महा बलसीछा। इनका अतिशुय 
प्रेम सरकार पर था। ये महाबलवानु थे ओर इनमें यथेष्पित रूप धारण करने की 
भी शक्ति थी। इन लोगों ने सुन्दर मनुष्य का शरोर घारण कर लिया था। फिर 
भी अपने पूर्व रूप से मेल खाता था क्रि ये मनुष्य रूप में भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन लोगों ने मनुष्प रूप धारण किया। भरतजी के पास 
हनुमानजी को मेजते समय सरकार ने कहा कि वदु रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ | बानर रुपसे जाने में प्रजा मे उद्देग होगा। वात समझकर इन 
महात्माओं ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया । 


भरत सनेहु सील ब्रत नेमा। सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरबासिन्‍न्ह के रीती | सकरू सराहाह प्रभुषद प्रीती ॥२॥ 


अथ्थ॑ : भरतजी के स्नेह शील व्रत ओर नेम का सब आदर और अति प्रेम के 
साथ वर्णन करते हैं। नगरवासियों की रीति देखकर सब प्रभु के चरणों की प्रीति की 
प्रश्यता करते हैं । री] 

व्याख्या : मरत का स्नेह यथा: बूडत बिरह वारीस कृपानिधान, मोहि 
करगहि लियो। भरत का शोर मथा: अब कुसछ कोसछ नाथ आरत जानि जन 
दरसन दियो। भरत का ब्त नेम यथा: बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृतयात। 
इत्यादि | ये बानर वीर छोगों ने भरत के स्नेह, शील, व्रत और नेम वो ,आँखों से 
देखा | अतः सब लोग उनके इन गुणो का बर्णन अत्यन्त प्रेम से कर रहे हैं। ये लोग 
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महात्मा हैं | इनके हृदय मे मेत्रो, मुदिता, करुणा और उपेक्षा वास करती हे ईर्ष्या 
नहीं। इन लोगो ने नगरवासियां की रीति भी आँखो से देखो | यथा : प्रभु विछोकि 
हरखे पुरवासो | जनित बियोग विपति सब नासी । प्रेमातुर सब छोग निहारी | अत. 
उनके प्रभु पद प्रोति की सब छाम्र सराहना करते हैं कि प्रजावर्गं मे राजा पर ऐसी 
प्रोति कही देखो नही जाती | 


पुनि रघुपति सब सखा बोलाए। मुनि पद छागहु सकल सिखाए॥ 
गुरुवसिष्ठ कुक पूज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥३े॥ 


अथ॑ * फिर रामजी ने सब्र सखाओों को बुलाया और सबको सिखाया कि 
मुनिजों के चरणो की वन्दना करो। ये मुनि वसिष्ठ हैं। हमारे कुल के पुज्य हैँ। इनको 
कृपा से मैंने राक्षतों वो रण मे मारा है। 
व्याख्या * भेंट मिलाप के वाद इस बात की आवश्यकता पडी कि जो छोग 
लका से साथ आये हैं उनका परिचय दें | गुरुजी को परिचय देने से हो। सबको 
परिचय मिल जायगा । अत पहिले सखाओ को सिखाया कि गुरुजी के चरणों की 
बन्दना करो। ये ही गुरु वसिष्ठ हैं। ये हमारे कुल पृज्य हैं| हमारे कुछ मे इनकी पूजा 
होती भायी है। इस कहने से सरकार ने गुरुजो का अत्यन्त चिरजीवी होना 
बतछाया । अब महिमा कहते हैं कि इनके आाशोर्वाद से ही हम छागो का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता है | तथा * इन्हकी कृपा दनुज रन मारे | 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहूँ बेरे॥ 
मम हिंत लागि जनम इन हारे । भरतहुँ ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए | नि्मिषि निमिषि उपजत सुख नए ॥५॥ 


अर्थ * हे मुनिजी ! सुनो | ये सब मेरे सखा है । ये ही युद्ध समुद्र मे मेरे लिये 
बैडा हुए | मेरे लिये इन छोमो ने अपना जन्म हार दिया। ये मुझे भरतजो से भी 
अधिक प्यारे हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये | प्रत्येक क्षण मे अपूर्व सुख 
उत्पन्न होने लगे। 

व्याख्या सरवार बन्दरों का परिचय मुनिजी को देते हैँ । कहते हैँ कि थे सब 
मेरे सा है। इनका मेरा बरावरी का दर्जा है। इनका सखित्व सुनिये। छका की 
लूडाई मेरे लिए तो समुद्र हो गयी । उस समुद्र के लिए ये जहाजो बेडा हो गये और 
आपकी कृपा अनुकूल मारुतत हो गयी। मेरे लिए इन छोगा ने प्राण निछावर कर 
दिपा | समझ लिया कि हमारा जन्म ही इनकी ओर से जूझने के लिए हुआ है। 
अत ये लोग भरतजों से भो अधिक प्यारे हैं। भरतजी तो मेरे भाई हैं। होहि 
कुठायें सुबन्धु सहायें ॥ उनका मेरे लिए कष्ट उठाना भ्राप्त था। पर इनसे तो कोई 
सम्बन्ध नही था। में नर और ये बावर । नर बानर का सद्भ कैसा ? सो इन छोगो 
ने मेरा ऐसा साथ दिया भत भरतजी से भो प्यारे हैं । 
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“ सरकार का वचन सुनकर सब मगन हो गये कि सरकार हमारी इतनी बढ़ाई 
गुरुजी से करते हैं। सुख समुद्र में मग्न हैं। नयो नयी आनन्द को लहरें आारहो हैं। 
इन छोगों ने सरकार को समर सागर से पार किया ओर सरकार ने इन्हें सुख सागर 
में डुवा दिया । 

दो. कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्‍्ह नाएउ माथ। 
'आसिप दीन्हे हरखि तुम्ह, प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥८ क. 
सुमन वृष्टि नम संकुल, मवन चले. सुखकंद । 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर बृदवादा 
बथे : कौसल्याजी के चरणों में फिर उन्होने सिर झुकाया। आश्षीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे रामजी प्रिय हैं। फूलों की वर्षा से 
आकाश भर गया | सुख के मेघ श्री रामजी घर चले । नगर की श्रेष्ठ स्त्रियाँ अटारियों 
पर चढी हुई देख रही हैं । 
व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से वसिछ्ठजी के घरणों में सिर नावाया 
था। अब कौप्ल्याजी के चरणो मे सिर नवा रहे हैं। परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं है। गुरुजो के परिचय देने से हो सब्रको सखाओं का परिचय हो गया और 
सखा लोग मिलने की रीति से ही भगवती कोसल्या को पहिचान गये | उनके प्रणाम 
करने पर कौसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया और : तुम्ह प्रियमम जिमि रघुवाथ | कह 
कर उन पर अपनी प्रीति दिखलायी। 
यहाँ का कार्यें पूरा करके सरकार घर चले | कवि यहाँ पर सुखकन्द विशेषण 
देकर दिखला रहे हैं कि रास्ते में आनन्द को वर्षा होती जारही है। उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं “कि ऐसे फूछो की वर्षा हुई कि आकाश पृष्पमय हो गया। इस 
शोभा को नगरके छोग अटारियों पर चढकर' देख रहे हैं। मीचे से शोभा देखने के 
लिए यथेष्ट स्थान नहीं है । यह पुष्पवृष्टि नगरवासियों की ओर से है। 
कंचन कछस विचित्र सँवारे। सवर्हि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू | सबन्हि बनाएं मंगरू हेतु ॥१॥ 
भथ॑ : सोने के कलश विचित्र रूप से सवार कर सबने अपने अपने द्वार पर 
सजाकर रख छोड़ा था| सबने बन्दनवार ध्वजा और पताका मज़ुछ के कारण लगा 
खखा था | है 
व्यास्या : अवध की सम्पत्ति का दिग्दशंच कराते हुए कहते हैं कि सबके 
द्वार पर स्वागत के लिए सुवर्ण के मद्भूछ घट रबखे हुए हैं। उस पर सिन्दूरादि का 
छेप किया हुआ है । जिससे उनकी विचित्र झ्ोमा हो रहो है। यथा : छूहे पुरट घट 
सहज सुहाएं । मदन सकुचि जनु नीड बनाए | 
हार पर नीचे सुवर्ण घट रा हुआ है । ऊपर ननेक प्रकार के बन्दनवार 
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बाँधे गये है। यथा : रचे विबिध बिधि बंदनबारे। मनहें पाकरिथु चाप सेंवारे। 
भकान के ऊपर केतु पताका शोमायमान है। राज्य की ओर से कोई घोषणा नहीं 
है। प्रजावर्ग को स्नेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे घर मज़भुल 
उपस्थित है। 


बीथी सकछ सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे | हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 


अर्थ * सब गलियाँ सुगन्धित द्रव्य से सीची गयी। गजमुक्ताओ से सजाकर 
बहुत से चौके पुराये गये। अनेक भांति के सुन्दर मद्भुल साज सजाये गये। हपित 
होकर नगर मे वहुत से डड्े, वजने लगे | 

व्याख्या . नगर की छोटी बडी सभी गलियाँ सुगन्ध से सीची गयी केवल जल 
से नहीं। राज मार्ग का छिडकाव नही कहते । क्योकि वह तो राजा की प्रसन्नताके 
लिए दिखावा मात्र है। आटे या पत्थर के चूरो से चोक नही पूरे गये । गजमाणि को 
ऐसा सजाया मानो चौक पूरा हुआ हो। नाताभांति के सुमज्भल साजे गये : दधि 
दुर्वा रोचन फल फूला | नव तुलसीदल मगल मूला। ये सब द्रव्य हेमथार मे भरकर 
रखे गये। केले के खम्मे रोपे गये | वितान ताने गये | आम के पल्‍छव आदि लटकाये 
गये और नगर मे बहुत स्थानों पर हपोद्रेक से निशान बजने का प्रवन्ध था | 

यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स्वर्ण के मज़ूल कलद् तो कम से कम 
सबके द्वार पर हैं। परन्तु गजमणि का चौक तथा निशान का वजना सबके यहाँ 
नही है । जो समयथं हैं उन्ही के यहाँ ऐसी योजनाएँ हैं। पर उसको भी सख्या थोडी 
नहीं है । मर 
जहूँ तह नारि निछावरि करही । देहि असीस हरष उर भरही ॥ 
कचन थार आरती नाना । जुवती सर्जे करहि सुभ गाना ॥३॥ 


अथे : जहां तहाँ स्तियाँ निछावर कर रही हैं। आशीर्वाद देती हैं भौर हृदय 
को ह॒प॑ से पूरित कर रही हैं। सोने के थारो में अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवतियाँ मज्भूलमान कर रही हैं । 

व्याख्या : रानी छोग तो नाना भाँति से निछावर करती हैं। सब छोग इस 
भांति निछावर नही कर सकते । किर भी रास्ते मे निछावर होती जाती है स्नियाँ 
निछावर करती हैं। आश्षीर्वाद भी देती हैं । माँ छोग : परमानन्द हरप उर भरही। 
और भ्रजावर्ग : देहि असीस हरप उर भरही | भाव यह कि चौदह वर्ष तक हृदय सुख 
से रीता था। बत. उसमे हप॑ मर रहो हैं। 

सोने के थारो मे अनेक प्रकार वी आरतियां साजे हुए युवतियाँ मज्जुछगान 
कर रही हैं। तात्पयं यह है कि अयोध्या मे चारो ओर उत्साह दिखायी पड रहा है। 
उत्साह से स्त्रियाँ नाना प्रकार से आरतो साज रक्‍्खी हैं। बत्तियो की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के भेद से आतियो मे मेद होता है। इसलिए नाना भाँति कहा । 
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करेंहि आरती आरतिहरकें। रधुकुल कमल बिपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना | निगम सेप सारदा बख़ाना ॥४॥ 
तेठ यह चरित देख ठग्रि रहही । उमा तासु गरुन नर किमि करही ॥५॥ 
अर्य॑ यात्ति के हरनेवाले सूर्यकुछहूपी कमर वन के सूय की वे आरतो 
करती हैं। पुर की शोभा सम्पत्ति ओर कल्याण का बखान वेद शेप और सरस्वती 
ने किया है। वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं । है उम्र | त्व उसके गुण 
को मनुष्य केसे कहें । 
व्याख्या आतिहार जो भगवान्‌ हैं उनकी आरती हो रही है। सरकार 
स्वय रघुकुल कमर के सूयं हैं। उनकी आरती करना सूर्य को दीपक दिखाना है। 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त केसे करें। अत. आरती कर रहे हैं। यथा * 
हरति सब आरती आरती रामकी | विनयपद ४८ 


यद्यपि अवैध सदेव सुहावनि | रामपुरी मगलमय पावनि है। अवधघपुरी का 
वर्णन तीनो छोक के वक्ताओं ने किया है। सदेव सोहावनि : शब्द से शीभा कहा । 
भज्ूलमय से सुख सम्पत्ति कहा। परावनि * कहकर कल्याणमय कहा। अथवा पुर 
को शोभा का वर्णन निगम ने किया। सम्पत्ति का शेप ने किया और कल्याण के 
शारदा ने किया | 

वे भी सरकार के पुर प्रवेश का चरिन देखकर स्तव्ध रह गये | मानो उनका 
मन किसी ने ठग छिया | कुछ कहते नही वनता | शकर भगवान्‌ कहते हैं कि उनका 
वर्णन मनुष्य कैसे कर सकते हैं । मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हैं। भाव यह कि 
मनुष्य लोक मे यह चरित्र हुआ है। गत मनुष्य उसका वर्णन करना चाहेंगे। पर 
उनके वर्णन मे वह बात आ नहो सकतो | उनके वर्णन से कोई यह न समझ ले कि 
भयोध्या मे इतना ही और ऐसा ही उत्साह हुमा । 


! दो, नारि. कुमुंदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस | 
अस्त भये विगसत भई, निरखि रामु राकेस ॥९ क, 
होहि सग्रुन सुभ विविध विधि, वाजहिं गगन निसान। 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥९ ख. 
अथे : अयोध्यारूपी सरोवर मे स्जियाँरूपी कुमुदिनी थी । रामजी वे विरह्‌ 
रूपी सूये के अस्त होमे पर रामचन्द्ररूपी पूर्ण चन्द्र को देखफर विकसित हो ग्यी। 


अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते ये | आकाश मे डके बज रहे थे | पुर के पुरुष और 
स्थ्रियो को सनाथ धरके भगवान्‌ रामचन्द्र महरू मे चले । 


व्याख्या * रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की बुमुदिनों स्थ्रियाँ 
दीन हो रही थों। चोदह वर्ष त्क उठी दशा मे रही। आज वह सूयय॑ अस्त हो 
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गये और रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ | उनके दर्शनमात्र से वे सब को सब 
खिल उठी | सूर्थास्त और पूर्णंचन्द्र वा उदय एक साथ ही होता है। कुमुदिनियों के 
खिलने का ससार में अन्‍य कोई उपाय नही है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती हैं। 

विवाह प्रकरण मे सगुनो का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ नही 
करते । इतना ही कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं । भगवत्ती प्रकृति 
शकुनो द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही हैं और डड्भू। वजाकर 
देवता छोग आकाश में उत्साह प्रकट कर रहे हैं। इस भाँति सरकारी सवारी जा 
रही है। दर्शन करके पुर के नरनारी सनाथ हो रहे हैं। सवारी महू त्तक पहुँची 
तव भगवान्‌ महल में चले | 


प्रभु जानी ककई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनिनिज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अथथ॑ सरकार ने जान लिया था कि कैकेयी लज्जित हो रही हैं। सो पहिले 
उन्ही के महल मे गये। उन्हे समझावुझाकर बहुत सुख दिया। तत्पदचात्‌ अपने 
भवन मे प्रवेश्ञ किया । 
व्यास्या लक्ष्मणजी ने केकेयी के सद्धोच को जाना | अत उनके सन्तोष के 
लिए घार बार मिले । सरकार ने भी उसी समय जाना था पर बार बार मिलना ही 
उनकी सन्तुष्टि के लिए यथेष्ट नही समझा | अत उनके सद्भीच को मिटाने के छिए 
उनके महल मे गये। कंकेयी ने जो कहा था मोपर करहिं सनेह बिसेखो। 
में करि प्रीति परीछा देखी। सो सरकार इस विकट परीक्षा मे भी उत्तीणं हुए। 
उसी महल से वन जाने के लिए बाहर मिकले थे। आज लौटकर भी पहिले उप्ती 
महल में गये। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान जथारथ | 
समार जान ले कि महारानी ककेगी का वही सत्कार है जो महाराज के समय मे था । 
केकेयो को भी सन्‍्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त है। जिसे 
पाने के छिए उसने वन भेजा था। पग परि वीस्ह प्रवोध बहोरी । वाल फर्म विधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफछ करके दिखला दिया। फिर भगवती कंकेयी को 
समझा बुझाकर बहुत सुख दिया । बोले * 
सुख सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अगइ अपमान। 
जननि क्यो तैं लोक हित तो सम कौन महान॥ 
विधि दीन्हे यह काज त्ोहि में जानत सो बात। 
निज जननी ते अधिक तू याते मोहि सोहात॥ 
छ तेरे ही प्रताप वध भयउ दसानन को, 
तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 
जमि गयो शासन बहोरि पाकशासन को, 
श्रृंति अनुशासन पताछ छो पसरिगो ॥ 


डड उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान इ्टथ 


तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहाल आज, 
विपम विपाद सुर संतन को टरियो। 
पूरि महिमंडल अखण्डलपुरोी लो जस, 
तेरे ही प्रसाद रघुवशिन्ह को भरियों॥ 
> प्रितहिं दियाँ जो ज्ञान सो अम्ब देत हों तोहि। 
पूरण ब्रह्म भनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 


कृपासिधु तव मंदिर गए | पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
रामाभिषेक प्रसद्ध 
गुरु बसिष्ठ द्विब लिए वोलाई | आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 


। ' अथे: कृपासिन्धु रामजो घर गये तब पुर के मरनारी सब सुखी हुए। 
गुरु वसिष्ठजी ने ब्राह्मणो को बुला लिपा। बोले कि आज सुधडी और सुदिन का 
सनुदाय है। 

व्याख्या : सरकार के केकेयो के महऊ मे जाने से प्रजाव्ग मे खलबली पड़ 
गयी कि इसी महछ से वनवास का ब्रत्त लेकर निकले थे। फिर भाते ही उद्ती 
महल मे गये। कैकेयी फिर कोई कुचाल न चले। वहुत से लोग सशय मे पड़ गये। 
कृपासित्धु के आशय को न समझ सके | पर जब कैकेयी के महक से निकलकर अपने 
मन्दिर में गये तब सब पुर के नर लारि सुखी हुए । 

गुरु बसि्ठ ने ब्राह्मणों को वुलूवा लिया। ब्राह्मण वचनात्‌ कार्य करना है 
ओर उनसे कहा कि आज का मुहूर्त बहुत बच्छा है। पुष्य नक्षत्र भी है और भी 
योग लग्न ग्रह सब अच्छे हैं। राज्याभिषेक ऐसे ही मुह॒तं मे करना चाहिए। गुरुजी 
बिना पूछे मुहत्तं बताते हैं । चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नहीं बतलाया कह दिया 
सुदिन सुमगल तत्रहि जब्र राम होहि जुवराज | 


सब द्विज देहु हरखि अनुसासन । रामचन्द्र वेठहिः सिघासन ॥ 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाएं। सुनत सकल विप्रन्ह अति भाए ॥३॥ 


अथे : सब ब्राह्मण छोग हृपित होकर भाज्ञा दो रामचन्द्र सिंहासन पर बेढें। 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते हो सब ब्राह्मणो को बडा अच्छा छगा। 
व्याख्या : वसिष्ठनी बोले कि सब ब्राह्मण हृपित होकर आज्ञा दो। मेरे 
दवाव से नही । महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया | यथा : देहु भरत कहें 
राज वजाई। भरत को राज्य स्वीकार नही | रामजी के नही रहने पर चोदह वर्ष 
तक रामजी की पादुका को सिहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अतः 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा बना चुके हैं और रावण वघसे भी 
सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड के राजा हो चुके | क्योकि रावण का शासन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर था | 
यथा : ब्रह्म सृष्टि जहें छग्रि ततुधारी | दसमुख बसवर्ती नर नारो। अब रामचन्द्र का 
सिंहासन पर बैठना मात्र शेप है। सो रामचन्द्र ब्राह्मणों को आज्ञा न टालेंगे | अतः 
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आप छोगों की आज्ञा प्रार्थंनीय है। रामचन्द्र के मनसे पाप स्पर्श को शज्डा दूर 
होनी चाहिए। आप लोगों की बाज्ञा से वह दूर हो जायगी। शिवजों के घनुप 
तोड़ने के समय भी ऐसी शद्भा की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों की आज्ञा से ही धनुपभंग 
किया । यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा | 

सभी ब्राह्मण छोग रामजी पर वसिष्ठजी सा ही प्रेम करते थे। यथा : बिप्र 
सहित परिवार गोसाईं। कर्रह छोह सब रोरेहि नाइं। अतः उन छोगों को 
रामजी के अभिषेक विषयक वचन बहुत ही अच्छा छगा। सबकी यही सम्मति 
हुई कि आज ही अभिषेक होना चाहिए | 


कहहिं वचन मृदू बिप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अव मुनिवर बिलम्बु नहि कीजे। महाराज कहुँ तिलक करीजे ॥४॥ 


अथे : अनेक मृदु बचन ब्राह्मण छोग कहने लगे कि रामजी का अभिपेक्ष 
जगत्‌ के लिए सुखद है। अब मुनिराज ! देर न कीजिये । महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 

व्याख्या : ब्राह्मण छोग अनेक मृदु वचन कहने छमे | उन वचनों का आशय 
यह था कि रामजी के अभिषेक से संसार का कल्याण है। सबको सोहाता है। 
यथा : रामराज अभिषेक सुनि हिय हरखे नरनारि। छगे सुमंगल सजन सब बिधि 
अनुकूल बिचारी। कनक सिंहासन सीय समेता। बेठहिं रामु होइ चितचेता। 
इत्यादि । 

ब्राह्मणों ने कहा कि अब अभिषेक में विलम्ब न होना चाहिए। पहले 
अभिषेक में आपने कहा था : वेग बिलम्ब न करिभ नृप साजिय सकछ समाज। 
यदि महाराज उसी दिन रामजी को राज्य दे दिये होते तो विध्च को अवसर न 
मिलता | एक दिन के विलम्ब में विध्च हो गया। अत: इस बार विलम्ब न होने 
पावे | महाराज तो वे हैं ही तिरूक मात्र शेप है। सो आप कुलगुरु हैं। आप तिलक 
कर दीजिये। महाराज दशरथजी भी कह चुके हे : सुवस बसिहि फिरि अवध 


सोहाई। सब गुनधाम राम प्रभुताई। करिहहिं भाइ सकल सेवकाई | होइहिं तिहें 
पुर राम बड़ाई । 


दो. तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरखाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥१० क. 
जहँ तह धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मैगाइ । 
हरख समेत बसि्ठ पद, पुनि सिर नायेड आइ ॥१० ख. 


अथे : तब मुनिजी ने सुमन्‍्त्र से कहा। वे सुनते हो हृपित होकर चले। 
अनेक र॒थ ओर बहुत से हाथी घोड़े तुरन्त सजाये। जहाँ तहाँ हरकारों को भेजकर 
मजूछ द्रव्य मेंगाया और हपे समेत वसिष्ठजी के चरणों में फिर सिर झुकाया । 


उत्तरकाण्ड ; सप्तम सोपान द्थ्र्‌ 


व्याख्या : रामजी के न छोटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजो 
का पता नहीं हैं। घर से बाहर नही निकलते। महाराज का देहावसाव हुआ। 
भरतजी आये | औध्व॑देहिक क्रिया हुई। भरत सभा हुईं। सब छोग चित्रकूट गये। 
लोटे | जनकजी आये। भरतजी नन्दिग्नाम मे रहने छग्े । पर कही सुमस्त्र का नाम 
नही है : अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हा£मि गछानि सोच बस भयक। उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लानि और सोच वश हो गये | चोदह वर्ष तक किसी को 
मुख न दिखलाया। आज सरकार बन से छोटे है तो सुमन्‍्त्रजी भी घर के बाहर 
निकले | मुनिजी ने सुमन्‍्त्रजी को रथ बाजि गज संवारने के लिए तथा मज्भूल 
द्रव्य लाने की भाज्ञा दी । तुरन्त तमस्कार करके चले । 

सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकर्तित किया 
हुआ रबखा है। जो वस्तुएं चौदह वर्ष तक टिक नही सकती उन्ही को मेँगाना है। 
ओषध मूल फूछ फछ पाना । तथा सुतीर्थो के जल इत्यादि को मंगाना था। सुग्रीव 
अगद जाम्बवान्‌ और हनुमानजी चारो समुद्र का जल ले आये। जहाँ तहां शेष 
मद द्रव्य के लिए हरकारे भेजे गये । रथ अनेक बहु बाजि गज संवारने के लिए 
तो भाज्ञा मात्र को देर थी। सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ छौटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया | भाव यह कि सब सामान ठीक है। 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन वृष्टि झरढाई॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥१॥ 


अथे : अयोध्यापुरी को अत्यन्त सुन्दर सजाया गया | देवताओ ने फूछो की 
वर्षा की झर छगा दी । रामजी ने सेवको को बुलाकर कहां कि पहिले जाकर सखाओ 
को नह॒छाओ। 

व्याख्या : इस समय तिलक के लिए जल्दी है। उसी दिन तिछक होना है। 
सामान बहुत कुछ करना है। कवि भी जल्दी मे है। वसिष्ठज़ों ने सुमन्‍्त्र से कहा। 
बस इतना ही लिखा | क्‍या कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सेंवारेउ जाइ : से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई : त्तक उसी का वर्णन है। यर्याप अवध सदेव सोहावनि। रामपुरी 
मगछ मय पावनि। तदपि प्रीति के रीति सुहाई। मगर रचता रची बनाई। अतः 
कहते हैं कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी। देवताओं ने फूछो के वर्षा की 
झर बाँघ दी | इससे शोभा और भी बढ गयी। 

सरकार ने देखा कि सेवक लोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। 
विभीषणजी ने प्राथंवा की थी कि : मज्जन करिय समर स्रम छीजे। परन्तु सरकार 
ने बिना भरतजी से मिले मज्जन करना स्वीकार नहीं किया | अब भरत मिलाप 
हो चुका । अभिषेक के पहिले भज्जन करना आवश्यक है । इसलिए सेवको को मज्जन 
करने को व्यवस्था करते देखकर बुलाया मौर आज्ञा दो कि पहिले जाकर मेरे 
सखाओ को मज्जन कराओ | उसके बाद में मज्जन करूँगा | 
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सुनत बचन जहँ तह जन घाए । सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करना निधि भरतु हँकारे। निजकर राम जठा निरुआरे ॥२॥ 


अथे : वचन सुनते ही सेवक लोग दौडे गौर सुग्रीवादि को तुरन्त मज्जन 
कराया। त्तपर्चात्‌ु करुणानिधि ने भरतजी को बुलाया कौर अपने हाथ से उनकी 
जदा को सुलझाया। 


व्याख्या : सरकार के सखा हैं | उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ महलो में ठहराया गया। 
स्वयं रामजी के महल मे सुग्रोव ठहराये गये हैं। अतः जहाँ जहाँ वे लोग ठहरे थे 
वहाँ वहूं मज्भल स्वान कराने के लिए सेवक दौड गये और तुरन्त उन छोगो को 
मज्जन करवाया : नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान जथारथ । 
अपने मज्जन करने के पहिले सखाओ के मज्जन कराने मे नीति प्रीति परमार्थ और 
स्वार्थ का चमत्कृत समिश्रण है। 

सरकार करुणानिधि हैं। भरतजी अभिषेक की तेयारी मे लगे हैं। सो उन्हे 
बुला लिया और उनके मज्भुल स्नान कराने के छिए अपने हाथ से उनकी जठा को 
सुलझाया । जिसमे एक भी बाल भरतजी का वाँका न हो भौर सुलझाने में किसी 
प्रकार का कष्ठ बोध न हो। सरकार के लिए ही भरतजो ने जदा घारण की | अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलझाना शोभा देता है। यहाँ पर यह अनुमान 
कर लेना होगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलझाते देखकर लूपष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलझा छी। अथवा मन्त्रियो ने सुलझा दिया । अथवा श्रीभरतजी 
ने गोद भे बैठाकर सुलझा दिया | अत* छारूम योग लखन लघु लोने । 


अन्हवाएं प्रभु तीनिउ भाई। भगत बवछल क्रपाक रधुराई॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमछताई। सेप कोटिसत सकहिं न गाई ॥३॥ 


अथे : सरकार ने त्तीनो भाइयो को नहठाया | क्योकि रघुराई कृपा ओर 
मक्तवत्सल हैं । भरतजो के भाग्य और सरकार को कोमलता को सौ कोटि दोष भी 
वर्णन नही कर सकते | 

व्याख्या : स्वयं सरकार ने त्तीनो भाइयो को मद्भूल स्नान करवाया । तीनों 
भाई सरकार के भक्त हैं। सरकार से छोटे हैं। अत. सरकार का उन पर स्नेह है। 
कृपा है ओर नीति भी यही है। इसलिए कवि ने यहाँ सरकार के लिए त्तीव विशेषण 
दिये : भक्त वत्सल, कृपाल और रघुराई। गोस्वामीजी कहते हैं कि सरकार का हाथ 
प्र पर पड़ना बडे भाग्य को बात है। यथा: प्रभु कर पकज कपि के सीसा। 
सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा | सो सरकार भरतजी की जटा अपने हाथ से सुलझा 
रहे हैं। भरत के भाग्य का ओर सरकार की कोमलछता का वर्शन सौ कोटि शेष से 
भी नहीं हो सकता। जिन्हे सहस्न मुख हैं और दो सहस्न जिह्वाएँ हैं। उसे एक 
जिह्वावाला मनुष्य क्या वर्णन कर सकता है। 
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पुनि निज जठा राम विवराएं | गुरु अनुसासन माँगि नहाए॥ 
करि मज्जन प्रभु भूपन साजे। अंग अनग देखि सत छाजे ॥४॥ 


क्षय . फिर रामजी ने अपनी जटा को फोडा और गुझंजी को भाज्ञा पाकर 
स्तान किया। स्तान के बाद सरकार मे आभूषण सजाया। अज्जो को देखकर सेकडी 
काम लज्जित हो गये । 

व्याख्या . तीनो भाइयो के स्तान कराने के बाद सरकार ने अपनी जठा को 
विवराया | अर्थात्‌ उलझे हुए बालो को खेंचक्र अछग किया | भरतजी की जटा की 
भाँति सुलझाया नही | सरकार की प्रसन्नता भाइयो को सुख देने मे है अपने आराम 
में नही। स्वय मद्भूल स्नान के लिए गुरुजी से आज्ञा माँगी। मिलने पर स्तान 
किया | यह मज़ुछ स्तान काम्य था। अत इसके बाद नित्य कृत्य नहीं कहते। 
भूषणों का साजाना कहते हैं । चौदह वर्ष के बाद मद्भुछ स्नान हो रहा है ओर भूषण 
साजा जा रहा है। भूषण धारण करने का विधान शास्त्र मे है कि पुन राजा के 
लिए। तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायं है। अतः सरकार मे भूषण 
सजाये। यहां दिखावा का लेश भो नही है। जब उचित नहीं था तब किसी के 
कहने पर भो अभिषेक के लिए तेथार नही हुए और जब अभिषेक का स्वीकार करना 
उचित बोध हुआ तब उसके स्वीकार करने मे ठालमटोल भी नही किया। सरकार 
के शरोर को भूपित देखकर कोटि काम्र की छवि फोकी पड गयी । क्योकि रामजी 
की शोभा शत कोटि काम से देना वेसा ही है जेस्ते सुबं को शोभा की शत कोर्टि 
जुगनू को शोभा के साथ उपमा देना । यथा उपमा न कोउ कह दास तुलती कतहु 
कवि कोविंद कहेँ | जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत भत्ति लूघुता हहें। 


दो. सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ। 
दिव्य बसन वर भूषन, अग अग सजे बनाइ ॥११ क. 
राम वाम दिसि सोमति, रमा रूप ग्रुन खानि। 
देखि मातु सब हरखी, जनम सुफल निज जानि ॥११ ख. 
सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि बुद। 
चढि विमान आए सब, सुर देखन्ह सुखकंद ॥११॥ 


अथे * सासुओ ने आदर के साथ तुरन्त जानकीजो का मज्जन कराया और 
दिव्य कपडे और श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अज्भू मे संवारकर सजाया । 

रूप और गुण को खानि लक्ष्मी रामजी की बायी ओर शोमभित हुईं | देखकर 
सब माता छोग अपना जन्म सुफल जानकर हपित हुईं । 

हे पक्षिराज | उस समय ब्रह्मजी शिवजी मुनि छोग तथा सब देवता छोग 
विमानों पर चढकर सुख की वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये। 
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व्याय्या वसिष्ठजों की आज्ञा सबको विदित हो गयो। सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेक मे भगवती की अनिकायं आवश्यकता जानकर सब सास लोग 
लिपट गयी | दाप्तियो की वहाँ गति नही है। सरकार ने स्वय मज्जन करके भूषण 
साजा | वीर हैं. विशेष श्रगार नही करते। पर भगवती की दूसरी बात है। महारानियाँ 
मज्जन कराके स्वय उनका श्वगार कर रही हैं। अत अग अग मे संवार सेंवारकर 
गहने साज रही हैं। 
खज्भार कर लेने के बाद ले जाकर रामजी के वाम भाग मे बिठा दिया। 
अभिषेके पत्नी वामत ऐसा शास्त्र का वचन है। रामजी के वाम दिशा मे रमा की 
ही शोभा हो सकती है। यह वह रमा हैं जिन्हे आदि शक्ति कहा गया है। यथा: 
वाम भाग सोहति अनुकूछा। आदि सक्ति छबि निधि जग मूला। उपर्जाह जासु 
अस गुन खानी | अगतित लच्छि उमा ब्रह्मानी | सो ऐसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओ ने अपना जन्म सफल समझा | यही एक अभिलाप दोष रहा था। जिप्तकी 
पूर्ति चक्रवर्तीजी न देख सके । उसको पूशति माताएँ देख रही हैं. 
देवताओ वी भक्ति दिखछाते हुए उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गछडजी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि सरकार के सिहासनारूढ होने का 
समय जानकर स्वय ब्रह्मदेव तथा शद्भूरजी अन्य देवताओं तथा मुनियों के सहित 
विमानो पर सवार होकर आये। सरकार आनन्द वारिवाह हैं। आनन्द की वर्षा 
होगी । उस आनन्द से हम वश्चित न रह जायें इस आशय से उपस्थित हुए। 
प्रभु बिकोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिंब्य सिंघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई बेठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 
अर्थ सरकार को देखकर मुनि वश्षिष्ठ के मन मे अनुराग हुआ। तुरन्त ही 
दिव्य सिहासन माँगा । उसका तेज सूर्य के समान था। उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
ब्राह्मणा को प्रणाम करके रामजी उस पर बेठे । 
व्याख्या माताओं का देखना कहकर अब गुरुजी का देखना कवि कहते हैं। 
गुरुजी के हृदय से भो प्रभु को देखकर अनुराग हुआ | सोचने लगे कि इस मूर्ति के 
लिए भोतिक सिहासम उपयुक्त नहीं है। अत गुरुजी ने दिव्य सिहासन माँगा। 
गुरुजी का त्पोबल बहते हैँ कि दिव्य छोक से दिव्य पिहासन आ गया। उस 
सिंहासन का तेज सूर्य के समान था ओर ऐसा अलोकिक था कि उसका वर्णन नही 
हो सकता। ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मणो को प्रणाम किया और उच्च सिंहासन पर बेठे । 
लका के सग्राम मे दिव्य रथ आया था। यथा तेज पुज रथ दिव्य अनुपा । हरखि 
चढ़े कौसछपुर भूपा | उसी कौशलपुर भूप का दिव्य सिहासनाझढ होना कहते हैं। 


जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई ॥ 
बेद मन्न तब हिजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 
अथ जनकसुता के साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त हृर्षित 
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हुआ। तब ब्राह्मणोने वेद मन्त्र का उच्चारण किया और आकाश मे देवता और 
मुनियो ने जय जयकार किया | 

व्याख्या * जनकसुता कहने का भाव यह कि मुनियो का बडा स्नेह जनकजी 
पर है। मुनि लोग भी उनसे ज्ञान अज॑न करते हैं। यथा : जासु ज्ञान रवि भव 
निसि नासा । बचन किरन मुक्ति कमल बिकासा। सो जनक सुत्ता समेत रामजी को 
सिहासनारढ देखकर मुनि समाज को बडा आनन्द हुआ । पहिले माताओं का 
देखना कहा | फिर गुरुजी का देखना कहा। तत्पश्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हैं। माताओ मे देखकर जन्म सफल माना । गुरुजी ने देखकर तपोब॒ल से 
दिव्य सिंहासन मेंगाया। मुनि छोगो मे देखकर वेद मन्‍्नो का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया | अब देवताओका देखना कहते हैं।॥ वे छोग विमानों पर 
आकाश मे थे। वही से ऐसा जय जयकार किया जो पृथिवों तक गूँज उठा। नीचे 
स्वस्त्ययन की ध्वनि हुई | ऊपर भाकाश में जयध्वनि हुई। 


प्रथम तिछक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरखी महतारी।वार बार आरती उतारी ॥३॥ 


अथे : पहिले वसिष्ठ मुनिजी ने तिलक किया। तत्पश्चातू अन्य ब्राह्मणों को 
आज्ञा दी। बेटे को देखकर माताएँ हित हुईं और बार बार आरती उतारी । 


व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्वनि और जय ध्वनि के बीच मे वस्रिष्ठ मुनिजी ने 
जो कि रघुकुल के कुल पूज्य थे पहिले तिछक किया। वर्सिष्ठ॒जी कुलपुज्य होने के 
अतिरिक्त भुनियो मे श्रेष्ठ और ब्राह्मणों में अग्रगण्य थे। साक्षाव्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र थे । 
उनकी भआाज्ञा हुई तब और ब्राह्मणो ने तिलक किया । 

जिस अभिपेक के लिए इतनी आकुलता थी : इस अभिषेक से अभिषपिक्त बेटे 
को देखकर माँ हित हुई | माँ छोगो की पुत्र भावना ही हृढ है। वे बेटे वो अभिषिक्त 
देखकर फूली नही समात्ती | किसी को सपत्नी के पुत्र का भाव नही है | एक वार की 
आरतो में किसी को सन्‍्तोष नही | अत बार बार आरती उतार रही हैं। पहिली 
बार जो बारतोी हुई थी वह तो स्वागत विषयक थी। इस बार की आरतो अभिपेक 
के उपलक्ष्य मे है । 


बिप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे । जाचक सकरछ अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई॥४॥ 


अथ॑ ; माताओ ने द्राह्मणो को अनेक प्रकार का दान दिया | समस्त याचको 
को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताओं ने 
नगाडे बजाये। 

व्याख्या : यहाँ देय के भेद से दानव विधि का मेद कह रहे हैं। यहाँ दान 
भिक्षा नही है। यजमान अपने कल्याण के लिए अभिपेक्त के समय अनेक प्रकार का 
दान करता है। माताएँ उसो प्रथा का अनुसरण कर रहो हैं। याचक ब्राह्मगो से 
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पृथक्‌ हैं। उन्हें इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयो । वे अपने पैरो पर 
खड़े हो गये । 

अवध के सिहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवताओं ने 
हपित होकर डड्डे बजाये । जिस प्रभु के लिए इतनी उत्कणष्ठा थी कि : कहें पाइय 
प्रभु करिआ पुकारा । वही प्रभु आज अवध के राज्य पर सिंहासनाझूढ हो रहे हैं। 
देवताओ के मनोरथ का साफल्य इसप्ते अधिक और क्या हो सकता है। 


छं, नभ दुंदुभी बाजहि बिपुल गंधव॑ किन्नर गावही । 
नार्चाह अपरछरावृद परमानंद सुरमुनि पावही ॥ 
भरतादि अनुज विभीपनागद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजनधनु असि चरम सक्ति बिराजते ॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषपन काम बहु छवि सोहई। 
नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
मुकुटागदादि बिचित्र भूषन अंग अंग्रन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 


अथ॑ : आफाश मे बहुत से नगाड़े बज रहे हैं गन्धवें और किन्नर गा रहे हैं। 
भप्सराएँ नाच रही हैं देवता और मुनि आनन्द पा रहे हैं। भरतजी आदि छोटे भाई 
विभीषण अज्भद और हनुमान आदि छत चामर पखा तलवार ढाछ ओर श्षक्ति 
घारण किये शोमायमान हैं। 


सीताजी के साथ सूयंकुछ के भूषण रामजी मे बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही है तथा नये बादल की भांति श्रेष्ठ शरीर ओर पीत वस्त्र देवताओं के मन को 
मोहित कर रहा है। मुकुट, विजायठ भादि विचित्र गहने प्रत्येक बज मे शोभायमान 
है। कमल सी आँखे हैं। छाती भौर भुजायें विशाल हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो ऐसे 
स्वरूप का दशंन करते हैं । 

व्याख्या : आकाश मे बडा उत्सव है देवता लोग दुन्दुभी बजा रहे हैं। 
गन्धवं औोर किन्नर देवयोनि हैं सड्भीत के पडित होते हे। वे छोग इस उत्सव में 
गान करने लगे। जब गान और वाद्य दोनो होने छगा तो उम्रकी पूर्ति के'लिए 
स्ववेंश्या उबंशी इत्यादि ने नृत्य आरम्म कर दिया | देवता और मुनि भी परमानन्द 
प्राप्त करने लगे । क्योकि यह सद्भीत भगवद्धिपयक था। 

सरकार के अस्त्र शस्त्र के घारण करने के लिए दिव्य सामथ्य॑ अपेक्षित है। 
अतः लड्धापति ने घनुप अद्भुद ने ढाछ तलवार और हनुमानुजी ने शक्ति धारण कर 
रबखा है | ये हो रामायुध हैं। सरकार की खवासी मे स्वय भाई छोग खड़े हो गये । 
भरततजी छत्र लगाये हैं | लक्ष्मणजी चेंवर कर रहे हैं । शत्रुघ्तजो पंखा झल रहे हैं। * 
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7 आज सबकी अभिलापा पूरी हो रही है। चौदह वर्ष पहले से ही यह 
अभिलापा हो रही है कि : कनक पिहासन सीय समेता । बेठह राम होइ चित्त चेता। 
सो सूयंकूछ के भूषण सीताजी के सहित दिव्य पिहासनपर विराजमान हैं। छबि की 
पराकाष्टा कामदेव में मानी जाती है। सो: राम काम सत कोटि सुमग त्तन। 
करोड़ों काम की छवि से शोभायमान हैं। काम सबको मोहित करता है। पर 
मुन्रियों पर उसका बल नहीं चलछता। पर सरकार को साँवली मूर्ति और दामिनीवर्णं 
वस्त्र तो मुनियों के मत को भो मोहित कर रहा है। सिर पर मुकुट भुजाकं में 
मजझ्भूद, ओर गले मे पदिकहार आदि आभूषण एक से एक पूर्व सजे हुए हैं। अज्भ 
के उदार होने से गहने भी खिलते हैं। अतः गोस्वामीजी कहते हैं कि कमछ सो 
माँखें ,ओर विद्ञाल वक्षःस्थल की ऐती शोभा हो रही है। उस छवि के दर्शन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था। इसमें सन्देह नही है। सुकती, पुण्पवात्‌ और 
घन्य ये सब शब्द पर्यायवाची हैं । 

दो. वह सोभा समाज सुख, कहत न बने खगेस । 
बरुने सारद सेप स्रूति, सो रस जान महेस ॥१२ क. 


,म्यू: है पक्षिराज ! वह शोमा वह समाज ओर वह आनन्द कहते नहीं 
बनता | उसका वर्णन शेष और वेद करते हैं। पर उस रस को महादेवजी जानते हैं। 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेप, वेद सब, आए जहू श्रीराम ॥१२ ख. 


प्रभु सवंज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान | 
लखेउ न काहूँ मरमु कछु, छगे करन ग्रुन गान ॥र॥ 


अर्थ : मछूग अलग स्तुति करके देवता छोग अपने अपने लोक को गये । तब 
बन्दीजन का वेष घारण करके वेद छोग श्रीरामजी के पास बाये | 
) कृपा निघान सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यन्त आदर किया | किसी ने इस मम को कुछ 
भी नहीं छखा ओर वे गुण गान करने छगे। 

व्याख्या : सिप सहित दिनकर बंध भूषन काम बहु छवि सोहई। इत्यादि 
से शोभा कहा। भरतादि अनुज विभीषनांगद हनुमदादि समेत ते | से समाज कहा और 
नाचहि अपछराबूंद परमानंद सुर मुनि पावही। से सुख कहा। भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मुझसे कहते नहीं बनता । शारदा शेष और श्रुति स्वगंछोक पातालछोक और 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता हैं। वे वर्णन करते हैं पर वे भी उस रस को नही जानते । 
उस महारस को महादेवजो जानते हैँ । यथा : जेहि सुम लागि पुरारि असुभ बेप 
कृतसिव सुखद । 

,तत्पश्चात्‌ देवताओने जो कि विमान पर चढ़ चढकर आये ये स्तुति की । 
सबने भिन्न भिन्न स्तुति की। रुचि वेचित्र्य के कारण «स्नुतियाँ एक सो नहीं हो 
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सकतीं। सरकार की मूर्ति का दर्शन भावनानुसार पृथक्‌ पृथक रूप में होता है 
फिर स्तुति मे साम्य सम्भव नही है। दूसरी बात यह भी है कि अवर्णनीय पदार्थ 
की स्तुति भिन्‍न भिन्न प्रकार को हो होगो। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे हैं। इसलिए वेद छोग भी बन्दी के रूप मे यश वर्णन करने के 
लिए आये। 

सरकार सर्वज्ञ हैं। जान गये कि इस वेष मे वेद लोग भाये हुए हैं। अतः 
अत्यन्त आदर किया | उठकर खडे हो गये । ऊँचे दर्ज के बन्दियों की अब भी ताजीम 
राजदरबार से होती है। वेद सरवार के वाक्य हैं। अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही धर्म है। यथा रामो द्वि्नाभिभापते । और छोग इस बात को न छख 
सके। समझा कि बन्दीजन यशोगान के लिए जाये हैं। अब उनका किया हुआ 
गुणगान कहते हैं। 


छ जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूपष सिरोमने। 
दसकधरादि प्रचड़ निसिचर प्रवल खल भुजबल हने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभजि दारुन दुख दहे। 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे" ॥ 
अथे हे? सगुणरूप निगुंगहप अनूपरूप वाले राजाओं के शिरोमणि आपको 
जय हो ! आपने दशकन्धर भादि प्रचण्ड निशिचर प्रवक खलो को भुजाओं के बल 
से मारा। आपने मनुष्य का अवत्तार धारण करके ससार के भार को दूर करके 
दारुण दु ख को भस्म कर दिया। ऐसे प्रणतपाल कृपा की जय हो, शक्ति के सहित 
में आपको नमस्कार करता हूँ। 
व्याख्या ब्रह्म के दो रूप हैं। एक निगुंण और दूसरा सगुण ! सर्वाश्चय॑मय 
विभु परमेश्वर मे ही सम्भव है कि वे सगुण ओर निगुंण रूप से एककालावच्छेदेव 
अवस्थान करते है। भगवान्‌ गीता मे अजुंन से कहते हैं. मत्स्थानि स्ंभूतानि न 
चाह तैष्ववस्थित । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम्‌ ॥ सब भूत मेरे मे 
स्थित नही भी हैं । मेरे ऐश्वर योग को देखो। मत सरकार का अनूप रूप है। अथवा 
लिष्यध्ध न उपभा जान राम समान राम निगम कहै। जिमि कोट सत खद्योत्त सम 
रवि कहत अति लूघुता लहै। सरकार के लिए जो उपमाएँ दी जा सकती हैं वे 
अत्यन्त रूघु हैं। इसीलिए भी सरकार का रूप अनूप है। तापनीय श्रृति मे राम 
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२ आश्रयद्वेतसो ब्रह्म द्विया तच्च स्वमावत । भूप मूतंममतंब्द परश्वापरमेव थ॑ । 


है स्‍ विपु६७४७ 
अर्थ हे राजनु | वित्त का आश्रय ब्रह्म है जो कि स्वभाव से ही मूरततं जमूत अथवा 
पर अपर रूप से दो प्रकार है । 
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नाम की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: राज्याहणा महीभूृताम्‌ धर्मंमाग 
चरिनेण राति इति राम:। अर्थात्‌ राज्य के योग्य राजाओ को जो घमंमाग अपने 
चरित्र द्वारा प्रदान करते हैं उसे राम कहते हैं । अतः श्लीरामावततार को भूपशिरोमणि 
कहा। अब उत्ती मवतार का दिव्य कम॑ कहते हैं कि दशवन्धर आदि प्रचण्ड 
निशिचर जो कि अजेय थे मोर कुम्मकर्ण खरदूषण विराधादि प्रवल खो को 
भुजाओ के वछ से मारा। यथा : तब निज भुज वल राजिव नैना। कोतुक छागि 
सग्र कपि सेना | कपि सैन संग सेंघारि निशस्चिचर राम सीतहि आनिहें | श्री रामावतार 
में माया से मनुष्य का रूप धारण करके ससार का भार उतारकर सज्जनो के 
दारुण दुख को दूर किया। इससे दुष्कृतो का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवतार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिखलछाया। प्रणत्तपाल कृपाल कहकर विभीषण 
को लड्ा के राज्य का दान तथा देवताओं को अमय दान का दिया जाना भी 
द्योतित किया | इस समय आाह्धादिनी शक्ति जगदम्बा जानकीजी के साथ सिहासना- 
रूढ हैं | अत: दोनो की जय जयकार करते हुए वेद वन्दना करते हैं। प्रभु का उत्कपं 
ख्यापन करते हुए उनके अनुकूलाचरण की इच्छा प्रकट करते हैं| 


छं, तव विपम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविध दुख ते निवंहे। 
भव खेद छेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम है' ॥ 


अथे : है हरे | आपकी विपम माया के वश् में देवता असुर नाग मनुष्य 
तथा चराचर हैं। काल कर्म मोर गुणों से भरे हुए अगणित रात दिन संसार के 
शस्ते मे घूमा करते हैं। जिसको नाथ ने करुणा करके देखा वे तीनो प्रकार के दुख 
के पार हो गये। हे संसार के दु.ख के नाश करने में दक्ष राम हम छोगो की रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हैं | 

व्याख्या : परमेश्वरी माया वडो विपम है। उसका पार पाना किसी के 
सामथ्यं के भीतर की बात नही है। गीता मे मगवान्‌ कहते हैं . देवी ह्येपा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया। भुसुण्डीजी कहते हैं : सुनु खय प्रवछ राम के माया। जो 
ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिमाई विमोह वस करई। वन्दना मे भी कह आये 
हैं। यन्‍्मायावशवर्तिविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा:। वही वात यहां कही जा रहो 
है : तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जय हरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर काल कम स्वमाव गुण से घिरे हुए चचकर खाया 
करते हैं। यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा | काल कम स्वभाव गुन घेरा | फिर 
मरते हैं फिर जनमते हैं। इसो भांति ससार चक्र मे पढ़े हुए कष्ट पाते हैं। यथा: 





१. रक्षिप्पतीति विश्वास, । 


छ०० रामचरितमानस 


जाकर चारि छाख चौरासी। जोनि अमत यह जिव अविनासो | अपमे पुरुषाय से 
कोई इस चक्कर से निकछ नहीं सकता। जिसके ऊपर सरकार की पा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भोतिक तापो का पार पाता है। यथा: मामेव ये 
प्रपच्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे ही शरण मे आ जाते 
हैं वे हो माया का पार पाते हैं अर्थात्‌ शरण मे आने से सरकार की उनपर कृपाहष्ट 
होती है। फिर उन्हे तोनो ताप पोडा नही पहुँचा सकते। सरकार ही ससार के 
दुख के विनाश करने मे दक्ष हैं, अत वेद कहते हैं कि हे रामणी। हम छोगो की 
रक्षा कीजिये। हम आपके शरण है। इस भाँति प्रभु के द्वारा रक्षा प्राप्ति का 
विद्वास प्रकट करते हैं । 


+ 


छ जे ग्यान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु स्रम तर्राह भव नाथ सो समरामहे" ॥ 


अथ जो ज्ञान के अभिमान मे मतवाले होकर आपकी भय हरनेवाली 
भक्ति वा आदर नही करते है हरे। उनका सुरदुलेभ पद पाकर भी पतन होता 
है । हम इस बात को देखते हैं और जो विश्वास करके सब आशा छोडकर, आपके 
दास होकर रहते है वे आपका नाम जूपकर बिना परिश्रम के ससार को तर 
जाते हैं। नाथ | हम लोग आपका स्मरण करते है । 


व्याख्या : कुछ छोग ऐसे हैं, जिन्हे अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह नही समझते कि मान तो अज्ञान का लक्षण है। मान का अभाव ही तो ज्ञान 
है। यथा ज्ञान मान जहेँ एको नाही | अत वे विमत्त हैं मतवाले है वे भक्ति का 
आदर नही करते । वे नही जानते कि निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। वे 
सुरदुर्लभ पद पाकर भी गिर जाते हूँ। अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वलित करने मे 
समथं भी हो जाते हैं। फिर भी उपासना रहित होने से उनका पतन हो जाता है । 


है चिदु जड ग्रस्थि खोलने से समर्थ नही होते और विज्ञान दोप भी बुझ जाता 
॥ यथा * 


छोरत ग्रन्थ जानि खगराया। विध्त अनेक करे तब माया।ा 
कलबल छल करि जाहि समोपा | मचछ बात बुझाव॑हं दीपा॥ 
जो तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी। तव बहोरि सुर करहिं उपाधो ॥ 
इन्द्रो द्वारा झरोखा नाना। तहें तहेँ सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत देखा बिपय बयारो। ते हठि देहि कपाद उघारी॥ 


१ प्रातिवूल्यस्य वज॑नम्‌ ॥ 
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* जब सो प्रभंजने उरगृह जाई। तबहिं दीप विज्ञान बुझाई॥ 
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि विकल भइ विपय बतासा ॥ 


दो. तब फिरि जीव बिबिध विधि पावइ संसृत बेस । 
हरि माया अति दुस्तर त्रिन जाइ बिहंगेस॥ 


परन्तु जो विश्वास करते हैं कि रामजी मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्पतीति 
विश्वास: अन्य साधनों की आशा छोड़कर आप के दास होकर रहते हैं। जैसे दास 
को मात्र स्वामी की ही आशा रहती है उसी भाँति जिसे केवछ सरकार की ही 
आशा रहती है । यथा : वने तो रघुबर ते बने या विगरे भरपुर | तुलसी बने जो 
और ते हि ॥। बनिवे महूँ घूर । ऐसे विश्वासी दास केवल सरकार का नाम जप करके 
संसार सागर के पार हो जाते हैं।यथा : नाम लेत भव सिन्धु सुखाहीं | करहु 
बिचार पु मन माही । अतः बेद छोग कहते हैं कि संसार के दुःख के मिटाने मे 
केवल सरकार ही दक्ष हैं। अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको ममस्कार 
करते हैँ। इस भाँति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखलाकर प्रतिकूलाचरण 
की निन्‍दा करते हैं । 


छं. जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 

। नख निगंता मुनि बन्दिता त्रेछोक पावन सुरसरी ॥ 
; घ्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज द्वंद मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे' ॥ 


अथे : जो चरण शिवजी और ब्रह्मदेव से पूज्य हैं। जिसके रज को स्पर्श 
करके मुनि की स्त्री तर गयो | जिसके नख से मिकली हुई त्रेलोक्य पावनी गंगाजी 
की वन्दना मुनि लोग करते हैं। ध्वज वज्ञ अंकुश और कमल से युक्त किन चरणों 
में वन में फिरते हुए काँटे चुमे हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं। इसलिए ऐसे रमा के पति 
भुकुन्द रामजी के दोनों पद कमलों को हम नित्य नमस्कार करते हैं। 


व्याख्या : पहिले छन्द में स्वरूप वर्णन किया। दूसरे में माया का वर्णन 
किया। तीसरे में नाम की महिमा कही । अब चरणों की महिमा कहते हैं कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव और देवदेव महादेव सबके पूज्य हैं। पर ये चरण उनके भी पृज्य हैं। 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में ऐसी महिमा आगयो कि उसके स्पर्श से 
बड़ा भारी पाप करनेवाली अहल्या तर गयी। यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी। 
तरी मअहल्या कृत अघभूरी । जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्पन्न हुई। जिनकी 
भुनि छोग वन्दना करते हैं। और जो तीनों छोक को पवित्र कर रही हैँ। जिन 
चरणो ने भक्तों के लिए इतने कष्ट उठाये कि वन में फिरते हुए उनमे काटे चुमे। 





१. गोप्तृत्ववरण तथा । 
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सिवा इन चरणो के ध्वज कुलिश अद्भुअ और व्ञ के चिन्ही के घारण करनेवाले* 
किन चरणों मे भक्तो के लिए ऐसे कष्ट स्वीकार किये हैं। अत ऐसे पुज्य ऐसे पावन 
ऐसे भक्तवत्सल चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजी के हैं। वेद छोग कहते हैँ कि 
हम लोग उनका नित्य भजन करते हैं। ऐसे प्रभु से शीघ्रातिशीन्न रक्षा की बाशा 
की जाती है । अत गीप्तारूप से वेद प्रभु का ही बरण करते हैं। 


छ अब्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 
पटकघ शाखा पचबीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगलू विधि कठु मधुर वेलि अकेलि जेहि आख्रित रहे । 
पल्लतत फूलत नवर नित ससार बिटठप नमाम है ॥ 


अर्थ॑ अव्यक्त जिसकी जड है वह पेड अनादि है। वेदों ओर शास्त्रों ने 
कहा है कि उसकी चार त्वचाएँ हैं। छ तने हैँ पचीस शाखाएँ। अनेक पत्ते बौर 
बहुत से फूल हैं। उसमे दो प्रकार के फल हैं। एक कदु है मोर दूसरा मधुर है। 
भर वेलि केवल उसी के आश्रित हैं जो नित्य पन्न फूल से युक्त नया बना रहता 
है | ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग नमस्कार करते हैं । 

व्याप्या ससार के अभिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को ससार वृक्ष 
रूप से वर्णन करते हैं। वृक्ष को मूल होता है। उसके वपन का काल होता है। 
उपको त्वचाएँ होती हैं। उसका तना होता है। शाखाएँ होती हैं। पत्ते होते हैं । 
समय पर फूल होते है । फछ होते हैँ । उस पर बेलि भी चढ़ती है| 

इस ससार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मूल है ओर यह वृक्ष सनातन है। 
चार अवस्थाएँ जापग्रत स्वप्न सुपुप्ति तुरीय चार त्वचाएँ हैँ मोर पडूमि 
अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यत्ति। ये ही छ स्कन्ध तने हैं। 
पचोस त्तत्वः इसकी पचोस शाखाएँ हैं । विविध वासनाएँ उसके अनेक पत्ते और 
बहुत से कम उसके फूछ हैं। उसके दुख दो भ्रकार के फल हैं। जो कि क्रम से 
मघुर और कटु हैं। ओर अनादि शक्ति रूपी वेलि सदा उसके आश्रित रहती हैं। 
बह लित्य पत्ते और फूछ से युक्त रहता है। और प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से 





१ कुछ छोग किन का अथ॑ घट्टा करते हैं। पर काँटो के चुमने पर भी घढ्ठे का 
न पड़ना उस चरणों की विशपता है। यथा कठिन भूमि कोमरू पद गामी | कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी ॥ 


२ आत्मनिक्षेप ६ 
३ मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्या प्रकृतिविक्तषय स॒प्त 
पोड्शकस्तु विकार न प्रकृतिन विक्ृति पुरुष । 


मूलप्रकति महत्‌ बहकार पच तमात्रा पच्व महाभूत दश इखिय और मन एव 
पुद्ष ये २५ तत्त्व हैं 
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वह सदा नया ही रहता है। वेद लोग कहते हैँ कि ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग 
ममस्वार करते हैं। विश्वरूप प्रभु का वर्णन करके आत्मनिवेदन द्योतित करते हैं । 


छं, जे ब्रह्दा अजमद्वेतमनुभवगम्यमनपर. ध्यावही । 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सग्रुन जसु नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगही। 
समन वचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागही' ॥ 


अथ्थ : जो अजन्मा अद्वेत अनुभवगम्य और मन से परे ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं हे नाथ | वे कहें और जानें । हम तो आपके सगुण यश का नित्य गान करते 
हैं। हे करुणा के धाम प्रभु | सदुगुणो के आकर देव यह वर हम माँगते हैं कि मनसा 
बाचा कमंणा विकार को त्यागकर हम आप के चरणों मे अनुराग करें| 

व्याख्या : यस्यावता रहूपाणि समचेन्ति दिवौकस | अपव्यन्त पर रूपम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णुपुराणे। जिसके अवतार के रूपो की देवता छोग पुजा 
करते हैं उसके पर रूप को नही जान सकते उस महात्मा को नमस्कार । 

ब्रह्म के दो रूप हैं पर और अपर | अज अद्वेत्त अनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
पर है। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओों से भी नहीं जाना जाता। 
गत वेद कहते हैं कि जो पर रूप का ध्यान करते हैं वे पररूप को कहे और जानें | 
नत्त्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति न भनो न विशज्लोन विजानीमो अन्यदेव तद्वि- 
दितादघो४विदित्तादधि | न वहाँ भांख जाती है न वाणी जाती है। न मन जाता 
है, उसे हमलोग नही जानते हैं। वह विदित से भो भिन्न है और भविदित से भो 
भिन्न है। इसलिए वेद कहते हैं कि हम तो सगुण यश का नित्य गान करते हैं। 
करुणायतन और सद्गुणाकर होना तो अपर रूप मे ही बनता है। अत हम उनसे 
यह वर माँगते हैँ कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं । आप ऐसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमंणा विकारों को काम क्रोधादि त्याग करके आप के चरणों में 
अनुराग करें। भक्ति को कृपासाध्य मानकर अपना काप॑ण्य प्रकट करते है। 


दो, सबके देखत :/ वेदन्ह, बिनती कीन्हि उदार। 
अन्तरधान भये सुनि, गए ब्रह्मा आगार ॥१३ क, 
बेनतेय सुनु सभु तब, आए जहँ रघुबीर। 
विनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अर्थ * सबके देखते हुए वेदो ने उदार बिनती की फिर वे अन्‍्तर्धात हो गये 
ओर ब्रह्मछोक चले गये । हें गरडजी | सुनो तव शिवजी रघुवीर रामजी के पास 
आये । गद॒गद वाणी से स्तुति करने मे | उनके शरीर पुलक से पूर्ण थे। 





१ कार्पंण्यम्‌ । 


छ्ण्ड रामचरितमानस 


व्यायया यह वेद स्तुति पूर्वाषाढ नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमकते हैं-- 

सगुण और निगुंग इसकी गजदन्त ऐसी आकृति है। जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नही जाता । अर्थात्‌ वही प्रमाण है। वेदवाणी है अत्त उसकी फलश्रुति 
है अभिमत दानि देव तरुवर से देव यह वर मांगही कहकर अभिमत्त ही माँग रहे 
हैं। मत इनकी स्तुत्ति देव तह्वर सी उदार है। सब लोग वेदो को स्तुति करते देख 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते हो वे अन्तर्धान हो गये। भर्थाव्‌ आते भोर स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नही देखा । वे छोग ब्रह्मलोक से आये थे और वही चले 
गये । ब्रह्मलोव' म ही शरीरधारो बेदो का रहना सुना जाता है। स्तुति मे छ छन्द 
हैं। प्रत्येक छन्‍द मे एक एक विधि शरणागति की है | यथा १ आनुकूल्यस्थ सकल्प 

२ प्रातिकूल्यस्प व्जंनम्‌ ३ रक्षिष्यत्तीति विश्वासो ४ गोप्तृत्ववरण तथा ५ भात्म- 
निक्षेप ६ कार्पण्ये पड्चिधा शरणागति । प्रायेण एक एक छन्‍्द एक बेद का कथित 
त्तथा पीछे के दो छन्द सब्र वेदो के कथित माने जाते हैं। पर ऐसी बात तो नही 
मालूम होती। जिस भाँति पिछले दो छन्दों मे नमाम है तथा मनुरागही उत्तम पुरुष 
के बहुबचन की क्रिया आई है वेसे ही पहिले चार छन्दों मे भी नमामहे स्मरामहे 
आदि क्रिया आई हैं । 

अभिषेक की कथा के प्रधान वक्ता भुसृण्डिजी हैं। अत इस प्रसद्भ मे बार 

बार गरुड सम्बोधन भा रहा है। उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसद्भ मे उनकी 
प्रधानता है। वेदो के श्रह्मलोक चल जाने के वाद सबके अन्त मे शिवजों आये | 
आये तो सबके पहिले से हैँ पर आकाश मे विमान पर थे। स्तुति करने के लिए 
पास में सबसे पीछे आये। क्योकि इस आनन्द के वे ही जोहरी हैं। पहिले से ही 
आने के लिए आदेश प्राप्त कर चुके हैं। यथा नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिरूकु 
तुम्हार। कृपासिन्धु मे आउब देखन्ह चरित उदार। अत आये ओर प्रेमाधिक्य के 

कारण उन्हे सम्पूर्ण शरीर मे पुछक हो रहा था और गछा भर आया था। ऐशी 

दशा मे स्तुत्ति करने रंगे | 


छ जयराम' रमारमन समन, भवताप भयाकुल पाहि जन । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत माँगत पएहि प्रो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा, कृत दूरि महा महि भूरि रुजा । 
रजनीचर वृद पतग रहे, सर पावक तेज प्रचड दहे ॥ 

अर्थ है रमा रमन भव त्ताप शमन राम आपकी जय हो। भवताप के भय से 


व्याकुल इस जनकी रक्षा कीजिये। हे अवधेश ! हे सुरेश | हे रमेश।| हे प्रभो! में 
छरणागत माँगता हूँ--मेरी रक्षा कीजिये । आप दस सिर ओर बीस भुजावाले का 

१ यह तोटक छद है इसमे १२ खसरो का एक पाद होता है। चार सगण 
भंते हैं । 


४५ उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ७०५ 


नाश करनेवाले हैं | पृथिवी के बडे भारी रोग को आपने दूर किया। राक्षयरों के समूह 
फनगे थे | वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जल गये | 


व्याख्या : शद्धूर भगवान्‌ ने आते ही रामजी का जय जयकार किया। देखा 
कि * राम बाम दिसि सोभित रमारूप गुन खानि। अत रमारमन कहा। स्तुति मे 
भगवती को भी सम्मिलित करते हैं। क्योकि उस रस को महादेवजी जानते हैं। 
श्रूगार रस के समिश्रण से भक्ति रस का बडा भारी उत्कपं होता है। इस बात के 
पूरे जानकार भक्तिशास्त्र के मूल प्रवतंक शद्धूर भगवान्‌ हैं। कह भी आये हैं कि : 
सो रस जान महेस ससार के ताप का भय युगल मूर्ति की उपासना से ही न४ होता 
है। शिवजी को ससार का ताप नही है । पर छोकशिक्षा के लिए अपने को भयाकुछ 
मान रहे हैं। अभी वेदो ने कहा है कि * ते पाइ सुरुुर्लंभ पदादपि परत हम देखत 
हरी । अतः प्राथंना है कि उस भय से निर्भय कीजिये । आपके नाम के प्रताप से भव 
भय भजन होता है | यथा * भव भय भजन नाम प्रतापु॥ आप अवधेश हैं। परन्तु : 
सो महिमा समुझत प्रभु कैरी | यह वरनत हीनता घनेरी | अत सुरेश कहा पर वह 
भी छोटा जँचा तब रमेश कहा । पर यह भी ठीक नही मालूम हुआ | वयोकि : देखे 
सिंव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रमाव एक ते एका। अनेक विष्णु हैं। उतकी 
शक्ति रमा भो अनेक हैं तब विभु कहा | सभोत होकर शरण आये हैं। अत कहते हैं 
पाहि प्रभो | यथा : कहेस्सि पुकारि प्रनत्त हित पाही | 

अब श्रीरामावतार के दुष्कृत विनाश रूपी दिव्य कम का वर्णन करते है कि 
पिण्ड मे रोग होता है। उससे क्रमश शरीर ही नष्ट हो जाता है। उन रोगो मे ज्वर 
बहुत बडा है। कहा है कि ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिरा सबंरोगाग्रजो बछी | ज्वर के तीन 
पैर हैं, तीन सिर हैं। वह सब रोगोका बडा भाई है और बलवान है। सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एवं ज्रियन्ते । लोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं और ज्वर के 
सहित ही मरते हैं। सो जिस भाँति पिण्ड मे रोग होता है उसी भाँति ब्रह्माण्ड मे 
भी रोग हो जाता है। यह रावणरूपो बडा भारी रोम ब्रह्माण्ड मे हो गया था | यदि 
इसका नाश न किया जाता तो यह ब्रह्माण्ड को ही ले बढना। इस रोग को दस 
सिर जीर बीत हाथ थे। इसे मारकर महाभहि जो ब्रह्माण्ड है उतके बडे भारी रोय 
को दूर किया। और ब्रह्माण्ड मे राक्षसों का समूह फनगो की भाँति बहुत हो गया 
था। इन राक्षसो ने मुनियों को खा डाछा था। उनके लिए आपका बाण भग्नि हो 
गया | जिसमे सभी राक्षस शर्म हो गये। कहा भी है निसिचर निकर पत्तण सम 
रघुपति बान कृसानु । जननी हृदय धीर घर जरे निश्चाचर जानु । 


छ महि मडल मडन चारु तर, घृत सायक चाप निपग वरं। 
मद मोह महा ममता रजनी, तम पुज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मृग छोग कुभोग सरेन हिए। 
हतिनाथ अनाथन्हि पाहि हरे, बिपयावन पाँवर भूलि परे ॥ 


७०६ रामचरिततमानस 


अर्थ आप पृथिवी के अति सुन्दर श्युज्ञार हैं। आपने वाण घनुप और निपग 
घारण कर रखा है। मद महामोह और ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
लिए आप तेज पुज सूर्य हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणो के हृदय मे 
कुभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ | अताथो की 
रक्षा कीजिये | ये नीच विपयरूपी वन मे भूल पडे हैं । 
व्याख्या आप महिमण्डल को रोगहीन करके उसके चारुत्तर मण्डन करनेवाले 
हैं। यथा इन्द्र नील हाटक मुकुतामणि जगु पहिरे महि हार। आपके पदापंण से 
महि मण्डल सुशोभित हुमा | घनुप बाण तूणीर घारण से शोभा और भी अधिक बढ़ 
गयी । मोन कमठ सूकर नर हरी | वामन परसुराम बपु घरी | सो सबने पृथिवी का 
मण्डन किया | पर ऐसी झोभा नही हुई। चक्रधर से भी शाभा अधिव कोदण्ड घर 
म हैं। यथा तुलसी मस्तक तब नवे जब घनुष बान ल्‍यो हाथ । मोहरूपी रात्रि है। 
उसमे भी ममता अँधियारी रात है। यथा मोह निसा सब सोवनि हारा । ममता 
त्तसन त्मी मेंघियारी। राग द्वेष 3ठक सुखकारी | इस रात मे मद अन्धकार है। 
यथा त्यागहु तम अभिमान। और मोह अन्धा बनाता हे। यथा मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही। अत दोनो मिझकर तमपुझ्ञ हो गये। सरकार तेज समूहवाले 
सूबे हैं। अन्धकार का तो आपके द्वारा नाश होता हो है। मोह रात्रि भी नष्ट हो 
जाती है। यथा प्रथम अविया विसा सिरानी | 
उक्त रावण से भी बडा बटमार डकेत है । जिसे वाम कहते हैं इसके सामने 
लोग केसे हो जाते हैं जेसे किरात के सामने मृग। मृग किरात का कुछ बिगाड 
नही सकता और किरात उनको बाण से वेघ देता है। इसी भांति यह काम लोगो 
को कुभोग रूपी बाण से हृदय मे मारता है| सरकार ! उस किरात का वध करके 
लोगो की रक्षा करें । ये छोग विषय वन के वासी नही हैँ । आनब्दसिन्धु के वासी 
हैं। विषय वन मे भूल के पड गये हैं। 


छ बहुरोग वियोगन्हि छोग हुए, भवदत्नरि निरादर के फल ए॥ । 
भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पकज प्रेमु न जे करते ॥ 
अति दीन मछीन दुखी नितही,जिन्हके पद पकज प्रीति नही । 
अवलब भवत कथा जिन्हकें, प्रिय सत अनत सदा तिन्हके ॥ 


अर्थ बहुत से रोग वियोग से छोग मारे हुए हैं। आपके चरणों के मिरादर 
का यह फछ है। जो छोग चरण कमल से श्रम नही करते वे अपार भव सिन्धु मे 
पड़े हुए हैं। वे अति दोन मछिन और नित्य दुखी रहते हुँ जिन्हे प्रभु चरण कम 
में प्रीति नही है। जिन्हें आपकी कथा आधार हाती है उन्हे सन्त ओर अनन्त सदा 
प्रिय होते हैं। 

व्याख्या तीनो दोषो मे काम प्रधान है | क्योक्ति यह्‌ बात स्थानोय है। 
यथा काम बात कफ छोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा। पित्त पयु कफ 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान छ्ण्छ 


पंगु' पगवों मलधातव: | बायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षोन्ति मेघवत्‌ | क्रोध ओर छोम 
पित्त और कफ की भांति वायुरूपी काम के प्रेरणा से ही काम करते हैं। अन्य रोग 
भी काम के ही कारण से हैं। सयोग से रोग होता है और सयोग न रहने पर 
वियोग होता है। इसी चक्र मे पडे हुए छोग मारे पड रहे हैं। सरकारी चरण के 
निरादर का फल पा रहे हैं। 

शरीर और मन का हाल कह के पुरुषार्थ का हाल कहते हैं कि भवप्रवाह मे 
छोग पडे हुए उसी मे बहे चले जा रहे हैं। उससे निकलने का प्रयत्व नहीं करते। 
बहे जाने मे ही पुरुषार्थ मान रहे हैँ। देवताओ ने कहा * भवश्रवाह सनन्‍्तत हम परे। 
यह सरकारी चरणो मे प्रेम न होने का फल है। 

लोग आशा से दीन पाप से मलिन ओर कर्मों से नित्य दु खी हैं कभी सुखी 
से हुए | क्योकि उनका सरकारी चरणो मे प्रेम नही है। चरणो मे प्रेम होता तो 
काम का किया कुछ न होता । 

इस प्रकार भवसागर मे पडे | दु ख झेलनेवालो के लिए क्या अवलम्ब है ? 
इस पर कहते हैं कि सरकार को कथा एकमात्र अवलम्ब है। जिसने कथा का 
अवलम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। तब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते हैं । 


छ, नहि राग न छोम न मान मदा, तिनन्‍्हके सम बेभव वा बिपदा । 
एहितें तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेमु निरन्तर नेमु लिये, पदपंकज सेवत सुद्ध हिए। 
सम मानि निरादर आदरही, सब सत सुखी विचरंति मही ॥ 


अर्थ : उन्हे न राग है न लोभ है। न मान है ओर न मद है। उन्हे वेभव 
भर विपत्ति समान हैं। इसीलिए मुनि लोग बडी प्रसन्नता से आप के सेवक हो जाते 
हैं और सदा योग का भरोसा छोडे रहते हे | वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलो की सेवा करते हैं। आदर और निरादर को 
समान मानकर सब सन्त सुखो होकर पृथिवी पर विचरते हैं। 

व्याख्या : जिसे सन्‍्त और अनन्त प्रिय लगने लगें उप्तका राग, लोम, मान 
ओर मद दूर हो जाता है । इनके दूर हो जाने से फिर सम्पदा से हे और विपत्ति 
से विषाद नही होता । दोनो उसके लिए समान हो जाता है। वह प्रसन्नतापुर्वक 
आपका सेवक हो जाता है। आपको सेवा मे ही उसकी सुख मिलता है। अन्तराय 
के अधिवय से वह योग का भरोसा नही करता | क्योकि बिना रामप्रेम के योग भी 
कुयोग हो जाता है । अत* जिसके कारण से योग की कुयोगतता जानी रहती है। 
उसी भक्ति को भ्रसन्नतापूवंक स्वीकार करते हैं। वे सदा प्रेम करते हुए नियम 
के साथ आपके चरण कमलो की सेवा छुद्ध हृदय से करते हैं। यथा * स्वामिहि 
सर्वेभाव छल त्यागी | ठोक के आदर और निरादर की वे परवाह नहीं करते। 


७०८ रामचरिंतमानस 


यथा : भलो कहत विनु जानहो, बितु जाने अपवाद। ते नर गादुर जानि जिय, 
करिश न हप॑ विषाद । प्रभु जानत सब विनहि जनाये। कहहु कंवनि सिधि छोक 
रिझाये । 


छं. मुनि मानस पंकज भूंग भजे । रघुबीर महारन घीर बजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महामद मान अरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमन ॥ 
रघुनंद निर्कंदय द्वंद धनं | महिपाल बिलोकय दीनजन ॥ 


अथ॑ : मुनि के मानसझूपी कमल के भोरे को मे भजता हूँ । रघुबोर महा रणधीर 
और अजय हैं। हे हरि | में आप के नाम को जपता हूँ और नमस्कार करता हैं। 
आप भवरोग महामद गौर मान के शत्रु हैं। गुणशील और कृपा के परम आयतन 
श्रीरभण की मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हे रघुनन्दन । घने द्वन्द्ध का नाश कीजिये | 
है महिपाल | दीनजन पर दृष्टि डालिये | 


व्याख्या : सरकार रघुकुल मे वीर हैं। कालहुँ डर्रह न रन रघुवंसी | 
उनमे भी आपका महान्‌ उत्कपं है। आप महारणघीर हैं और अजय है। यथा : 
जीति को सके अजय रघुराई। इतने पर भी आप मुनिमानस रूपी पड्धूज के भौरे हैं। 
रस लेने के लिए आप से आप पहुँच जाते है। शिवजी वहते हैं. कि में तो ऐसे भोरि 
को भजता हूँ | सरकार भव रोग महामद और मान के भरि हैं। उन्हे रहने नही 
देते | यथा * तुम कृपाल जापर अनुकूछा | ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूछा। जब 
अभिमान न राखहिं काऊ | दीन बधु अति मूदुल सुभाऊ। अत" शिवजी कहते हैं कि 
ऐसे प्रभु का में नाभ जपता हूँ और उसे प्रणाम करता हूँ जिसमे भवरीग मान 
और मंद पास न फटकने पावे | सरकार गुणशोल ओर कपा के परम 
आयतन हैं | बयोकि श्रीरमण हैं । यथा अब जानी में श्री चतुराई।भजी तुमहि 
सब देव बिहाई | सरकार के ऐसे गुणो पर मुग्ध होकर ही भगवती श्रो ने उनका 
बरण किया । अतः शिवजी कहते हैं कि में निरन्तर आपको प्रणाम करता हूँ। 
क्योकि इतनो ही सेवा आपको सम्भव है । यथा : मोर्पाह होइ न प्रति उपकारो। 
बदों तव पद बारहिं बारा। दुख सुख श्ीतोष्ण आदि द्वन्द् ही विपत्ति है और 
ससार का फन्‍्दा है। है रघुनन्दन | उसका नाश कीजिये ओर दोन जनकी ओर 
देखिये । क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैं कि - जे नाथ करि करना बिलोके दुख 
तिन निवंहे। भवखेद छेद दचछ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे | 

दो. बार बार वर माँगौ, हरखि देहु श्रोरंग । 

पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥१४ क. 
चरनि उमापत्ति राम गुन, हरखि गए कंलास। 


तब प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब बिधि सुख ध्रद बास ॥ १ ४।॥। 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान छ०९, 


अथ : हे श्रीपति ! में बार बार वर माँगता हुँ । आप हृपित होकर दीजिये 
कि मुझे आपके पद कमल मे विघ्न रहित भक्ति हो और सदा सत्सद्भ मिछता रहे । 

उमापति महादेवजी रामजी के गुण वर्णन करके ह॒र्पित होकर कैछास गये | 
तब प्रभु ने बन्दरों को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिलवाया | 

व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्ति तो सभी माँगते हैं। पर शिवजी 
भक्ति और सत्सज्भ दोनो माँगते हैं अर्थात्‌ कारण और काय॑ दोनो माँगते हैं। सत्सद्भ 
के कारण ही भक्ति होतो है। यथा : भस॒ बिचारि जो कर सतसग्रा। राम भगति 
तेहि सुलभ बिहगा | और सत्सज्भ से अछोकिक सुख को प्राप्ति होती है | यथा : साव 
स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरित तुला एक भग | तुछ न ताहि सकछ मिछि, जो सुख छब 
सतसग। यह स्तुति उत्तरापाढ नक्षत्र है। दो तारे चमकते हैं श्रोरमण से उपक्रम 
करके श्रोरग से ही उपसहार करते है । चार पावे की भांति चार लोट छकार का 
प्रयोग है । दो बार पाहि तीसरे तिकन्दय ओर चौथे विलयोकय | इस स्तुति में सत्सद्ध 
भाँगा गया है। अत इसकी फलछश्रुति सेवत सुलभ सुखद हरि हरसे | हरिहर को 
कुछ नही करना पडता | उनकी सेवा मे ही सब सामथ्ये है। इसी भाँति इस स्तुति 
में सब सामथ्य॑ है । 

उपामति कहने का भाव यह कि उमा साथ नही है । शिवजी गृहस्थी स्वीकार 
किये हुए हैं। गृह केलास है। वहाँ जाना है। उदार चरित देखकर हपित् है। अत, 
हित होकर केछास जाना कहा । शद्धूरजी को स्तुति के बाद उस दिन का कार्य 
समाप्त हुआ | तब सरकार ने कपियो के सब भांति के सुखप्रद वास की व्यवस्था की | 
सुख प्रद वास तो पहिले से ही मिला हुआ है। पर अब ऐसे वास को व्यवस्था की 
गयी जहाँ से सरकार के दर्शन में अधिक सुविधा है। 


सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिबिध ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका | सुचत लह॒हिं नर विरति विवेका ॥१॥ 


* आथं: हे पक्षिराट्‌ ! यह कथा पविन्न करनेवाली है। तीनो प्रकार के ताप 
ओर भव भय को दमन करनेवाली है | महाराज के शुभ अभिपेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य और विवेक को प्राप्त होता है । 

व्याख्या . केवल रामाभिपेक की फलश्रुति कहते हैं कि यह कथा सश्चित 
प्रारव्व और क्रियमाण तोनो प्रकार के कर्मो के दुष्परिणाम को नाश करतो है | अत. 
अन्य मे कथाओं से इसके फछ में विशेषता कहा । पावनी से सश्चित पापों का नाश 
कहा । आध्यात्मिक आधिदेविक तथा आाधिभोतिक इन तीनो प्रकार के ताप के नाश 
से प्रारूध दु खो का भी नाश कहा। भव भय दावनी : कहकर भावी कट्टो का . 
जन्म मरण के दु.खी का भी नाश दिखछाया । 

महाराज रामचन्द्र के अभिषेक से जग्रत्‌ का मद्भुल हुआ। इसलिए शुभ 
कहा | जो छोग निष्काम भाव से इसे सुनते हैं उन्हे वेराग्य और विवेक होता है। 
आगे चलकर सकाम भाव से सुनने गानेवाले का फल कहेगे | 


छ१० रामचरितमानस 


ले सकाम नर सुनहि जे गार्वाह। सुख संपति नाना बिधि पार्वाह ॥ 
सुर दुलंभ सुख करि जंग माही । अंतकाछ रघुपति पुर जाही ॥२॥ 


अथे : जो पुरुष कामना मत में रखकर सुनते या गान करते हैं वे नाना 
प्रकार के सुख ओर सम्पत्ति के भागी होते हैं । संसार में सुर दुलंभ सुख करके मरने 
पर साकेत धाम को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या . यह कथा चाना प्रकार को सुख सम्पत्ति देनेवाली है। भिन्नरचिहि 
लोकः | सवकी कामना एक सी नही होती | यह कथा सत्र पूरी कर देती है। यद्यपि 
वक्ता गौर श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हे साकेत घाम की प्राप्ति होतो है। भर्थाव्‌ सकाम सुननेवाले 
के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं ओर ऐसा अलोकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
धाम साकेत की प्राप्ति हीती है | 
सुर्नाह विमुक्त बिरत भरु बिपई। लहहि भगति यति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा मै बरनी। स्वमति बिलास भास दुख हरनी ॥३॥ 

अर्थ * इस कथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हैं तो उन्हे भक्ति 
गति और भपूवे सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। है पक्षिराद्‌ ! मैंने यह भास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की । 

व्याख्या : संसार मे तीन प्रकार के जीव हैं। यथा : विषयो साधक सिद्ध 
सयाने । त्रिबिध जीव जग वेद बखाने | सो इस कथा से तीनों का कल्याण होता है । 
विमुक्त से यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत है। जीवन्मुक्त को कुछ कतंव्य शेष नही है। फिर 
भी वे कथा सुनते हैं। यथा : जोवन्मुक्त महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरतर 
तेऊ। सुनि गुनगान समाधि बिसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी । ऐसे सुननेवाले 
को भक्ति की प्राप्ति होती है : आत्मारामाइच मुतयो मिग्रेन्था अप्युरक्रमें | कृवेन्तय- 
हैतुकी भक्तिमित्य॑भूतगुणो हरि:॥ यहाँ विरत से साधक का ग्रहण है। उन्हे गति 
बर्थात्‌ सिद्धि की प्राप्ति होती है और विपयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते हैं। 
अतः उनका भी सनोरथ पूरा होता है। उन्हे ऐसी सम्पत्ति मिलती है जिम्तसे राम 
पद सम्मुख होने मे उन्हे सहायता मिले। क्योंकि : जरठ सो सपति सदन सुख 
सुहत मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाई। सुनु 
खगपत्ति यह कथा पावनी से उपक्रम और : खगपति राम कथा में बरनी से 
उपसहार किया। भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह कथा पूरी तरह से नही कही जा 
सकती । अपनी वृद्धि के अनुतार ही इसका लोग वर्णन करते हैँ । सो मैंने स्वमति के 
अनुसार वर्णन की | यह कथा भविष्य पीड़ा के श्रास और वत्तंमान पीडा के दुख को 
हरण करनेवाली है | 
बिरति बिबेक भयति इढ करनी । मोह नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कोसल पुरी | हपित रहहिं छोग सब कुरी ॥४॥ 
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अर्थ : यह कथा विरति विवेक ओर भक्ति को हढ़ करनेवाली है ओर मोहनदी 
के लिए तो सुन्दर नाव है। कोसलपुरी में नित्य नया मंगल होने लगा और सब 
जाति के लोग हित रहने लगे। 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक और भक्ति पहिले से हो उसकी विरति विवेक 
और भक्ति इस कथा के कहने सुनने से हढ़भूमिक हो जातो है। राम कथा हो ऐसी 
है कि इसके सामने भव सागर सद्भुचित होकर मोह नदी हो जाता है। उसे राम 
कथा नाव की भांति पार उतारनेवालो है। पर सरकार के अभिषेक की कथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं की अपेक्षा अधिक सुखद है | 

सरकार के अभिपेक के बाद से फिर नये नये मद्भल अवधघ में होने आरम्भ 
हो गये जैसे व्याह्‌ करके आने पर होते थे | यथा : जब ते राम ब्याहि घर भाये । 
नित नव मंगल मोद बधाये | सब जाति के लोग सुखी रहते थे। जाति व्यवस्था सब 
पृथक्‌ पृथक्‌ थी और सब लोग सुखी थे। जवत्तक चौदह वर्ष सरकार का वनवास्त 
था तबतक लोग दीन मलिन थे : कोक कोकी कमर दीन विहोन तमारि | 


नित नई प्रीति राम पद पंकज । सबके जिअहि नमत सिव भुनि अज | 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अर्थ : सबको रामजी के चरणों मे जिन्हे शिव मुनि और ब्रह्मा नमस्कार 
करते हैं। नित्य नयी प्रीति हो रही थी। याचकों को बहुत प्रकार से कपड़े पहनाये 
गये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये | 

व्याख्या : हपित रहने का कारण कहते हैं कि सरकार के चरणों में प्रीति 
पुरानी नही होने पाती। नित्य नवीन होती जाती है। उन चरणो का प्रभाव ही ऐसा 
है कि उनमें एक बार चित्त रूग जाने से फिर हटता ही नहीं । शिव मुनि और ब्रह्मा 
नित्य ममस्कार किया करते हैं । 

पहिले माताओं ने याचको को अयाचक कर दिया था। सरकारी भाज्ञा हुई 
उन्हे नाना प्रकार के कपड़े भी पहिना दो। जिसमें दरिद्र वेप से घर न जायें भौर 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये गये। यह दान सरकार को ओर से हुआ। 


दो, ब्रह्मानंद' मगन कपि, सबके प्रभु पद ॒प्रीती । 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीती ॥१५॥* 
तथं : बन्दर सब ब्रह्मानन्द मे मरन थे। सबको प्रभु के चरणों में प्रीति थो । 
उन्हे रात दिन के बीतने का पता न चला | छः महीने बीत गये । 
व्यास्या : कया भद्धूत छोला है। वन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हैं। बन्दरो में 
ब्रह्मानन्द की पात्रता के आने का कारण कहते हैं कि सबको प्रभु के चरणों में प्रीति 





१. उत्तरकाण्ड प्रारम्म से यहाँ तक १५७ दोद्ापयंन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
धाधातोत छाम अवश्य होता है । 
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थी। सरकार के चरणो मे प्रीति होने से मोक्ष सुख सुलभ हो जाता है । यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खयराई | रहिं न सके हरि मगति बिहाई। उस ब्रह्मानन्द मे सब ऐसे 
मग्स हुए कि उन्हे दिन रात के बीतने का पता नहीं। आननन्‍्दातिरेक में छः महीने 
बीत्त गये। 


बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाही। जिमि पर द्रोह संत मन नाही ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाएं। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥१॥ 


अर्थ : घर भूल गया । सपने मे भी याद नही पड़ता। जिस भाँति सन्‍्त के 
सन मे पर ट्रोह की याद नही आती | तब रामजो ने सब सखाओं को बुराया | सबने 
सादर के साथ आकर सिर नवाया | 

व्यास्या : मदिरा मन्दान्ध की भाँति ब्रह्मानन्द मे मग्न कपि लोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हे सपने मे भी घर को यादन आयी। इसको उपमा देते हुए श्री 
गौस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँत्ति सन्‍्त को कभी पर द्रोह का सपता भी नहीं 
होता। मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है। उन्हें 
परद्वोह का संस्कार ही नही । इसलिए सपने में भो परद्रोह की याद नहीं आती। 
गहाँ बानसे की उपमा सन्‍्तो से दो और घर की उपमा परद्रोह से और ब्रह्मानन्द 
साधारण धर्म वतलाया जो ब्रह्मानन्द मे मग्त हैं। उसे देह की सुधि भी नहीं रहती | 
घर उसे क्यों याद पडने लगा । अथवा ऐसा सत्कार उनका अवध मे हुआ कि वे घर 
भूल गये । प्रवास से असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद आता है | 

छ: महीना बीतने पर सबकी तछबी एक साथ हुई। पहिले मुनिपद लगने के 
लिए बुलाया था। फिर बीच मे बुछाहट नही हुई। अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते थे ) सबकी बुलाहट एक साथ हुई। अतः सब आये । सरकार का व्यवहार 
उतके साथ सखा की भांति था। पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे | आकर 
सादर प्रणाम करते हैं। 


परम प्रीति समीप बेठारे । भगत सुखद मुदु बचन उचारे॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करो बड़ाई ॥२॥ 

अथे : परम प्रीति के साथ अपने पास विठाया। भक्तो को सुख देनेचाऊे 
रामजी ने तब मृदु वचन क्हा। तुम लोगो ने मेरी बड़ी ही सेवा की | मुख पर 
किस प्रकार से बडाई करूँ | 

व्याख्या : सखाओ पर प्रेम तो है ही पर इस समय उन्हे विदा करना है। 
अतः परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते हैं। अथवा सरकार ने छः महीने तक 
आसरा देखा कि अब ये छोग घर जाने के लिए कहेगे | अब कहेंगे । जब देख लिया 
कि ये छोग तो घर ही भूछ गये त्तो सरकार का उन पर परम प्रेम हुआ | सरकार 


से ऐसा मृदु बचन कहा जिससे उन्हे सुख उपजे। सरकार को उन्हे घर मेजना है। 
उनके बाल बच्चे उत्सुकता के साथ उनका रास्ता देखते होगे । 
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सरकार ने कहा कि तुम लोगो ने मेरी बडी भारी सेवा की। सरकार के प्रेम 
मे घर भूल जाना यह सरकार की वड़ो भारी सेवा है। साधुओ मे यह एक बडी 
भारी बड़ाई है : जो गृहस्थो मे हो नही सकती : कि वे घर का परित्याग करके 
भूले रहते हैं। अत्त: कहते हैँ कि जो जो सेवा तुम लोगो ने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए। बड़ाई की शोभा पीठ पीछे करने में है। सामने बड़ाई को गिनती 
भुंह देखी बात मे हो जाती है। 


ताते मोहिं तुम अति प्रिय छागे । मम हित छाग्रि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपत्ति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 


अर्थ : मेरे लिए तुम छोगो ने घर का सुख छोड़ा | इसलिए तुम लोग मुझे 
अत्यन्त प्रिय लगे । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह, घर, परिवार और प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखो मे घर का सुख सबसे बडा है। गृह सुख के लिए मनुष्य 
क्‍या नहीं करता । दिवसस्याष्ट्रम मांगे शाक पर्चाति यदगृहें । अनृणी चाउप्रवासी च से 
वारिचर मोदते | दिन के आठवें भाग मे जिसके धर मे श्वाक बन जाता है उसे 
यदि ऋण नही है भौर वह परदेश मे नही है तो वह सुखी है। अतः सरकार कहते 
हैं कि में तुम छोगो को इतना प्रिय हूँ कि मेरे लिये तुम छोगो ने घर का सुख छोड 
दिया। अत तुम लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हो। भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर 
परिवार और प्रेमी ये ही प्रेमास्पद हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे भी ये प्रिय हैं। 
भाई प्रिय यथा : राम करहिं आतन्ह पर प्रीतो। राज्य प्रिय यथा : अवधपुरी 
सम प्रिय नहिं सोऊ। सम्पत्ति प्रिय यथा : सपति सब रघुपतति के माही | जो विनु 
जतन चलों तजि ताही । तो परिनाम न मोरि भछाई। वेदेही प्रिय यथा : भतिसय 
प्रिय करता निधान की | देह प्रिय यथा : सब के देह परम प्रिय स्वामी | गेह प्रिय 
यथा : मम हिंत छागि भवन सुख त्यागे। परिवार प्रिय यथ्रा : कहहुँ सुभाव न 
कुर्लाह्‌ प्रससी । 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृपषा न कहौ मोर यह वाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥४।। 


अथे : मुझे सब प्रिय हैं। परन्तु तुम्हारे समान नहीं। मेरा यह बाना है कि 
में झूछ नही कहता । ऐसी नीति है कि सबको सेवक प्रिय होते हैं पर मुझे दास पर 
अधिक प्रीति होतो है । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम छोग मुझे : अनुज राज सपति बेदेहो। देह 
गेह परिवार सनेहो । सबसे अधिक प्रिय हो। भाव यह है कि सखाओ के मन में 
यह बात न आवे कि हम छोग सरकार को अधिक प्रिय नही हैं। सभो प्रेमास्पदों 
का तो सग्रह कर खखा है। हमारा हो त्याग क्यो करते हैं। अत सरकार बहते 
हैं कि तुम लोग सबसे अधिक प्रिय हो। धर जाने को बहूँगा। इसछिए प्रेम मे 
न्यूनता न समझना ओर यह भी न समसना कि में तुम छोगो वी प्रसन्नता के लिए 
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मुँहदेखी कह रहा हूँ। में असत्य कहता हो नहीं। यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक प्रिय होने का कारण होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि सम्बन्धियो से 
अधिक प्रीति सेवा करनेवाछों पर सबको होतो है। ऐसी नीति है। यथा : सुखदाई 
सोई प्गो सगो शत्रु बिनु हेत । दुखदाई तन की व्यथा बन वूटी सुख देत । पर मुझे 
तो दास पर अधिक प्रोति होती है। यथा : तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा | 
जेहि गति मोरिन दूसरि आसा। तुम छोगो को मेरी हो गति है दूसरी आशा 
नही है । अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो | 


दो, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि इढ़ नेम। 
सदा सवंगत सब हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


अथे : है सा लोग | अब तुम लोग घर जाओ ओर हृढ नियम करके मेरा 
भजन करना । सब काल मे सब देश मे और सबके हित मे मुझे जानकर अत्यन्त 
प्रेम मुझ पर करना । 

व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम लोगो ने अत्यन्त सेवकाई मेरी की । 
इससे अधिक सेवकाई मुझसे सहन नही होती | अतः तुम लोग अपने घर जाओ | 
भेरा भजन घर मे भी हो सकता है। पर उसके लिए हृढ नियम की आवश्यकता है । 
नही तो : गृह कारज नाना जंजाला मे लोग भूल जाते हैं ओर यह न समझना कि 
में इस समय केवल अयोध्या मे हूँ। में सव काल में सब देश मे रहता हूँ | सबका 


हिंत किया करता हूँ । ऐसा समझकर जहाँ हो वही से अत्यन्त प्रेम करना। प्रेम 
से हम घर मे भी प्रकट हो जायेंगे । 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । को हम कहाँ विसरि तन गए ॥ 
एकठक रहे जोरि कर आगे। सकहि न कछु कहि अति अनुरागे ॥१॥ 


अथ॑ : प्रभु का वचन सुनकर सब मग्न हो गये । वे शरोर की सुधबुध भूल 
गये। उन्हे इस वात का पता न रह गया कि हम कौन है ओर कहां हैं। हाथ 
जोडकर भागे खड़े एकटक से देखा किये। अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने में भी 
असम हो गये । 

व्याख्या : प्रभु की ऐसी वाणी जो कि भक्तसुखद ओर मृदु थी सुनकर सब 
मग्न हो गये। पहिले तो घर ही भूला था। अब तो देह भी भूछ गया। न॑ अपनी 
सुधि रह गयी न दूसरे की। हम कोन हैं यह भी पता न रहा और न यह ख्याल 
रह गया कि हम कहाँ हैं। कहि न सकहि कछु प्रेम बस भरि भरि लछोचन बारि। 
सनमुख चितवहिं राम तन नयन निरमेप निवारि। हाथ जोडे सामने खडे हैं। कहना 
चाहते हैं परन्तु प्रेम मे इतने विद्धछ हैं कि कह नही सकते । 


परम प्रेमु तिन कर प्रभु देखा । कहा विविध बिधि ग्यान विसेखा ॥ 
प्रभु सनमुख कछु कहन न पारहि । पुनि पुनि चरन सरोज नहिारहिं ॥२॥ 
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अर : सरकार ने उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान 
कहा। सरकार के सामने कुछ कह नहीं सकते। बार बार चरण कमल 
देखते हैं । 

व्याख्या : लंका से चलने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल 
बिमान चढाई | परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेश किया। क्योकि प्रेम 
का वेग ज्ञान से ही रुकता है ओर प्रेम को पराकाष्ठा भी ज्ञान है जहां प्रेमी ओर 
प्रेमास्पद मे मेद नही रह जाता। जी में बात के विठाने के लिए अनेक प्रकार से 
कहा | विशेष ज्ञान से यहाँ विज्ञान अभिप्रेत है । शत्रु भी * प्रभु बिलोकि सर सकाहि 
न डारी | बन्धु भी : प्रभु सन कछु कहि सकत न ग्ोऊ | इस भाँति सखा भी प्रभ 
के सनन्‍्मुख कुछ भी कहने मे असमर्थ हुए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वाणी 
खुछती नहीं । ऐसी प्रभुता है कि सामने देखा नही जाता। बार बार चरण कमल 
का दर्शन कर रहे हैं| भाव यह कि अब इन चरणो का दशंन दुलंभ होनेवाला है। 


तब प्रभु भूपन बसन मगाए। नाना रण अनूप सोहाए ॥ 
सुप्रीवहि प्रथमहि. पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 


अर्थ : तब सरकार ने गहमे कपडे मेंगवाये जो कि अनेक रज्ध के थे । बेजोड 
थे और सुन्दर थे ! पहिले सुग्रोव को पहिनाया। कपडे को भरतजी अपने हाथ 
से संवारे। 


व्याख्या : समझाने के बाद बिदाई की तेयारी कर दी। बिदाई में महाराजो 
के यहाँ से कपडे मिलते हैं। जिन्हे सरोपाव कहते हैं। आभूषण भी मिलते 
हैं। सो अनेक रग के कपडे मेंगाये। यहां वानर सरदार भी अनेक रज् के थे | 
सो जिस रग का कपडो जिसे खिले उस रंग का उसे दिया जाय। इसलिए 
अनेक रग के कपडे मेंगाये | वे ऐसे सुन्दर थे कि उनकी उपमा नही है | वेसे ही गहने 
भी बेजोड थे। सुग्रोव कपिराज थे और सरकार से उनकी अग्नि साक्षिक मेत्री 
थी। उन्होने कहा भी था : सव प्रकार करिंहों सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहिं 
जानकी आई। ओर तदनुसार सेवकाई भी की थी ओर सरकार ने इन्हें अपने हाथ 
से तिलक नही दिया था। इसलिए पहिले मपने हाथ से सुग्रोव को ही गहना कपडा 
पहनाया । राजाओं वा पहनाना ऐसा ही होता है कि कपडो को श्वरीर से स्पर्श 
मात्र करा देते हैं। शेष कार्य तो कामदार लोग कर देते हैं। इसी भाँति सरकार ने 
पहना दिया और उसे भरतजी ने अपने हाथ से ठोक ठोक साज दिया। 


प्रभु प्रेरित छछिमन पहिराए। लकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगदि बेठ रहा नहिं डोछा। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


अर्थ : सरकार वी श्रेरणा से रघुपति के मन में अच्छे माटूम होनेवाले 
लद्भापतति वो लक्ष्मणजी ने पहनाया। बद्भूद बेठे हो रह गये वोडे नहीं। उनवी 
प्रीति देखकर सरकार ने उनसे कुछ नही बहा । 
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व्याख्या : जिस समय रारकार कंपिपति को पहनाने छंगे उसे समय 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा की कि लद्धापति विभीषण को पहनावें। ये सरकार के मन 
भाये लद्भापति थे। इन्हे सरकार ने अपने हाथ से तिलक किया था| यथा : 
अस कहि राम तिलक तेहिं सारा। सुमन वृष्टि नम भयउ अपारा | अतः छ्मणजी 
ने इन्हे पहनाया और अपने हाथ से कपडे को सजा भी दिया। इसीलिए किसी 
दूसरे द्वारा जाना नहीं कहते। अद्भुदजों उठे हो नही। बेंठे ही रह गये । प्रभु ने 
उनकी प्रीति समझ ली | अतः उन्हे छेड़ना उचित नहीं समझा। दूसरे लोग भी 
कही अर्द का ही रास्ता न पकडें। 


दो जामवंत नीलछादि सब, पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सब, चले नाइ पद माथ ॥१७ क. 


अयथ॑ : जामवन्‍्त और नोलादि को रामजी ने अपने हाथ से पहनाया। 
रामजी के रूप को हृदय मे रखकर सब लोक सिर नवाकर चले। 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ ऋक्षराज जाम्बवात्‌ सेनापति नील तथा अन्य बानर 
सरदारो को सरकार ने अपने हाथ से पहनाया। सामान्य बानर लोग तो छट्धा मे 
ही आकाश से वर्षा किये गये गहने कपडे पा गये थे। यथा : भालु कपिन्ह पद 
भूपन पाये । पहिरि पहिरि रघुपति पहुँ आये | उनकी लड्ू) से हो बिदाई हो गयी 
थी। यहाँ त्तो केवछ सरदार छोग साथ आये थे। इनकी ब्िंदाई सरकार अपने 
हाथ से अनूप भूषण बसन पहनाकर कर रहे हैं। विदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
करके चले । पर प्रभु रूप को हृदय मे ध्यान करने के लिए रख लिया। आज्ञा भी 


पा चुके हैं : भजेहु मोहि दृढ नेम। सो ब्रिना ध्यान किये दूर से भजन केसे हो 
सकता था। 


दो, तब अंगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि। 
अति विनीत बोछे वचन, मनहु प्रेम रस बोरि ॥१७ ख. 


अं तब अद्भुद ने उठकर सिर नवाया। उनको भांखो मे जरू भरा था। 
हाथ जोडकर अत्यन्त विनययुक्त वचन बोले। मानो वह प्रेम रस में डुबाया 
हुआ था। 


व्याख्या सबके चले जाने पर अद्भदजी उठे। सबके चले जाने पर उठने 
का भाव ही यही है कि अज्भदजी को कुछ कहना है। उन्होने उठकर प्रणाम किया । 
उनकी भाँखो में जल भरा था। हाथ जोड़कर वचन बोले। वहू बचन केसा था 
इस पर कवि कहते हैं मानो प्रेम सुधा से पागा हुआ था। यहाँ : तब अगद उठि 
नाइ सिर कहने से अद्भुदजी का कर्ंणा प्रेम कहा । अति विनोत बोले बचन : 
से वाचा प्रेम कहा । मनहु प्रेम रस बोरि: से मनसा प्रेम कहा | विनीत वचन भी 
प्रेष रस से भरा न हो त्तो उसमे भधुरत्ता नही बात्ती । 


हे 


उत्तरकाण्ड 8 सप्तम सोपान ७१७ 


सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधों। दीन दबाकर आरत बंघो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली | गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥१॥ 


अर्थ : हे सवंज्ञ ! है कपा और सुख के सिन्धु ! हे दीनो पर दया करनेवाले | 
बातों के वन्‍्धु सुनो । मरने के समय बालि मुझे आपके ही गोद मे डाल गया। 

व्याख्या : सर्वज्ञ को क्या जनावें | कपा सुखसिन्धु से कृपा करने की प्राथ॑ना 
कया करें ? आप दीनदयाल हैं में दीच हूँ। आप भात्त॑वन्धु हैं में मात्तं हूँ । अतः 
मेरी बात सुनिये । और लोगों मे और मुझ मे बडा अन्तर है। मरते समय वालि 
ने मुझे आप की ही गोद मे डाछा | यथा : यह्‌ तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद 
प्रभु लीजिये । गहि बाँह सुर नरनाह आपन दास अंगद कोजिये। सुग्रीव की गोद 
मे नही डाछा और आप ने अस्वोकार नही किया । मरती बार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नही करता। आप तो दीन दयाकर हैं। 
आपको सुपुर्दं करके तब प्राण त्याग किया | इसलिए में अनन्यगतिक हूं आात्तें हूँ 
भर आप आत्ंबन्धु हैं। 


असरन सरन विरद संभारी | मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाऊं कहाँ तजि पद जलजाता ॥२॥ 


अर्थ : अशरण शरण विरद का सँभाऊर करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये। आप भक्त के हित करनेवाले हैँ। मेरे तो आप ही गुरु पिता और माता 
हैं। मापके पदकमल को छोड़कर में कहाँ जाऊं ? 


व्याख्या : अज्जदजो कहते हैं कि आपका बविरद अशरणशरण है और मुझे 
कही शरण नही है। मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा। और लोगो 
को तो शरण है। घर वार सब कुछ है। हमे तो कुछ नही है। मुझे जाने को 
कहियेगा तो मैं कहाँ जाऊं ? मेरे तो आप ही प्रभु हैं। जो लोग ग्रये हैं उनमे किसी 
के प्रभु घर पर हैं। किसी के गुरु घर पर हैं। किसी के माता पिता घर पर हैं। 
मेरे तो आप ही सव कुछ हैं। पिताजो मुझे आपका दास बना गये हैं | अतः माप ही 
भेरे प्रभु और माता पिता हैं | अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिला है। 
अतः गुरु भी भाप ही हैं। सो आप यहाँ हैं में कहां जाऊ ? 
तुम्हह बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक छान वुद्धि वर हीना। राखहु सरन नाथ जनदीना ॥३॥ 

बथे : हे नरनाथ | आप ही विचारकर कहिये कि सरकार को छोड़कर घर 
मे मेरा वया काम है ? में बालक हूं। मुझे ज्ञान बुद्धि ओर बल नही है। मुझे दोन 
जन जानकर धरण मे रख लीजिये ॥ 

व्याख्या : मैं बालक हूँ । अल्प वयस्क हूँ। मुझे संसार का अनुमव नही है । 
में ज्ञानी भी नही हूँ कि मानापमान को समान समझू। बुद्धि वल भी नहीं। अपना 
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भी कोई नहीं। राज्य सुगीव का है सो बाप का वैरो है। माँ भी उसी के हाथ मे 
है। आप ही विचार करिये कि वहाँ मेरा कोन है? वहाँ मेरी कुझछ कैसे हो 
सकती है ? मे दीन हूँ । मुझे कही ठिकाना नहीं | ऐसा जानकर मुझे झरण में 
रख लोजिये। 


नीच टहल गृह के सब॒करिहौ । पद पंकज विछोकि भव तरिही ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥४॥ 


अर्थ : मै घर की छोटी से छोटी सेवा करूँगा | और चरणकमल का दर्शन 
करते हुए संसार सागर से पार हो जाऊँगा। ऐसा कहकर चरण पर गिर गये कि 
सरकार रक्षा करें और अब घर जाने को न कहे | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि यहां रहकर क्या करोगे ? तो इस पर कहते 
हैं कि घर का झाडू वहारू दिया करूँगा। सरकार की सेवा करने के लिए बहुत 
लोग हैं। में तो चरण दर्शन करते करते संसार सागर के पार हो जाऊँगा। इस 
भाँति लोक परछोक दोनो बच जायगा। ऐसा कहकर अड्भदजी पाहि पाहि करते 
हुए चरणो मे गिर गये और कहा कि अब मुझे घर जाने के लिए आज्ञा न दी 
जाय। आाज्ञा मिलने पर मानना ही पड़ेगा। यथा : रामरजाइ मेंटि मन माँही। 
देखा सुना कतहुँ कोउ नाही । 

दो, अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुना सीव। 

प्रभु उठाई उर लाएउ, सजल नयन राजीव ॥१८ क. 

अथ : अज्भद की विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रभु ने उठाकर 
हृदय से लगा लिया और सरकार के कमल ऐसी मबाँखो मे जल भर आया | 

व्याख्या : भद्भूद पर सरकार का बड़ा प्रेम है: राज दीन्‍्ह सुग्रीव कह 
अगद कहें जुवराज । बड़ी आस्था है। रावण के यहाँ इन्ही को दूत बनाकर भेजा 
था । सो अद्भुद का ऐसा वचन सुनकर : सरकार करुणा की सीमा हैँ। वालि द्वारा 
गोद मे डाला हुआ स्मरण करके बडी करुणा हुई॥ कमल ऐसे नेन्नो मे जल भर 
भाया । पेर गिरे हुए अद्भद को उठाकर हृदय से छगा लिया । 


दो. निज उरमाल वसने मनि, बालि तनय पहिराइ। 
बिदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८ ख. 


अर्थ : अपने गले की माला कपडा तथा मणि बालि के बेटे को पहिनाकर 
बहुत प्रकार से समझाकर भगवान्‌ ने बिदा किया। 

व्याख्या : सीधे सीधे प्रसाद अद्भुदजी को सरकार के हाथ से प्राप्त हो रहा 
है। अपने गले की माला पहना दो | कपडे पहनाये | अपने गले की मणि पहना दी । 
अद्भुद वा बड़ा भारी सम्मान हुआ ओर बड़ी भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो | 
ओर तब सरकार ने बहुत प्रकार से समझाया | यथा : 


गे 
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राज काज सब तुम करत सब बिधि तब अधिकार | 
मन वच क्रम पालिय प्रजजहि कीजिय राज सँमार॥ 
राजा द्रश् छ्वो रहत काज करत युवराज। 
राज सँभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ 
अगद तुम कुदष्टि से ताकि सके नहिं कोय। 
में दीन्द्मयों युवराज पद सो व अन्यथा होय॥ 
हेम हार बालिंह दयो रक्षा हित सुरराज। 
तब हित्त निज उर माल मणि पहिरावत हो भाज ॥ 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता॥ 
अंगद हृदय प्रेमु वाह थोरा। फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 


अथे : भक्तों पर ध्याव रखनेवाले * रामजी भरत शरत्रुघ्त ओर छक्ष्मणजी के 
साथ पहुँचाने चले | अद्भृद के हृदय मे थोडा प्रेम नही है । घूम घूमकर रामजी की 
भोर देखते णा रहे हैं। 

व्यास्या : भरत और उनके अनुज से शत्रुघ्न को बोध है अथवा अनुज से 
लक्ष्मण और सौमित्रि से शत्रुघ्न का बोध है। यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त कृत चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय है। अतएवं भगतक्ृत चेता शब्द यहाँ रामजी पर ही घठाना 
उचित है । भक्त का कृत उन्ही पर है। मत भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुँचाने चले । 

थोडा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीधे घर का रास्ता पकडते। परन्तु अद्भुदजी 
घूम घूमकर सरकार की ओर देखते हैं। दर्शन की प्यास णात्ती नही | बड़ा भारो 
सभा भवन है। इसके बाहर जाने के लिए कुछ दूर चलना पड़ा है । 


बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥२॥ 


अथथे : बार वार दण्डव॒त्‌ प्रणाम करते हैं। मन मे यह भाव है कि रामजी हमे 
रहने के लिए कह दें । रामजी का देखना बोलना चछना और हँसकर मिलना 
स्मरण करके अद्भदजी सोचते हैं। 

व्याख्या : जब जब घूमकर देखते हैं तब तब दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। मन 
के भीतर यह आशा लगाये हुए हैं कि इस बार रामजी कह देंगे कि अच्छा तुम रह 
जाओ | सरकार का सत्निधान अज्भदजी से छोड़ते नही बनता । सभी देखते हैं, वोलते 
हैं, चलते हैं, मिलते हैं, पर रामजो का देखना बोलना चलना और मिलना बुछ 
दूसरा ही है। इनकी एक एक क्रिया मे अज्भुविक्षेप में शोभा है। अलौवियता है: 
वियुक्त होने के समय सब स्मरण हो रही हैं। सोचते हैं कि अब ऐसी झोभाओं का 
दर्शन वहाँ मिलेगा । 
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प्रभु रुव देखि बिनय बहु भाखी । चलेउ हृदय पद पकज राखी॥ 
अति आदर सब॒करि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥३े॥ 


अर्थ सरकार का रुख देखव'र बहुत कुछ विनय किया और चरण कमल को 
हृदय मे रखकर चले। अत्यन्त आदर के साथ सब वन्दरों को पहुँचाकर भाइयो के 
साथ भरतजी लौटकर आगये। 


व्यायया अद्भुदजी ने सरकार का रुख देख लिया कि नही रबसेंगे तब ठहर 
गये | बहुत कुछ विनती की । यह बिनती कृपा बनाये रखने के लिए है। इससे स्पष्ट 
है कि रामजी पहुँचाने चल रहे हैं। सव लोग रामजी के रूप को हृदय मे रखकर 
चले | पर अद्भदजी चरण कमल को हृदय मे रखकर चछ। सरकार वही से छीट 
गये। पर भरतजी छोटे भाइयो फे साथ सब बन्दरो को राजधानी की सीमा तक 
पहुँचाया और त्तब लौट आाये । 


तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । मुनि तब चरन देखिहौ देवा ॥४॥ 


अर्थ तब सुग्रोव का चरण पकडकर हनुमानजी ने नामा प्रवार से विनती 
घी और कहा वि दस दिन और रामजी की सेवा करके हे देव | त्थ आपने चरणों 
का दर्शन करूँगा | 

व्यापया भरतजी के छौठने पर हनुमानजी ने राजा सुग्रीव का चरण 
पकडा | वे बन्दरो के राजा हैं। सरकार के मित्र हैं | धूयं के अश होने से गुसुपुत्र हैं। 
अत सब भाँति पूज्य हैं। अत्त रामजी की सेवा मे ठहर जाने के लिए इनसे छुट्टी 
हे रहे हैं । यहाँ दस दिन से अभिप्राय थोडे दिनो से है। सरकार की सेवा से तृप्ति नही 
होती | अत ओर ठहरना चाहते हैं। रामजी की ओर से इनकी विदाई भी नही हुई 
है। हनुमानजी का कहना है कि थोड़े दिन अयोध्या मे ओर ठहरकर में किष्किन्धा 
में आा जाऊँगा। 


पुन्यपुज तुम पवन कुमारा | सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरता | अग॒द कहे सुनहु॒ हनुमता ॥५॥। 


अर्थ हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुज हो । जाकर कृपा निधान की सेवा करो | 
ऐसा कहकर बन्दर लोग तुरन्त चल पडे | पर अज्भुद ने कहा कि हनुमानजी | सुनो । 
व्याय्पा राजा सुग्रोव ने कहा कि हनुमाचुजी पुण्यपुक्न तुम्ही हो। तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नही हुई। वे तुम्हे छोडना नहीं चाहते और तुम्हारा 
मन उन्हें छोडने को नही चाहता। अत तुम्हारी सदा के लिए छुट्टी है जाओ। 
कृपानिधान की सेवा करो। सुग्रीव की यह भाज्ञा हुई और सब बन्दरो मे इसका 


अनुमोदन किया और सब तुरन्त चल पडे | पर बद्भदजी ठहर गये | हनुमानजी से 
कहने लगे 
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दो. कहेहु दंडवत प्रभु से, तुमहि कहो कर जोरि। 
बार बार रघुनायकहिं, सुरति करायहु मोरि ॥१९ क. 


अर्थ : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह में आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ 
भौर बार बार रघुनायक को मेरी याद दिलाना ] 

व्याख्या : भज्भदजी कहते है कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना। यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ है। प्रणाम करने में अद्भुदवी अघाते नहीं और हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि राजकायं का भार बड़ा गुरु: भारी होता है। सरकार 
मुझे भूल जायँगे। सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की दृष्टि मुझ पर 
बनी रहे | जीवका निस्तार सरकार के छोह से ही सम्भव है। यथा : नाथ जीव तव 
माया मोहा । सी निस्तरे तुम्हारेहि छोहा । 


अस कहि चलेहु वालि सुत, फिरि आएउ हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख. 
कुलिसहु' चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर, समुझि परे कहु काहि ॥१९ ग. 
अथ : ऐसा कहकर बालिपुत्र अज्भृदजी चले और हथुमावजों लोट भागे भौर 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवान्‌ मग्न हो गये | 
वज्धय से भी कठिन और कुसुम से भी कोमछ चित्त रामजी का है। है 
पक्षिराद्‌ | क्ष्या किसी के समझ में आ सकता है ? 


व्याख्या : साथी छोग आगे बढ गये | साथ जाना है | इसलिए अज्भूदजी ऐसा 
कहकर चल पड़े | यहाँ अज्भूदजी को वालिसुत कहने से उनका बुद्धि बल गुण घाम 
होना कहा । अज्भदजी की बात सुनकर हनुमानुजी छोट आये | कवि सरकार के साथ 
ये। इसलिए कहते हैं : फिरि आयेउ हनुमत। अद्भुदजी ने कहा था: बार बार 
रघुनायकहि सुरति कराएउ मोरि। सो हनुमानूजीने काय॑ प्रारम्म कर दिया | जाते 
ही मद्भदजी के प्रेम की कथा भ्रभु को सुनायी | सरकार सुनकर प्रेम में मग्न हो गये | 

सरकार के चरित्र छोकोत्तर हैं। श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि यहाँ मनुष्य की 
गति नही । कही तो उनका चित्त वद्धसे भी कठोर ओर कही फूछ से भी अधिक 
कोमछ मालूम पड़ता है। अद्भद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीमूत हो 
जाता है। परत्तु सरवार द्रवीभूत नही हुए। मोहि जनि त्तजहू भगत हितकारी। 
भब जनि नाथ कहहु गृह जाही। आदि वहुत कुछ कहा। पर प्रमु का रुख नहीं 
बदछा | यथा: प्रभु रुख देसि बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद पकज राखी। 
यहाँ वज्ध से भी अधिक कठोर मालूम होता है। पर जब हनुमानुजो ने उनको प्रीति 





१. यहाँ प्रतीष : तृतीय अदंदार है । 
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कही तो आप प्रेम मे डूबाडूय हो गये। यहाँ कुसुम से भी अधिक कोमछ मालूम 
होता है। अत इस छोकोत्तर चरित्र वा किसी के समझ में आ जाना ही 
आशचय है। 


पुनि क्रपालु लियो वोलि निपादा । दीन्हे भूषन वसन प्रसादा ॥ 
जानू भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम वचन धर्म अनुसरेह ॥१॥ 


अथे फिर कृपा ने निपादराज को बुछा भेजा | उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपडे दिये। कहां कि घर जाओ भेरा स्मरण करना ओर मनसा वाचा कमंणा 
धर्माचरण करना | 


व्याय्या सखाओ वी बिंदाई के बाद निपादराज की बुलाहूठ हुई। इसकी 
विदाई नहो हो रही है। अति सप्निकट का रहनेवाला है | इसे गहने कपड़े प्रसाद 
हूप से मिले। सरकार कृपाछ हैं। बन्दरो को कहा अब गृह जाहु सखा सब | इसी 
भाँति इसे भी कहते हैं। निपादराज भी छ महीने बीत गये अयोध्या से सिगरौर 
न गये। 

अत रामजी कहते हैं कि घर जाओ | मेरा स्मरण करना | मेरे स्मरण से ही 
सब कल्याण है| परन्तु मनसा वाचा कर्मणा धर्म पालन करना । राज मैत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन है । इस उपदेश का पालन करने से जोव बल्याणमागो 
होता है। 


तुम मम सखा भरत सम श्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥र|। 


अर्थ तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो | राजधानी मे सदा आते 
जाते रहना । वचन सुनते ही बडा भारी सुख हुआ | भँखो मे जाँसू भरकर चरणों 
में गिरा। 

व्यारथा तुम संखा हो ओर भाइयों मे भरत के समान हो। भरत के समान 
हो मेरे वियोग के ताप से त्तप्त रहे हो । तुम तो बहुत निकट हो रहते हो | सदा यहाँ 
आते जाते रहना । जब इच्छा हो चल आना और जब इच्छा हो चल जाना। 
निपादराज को सरबार का वचन सुनकर बडा आनन्द हुआ + मेरी गिनती 
भाईयों में हुई और भरतजो का दर्जा मिला । मेरे लिए अवारितद्वार है। आनन्द से 
उसे सात्विक भाव हुआ। प्रेमाश्रु से आँखें भर गयी और चरणो पर गिर पडा । 


चरन नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पूनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 


अर्थ॑ चरण कमल को हृदय भे धारण करके धर आया ओर सरकार का 
स्वभाव अपने कृटुम्बियो को सुनाया। रामजी के चरित यो देखकर पुरवासी बार 
बार कहते हैं कि सुख की राशि रामजी धन्य हैं। 
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व्याख्या : अद्भुदजी को भाँति इसने भी प्रभु के चरण को हृदय में धारण 
किया और घर आया | सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियो को 
इकट्ठा करके प्रभु के स्वभाव का वर्ण किया। पुरवासी लोग सरकार का चरित्र 
देखते हैं कि बन्दरो की विदाई हो रही है । निपाद की बिदाई हो रही है | अत' सब 
कहते हें कि सरकार धन्य है : घन्य है | सुख की राशि हैं| छोटो को इतनी बडाई 
देते हैं । 


राम राज बेठे त्रैलोका | हरित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिपमता खोई ॥४॥ 


अर्थ : रामजी राज्य पर बैठे | तीनो लोक हृथित हुए और सब शोक गया | 
कोई किसी से बेर नही करता था । रामजी के प्रताप से विपमता जाती रही । 

व्याख्या : सरकार के सिहासनारूढ होते ही तीनों लोक आनन्दित हो उठा। 
वंयोकि सबका शोक दूर हो गया। कालस्य कारण राजा काछो वा राजकारणम्‌ | 
इति ते सशयो मा भूद्‌ राजा कालूस्य कारणम | काछ का कारण राजा है या 
राजा का काल कारण है इस विषय मे सन्देह नही करना चाहिए। राजा ही काल 
का कारण है। राजा के बुरे भले होने के साथ काछ पलटा खा जाता है। 
बत' त्रिछोक हृपित हुआ। उसका शोक जाता रहा। अर्थात्‌ भूमा आनन्द से 
निमग्त हुआ | 

उनकी विपमता रामजी के प्रताप से नष्ट हो गयी। अतः सब मे समता 
मागयी | अतः किसों से कोई बेर नही करता था। विपमता ही शोक का मूल है। 
उसके नष्ट होते हो शोक नष्ट हो गया। 


८४. पुरवर्णन तथा . अनेक : नृपनी तिप्रसद्भ 
दो, बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 
चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहि भय सोक न रोग ॥२०॥ 


अर्थ: सब छोग अपने वर्ण ओर अपने आश्रम घ्में मे छगे हुए वेद के बनुसार 
आचरण करते थे | सदा सुख ही पाते थे। उन्हे भव शोक और रोग नही होता था । 

व्याख्या : वेपम्य सुष्टि है और साम्य हो प्रछम है। जबतक ससार को बना 
रहना है तबतक उसमे ऊँचा नोचा का व्यवहार बना हो रहेगा। इसे कोई मिटा 
नहीं सकता | मत: भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्टि रचकर : उनके हिताहित के 
परिज्ञान के लिए वेदों का निर्माण किया। जिस भाँति पिता पुत्रों को उत्पन्न करके 
: उन्हें कर्तंव्याकत्तव्य का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। 
आज भी थेद को छोडर्र कोई आदि उपदेष्टा उपलब्प नहीं है। अत" वेदादि 
घास्त्र के अनुतरण से ही सत्तार को सुख होगा । उप्तके अनादर से भग्र श्लोक और 
रोग अवश्यम्भावी है। जिस मात्रा से जो जाने या बिना जाने वेदादि श्ास्त्रो वा 
मनुसरण करता है या विरोध करता है उसी मात्रा से वह सुरी या दुखी होता है। 


छ२४ रामचरितमानस 


भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही बात ' निर्मायोच्चावच श्रुतीस्च निर्ममे पितृवत्‌। इस सूत्र 
में कही है । 


*बेद मे जिसकी विधि है उसे धम॑ं और जिसका निषेध है उसे अधर्म कहते 
हैं। उस घ्म के भी दो भेद हैं एक सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म । सनातन घमं 
मनुध्य मात्र के लिए है| वही मनुष्य मे मनुष्यता है। इसका वर्णन स्वय नारायण ने 
अपने मुख से किया है। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विचार, शम, दम, अहिंसा, 
ब्रह्मचयय॑, त्याग, स्वाध्याय, सीघापन, सन्तोप, समह्ृष्टि, सेवा, ग्राम्प सुखो से क्रमश 
उपरम, मनुष्यो के विपरीत भावना पर विचार, मौन, आत्मविचार, ययायोग्य प्राणियों 
में अन्नादि का विभाग, उनमे आत्म देवता बुद्धि और विशेषत मनुष्यी मे भगवाव का 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण बड़ों के पथ का अनुसरण, पूजा, नमस्तार, दास्य, सखा, 
भात्मसमपंण, यही त्तीस छक्षणवाला धमं सभी मनुष्यो के लिए है। इसी से सर्वात्मा 
भगवान्‌ चृष्ट होते हैं। ये लक्षण जितने ही अधिक मनुष्य मे मिलें उतनी ही अधिक 
मनुष्यता उसमे समझनी चाहिए। कोई भी इसकी सचाई परख सकता है। यही 
सनातन धमं है। आजकल सनातन धम और वर्णाश्रम धर्म शब्द के प्रयोग मे बडा 
गोलमाछ हो रहा है | 


सनातन धरम मनुष्य मात्र के लिए है ओर वर्णाश्रम धमं बेव७ उनके लिए है 
जिनके संस्कार अविच्छिन्न चले आते हैँ त्था जिनके जन्म और कर्म शुद्ध हैं। 
यथा सस्‍्कारा यत्राविच्छिता स॒ द्विजोश्जो जगादयम्‌। इज्याध्ययनदानानि 
विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । जन्मकर्मावदाताना क्रियाब्चाश्रमचोदिता । भाग० स्कन्ध ७ 
अ० ११ ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शूद्र ये ही चार वर्ण हें और ब्रह्मचय॑ गाहंस्थ्य 
वानप्रस्थ और सन्यास ये ही चार आश्रम हैं। ये अपने अपने कर्म मे अभिरत होने से 
पिद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरे के घमं मे अभिरत होना पाप है। यथा * श्रेयानु 
स्वधर्मो विगुण परधर्मो भयावह । अपना गुणहीन धर्म भी अच्छा है। क्योकि पर 
धमं भयावह होता है। राजा दण्डघरो गुरु है। उसका कत्ंव्य है कि किसी को अपने 
धमं से डिगने न दें। श्रीरामचन्द्र ने ऐसा किया । अत उनके राज्य मे सुख ही सुख 
रहा। किसो को भय शोक या रोग नही होने पाया । वर्णाश्रम धर्म मे मिरत छोय 
बेद पथ से चलते थे । अर्थात्‌ त्रिशल्लक्षणवाले सनातन धम का पालन करते थे | 





१ चोदनारक्षणोअ्थों घ्मं । 


२ वक्ष्ये सनातन धर्म नारायणमुखाच्च्युतम॒ सत्य दया तप शौचम्‌ तितिक्षेक्षाशमो 
दम । अहिंसा ब्रह्मचयंच्त्याग स्वाध्याय आज॑वम | सन्‍्तोष समहक्‌ सेवा भ्राम्येहोपरम छाने । 
नृणा विपयंयेहेक्षा मौनमात्मविमशंवम्‌ । अन्नाचादे सविभागों मूतेम्यश्न यथाहंत । तेप्वात्म 
देवताबुद्धि सुदरा नृपु पाण्डद । श्रवण कीर्तन चास्य स्मरण महता गते । सेवेज्यावनतिर्दास्य 
सख्यमात्मसमपंणम्‌ । नृणामयर परो धर्म सर्वेपा समुदाहत । विद्वल्टक्षणवात्रु राजनु सर्वात्मा 
येन तुष्यति | भा० ७ स्क० ११ अ०।॥ 


#“+>- 
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देहिक देबिक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती | चर्लाह स्वधर्म निरत स्र्‌ति नीती ॥१॥ 


अर्थ राम राज्य मे आध्यात्मिक आधिभोतिक और आधिदेविक ताप किसो 
को नही «यापा | सब लोग एक दूसरे से प्रोति करते थे | वेद की रीति से अपने 
धर्मानुस्तार चलते थे । 

व्यायरया ऊपर कह आये हैं बेर न कर काहू सन कोई। परन्तु राम राज्य 
में इतना ही नही था। इतना तो उपेक्षा से भी होता है। यहाँ तो सब भाषस मे 
प्रेम करते थे । अत देहिक त्ताप नही होता था राग द्वव से धातुवेषम्प होकर ही 
देहिक ताप होता है और स्वधरमं निरत होकर यज्ञ यागादिक करने से देविक 
ताप नही होता था । यथा इषश्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता । यज्ञ 
से पूजित होकर देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करते हैं। भरुति रीति मे निरत होने 
से भौतिक ताप नहों होता। पद्मभूत अधर्माचरण के न होने से दूषित नही होते । 
अत भौतिक त्ताप नही होता था । अथवा अधर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दुख नही होता था । 


चारिहु चरन धरम जग मांही | पुरि रहा सपनेहु अघ नाँही ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अथ॑ ससार में धर्म चारो चरणों से पूर्ण हो रहा था। पाप का सपना भी 
नही था। स्त्री पुरुष सब राम भक्ति मे छगे हुए थे। सब परमगति के 
अधिकारी थे । 

व्याख्या धमं के चार चरण कहे गये हैं । तप थोच दया सत्यम्‌ इति पादा) 
प्रकीतिता | एक तप दूसरा शोच तीसरी दया और चोथा सत्य । युग के हास के 
साथ धमं का हास भो होता है। रामावतार नेता के बनन्‍्त म होता है। अत 
नियम यह है कि उस समय एक चरण अर्थात्‌ तप का हास हो जाय। परन्तु ऐसा 
नही हुआ । क्योकि राजा ही युग है । राजा हि युग्र॒ राजा के पुर्ण धर्मात्मा होने 
से प्रजा आप से आप धर्मात्मा हो जाती है। पाप का संस्कार भी किसी को नही। 
अत किसी का पाप का सपना भी नहीं होता था। स्त्री और पुरुष सब रामजी की 
भक्ति मे रत थे। इसलिए मोक्ष के अधिकारी हो गये थे। मोक्ष छते न थे। यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न छही | तिन कहें राम भगति निज देही। चारिहु चरन पूरि 
जग माही से कर्मफाण्ड कहा। राम भगति रत से उपासनाकाण्ड कहा और 
परमग्रति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा | 


अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा। सब सुदर सब विरुज सरीरा॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना | नहिं कोठ अबुध न छच्छन होना ॥३॥ 
अर्थ न कोई अल्पायु होता था न किसो को कोई पीडा थी। सब सुन्दर 
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ओऔर सब निरोग थे। न कोई दरिद्र था न दीन था। न कोई मू्ख था और न कीई 
कुलक्षण था | 

व्याख्या : अल्पायु होना पीडित होना कुरूप होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मू्ख होना कुलक्षण होना : यह्‌ सब पाप का फछ हैं। सो ये सब कोई 
बातें अवधवासियों मे दिखाई नहीं पडतों थी। भाव यह कि सब पुण्यात्माओं ने 
हो उस समय अवध मे जन्म ग्रहण किया था ओर पुण्याचरण करते थे। अतः दु ली 
होने का कोई योग हो नहीं था। जाम्बवानजी ने जो कहा वहीो न्याय यहाँ समझ 
लेता चाहिए : हम सब सेवक अति बड़ भागी । सतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। विज 
इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गोद्विज छागि। सगुन उपासक सग तहेँ रहृहि मोक्ष 
सुख त्यागि । 


सब निर्दभम धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी।॥ 
सब गरुनज्ञ पडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥४॥ 


अभे : सब दम्भ से रहित धम मे रत और दयावान थे। सब स्त्री और पुरुष 
चतुर और गुणी थे। सब गुणों के जाननेवाले पण्डित ओर ज्ञानी थे। सब उपक्रार 
मामनेवाले थे | कपट थी चतुरता किसी मे नहीं थी। 

व्याख्या : अव छोगो के वर्तमान जन्म का पुष्प कहते है । दस्भ धर्म का नाशक 
है। यथा : करउँ जो कछु धरठें रचि पति सुकृत सिला बटोरि। पैठि उर बरबस 
कृपानिधि दभ छेत अंजोरि। स्त्री पुरप सब छोग दम्भ रहित होकर घर्माचरण 
करते थे । वे पुण्पात्मा लोक दय वे साधन में चतुर थे । गुण दूषक नहीं थे। गुणों 
के जानतेवाले थे। गतासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता.। अथवा क्रियावानु 
सच पण्डित: | जो मर गये और जो नही मरे हैं उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते हैं। अथवा क्रियावानु को पण्डित कहते हैं। जो सब मे ब्रह्म को समान देखते 
हैं उन्हे ज्ञानी कहते है । इतेपु प्रतिकतंव्य होष धर्म सनातन. । जो उपकार करे 
उसका प्रत्युपकार करना सनातन धर्म है। ये सब गुण उन छोगो मे थे | कपट करने 
में चतुर कोई नहीं था। अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा से कालकृत दुख का न 
होना कहा । नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दोना से कम कृत दु ख न होना कहा । सब 
निरदेस्‍्म धरमंरत पुतो से स्वभाव कृत दुख का न होना कहा | तथा * सब गुनज्ञ 
पडित सब ज्ञानी से गुण कृत दु ख का न होना कहा | 


दो. रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि। 
काल कम सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 
बर्थ: हे पक्षिराट्‌ सुनो | रामजी के राज्य मे चर अचर सहित जगत्‌ में 
काल कर्म गुण ओर स्वभाव का किया हुआ दु'ख किसो को नही था। 
व्याख्या * जाकर चारि छाख चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो । 
फिरत सदा माया कर फेरा। काछ कर्म स्वभाव गुन घेरा । काल कर्म स्वभाव और 
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गुण के घेरे में त्तो लोग थे | पर उनके होने से जो दु ख होता है वह क्रिसो को नहीं 
था। यथा : उमा अवध बासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानद घन 
रघुनायक जहेँ भूष । 


भूमि सप्त सागर मेखला | एक भूष रघुपति कोसछा ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥१॥ 


भर : सातो समुद्र मेखछा हैं जिसक्री ऐसी भूमि के एक राजा कोदशल के 
रघुपति रामजी थे | जिसके एक एक रोम मे अनेक भुवन हैं। उसके लिए यह प्रभुता 
कुछ बड़ी नही है। 

व्याख्या : श्रीरामजी का शासन केवल जम्बूद्ीप पर हो नही था। अन्य छ* 
द्वीप भी उन्‍्हों के शासन में थे | जम्वूद्वोप के चारो ओर लवण समुद्र है। उसी का 
पूरा पुरा पता हम लोगो को नही है। हम लोग जम्बूद्वीप के कुछ अंश को ही 
पृथिवी जानते है। शेप छः द्वोप पृथिवो के खण्ड होते हुए भी दिव्य हैँ। वे स्थूछ 
दृष्टि से देखे नही जा सकते। सूर्य में सयम करने से ही सम्पूर्ण भुवन का ज्ञान होता 
है | यथा : सूर्ये सवमात्‌ भुवनज्ञानम्‌ : यो, सू. : शेप छ समुद्र और द्वोप स्थूछ हृष्टि 
से देखे नही जाते | सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट ये । 

सरकार के अखण्ड रूप का वर्णंच करते हुए कहा गया है : दिश्वरावा मातहि 
निज अद्भुत रूप अखड। रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मड । ऐसे प्रभु को 
एक प्रह्माण्ड का अधिपति बतलछाना तो उसको महिमा को घटाना है| इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के लिए करते तो उसकी महिमा का बढाना कहा जा संता है। 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा खग्रेस जिन जानी। फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


अर्थ : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से ऐसे वर्णन करने मे तो बडी 
हीनता है | पर है पक्षिराट्‌ ! जिसने वह महिमा जान रखी है वह्‌ भी इस चरिन 
मे प्रेम करता है। 

व्याख्या : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से निस्सन्देह ऐसे वर्णन में 
उनको हीनता है। जैसे किसी सम्राटु को कोई ग्रामपति कहकर वर्णन करे तो 
सम्राद्‌ की उप्तमे होनता होगी । परन्तु कवि कहते हैं कि में तो ऐश्वर्य वर्णन करने 
नही चला हूँ। में तो माधुयें वर्णन करनेवाला हुं । पर माघुये में ऐसा ऐश्वयं लक्षित 
होता है जिसका वर्णव किया गया है। 

भुसुण्डिजो कहते हैं कि उस महिमा के जानकर भी तो इस चरित्र में प्रेम 
करते हैं। भाव यह है कि जो सम्राट्‌ की महिमा को जानता है उसी को सम्राट के 
साधारण भनुष्पों मे मिलकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा । अतः बहा 
गया है : जोवन्मुक्त ब्रह्म पर चरित्त सुनहि तजि घ्यान। जे हरि कथा न कर्रह 
रति तिनके हिय पाखान | 
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सोउ जानेकर फल येह्‌ लीला। कहहि महा मुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सके फनीस सारदा ॥३॥! 


अर्थ : उस जानने का फल यह लीला है। इस बात को दमशील महामुत्ति 
कहते हैं। रामराज्य के सुख सम्पदा को शेष शारदा नही कह सकते | 

व्याख्या : उस महिमा के जावनेवाछो के भी इस चरित में रतप्ति मानने का 
कारण देते हैं कि यह छोछा उस महिमा के जानने का फछ है। उस महिमा के 
जाननेवाले ब्रह्मादिक की प्राथंना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यह छीला 
की | जिस महिमा को वे जानते थे उस महिमावाली मूर्ति से काम न चला। 
जिस भांति वृक्ष से काम नहीं चछता उसके फल से काम चलता है उसी भाँत्ति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू से काम न चछा। उन्होने राम रूप से अवतीर्ण होकर 
लीलछा की | तब ससार कृतकृत्य हो सका । अतः तब तब कया मुनी सन्‍्ह गाई। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद चर पाजई । 

रामराज्य के सुख सम्पदा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुकू महि कामतरु त्तर उपल मनिय्नन छाल : हो गये । फिर भी कहते हैं कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वतो तथा पाताल छोक के वक्ता शेष भी वर्णन नहीं कर 
सकते। मनुष्य छोक के वक्ता क्‍या कह सकेंगे। भाव यह कि माधुय॑ मे भी अपूर्व 
ऐड्वर्य है । 
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक नारि ब्रतरत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अर्थ : सब लोग उदार थे सब पर उपकारी थे | स्त्री पुरुष ब्राह्मण के चरणों 
के सेवक थे। सब एक नारीतव़त थे और सब नारी मनसा बाचा कमंण पति को 
हितकारिणी थी। 

व्याख्या : इतनी सम्पदा थी और उसे छोग साथँंक करते थे। क्योकि सब 
उदार और परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान मे होता था। यथा : 
सो धन धन्य प्रथम गति जाको। और दूसरी वात यह थी कि ब्राह्मण के चरणो के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे। पुण्य एक जग मेंह नहि दूृजा। मन क्रम बचन बिप्र पद 
पुजा। यथा राजा तथा प्रजा। सरकार एक नारीब्त थे। अत. सम्पूर्ण प्रजा एक 
नारोब्रत हो गयी। स्त्रियाँ सब पतिद्रता थी। यथा : एकइ घम्म एक ब्रत नेमा | काय 
बचन मन पति पद प्रेमा | एवं सारी प्रजा पुण्यवान्‌ थी। 


दो. दंड' जतिनन्‍्हकर भेद जहँ, नतंक नृत्य. समाज । 
जीतहु मनहि सुनिअआ अस, रामचन्द्र के राज ॥रशा 


१ यहाँ परिसख्या अछकार है। 
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बर्थ : यतियों के हाथ मे दण्ड था। नतंक नृत्य समाज में ही भेद था त्तथा 
जोतने की वस्तु केवल मन था । ऐसा रामराज्य मे सुना जाता है। 

व्याख्या : कवि कहते हैं कि रामराज्य के विषय मे सुना जाता है कि उसमे 
दण्ड का व्यवहार ही नही था। क्योकि कोई अपराधी ही नहीं था। दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियों के हाथ मे था कि अमुक एकदण्डी हैं और अमुक त्रिदण्डी हैं| मेद 
बुद्धि नतंक नृत्य समाज मे ही थो। यहां सूद्ष्मातिसूक्ष्म भेद में ही पण्डिताई है। 
जोतने के लिए कोई शत्रु नही था | केवछ मन के जीतने की ही वहाँ चर्चा थी। 


फूलह फिरहि सदा तह कानन | रहहि एक सग गज पचानन ॥ 
खग मृग सहज वयरु बिसराई। सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ॥२॥ 


अथे : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे। हाथी और सिंह एक साथ रहते थे | 
पशु पक्षी स्वाभाविक बेर भूलकर सवो ने आपस मे प्रीति बढा लो थी। 

व्याख्या : अब वन की समृद्धि कहते हैं । पहिले सरकार जहाँ जहाँ निवास 
करते थे वहाँ वन के पेड बालगति का परित्याग करके फलने लगते थे। यथा : 
सब तरु फरे राम हित छागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । अब तो सरकार 
घिहासनारूढ हो गये। भत्त वनो के वृक्ष सदा फूलने फलने छगे। धमं राज्य मे 
पृथिवी कामघेनु हो जाती है। खग ओर मृग स्वाभाविक वैर भूल गये। जैसे काक 
ओर उलुक मे सहज वेर है। अश्व ओर महिप मे सहज वेर है । इन सबो ने आपस 
मे प्रेम कर लिया। इसी भांति हाथी ओर भिंह एक साथ रहने लगे । जिस वन मे 
सिह आजाता है उस वन को हाथी छोड देते हैं। सो एक साथ रहने छगे। शद्ा 
उठती है कि तब भपिंह क्‍या घास खाते थे ? उत्तर दिया जा सकता है कि दूध 
पीते थे । 


कूजहि खग मृग नाना बृदा। अभय चर्राह वन करहि अनदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन वह मन्दा | गुजत अलि छे चलि मकरदा ॥३॥ 


अर्थ पक्षी कलरव करते थे । मृगो वे समूह वनो मे निर्भव चरते थे और 
आनन्द करते थे । शोतछ मन्द सुगन्व वायु बहती थी ओर भौरे फूछो का रस लेकर 
गुझ्लार वरते चलते थे | 

व्याख्या . सरस वन मे ही पक्षो और मृग रहते हैं ॥ पर ये सदा सशद्धू रहते 
हैं। कहा है कि सहवासो काचो गिलें धुरजन पाक प्रवीन । कालछेप वेहि मिल्ि 
करहिं तुललो खग मृग मोन। अब किसी को किसी से भय नहीं रह गया। 
बत पक्षी चहचह्वा रहे हैं। मृग वन मे कछोछ करते हैं। किसो को किसो से मय 
नही है| वन का हिम आतप वात दु सह होता है | परन्तु रामराज्य मे उसका बहना 
बन्द हो गया। शीतछ मन्द सुगन्ध पवन बहता है। भौरे स्वय तो तृप्त हो गये । 
तत्पश्चात्‌ मव रन्‍द लेकर इकट्ठा करने के छिए आनन्द से गुज्लार करते चलते थे। 


७३० रामचरितमानस 


लता बिटप माँगे मधु चबही। मन भावतों घेनु पय सख्रवही ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भे सतजुग के करनी ॥था। 


अथ : छता और विटप माँगने से मधु शहद गिराते थे। और जितना चाहे 
उतना दूध गाय देती थी। पृथिवी सदा घान्य से पूर्ण रहती थो। जेता में सत्ययुग 
का हाल हो गया | 

व्याख्या : जो सिद्धियाँ मधु विद्या से होतो थी वे आप से आप होने लगी । 
वृक्ष प्रार्थना सुनते थे माँगने पर यथेप्सित मघु गिरा देते थे और गाय से जितने दूध 
को आवश्यकता होती थो दूध लेते थे। पृथिवी कभी धान्य से खालो नहीं रहत्ती 
थी। यह सब सत्ययुग मे होता था। एक पाद का छा होने से ज्ेता में यह बात 
नही होती थी। अत. चारो चरण धर्म के होने से त्रेता मे सत्यगुण आगया | इसलिए 
कहते हैं : राजा हि युगमुच्यते । 


प्रकटी गिरिन्ह विविध मनि खानी । जयदातमा भूष जग जानी ॥ 
सरिता सके वहुहि. बरबारी। सीतल अमल स्वादु सुख कारी ॥५॥ 


अथ॑ : जगदात्मा को जगतु का राजा जानकर पव॑तो ने अनेक प्रकार की 
खानें प्रकट करदी | सदियाँ उत्तम जल बहने लगी | जो शीतछ निमंल स्वादिष्ट और 
सुल्षकारी था। 


व्याख्या : पव॑तो मे से आप से आप नाना को मणियों की खारमें प्रकट होने 
लगी। पव॑तो की ओर से यह सेवा सरकार को होने लगी । खानें राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती हैं। जगदात्मा ही जब राजा है तो उन्हों की सब वस्तुएं हैं। यह 
जानकर * त्वदोय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये : इसी न्याय से पव॑त्त खानो को 
प्रकट करने लगे | 

नदियों के जल मे मेद होता है किसी का जल उत्तम होता है किसी का नही । 
शीतल निमंल स्वादिष्ट और सुखकारो होना ही जल की श्रेष्ठता है। सो ये गुण सभो 
नदियों के जलो मे पाया जाने ऊगा। यह नदियों की सरकार के प्रति सेवा है। 
भावाय॑ यह कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी | 


सागर निज मरजादा रहही। डार्राह रतन तटन्हि नर लहही ॥ 
सरसिज संकुल सकल तडागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥श। 


अर्थ : समुद्र अपनी मर्यादा मे रहने छगे। वे किनारो पर रत्न फेंक देते थे 
जो छोगो को मिलते थे । दशो दिशाओं के विभाग अत्यन्त प्रसन्न ये । 

व्याख्या : समुद्र के मर्यादा त्याग से खण्ड प्रछय हो जाता है सो समुद्र अपनी 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नही करते थे। उनका नाम हो रत्नाकर है। भाजकल 
जिस माँति समुद्र के ज्वारभाटा में जब पानी घटता बढता है तो मगणित घोमे, 
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५ पियाँ मौर शद्भू तट पर बाजाते हैं। उस समय उसी भाँति रत्न तट पर आजाते 
थे | जो लोगो को अनायास हो प्राप्त होते थे। 

जितने तालाब थे सब कमलो से सुशोमित थे। तालाब को शोभा कमलो 
से हो होती है। वायु की मलिनता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नहीं मालूम 
होते | जब वायु शुद्ध रहती है तो दसो दिशायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। 


दो. विधु महि पूर मयूखन्हि, रवि तप जेतनहिं काज। 
मार्गें बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज॥रशा 


अथ॑ : चन्द्रमा पृथ्वी को अपने किरणों से आप्लावित करते थे। और सूर्य 
भी आवध्यकतानुसार ही तपते थे। रामचन्द्र के राज में माँगने से मेघ वर्षा 
करते थे | 

व्याख्या : सारा संसार सरस हो उठा। सुधाकर सुधा से पृथिवो को पूर्ण 
करते थे | सूर्यंनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे . श्योपण नहीं आवश्यकता- 
नुसार ही तपते थे । अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नही। जब लोग जल माँगते थे 
तब वर्षा होती थी : चारो चरण से धर्म के बर्ते जाने से सारी प्रकृति अनुकूछ हो 
गयी | पश्च महाभूत को प्रवृत्ति सुहमय हो गयी: पृथिवी यथा : सप्ति सम्पन्न सदा 
रह घरनो | इत्यादि। जल यथा: सरिता सकल बहहि वरवारी। इत्यादि। तेज 
यथा : रवि तप जेतर्नाहू काज। वायु यथा: सीतछ सुरभि पवन वह मदा। 
आकाश यया : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा । 


कोटिन्ह्‌ बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक हविजन्ह कहूँ दीन्हे ॥ 
सत्रृतिषय पाछक धर्म धुरंधर | गरुनातीत अह भोग पुरंदर ॥१॥ 


कर्थ : सरकार ने करोड़ो अश्वमेघ किये। ब्राह्मणों को अनेक दान दिये । 
सरकार वेदमाग के पालन करनेवाले धर्म की घुरी घारण करनेवाले गुणों से 
परे और भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र हैं । 

व्याख्या : सरकार ने करोडों अश्वमेध यज्ञ किये। अश्वमेध पुण्प की क्रवधि 
है। अश्वमेघ यज्ञ मे साल भर तो धोड़ा ही घूमता है। फिर करोडो अश्वमेध केसे 
सम्भव है ? यह शड्भा उठ सकती है। एक अश्वमेधघ करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दो जाती है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उत्तने अश्वप्रेघ 
का फल होता है। अतः करोड़ो अश्वमेध करना असम्भव नहीं था। भरतजों वी 
सम्मति न होने से राजसूय नही किया। बहिवेदी दान भो बहुत किया | सरकार ने 
वेदमार्गं से सबको चलाया अतः उन्हें श्रुतिपषष पालक कहते हैं और स्वयं धर्म 
फा कमी परित्याग नहीं किया इसलिए घम्मंघुरन्धर बहते हैं। भोग में इन्द्र के 
समान होने पर भी सदा गुणातीतावस्था में ही रहे। ९९ राम तो रामावतार में 
ही हुए । सोवाँ रास डृष्णावतार में किया | यह सत्र राम रहस्य के अन्तर्गत है । 


छरेरे शमचरितमानत्त 


पति अनुकुल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति क्ृपासिधु . प्रभुताई | सेवति चरनकमल मनु लाई ॥२॥ 


अथ॑ : शोभा की खानि सुशोल और विनीत सीताजी सदा पति के बनुकूल 
रहती थी। क्ृपासिन्धु की प्रभुताई जानती थी। मन छगाकर चरण कमल की 
सेवा करतो थी । 

व्याख्या : राज्य का हाऊ कहकर राजा का हाल कहा। अब महारानी 
का हाल कहते हैं कि महारानी सोताजी सदा पति के अनुकूल रहतो थी। अपने 
धर्म पर हृढ थो। भगवती शोभा को खानि हैं। जावु अस उपर्जाह गुनखानी । 
अंगनित छच्छि उमा ब्रह्मानी । वय से शोभा में अन्तर नही आता | क्योकि शोमा 
खानि हैं। सम्राज्ञो होने से शोल और विनय में अन्त नही । जेतसा पहिले थी वेता हो 
पट्टाभिपिक्ता महिपी होने पर भी बनी हैं | शील और विनय मे कोई अन्तर नही हुआ । 

सरकार की माधुयं लीला मे उन्हे ऐश्वयं का विस्मरण नही है। अत. उनकी 
कृपा और प्रभुता दोनो को जानती हैं। अत्त मन लगाकर चरण कमल की सेवा 


करती हैं। चरणकमछ की सेवा को पूरी अधिकारिणी जग्रदम्बा ही हैं। यथा: 
जानकी करसरोजलालितो । 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवाबिधि गरुनी ॥ 
निजकर ग्रृह परिचर्या करई। रामचन्द्र आयतसु अनुसरई ॥३॥ 


अथे यद्यपि घर मे सेवक और दासियाँ बहुत थी और वे सब सेवाविधि 
की जानकर थी। फिर भी सीताजी घर का कार्य स्वयं करती थी। ओर रामजी 
की आज्ञा का पालन करती थी | 

व्याख्या सम्राट का महल है। दास दासियों का घाटा नही है गौर यह 
भी नही कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञ हो। फिर भी स्त्री घर्मं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथो से धर का काय॑ं करतो थो। स्त्रियों को पाक बनाने से अग्निहोन्न का 
फल होता है | इसी भाँति गृह माजंतादि के अनेक फल धमंशात्र बतलाते हैँ। अत* 
गृह कार्य करना स्त्रियों का धर्म है। इसे दूसरे पर नहीं छोडना चाहिए।सो 
जगदम्बा धर का वाये स्वय करती थी और सरकार का आज्ञापालन करती थी। 


जेहि बिधि कृपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माँही | सेवद सब॒न्हि मान मद नाही ॥ड। 
उमा रमा ब्रह्मादि बदिता। जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 


अथ॑ * जिस विधि से ऋपासिन्धु रामजी सुख मानते थे लक्ष्मी वही करती 
थो | वे सेवा की विधि जानती थी। घर मे कोसल्या क्षादि साप्त थी । सब की सेवा 
करती थी। उन्हे मानया मद नहीं था। उम्रा रमा और ब्रह्माणो से वन्दित 
जगत्‌ जननी सदा ही अनिन्दिता हैं। 
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व्याख्या : सीताजी को अपना सुख सुख ही नही है। सरकार के सुख से हो 
वे सुखी हैं। वह सेवा को विधि जानती हैं। सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखकर तदनुकूछ करना हो सेवा विधि है। अत'* जिस प्रकार से सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थी । 

केवल पति ही की सेवा नही। घर मे कौसल्या आदि सास हैं। सीताजी 
उनकी सेवा मे भी सुख मानती थी। अपना परम वत्तंव्य समझती थी। बनवास 
के समय इन्हे यही दु ख था कि सासो की सेवा छूटी जाती है। यथा : सेवा समय 
देव वन दीन्हा | मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। अत' उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थी | पट्टाभिपिक्ता महिषी होने का न मान था न मद था। 

उमा रमा ब्रह्माणी इनके अश से उत्पन्न हुई हैं। अत अशी की सदा वन्दना 
करती हैं। महिमा इतनी अधिक है : जगत्‌ की जननी हैं। उनको सास कौन हो 
सकती है यदि सेवा न करें तो भी उनको निन्‍दा नहीं हो सकती। आदि सक्ति जेहि 
जग उपजाया | सो अवतरिहि मोरि यह माया | 


दी. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिद रति, रहत सुभावह खोइ॥र४॥। 


अथ : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते है और वह नही देखती | वे 
अपने स्वभाव को छोड़कर रामजी के चरण कमलो मे रत हैं । 

व्याख्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते हैं। छोकपाछ होने के 
लिए उनकी क्ृृपाकटाक्ष के लिए वडा भारी पुण्पसमूह होना चाहिए। वह भगवती 
महालप्षमी अपने स्वाभाविक चाश्वल्य को छोडकर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हैं। यद्यपि परम चपल श्री सतत थिर न रहति कतहूँ | हरिपद पकज पाइ्‌ 
अचल भट्ट करम बचन मनहूं। सीता परित्याग विपयक प्रदन ही उमा ने नहीं 
किया | क्षतः वह कथा मानस में नहीं कही गयी । प्रइन नही करने का कारण यह 
था कि उमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख लिया था कि बस्तुततः सीताराम 
इस अनादि मिथुन मे वियोग सम्भव ही नही है । 


सेवहि सातुकुल सब भाई। रामचरण रति अति अधिकाई 0 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहही । कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहही ॥१॥ 


अथे : सब भाई सानुकूछ रहकर सेवा करते थे। रामचरण मे उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढी हुई थी। सरकार के मुख कमल को देखा करते ये कि कभी मेरे 
लिए कोई बाज्ञा हो । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिले ही कहा था : करिहहि भाई सकछ 
सेवकाई | वेसा ही यहाँ हो रहा है। भय या आशा से सेवा नहीं करते अपने को 
इृताथ॑ करने के लिए सेवा करते हैं। इसीलिए सानुकूल कहा । रामजी के चरणों मे 
उनकी प्रीति इतनी बढी चढी है वि उनकी सेवा मे ही उन्हे सुखबोध होता है। 
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सेवा करनेवालो का घाटा नहीं है। रामजी के ध्यान मे भाइयो की ही सेवा वा 
उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है कि भाई छोग सदा साथ रहते थे । 

भाई छोग सदा मुँह जोहा करते थे कि कोन जाने किस समय मुझे बाज्ञा 
देने को सरकार कृपा करें। अथवा आज्ञा पाने वी उक्तण्ठा थी कि कभी 
कृपा करके मुझे भी क्रिसी काम के लिए आज्ञा दें। क्योकि आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। सो ऐसी सेवा वा भी अवसर प्राप्त हो। सरकार पूर्णंकाम हैं। उन्हे कोई 
आवश्यकत्ता नही। उनको आज्ञा देना कृपा करना है। इसीलिए यहाँ वृपाल 
विशेषण दिया | 


राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ 
हरखित रहहि नगर के लोगा | कर्राहू सकल सुर दुलंभ भोगा ॥२॥ 


अथे रामजो भाइयो पर प्रोति करते थे। उन्हे अनेक प्रकार की नीति 
सिखलाते थे | नगर के लोग ह॒थित रहते ये और सब्र सुरदुलंभ भोग करते थे । 

व्याख्या भाई लोग तो रामजो से प्रीति करते ही थे पर रामजी भी उनसे 
प्रीति करते ये । यह बात भी नही थी कि कम बीलते हो। उन्हे सदा नीति को 
शिक्षा दिया करते थे । नोतिशास्त्र बडा गहन है । इसकी शिक्षा की सदा आवश्यकता 
रहती है। यथा सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति | नृप हित हेतु सिखब नित्त नोति। 
भाइयों को हित कामना से नीति की शिक्षा दिया करते थे | 

महारानी का हाठ कहकर भाइयो का हार कहा। अब नगरवासियों का 
हालछ कहते हैं कि मत कामना की पूर्ति से हपित्त रहते हें। ये लोग पश्चदेव की 
उपासना करके यही माँगते थे कि राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि मवध 
रजधानी। इत्यादि | उन्हें रामजी के राज्य मे ऐसा सुखभोग मिलता था जो कि 
सुरपुर मे भो दुलंभ है। यथा जे सुख सुरपुर सपनेहु नाही | बयोकि : रिधि स्रिधि 
सपति नदी सुहाई । उमगि अवध अबुधि कहें आाई। 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहही | श्रोरघुबीर चरन रति चहहो ॥ 
दुए सुत सुदर सीता जाये | लवकुस वेद पुरानन्हि गाये ॥रा 

अर्ण॑ रत दिन व्रहादेव को मनाते रहते थे) उन्हे कीरचुदीर के चरणो पे 
प्रम पी चाह थी। सीताजी को दो सुन्दर बेटे हुएं। जिनका नाम लव कुश वेद 
पुराणों मे विदित है। 

व्यायपा अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाले हैं। उन्हे दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नही है। उन्हें केवल सरकार के चरण रति की चाह है। इसलिए ब्रह्मदेव 
से उमी के मिलने को प्राथेन्रा रात दिन करते हें। दूसरो वस्तु को चाह रहने से भक्ति 
की प्राप्ति भी चही होती | यथा वान्यास्पृह्य रघुपते हृदयेइस्मदीये सत्य चदामि च 


भवानखिलछान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुगवनिर्भय मे कामादिदोपरहित कुछ 
मानस । 
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अब अपत्य का* उल्लेख करते हैं। सीताजो को दो बेटे हुए। जिनका नाम 
छव कुश था | सीताजाये : से बनवासावस्था में उनका जन्मा कहा | अयोध्या में 
जन्मोत्सव नही हुआ । अत: जन्मोत्सव का उल्लेख नही करते | उन्हे कुछ दिनों तक 
पिता का नाम भी नहीं माछूम था। इसलिए : सीताजाये कहते हैं। सीताजाये : 
से उन्हें शक्ति पुत्र कहा | उनका माहात्म्य वेद पुराणों मे वणित है। 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सव अ्रातन्ह केरें। भये रूप भुन सील घनेरे ॥४॥ 

* क्षय: दोनों विजयी वितयी और गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 

सुन्दर प्रतिविम्व थे | दो दो बेटे सब भाइयो को हुए। उन्हे रूप गुण और शोल भी 
बहुत था । 

व्याख्या : छव और कुश के विजय की गाथा रामाइ्वमेघ प्रकरण पद्मपुराण 
पातालखण्ड मे हैं । इतने बड़े वीर होने पर भी वे.बडे विनयी थे। भावार्थ यह कि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे | विद्या से विनय और विनय से पात्रता होती है। यथा : 
विद्या ददाति विनय॑ विनयाद्‌ याति पात्रतास्‌। अतः गुनमन्दिर कहा। उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था। इसलिए अति सुन्दर प्रतिविम्व कहा । 

भरतजी लक्ष्मणजी और शत्रुघघ्न को भी दो दो बेटे हुए। इनमें भी रूप गुण 
ओऔर शील की कमी नहीं थी । इन छोगो का वर्णन करते हुए केशव कवि कहते हैं 
लव कुश अपने भरत के नंदन पुष्कर तक्ष । छछिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष | 
४ + भले पुत्र शत्रुध्त द्वे दीप जाए। सदा साधु पूरे भले भाग पाए | 

सदा शत्रुहन्ता हने शत्रु छाती | सुबाहू बड़ो दूसरों शत्रुघाती। 


दो. ग्यान गिरा गोतीत अज, माया गुन मन पार। 
*. सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार॥रप५॥ 


+ अर्थ : जो ज्ञान वाणी औौर इन्द्रिय से परे हें अजन्मा हैं माया मन मौर 

गुणों से अतोत हैं वे हो सच्चिदानन्द उदार नर चरित्र कर रहे हैँ। 

«  उ्यास्या : जिसके लिए वेद कहते हैं कि : न तत्र चुक्षुगंच्छति न वाम्‌ गच्छति 

नो मनो न वि्लो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो5विदितादधि | 

उस प्रभु तक न आँख की पहुँच है न वाणी की पहुँच न मन की पहुँच है। इसलिए 

उसे न कोई जानता है न बतला सकता है। वही सच्चिदानन्द घन उदार नर 

चरित्र कर रहे हैं। अत्तः जो सुख सम्पत्ति का वर्णन इस प्रसद्ध में हो रहा है उसके 

असम्मव होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। 

प्रत कार सरऊ करि मज्जन । वेठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 

वद पुरान वसिष्ठ बखानहि। सुनद्धि राम जद्यपि सब जानहि ॥१॥ 
अर्थ : प्रातःकाल सरयू स्नान करके समा में ग्राह्मणो और सज्जनों के साथ 
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बैठ जाते थे । वसिष्चजी वेद और पुराण का व्याख्यान करते थे। यद्यपि जानते सत्र 
थे फिर भी रामजी सुनते थे | 

व्याख्या प्रात काछ सरयू मे स्नान करते थे पुण्य काल मे पुष्य तीथ॑ स्नान | 
अवयाह स्नान का विधान है। प्रात स्नान के अन्तर्गत नित्यकृत्य भी है। राजकारय 
देखने के लिए नित्यकृत्य के बाद सभा मे आजाते थे। धर्मंशास्त्र को बाज्ञा है कि 
ब्राह्मणों और सज्जनो के साथ सभागृह मे प्रवेश करे। सभा मे किस वर्ण के कितने 
लोग रहे इसका भी नियम है। अत सग द्विज सज्जन कहा। जिनसे राज काये मे 
सहायता मिले। 

सभा में कोई फिरियादी नहीं है। कोई मुकदमा नही है। शाप्तन की प्रशता 
यही है कि न्यायालय हो पर उसमे मुकदमे न हो। वन्दोगृह हो पर उसमे बन्दी 
न हो। अत सभागृह मे वेद पुराण की व्याख्या हो रही है। वर्तिछतजी वक्ता हैं । 
रामजी श्रोता हैं। यह वात नही है कि रामजो जानते न हो। फिर भी गुरुजी का 
किया हुआ व्याख्यान चित्त देकर सुनते हैं। शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है। यथा वेद पुराण सुनहिं मनलाई। भआपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई। सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुनने से प्रजा को रुचि भी वेद पुराण सुनने की होतो थी। 
इस भाँति धमंका स्रोत वहाँ से ही बहता था। 
अनुजन्ह्‌ सजुत भोजनु करही । देखि सक जननी सुख भरही ॥ 
भरत शतनुहन दोनो भाई। सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 

भर्थ छोटे भाइया के साथ भोजन करते हैं। देखकर सब माताएँ सुख से 
भर जाती हैं। भरत और शदबुघ्त दोनो भाई हनुमानुजी के साथ बाग मे जाकर 

व्याख्या साथ मे भोजन करना प्रेम का लक्षण है। इप्जन के साथ भोजन 
करने मे आनन्द विशेष है। यथा इष्टजन सह भुक्त भुक्तम्‌। जहाँ प्रीति नही वहाँ 
भोजन भी साथ नहीं होता। भोजन के समय माताएँ आजात्ती हैं। वे सब बेटो मे 
परस्पर प्रोति देखकर आनन्द से भर उठतों थी। अपराह्न मे भरत शत्रुघ्न दोनो 
भाई हनुमानजी को साथ छकर बाग म चल जाते थे। सरकार ने जो चरित्र बन में 
किया वह भरत शत्रुघघ्न पूरी तरह नही जानते | अत वह सब चरित्र सुनने के लिए 
हनुमानजी को साथ ले जाते थे। 
बृझहि बेठि राम ग्रुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत विमरू गुन अति सुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि ॥ ३॥ 

अथ बेठकर रामजी की गुणगाथा पूछते ये और अथाह सुमतिवाले हनुमानजी 
के ये । निर्मल गुणो को सुनकर अत्यन्त सुख पाते थे और बार बार विनय करके 
कहते थे । 


व्याख्या बाग में वेठकर दोनो भाई हनुमानजी से सरकार के किष्किन्धाकाण्ड 
से छकाकाण्ड तक की कथा के विषय मे प्रइन करते थे | क्योकि चरित्र के उक्त भागो 
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के हनुभावजो प्रत्यक्ष द्रश थे। हनुमानजी की सुमति का थाह नही था। वे सरकार 
के गृणगणो के सच्चे जोहरी थे। अतः भुणो वी गाथा का ठीक ठीक वर्णन करते थे। 
हनुमानजी वक्ता और भरत शप्रुघ्न श्रोता | अवध के बाग मे भी रामचरित को कथा 
हो रहो है। 

सरकार द्वारा सुग्रोव की आत्ति का हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निमल गुणो को सुनकर दोनों भाइयो को अत्यन्त सुख होता था। ये छोग कथा के 
ऐसे रसिक थे कि हनुमानुजी से सुनकर तृप्त नही होते थे। वार वार उनसे विनय 
करके कथा कहलाते थे और श्रवण का आनन्द लूटते थे। यथा : रामचरित जे 
सुनत अघाही । रस विसेष जाना तिन नाही । 


सबके गृह गृह होहि पुराना। रामचरित पावन विधि त्ाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहि । करहिं दिवसनिसि जात न जानहि ॥४॥ 


अथ्थ॑ * सब के यहाँ घर घर पुराण होता था। नाना प्रकार के पवित्र राम 
चरित्र होते थे। स्त्री पुरुष रामजी के गुणों का ही गान करते थे। वे रात दिन का 
बीतना नही जानते थे । 

व्याख्या : त्तीसरे पहर पुराण सुनने को विधि है। अतः सबके घरो के पुराण 
की कथाएँ होती थी। सभी पुराणों मे रामचरित्र है। यथा: पावन प्व॑त वेद 
पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना। अथवा भगवद्‌ चरित्र से ही पुराण भरे 
पड़े हैं। वे समी रामचरिन ही हैं। राजा तथा प्रजा का यह ज्वलन्त उदाहरण 
है। यथा: वेद पुराण वसि४ बैखानहिं। सुनहि राम जद्यपि सव जानहि। अतः 
सबके गृह गृह होहि पुराना। पुराण के सुनने के सभी अधिकारी हैं। अतः सबके 
घरो मे पुराण का होना कहते हैं। धर्म के प्रचार का यह वडा भारी साधन है। 
महाराज ने कोई आज्ञा नही तिकाछी कि सब कोई पुराण सुना करें। स्वय सुनना 
आरम्म कर दिया | प्रजा उनका आप से आप मनुकरण करने रूगी। 

प्रजा सरकार को इतनी अनुरक्त है कि दित रात उन्हीं का गुणगान करतो 
है। अपना काम भी करते हैं और गुणयान भी हो रहा है । एवं उनका ऐसा सुखमय 
जीवन ब्यत्तीत हा रह्म है कि उन्हे दिन रात के बोतले का भान भो नही है ! 

दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज। 

सहस सेप नहि कहि सकहि, जहं नृष राम विराज ॥२६॥ 

बर्थ : अवधपुरी के रहनेवालो का सुख सम्पदा और समाज ऐसा था कि 
उसका वर्णन सहस्त शेप नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ स्वर्य राजा रामपन्द्र 
विराजमान थे । 

व्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होने से तीनो छोक में से शोक भाग 
गया पर अवधपुरी की बात तो त्रही हो नही जा सकती । सहसश्न शेष नही कर सकते 
ऐसा बहने का तात्पम॑ ही यही है। अवधपुरी तो स्वर्य राजधानी ठहरी वहाँ स्वयं 
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सरकार विराजमान है। अतः वहाँ के सुखसम्पदा समाज का कौन वर्णत कर सकता 
है। सुख यथा: कर्रह सवाल सुर दुलंभ भोगा। सम्पदा गया: कामधुक महि 
कामतरु तरु उपछ मनि गन छाल | समाज यथा * वह सोभा समाज सुख कहत न 
बसे खगेस । 


नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन छागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं । देखि नगरु बिराग्रु विसरावहि ॥१॥ 


अथे॑ : नारद आदि और सनकाद मुनीश्वर कोशछाघीश के दशशत के लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे | नगर देखकर उनका विराग भूल जाता था | 

व्याख्या : मारदादि देवपि और सनक सनन्‍्दन सनातन सनत्कुमारादि सिद्ध 
सरकार के दर्शन के लिए नित्य ब्रह्मछोक से अयोध्या आते हैं। जनकजी ने कहा 
है: इन्हहि विछोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखहिं मंत्र त्यागा। सो उन 
छोगो का ऐसा अनुराग बढा हुआ है कि ब्रह्मतोक से नित्य सरकार के दर्शन के 
लिए अयोध्या आते हैं। यथा : सोई सुख लवलेत जिन वारक सपनेहुँ लहेठ। 
ते महि गनहि खगेस ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति | नगर ऐसा सुन्दर बना है. कि उसे 
कह विराग भूल जाता है इच्छा नही होती जाने की | तब दूसरो की क्‍या 
ग्रिनती है । 


जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारी॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर। रे कंगूरा रंग रंग बर ॥२॥ 
*  अथे: सोना और मणि जड़ी हुई मटारियाँ थी। नाना रज्भ के सुन्दर ढले 
हुए गच्च थे। पुर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर क्रिछाबन्दी थी। जिसमे रज्ज रज्ज 
के श्रेष्ठ कंगूरे बने हुए थे । 
व्याख्या : अब सुन्दरता कहते हैं : सोने को अटारियाँ थी जिनमें मणि जड़े 
हुए थे। ४ ढले हुए फरशं थे | प्राचीन काल में पत्थर गलाकर ढालने की विद्या मालूम 
थी। दक्षिण के सन्दिरों में ऐसे ऐसे विशार पत्थर मन्दिरों में लगे हुए हैं. जिन्हे 
देखकर मानना पड़ता है कि ये ढले हुए हैं: यह तो हुई नगर के भीतर के मकानों 
की बात। राजधानी के चारो ओर रक्षा के लिए किलाबन्दी थी और उसकी 
सुन्दरता बढाने के लिए उसमें अनेक रज् के कंगूरे बने हुए थे | 
नव गृह मिकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावति आईं॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो विछोकि मुनिबर मनु नाँचा ॥३॥ 
अर्थ : नवग्रह के समूहों ने मानो सेना बनाकर अमरावती को घेर रबखा है। 
पृथिवी अनेक रंग के काँची के फर्श से सेंवारकर सजाई गयी थी | जिन्हें देखकर 
श्रेष्ठ मुनियों का मन नाच उठना था। 


व्याख्या : अब राजधानो के चारों ओर किल्यबन्दी के बुजे : बंगूरे : केसी 
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शोभा दे रहे है। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहो के समूह 
सेना रूप से रक्षा कर रहे हैं। कगूरे अनेक रज् के थे। इसलिए उनकी उपमा 
नवग्रहो के समूह से दिया गया क्योकि नवग्रहो के रज्भ पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। नगरी को 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी। क्योकि ससार मे ऐसी सुन्दर दूसरी पुरी है नहीं। 
इन्द्रपुरी को रक्षा करना नवग्रहो के लिए उचित काय॑ भी है। 


घबल घाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहु रबि ससि दुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा श्रार्जाह । गृह गुह प्रति सनि दीप विराजह ॥ ०) 


क्षय॑ब्वेत रज़ के घर ऊपर से आकाश चूम रहे हैं। कलश मानो सूर्य 
चन्द्र के ज्योति की निन्‍दा कर रहे हैं। मणियो की बदी हुई खिडकियाँ शोभा पा 
रही हैं। घर घर मे मणि के दीप जरू रहे हैं । 

व्याख्या घरो की शोभा सफेदी से ही है। सो सफेद घर इतने ऊँचे हैं कि 
भाकाश्य से लगे हुए दिखाई देते हैं। आकाश मे तो सूये चन्द्र हैं तो इन घरो के कलश 
भी ऐसे चमकीले हैं कि सूय॑चन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती हैं। 

खिडकियो मे शोभा के लिए मणियाँ जडी हुई हैं और प्रत्येक घरो मे मणि के 
दीप विराजमान हैं । भाव यह कि अयोध्या की सम्पत्ति का वर्णन नही हो सकता । 


छ मनि दीप राजहिं भवन श्राजहि देहछी बिद्रुम रची। 
मनि खभ भीति बिरचि विरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरठ बनाइ वहु बजन्हि ख॑चे ॥ 


अथ घरो में मणि के दोपक शोभा दे रहे थे | देहलियाँ मूँगें की बनी हुई 
थी। मणि के खम्भे थे । सोने को दीवारो को ब्रह्मदेव ने मणि और मरकत का काम 
बनाकर विरचा था। सुन्दर मनोहर लम्बे चोडे घर थे। जिनमे स्फटिक के सुन्दर 
आँगन थे | प्रत्येक द्वारी मे सोने के किवाड बनाकर बहुत से हीरे जड दिये गये थे। 

व्याख्या मणि के दोपो से घर जगमगा रहे थे। उनकी देहलियां भी मूँगे की 
वनी थी। मणि के खम्भोी और सोने की दीवारें जो कि मरकत ओर मणि से 
जटित थी मणि के दीपो से जयमगा रही थी! इत खम्मो और दीवारों को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था। भाव यह कि अयोध्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भली 
भाँति प्रकट कर दिया था । यहाँ सब्र दिव्य रचनायें थी। मानुपी रचना ही नहीं थी। 
उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं । इतने वहुमूल्य पदार्थों से बने हुए होने पर भी 
सब धर हम्बे चौडे थे। जिसमे रहनेवालो को सद्भोघ॑ता का अनुभव न हा । आँगन 
स्फटिक मणि के थे। द्वार मे सुवर्ण के कपाट लगे थे. जिनमे हीरे का काम विया 
हुआ था। 
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दो चार चित्र साला गृह, गुह प्रति लखे बनाइ। 
राम चरित जे निरण मुनि, ते मन लेहि. चोराइ॥२७छा 


अथे घर घर मे सुन्दर चित्रशाला सेवारकर लिसे गये थे। वहाँ लिखा 
हुआ राम चरित जो मुनि देखते हैं उनके मन को चुरा लेता है| 


व्याख्या इतने पर भी घर का ऋद्धार पूरा नही हुआ । सब्रवे' घरो मे 
जिश्रशालायें हैं। जिनमे सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैं और वे चित्र मर रामजी की 
लीला सम्मन्धी हैं। आजकल भी छोग चित्रों से कमरा सुसज्जित बरते हैं और 
उन चित्रों से मालिक मकान को रुचि का पता लगता है। इस प्रवार के चित्रों वा 
प्रभाव गृहनिवासियों पर बिना जाने पडता है। यहाँ तो प्रजा सव सरकार की 
एक एवं बाता पर आसक्त है। चित्रशालाओ में सब राम चरित्र चित्रित है और ऐसे 
खूदी से चित्रित है कि जिन्हे देखने से मुनि का भी मन मोहित हो जाय | राम चरित्र 
के मुनिगण रसिक होते हैं । 
सुमन बाटिका सर्बाह लगाई। विविध भाँति करिं जतन बताई ॥ 
लता ललित बहु जाति सोहाई। फूलहि सदा वसनन्‍्त की नाई॥१ 

अथे सबने फुछवारियाँ छूगा रक्खी थी। वे अनेक प्रकार वी थी। बड़े 
यत्त से छगायी गयी थी। अनेक प्रकार को लतायें सुन्दर थी जो कि वसन्तऋतु को 
भाँति फूछ रही थी । 

व्यारया गरीब से गरीब के घर मे भी फुलवारी है और वह अनेक प्रकार के 
यत्न करके बनाई गयी है। पूजा के लिए स्वास्थ्यवधन के छिए तथा शोभा के 
लिए फुलवारी की बडी आवश्यकता हे। इससे यह भी कहा कि सबका काम 
अल्पायास से ही चलता था। पुलवारी छगाने तथा उसकी रक्षा करने मे सब 
समर्थ थे । 

अनेक रज्भू के फूलो की लतायें लगायी गयी थी। जिनसे लतामण्डप बन 
गये थे। लतायें वसनन्‍्तऋतु मे फूछतो हैं पर ये सदा फूली रहतो थी। भरत सब 
ऋतुओ भे शोभा बनी रहती थी । 
गुजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत तिबिध सदा वहू सुदर ॥ 
नाना खग बालकन्ह जिआये। बोछत मधुर उडात सुहाये ॥२॥ 

अर्थ मनोहर शब्द करनेवाल भौंरे गूजते थे और तीनो प्रकार का सुन्दर 
वायु सदा बहता था। बच्चों ने अनेक प्रकार के पक्षियों को जिला रखा था। 
जिनकी बोली मधुर और उडान सुन्दर थी। 

बव्यायया छताओ के फूछने से फुलवारी म भौंसो की भीड छगी रहती थी। 
मक्रन्द पान करते समय तथा उसे लेकर चलते समय भौरे गूँजा करते हैं। इनकी 
गूज सबको प्रिय है। बन के प्रसज्ञ मे भो कह जाये हैं. सोतछ सुरभि पवन बह 
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भन्दा । परन्तु यह तो फुलवारी है। इसमे कुछ विशेपता होनी चाहिए | अतः कवि ने 
सुन्दर शब्द और जीड़ दिया। भाव यह कि वन के त्रिविध भारत से फुलवारी का 
त्रिविध मारुत अधिक सुहावना है। 


बच्चों ने ऐसे पक्षियों की जिला रकब्ा था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है और वोलछी भी मधुर होती है। कवूतरों के उड़ान की कलाबाजी के रसिक 
आज भी कबूतर जिलाते हें। यह तो पिजरे या दरवे में रहनेवाले पक्षियों का 
वृत्तान्त हुआ | अब बाहर के पक्षियों का वृत्तात्त सुनिये । 


मोर हंस सारस पारावत | भवनन्हि पर सोभा अत्ति पावत ॥ 
जहँ तहूँ देखहि निज परछाही । बहु विधि कूजहिं नृत्य कराही ॥३॥ 

अर्थ : मोर हंस सारस और कवूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पा रहे थे । 
जहाँ तहाँ अपनी परछाही : छाया देखते और बहुत प्रकार से कूदते और नृत्य 
करते थे। 

व्याख्या : मयूर हंस सारस ओर पारावत पक्षो स्वभाव से ही शोभाषमान हैं 
पर जब ये कानों पर जा बेठते हैं तो इनकी शोभा भौर भी बढ़ जाती है। इनकी 
बहुतायत थी । अतः ये मकानो के ऊपर अठारियों पर प्रायेण बैठे दिखाई पड़ते थे | 
जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारी। अतः वहां उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता था। जिन्हे देखकर उन्हें अपना साथी मिल जाने का भ्रम होता था 
ओर वे हप॑ से कूदते ओर नाचने छगते थे । 


सुक सारिका पढ़ावहिं वारूक। कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राजदुआर सुकल विधि चारू। वीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अर्थ : बालक लोग तोता ओर मेना पढाते थे कि राम रघुपति जन पालक 
कहो। राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था। गलियाँ चोराहे और वाजार सब 
सुन्दर थे 

व्याख्या : पिजरे में जो शुक सारिका हैं उन्हें बालक पढाते हैं। बाप का पढ़ाना 
देखकर उनका अनुकरण करते हैं। उनका पढ़ाना यहो है कि बोलो : राम रघुपति 
जन पालक । आज भी तोता मेचरा भारत मे इसी भांति पढ़ाये जाते हैं। भृगुपति 
परशुरामजी का भी नाम राम ही है पर वे तो रघुपति राम के गुणों पर मुग्व थे । 
जिनसे उनका पालन होता था। अतः राम रघुपति जन पालछक दब्द ही उन्हे 
प्रिय था । हि 

अब राजद्वार कय वर्णन करते हैं। उसे सब्र प्रद्यर से सुन्दर होना चाहिए। 
अत; कहते हैं : राज दुआर सकछ विधि चार | अच्छे मकानात होते हुए भो यदि 
राजद्वार ज्ञानदार न हुआ तो सब फोका हो जाता है। गली चीराहे और वाजार 
सब ऐसे सुन्दर हैँ कि कहे नहीं जा सकते । 


छडर रामचरितमानस 


छं, बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु विनु गथ पाइये । 

जहूँ भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये ॥ 

बेठे वजाज सराफ वनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 

सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 
क्य : बाजार ऐसे सुन्दर थे कि उनका वर्णन नही हो सकता। वहाँ वस्तु 
बिना मूल्य की मिलतो थी | जहाँ लक्ष्मीपति ही राजा हैं वहां को सम्पदा का कैसे 
वर्णन किया जाय | अनेक बजाज सराफ ओर बनिये वहाँ कुबेर को भाँति बेठते थे 
ओर स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे वे सब के सब सुन्दर सुखी और सच्चरित्र थे | 
व्याख्या * बाजार ऐसा सुन्दर कि वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ बिना मूल्य 
दिये ही वस्तु मिछतो थो। जिसको जो आवद्यकत्ता हो बाजार से ले आवे। मूल्य 
देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते है कि कुबेर की भाँति वेठे हुए बजाज 
सराफ और बतनिये सब वस्तुयें बिना मूल्य बाँटा करते थे। बर्णाश्रम अपने अपने 
धर्म पर चछे त्तमी ऐसा सम्भव है। जब सब छोग अपना कतंव्य ईश्वर प्रीत्यर्थ पालन 
करेंगे ओर अपना निर्वाह यज्ञशिष्ट से करेंगे त्रभी बजाज सराफ बनियो के पास 
बिना मूल्य वस्तुएँ पहुँचा करेंगी ओर वे बिना मूल्य वितरण कर सकेंगे। जिस 
नगर मे स्वयं लक्ष्मोपत्ति राजा हैं वहाँ छक्ष्मी स्व्य विराजमान रहेगी | कुबेर की 
ही भाज्ञा से सम्पत्ति वा वितरण ससार में होता है। उसी प्रकार बजाज सराफ 
बनियो के यहाँ से सब छोगो को ईप्सित वस्तुएं प्राप्त होती थी । अत' सब सुखी ये । 
राजा के सच्चरित्र होने से सब सच्चरित्र थे। देवताओं की पुष्पो से पुजा करने के 

प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा श्रीरामजी की प्रजा होने से उन्हे सब सुख प्राप्त था । 


दो. उत्तर दिसि सरयू वह, निमंझ जल गभीर। 
बाँघे घाट. मनोहर, स्वल्प पक नहिं तीर ॥२८॥ 

अथ * उत्तर दिशा मे सरयू नदी बहती थी। जिनका जल निर्मेल और 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट वेधे थे ततोर पर तनिक भी कोचड न था। 

व्याख्या : उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। वह गहरी है और जऊ 
उसका नि है। राम राज्य मे सरिता सकछ बहहि बर्वारी। सीतल अमल 
स्वाद सुखकारी। फिर सरयू के लिए कहना ही क्या है। प्रजा के सुभीते के छिए 
घाट बेंधा हुआ था ओर राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि तीर पर कोचड न 
रहने पावे | 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा | जहूँ जरू पिअहि वाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहि असनाना ॥१॥ 

अथे बह घाद सुन्दर लम्बा चोडा अछग दूर पर था। जहाँ घोड़ो और 


उत्तरकाण्ड . सप्तम सोपान छ४र 


हाथियों के झुण्ड पान्री पीया करते थे । अनेक प्रकार के अत्यन्त सुन्दर पनिघट थे | 
जहाँ पुरुष स्नान नही करते थे | 

व्याख्या हाथी घोडो के पानी पीने के लिए नगर से दूर अलछूग गो घाट 
बना था। जिसमे नदी का जल गन्दा न हो। वह घाट बडा लम्बा चौडा था। 
क्योकि वहाँ हाथी और घोडो के झुण्ड के झुण्ड जल पोते थे तथा नह॒लाये जाते थे 
चह घाद भी सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ ही साथ सुन्दरता का भी पुरा 
ध्यान रखा जाता था। 

और घाट तो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुन्दर बनाये गये थे। 
क्योकि वहाँ सुन्दरियाँ स्नान करती थी पुरुष वहाँ नही नहाते थे। राजाज्ञा की 
आवश्यकता नही थी स्वय पुरुष लोग वहाँ स्नान करने नहीं जाते थे। पनिघठ भो 
अनेक थे जिसमे किसी को दूर न पडे | 


राजघाट सब विधि सुन्दर बर। मज्जहिं तहाँ बरव चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मदिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपबन सुन्दर ॥२॥ 


अथे॑ * राजधाट सब प्रकार से सुन्दर था। वहां चारो वर्ण के पुरुष नहाया 
करते थे । किनारे किनारे देवताओं के मन्दिर थे जिनके चारी ओर सुन्दर उपवन 
हगे थे। 

व्याख्या * जहाँ चारो वर्ण के लोग स्नाव करते थे | उतका नाम राजघाट था । 
यह सरकारी घाद समझा जाता था। यहाँ स्वय सरकार स्तान करने आते थे | 
अत सभी प्रकार से सुन्दर बना था। अर्थात्‌ शोभा मे त्था कारीगरी में सब घाटो 
से अच्छा था। 

स्वान सन्ध्या के बाद पूजन तथा यात्रा की आवश्यकता पडती है। इसलिए 
नदो के किनारे देवताओं के मन्दिर बने थे। जिसमे स्नाव करने के बाद छोग जल 
घढाने जाते थे। अनेक मन्दिर थे जिसमे जिसका जो इंष्टदेव हो उसकी पुजा 
आराधना करे। मन्दिर के चारो ओर उपवन लगे थे जहाँ से पूजन करनेवाले पत्र 
पुष्प और फल प्राप्त कर सकें | 


कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥। 
तीर तोर तुरूसिका सुहाई।बृद वृद बहु मुनिन्‍्ह लगाई ॥३॥ 

अथ॑ * कही कही नदी वे तीर पर उदासी ओर ज्ञानरत मुनि तथा सन्यासती 
बसते थे | किनारे विनारे सुन्दर तुलसी के शुण्ड मुनियों ने छगा रबखे थे। 

व्यास्या उदासी विरक्त मृहस्थ को कहते हैं। अथवा कुटीचक बहुदक 
भादि तीर मे कुटियाँ बनाये हैं । इनकी संल्या थोडो है इसलिए कही कही बहा। 
मुनियो ने तुछसो के समूह तोर तीर पर छगा रखे हैं। पूजन में तुछतों वा बहुत 
वाम पडता है । छोग सहसदल तुलतसो से भगवान्‌ वा पूजन करते हैं । 


डे रामचरितमानस 


पुर सोभा कछू बरनि न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपवन बापिका तडागा ॥था। 


अथे : पुर को शोभा कुछ वर्णन नहीं की जा सकती] नगर के बाहर भी 
बडी सुन्दरता थी। पुरी के द्शन से सम्पूर्ण पाप भाग जाते थे । वन उपवन बावली 
और तालाब थे । 


व्याख्या : नारदादि सबकादि मुनीसा। दर्शन छा,ग कोसछाधीसा | दिन प्रति 
सकल अजोध्या भार्वाहू । देखि नगर विराग विसरावहिं। पहले कह आये हैं उसी 
प्रकरण का उपसहार करते हुए कहते हैं कि पुर की शोभा अवर्णनीय है । नगर के 
बाहर भी बडी मनोहरता है। वह दृश्य अन्य प्रकार का है जहां लोग ह॒वा खाने जाते हैं। 

केवल सुन्दरता हो नही परम पावनी पुरी है। दर्शन से सब पाप भाग जाते 
हैं। जिन्‍्होने पूरी मे प्रवेश नही किया केवल दर्शय किया उनके सब पाप नष्ट हो 
गये । पुरी में प्रवेश करनेवाले के पुण्य का क्या कहना है। वहाँ के वन उपवन 
बावलछी और तालाब सब परम पावन हैं । 


छं. बापी तडाग जनूप कूप मनोहरायत सोहही । 
सोपान सुन्दर नोर निरमल देखि सुर मुनि मोहही ॥ 
बहुरग कज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारही। 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हँकारही || 


बथथ : बावली और तालाब ऐसे हैं जिनकी उपमा नही । बडे बडे कुएँ मन 
के हरण करनेवाले शोभायमान हैं। जिनको सीढियाँ सुन्दर हैं और जल निमल है । 
उन्हें देखकर देवताओ ओर भुनियो का मन मोहित हो जाता है। बहुत रग के 
कमल हैं । बहुत्त सी चिडिया कूजती हैं। भोरे गूंज रहे हैं। सुन्दर बागो मे कोयछ 
आदि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे हैं । 

व्याख्या ' पुरी के बाहरी भाग का वर्णन हो रहा है। नगर वन उपवन 
धावली ओर त्तालाबो से घिरा हुआ है । वे वावछी ओर ताछाब बेजोड हैं ऐसे कही 
देखे नही जाते | कूएँ भी बडे वडे और मनोहर है । उनमे भी सुन्दर सीढियाँ बनायी 
हुई हैं। सब मे निर्मेल जल है इनको पावनता पहले हो कह चुके हैं । इन्हे देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जाते हैं। स्वर्ग के देवता और विगतस्पृह्ठ मुनि छोगो का 
चित्त मोहित हो जाता है। मज्जन पान की इच्छा हो जातो है। वहाँ से जाने की 
इच्छा नही होती | जछाशयो की शोभा अनेक रग के कमलो से बढ रही है। 
चिडियो के चहचहाहट और भौंसे के गुज्लार से शब्दायमान हो रहे हैं। सुन्दर « 
बगीचो मे कोयछ आदि पक्षियो का बोलना इतना सुहावन है कि मानो वे आतिथ्य 
सत्कार के छिए पथिको को बुला रहे हैं। भाव थहू कि उनके शब्द सुनने से पथिक 
का चित्त चाह जाता है कि यहाँ विश्वाम कर ले । 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सौपान छ्डप 


दो. रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाइ ॥२९॥ 


जहाँ स्वय लक्ष्मीपति राजा हैं। क्या उस पुर का वर्णन किया जा 
सकता है। अणिमादिक सुख और सम्पदा अवध मे छा रहो है। 

व्याख्या : अबध के उस समय का वेभव वर्णनातीत था | साक्षातर्‌ लक्ष्मीपति 
वहाँ राजा के रूप मे विराजमान थे । अत. *लदक्ष्मीजी का वह मुख्य निवासस्थान था 
गौर जहाँ छक्ष्मी रहेगी वही अणिमादिक सिद्धिययाँ हाथ जोड़े उपस्थित रहेगी। 
यथा : तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे | वही सब सुख ओर सम्पदा रहेगी | क्योकि 
लक्ष्मी हो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं | भावाथं यह्‌ कि आलोकिक वैभव था। अवधपुरी 
वाप्तिन्ह कर सुख सम्पदा समाज | सहस सेप नहि कहि सकाहिं नर नृप राम विराज | 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोहे से उपसहार कर रहे हैं। 
जह तहूँ नर रघुपति गुन गार्वाहू । बेठि परसपर इहे सिखावहि ॥ 
भजहु प्रनत भ्रतिपालक रामहि | सोभा सील रूप गुन घामहि ॥१॥ 

भय : जहाँ तहाँ मनुष्य रघुपति का गुणयान करते हैं। बेठकर आपस मे 
यही उपदेश देते हैं कि शरणागत के पाछन करनेवाले राम को भजो। जो कि शोभा 
शीछ रूप और गुणो के घाम हैं। 

व्याख्या : पहिंचे कह आये हैं कि ' तर अरु नारि राम गुन गरानहि | कर्रहि 
दिवस निसि जात न जानहि। उसी वात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ 
है वह वही सरकार के गुणों का गान करता है। उसी मे उन्हे सुखब्रोध होता है। 
यदि कही दो चार आदमी इकट्ट बेठ गये तो एक दूसरे को उपदेश देते हें । अथ॑ 
काम की शिक्षा नही देते न मोक्ष की शिक्षा देते हैं। यही सिखाते हैं कि रामजी को 
भजों | रामजो मे ही भजनीय के सब गुण हैं। रामजो प्रणतपाल हैं। एक प्रणाम मे 
प्रसन्न हो जाते हैं । यथा : सकृत प्रनाम प्रनत जस वरनत्त सुनत कहत फिरि गाउ। 
रामजी शोभाधाम है उन्के भजन में आनन्द है। शोलूधाम है। प्रणत जन के 
अपराध पर ध्यान नही देतें । यथा * अपराध अगाघ भये जन ते अपने उर आनत्त 
नाहिन जू | रूप घाम पर आसक्ति होते देर नही लगती | गुणघाम के भजन से सुत्र 
का लाभ होता है। भजन में साघन सोकयं है उसमे भी रामजो के भजन मे उसका 
भोर भी उत्कप॑ है। 


जलूज बिलोचन स्थामलरू गातहि | परूक नयन इव सेवक चातहिं ॥ 
घृत सर रुचिर चाप तूनीराह। सत कंज बन रबि रन धीराहि ॥२॥ 


अथ : कमल नेत्र और श्याम शरीरवाले को आँख के पलक की भाँति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुप ओर तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तरूपो कमर बन के लिए तथा रणघोर को | 


छ्डद रामचरितमानस 


व्याख्या : ऊपर सोभा सील रूप गुन धामहि : कह आये हैँ उसो को क्रम 
से दिखछाते हैं। शोमा यथा . जलब विलछोचन स्थामल गातहिं। शोक यथा: 
पलक नयन इव सेवक चातहिं। रूप यथा: धृत सर रुचिर चाप तूनीरहिं। गुण 
यथा : सन्त कज वन रवि रन धोर्राह। सरकार का द्यामल रूप ऐसा मज्भूलमय 
है कि उसो पर भक्त लोग अपने चित्तछपी सोने को कसौटो को भाँति कसते हैं । यथा : 
स्पाम रूप सुचि रुचिर कस्ोटो चित्त कचनहि कसेहों | ओर कमछ से नयन भक्तो के 
सोच के हरनेवाले हैं यथा: मामवलोकय पकजलोचन। कृपा विलोकनि सोच 
विमोचन | इसलिए उन्हे भजने के लिए उपदेश दे रहे हैं। सरकार का स्वभाव 
वर्णन करके भी भजन पर हो अधिक बल देते हैं। कहते हैँ कि रामजी इस भाँति 
सेवक को रक्षा करते हैं जेसे पछक नयन की रक्षा करता है। सुन्दर धनुष बाण 
और तरकस बाँधने से रूप मे अधिक उत्कप॑ भाजाता है। धनुष बाण भक्तो की 
रक्षा तथा दुष्ट के नाश का प्रतीक है। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमछ वन 
खिल उठता है। जित भाँति रणधोर सूय॑ मन्देह तामी राक्षत्रो का बध करके कमल 
बन को प्रसन्न करते हैं। उत्ती भाँति रामजी भो खलो का विनाश्य करके सन्तो 
को अभय करते हैं । 


काल कराल व्याल खगराजहि | नमत राम अक्राम मम ताजहि ॥ 
लोभ मोह भृग जूथ किराताह । मनसिज करिहरि जन सुख दार्ताह ॥३॥ 

अथ : कराल काछ रूपी सप॑ के छिए गरूड़ रूप को मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह रूपी मृगो के लिए किरातहूप को कामरूपी हाथी के लिए 
सिहरूप को तथा सुखदाता को नमस्कार करो। 

व्याख्या : काऊू सप॑ की भांति चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह 
भारी दुरतिक्रम है। इसलिए कराल कहा। रामजी उपके भो भक्षक हैं। इसलिए 
गरुड रूप कहा | यथा काल व्याकू कर भक्षक जोई | यहाँ पर नमत के स्थान पर 
नमामि होता तो दूधरे प्रकार से अथ॑ किया जाता कि: ममता जहिं। ममता का 
हनन करो | परन्तु नमत पाठ होने से : मम ताजहि का अथे: मेरे मुकुट को : 
सिरताज को यही अथं करना प्रसगानुकूछ है। सरकार लोम मोह आाद मृगो के 
लिए फिरात रूप हैं । किरात्त का काम ही मृगो का बध है। यथा: हम जड जोव 


जीव गनघाती | सब से बलवान काम है। इसलिए इसकी उपमा हाथी से दिया। 
उसके लिए सरकार पिह हे । इनका नाश करके भक्त को सुख देते हैं। 


ससय सोक निविडतम भानुहि | दनुज गहन बन दहन कृसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि | कस न भजहु भजन भवभोरहि ॥४॥ 
अथ॑ . सशय और शोक रूपी धोर अन्धकार के लिए यूं रूप को तथा राक्षत्त 


रूपी घने वत के जलाने के लिए अग्निड्प को | जानकीजी के सहित रघुवीर को क्यो 
नही भजते | ससार के दु ख के नाश करनेवाले हें । 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ७४७ 


*. व्याख्या: संशय से यह छोक और परलोक दोनो नष्ट हो जाते हैं। सुख कही 
नही मिछता | यथा : साय॑ लोको5स्ति न परो न सुख सशयात्मन. | शोक सच्यः बुद्धि 
का हरण करनेवाला है| यथा : सोक कचक लोचन मति छोनी | हरी बिमल गुन गन 
जग जोनी | अत. इन्हे अदर्शंन रूप घोर अन्धकार कहा गया है। इसके लिए रामजी 
सूर्य रूप हैं । अनायासेन नाश कर देते हैं । अविद्या निशा ही नष्ट हो जाती है। भाव 
यह कि रामजी के भजन से सशय और शोक का नाश हो जाता है | 

राक्षसों को तो रामजी ऐसा नाश करते हैं जेसे घने बन को आग जला देतो 
है। बन के नाश करने मे अग्ति सा सामथ्यं किसी को नही है । पहिले पद मे भीतरी 
शतु का नाश कहा । अब इस पद से बाहरी शत्रु का नाश कहते हैं। जनकसुता के 
साथ श्रीरघुवीर ससार के दुख को नाश करते हैं। जनकसुता वलेशहारिणी और 
सवेश्रेयस्करी है और सरकार को वल्लभा है। भत्त. उनके साथ रामजी को क्यो 
नही भजते ? जहाँ पर श्री रामजो का ध्यान कहा गया है वहाँ जचकसुता के साथ ही 
कहा गया है। यथा . सीता पाश्वंगता सरोरुहकरा विद्युन्निमा राघवम्‌ | पश्यन्ती 
मुकुटाडू दादिविविधाकल्पोज्ज्वलाग भजे | 


बहु बासनामसक हिमरासिहि । सदा एक रस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहिं ॥५॥ 


अथ॑ : बहुत सो वासना रूपी मच्छडों के लिए पालारूप को सदा एक रस। 
अजन्मा और अविनाशी को मुनियो को सुख देनेवाले तथा पृथिवी के भार के हरण 
करनेवाले को तथा तुलसीदास के उदार प्रभु को क्यो नही भजते । 

व्याख्या : जिस भाँति मच्छड पीड़ा देते है उसो भाँति वासना सदा पीड़ा 
दिया करती है। हिम पाला के त्रास से उनका बल बहुत कुछ कम हो जाता है। 
यथा : मसक दस बीते हिम त्रासा | सरकार त्तो उनके लिए हिमराशि हैं। जहाँ 
सरकार हैं वहाँ वासना पास नही फटक सकती । 

अब सरकार का स्वरूप कहते हैं कि वे ही एक ऐसे हैं जो सदा एकरस रहते 
हैं। शेष सभी कुछ परिवरतनशील है। इसलिए इनका जन्म नहीं होता । जिनका 
जन्म नही होता उनका नाश भी नही होता | भाव यह कि जछूज विछोचन स्थामर 
गात आदि कहने से इन्हे मनुष्य न समझ लेना। यह तो उनवा मायिक रूप हैं। 
बस्तुत. ये सदा एकरस अज अविनाशी हैं। 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूता विनाश्ाय च दुष्कृताम | हुआ करता 
है। ऐसे उदार हैं कि तुलसीदास के अमु हो गये । नही तो ऐसे जड़मत्ति का प्रभु 
होना कौन स्वीकार करेगा ? 

दो. एहि विधि नगर नारि नर, करहि राम गुनगान ! 


सानुकू6ल सब पर रहहि, संतत कृपानिधान ॥३०॥ 


७४८ रामचरितमानस 


अर्थ : इस विधि से नयर के नारी नर सदा रामजी के गुणों का गान करते ये 
और क्ृपानिधान भी सब पर सदा सानुकूल रहते थे । 

व्याख्या : गान करने को विधि दिखाने के लिए कवि ने यहाँ प्रादेश मात्र 
कहा । सनी पुरुष सबको राम गुनगान मे सुख बोध होता है। सरकार कृपानिधान हैं। 
उनके गान पर रीश्े हुए हैं। अयोध्या भर गवेया नही है । पर रोना गाना सभी को 
जाता है । जैसा जो गा सकता है वैसा गाता है । पर सरकार क्ृपानिधान हैं। सदा 
सब पर सानुकूल रहते हैं। कहा भी है कि : नाहूं वसामि वेकुण्ठे योगरिना हृदये न च | 
मड्धका यत्र गायन्ति तन तिष्ठामि नारद । 

यह स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है। अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र माने गराये 
हैं। नही तो नक्षत्र की सख्या २७ की ही है। अभिजित्‌ मे तोन तारे चमकते हैं । इस 
स्तुति में भी तीन बाते चम्रकतों हैं। १ भजहु २ नमत भौर ३ कसन भजहु। 
इसका त्रिभुग रूप है। तीन अर्घालियो का एक भुज है। नो अर्धालियो मे स्तुति 
समाप्त है : सुकवि सरद नभ मन उडगन से | यह फलश्नुति है। 
जबते राम प्रताप खग्गेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउः तिहुँलीका । बहुतेन्ह्‌ सुख बहुतन्ह्‌ मन सोका ॥१॥ 

अर्थ : हे पक्षिराट्‌ ! जब से रामजी के प्रताप का अति प्रबल सूर्य उदय हुआ 
तब से तीनो लोक में प्रकाश भर गया। बहुतो को सुख हुआ बोर बहुतो के मन में 
शोक हुआ । 

व्याख्या : श्रोरामजी के प्रताप का सूर्य तो मिथिलापुरी मे ही उदय हो गया 
था। यथा उदित उदय गिरि मच पर रघुवर बालू पतग | पर बढते बढते वह 
सरकार के सिंहासनारूढ होने पर अति प्रवछू हो गया। ऐसा कभी नही होता कि 
किसी के प्रताप के बढ़ने से सबको सुख हो । यदि भले का प्रताप बढा तो भल्तो को 
सुख और बुरो को दुख होता है। यदि बुरे का प्रताप बढा तो बुरो को सुख और 
भल्तो को दुख होता है। पर सुख दुख को परख सज्जनो के ही सुख दुख से है। 
अधिक मनुष्यों के अधिक सुख को लक्ष्य माननेवाला सिद्धान्त ठोक नहीं । यदि दुष्ट 
की ही सख्या अधिक हुई तो सज्जनो का कोई ठिकाना न रह जायगा । 

श्रीरामजी के भ्रतापरूपी सूर्य के अतिप्रवल होने से तोनों छाक मे प्रकाश भर 
गया । इससे बहुतो को सुख हुआ और बहुतो के मन मे शोक हुआ । 


जिन्हहिं सोकते कहहुँ बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जहँ तहाँ छुकाने । काम क्रोध केरव सकुचाने ॥२॥ 


अर्थ : जिन्हे शोक हुआ उन्हे बखान कर कहता हूँ। पहिले तो अविद्या राति 
नष्ट हो गयी | पापछपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गये और काम क्रोघरूपी काईं के फूल 
सद्भूचित हो गये । 


व्याख्या : राम प्रतापशपी सूर्य के उदय से जिन्हे शोक हुआ पहिले उन्ही का 
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वर्णन करते हैं | क्योकि यह सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से क्सिको दु ख हुआ ? सूर्योदय से पहिली वात यह होती है कि रात्रि नष्ट 
होती है। अदशनात्मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गया है। सो राम प्रतापहूपी 
सूर्य के अति प्रवल होने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गयी। उल्लू को रात्रि मे ही 
सूझता है | दिन मे सूझता ही नही । इसी भाँति पाप रूपी उल्लू का प्रचार अविद्या 
निशा मे ही होता है। दिन के प्रखर प्रकाश मे वह किसी मँघेरे कन्दरा आदिक 
स्थानों मे छिप जाते हैं। कही पता नही चलछता। इसी भाँति रामराज्य मे पाप 
बेपता हो गये । काम्‌ क्रोध वस्तुत एक ही वस्तु है। काम पर भाघात होने से वही 
क्रोधरूप मे परिणत हो जाता है। यथा काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुखझ्धव । 
महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वेरिंणम्‌ । उसकी उपमा कैरव कोई से दिया। 
यह फूल रात को ही खिलता है। सुर्योदय हाने पर सिक्रुड जाता है। इस भाँति 
अविद्या निद्ञा मे काम क्रोध खिले रहते हैं| रामराज्य मे सद्भुचित हो जाते हैं। 


विबिध कर्म युन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ॥ 
मत्सर मोह मान सद चोरा। इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


अथर्थ॑अमेक प्रकार के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकौर हैं। इन्हे कभी 
सुख न मिला'। मत्सर मोह मान मद चोर हैं। इनका हुनर किसी ओर नही चलता | 

व्याख्या कर्मों के अनेक मेद हैं। यथा कायिक वाचिक मानसिक अथवा 
सक्चित प्रारब्ध कौर क्रियमाण तथा गुण काछ और स्वभाव। इन्ही द्वारा 
जीव जन्म मरण के चक्र मे पडा घूमता है। यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काल कम सुभाव गुन घेरा । इनकी उपमा चकोर से दिया । क्योकि इनको अविद्या 
निशा में ही सुख मिलना सम्भव है। विज्ञान दिन मे इन्हें कभी सुख नही मिलता | 

मत्सर मान मोह मद इन चारो को चोर कहा। क्योकि घोर की भाँति ये 
अविद्या निशा मे अपना हुनर दिखाते हैं। हृदय रूपी घर मे पेठकर सद्गुण रूपो 
घन का अपहरण करते हैं। यथा मम हृदय भवन भ्रभु त्तोरा । तहेँ बसे आइ बहु 
चोरा | अति कठिन कराहि वर जोरा | मार्नाह नहिं बिनय निहोरा। त्तम मोह लोभ 
अहकारा | इत्यादि। सो रापराज्य मे अविद्या के नाश से इनको कला नहीं 
चलती | लोक और वेद कही भी इनकी दाल नही गछती | 
धर्म तडाग ग्यान विग्याना ।ए पकज बिकसे विधिनाना ॥ 
सुख सतोप विराग विवेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 

अथे धर्म रूपी तालाव म ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल 
उठे। सुख सन्‍्तोष विराग विवेक रूपी अनेक चक्रवाक शोकरहित हो गये । 

व्याख्या अब जिन्हे सुख है उनका वर्णन करते हैं। जहाँ घमं है वहीं ज्ञान 
विज्ञान के होने की भी सम्भावना है। जहाँ घर्म नही वहाँ ज्ञाब विज्ञान की चर्चा 
ही बया है। यथा घमंते विरति योग ते ज्ञावा। इसोलिए धम को तालाब और 
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ज्ञान विज्ञान को कमल कहा | अविद्या निश्षा मे ये सद्भुचितावस्था में पड़े रहते हैं । 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिल उठे | 

सुख सन्‍्तोष विराण और विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलपक्षी है। 
जल के किमारे ही रहता है। इसी भाँति सन्‍्तोष सुख विराग विवेक ये भी घमं 
तडाग का आश्रयण करके रहते हैं। अविद्या निशा मे इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है। राम प्रताप सूर्य के उदय होने से इनका संयोग अधिकारियों 
से हो जाता है। भत्त: इनका-शोक चला गया । हपित हो उठे । 

दो, यह प्रताप रबि जाके, उर जब करे प्रकास। 
पछिले बाढ़ प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 

अर्थ : यह प्रत्ताप सूयं जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है त्तो जिनका वर्णन 
पीछे किया गया वे बढते हैं और जिनका वर्णन पहिले किया गया उनका नाश 
होता है । 

व्याख्या : जब राम राज्य हुआ और रामजी का प्रताप सूय॑ चमका तब 
उपयुक्त बातें हुईं | पर यह बात नही कि वे बातें अब नही। इस समय भी जिसके 
हृदय मे जब राम प्रताप रूपी सूय॑ का उदय होता है उस समय विविध कम, गुण, 
काछ, स्वभाव, मत्सर, मान मोह मद का नाश होता है ओर घमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सनन्‍्तोष विराग विवेक की बढोत्तरी होती है। नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हृदय में अवश्य आा जाता है | 
आतन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये । सब तरु कुसुमित पल्‍लव नये ॥१॥ 

अर्थ : भाइयो के सहित रामजो सद्भू मे परम प्रिय हनुमानजी को लिये हुए 
सुन्दर उपवन देखने गये । सब पेड़ फूले और नये पत्ते लग गये थे | 

व्याख्या : रामजी चाहे काये के समय भाइयो को साथ न रबखें पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हे अवश्य साथ रखते थे। कह भी आये हैं : वेठह सभा सग द्विज 
सज्जन । पर : अनुजन्ह्‌ संजुत भोजन करही । सभा का काय॑ करते समय चाहे भाई 
साथ न रहे पर भोजन के समय अवश्य रहे। क्योकि भाइयो पर प्रीति रही। 
यथा : राम कर्राह अ्रातन्ह पर प्रोती। परन्तु हनुमानजी पर बड़ी प्रीति थी। 
यथा : तैं मम प्रिय रछिमन ते दूना। अतः उपवन मे जाने के समय भाइयों और 
हनुमानजी को साथ छे लिया । वसन्‍्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थी । पेडो मे फूछ छग रहे थे | नये पत्ते निकछ आये थे | 
जानि समय सनकादिक आये। तेज पुंज गुन सील सोहाये ॥ 
ब्रह्माननद सदालय. छीना | देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 

अथ ; अवसर जानकर सनकादिक आये । मानो तेज के पुल्न ही थे और 
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उनके गुण ओर शील भी सुन्दर थे | वे ब्रह्मानन्द में सदा छीन रहते थे। देखने मे 
तो बालक मालूम होते थे परन्तु थे बहुत दिन के । 

व्याख्या सनकादि से सनक सननन्‍्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माओ 
का आना कहा । प्राय ये छोग साथ ही रहते हैं। ये लोग सरकार के दर्शन के लिए 
नित्य ही ब्रह्मलीक से अयोध्या जाया करते थे | यथा नारदादि सनकादि मुनीसा। 
दरसन लागि कोसलाघीसां। दिल प्रति सकल अयोध्या आर्वाहूं। पर दर्शन करके 
चले जाते थे । कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं मिलता था। अवकाश होने पर 
हो उपवन जाना होता है। अत्त सरकार को उपदन मे देखकर निश्चय किया कि 
यही अवसर है । अत प्रभु के पास गये । 

उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये छोग ऐसे तेजस्वी थे कि मालूम 
होता था कि चार तेजोराशियाँ चली आ रहो हैं। ये सन्‍तो के सिरताज थे | इसलिए 
इनमे सुहाये गुण भी थे। आचरण भी सुन्दर ये। ये सदा ब्रह्मानन्द मे निमग्न रहा 
करते थे। इनकी सदा पाँच वर्ष के बालक की सी अवस्था बनी रहती है| परन्तु ये 
ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। हरि शरणम्‌॒ मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 


मे हो रहते है। 
रूप धरे जनु चारिज वेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिनही। रघुपति चरित होहि तह सुनही ॥३॥ 


अर्थ : माठो मूर्तिमान चारो वेद हो। वे समदर्शी और भेदभाव रहित हैं। 
उनका दिगम्बर वेष है और यही एक व्यसन है कि जहाँ रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहां जाकर सुना करते हैं। 

व्याख्या : चारो ऐसे ज्ञान के निधान हैं कि उन्हे मूतिमान्‌ वेद कहा जा 
सकता है। वे सब मे ब्रह्म को समान देखते हैं। उन्हें भेदभाव है ही नहीं। भाव 
यह कि निवृत्ति मार्ग के ये ही चारो परम गुरु हैं। सृष्टि के आदि में नारायण ने इन्हें 
ही निवृत्ति मार्य का उपदेश किया था और इन्ही से निवृत्ति मार्ग का प्रचार हुआ | 

ये सदा दिगम्बर . नग्न रहते हैं ओर देखने में ये पाँच वर्ष के बालक जान 
पडते हैँ । इन छोगो ने तपस्या करके यही वरदान प्राप्त किया है कि हम छोगो की 
अवस्था सदा पाँच वर के बालकों सो बनी रहे | अत सृष्टि के बादि में उत्पन्न होने 
पर भो ये वेवस्वतमनु के २४वी चतुयुँगी मे पाँच चर्प के बालक हो जान पढते थे 
फिर भी इनमे एक व्यसन था। अनावश्यक बात मे लग्न होने को ही व्यसन कहते 
हैं: जो ब्रह्मादन्द मे लवछीन रहे। उसे चरित्र श्रवण की कोई आवश्यकता नही | 
पर ये जहाँ रामजो का चरित्र वर्णन हो वहीं सुनने चले जाते हैं। इसलिए कवि 
कहते हैं कि उनमे इस बात का व्यसन तो अवश्य था। भाव यह कि सबके लिये 
रामचरित्र का श्रवण उपयोगी है। यथा : जोवन मुकुत महामुनि जेऊ। हरियुन 
सुनहि निरतर तेऊ। विषयिन्ह वहेँ पुनि हरिगुन ग्रामा। स्वन सुखद अरू मन 
अभिरामा | ते जड जीव निजात्मक घाती | जिनहि न रघुपति कथा सोहातो | 
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तहाँ रहे सनकादि भवानी | जहूँ घट सभव मुनिवर ग्यानी ॥ 
राम कथा मुनिवर बहु वरती। ग्यानजोनि पावक जिमि अरनी ॥४॥ 
अथे हे भवानी | सनकादि वहाँ ये जहाँ विज्ञानों मुनि अगस्त्यजी रहते हैं । 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की बहुत सी कथायें कही जो कि ज्ञानारिन की उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान हैं। 
व्यारया इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नहों आ रहे हैँ। रामचरित 
सुनने के व्यसनी हैं। अगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था। उसीको सुनने के लिए 
गये थे। अगस्त्यजी रामचरिन के बटुत बडे आचाय॑ हैं। स्वय॑ शिवजी उनकी 
कही कथा सुनने जाते हैं। यथा राम कथा मुनिवयं बजानी। सुनी महेस परम 
सुखद मानी । यहाँ यह भी ध्याव देने योग्य बात है कि साक्षातु सरकार का दर्शन 
छोड़कर समकादि महूपि सरकार का चरित्र सुनने गये । अत सिद्ध है कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दर्शन से कम नही है। 
अब रामकथा की महिमा कहते हैँ कि इसके मन्थन से आर्थातु श्रवण मनन 
निर्दिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है। जेसे मरणी के मन्यन से अग्नि प्रकट होतो है । 
जिस भांति अरणी में अग्ति अव्यक्तरूप से नखानख भरी है। मन्थन से उसका 
प्राकटय होता है। इसी भाँति रामकथा भे ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा पडा है। श्रवण 
मनन निदिध्यासन से प्रकट होता है। दूसरी बात यह है कि अग्नि के प्रकट होने के 
न्‍य उपाय भी हे। पर उन उपायो से प्रकट हुई अग्नि अशुद्ध होतो है। अरणी के 
भन्‍्यन से प्रकटी हुई अग्नि ही शुद्ध मानी जाती है। यज्ञादि क्रिया उसी से सम्पन्न 
होती है। इसी भांति शुद्ध ज्ञान तो रामचरित्र से ही प्रकट होता है। यथा ज्ञानमा्ग 
चरित्रेण शातीति राम । ऐसी भो व्युत्त्ति तापनीय श्रृति मे पायी जाती है । 
दो देखि राम मुनि आवत, हरखि दण्डवत कीन्हू। 
स्वागत पूछि पीतपट, प्रभु॒ वेठन कह दीन्ह ॥३२॥ 
अ्र्थ॑ रामजी ने मुनियो को आते देखकर हपित होकर दण्डब्त्‌ किया और 
स्वागत पूछकर स्वय अपना पीत्ताम्वर बेठने के लिए दिया | 
व्याएया जिस भांति विरतिरत गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर मारे आनन्द 
के नाच उठता है। यथा लछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि | गृहो विरतरत 
हरप जस विष्णु भगतु कहें देखि। उसी भाँति सरकार भी सनकादिक को आते 
देखकर हथित हुए और दण्डवत प्रणाम किया। ऐसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी की 
नही की | स्वागत पूजा ओर अपना उत्तरोय उतारकर उनके आसन के लिए बिछा 


दिया। सम्राद्‌ के यहाँ आसनो का घादा नही रहता | यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसन 
बल्पना करना सनकादिक की अत्यन्त प्रतिष्ठा है। 


कीन्हू दडवत तीनिंड भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
सुनि रघुपति छवि अतुल बिछोकी । भए मगत मन सके न रोकी ॥१॥ 
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अथ : तीनों भाइयों ले उन्हें हनुमानजी के सहित दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 
सबको बड़ा सुख हुआ | मुनि सरकार की अतुलित छवि देखकर मग्न हो गये और 
मन को रोक न सके । 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने और आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
शन्रुघ्य और हनुमानुजों ने दण्डवत्‌ किया | इन लोगों को भी बड़ा सुख हुआ | सात 
सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जी सुख लव 
सत संग । 

सनकादि मुति हैं । दुख में इलका मत उद्विग्स नही होता । सुख चाहते नहीं 
बीतराग भय क्रोध स्थितप्रज्ञ हैं । सुरूप कुरूप सब इनके लिए समान हैं। पर सरकार 
की छवि ऐसी अनुपम है कि उनके देखने से मग्न हो गये । मन के रोकने का अभ्योस 
है। अतः सरकार के दर्शन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा | पर रुक 
न सका । यहाँ न रुकने मे ही मन को प्रदयसा है। यथा : अवलोकिहों सोच विमोचन 

" को ठग सी रही जै न ठगे घिकसे । ७ ( 


स्यामछगात सरोरुह लोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन॥ 
एकटक रहे निमेष न लछावहि | प्रभु कर जोरे सीस नवावहि ॥२॥ 


।. अर्थ; ध्याम शरीर कमल से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से छुड़ानेवाले 
को एकटक देखने लगे | पछक नही पड़ती। सरकार हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं| 

व्याख्या : स्थाम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन। सो 
उस श्याम स्वरूप को देखते हे जो कि सुन्दरता का धर है। तथा : कहूहु सखी अस 
को तनु घारी। जो न मोह यह रूप निहारी । और कमल से नेत्र संसार पाश से 
छुड़ानेवाले हैं| यथा : मस्मवक्ोकय पंकज लोचन क्ृपा विलोकनि सोच विमोचन। 
ऐसी मूत्ति का सनकादिक एकटक होकर दक्शंत कर रहे हैं। पछक भी नहीं गिराते 
जिसमें निर्मिष मात्र का भी व्यवघान दर्शन में पड़े और सरकार अत्यन्त श्रद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। 


तिन्‍्हके दसा देखि रघुवीरा | स्वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ - 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 


अर्थ : उनकी दशा सरकार ने देखी कि आँखो से आँसू बह रहा है भौर शरीर 
में पुलकावली व्याप्त है। सरकार ने हाथ पकड़ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियो को बिठाया। 
भोर परम मनोहर बचन बोले । 

व्याख्या : सरकार ने उनको दशा देखी कि आँखों से अश्रु की _घारा बह 
रही है । सात्विक भाव हुआ है। शरीर में रोमाश्व है। इससे उनके अ्तरिक दशा 
का अनुमव हुआ कि इतने प्रेम में मर्न हैं कि इन्हें इस बात की भो सुधि नहीं है कि 
उनके लिए सरकार मे अपना उत्तरोय बेठने को बिछा दिया है। न उन्हें बेठने की 
सुधि है। अतः हाथ पकड़ पकड़कर उन्हें आसन पर विठाया। तब परम मनोहर 
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बचन बोले जिसमें मन का सझ्भ श्रवण के साथ हो जाय। रूप से ध्यात खिचकर 
बातचीत पर आजायें । 


आजु धन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहि अघ सीसा॥ 
बड़े भाग पाइव सत संगा। विनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥थ॥ 


४. अर्थ: हे मुनीश ! सुनिये आज में धन्य हुआ। वयोकि आपके दर्शन से पाप 
कट जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्सग की प्राप्ति होती है। उप्पते अनायास ही संत्तार 
मिट जाता है। 
- & व्याख्या: मुख दीखत पातक हरे परसत कर्म बिलाहि। वचन सुनत मन 
मोहगत पूरब भाग मिलाहि। अत्त' सरकार कहते हैं कि आज में धन्य हुआ। उमका 
कारण,भी स्वयं ही देते हें कि आप लोगो के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं भौर 
पुण्य, की वृद्धि होती ] क्योकि सत्सद्भ की प्राप्ति थोड़े पुण्यवालो को नही होती। 
सन्त तो सभी जगह सदा सुलभद्लें। यथा : स्वाहि सुलम सब दिन सब देसा । सेवत 
दर समन कलेसा | फिर भी सत्सड्भ की प्राप्ति नही होती । सन्त विभीषणजी सदा 
लंका मे ही रहे पर राक्षसों को सत्सज्भ की प्रप्ति न हुई॥ अतः जब सत्सद्भ हो वही 
घड़ी घन्य है। यथा : घन्य घरी सोई जब सत'सगा | सत्सद्भ का माहात्म्य कहते हुए 
सरकार बतलाते हैं कि सत्सड्भ द्वारा आवागमन के नष्ट होने मे प्रयास नही होता । 
अन्य साधनों से भी भव भज्ग होता है। पर वह अधिक प्रयाससाध्य है। 
दो. संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर « पंथ। 
!' | कहहिं संत कवि कोविद, स््ति पुरान सद ग्रंथ ॥३३॥ 
* अर्थ : पण्डित कवि वेद पुराण और सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हैं कि,सन्त मोक्ष क्कै 
पन्‍य है ओर कामी संसार के पन्थ हैं । 

।-* व्याख्या : सन्त कवि कोविद आप्त हैं। श्रुति पुराण सदग्रन्थ भाप्तवावम हैं। 
अतः परम प्रमाण हैं। इन सबका यह मत है कि सन्‍त छोग मोक्ष के मागंरूप हैं। 
यथा : मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानव 
सत्र संग्र प्रभाऊ) लोकहुँ वेद न आन उपाऊ। इसी भाँति कामी भव के पन्‍्थ रूप 
हैं। यथा : काम क्रोध मद छोभ सब नाथ / नरक के पन्‍्य। सब्र परिहरि रघुबीरहिं 
भजहु भर्जाह जेहि सन्‍्त । 
सुनि प्रभु बचन हरख मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवत अनंत अनामय | अनध अनेक एक करुनामय ॥१॥ 

,“_ मर्थ : प्रभु के बचन सुनकर चारो मुनि हित हुए। पुलकित शरीर होकर 


स्तुति करने लगे। हे भगवान्‌ ) आप को जय हो । आप अन्‍्तहिंत दोष रहित और 
पाप रहित हैं । एक हैं और करुणामय है। हे + 


5 , व्याख्या * प्रभु के वचन सुनकर चासे मुनि हथित हो गये कि जब सरकार ने 
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श्रीमुख से हमे सन्‍त कह दिया तो अब हम लोग सचमुच सन्त हो गये | हप॑ से मारे 
शरीर म पुलक हो गया और छगे स्तुति करने | मन से हपित हुए। तन से पुलकित 
हुए। बचन से स्तुति करने छगे। उत्कपं वस्तुत आपका ही है क्योकि आप 
भगवान्‌ नित्य पडेइबयं सम्पन्न हैं। अनादि तो छ पदायथ॑ है। पर उनम से पाँच 
सान्त हैँ | एक आप ही अनन्त हैं । अत निविकार भी आप ही हैं। विकारवान्‌ कभी 
ले कभी अवश्य नाश को प्राप्त होता है। आप ही अनघ हैं अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द 
हैं। आप मे विजातीय पदार्थ का मेल नही है। आप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भैद से शून्य हैं। फिर भी माया से अनेक रूप घारण करते हैं इसलिए अनेक भी हैं । 
आप क्रुणावतार हैं। यथा करुणामय मृदु राम सुभाऊ। 


जय निम्ुुंन जय जय ग्रुन सागर | सुख मदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर | अनुपम अंज अनादि सोभाकर ॥२॥ 


अर्थ॑ हे निगंण | आप की जय हो | है गुण के समुद्र | आप की जय हो ! जय 
जय हो ! सुख के धर सुन्दर ओर अत्यन्त चतुर लक्ष्मीपनि आप की जय हो । हे 
पृथिवी के घारण करनेवाल आप की जय हो । हे अनुपम, अजन्मा अनादि मौर 
शोभा की खानि 

व्याख्या आप सत््व रजस्‌ तमसू से परे होने से निगुंण हैं और गुणो के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है। स्वय आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हैं। सब 
कुछ बरते हुए भी जाप सदा निष्क्रिय बने रहते हैं। इसलिए अति नागर हैं अथवा 
कोसलकुमार होने से अति नागर हैं। यथा जछू सीकर महि रज गनि जाही। 
रधुपति चरित न धरनि सिराही। आप इन्दिरा रमण हैं ?आपके शोछादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण किया है। यथा अब जानो मैं श्री चतुराई। 
भजी तुमहि सब देव विहाई | आप हो शेप कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
घारण किये हुए हैं। अत आप ही भूषर हैं। यथा न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम मह्यथ । आपका जन्म नही होता आप माया मातुप रूप हैं। क्योकि आप 
मृनादि हूँ। आपके रूप के लश को पाकर ही अति सुन्दर कहलानेवालो वी शोभा 
है। यथा सम विरश्चि विष्णु मगवाना । उपजर्डि जासु बह ते गाना मपवा/ना । भरत 
आप शोभाकर हैं । 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान वेद बद ॥ 
तज्ञ क्तज्ञ अज्ञता भजन। नाम ओके अनाम निरजन ॥३॥ 

भ्र्थ आप ज्ञान के निधान मान रहित हैं | पर अमान को मान के दनेवाल़े हैं 
आपने पावन सुयश का वेद वर्णन करता है। आप तत्त्व के ज्ञाता उपवार के 
माननेवाले और अज्ञता के नाश करनेवाल हैं। आपके अनेक नाम ह फिर भो आप 
भाम रहित तथा लेप रहित हैं । 

व्यास्या आप ज्ञान के निधान हैं कयोढ़ि समके प्रवाप्मव हैं। यया सहज 
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प्रकास रूप भगवाना । आप अपरिच्छिन्न हैं इसलिए अम्रान हैं गौर अमान आर्थात्‌ 
अहड्भार रहित सन्‍्तो वो मान देनेवाले है। यह सुयश ऐसा पवित्र है कि इसवा 
वर्णन वेद और पुराण करता है | यथा छत भूप विभीपन दीन रहा । 

आप ही तत्पद वे जानकार हैं। दूसरे को उस पद वी जानकारी आप ही की 
कृपा से होती है। यथा सोइ जाने जेहि देह जनाई और आप छतज्ञ हैं। यथा 
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। आप ही भक्तों से काय॑ कराते हैं और आप ही इृतज्ञ 
होते हैं। आप ही अज्ञानका नाश करते हैं । सवंनाम होने से आप के अनेक नाम हैं। 
फिर भी आप अनाम है क्योकि सर्व रूप हैं और निर्लेप हैं । 


सर्व सव॑' गत सव॑ उरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
द्वद बिपति भव फद बिभजय । हृदि बसि राम काम मद गजय ॥४॥ 


अथे भाप ही सब है सबमे व्याप्त हें मौर सबके हृदय रूपी घर मे वास 
करते हैं। अत १ हमारा पालन कीजिये । इन्द्र विपत्ति और २ सस्तार के जाल को 
काट दीजिये | है रामजी ! हृदय मे वस कर काम और मद को नष्ट कीजिये | भावाय॑ 
यह कि सरकार के हृदय मे निवास करने से हो काम भाग जायगा। सगुण रूप से 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाथ होता है | 


व्याय्या आप ही व्यापव हैं ओर आप ही व्याप्य हैं। अत आप ही सच हैं 
ओर आप ही स्वंगत हैं और आप ही अन्तर्यामी होकर सबके हृदय मे बसते हैं| यथा 
ईइवर सर्वेभूताना ह॒द्ेशेष्जुंन तिछति | अत हमारा पालन भी आप ही करिये दूसरा 
कोई पालक हो नहीं सकता । अब पालन करने की विधि कहते हैं कि सुख दु ख 
शीतोष्ण म ही इन्द्र हैं विपत्ति रूप हैं। १ सो दन्द्र को दूर कोजिये और २ ससार 
का दुसस्‍्तर जाल है। इसका नाश हृदय मे बसकर करिये। भावाथ॑ यह कि सगुण 
रूप से हृदय मे बसकर हमारा पालन कीजिये । 


दो परमानद कृपायतन, सनपर॒ पुरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी, देहूु_ हमहि. श्रीराम ॥३४७॥ 
के 4 


अर्थ हे परस्णाननद कृषाके भवन पत्र से परे और पूण फाम शराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमे कृपा करके दीजिये । 


व्यारया दु खाननुविद्ध सुख रूप आप हैं। आप कृपा के घर हैं। कृपायतन से 

ही याचना करने से मन कामना पूण होती है। आप मनसे भी परे हैं। अत आप मे 
ही मनोभिल्‍ताप पूर्ण करने का सामथ्यं है। आप पूर्णकाम हैं जिसकी कामना स्वय 
पूर्ण न हुई हो, वह दूसरे की कामना क्‍या पूर्ण करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमे विध्न न 
ही उसे कृपा करके दोजिये क्योकि वह क्रियासाध्य नही है कृपासाध्य है। यह दोहा 
ते हू 





३ दीपकातृत्ति प्रथम अठकार है। 2 
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रूपी कम : देहु भगति रघुपति अति पावनि। इस पुरइन से निकछा है। अतः 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायेगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रतत काम सुर घेनु कलप तरु। होइ प्रसन्न दीज प्रभु यह बरु ॥१॥ 


अथे : है रघुपते | अति पवित्र भक्ति दोजिये जो कि तीनो ताप भीर सप्तार 
के अभिमान को दूर करनेवाली है। हे प्रणणकी कामना के लिए कामपेनु तथा 
कल्पवुक्ष ! प्रसन्न होकर प्रभो ! यह वर दीजिये | 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्ति है। यथा : प्रेम भगति जल बिनु 
रघुराई। अभ्यन्तर मर कबहुं कि जाई । उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दूर होता 
है। क्योकि : भगति करत विनु जतन प्रयासा। ससूति मूछ अविद्या नासा। उसीसे 
भवदाप दूर होता है। यथा : तैहि बिछोकि माया सकुचाई | करि न सके कछु निज 
प्रभुताई। 

सरकार प्रणत के लिए कामधेनु भी हैं और कल्पवृक्ष भी हैं। आर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगरत्पिता के रूप से कामना पूर्ण करते हैं | यथा : सुनु सेवक सुरतरू 
सुरधेनू | केवछ सेवक के लिए हो सुखद नही प्रणत के लिए भी आप कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं में प्रणत हूँ और वर माँगता हूँ | आप अभिमत देनेवाले हैं | यथा : मागत 
अभिमत पाव जग राउ रक भक्त पोच | अनपायिनी भक्ति की बड़ी चाह है | इसलिए 
तीन वार देहु कहा | पहिली स्तुति समाप्त हुई। 


भव वारिधि कुंभज रघुनायक | सेवव सुलभ सकल सुखदायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय | दीनवंधु समता बिसतारय ॥२॥ 


बर्थ : हे रधुनायक ! आप ससार सागर के लिए अगस्त्य हैं। सेवक को सुलभ 
हैं और सब सुख देनेवाले हैं। मनसे उत्पन्न हुए दारुण दु खका नाश कीजिये। हे 
दीनबन्धो ! समताका विस्तार कोजिये। हा 

व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरप सरकार का है परन्तु अति विस्तृत भवत्तागर के 
सोखने के लिए आप अग्रस्त्यरूप हैं। यद्यपि आपको प्राप्ति अतिदुलम है। यथा: 
अति दुलंभ केवल्य परव पद | तयापि आप सेवक को सुलम हैं । यथा : सेवत सुझम 
सकल सुखदायक | प्रतत पार सचराचर नायक | सेवक सुखद सुभग सत्र अगा। 
और उसे सब प्रकार से सुख देते हैं। यथा : सहज वानि सेवक सुखदायक । 

मन से जो दु.ख उत्पन्न होते हैं वे बड़े कठिव है । यथा : जाने ते छोर्जाह कछु 
पापो। नाप्तन पार्वाहू जन परितापो। एक व्याधि बच नर मर्राह ए अताधि बहु 
व्याधि। पो्डाह सतत जोव कहूँ सो किमि लहै समाधि | सो आप इस दुःख का नाश 
कीजिये। आप दीनबन्धु हैं। में दोन हो रहा हैँ ।॥ आप समता का विस्तार कौजिये। 
भाव यह कि विषमता के कारण हो मानत्त रोग पीड़ा दे रहे हैं। समता के विस्तार 
से इनका आपहो आप नाश हो जायगा । 
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आस। जास इरपादि निवारक | विनय बिवेक बिरति विसतारक ॥ 
भूप मौलि मनि मडन धरनी। देहि भगति ससृति सरि तरनी ॥३॥ 


हि न [ 
! बर्थ हे आशा त्रास तथा ईष्यादि के निवारण करनेवाले | विभेय विवैक 


और' विरति के विस्तार करनेवाल। पृथिवी को अलक्षत करनेवाले राजाओ के 
शिरोमणि | ससार नदी क॑ लिए नाव रूप भक्ति हमे दीजिये। 


व्याख्या आप ईर्ष्याद मनोविकार को दूर करनेवाले हैं। इष्ट प्राप्ति की 
आशा और अनिष्ट प्राप्ति का त्रास होता है। दूसरे के उत्कपे से ईर्ष्या होती हैँ । 
जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। रघुपति कृपा आस जीति जिनते 
संवक हरि बेरे। उत्यायोत्याय बाद्धव्य महझ्भूयमुपस्थितम्‌। मरणव्याधिशोकाना 
किमद्य निपत्तिष्प्रति। मरण व्याधि और शोक किस समय आ पडेगा। इसका त्रास 
सभी का रहता है। ईर्ष्या के कारण बिना आगे हो मनुष्य जला करता है। 
सरबार की कृपा से ये सब दोप दूर हो जाते है। केवल दोपापनयन ही नहीं होता 
गुणाधान भी होता है । विनय विवेक ओर विरत्ति का विस्तार होता है। बिनय 
बडा भारी गुण है। इसी से पात्रला होती हे। यथा विनयात्‌ याति पात्रतामु । 
विना विवेक के तो मनुष्य आँख रहते अन्धा होता हे। यथा तेहि करि विमल 
बिवेक बिलोचन । और विरति तो ज्ञान और योग का प्रधान साधन है। इन सब 
गुणों का विस्तार होता है। राम शब्द का व्युत्पत्तिरभ्य अर्थ तापनीय श्रुति मे 
किया गया है राजते यो महीस्थित | इसी बात को भूप मोलि मनि मडन घरनों 
कहकर स्पष्ट किया गया । अपने चरित्र से राजाओ को धर्मंमागं का उपदेश देते हैं | 
यथा राज्याहाणा महीभूता घमंमार्ग चरित्रेण रातीति राम । सो है रामजी ! 
भक्ति दीजिये जो कि ससार सरिता के लिए तरणी रूप है। नाव पर आरूढ होकर 
मनुष्य नदी मे विहार करता फिरता है और उसे जल का स्पर्श नही होता। इसी 
प्रकार भक्त ससार मे रहते हुए भी निर्छेप रहता है। यहाँ तक दूसरी स्तुति है । 
त्तोसरी म हाथ छगाते हैं। 


मुनि मन मानस हस निरतर | चरन कमल वदित अज सकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु ख़ति रक्षक। कालकर्म सुभाउ ग्रुन भक्षक ॥४॥ 
तारन तरन हरन सब दूपन। तुरूसिदास प्रभु निभुवन भूषन ॥५॥ 

अथे हे मुनियो के मन रूपी मावससर के हस | आपके चरण कमल ब्रह्मदेव 
भोर शद्धभूर से बन्दित हैं। आप रघुकुल को पताका हैं वेद रूपी पुछ के रक्षक हैं 
काछ कर्म स्वभाव और गुण के भक्षक हैं आप त्तारण तरण हैं और सब एपणा के 
हरण करनेवाले हैं। तुलतीदास के प्रभु तीना छोक के भूषण हैं । नि 

व्याख्या सरवार मुनियो वे मन रूपी मानससरोवर के हस हैं । निरन्तर वहो 
निवास बरते हैँ । मुनिया के मानस वो शोभा बाप से है ओर स्वय आपका उसमे 
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विहार करने मे सुख हैं। चरणकम्ऊ की ऐसी महिमा है कि जगत्‌ के कल्याण 
करनेत्राल ब्रह्मदेव और श्भूर अपने कल्याण के लिए उनकी वन्दना किया करते हैं। 

रघुकुलकेतु कहने से रघुकुछ मे अवतार कहा। विन्मये5स्मिनु महाविष्णों 
जाते दाशरथे हरी । रघो कुलेशखिल राति राजते यो महोस्थित । सेतु खृति रक्षक 
कहने से अवतार का कारण कहा और काल कम स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव 
बन्धन का नाश करनेवाला कहा | काल कर्म गुण स्वभाव हो बन्धव है। इन्ही से 
बँघा हुमा जीव चौरासी छक्ष योनि मे फिरा करता है। इसके आप भक्षक हैं। 
अत जो तर गये हैं उत्के त्तारनेवाले आप ही है। इसलिए तारण-तरण कहा। 
सरकार की कपा से दूषण भूषण हो जाते हैं। यथा दुषन मे भूषन सरिस सुजस 
चारु चहुँ ओोर। और ऐसे कृपा निधान हैं किन्तु आपको तुलसीदास ऐसे शठ को 
भी सेवा स्वीकार है। सरकार से ही तीनो छोक को शोभा है। अथवा तीनो छोक 
चरणचिह्ञ से अकित हैं। अत त्रिभुवच भूषण कहा। तीसरी स्तुत्ति अधूरी ही 
रह गधी। भआकाक्षा नही प्रकट कर सके । अत इसका स्वरूप त्रिविक्रम सा है। 
जिन्‍्होने सम्पूर्ण जगतु दो पैर से नाप लछिया। तीसरा अधूरा ही रह गगा। उससे 
राजा बलि को नापा | 


! दो बार बार अस्तुति करि, प्रेमु सहित सिरु माइ। 
ब्रह्मतोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


अर्थ बार बरर स्तुति करके और प्रेम के सहित वन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्म लोक गये । 

व्याख्या यह स्तुति सनकादि चारो भाइयो वी है क्योकि बार बार स्तुति 
करना कहते हैं। स्तुति भो प्रेम सहित किया और प्रेम सहित प्रणाम किया। 
सरकार ने एवमस्तु नही कहा पर अति अमोष्ट वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिल गयी | 
गत ब्रह्मलोक चल गये। यह श्रवण नक्षत्र है। इसम तीन तारे चमकते हैं १ प्रेम 
भगति अनपायिनो देहु २ देहु भगति और ३ देहि भगति ये तीन तारे हैं। सेवक 
सुलभ सकल सुखदायक से फलश्रुति कहा | यथा राम भगतजन जीवन धन से | 


सुनकादिक विधिधि छोक सिधामे । आतत्ह राम चर सिर नाये ॥ 
पूछत प्रभुह्ठि सकल सकुचाही । चित्तवहि सब मारुत सुत पाही ॥१॥ 


मभथे सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये | भाइयो ने रामजी के चरणों म सिर 
नवाया। प्रभु से पूछते हुए सब सद्भोच करते थे। सब हनुमानजी वी बोर 
देखने छगे 

व्याख्या पूर्व के दोहा का यह पद पुरइन है. सनकादिक विधि छोक सिधाये। 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बडा मान किया ओर उन्हे सन्त सहकर 
सन्त वी स्तुति भी की । इसी से भाइयो वे हृदय म सन्त के रक्षण जानने की 
उल्ण्ठा हुइ। अत तद्विपयक प्रश्न करने के लिए भाइयो ने प्रणाम कियां। सरकार 
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ने जब उन छोगो की ओर देखा तो नोचे देखने लगे । पूछने मे सद्भोच है वयोकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके लक्षण पूछने मे ढिठाई समझी जा सकतो है। 
हनुमानजी के लिए सब माफ है। अतः सब लोग हमुमानुजी की ओर देखते हैं कि 
हम लोगो की ओर से तुम उत्तर दो । 


हि 


सुनी चहे प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी ॥ 
मंत्तरजामी प्रभु मुख सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥रा। 

मे : प्रभु के श्रीमुख को वाणी सुनना चाहते है जिसके सुनने से सम्पूर्ण 
अ्रम्त की हानि होतो है अन्तर्यामी प्रभु ने सब जान लिया। बोले हमुमागुजी ! 
कहो क्या बात है। 

व्यास्या : प्रभु मुख कमल विलोकत रहही | कबहुँ कृपाल हमहि वछु कहही । 
मत सबको श्रीमुख के चचन सुनने की अभिलापा रहती है। इस समय चित्त मे 
जिज्ञास( भी उत्पन्न हो गयी है। सकल भ्रप्त की हानि तो प्रभु को दणीसे ही 
होगी । उस वाणो मे ही ऐसा प्रभाव है। उपदेश वेचित्रय नहीं। वह तो वेसा ही 
होता है जेसा शास्त्र मे लिखा है | 

अन्तर्यामी ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। यथा : तुम से कछ न छिपी करना 
निधि तुम हो अतरजामो | यह्‌ जान लिया कि सबको इच्छा है कि हनुप्तावजो 
वार्तारम्भ करें। अत. ह॒नुभावुजी से पूछते हैं कि तुम ही कहो कि ये छोग क्‍या 
कहना चाहते हैँ बडे भाई और छोटे भाइयो में इतना प्रश्नय : अदब होना। 
यह 'भारत की सस्कृत्ति है। 
जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दोत दथाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूछन चहही। प्रस्तर करत मन सकुचत अहहो ॥३॥ 


अथे : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदयाल भगवान्‌ सुनो | 
है नाथ | भरती बुछ पूछना चाहते है पर प्रइन करने मे मन सद्भुचित हो रहा है। 

व्याख्या : हनुमानजी हाथ जोडकर बोले । साक्षाततु प्रशत करने पर चुव नहीं 
'रह सकते | दोनदमालू भगवान्‌ कहकर सम्बोधन किया। सोचा कि मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहाँ भाई नही बोल सबते वहां मेरे बोलने का अधिकार हुआ | निदरि गनो 
आदर गरीब पे रीति सदा चलि आई। अतः दीनदयाल कहां और अन्तर्यामो होने से 
भगवान्‌ कहा । हु 

हनुमानजी शानिनामग्रगण्य हैं। तुरन्त समझ गये कि सब भाईयों का 
प्रष्व्यविधयक एक ही है। अभो सन्त का आगमन हुआ है और सरकार ने इतना 
झआादर किया है। अत' सन्‍्त के विपय मे ही सबकी जिज्नासा है। ऐसे अवसर मे 
मुख्य प्रश्नवर्त्त भस्तजी हैं। बत्त. कहते हें कि नाथ | मरतजों कुछ पूछना चाहते हैं 
पर प्रइन करने मे सद्धोच कर रहे है। कारण यह है कि वह प्रश्न ऐसा है कि जिसे 
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सुनकर सरकार कह सकते हैं कि इसे त्तो तुम जानते हो | फिर व्यथं प्रइन क्यो कर 


रहे हो। 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कंछु अतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥शा 


अरथं : हनुमानजी | तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो | वया भरत में ओर 
मेरे मे कोई अन्तर है। प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिया और 
बोले हे प्रणतातिहरण नाथ ! 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि हनुमानजी ! तुभ मेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुझे भरत स्वमाव से ही प्रिय हैं | यथा : राम प्रात प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन 
मम तात। जो हनुमानजी ने भरतजों से कहा था उसी को पुष्टि हो रहो है। 
प्राणप्रिय से क्या अन्तर हे । सद्भोच तो अन्तर होने से होता हे । जब अन्तर ही 
नहीं तब जो चाहो सो बोछो | दूसरी वात यह हे कि जम्र भरत मे और मुझमे 
अन्तर ही नही तब प्रइन का उद्गम शोक मोह सन्देह कहां से होगा। 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड़ लिया। भाव यह कि 
इन चरणो के आश्रय से ही मेरा कल्याण हें अथवा चरण पकडने से प्रणाम अभिप्रेत्त 
है | भाव यह कि में प्रणत हूँ भौर सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी हैं। 


दो नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु सोक न मोह । 
केवल. कृपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदोह ॥३६॥ 


अथे : हे नाथ ! मुझे कुछ भी सन्देह नही है और शोक मोह तो सपने मे भो 
नही है| हे कृपानन्द सन्‍्दोह ! यह केवल आपकी कृपा का फल है । 

व्याख्या : शोक मोह ससारखृक्ष का बीज है। इन्ही के होने से सन्देह भी 
होता है। सो भरतजी कहते हैं कि ये सब मुझे कुछ भी नहीं है। बिना सन्देह हो 
बोध को हृढता के लिए पूछता हूँ । मुझ मे कोई साधन नही है पर सरकार के इपा की 
सामथ्यं ऐसो है कि मुझे ससार की बाघा नहीं है। सत्र लोग सरकार की चिदानन्द 
सनन्‍्दोह कहते हैं। पर भरतजो कृपानन्द सन्दोह कहते हैं। निगुंण ब्रह्म चिदामन्द 
सन्दोह हैं। पर सगृण ब्रह्म तो कृपानन्द हैं। परोपकारकेवल्ये तोलगित्वा जनादंन: | 
गुर्वीभुपकृृति मत्वा अवतारान्‌ दक्षाग्रहोत्‌ । 


करो कृपानिधि एक ढिठाई । में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
सतन के महिमा रघुराई | बहुविधि वेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 


अपे : है कृपानिधे | में एक ढिठाई करता हूँ। में सेवक हें ओर आप भक्तो 
के सुख देनेवाले हैं। हे रघुराई। सन्‍तो वी महिमा बहुत भाँति से बेद पुराणों में 
गायी गयी है। 
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व्यायया भरतजी कहते है में ढिछाई करता हूँ। आप क्षमा करेंगे । आप 
कृपा के समुद्र है। कृपा की तरज़ें उठा करतो हैं। मेरी ढिठाई को उन्हीं तरज्धी 
से ढक लेंगे । जन सुखदायों स्वामी से सेवक ढिंठाई कर बैठता हूँ। यथा « भारति 
मोर नाथ कर छोहू | दुहु मिलि कीन्हू ढीठ हृठि मोहू | 

बेद पुराणों में सन्‍्तो को महिमा बनेक प्रकार से वणित है। बयोकि + खल 
अघ अगुन साधु गुन गाहा। उमय अपार उदधि बवगाहा | जितने सदुगुण हैं. सो 
सब सब साधु के हूँ। अत्त वेद पुराणों ने उन्ही का गान किया है। 


श्री मुख तुम्ह पुनि कीन्हि बडाई। तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहो प्रभु तिन्ह कर लक्षन। क्रपासिधु गुन ग्यान विचक्षन ॥२॥ 


अर्थ॑_तिस पर आपने श्रीमुख से उनकी बडाई की है। उनपर सरकार की 
प्रीति भी अधिक है। हे प्रभो। में उनका लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा वे 
समुद्र और गुण तथा ज्ञान में निपुण हैं) 

व्याख्या बेद पुराण मे त्तो महिमा कथित हो है। तिसपर सरकार ने अभी 
उनकी क्वितती बडाई की है। उनके आने से अपने को धन्य माना। उनके दर्शन से 
पाप का नाश कहा। उन्हें अपबर्ग का द्वार कहा। उनके बैठने के लिए अपना 
उत्तरीय बिछा दिया । 

अव्पाप्ति मतिव्याप्ति और असम्भव दोष वर्जित जौ वर्णन है उसी को लक्षण 
कहते हैं। भरतजी कहते हैं कि में सन्‍्तो का लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसमे सम्तो 
की पहिचान मे 'अ्रम न हो। सरकार रृपासिन्धु हैं। पा करके वत्तछाइमे | सरकार 
गुणज्ञान म॒ विचक्षण हैं। दूसरा इस ब्यत को केसे कहेगा। क्योकि नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान जयारथय । 
सत असत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
सतन्‍्ह के ऊच्छन सुनु अ्राता। अगिनित स्रूति पुरान विज्याता ॥३॥ 

अर्थ सन्त भर असत्त के भेद को अलग अलग करके हे प्रणतपाल मुझे 
समझाकर कहिये । है भाई सन्तन के लक्षण सुनो जो कि असय्य श्रुति तथा पुराणों 
मे प्रसिद्ध है 

व्याख्या विधि भ्रपश्च गुण और बवगुण मिलाकर बना है। अत गुण दोष 
का विवेचन बडा कठिन हे। भरतजो कहते हैं कि सन्त भर असन्त का भेद अछूग 
अलग समझाकर मुझे बतछाइये। आप उसका विवेक कर सकते हैं। अलग अलग 
गुण दोष को किसो ने देखा नही । जहाँ देखिये वहां गुण मे दोप का अनुवेध और 
दोप मे गुण का अनुवेध देखा जाता है। बत शीघ्र समझ में नहीं आता। सरवार 
प्रणतपाल हैं। में प्रणत हूँ मुझे समझाकर कहिये | 

भरतजी स्वामीभाव रखते हैं। सरकार अ्रातृभाव रखते हैं। अत उत्तर 
देते हुए भाई सम्बोधन देते हैँ | वेदो का कोई अन्त नही है। यथा अनन्‍्ता वे वेदा 

है. 


उत्तरकाण्ड सप्तम सोपान छ्ष्रै 


भरद्वाज। भगवान्‌ इन्द्र ने कहा कि भरद्वाज वेद वा तो अन्त नहीं है। सो 
सब मे साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्‍त का हो निरूपण है। पुराणो में भी वही 
बात है पुराण श्रुति के उपोद्रलक है । 


सत असतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चदन आचरनी ॥ 
कार्टे परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगध बसाई॥४॥ 


अथ सन्त और असन्त की ऐसी वरनी है जैसा कुठार और चन्दन आचरण 
करते हैं। हे भाई | परशु चन्दन को काटता है और वह अपना गुण सुगन्ध उसमे 
बसा देता है| 

व्यारया सल्त और असन्त का पहिचान उनकी करणी से होता है। कुठार 

की भाँति असन्त आचरण करते हैं ओर चन्दन की भाँति सन्‍्त का आचरण होता 
है। कुठार चन्दन को काठता है। काटना कष्ट देने की पराकाष्टा है। सन्त ओर 
असन्‍्त दोनो की जड से उपमा दिया। भाव यह कि दोनो जड को भाँति आचरण 
करते हैँ मानो दु ख सुख इन्हे है ही नही। अथवा भाव यह है कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विज्येप में होने का नियम नही है । जड मे भी हो सकते हैं। सन्त वेप 
सन्‍्त होने का अव्यभिचारी लक्षण नही हैं। सन्त की करणी होना अव्यभिचारों 
लक्षण है । यथा उमा संत के इह बडाई। मद करत जो करे भछाई। 

क्रुठार चन्दन को काटता है । चन्दन काटना जानता ही नहीं। चन्दन ने 
कुठार वा कुछ बिगाडा नहीं | चन्दत सत्रको प्रिय है। इसलिए कुठार उसे काटता 
है। अपने स्वभाव को कुठार नही छोडता भर न चन्दन अपने स्वभाव कौ छोडता 
है। अपना गुण कुठार को यथासम्मव दे देता है। कुठार अपना दोप चन्दन को 
नही दे सकता । 


दो तातें सुर सीसन्ह चढत, जग वल्लम श्री खड। 
अनल दाहि पीटन घनहि, परसु बदनु यह दड ॥३७॥ 


अथ इसलिए *देवताओ के सिर पर चढता है। चन्दन जगत को प्यारा 
है ओर आग म तपाकर हथौडे से पोटते हैँ। कुल्हाडे के मुख फल को यह दण्ड 
जाता है। 

व्यारया चन्दन में ऐसी शान्ति सहनशीलता और परापकार है । इस कारण 
देवताओ के सिर पर चढता है। उसके सिर पर चढाने स दवता प्रसन्न होत हैं! 
संसार को प्यारा है। छक्ष्तो का अश कहा जाता है। बुठार की करणी कुठार को 
दुदंशा का कारण है। उसके मुख फंछ को पहिल भाग मे तपाया जाता है। पीछे 
निहाई पर रखबर हथीडे से पीटते हैं। यह दण्ड कुठार को मिलता है । 


विपय अलपट सील गरुनाकर । पर दुख दुख सुख सुस देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु बिमद विरागी | छोभामरप भय त्यागी ॥शा 
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अथे : विषय से तृष्णा रहित शोल और गुणों की सात है। पराया दुख 
देखकर दु.खो और सुख देखकर सुखी होते हैँ | समान भाव रखनेवाले अजातशभ्रु मद 
से रहित ओर वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा छोभ, अमपं, हप॑ं और भय को त्यागे 
रहते हैं । / 

व्याख्या : उम्रा सन्‍्त के इहें बड़ाई। मंद करत जो करे भलाई । यह सन्त 
का पहिला लक्षण है। अब दूसरा करते हैँ। सन्‍्त लोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते ही हैं । पर उसमे आसक्त नहीं होते।॥ इसलिए विपय 
अलम्पट वहा | सेवन बिपय विव्ध॑ जिमि नित मित नूतन मार । यह बात उसमें नही 
होती । सदाचार और सद्गुण के तो वे खानि हो होते हैं। खान मे कितनी चस्तु 
होती है, सो गिनायी नहीं जा सकती । इसो भाँति सन्त के गुणों की सख्या नही है। 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुत जेते। कहि न सर्काह सारद खुति तेते। दु शील 
निगुंणो ऐसे मही हो सकते। वे अपने दुख सुख को नही ग्रिनते। परामे सुख से 
सुखी और पराये दु ख से दु खी होते हैं । यथा : पर दु ख द्र्वाह सत सुयुनीता । 

सम से शान्ति कहा | यथा : तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय। 
थे अजातशत्रु होते हैं उनका कोई छात्रु नही होता । दे सारे ससार को निज प्रभुमय 
देखते हैं। यथा : मिज प्रभु मय देखाहिं जगत, कासन कर्राह बिरोध। न उन्हें मद 
होता है न राग होता है। उन्हे विराग का भी मद नही। वे सभी विकार से रहित 
होते हैँ । लोभ अमप॑ हप॑ भोर भय को उन लोगो ने त्याग किया है। 


कोमल चित दोनन्ह पर दाथा। मन बच कम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मान प्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 


अथ॑ : उनका चित्त कोमल होता है। दीन पर दया करते हैं। मनसा वाचा 
कमेणा मुझमे निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको मान देते हें ओर स्वय मान से दूर 
रहते हैँ। हे भरतजो ! ऐसे प्राणी मुझे प्राण के समान हैं। 

व्याख्या : उनका ऐसा कोमल चित्त होता है कि दूसरे का दु ख देख नही 
सकते | यय : सतत हृदय नवन्तौत समाना। कहा कविन्ह परि कहै न जाना। 
निज परिताप द्रवे नवनोता | पर दु ख द्र्वाहू सत सुपुनीता । अत, दीनो पर उनकी 
सदा दया रहती है। कहा भया है कि कपट रहित,प्रेम मनुष्य लाक मे नही होता। 
यथा : कैतवरहितं प्रेम न भवत्ति मानुपे लोके। यदि भवति कस्प बिरहो विरहे 
सत्यपि को जोवलि । पर सन्‍्तो के भगवच्चरणाविन्द मे मनसा वाचा कर्मणा केतव 
रहित प्रेम होता है। 


वे छोग सबके सम्मान करनेवाले होते हैँ। स्वय मान नही चाहते। यथा : 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत्त | भरतजी ने कहा था: तिन पर प्रभुहि 


कपा अधिकाई। उसी बात की पुष्टि करते हुए सरकार कहते हैं कि ऐसे छोग मुझे 
प्राण के समान प्रिय है । 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ७६५ 


विगत काम सम नाम परायन । सान्ति विरति विनती मुदितायन ॥) 
सीतलता सरलता मयतन्नी। द्विज पद प्रेम धरम जनयित्री ॥श॥ 


अर्थ : कामना रहित होकर मेरे नाम में लगे रहते हैं। शान्ति वेराग्य विनय 
और मुदिता के तो मानो घर ही है। शीतछता सरलता मेत्री ओर धर्म को उत्पन्न 
करनेवाली ब्राह्मणों के चरणों मे प्रीति 
व्याख्या : अब त्तीसरा प्रकार कहते हैं। विगत काम से विषय अलम्पट कहा । 
ये नाम के उपासक हैं। इनका सिद्धान्त है ब्रह्म राम त्ते नाम वड बरदायक बरदानि | 
रामचरित सत कोटि मेंह लिय महेस जिय जानि। शान्ति से शम विरति से वैराग्य 
कहा। विनती से सवहि मान प्रद आपु अमानी वहा। मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सुख देखे पर कहा | 
शीत्तलता से : तुठसी जो पानी भया वहुरि न पावक होइ कहा | सरलता से 
महात्मा होना कहा। यथा : मनस्येक॑ वचस्येक कमंप्येक॑ महात्मनाम्‌] मेत्री से 
धर्मात्माओं पर प्रेम कहा । द्विजपद प्रीति से हरित्तोपण ब्रत कहा | यथा : हरितोपन 
ब्रत द्विज सेवकाई। पुन्य एक जग॑ मह नहीं दूजा। मन क्रम बचन विप्रपद पूजा । 
जिसे ब्राह्मण के चरण में प्रीति ही नही वह घर्मात्मा हो नही सकता। 
ये सब लच्छन वर्साह जासु उर | जानहु तात संत संतत फुर॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहि । परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥४॥ 
अर्थ : ये सब लक्षण जिनके हृदय मे बसते हैं हे तात | उसे सच्चा सन्त 
जानना | शम दम नियम और नीति से कभी चलायमान नही होते और कठोर 
चचन कभी बोलते नही । 
व्याख्या : ये आठो सब सन्‍्त के लक्षण हैं। असन्‍्त इनकी नकल नहीं कर 
सकता | तिलक छाप तो वह भी छगा लेता है। सन्‍्तों के हृदय में उपयुंक् लक्षण 
बसते हैं। कमो इनका विंयोग नही होता । नीके हैं साघु सवे तुलसी पे तेइ रघुबोर 
के सेवक साँचे | कवितावछी ७ ११८ ४ 
अब चौथा प्रकार कहते हैं। शम अन्तरिन्द्रिय दमन को कहते हैं। दम 
बाह्मेन्द्रिय दमन को कहते हैं। शोचसन्तोपतपस्वाध्यायेश्वसप्रणिघानानि नियमाः | 
नोति से सदाचार अथवा न्यायप्रियता वहा | यथा : नीति बिरोध भोहाय न मोही। 
कठोर वचन तो बोछते हो नही | क्रूद्धघन्त न प्रतिक्रृष्येत्‌ आक्रूुए बुशल बदेतू॥ 
फ्रोध के बदले में क्रोधष न करे। गाली देनेवाले का भो कल्याण मनावे | 
दो. निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुस्त पुंज ॥इ्टा। 
.. अर्थ: जिन्‍्हें निन्‍्दा औौर स्तुति दोनों बराबर बोर जिनवी मेरे चरणकमछों 
में ममता है। ऐसे गुणमन्दिर सुखपुल्ल सज्जन मुझे प्राण प्रिय होते हैं। 
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व्याख्या : जिन्हे निन्‍दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नही पडता | संसार में कही ममता नही केवल सरकार के चरणों में जिन्हें ममता 
है| यथा : सब कर ममता तांग बढोरी। मम पद भर्नाह बाँध वरि डोरी। ऐसे 
सज्जन गुणमन्दिर सुखपुझ्ञ भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर सुखपुक्ल हो 
जाते हैं। उन पर भगवान्‌ की प्राण के समान ममता होती है। 

इस प्रकरण में भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के सन्तों अर्थात्‌ भक्तियोगी ज्ञानयोगी 
और वर्मय्ोगियों के लक्षण कहे। विपय अलंपट सोल गुनाकर से छेकर भरत 
प्रानसम भम ते प्रानी त्तक भक्तियोगियों का वर्णन है। उसमे कहा भी गया है 
कि : मम बच क्रम मम्र भगति अमाया। और बिगत काम मम नाम परायतर से 
लेकर : सन्‍त सतत फुर तक ज्ञानी भक्त का वर्णन है। वर्योकि उनवा परम शरण 
नाम बतकाया गया है और नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। यया : ज्ञानमार्ग 
तु नामत: | रामतापनीये | त्था संत सतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किया । 
जो कि : ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया है । इसी माति: सम 
दम निपम नीति नहि डोर्लाह । से : गुन मंदिर सुम्व पुंज कर्मपोणों भक्त का वर्णन है। 
क्योकि नीति नहिं डोर्लाह तथा गुणमन्दिर शब्दों से उनका क्रियाकोशल चातित 
करते हैं। योग: कमंत्ु कोशलूम्‌ । | 
सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर संग सदा सुखदाई। जिमि कपिलहि घाले हरहाई ॥१॥ 


अर्थ : जसन्‍्तो का स्वभाव सुनो। भूलकर भी उनका साथ कभी न करना । 
उनका साथ सदा दु'खदायी है। जैसे हृड॒हा गाय कपिछा का नाश करती है| 

व्याख्या : यहाँ तक सन्‍्ती का लक्षण कहा | अबः संत्त असंत्त भेद बिलगाई | 
प्रततपाल मोहि कहहु वुझाई। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैँ। यहाँ स्वभाव ही लक्षण 
है। छक्षण कहने के पहले सावधान करते हैं कि लक्षण घटता है या नही इस ,बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना। चूक से संगति हो जाय तो ,लक्षण मिलते दूर 
हो जाना । । 

असन्तो का संग सदा कर्थात्‌ दोनो छोको में दुःख देनेवाछा है। सग करने 
से उनके साथ रहना ही होगा । तब वे उसी भाँति विपत्ति मे डालेंगे जैसे हड़हा के 
साथ कपिला का नाश होता है । हड़हा दुष्ट गाय दूध न दे | छात भी मारे | रात को 
दूसरो का खेत चरे। यह कथा प्रसिद्ध है कि हड़हा फुसलछाकर कपिला को खेत 
चरने ले गयी । खेत के मालिक को आते देखकर हड॒हा तो भाग गयी और कपिला 
बिचारो भाग न सकी और पकडो गयो । रे 


खलन्ह' हृदय अति ताप विसेखी । जर्राह सदा पर संपत्ति देखी ॥ 
जहूँ कहैँ निंदा सुनहि पराई। हरपाह मनहु परी निधि पाई ॥र॥ 


१. यहाँ उल्लास. गुण से दोप अलड्भार है। , दी हो थे 
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बर्थ : खलो के हृदय मे अत्यन्त विशेष ताप रहता है। सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैं। जहाँ कही परायी निन्‍्दा सुनते हैं त्तो ऐसे हपित होते हैं 
मानो पड़ो हुई निधि मिल ययी । 

व्याख्या : ससार का ताप तो समी को सन्तप्त करता है । पर उनमें विशेषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते हैं। ससार मे सम्पत्तिवालो की कमी 
नहीं है। इसलिए खलो को अति विशेष ताप होता है। उनके दुख का 
पारावार नही । 

बडे परिश्रम करने पर भी निधि का इकट्ठा होना दुलेभ हे। सो यदि अनायास 
पडो हुई निधि कसी को मिल जाय तो उसे बडा भारो हप॑ होता है। परिश्रम कुछ 
न पडा और घिराभोध्स्ित पदार्थ को प्राप्ति हो गयी। वेसी ही प्रश्नन्नता खो को 
परायी निन्‍्दा सुनने से होती है। दूधरे को अपयश देने मे उन्हे बडा परिश्रम करना 
पढ़ता है। तव जाकर वही उसकी निन्‍्दा प्रख्यात होती है। सो उन्हे परिश्रम भी 
कुछ नही वरना पड़ा और दूसरे की निन्‍दा सुनने मे आगगी। इससे उनके आनन्द 
का ठिकाना नही । 
काम क्रोध मंद छोभ परायत। निर्दंय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
वबयर अकारन सब काहू सों। जो कर हिंत अनहित ताहू सो ॥३॥ 
५ अर्थ : काम क्रोध मद और छोभ ही उनका परम शरण है। वे निर्दंयी कपटी 
कुटिल और मल के घर हैं | निष्कारण वेर सबसे रखते हैं। जो हित करता है उससे 
भीवेर रखते हैं।.' 

व्याख्या : खछो का परम शरण काम क्रोध भौर छोभ है: जे ताकाह पर 
धन पर दारा। पर धन और परद्वारा ही उनका परम रूक्षेय है। दया के समान 
दूसरा घर्मं नही | सो दया उनके पास नही फटक सकती । परघन परदारा की प्राप्ति 
सरलता से नही होती | जिससे उनको प्राप्ति होती है चह कपट है। कपट सरल 
पुरुष कर नही सकता। वहू तो कुटिल से ही सम्भव है। सो उन्हे कपट भौर कुटिलता 
का घाटा नही है | लोभ परायण होने से मछायन हैं | लोभी वया नही करता । _ ' 

उनको बेर करने के लिए कारण नहो ढूँढना पडता। प्राणीमात्र उन्हें वेरी 
मालूम पढ़ते हैं। वे आजन्मते परद्रोहरत हैं । वे सहज सुहृद से भो बैर करते हैं। 
दू सर देने का उनका स्वभाव है। उसमे उन्हे आनन्द मिलता है। बिना कारण कार्य 
होता नही | पर वे ऐसे समर्थ हैं कि त्रिना कारण वैर पैदा कर लेते हैं | 


झूछइई लेना झूठइई देना | झूठंहि भोजन झूठ - चबेना ॥ 
वोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥४॥ 


अर्थ : झूठ ही ग्रहण करते हैं॥! झूठ ही देते हैं । झूठ ही उनका भोजन है और 
चरण भी झूठ ही है। मोर को भांति मीठी वाणी बोलते हैं ओर हृदय ऐसा कठोर 
है कि बडा साँप भी खा जाते हैं। : हक थे + हे जे ५ +- 
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व्याख्या : लेना देना का अथ॑ व्यवहार है। सब व्यवहार उनका झूठा है। 
सत्य के निकट ही नही जाते । बिना झूठ के उनवा पेट नहीं भरता | न मनोविनोद 
होता है। लेंगे तो झूठ कहकर | कभी सच्ची चात्त न कहेंगे | देंगे त्थ भी झूठ बात 
कहकर । झू& से ही जीते हैं झूठ से ही त्तोप है। 

सम्पुर्ण शरीर पर सज्जन के चिह्न हैं। देखे सो मोहित हो जायें ओर बोली 
भी बडी मीठी परन्तु मन घोर है । उनकी उपमा मोर से दी गयी है। जिसका ऊपरी 
स्वरूप बड़ा सुन्दर होता है। पर हृदय ऐसा कठोर है कि विषधर सप॑ खाकर 
पचा जाता है। 


दो परद्रोही परदार रत, परघन पर अपवाद। 
ते नर पावर पापमय, देह घरे मनुजाद ॥३९॥ 


अथ॑ जो परद्रोही, परदार, परघन और पर अपवाद मे रत हैं। वे मनुष्य 
पामर पापमय हैं। थे मनुष्य रूप मे राक्षस हैं। 

व्याख्या मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हें। यथा . खल मनुजाद 
द्विजामिप भोगी | वे यदि मनुष्य रूप धारण कर लें तो उनका पहिचानना कठिन 
है। सरकार उनकी पहिचान बतलाते हैँ कि ये लक्षण जिनमे हो उनसे सावधान 
रहना । वे हो नरदेह धरे मनुजाद हैं। जो दूसरे के द्रोह मे दत्तचित्त रहता हो। 
दूसरे की स्त्री ओर धन मे जो रत हो। जो दूसरे की तिन्‍्दा करने मे सुख मानता 
हो । वह वस्तुत मनुजाद है। राक्षस है। केवल शरीर उसका मनुष्य सा है। यथा « 
फर्राहू उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धर्राह कर माया । 
लोभइ ओोढन लछोभइ डासन | सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू के जो सुनहि बडाई। स्वास लेहि जनु जुडी आई ॥१॥ 

अर्थ उनका लोभ ही ओढना मोर छोम ही बिछीना है। वे लछिद्ध ओर पेट 
में हो लगे रहते हैं । उन्हें यमपुर का डर नहीं होता | यदि किसो की बडाई सुने तो 
ऐसा इ्वास लेते हैं मानो उन्हे जडेया बोखार भागया हो । 

व्यास्या शयन काल मे भी उन्हे लोभ नहीं छोडता। छोभ में ही उन्हे 
विधाम मिलता है। सब बातें ही उनकी विलक्षण हैं। उनका भोजन विचित्र | उनका 
विश्वाम विचित्र | दिन रात जिल्ला और उपस्थ के फेर मे पडे रहते हैं। उन्हे यमपुर 
का भय नही है। वे कहते हैँ कि यमपुर की कल्पना झूठी है। मानों उनके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा | 

दूसरे की निन्‍दा सुनने से उन्हे बडा हप॑ होता है। यदि कही उन्हे द्वूसरे की 
प्रशसा सुनायी पडे तो उन्हे बडा दाह होता है | कुछ कर सकते नहीं | बडाई करने- 
वाले का पक्ष प्रवल होता है त्तो लम्बी लम्बी साँस लेने छगते हैं। विकल हो जाते 
हैं। उनकी दशा ऐसी हो जाती है मानो उन्हे जडेया बोखार आगया हो। 
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जब काहू के देखे बिपती | सुखी भये मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी | रूम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 


अथ॑ : यदि किसी की विपत्ति देखें तो ऐसे सुखी हो मानो उन्हे संसार भर 
का राज्य मिल गया हो। वे सवा मे छगे हुए परिवार के विरोधी होते हैं। वे काम 
लोभ मे आसक्त अत्यन्त क्रोघो होते हैं। 

व्याख्या : निन्‍दा सुनने से तो निधिश्राप्ति का उन्हें सुख होता है और यदि 
कही किसी की विपत्ति देखने का सौभाग्य हो जाय तो ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं 
मानों उनको ससार का एकच्छत राज्य मिल गया | अपने सुख से सुखी नही दूसरे 
के दु.ख से हो उन्हे सुख मिलता है। विचित्र जोब होते हैं| 

वे सीधे सीधे अपना स्वार्थ देखते हैं | परिवार का स्वाय॑ एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है । इसलिए वे परिवार के विरोधी होते हैं। परिवार के भी धन और स्त्री 
हरण मे उन्हे हिचक : आंगा पीछा नही होता । तनिक सी भी अपनी हानि उन्हे 
सह्य नही है | अत. क्रोध की अति मात्रा उनमे होती है । 


मातु पिता गुरु विप्र न मानहि । आपु गये अरु धालहि आनहि॥ 
फरहि मोहबस द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अथे : माँ बाप गु और ब्राह्मण को नही मानते। आप तो नष्ट ही हैं दुसरे 
को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हे अच्छो का साथ और 
भगवान्‌ की कथा अच्छी नही लगती । 

व्याख्या : माता पिता और आचाय॑ ये तीनो गुरु हैं। इन्हे देवता मानना 
चाहिए। वेद कहते हैं मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचाय॑ देवो भव | सब वर्णों 
फे ध्राह्मण गुरु होते हैं। उनकी सेवा करना हरितोपण ब्रत हैं। सो वे किसो को नही 
मानते। सन्मागं से पतित हो गये हैं और अनेक युक्तियाँ देकर दूसरो को भी ऐसा 
पा5 पढाते हैं कि वह भी उन्ही की भाँति पतित हो जाय । 

दूसरे का द्वोह अज्ञान के वश होकर करते हैं। उन्हे इस बात का ज्ञान नही 
है कि परद्ोह बडा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हैं विचार नहीं करते कि 
द्रोह का कोई कारण नही है। खलो का यह प्रधान लक्षण है कि उन्हे सन्त का सद्भ 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नही छुगती | जिन्हे सन्त का सद्भू न रुचे भगवत्कथा 
में जिसकी प्रीति न हो वे असन्त है। इसमे सन्देह नही। यथा * जौ करि कष्ट जाइ 
पुनि कोई। जातहिं नीद जुडाई होई। जडता जाड बिपम उर छाग्रा। गयेहुँल 
मज्जन पाव अभागा । 


अवग्रुन सिंधु मंद मति कामी | बेद विदृूषक पर धन स्वामी॥ 
विप्र द्रोह सुर द्रोह विसेपा। दंभ कपट जिम्र घरे सुबेपा ॥थ॥ 
अर्थ : वे अवगुण के समुद्र होते हैं । उनकी वुद्धि मन्‍्द होती है । वे कामी वेदो 
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की खिल्ली उडानेवाले पराये घन के स्वामी होते हैं। वे विशेष रूप से प्राह्मण द्रोह 
और देव द्रोह करते हैं। उनके हृदय में तो दम्भ कंपट रहता है। पर वेष अच्छा 
बनाये रहते है । 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र हो हैं। उन्हीं से निकलकर अवगुण संत्तार में 
फेला है| वे मन्द्मत हैं। अवसर चूक रहे हैँ। फिर मनुष्य देह नही मिलने की। 
विपयी हैं | विषय सुख को ही सुख स्वेस्व मान खखा है। भाँडो की भाँति वेद की 
दिल्‍्लगी उड़ाया करते हैं। वेद पाठ का नकल करते हैं और दूसरे का घन तो मानो 
उन्ही का है । वे द्रोही तो सबके होते हैं. पर ब्राह्मण और देवता पर उनकी अधिक 
चोट होती है। ब्राह्मण और देवता पर श्रद्धा रहने से ही सलार अधघोगति प्राप्ति से 
बच सकता है। ब्राह्मण द्रोह और देव द्रोह करना और विश्व द्रोह करना एक ही 
बात है। क्योकि ऐसा करने से देवी सहायता मिलनी बन्द हो जाती है और ससार 
विपत्ति के गतं मे जा पडता है। बाहर से साधु वेष बनाये हुए हैँ। पर भीतर उनके 
दम्म और कपट भरा हुआ है। 


दो. ऐसे अधम भनुज खल, कृत जुग ज्रेता नाहि। 

द्वापर कछुक वृद बहु, होइहह. कलिजुग माहि ॥४०॥ 
अर्थ : ऐसे अधम खल मनुष्य सत्ययुग और जरेता मे नहीं होते। द्वापर में 

थीडे से ऐसे होते हैं और इनकी बहुतायत कलियुग मे होती है। 
व्याख्या : ऐसे अधम खल राक्षसो मे भले ही हो पर मनुष्यों मे ऐसे संत्ययुग 
और तेता मे नही होते। क्योकि ये दोचो युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूल नहीं है। 
यथा : सुद्ध सत्त्त समता बिग्याना। कृत प्रमाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज 
कछु रति कर्मा | सब विधि सुख च्रेता कर धर्मा । द्वापर मे मनुष्य जाति मे ऐसे अधम 
खल उत्पन्न हो जाते हैं क्योकि : बहुरण स्वल्प सत्व कछु तामस | द्वापर हपे सोक 


भय मानस । पर कलियुग मे ऐसे भनुष्य बहुत होते हैं क्योकि * तामस बहुत रजोगुन 
थोरा | कलिसुभाव बिरोघ चहुँ ओोरा। 


परहित सरिस घरम नहि भाई । पर॒पीडा सम नहि अधमाई॥ 
निरनय सकल पुरान वेद कर। कहेउ तात जानहि कोबिद नर ॥१॥ 
अथ : दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नही है। दुसरे को पीडा देने के 


समान कोई पाप नही है। सब वेद जौर पुराण का यहो निर्णय है सा मेंने कहा। 
इसे पण्डित लाग जानते हैं । 


व्याख्या : सब धर्मो से बडा धर्म है परोपकार। परम धर्म खुति बिदित 
अहिसा । घर्में कि दया सरिस हरिजाना | इत्यादि वचन इसी के पोषक हैं। दयावन्त 
प्राणो ही परोपकार कर सकता है। निर्देय से क्या उपकार होगा । इसी भाँति : सर 
सरीर घरि जै पर पीर | करहिं ते सहृहि महाभव भीरा । हिंसा पर अति प्रीति तिन 
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के पार्पाह कौन मिति इत्यादि वचन परपीडा को अधमाई के द्योत्क हैं । निर्देय पुरुष 
हो परपीडा कर सकता है। 

श्रीरामजी कहते हैं कि सब पुराण और वेदों का यही निणंय है। यथा : 
अष्टादशपुराणेपु व्यासस्थ वचनह्वयम्र | परोपकार. पुण्याय पापाय परपोडनम्‌॥ वेदो 
के विभाग करनेवाले तथा सब पुराणों के रचयिता व्यासजी ने यही निर्णय किया । 
इसीलिए यही वेद और पुराण का निर्णय है। व्यात्तजी मुनियों मे श्रेष्ठ हैं। यथा : 
मुनीनामप्यह्‌ व्यास'। अतः इनसे बडा पण्डित भी कौन है ? यह सरकार को 
मर्यादापालकऊता है कि अपने वचन के प्रमाण में वेद पुराण मोर पण्डितो का मत 
उद्धृत करते हैं । 
नर सरीर धरि जे पर पीरा। कर्राह ते सहाहि महा भव भीरा ॥ 
करहिं मोह बस नर अघ नाना। स्वार॒थ रत पर लोक नसाना ॥शा 


अथ॑ : मनुष्य का शरीर धारणकर जो दूसरे को पीडा देते हैं वे सस्तार का 
महाकष्ट भोगते हैं। मोहबश होकर मनुष्य अनेक प्रफार के पाप करते हैँ। स्वाथे मे 
लोक का नाश कर डाजते हैं । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीडा करते हैं। उन्हे उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता । वयोकि उन्हे ज्ञान नही है। उनका शरीर ससार सागर के सन्तरण का 
साधन नही है। मनुष्य शरीर तो बडे भाग्य से मिलता है | कभी ईंइवर करुणा करके 
नरशरीर दे देते हैं। यह शरोर साधन घाम और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी 
जो परपीड़ा मे रत हुआ वह तो आत्मघाती की गति को प्राप्त होगा। आर्थात्‌ उसे 
कुत्ते शूकर आदि को योनि प्राप्त होगी । यथा . जो न तरे भव सागर नर समाज 
सस पा] सो कृत निदक मंद मत्ति आतम हन गति जाइ। 

जितनी मानसिक व्याधियाँ हैं उनका मूल मोह है । भर शरीर मे सब सामान 
सार सन्‍्तरण का भगवान्‌ जुटा देते हैँ। यथा : नर त्तव भव बारिधि कहेँ बेरो | 
सनमुख मझत अनुग्रह मेरो । कर्णघार संदुगुरः हृढ नावा। दुर्लभ साज सुझम करि 
पावा | सो सबका निरादर करके पाप करते है। स्वार्थ के लिए परमार्थ॑ बिगाउते हैं। 
कार रूप तिन कहुँ में श्राता।सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने | भर्जाह मोहि ससृत्ति दुख जाने ॥३॥ 

अर्थ : उनके लिए में काल रूप हूँ | शुभ ओर अशुभ कर्मों का फल देता हूँ 
ऐसा विचारकर बडे सयाने लोग ससार को दु खरूप जानकर मुझे भजते हैं । 

व्याख्या : जो नर शरोर धारण करके संसार सागर मे हो पड़े हैं पार जाने 
का यत्न करते ही नहीं उससे शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं ५ उनके कर्मा का में 
कालहूप होकर फल देता हूँ । जिस भाँति वृक्ष काल पाकर फलते है उसो भाँति 
काल पाकर कम भी फल देते हैं। उस फल भोगने मे फिर कर्म होता है। फिर 
उसका फल भौगना पडता है। इस मांत्ति उन्हें कभो शान्ति की प्राप्ति नही होती । 
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परमेश्वर ही फलदाता काछ है। काल बोई दूसरी वस्तु नही है। यथा : चालोईस्मि 
छोवक्षयद्वत्‌ प्रवृद्धः छोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्त । जब विश्वल्प के दर्शन से अजुंन 
विस्मयाविष्ट हुए। पूछने छगग्े कि हे उग्ररूप आप कौन हैं ? तो भगवान्‌ ने वहा मैं 
काल हूँ छोक के सहार करने मे प्रवृत्त हुआ हूँ । 

इसलिए सयाने छोग तो स्वायं के वशीभूत नही होते। पाप नही करते पुण्य 
करते हैँ। पर पुष्प भी तो बन्धन का कारण है। उसका भी फल तो भोगना ही 
पडेगा | सोने की बेडो भी तो वेडी है। इसलिए परम सयाने लोग संक्तार को दु खमय 
जानकर परमेश्वर को भजते हैं जिसमे बन्धन से विनिमुंक्त हो जाय | 


त्यार्गाहि कर्म सुभासुभ दायक। भर्जाह मोहिंसुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन के गुन भाख़े | तेन पराहि भव जिन्ह ऊखि राखे ॥४॥ 


अषथे * शुभ औौर अशुभ देनेवाले कम को छोडकर मुझ सुरतर मुनि नायक को 
भजते हैं। मैंने सन्त ओर असन्तो के गुण कहे । जिन्होने इन्हे जान रबखा है ये संत्तार 
मे नही पड़ते | 
व्यास्या : सरकार के भजन करनेवाले काम्य कर्म ओर तिपिद्ध कर्मों का 
त्याग करते हैं। सरकार सुर नर और मुनि के स्वामी हैं। सत्र के अभीष्ठ को पूर्ति 
करते हैँ । उनके भजन से अभीष्ट की पूरति भी होती है ओर ससार सागर का सन्तरण 
भी होता है। 
श्रोरामजी कहते है कि मेंने सन्‍्त और असनन्‍्तो के गुण बहे। इन गुणो से सन्त 
और अस्त का पहिचात हो जायगा। जो लोग इन गुणो को पुथक्‌ पृथक्‌ मन मे 
बिठा लेंगे वे खछ के लक्षण से बचेंगे । अतः सप्तार सागर मे गिरने से बच जायेंगे। 
दो, सुनहु तात माया कृत, गुत अरु दोष अनेक। 
गुत यह उभय न देखिअहिं, देखिय. सो अविबेक ॥४१॥ 
अथ : है तात सुवो माया के किये हुए गुण और दोप बहुत हैं। विवेक यही 
है कि गुण और दोष दोनी न देखे जायें | उनका देखा जाना हो अविवेक है । 
व्याख्या : न सब गुण ही कहे जा सकते हैं भोर न दोष ही कहे जा सकते हैं । 
ये दोनो माया के कार्य हैं। इनकी सख्या नही है। मिथ्या माया के काये भी भिथ्या 
ही हैँ। मिथ्या मृगजल का वर्णन भी मिथ्या है। वे माया के काय॑ हैं। अत इन पर 
इृष्टिपात न करना ही विवेक है| माया के कार्य मे सहूग्न होना अधिवेक है | यहाँ 
अविवेक के विरुद्ध प्रयुक्त होने से गुण का अथ॑ विवेक करना चाहिए। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का वितक है वह माया के कार्य अनित्य गुण दोप पर हृष्टिपात नही 
कर सकता । यथा : ग्यान मान जहेँ एको नाही । देख ब्रह्म समान सब माही । 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरपे प्रेमु न हृदय समाई॥ 
कर्राहू बिनय अति बारहि बारा। हनूमान हिंय हर॒प अपारा॥श॥। 
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अर्थ * सरकार के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हपित हुए। उनके हृदय 
प्रेम समाता नही बार बार विनय करते हैं| हनुमानजी के हृदय मे अपार हप॑ है। 


व्याख्या : त्तीनो भाई प्रमु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे। यथा * सुनी 
चहेँ प्रभु मुख के वानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी। सो सुना | बात जानी हुई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी वात से ऐसा हप॑ हुआ कि हृदय मे समाता नहीं। 
यदि हृदय मे समाता तो चुप रह जाते। नहीं समाया। इसलिए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हैं। अति विनय से श्रोता की कृतकृत्यता कहा और बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा | ह॒नुमामुजी के ह्प का पारावार नही है। वे आनन्द मे मग्न हैं। 
हनुमानजी अति प्रेमी हैं। अत उन्हे अपार हप॑ हुभा | साधु सन्त के रखवारे 
रामदुलारे हैं| अत अपार हप॑ है। 


पुनि रघुपति निज मदिर गये । एहि विधि चरित करत नित नये ॥ 
बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहि ॥२॥ 


अथे * तब रामजी अपने महल में गये | इस भाँति नित्य तये चरित्र करते हैं। 
नारद मुनि बार बार आते हैं और रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते है। 

व्याख्या : सनकादि मिलन ओर सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महल मे पघारे | गुणातीत अरु भोग पुरदर हैं । सो चरित्र मे दोनो बातें दिखलायी। 
साथकाछ का समय है। अत घर गये। इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित्र 
करते हैं। यहां प्रादेशमात्र दिखला दिया । 

नारद मुनिजी तो बार बार आते हैं। पर वह आना दूसरा है और मिलने के 
लिए आना दूसरी बात है। सनकादि तो एक बार मिलने के लिए क्षाये। उन्हे 
अनपायिनी भक्ति माँगना था। सो मिर्ल गयी | पर नारदजी बार बार आते थे। 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे। क्योरि जानते हैं कि सरकार को 
अपने भक्तो का गान बडा प्रिय है और उसके गान से अपनी वाणी भी पुनीत और 
सुफछ होती है। 
नित नव चरित देखि मुनि जाही। ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ॥ 
सुनि बिरुचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहि गुन गानहि ॥ ३॥ 


कर्थ * मुनिजी नित्य नये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक मे सब कथा 
सुनाते हैं। सुनकर ब्रह्मदेव को बडा सुख होता है। कहते हैँ हे तात | बार बार 
गुणों का गाव करो। 

व्याख्या . पहिले कह आये हैं : एहि विधि चरित करत नित नये | उन 
चरित्रो को देखकर मुनिजी ब्रह्मठोक जाते हैं और वे चरित्र ऐसे हैं कि ब्रह्मलोक में 
उनके सुनने की उत्सुकता है। नारदजी नित्य जा जाबर वे चरित्र ब्रह्मलोक में 
वर्णन वरते है। सुनकर ब्रह्मलोक निवासी निहाछ होते हैं और ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता हे। क्योकि जो जित्तना बडा है उसे उत्तना हो अधिक आनन्द 
आता है। अत: ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रों के गान करने के 
लिए भाज्ञा होती है। 


सनकादिक नारदहि सराहहिं। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४)॥ 


अर्थ , सनकादिक यद्यपि प्रह्मनि७ हैं तथापि नारदजी की प्रशसा करते हैं । 
वे परम अधिकारी हैं। गुणगान सुनकर समाधि भूल जाते थे ओर आदर के साथ 
सुनते थे । 
व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी गुरु हैं। नारदजी को उन्होने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया है। ब्रह्मानन्द में छयलीन मुनि को श्रवण को कोई आवश्यकता 
नहीं है। फिर भो भगवद्‌ गुण कीतंन मे इतना आनन्द है कि वे नारदजी के सद्धीतंच 
की प्रशसा करते है । ब्रह्मनिछ होने से वे परम अधिकारी हैं। उनकी ससाधि छगी ही 
रहती है। पर नारदजी के सद्भत्तंन से वे समाधि भूल जाते हे ओर भादर के साथ 
श्रवण करते हैँ | समाधि भद्भ से क्रोध नही करते बल्कि उपकार मानते है । 
दो, जीवन्मुक्त.. ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न कर्राह रति, तिने हिय पापान ॥४२॥ 
अं : जीवन्मुक्त ब्रह्मन8 ध्यान छोडकर कथा सुनते हैं। अतः जिन्हें 
हरिकथा मे प्रेम नही हाता उनका हृदय पत्थर है | 
व्याख्या : राम कथा में ऐसा रस है कि उससे तृप्ति होती नही। यथा : राम 
चरित जे सुनत अघाही | रस बिसेप जाना तिन नाही | सो उस कथा से जीवमन्मुक्त 
ध्रह्मनिष्ठ हृदय विगलित हो उठता है। वे ध्यान छोडकर कथा सुनने लगते है। 
जो भगवत्कथा मे प्रेम नही करते उनका हृदय पत्यर है। भाव यह कि वे स्थावरो के 
छुल्य हैं । 
एक. बार रघुनाथ बोहणे गुर द्विल पुरवारी सब झाणे ७ 
चेंठे गुह मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भजन ॥१॥ 
अथे : एक बार रामजी ने वुलवाया | गुरु ब्राह्मण और सब पुरवासी आये। 
सभा मे गुरु मुनि ब्राह्मण ओर सज्जन बेठे। तब भक्त के भव को दूर करनेवाले 
रामजी बोले। 
व्याख्या : राजा दण्डघरो गु८दः । जिस भाँति गुरु को श्षिष्य के परछोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी भाँति राजा को प्रजा के लोक परलोक दोनो की 
जिम्मेदारी रहती है। वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागं पर चलाता है। अयोध्या 


लोविक सुखो से परिपूर्ण है। धर्म भी चारो चरण से हैं। तथापि श्रोमुख द्वारा उपदेश 
जैज दे पिला भारउकाता ॥ रा आर > आतउनलक्त की अक्ताओं के ॥ दिकजक-स नयी नाच आज 
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जाय उसके विषय में किसी को अनोचित्य को छाड्धा न हो। क्योंकि राजा 
विशाम्पति है। वेश्य जाति तक उसका शासन चलता है। यथा : अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया मही महामागवतों शशास हू | 

छोटे भाई मुनि ओर सज्जन पहिले से हो बैठे थे। जो छोग बुलवाने पर 
बाये वे भी आकर सभा मे बेठ गये। तब भक्तो के भय को दूर करनेवाले रामजी 
बोले | भाव यह कि भक्तो के जन्म मरण रूपी भय को नष्ट करने के छिए। 
सुनहु सकल पुरजन मम वानी । कहौ न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहिं भनीति नहि कछु प्रभुताई | सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अथे : सब पुरजनो | मेरी बात सुनो । में कुछ ममता मन में छाकर नहीं 
कह रहा हैँ। न इसमे अनीति है न प्रभुता है। मेरी बातें सुन छो फिर जैसी इच्छा 
हो वैसा करो। 

व्याख्या : सरवार सब पुरजनों को सम्बोधन करके कहते हैं। गुर और 
द्विज साक्षी के लिए हैं। जिसमे यदि अधमं से धर्म को पोडा हो तो रोकें। मम 
वाणी से उपदेश था सड्जेत करते हैं भाज्ञा नही देते। और यह भी कहे देते हैं कि 
यह से समझना कि मैं अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहा हूँ। 

में कोई अनुचित बात न कहूँगा भोर राजा होने के नाते प्रमुता के बल से 
भी कोई काय॑ कराना नही चाहता। में जो कहता हूँ उप्ते सुन छो। फिर जेत्तो इच्छा 
हो वेसा करो । में यह नही कहता कि जेप्ता में कहता हूँ वेता ही करो | विचार लछो 
जिसमे हित बोध हो सो करो | 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई॥ 
जौ अनीति कछु भाखौ भाई। तो मोहि बरजेहु भय बिसराई ॥३॥ 


अथ॑ : वही मेरा सेवक है और वही मुझे बहुत प्यारा है जो मेरी आाज्ञा 
मानता है। हे भाई | यदि में अनीति कहें तो भय छोडकर मुझे रोकना । 

व्याल्या : सरकार कहते हैं कि जो तुम्हारे जो मे आवे सो करो। परल्तु 
मेरा सेवक चही ओर मुझे सबसे प्यारा वही है जो मेरी भाज्ञा मानता हो। यदि 
कोई मेरी पुजा तो वडी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह नतो मेरा 
सेवक है न ब्रियतम है। वेदादि शास्त्र ही सरकार के वचन हैं। यथा मारुत स्वास 
निगम निज वानी | श्रुतिस्मृती ममेवाजें । 

यह कोई अनुचित बात नही है। सबको अपना आज्ञापालक प्रिय छगता है। 
अब सरकार सबवो बोलने का अवसर देते हैं कि मेरी वातो मे यदि किसी को कोई 
बात अनुचित मालूम हो तो वह निर्भंय होकर मुझे रोके | में बुरा न मानूँंगा । यह 
न डरे कि राजा की बात को में कैसे काट | सभा मे जाकर अनुचित बोलनेबाला 


और न बोलनेवाछा दोनो पापी होते हैं। अब्ुवन्‌ विद्रुवत्‌ बाप नरो भवत्ति 
किल्विपी | 
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बडे भाग मानुप तन पावा। सुर दुलंभ सब ग्रन्यन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइन जेहि परलोक संवारा ॥४॥ 


अर्थ : बडे भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। सद्ग्रन्यो ने कहा है कि यहू 
देवताओ को दुलंभ है। यह साधनो का धाम है ओर मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर 
जिसने परछोक न सवारा | 

व्याख्या : बडे भाग मानुष तन पावा : से भाव यह कि मौका चूकने छायक 
नही है। बार वार यह शरीर नही मिलता । अन्य शरीरो मे तो प्रद्गति के परवश हो 
काम करना पडता है। व्याप्र लाख वर्ष पहिले जेंसे रहते थे वेसे ही अब भी रहते 
हैं। मनुष्य बीस वर पहिले जैसे रहता था बेसे अब नही रहता। यह्‌ प्रगति के 
दासन के अतिक्रमण का सामथ्य॑ रखता है। देवता छोग इसे चाहते हैं पर मिलतो 
नही। अज्ञाताय ज्ञापक उत्तम जितने ग्रन्थ हैं उनमे यही वर्णन है। इस विपय में 
मतभेद नही हे । 

सुरुुलंभ इसलिए कहते हैँ कि देव शरीर मे दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
है और नया पुण्य कमाथा नही जा सकता। मनुष्य देहू से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है। इसोलिए इसे साधन घाम कहा | इसी देह से साधन चतुष्टय सम्पादन 
करके श्रह्म जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्मव है। इसी से मोक्ष द्वार कहा | इस छोक 
को तो यथासाध्य सब जीव सेंवारते हैं। आहार निद्रा भय मेथुन इन्ही म इस छोक 
की उन्नति सीमित है। उसी की उन्नति ही इह लोक सेंवारना है | पर बाहर निद्रा 
भय सेथुन सब्र योनियो मे सुलभ हैं। परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनि में ही 
होता है। अत परलोक१का संवारना मनुष्य योनि के हिस्से की बात है। सो इस 
योनि बो पाकर जिसने परलोक न सेवारा | 


दो, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कार्लाह कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या._ दोष. छगाइ ॥४३॥ 
अथै . वह परलोक मे दुख पाता है भोर सिर पीटकर पछताता है और 
काछ को कम को ओर ईश्वर को झूठमूठ दोप लगाता है। 
व्याख्या : वह परछोक मे दु ख पाता हे | वहाँ सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नही हे। पछताने की पराकाष्ठा सिर पोटना है । काछ को दोप छगता है कि समय 
बडा बुरा आया है। भाग्य को दोप देता हे कि मेरा भाग्य बडा खोटा था । ईश्वर 
को दाव देता हे कि मेरा सत्यानाश ईइवर ने किया। अपना दोष नही देता। 
काहु न कोउ दुख सुख कर दाता | निज कृत कम भोग सब जाता । 
एहि तन कर फल बिपय न भाई | स्वर्यों स्वल्प अत दुखदाई॥ 
नरतनु पाइ बिंपय मनु देही। परूटि सुधा त्ते सठ बिप छेही ॥१॥ 
अथ॑ : हे भाई | इस शरीर का फछ विषय नहो है। स्व भी थोडे दिन के 
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लिए है। अन्त मे दुख ही देता है। जो मरशरोर पाकर विपय मे मन देते हैं वे 
शठ हैं। अमृत देकर पलटे मे विष छेते हैं। 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहो का फल विषय हैं। क्योकि उनकी पहुँच 
विपयानन्द ही तक है। मनुष्य शरौर का फल विषय नही है। क्योकि उम्तको पहुंच 
ब्रह्मानन्द तक हो सकती है | स्वगं मे दिव्य भोग है। पर स्व सुख टिकाऊ नहीं। 
मनुष्य छारीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाँति खेती से उत्पन्न किया 
हुआ भन्न खाने पीमे से नित्य छोजता जाता है। उसी प्रकार उपाजित किया हुआ 
पुण्य विषयभोग से छीजने लगता है। पुण्य क्षीण होने पर एक क्षण भी स्वयं में 
स्थिति नही रह सकती। वह तुरन्त वहाँ से ग्रिरा दिया जाता है। अत. वह स्व 
सुख भो अल्प होने से दु खछूप ही है। सुख तो वही है जो टिकाऊ है * यद्वे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्‍पे सुखमस्ति | 

नरतन सुधा है । क्योकि उससे अमृत पद की प्राप्ति हो सकती है। उसी के 
लिए यत्न करना मनुष्य शरोर का सद्बभयव है। विषय मे लगकर मनुष्य शरोर को 
खोना उसका अपव्यय है । भत' जिसने मनुष्य शरीर पाकर विपय में मन छग्राया 
उसने मानो अमृत देखकर पलटे मे विष लिया। वयोकि जिससे आत्मज्ञान सध सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योत्रि का रास्ता साफ़ किया। यथा : असुर्या नामते 
लोका अन्धेव तमसावुता | तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना । 


ताहि कबहुँ भल कहे न कोई | गुंजा ग्रहै परस मनि खोई॥ 
आकर चारि लछच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥२॥ 


अथे : उसे बया कोई भला कह सकता है जो पारसमणि को खोकर गुल्ला 
प्राप्त करता है। यह अविनाशी जीव चार खानि ओर चौरासी छाख योत्रियो मे 
घूमता फिरता है । 

व्याख्या : यह नर शरीर पारस है | जिस भांति पारस निक्ृष्ट धातु . लोहे को 
सोना बना देता है उसो भाँति इसे पाक्रर जीव शिव हो सकता है। गुल्ला अर्थाव्‌ 
पुंघेद्री देखने में बडी सुन्दर है। पर है विप / इसी साँति विपयोपमोग आपातमधुर 
हैं। पर है बडा हानिकर। पारस को फेंककर गुज्जा ग्रहण करनेवाले ने अपनी समझ 
में त्तो ठोक ही किया। बेढेंगे पारस को देकर रगोले गुझलो की प्राप्ति की। केवछ 
वाह्यरूप देखा गुण न पहिचाना | वह भले ही अपने मन से मला बना रहे | पर कोई 
भी उसे भछा सही कहेगा । अपनी हानि करनेवाछो को कोई भछा नहीं कहता। 
अपनी हामि भी की ओर दु्यंश का भागी भी बना। अमृत को पलटकर विष 
लेनेवाछा जानबूझकर अनर्थ मे ग्रिरनेवाला है ओर पारस देकर गुझा लेनेवाछा 
मनजान है | रूप पर आसक्त हो गया। 

यह जीव तो अविनाश है और शरीर नाशवानु है। इस शरीर के नाश्ष होने 
पर दूसरो देह मिलेगी | पर कौन देह मिलेगी इसका ठिकाना नहीं। उच्धिज स्वेदज 
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अण्डज और जरायुज : ये चार खानि है। इन चारो में अवान्तर भेद करके चोरामो 
छाख योनियाँ हैं। उन्ही मे यह जीव भटकता फिरता है। कभी देवता होता है, कमी 
राक्षस होता है, कभी पशु होता है, कभो पक्षी होता है, कमी कोट पतज्ज होता है, 
फ्रभी स्थावर योनि को प्राप्त होता है। 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काछ कर्म स्वभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करना नर देही | देत ईस विनु हेतु सनेही ॥श॥। 

अथे : वह सदा माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा 
हुआ घूमा करता है। कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाले ईश्वर मनुष्य 
शरीर दे देते हैं । 

व्याख्या : नाचत ही निसति दिवस मरथो । तब ही ते न भपो हरि थिर जब ते 
जिव नाम घरयो । बहुवासना बिबिघ कंचुकि भूषत लोमादि भरथो। चर अर अचर 
गगन जल थछ में कौन स्वाग न करयो। यहां अनेक योनियों में जन्म लेना हो 
लाचना है। इसको प्रेरणा करनेवाली माया है। यथा : जो माया सब जर्गाह नचावा | 
जासु चरित छवि काहु न पावा। यह जीव स्वेच्छा से नही नाचता । अत्यन्त दु खी 
होकर नाचता है। इसोलिए कहा : निसि दिवस सरथो। माया ने उसे काल कर्म 
स्वभाव और गुण से बाँध रवल्ला है। काल कर्म गुण स्वभाव के घेरा के भीतर वाचा 
करता है। इसका उल्छद्धून नही कर सकता | 

ईइवर बडा कपालु है। यथा : हेतु रहित जुग जग उपकारी | तुम तुम्हार 
सेवक असुरारी | वह बिना कारण कृपा करता है। पशु पक्षी कीटादि देह से तो कोई 
कम ऐसा हो नहीं सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले। ईदवर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता हें। यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए। 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके। चार कृपा से कल्याण कहा 
गया हे। उनमे से पहिलो कृपा हुई ईश्वर कृपा | मनुष्य शरीर मिछ गया। 


नर तन भव बारिधि कहुँ बेरो । सममुख मरुत अनुग्नह मेरो॥ 
करनघार सदगुरु इंढ नावा। दुलंभ साजु सुलभ करि पावा ॥४॥ 


अथ : मनुष्य दरीर भवसागर के लिए बेडा है। मेरी कृपा उसके लिए अनुकूछ 
पवन है। उस हृंढ नाव का सद्गुरु कणंघार है। इस भाँति दुर्लभ साज अनायास 
प्राप्त हो गया । 

ब्याख्या : भवसागर सन्‍्तरण के लिए प्रधान साधन नरतन ईइवर की कृपा 

से मिल गया । सन्तरण चाहनेवाले पर सरकार को और भी कृपा होती है। वह 

अनुकूल वायु रूप हो जाती है। सद॒गुरु भी मिछ ही जाते हैं। यथा : सर्बाह सुलभ 

सब दिन सब देसा। अत. यह दुर्लभ साज भनुष्य शरीर पाने से सुलभ हो गया। यथा * 
नृदेहमाद्य॑ सुलभ॑ सुदुलंभ प्लव सुकल्प गुरुकर्णघारस | 
मयानुकूलन नभस्वतेरितस पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ु स गात्महा ॥ 
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+ दो,जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हन गति जाय ॥रुथाी 


अथे : जो ऐसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नही होता । वह #त्तघ्त 
मन्दवुद्धि आत्मघाती की गति को प्राप्त होता है। 

व्याख्या : गुरुकृपा से शास्त्रकृपा भी हो जाती है अब केवल आत्म कृपा की 
आवश्यकता है। इतना होने पर मी यदि उसने ससार सन्तरण नही चाहा भर जिस 
ईदवर ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या दोष छगाया वह कृतनिन्दक मन्दमति है| 
इत्तना बड़ा सुअवसर चूक गया। ऐसे वो शूकर कूकर की योनि मिलती है। 
आत्मघाती के लिए यही दण्ड है। 
जो परलोक इहाँ सुख चहहु | सुति मम बचन हृदय इढ गहह ॥ 
सुलम सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान स्रूति गाई ॥१॥ 


अर्थ : यदि इस छोक और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन को 
सुनकर मन में खूब बेठा लो। यह रास्ता सुलभ और सुखद है। मेरी भक्ति का 
चर्णन पुराण श्रुतियो मे है । 

व्याख्या * सुख सब चाहता है दुख कोई नहीं चाहता। इस लोक मे जिन 
बातो से सुख मिलत्ता है परलोक मे उनसे दुख होता है। जो छोग यहाँ दु ख 
उठाकर परलोक संवारते हैँ उन्हे परछोक मे तो सुख मिलता है पर इस छोक में 
कष्ट उठाना पडता है। परन्तु ऐसा भी एक रास्ता है जिससे यहाँ भी सु्र हो 
भोर परछोक मे भी सुख हो । और वह रास्ता भक्ति वा है। यह रास्ता सुरूम है 
और सुखद भी है। यथा : कहहु मगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप 
उपवासा | बेर न बिग्रह आसन श्रासा। सुखमय ताहि सदां सब आसा। मेरे इस 
बात को खूब मन में बिठा छो मौर यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भी है। यथा : 
खुति सम्पत हरि भगति पथ सजुत बिरति विबेक। तेहि न चर्लाह नर मोह बस 
कल्पहिं पथ बनेक । 
ग्यान अगम प्रत्यूहू अनेका। साधन कठिन न मन कहूँ ठेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावँ कोऊ । भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 

अथे * ज्ञान अगम है और उसमे अनेक विध्त हैं। साधन भो कठिन है और 
मन को आधार नही है। अनुष्ठान मे उसके बडा कष्ट है। फिर भी विसी बिसो को 
प्राप्त होता है। भक्ति के बिना वह भी मुझे प्रिय नही है। 

व्याख्या : ज्ञान की बडी महिमा है | यथा : नहिं ज्ञानेन सहश पवित्रमिह 
विद्यते। ज्ञान के ऐसा पवित्र यहाँ कुछ भी नही है। परन्तु बहू बढा कठिन है और 
उसके अनुष्ठान मे विध्न भी बहुत हैँ। यथा : बहुत कठिन समुझ्नत कठिन साधन 

विवेक | हाइ घुनाच्छर न्याय जॉ पुनि प्रत्यूह अनेक। इसे तछवार को धार 


ह] 
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महात्माओं ने बतलाया है | यथा ग्यान पथ कृपान के घारा | परत खगेस होइ नहिं 
बारा। निरालम्ब पथ है। इसलिए महात्मा सूरदास के छाब्दा मे; निराघार मत 
चकरित घावतत। 

उसके भनुष्ठान मे बडा कष्ट है| यथा सात्विक श्रद्धा घेतु सुहाई। जो हरि 
कृपा हृदय बस आई] जप तप ब्रत यम नियम अपारा। जे खुति कह सुभ घरम 
भचारा | तेइ तृन हरि त चरे जब गाई ) इत्यादि) हरि भाया बत्ति दुस्तर तरनि 
जाइ विहंगेस। मनुष्याणा सहस्नेपु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धाना 
करदचन्मा वेत्ति तत््वत । यत्न करनेवाले सिद्धो म से भी किसी को ही ज्ञान की दक्शा 
की प्राप्ति होती है। कोटि विरक्त मध्य खुति कहई। सम्यक ग्यान सक्ृत कोउ 
लहई। फिर भो वह भक्त के समान प्रिय नही। यथा मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । 
बालक सुत सम दास अमानी । 


भगति सुतत्र सकल सुख खानी | बिनु सत सग न॒पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पुज बिनु मिर्लह न सता । सत सगति ससुति कर अता ॥३॥। 


अथ भक्ति स्वतल्त्र है ओर सब सुखो की खानि है। उसे बिना सत्सज्भ के 
प्राणी पा नहो सकता । बिना पुण्य पुज्न के सन्त मिलते नहीं। उनके सज्भ से संसार 
का अन्त हो जाता है। 

व्याएपपा कर्म और ज्ञान को भक्ति की सहायता की आवद्यकता है । यथा 
मो सब कर्म धर्म जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
अग्यातु। जेंह नहि रामप्रेम परघानू। और भक्ति को किसी की सहायता की 
आवद्यकता नही । यथा रीझत राम सनेह निसीते। रामहि केवल प्रेम पियारा | 
अत भक्ति स्वत॒न्त्र है और सब सुख की खानि है। यथा राम भगत्ति मनि उर बस 
जाके। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके। परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सद्भ के 
होती नही । यया बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिन्ु 
राम पद होइ न हृढ अनुराग । 

सत संगति मुद मगछ मूछा । सोइ फल सिधि सब साधन फूछा | सब साधन से 
पुण्य पुन्ल अभिप्रेत है। पुण्य पुल्ल के उदय से सन्त का सद्भ होता है | सन्त सझ्भ से 
संसार वा अन्त होता है । क्योकि वही मोक्ष का माग है। यथा सत सग अपवर्गं 
कर कामी भव कर पन्य | 


पुन्य एक जग महु नहिं दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपद पुजा॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपदु करे द्विज सेवा ॥४॥ 


अर्थ + संसार में एक ही पुण्य है दूसरा नहीं। वह यह कि मनसा वाचा 
कमंणा ब्राह्मण को सेवा करे | उस पर मुचि ओर देवता प्रसन्त रहते हैं जो कपट 
छोडकर ब्राह्मण की सेवा करता है| 


व्याख्या सत्सद्भ के लिए पुण्य समूह को आवश्यकता है। अत सर्वोत्कृ्ट 
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पुण्प बतलाते हैं : ब्राह्मण की सेवा से बढकर दूसरा पुष्य नही है : वर्णाना शराह्मणो 
गुरु । वेदपाठी भवेद्‌ विप्र । इसलिए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का हो व्यवहार 
किया है। पुण्य कर्म में विप्र पुजन अनिवाय॑ है। विप्र सेवा भी कपट रहित होकर करे। 
कपट सहित सेवा करना वर्जित है। कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म में भुशुण्डिजी 
मे किया। तेहि सेवौं में कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता । गुरुजी से 
विद्या तो ले ली | पर बाद इसके गुरुजी का दोह करने छगे | यथा * गुरु कर द्रोह्‌ 
करों दिन राती | सो ऐसा न होना चाहिए । 


दो. औरठ एक गुपुत्र मत, सवार्हि कह कर जोरि। 
सकर भजन बिना नर, भगति न पावे भोरि ॥४५॥ 


अथ॑ * और भी एक गुप्त मत है। उसे में सबसे हाथ जोडकर कहता हूँ कि 
शद्धूर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नही पाता । 

व्यस्या शड्भूर के मजन के बिना राम भक्ति नही होती | यथा . सिर सेवा 
कर फल सुत सोई। अविरछ भक्ति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। 
सो न पाव मुनि भगति हमारी। इस गुप्त मत को सरकार ने प्रकट कर दिया और 
तदनुसार कार्य करने के लिए सबसे हाथ जोडकर कहते हैं। हाथ जोडकर भी हित 
की बात समझायी जाती है। यथा: विनती करों जोरि कर रावन। सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन | परनल्तु देखने मे यही आता है कि चोडे : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह बात गुप्त ही रह गयी। आग्रही छोग रामायण को प्रमाण मानते हुए भी यह 
मानने को तेयार नही होते कि बिना शिवसेवा के राम भक्ति नही होती। शद्भूर 
भगवान्‌ भक्तिपथ के आचायें हैं। आचार्योपासन बिना भक्ति पथ मे प्रवेश केसे 
होगा ? स्वयं मानस आचाय॑ ही कई वार विनय पद मे शिवजी से भक्ति माँगते हैं। 
मानस मे कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं। 


कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथाछाभ संतोप सदाई ॥१॥ 


अथ . बतलाओ तो भक्ति पथ में क्‍या परिश्रम है। उसमे न योग फरना 

पढ़ता है न यज्ञ करना पडता हैन तप करना पडता है और न उपवास करना 
पडता है। सरल स्वभाव हो | मन मे कुटिलता न हो। जो मिले उसो मे सन्‍्तोप करे। 
हु व्याख्या - पहिले कह आये हैं * सुलम सुखद मारग यह भाई। भगति 
मौरि पुरान लति गाई। उसी वी यहाँ व्याख्या करते हैं कि भक्तिपय मे कोई आयास 
नही है। योगपथ में जिस भाँति मन को मारना पडता है। इस पथ मे मन को 
मारना नहीं पडता | तप को भाँति कोई बडा आयोजन नही करना पडता | त्तप वी 
भाँति शरोर को सुखाना नहीं पडता | जप वी भाँति अनुष्ठान के नियमों वो पालन 
नही वरना पडत्ता । उपवास मो भाँति भूखों नहों मरना पढत्ता। कपट करने मे 
बुद्धि वो आायास होता है। कुटिलता के सेमालने मे मन को आयास होता है। 
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इसमे कोई आयास नही है और सुख बहुत है : सन्तोषादनुत्तमसुखलाभ: | सन्‍्तोप से 
ऐसे सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम सुख ही नही है । 

भावाय॑ यह है कि भक्तियय भे योग यज्ञ जप त्तप उपवास की आवश्यकता 
हो नही है। अपना स्वभाव सरल बनाये रहे। मन मे कुटिलता को स्थान न दे । 
और जो भिल जाय उसी में सदा सन्तोष करे। 


सोर दास कहाइ नर आसा। कर तो कहहु कहाँ विस्वासा ॥ 
बहुत कहौ का कथा बडाई। एहि आचरन वस्य में भाई ॥२॥ 


अ्थ॑ मेरा दास कहलाकर यदि मनुष्य की भाशा करता है तो कहो उसे 
विश्वास कहाँ है । बहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूँ | हे भाई | में इस आचरण से उमके 
वश में रहता हूँ । 

व्याख्या : जिसने भक्ति मागे का अवलम्बन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चाहिए। दूसरे की आशा न रखना चाहिए। क्योंकि दूसरे की आशा रखनेवाले को 
सबका दास बनकर रहना पडता है। पथा : जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
चेरे | रघुपति कृपा आस जीती जिन से सेवक हरि केरे । जो दूसरे की आशा रखता 
है वह मेरा दास मही। वंयोकि उसे मुझ पर विश्वास नही है ओर जिसे मुझ पर 
विद्वास ही नही बह मेरा दास केसे है। वह केवल दास का स्वाँग बनाये है जिसमे 
उसे लछोग मेरा दास समझें । उसे तो ममुष्यो की आशा बँघी हुई है। वह उन्ही का 
दास है। 

यह * यथा छाभ सन्‍्तोप सदाई | इस पद की व्याख्या है । अब : सरक्त सुभाव 
न मन कुटिलाई की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि में बात को बढाकर नहीं 
कहता । सक्षेप मे कहता हूँ कि निम्नलिखित रीति से चलनेवाले के में वश मे ही 
जाता हूँ । में भाई : कहने का भाव यह है कि में स्ववश हूँ | यथा : परबस जीव 
स्वबस भगंवता। सो में ऐसे आचरण करनेवाले के वश्ञ मे हो जाता हुँ। अब चह 
आचरण बतलाते हैं-- 


बेर न बिग्रह आस न वासा | सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारभ अनिकेत अमाती। अनघ अरोप दक्ष बिज्ञानी ॥३॥ 


अथ॑ न किसी से बेर हैं न झगडा है न किसी की आशा है और न किसी 
का डर है। ऐसे पुरुष को सब दिश्याएँ मुखमय हो जाती हैं। जो सर्वारम्भपरित्यागों 
है, आश्र यहीन है, मानहीन, पापहीन, रोपहीन है, निपुण और विज्ञानवान्‌ है। 

व्याख्या * निज प्रभुमय जो जगत को देखता है | वह किसी“से बेर नही कर 
सकता । झगडा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्ति विशेष से न आशा कर सकता है 
जोर न डर सकता है । ऐसे पुरुष को त्तो चारो ओर सुख ही सुख है । 

वह किसी कार्य का आरम्भ नहीं करता] जिसमे प्रवृत्त है उस काये से 
देप नही करता है और निवृत्ति की वाक्षा नही रखता। न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि व 
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निवृत्तानि कांक्षति | उसे मानापमान भी मही है। वह किसी घर को अपना नहीं 
समझता | पाप और रोप वह कर नहीं सकता | चह तो दक्ष ओर विज्ञानी हो जात 
है | वयोकि वह ईश्वरमय सब जग को देख रहा है। 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा | तृन सम बिपय स्वगं अपवर्गा ॥ 
भगत्ति पक्षहुठ नहि. सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥४॥ 

अथ ; सज्जनों के संस मे उसे सदा प्रेम रहता है । विषय स्वयं और अपवर्ग 
को वह तृण समान मानता है। उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता नही है 
और दुष्ट त्तकों को तो पास नही फटकने देता । 

व्याख्या : उसकी प्रीति सदा सज्जन सस््ग मे है। उत्तीसे उप्ती मे ऐसा सुख 
मिलता है कि उसे विषय सुख स्वर्ग सुख तथा अपवर्ग सुख तृण के समान मालूम 
होता है | यथा : सात स्व अपवर्ग सुख घरित्र तुला इक अग ) तूल 3 ताहि सकल 
मिलि जो सुख छव सत संग | 

चह भक्ति पक्ष को हृढ़ करके पकड़े रहता है। वयोकि भक्ति में हो ऐसा सामथ्यं 
है कि वह शाप को भी वरदान बचा देती है। यथा : भगति पक्ष हुठ करि रहें 
दीन्ह महा ऋषि शाप | मुनि दुलंम वर पायेउें देखहु भजन प्रताप। परन्तु बह 
ज्ञानादि साधनो का विरोध नही करता | बपने मन मे शठता को स्थान नही देता | 
मर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नही छिपाता। बेद विरुद्ध तर्क के निकट नही जाता। 
कवश तक विपाद से दूर रहता है | 

दो, मम ग्रुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । 

ताकर सुख सोइ जाते, परानंद संदोह ॥४६॥ 

भय॑ : जो मेरे गुण ग्राम और नाम में रत है । जिसे ममता मद ओर मोह 
नही है । वही इस बात के सुख को जानता है । जो सुख परानन्द का समूह है। 
।. व्याख्या : जो संसार की चर्चा मे न लगकर भेरे गुणग्राम और नाम में छगे 
रहते हैं। मेरा नाम छेते हैं । मेरी स्तुति करते हैं। उनकी ममता मेरे में हो जातो है । 
उन्हे न तो मद होता है न मोह होता है । ऐसा होने से उसे ऐसे परमानन्द सुख 
समूह को प्राप्ति होती है जिसे वही, जानता है: मोह दरिद्र निकट नहि आवा। 
लोभ वात नहि ताहि बुझावा | हारिहि सकल सलभ समुदाई । जातहि जासु समीप 
जराहि मदादिक सछभ सब । 


सुनत सुधा सम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपा घाम के ॥ 
जेननि जनक गुरु वंधु हमारे। कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


बे : रामजी के अमृत के समान बचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण 
पकेड लिये | बोले क्रि आप हो हमारे माता पिता गुरु ओर बन्धु हैं। आप ही 
हैपानिधान है और प्राण से भी प्यारे हैं । 
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व्याख्या जब सरकार वा उपदेश समाप्त हुआ तब पुरजन बोले । जब तक 
उपदेश होता रहा तब तक अमुत सी वाणी का श्रवण पुट से पान करते रहे। स्वाद 
ओर तोप से तृप्त हो रहे थे । इतज्ञता प्रकाश के लिए सबो ने चरण पकड़ लिया। 
मन में यह बात उठो कि सरकार कृपा के धाम हैं। कितती बडी कृपा हम लोगो 
पर है | बुलाकर हम छोगो के लिए कैसा हिंतकर उपदेश दिया | 

सभी सरकार के भक्त हैं। सबने अपनी ममता की वृत्तियों को इक्ट्ठी करके 
और उसे बटवर सरकार के चरणों मे बाँध रबखा है। इसलिए कहते हैं कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुरु ओर बन्धु सबको थ्यारे होते हैं 
और सबसे प्यारा प्राण होता है। सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु ओर बन्धु हैं : 
चारी नाते सरकार से ही हैं। अव्यक्त रूप से माता हैं। पुरुष रूप से पिता हैं। 
राजा रूप से गुरु हैं। कुठाहर सहाय होने से वन्धु हैं अपनी ओर से कृपा निधान हैं 
और हमारी ओर से प्राण से प्यारे हैं। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे। 
सो प्रेम सभी नातो को सरकार ने मान रक्‍्खा है । 


तनु धनु धाम राम हितकारी | सब विधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 


अथ॑ : आप ही हमारे तन घन भोर धाम हैं। हे प्रणत के जाति के हरण 
करनेवाले | आप ही सत्र प्रकार से हितकारी हैं। ऐसी शिक्षा आप के बिना कोई देता 
नही । माता पिता हैं पर वे भी सवा मे रत हैं । 

व्याख्या : चेतन्य जीवों में माता पिता गुरु ओर बन्धु हिंतकारी होने से 
प्यारे होते हैं और जड पदार्थ मे तन घन ओर धाम हितकारी होने से प्यारे हैं। 
इतने ही प्रेमपात्र हैं। सो आप हमारे लिए सवंस्व हैं। भाप ही माता पिता गुरु और 
बन्घु हैं तथा जाप ही तन घन ओर धाम हैं। 

भाप हो हमे दोनो छोक के कल्याण का मार्ग बतछा रहे हैं) गधा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ] 
तथा - जौ परलोक इहाँ सुख चहहूँ। इत्यादि उपदेश देते हैं ऐसी शिक्षा देनेवाला 
कौन है ? सब अपने सवा को लक्ष्य करके शिक्षा देनेवाले हैँ। माता पित्ता भी जो 
शिक्षा देते हैं उसका कारण यही है कि वे बेटे के लिए सामिलाप हैं। उनके द्वारा 
बडे होने पर उन्हे सेवा की आशा है | अत मातु पिता वालकन्हि बुलावहिं | उदर 
भरे सोई घमं सिखावहिं। उनके परछोक की चिन्ता माता पिता भो नहीं करते। 
सरकार हमारे पालने में तो दत्तचित्त हैं ही हमारे परछोक की भी सरकार को 
चिन्ता है। 
हेतु रहित जंग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारधथ मीत सकल जग माँही। सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥१॥ 

अर्थ . हे असुरारि निष्कारण दोनो छोको के उपकार करनेवाले दो ही हैं : 
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आप और आपके सेवक | सम्पूर्ण संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं। परमार का 
सहायक कोई सपने मे भी नही है । 
व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है। उन्हे अपने बच्चों से प्रत्युपकार 
की आशा है। इसलिए इस छोक के वल्याण की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देनेवाले का 
लक्ष्य सदा स्वार्थ रहता है। परन्तु अपना स्वार्थ भ रखकर दोनों छोक के उपकार 
करनेवाले तो दो ही हैँ तीसरा हो नहीं सकता। एक आप ओर दूसरा आपका 
सेवक | क्योकि आपका सेवक आपका ही अनुसरण करता है। यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिब अनुहरत । श्री हनुमानजी भी चारो युग मे अपना प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते हैं । 
है ' है प्रभो ! सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करराहि सब प्रीतो। 
परमाथ॑ के लिए कोई प्रीति नही करता । जहाँ स्वार्थ मे भेद पडा वहां प्रीति गयी | 
परमार्थ के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नही देखता। कोई समझ भी नहीं सकता 
कि परमार्थ के लिए प्रोति केसी होती है। 
सबके वचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज निज गुह गए आयसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥१॥ 
अथे : प्रेम रस से सता हुआ सबका वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये | 
आज्ञा पाकर सब छोग अपने घर गये ओर प्रभु की बातचीत का वर्णन आपस में 
करते गये । 
व्याख्या : सरकार का स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
हैं। यथा : रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा। भत्तः प्रजाओं 
की प्रेम परिप्लुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये। गुरु की प्रमन्नता शिष्य की 
कत्तकृत्यता पर होती है। प्रजा कृतकृत्य हो गयी। इससे सरकार को हप॑ हुमा 
बयोकि राजा दण्डधर गुरु हैं। 
सब छोग माज्ञा पाकर आये थे। अब खृतश्त्य होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
अपने घर जा रहे हैं। अतः प्रमु से जो बातचीत हुई उसका वर्णन आपस में करते 
जा रहे हैं। बथन का अनुकथन करने से सिद्ध है कि उपदेश का प्रभाव सब पर 
पडा | यथा : सुनि अजनुकृथन परसपर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई। 


दो, उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद. घन, रघुनायक जहू भूपष ॥४७॥ 
अथे : हे उमा! अयोध्यावासो नर नारी सब कृताथ॑ रूप हैं। जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजो राजा हैं। 


ध्यास्या ; यही पर शिवजों पावती से कहते हैं हर राजा सच्चिदानन्द घन 
बैह्म राम राजा हैं वर्हा प्रजा कृतायंखूप वयो न हो। राशि घधप्तिणि घमिष्ठाः पापे 
पाप: समें समा: | राजानमनुवततन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने... 
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पर प्रजा धर्मात्मा होती है। पापी होने पर पापी होती है। सम होने पर सम होतो 
है। राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। जैमा राजा द्वोता है वैसी ही प्रजा 
हीती है। यहाँ ब्रह्म राम राजा हैं। अतः प्रजा भी ब्रह्ममय है। अत्त: कृतकृत्य है। 

यहाँ शिवजी के उमा को सावधान करने बंग कारण यह है कि उनका प्रश्न 
है : प्रजा सहित रघुवंस मनि किमि गवने निज धाम। अतः ग्रन्यकार बतलाये 
देते हैं कि अयोध्या में राजा प्रजा मे भेद नही रह गया | प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयी । अतः राजा के साथ ही उनके धाम में चलो गयी। इसमें कोई आश्चर्य 
न मानता | 


एक बार बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ रामु सुखधाम सुहाएं॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा | पद पखारि पादोदक छीन्‍्हा ॥१॥ 


अर्थ : एक बार जहाँ सुख के धाम नयनवाभिराम रामजी थे वहाँ वसिप्ठ 
भुनि आये। सरकार ने अत्यन्त आदर किया | चरण धोकर चरणामृत लिया । 

व्याख्या : वेसिध्॒जो ने जान छिया कि सरकार की साकेतयात्रा निकट है | 
बसिध्ठजी नित्य ही वेद पुराण को कथा कहने जाते ये। अतः यहाँ एकान्त में आने 
में कुछ अभिप्राय है । यहाँ ग्रन्थकार मे रामजी को दो विशेषण दिया : सुखघाम औौर 
सुहाये । सो सुखधाम से कमतीय गुणगणों का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होना कहा । इन्ही वसिध्तजो ने नामकरण के अवसर पर कहा था : सो सुख धाम 
राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिखरामा | अतः विश्वाम के लिए सुखधाम के 
यहाँ भाये । 

सरकार रघुनायक हैं। मुनियों का इसके यहाँ बढ़ा आदर है। उममें 
बसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हें भीर गुरु हें । इनका अत्यन्त आदर किया। पम्पासर में नारद 
मुनि आये त्तो लक्ष्मणजी ने पेर घोया था। यथा : छछिमन सादर चरन पखारे। 
यहाँ सरकार ने स्वये चरण धोये और चरणामृत लिया | 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिन्धु बिनती कछु मोरो ॥ 
देलि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा ॥२॥ 

अर्थ : मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के समुद्र रामजी ! मेरी कुछ 
विनती सुनिये | आपका आचरण देखकर मेरे मनमे अपार मोह होता है। 

व्याख्या : इस प्रकार के आदर को मुनिजी बहुत दिन से सह रहे थे | आज 
नही सह सके। खुरू पड़े। हाथ जोड़कर वोले ) मुन्तिजी सदा राम ही सम्बोधन करते 
थे। आज कषपासिन्घु कहने का भाव यह कि मेरे क्रपर भी कृपा हो। पुरजन पर तो 
कृपा किया स्वर्य उनके सामने अपने स्वरूप का वर्ण कर दिया। यथा : भगति 
मोरि पुरुन खुत्ति गाई | परन्तु मेरे साथ वेसा अपनाइत का व्यवहार नही किया। 
अब इस आदर से काम न चलेगा। जब होता है आप ही विनती करते हैं। मुझे 
विनती का अवसर ही नही देते । सो आज भेरी विनती सुनिये ! 
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संत्‌ शिष्य की भाँति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं गुरुचरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हैं। इससे मेरे मन मे अपार मोह होता है। बार घार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरबुद्धि होने रूयती है। यही अपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे छिए कठिन हो रहा है और मोह से वभी कल्याण हो 
नही सकता | 


महिमा अमित्त बेद नहिं जाना। मैं केहि भाँति कही भगवाना ॥ के 
उपरोहित्य कर्म अति मदा। वेद पुरान सुमृति कर निदा ॥8॥ 


अर्थ आपकी अपार महिमा को वेद भी नही जानते | हे भगवान । में उसे 
केसे बर्णंद कर सकता हूँ। पौरोहित्यकर्मं अत्यन्त नीच है। वेद पुराण भौर 
स्मृति मे उसकी निन्‍्दा की गयी है । 

व्याख्या आपके आचरण से मुझे बलछात्‌ नरबुद्धि होती है। पर महिमा भापकी 
ऐसी है जिसे वेद भी नही जानता कहे वैसे ? जिसे वेद नही वह सकते जो साक्षात्‌ 
वापकी वाणी है उसे में केसे बहूँ। में तो जीव हूँ | ऐसे महामहिम का इतना आदर 
करना भेरे सहन शक्ति से बाहर की बात हुई जाती है। यदि इस पर कहिये कि जब 
तुम यह बात जानते ही थे तो पुरोहित क्यो हुए २ पुरोहिती में सव भकार का भादर 
स्वीकार करना पडता है और जब पुरोहित हुए तब पाद प्रक्षालनादि से -बयो 
घवराते हो । 

इस पर बहते हैं कि में जानता था कि पोरोहित्य कर्म अत्यन्त मन्द है | में 
इसे ब्रह्मेव के देने पर भी स्वीकार नहीं बरता था। क्योकि बेद पुराण और 
स्मृतियो मे इसकी निन्‍दा लिखी है। ब्राह्मण वो अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए। 
दिलोश्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए। 
जब न लेउ में तब विधि मोही । कहा छाम आगे सुत तोही ॥ 
परमातम्ा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल ,भूपन भूपा ॥४॥ 

बर्थ : जब मैंने अस्वीकार किया तब ब्रह्मदेव ने मुझसे वहा बेटे | आगे 
चलकर तुम्हें इससे लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूप धारण परके रघुकुछ 
भूषण राजा होगे। 

व्याख्या , जब ब्रह्मदेव मुझे रघुकुछ को पुरोहितो देने छगे तब मैंने।उसे 
अस्वोकार किया कि आप पिता होकर मुझे ऐसे गहित कार्य मे क्यों नियुक्त कर 
रहे हैं। तव वह ब्रह्मदेव ने प्रेम से मुझे समझाया कि इस समय तो बाय॑ तुम्हें मन्‍द 
जान पडता है। क्योकि इसम सब प्रकार या प्रतिग्रह लेना पडता है। जिससे तप 
वा क्षय होता है। जो जिसदा अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है परन्‍्तु 
इसके स्वोकार करने से जाये चछकर बडा जाम तुम्हें होगा। जब रघुशुल मे 
परमात्मा ब्रह्म का अवतार होगा तब उनवी प्राप्ति तुम्हें बजमान के रूप से होगो। 
रपुजुल के राजा छोग दान मे तुम्हें क्या नही देंगे। पर उसमे तुम रणम नहीं देसते 


छ८८ न रामचरिंतमानस 


हो | ब्रह्मप्राप्ति को ही लाभ मानते हो । वह छाभ तुम्हे इसी मन्द कम के स्वीकार 
करने से होगा । 


' दो, तब मै हृदय बिचारा, जोग जम्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिआ सो पेंहौ, धर्म न एहिं सम आन ॥डिटा। 


अथे : तब मैंने हृदय मे विचारा कि योग यज्ञ व्रत और दान जिसके पाने के 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिस कम से हो उसके बराबर धर्म और 
कुछ नही है। ४ 
। व्याख्या: योग यज्ञ तप और दान इसलिए क्रिया जाता है कि इससे 
अगवस्माप्ति होगी । पौरोहित्य इसलिए गहित है कि इससे योग और ब्रत में बाघा 
पडती है और याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना, पडता है। जिससे तप नष्ट 
हो जाता है। अतः पोरोहित्य ब्रह्मप्राप्ति का साधक न होकर बाघक है। मुझे जब 
इसुके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होनेवाली है तो मेरे लिए पोरोहित्य हो साधन है। ऐसा 
विचार करके मेंने पोरोहित्य को ही सवसे बडा धर्म मान छिया | बर्थात्‌ मैंने आपके 
प्रीत्यथ॑ पीरोहित्य स्वोकार किया ) प । ३५ 


जप तप नियम जोग निज धर्मा | स्तृति सम्भव नाना सुभ कर्मा ॥' 
ज्ञान दया दम तीरथ भज्जन । जहूँ लगि धरम कहत स्र्‌ ति सज्जन ॥१॥ 


5). भर्थ ; जप, त्तप, नियम, मोग, स्वघर्भ, वेद विहिंत अनेक विधि के कम, ज्ञान 
दया, दम, तीर्थावगाहुन और जहाँतक धर्म वेद और सज्जनो ने बतलाया है । 
। व्याख्या : सभी यज्ञों मे १ जप यज्ञ उत्तम बतलाया गया है। यथा; यज्ञानां 
जपयशोस्मि। २, तप तो मानो सब सिद्धियो का मूल स्रोत है। यथा : तप बल रचे 
प्रपंचूविधाता । तप बल,विष्णु सऊछ जगत्राता । | त्तप बल संभु कर्राहि संहारा | तप 
बल सेप धर्रह महि भारा। इत्यादि ३ नियम अर्थात्‌ शौच सन्तोष तंप- स्वाध्याय 
ईश्वरप्रणिघानानि नियमा' ) अथवा अपना स्वीकृत नियम | यथा: आर्यक्ु ' होय 
तो रहहूँ सनेमा | तथा : सजम नियम नीति नहिं डोलहिं। काप्ठजिह्न स्वामी कहते 
हैं :/जगत्‌ मे उन्हे ही को है रण जिनके नेम अभग | ४. बेद विहित नाएा प्रकार 
शुभ कमे कर्थात्‌ ब्येत मागादि नही । वेद ने तो श्येनयाग की भो विधि बतछायी 
है। पर बह छुभ नही है। उससे नरक होता हे । बत्तः ब्रेद विहित्त वे कर्मे जो शुभ 
फूछ दाता हो ५ योग से सिद्धियाँ होती हैं। यथा : जन्ममन्त्रौपपसमाधिजा: सिद्धयः ) 
इनमे से समाधिज सिद्धि को हो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ६ स्वघर्म जिसके लिए 
प्यहा गया है कि सदोप होने पर भी उसवा परित्याग न करे। ,स्वधर्म मे मर जाना 
प्षीश्रेष्ठ है। घयोकि परघर्म भयावह होता है। ७ ज्ञान जिसके बराबर पविन्न कुछ 
है नही : सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिन सन्तरिष्यति। ज्ञानमयी नोवा से ही सब पापो के 
पार जाया जाता है। ज्ञानाग्नि से ही सत्रे वर्म मस्म होते हैं| ८ दया जिसके बराबर 
बोई धर्म नहो है। ५ दम जर्थातु इन्द्रिय निग्रह| जिसके जिनों सत्पय मे चछने यी 
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योग्यता ही नही होती । १०, तीर्थावगाहन तारने से हो उसका तोथ॑ नाम पडा है। 
इसका बड़ा प्रभाव शास्त्रों मे वणित है और भी ११ जितना धर बेद ओर सज्जन 
लोग कहते हैं कर्थात्‌ सज्जनो की स्थापित की हुई मर्यादाओ और चेद की मर्यादी 
का पालन | हु 

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु का ॥ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुदर ॥२॥ 


अथ : शास्त्र वेद और अनेक पुराणों के पढने सुनने का एक ही फल है। 
आपके चरणारविन्दों मे निरन्तर प्रेम हो । सब साधनो का यही युन्दर फछ है।." 

व्याख्या : अज्ञाताय॑ ज्ञापक (२ शास्त्र १३ वेद तथा १४, पुराण ओर उप 
पुराण हैं इनके पढने का फल अलग है और सुनने का फठ अलग है। इसी भाँति 
उपयुंक्त चौदही साधन के फल पुथक्‌ वणित हैं। पर वसिछठज्ी कहते हैं कि वे सब 
सुन्दर नही हैं। क्योकि वे वास्तविक फछ नही हैँ। सुन्दर फल तो आपके चरणरविन्दों 
मे निरन्तर प्रीति का होना ही है। यथा , सबकर फछ हरि भगत्ति भवानी | छाभ 
कि रघुपति भगति बकुठा इत्यादि। | 


छूटे मल कि मलहि के धोएँ । घृत कि पाव कोइ वारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जरू विनु रघुराई ।अभि अतर मरू कबहुँ कि जाई॥३॥ 


अथे . क्या मछ मल के घोने से छूट सकता है। क्या किसो को जल के मन्यन 
करने से घी मिल सकता है। हे रघुराई | 'क्या प्रेम भक्ति के बिना अस्त कर्रेण वा 
मालिन्य कभी दूर हो सकता है ? बर्मंणा कमंनिर्हारा न ह्यात्यन्तिक इष्पते | भाग०। 

व्याख्या : भाव यह है कि वर्म से कर्म का नाश कभो नही हो सकता । उमसे 
तो कम की ख्ूल्ूछा और भी हृढ होती है। ज्ञान घृत वी प्राप्ति नही होती | यथा : 
मोह जनित मल छाम्र विविध बिधि कोटिहु जतन न जाई॥ जनम जनम अभ्यास 
निरत चित्त अधिक छपठाई। नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन बिपय 
संग लागे। हृदय मलिन वासना मानव मद जीव सहज सुख त्यागे। पर्रनिदा सुनि 
खबन मलिन मे बचत दोव परगाये। सब प्रवार मछ भार छाग निज नाथ चरन 
विसराये। तुलसिदास व्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु खुति गावे। रासचरन अनुराग 
नीर बिनु मल अति सास न पावै | विनय पद ८२४ ्। 

प्रेमा भक्ति से ही भीतर का मल दुर हो सकता है और साधनों से स्थूल मल 
मात्र दूर होते हैं। पर सूक्ष्म मल जिसे अन्त करण को मलिनता बहते हैं। वह प्रेमा 
भक्ति बिना दूर होती नही। यया * क्य बिना रोमहप॑ द्रवता चेतसा बिना। बिना- 
नन्दाशुकछया शुद्धय्रेत्‌ भक्तथा विनाशय.॥ और भक्ति से हो ज्ञान होता है। 
भक्तिशञनाय कल्पते । बिना मजन के भव सन्तरण चाहना वारि मन्यव करके घूर्त 
चाहना है। यथा : थारि मये बरु हाय घृत सिकता ते बरु तेल | बिनु हरि भजन न 
भव तरिय यह सिद्धान्त अपेठ | 


रा 
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सोइ ' सवंज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष, सकल रक्षय जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई ॥४॥ 


अर्थ : वही सवंज्ञ है वही पण्डित है वही गुणो का घर भोर अखण्ड त्विज्ञानी 
है वही निपुण और चही सब उक्षणों से युक्त है जिसे आपके चरणो मे प्रीति हो । 
व्याख्या : हुंदय के मल दूर होने से आप से आप ब्रह्म भासित होता है। 
अंत, बिना योग साधन के हो वह स्व॑ज्ञ है। बिना श्रवण मनन निदिष्यासन के हो 
उप्ते तत्पद का ज्ञान हो जाता है। बिना शास्त्र पढे हो वह पण्डित हो जाता है। 
यथा . संभुझत कहबव करबव सुम्ह जोई। घमम साए जण होइहि सोई। बिना शिक्षा पाये 
ही चह गुण गृह है। उसी का विज्ञान अवण्डित है। वयोकि उसका पतन नही होता । 
वही दक्ष है क्रिया कुशल है क्योकि वह आबिभूंत प्रकाश हो जात्ता है। 
वही सब लक्षणों से युक्त भाग्यवान्‌ है। वधोकि भगवत्‌ प्राप्ति उस्ती को होगी । गन्य 
सुलक्षणवाले भी वुलक्षणी हैं| दक्ष होने पर भी गँवार है। आपके च्‌रणकम्रल की 
भक्ति ही सब कुछ है। यथा : यस्यास्ति भक्तिभंगवरत्यक्रिचना सर्दे गु्णेस्तत्र समासते 
सुरा'। 
दो, नाथ एक वर मांगौ, राम कृपा करि देदु। 
नम जन्म प्रभुषद कमर, कबहुँ. घटे जनि. नेहु ह॥ड९॥ 
,  अथ॑ ; हे नाथ राम | एक वर माँगता हूँ । सो कृपा करके दीजिये कि सरकार 
के चरणकमलो की प्रीति किसी जन्म मे घटने न थावे। 
। ' व्याख्या * यहाँ वर्सिष्ेछी नाथ कहकर सम्बोधन करते हैं। एवान्त मे भेंट 
हुई । इसो से वर माँग रहे हैं । जो वह माँगना है वह तो वसिछ्ठजो को भ्राप्त है। अतः 
कहते हैं कि मेरा प्रेम जा आप पर है वह किसो जन्म मे न घटे । मुक्ति नही मांगते | 
भक्त होकर जन्म हीना मांगते हे। अधिकारी हैं : जन्म लेकर जगत्‌ का कल्याण करना 
चाहते हे। यहाँ सीताजी का उल्लेख नही है। पहिले गुरुजी के आने पर कहा था : 
गहे चरन सिय सहित बहोरी | चारो भाई हनुमानजी के साथ उपदन देखने गये | 
उसी समय से सोताजी का उल्लेख ग्रन्यकर्ता नहीं करते। अत, यह मालूम होता है 
कि ये कथाएँ सीता वनवास के बाद की हैं । 


अस कहि पुनि बसिष्ट गृह आये। कृपासिधु के मन अति भागे॥ 
हनूमान. भरतादिक । भोता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥१॥ 


; अर्थ : ऐसा कहकर वसिछ मुनि घर आये। कृपासिन्घु रामजी के मन मे 


बहुत अच्छे लगे | हनुमानुजी और भरतादि भाइयो को साथ मे लिए हुए सेवको को 
सुख देनेवाले रामजी । 


। ।. व्याख्या सरकार ले संब सुन लिया परन्तु बोले कुछ नही | बडो के वरदान 
मॉँबने पर सरकार एवमस्तु ऐसा नहीं कहते। मोन रह जाना ही स्वीकृति है। 


कै. 
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चसिष्ठजी यह बात जानते हैँ। अतः जो कहना था सो कहकर घर आये। उनकी 
बातें कृपासिन्धु को बडी अच्छी छगो। क्योकि वसिष्ठजी को बातें प्रेम से मरी हुई 
थी। इतने बड़े ज्ञानी होकर भी भक्ति का हो वर माँगते हैं । 

भहा प्रस्थान का उपक्रम है। सरकार का स्वभाव है कि सेवक को सुख दिया 
करते हैं| यथा : सहज वानि सेवक सुखदायक | जिसमे सेवको को सुख हो वेमा ही 
करते हैं। मतः हनुमानजी त्था भरत आदि भाइयो को साथ लिये हुए हैं : जनमें 
एक संग सब भाई | भोजन सयन केछि लरिकाई। कनंबेध उपदीत बिवाहू । सम संग 
सब भयहु उछाहू । अतः महा प्रस्थान भी साथ ही होगा । 


उमा के आठवें प्रश्न का उत्तर 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए।गज रथ तुरंग मँगावत भये॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे | दिये उचित निज निज तेईं चाहे ॥१॥ 


अर्थ ; तत्पश्चातु कृपाल रामजी पुर से बाहर गये। हाथी घोड़ा भौर रथ 
सब वही मेंगवाया। रामजी ने कृपा करके सब्रकी प्रशसा की और जिन्होंने जो 
चाहा उन्हे वही उचित समझकर दिया। 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ कृपाल अयोध्या नगर के बाहर चले गये। क्ृपालछ कहने 
फा भाव यह कि कृपा के कारण ही सरकार के मन मे यह भाव था : बिमल बस यह 
अनुचित एकू । बन्धु बिहाइ बडेहिं अभिषेकू। अत आठो पुत्रों को राज्य देंगे। यहाँ 
जानवूझकर कवि वियोग वर्णन नही करते जिसमे छोग कठोर कबि उन्हें न कहे | 
इतना ही लिखते हैं कि नगर के बाहर जाकर गज रथ" तुरग मंगाये। बड़ी भारी 
सेना है। अतः सब गज तुरग का जमाव नगर के भीतर नही हो सकता। सखार 
ने कृपा करके सबको सराहना की। जिनको देना है उनकी सराहना की और देय 
वस्तु गज रथ तुरग को सराहना की । सरकार को सराहना करने से सब घन्प हो 
गये | यथा : घन्य अवध जो राम बखानी | पुत्रों ओर अ्रातुष्पुत्रों मे उनका विभाग 
कर दिया। यह विभाग उन छोगो की इच्छा के मनुसार हुआ और उन लोगो ने 
भो उचित भाँग को। यहाँ गज रथ तुरग उपलक्षण है । सम्पूर्ण राज्य का विभाग 
हुआ। सबको ययेप्सित सेना दे दी गयी । 


हेरन सकछ स्रम प्रभु स्रम पाई | गए जहां सीतल अँबराई ॥ 
भरत दीन्हू निज वसन डसाई। बंठे प्रभु सेवहि सब भाई ॥श॥ 
अथे : सकछ श्रम के हरण करनेवाले प्रमु थक गये तव शीतल आम बी 


+--+>-- 

१. अमिविक्तो सुतावडू, प्रतिष्ठाप्य पुरे तत । रथानान्तु सहस्तालि नाग्रानामयृतानि 
च। दर चारवसहल्लाथि एक्कस्थ घन ददौ । इत्यादि वाल्मीकीये । अमभियेद' करके दोनों पुत्रों 
वो गोद मे बिठाया और पुर में स्थापन करवे' हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार घोड़े 
एक एक को दिये। इत्यादि 


९२ रामचरितमानस 


।री मे चले गये। भरतजों ने अपना उत्तरीय बिछा दिया। प्रभु बेठ गये और 
जब भाई लोग सेवा करने लगे। 

व्याख्या सरकार ही सबके विश्राम देनेवाले हैं। सो छौकिक व्यवहार ऐसा 
! कि उनकी थकावट का वर्णन किया जाता है। सामान्य गृहस्थी का विभाग बडा 
कठिन होता है। यहाँ तो साम्राज्य का विभाग था । अत थकावट का वर्णव करते 
$॥ थकावट होते पर ठप्ढी जगह की आवश्यकता है। मत शोतल अमराई मे 
गाना कहते है। नगर वे बाहर गये हुए हैं। अत वहाँ शीतल स्थान अमराई है। 
तब यहाँ से पुर मे छोटना नही कहेगे | 

अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया। सरकार बेठ 
गये और सब भाई सेवा मे लग गये । पाद सवाहनादि क्रिया मे दत्तचित्त हुए। यहाँ 
प्रकार का सेवा स्वीकार करना ही बडी भारी कृपा है। 


मारतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष छोचन जरू बहई ॥ 
इनूमान सम नहिं बडभागी । नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 


अर्थ तब हनुमानजी हवा करने लंगे। उन्हे रोमाश्व हो गया ओर प्रेमाश्रु 
का प्रवाह चछा | हनुमावृजी के समान न तो कोई बडभागी है और न कोई रामचरन 
का अनुरागो है। शिवजी कहते हैं कि हें मिरजे | जिसको प्रीति और सेवकाई का 
गान बार बार प्रभु ने श्रीमुख से किया | 

व्याख्या सब भाई सेवा मे लग गये। तव हनुमानजी हवा करने छगे। 
सरकार की सेवा मे हनुमानजी को इतना प्रेम उमगता है कि शरीर पुछूकित हो 
उठता है और नेत्र से अश्रु की धारा चछत्ती है। अवधवासी सभी रामानुरागी हैं। 
अत सभी बडभागी हैं। परन्तु हनुमानजी सा न कोई रामानुरागी है और न कोई 
बडभागी है। सरकार ने किसी की सेवकाई का वर्णन नही किया। जब वणन किया 
तो हनुमानजी के प्रेम ओर सेवकाई का वर्णन किया। भाव यह है कि अवध को 
सम्पूर्ण प्रजा कृताथ रूप है। सभी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेगे। सगुर 
उपासक सग त्तब रहृहि मोक्ष सुख त्यागि। सो मोक्ष सुखानुभूति के लिए सरकार 
के साथ हो प्रयाण करेंगे । परन्तु हनुमावजी को मोक्ष सुख प्रिय नही है । सरकार 
का भजन प्रिय है ओर बिना शरीर के भजन होता नही । अत हनुमादुजी भजन के 
लिए यही ठहर जावेंगे।* 





१६ देनूमाठपि त॑ श्राह नत्वा राम प्रहृष्टपी2। त्वप्ताम स्मरतों राम न तृथ्यति सनो 
मम। अतस्त्वन्नाम सतत स्मरनु स्थास्यामि मृतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कठवरम्‌। 
अध्यात्मरामायण । पुनर्॒च इस घरातरू पर एक भो जोव जबतक रामताम लेतेवाला 
कयावावक रहगा श्रीमारत यही रहेंगे । ऐसा वर श्रीरशुनायजी से हनुमावुजी ने माँगा है । 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान छ्थ्रे 


दो, तेहि अवसर मुनि नारद, आए. करतल बीन। 
.गावन छग्रे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


' अर्थ : उस समय भारदमुनि वीणा लिये पहुँच गये और रामजी की सदा 
सुन्दर कीति का गान करने छगे। 
। व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवध आया करते हैं | परन्तु इस समय 
जी का आना दूसरे ही अभिप्राय से है । वीणा भी बज रही है। कीति का गान 
| रहा है। नारदजी ऐसे गान करनेवाले गान कर रहे हैं और वीणा सा वाद्य 
हा है और मात का विपय रामजी की सुन्दर कीरति है जो कभी पुरानी होती 
हवीं। जब गान की जावे तभी नवीन मालूम होती है । अतः वह प्रस्थान का 
अलौकिक आननन्‍्दमय था | 


वलोकय पंकज लोचन ।! कृपा बिलोकनि सोकविमोचन ॥ 
तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अथे : हे कमछमयन ! हे शोक विमोचन ! कृपाहृष्टि से भुप्ते देखिये। नील 
के समान श्याम राम! आप काम के झत्रु हैं। हे हरि ! हृदय कम& के 
त्द के लिए आप भोरे हैं । 

व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहाँ पर लिखते हैं। पहिले 
उनकी प्रांत हुई कि मुझे कृपादृष्टि से देखिये । कृपाहष्टि आपकी भक्तों को 
( करनेवालली है। यथा : कृपाहृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुरखुन्द ओर 
ब्रलोचन की दृष्टि अपनी ओर होने से देखने में भी बड़ा भानन्द है। इसलिए 
अवलोकन को शोकविमोचन कह रहे हैं । 

काम के झत्रु दो है : एक गोर वर्ण मौर एक श्याम वर्ण । सो यहाँ नीलत्तामरस 
॥ काम अरि को सम्बोधन कर रहे हैं : पद कमझछ परागा रस अनुराया। 
कमल में मकरन्द होता है उत्ती भाँति हृत्कमल का मकरन्द अनुराग है। उस्त 
गरूपी मकरन्द के ग्राहक आप भ्रमररूप हैं। क्षर्थात्‌ जिस हृदय में अनुराय 
[ है उस हुदय में आप सदा विराजमान रहते है 
[धान वरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
र ससि नव बृंद बछाहक। असरन सरन दोन जन गाहक ॥२॥ 


अर्थ : आप राक्षसों के सेना के बल के तोड़नेवाले हैं । मुनि और सज्जन को 
देनेवाले तथा पाप के नाश करनेवाले है। आप ब्राह्मण समूहरूपी नये घान 
लए बादल रूप हैं। आप भशरण के दरण और दीन जवों के ग्राहक हैं। 
व्याख्या : आपने राक्षसों की सेना का नाश कर दिया। मुनि और सज्जनों 
रक्षा कर लो तथा पृथिवी का भार हरण कर लिया | अर्थात्‌ अवतार ग्रहण के 
। भ्रयोजन : साधु परित्राण बोर दुष्कृतो का विनाश पुरे हो सबे 4 
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घान के पोदो की जल की बडी प्यास रहती हैं। उन्हे तृप्त करमेवाछा बादल 
ही है। इसी भाँति ब्राह्यणो को सरकार को प्यास रहतो है। उनके पालन के लिए 
आप छृपावारिधर हैं। जिसे कोई शरण नही उसके शरण आप हैं। दीनो को कौन 
पूछता है उनके ग्राहक तो आप ही हैँ । अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाथ पदकजा । सो सरकार ने सबके दु ख को दूर किया | 


भुज बल बिपुल भार महि खंडित | खरदूपन विराध बध पडित॥ 
रावनादि सुखरूप भूप बर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥३॥ 


अर्थ : भुज्ञाओ के बडे भारी बल से आपने पृथिवो के भार का खण्डन किया। 
आप खरदूषण और विराध के बध मे पडित हे। हे रावण के शत्रु सुख के रूप श्रेष्ठ 
भूषाल दशरथ कुलरूपी कुमुद के लिए चन्द्र रूप आपकी जय हो । 

व्याख्या : आपने अपनी भुजाओ के बल से पृथिवी का भार उतार दिया। 
भाव यह कि जिस काये के लिए अवतार घारण किया था सो हो गया। 
वानरो की सेना जो आपने साथ मे छो थी वह तो कौतुक के लिए थो। 
यथा : त्व निज भुज बल राजिव नैना। कौतुक छागि सग कपि सैता। राक्षसों 
के सहार मे आपने भुज बल से काम लिया और जहा आवश्यक पडा वहाँ पडिताई 
भी दिखलाया। खरदूपण तथ। विराघ के वध मे बल से काम चलनेवाला नही था। 
खरदूषण दास्त्रो से छिन्न भिन्न होकर भी नहीं मरते थे। यथा: महि परत्त पुनि उठि 
लरत मरत न करत माया अति घनी। विराध भी अस्थि मात्र अवशेष होने पर भी 
नही मरता था। इन दोनो के वध मे सरकार ने पण्डिताई दिखछायो। यथा : सुर 
मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कौतुक करयो। देखाह परसपर राम करि 
सप्राम रिपुदल छरि मरथो | तथा : खनिगत॑ गोपित बिराघा' विनय | 

रावण सबको रुलानेवाछा था। उसका वध करके सरकार ने संस्तार को सुखी 
कर दिया । भत*' आप राजाओ मे श्रेष्ठ हे। आप साक्षात्‌ सुख रूप हैं। सभी को भाप 
से सुख मिलता है पर दशरथ कुछ तो विशेष रूप से सुखी है। जैसे सुधाकर से सप्तार 
सुद्धी होता है पर कुमुद कुछ तो चन्द्रोदय होने से ही खिलता है। चन्द्रमा वा 
पक्षपात॒ कुमुद कुछ के खिल उठने का कारण नही है। चन्द्रमा तो समान रूप से 


अमृत की वर्षा सब पर करते हैं| पर वुमुद कुछ का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेम ही 
उसके खिलने का कारण है | 


सुजसु पुरान बिदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यडीक मद खडन। सब विधि कुसछ कोसलछा मंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुरूसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


अर्थ : आपका सुयश पुराण वेद ओर श्ञास्त्रो मे विदित है । देवता मुनि और 
सन्त एक्न्र होकर उसका गान करते है। हे कारुणीक मिथ्याभिमान के खण्डन करने- 
वाछे अथवा बालिके मदके खण्डत करनेवाले हे कोसछपुर के भूषण आप सत्र प्रकार 
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से निपुण हैं। आपका नाम कलियुग के मलका नाश करनेवाला तथा ममता को दूर 
करनेवाला है | यह जन प्रणत हैं। हे तुलसोदास के प्रभु | रक्षा करो। 

' व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बालमीकि बिज्ञान बिसारद। सुक 
सनकादि सम्मु अरू सारद। बरनि पवन सुत कीरति नीकी | ग्रावत बेद पुरान 
अष्टदस । इत्यादि सभी आप के सुयश का गान करते हैं। आप के गुणों की घोषणा 
करते हैं कि आप करुणाकर हैं। आप मिथ्याभिमान को दूर करनेवाले हैं। मे सेवक 
रघुपति पति मोरे | यह अभिमान सच्चा है। इसके वने रहने के लिए भक्तों की प्रार्थना 
रहती है । है कोसलपुर के राजा आप सभी भ्रकार से कुशल हैं। ज्ञान मार्ग की प्राप्ति 
भापके नाम से होती है। क्योकि वह कलियुग के मल को दूर करता है और ममता 
को नष्ट करता है। नारदजी कहते है कि में आपको नमस्कार करता हुँ। आप मेरी 
रक्षा कीजिये | 
* इस स्तुति में नाम रूप छीछा ओर धाम ये चार तारे चमकते हैं। यह घनिष्ठा 
नक्षत्र है। इसमें कलि मल मथन नाम ममता हन : कहकर नाम कहा। स्याम 
तामरस कहकर रूप कहा | जातुधान बरूथ बलभंजन : कहकर लीला कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा | ये ही चार तारे इसमे चमकते है । इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा है। यया : सुजसु पुरान विदित निगमागम | गावत सुर 
मुनि सत समागम | इसछिए इसको स्दंलाकार माता । इसकी फलश्रुति है : सकल 
सुकृत फल भूरि भोग से | 


: . दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम ग्रून ग्राम। 
सोमा्सिधु हृदय घधरि, गये जहाँ बिधि धाम ॥५१॥ 


अर्थ : प्रेम सहित नारद मुनि रामजी के गुण ग्राम का वर्णन करके और 
शोमासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गये । 

व्याख्या : यही सरकार को हृदय में रखने को कुझ्धी है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गावे। नारदजी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणों का गान किया । 
तो सरकार उनके हृदय में चले गये और नारदजी उन्हें लिये हुए ब्रह्मलोक चले 
गये । भक्त के हृदय से ही बाहर निकलकर अवतार घारण किया था। यथा : ब॑चेहु 
मोहि जबनि घरि देहा | सोइ तनु घरहु स्नाप मम्र एहा । और भक्त हृदय ही उचका 
निज धाम है। यथा : जाहि न चाहिभ कबहेँ कछु तुम्ह सन सहज समेहु | बसहु 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु। उसी में चले गये | प्रजा सहित रघुबंश मनि 
किमि गवने निज घाम | इस प्रइन का यही उत्तर महादेवजी देते हैं : सगुणोपासक 
भजा मोक्ष सुख को छोड़कर सरकार के मत्यें घाम मे पधारने से आई थी | सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चली गयो | यथा : निज इच्छा अवत्तरइ 
प्रभु सुर महि गो द्विज छागि | सगुन उपासक सेंग तब रहृहिं मोक्ष सुख त्यागि । और 
तैब नारदजो ब्रह्मछाक चले गये । बेकुष्ठ साकेत गोछोक महा केलास आदि ब्रह्म- 
लोक के ही भेद हैं । 
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कथोपसहार 
गिरिजा सुनहु बिसद यह्‌ कथा | मे सव कही मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा। स्तति सारदा न बरने पारा ॥१॥ 
अथ॑ * हे पावंति | सुनो इस निर्मल कथा को अपनी बुद्धि के अनुपतार मैंने सन्र 
कह दी। राम चरित्र सो करोड है ओर अपार है। वेद ओर शारदा भी वर्णन नही 
कर सकती । 
व्याख्या * कथा विषयक्र अन्तिम प्रश्न के उत्तर को समाप्ति दिखलाते हैं। 
क्या को निर्मल कहते हैं क्योकि यह अभ्यन्तर मल को धोनेवाली है। सब कह दिया 
कहने का भाव यह है प्रजा सहित रघुवस मनि किमि गवने निज धाम | इस प्रश्न 
का भी उत्तर कह दिया | यह कथा ही ऐसी है कि यथामति कही जाती है। वयोकि 
इस कथा की सीमा नहीं है। अब सीमा न होने का कारण कहते हैं कि राम चरित्र 
एक तो है नही सौ करोड हैं और उनमे एयः एक का पारावार नहीं है। न वेद हो 
सब वर्णन कर सकते हैँ न शारदा ही सब्र वर्णन कर सकती हैं। जो आकाश की 
भाँति असीम हो उसका पार कोई केसे पा सकता है। 
रामु अनत अनत गुनानी। जनम करम अनत नामानी॥ 
जलूसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराही ॥र॥। 
अथ्थ . राम अनन्त हैं। उनके गुण अनन्त हें। उनके जन्म कर्म औौर नाम 
अनन्त हैं। जल की बूँदे और पृथिवी के कण चाहे गिन लिये जायें पर रामजी के 
चरित्र वर्णन करके समाप्त नही किये जा सकते । 
व्याख्या रामजी का अन्त नही है । यथा नभ सत्त कोटि अमित अवकासा | 
राम के गुणो का भी अन्त नही है। यथा राम अमित गुत्र सागर थाह कि पावे 
कोइ । राम के अवतार भी अनन्त है। यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु 
चरित नाना बिधि करही। अथवा : अवतारा ह्मसस्येया हरे सत्त्वनिधेद्धिजा । 
ओर प्रत्येक अवतार मे नाना विधि से चरित करते है । अत कर्म भी अनन्त हैं कौर 
उसके नामो का भी अन्त नही है। क्योकि प्रत्येक अभिधान के वही एक अभिषेय है। 
अत उसके नाम वा भी अन्त नही है। उनका गरोवनेवाज भी नाम है। गईबहोरी 
भी नाम है साहव भी नाम है. इत्यादि। 
जल सीकर की म्रिनती कौन कर सकता है । पृथिवी के कणो की गणना कैसे 
सम्मव है। पर यदि वह भी सम्मव हो जाय तो भी रामजी के गुणों की गणना 
असम्भव है | एक एक अणु परमाणु मे विशेषता है । इसोलिए विशेष को अनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भी तो रामजी की ही कृति है । अत उनके चरित की गिनती 
कैसे हो सकती है| 
बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 


उमा कहेउ सब कथा सुहाई। जो भसुडि खगपतिहि सुनाई ॥र॥। 
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अर्थ * यह निर्मंठ कथा हरिपद की देनेवाली है। इसके सुनने से अनपायिनी 
पक्ति होती है । है उमा ! मेंने वह सब सुहाई कथा कही । जो भुसुडि ने गरुड को 
युनायी थी। 

व्याख्या * रामजी की कथा में मल नही है। क्योकि यह पापनाशिनी है। यह 
कथा, हरिपद दायिनी हैं| सरयूजी भी हरिपददायिनो हैं। यथा : जा मज्जन ते बिनहि 
प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा | इसी भाँति यह सरयू काव्य की कथा भी 
[रिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है | उसी भक्ति मे अपाय : 
वष्तन मही होता | जो अनपायिनी भक्ति बडे साधनो के करने पर मुनियो को मिली 
हैं वह इस कथा के सुनने से प्राप्त होती । 

उपक्रम मे कहा था: सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित मानस ब्िमल | 
कहा भुसुडि बखानि सुना विहग नायक ग़रुड | अत* उपसहार में भी वही वात 
कह रहे हैं। जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। स्वय मानस के रचयिता कह रहे हैं 
कि भुसुण्डि से घहो हुई कथा मेंने तुम्हे सुनाया। यह सनातन रीति है कि 
अहकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सब 
सनातन है । अत्तः पहिले के कहे हुए सवाद को प्रमाण मे देकर तब उपदेश देना 
उचित है। भगवान्‌ भादि गुरु श्रीकृष्णजी भी गोता की परम्परा कहते हुए अपने ही 
प्रथम कथन को प्रमाण मे देकर भीता का उपदेश करते हैँ | यथा . इमं विवस्वते योग 
प्रोत्तवानहमव्ययम्‌। विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5न्रवीतु । एवं परम्पराप्राप्तमिम 
राजपंयो विदु'। इत्यादि | 


कछुक रामग्रुन कहेउवखानी । अब का कहउँ सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरपानी | बोली अति बिनीत मृदु बानी ॥४॥ 
धन्य धन्य मे धन्य पुरारी। सुनेउं॑ रामगुन भव भयहारी ॥५॥ 


अथं : थोडा सा रामजी के गुणो को बखानकर कहा। अब व्या वहें उसे 
है भवानी बतलाओ | शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी और भति बिनीत मृदु 
वाणी बोछी | हे पुरारी | में घन्य हूँ घन्य हूँ । धन्य हूँ । मेने ससार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणो को सुना। 
| * व्याख्या: रामजी की कथा जो हो सका सो सब कहा ओर भ्रसज्भात कुछ 
रामजी के गुणों का भी वर्णन किया। मेंने पहिले कहा था: सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहव : उसे कहना है और तुमने राम रहस्य विपयक भी प्रदन 
किया है। सो इनमे से अब क्या कहे सो तुम्ही वत्तताओ | 

बब श्रोता का कतकृत्य होना बहते हैं । पावंत्तीजो कथा सुनकर इृतकत्य हो 
गयी। इसी बात्त को गोस्वामीजी उम्रा हरखानी कहकर च्यातित करते हैं। इतज्ञता 
प्रकाक्ष के लिए अति विनीत मृदू वाणी बोलो। वक्ता को धन्य कहना विनीत 
वाणी है और सुतने से अपने वो घन्य कहना अति विनीत वाणी है। धन्य होने का 
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शरण कहती हैं कि रामजी के गुणों को सुत्रा: जिनके श्रवण मान्न से संसार का 
भय नए होता है। जिसने रामजी के गुणों को सुना उसे संसार का भय नहीं 
रह जाता । 


दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह। 
जानेउँ रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥ 


अर्थ : हे कृपायतव तुम्हारी कृपा से अब मे कतकृत्य हो गयो । अब मुझे 
मोह नही है। मैंने चिदानन्द सन्दोह रामजी के प्रताप का जाता । 
व्याख्या : शद्भूर भगवान्‌ मे कहा: अजहेुं न छाया मिठत तुम्हारी । स्वयं 
भी स्वीकार किया था : अजहूँ कछु संशय मन मोरे। अब वहूती है कि आप की 
क्रपा से मोह चछा गया। अत्तः मैं कृत्तकृत्य हो गयी | मन में जो संशय उठा था : 
तिनहू नूप सुर्ताह कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परधामा। वह सशय बिलकुछ 
दूर हो गया। चिदानन्द सन्दोह राम हैं। उनके प्रताप की मुझे जानकारी हो गयी। 
इसी प्रकार का सन्देह गरड़जी को हुआ था कि सो अवतरा सुनेउ जगमाही । देखे 
सो अभाव कछु नाही । 
दो, नाथ तवानन ससि ख्वेत, कथा सुधा रघुबीर। 
स्रवनपुटन्हि मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥५२॥ 
अर्थ : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की झरी को कान 
रूपी दोने से पीकर हे मतिधीर | मेरा मन नहीं अघाता | 
व्याख्या : कथा सुधा के लिए सुधाकर महेश का मुखचन्द्र है। जगदम्बा 
महेशमुखचन्द्र की चकोरी हैं। रूप सुधा का नयनपुट से सदा पात्त किया करतो हैं। 
इस समय तो कथा सुधा का भी श्रवणपुट से पान कर रही थी। कथा समाप्त होने 
पर अपनी कृत्तकृत्यता तो कही पर उसके साथ साथ यह भी कह रही हैं कि मेरा 
मन कथा सुधा के पान से भरा नहीं ओर भो कथा सुनना चाहता है। आप 
मतिधीर हैं । आप इसे समझ सकते हैं। मुझे ओर भी कथा सुनाइये | 
राम चरित जे सुनत अघाही। रस विसेप जाना तिन्ह नाही | 
जीवन मुकुत महा मुनि जेऊ | हरि गन ग्रुनहि निरंतर तेऊ ॥१॥ 
अथे : जिसत्ा मन राम चरित्र सुनने से ऊब उठता है उसने रस विज्ञेप को 
जान नही पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते हैं । रे 
व्याख्या : भगवती स्वयं रामचरित सुनते सुनते नहीं मघाईं और दूसरे के 
लिए कहती हैं कि सुनते सुनते जो अघा जाते हैं उन्हे इस चरित्र का रस मिला 
नहीं। रामचरित्र मे एक विशेष रस है जिसके आस्वादन करनेवाले की प्यास 
नित्य बढती जाती है। कभी उससे जी ऊत्रत्ता ही नहीं। ऐसा स्वाद और कही 
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नही है। दो एक बार सुनने से ही मन भर जाता है कि वह तो वही बात है 
जिसे में सुन चुका हूँ । राप्तचरित्र सुनने मे भी जो यही वात कहे तो समझ लीजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव ही नहीं हुआ। सुक्ष्म रस का स्वाद लेने के 
लिए परिष्कृत ग्रहण श्क्ति चाहिए। जिस भाँति गुड खानेवाले को अगूर फीका 
लगता है। उसी भाँति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नही मिलता | 

महामुनि जो जीवन्मुक्त है उन्हे कोई कामना नहीं है। निवृत्ततय॑ हैं जो 
दुख से घबराते नही | जिसे सुख को इच्छा नही जिन्हे राग द्वेप और भय नही है। 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हे मुनि कहते हैं। उनमे भी जो श्रेष्ठ हैं जीवन्मुक्त 
है। उन्हे महामुनि कहते हैं । वे भी वराबर हरिगुण सुना करते हैं कभी ऊत्रते नही | 
यथा सुनि गुनगान समाधि बिसारी | सारद सुनहि परम अधिकारी | 


भवसागर चह पार जो पावा | रामकथा ताकहुँ इढ नावा॥ 
बिपइन्ह कहूँ पुनि हरि गुनग्र।मा | सवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अथै जो ससार सागर के पार जाना चाहता है उसवे लिए राम कथा 
हढ नाव है । जो विषय मे हो लुब्घ हैं. उन्हे भी श्रोहरि के गुणग्राम सुनने से कानो 
को सुख मिलता है ओर मन को प्रिय छगता है। 

व्याख्या बिपयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग वेद बखाने। 
तोन प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं। चौथा कोई प्रकार नही है। सो सिद्ध सयाने का 
वृत्तान्त तो ऊपर की चौपाई में कह आये है। अब साधक का वृत्तान्त कहते हैं। 
जीवन्मुक्त तो ससार सागर के पार पहुँच चुके है। परन्तु जो पार नही पहुँचे हैं 
किन्तु पार जाना चाहते हैं वे साधव' है । उनके लिए रामकथा हढ नाव है। इसके 
भाश्रयण करनेवाल्ा डूबता नहीं पार पहुँच ही जाता है। कम कथा को वेदो ने 
अहृढ नौका कहा है। वह पार पहुँचाने मे असम हैं। अत साधक छोग इसका 
परित्याग कर नही सकने । यथा जो सुनत गावत कहत पमुझत परम पद नर 
पावई। 

अब रह गये विपयी छोग | जो न तो पार पहुँचे हैं भोर न पार जाना चाहते 
हैं। उनका मन विपय में हो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध मे हो छगा है। वे विषय 
कथा में हो सुख पाते हैं उनके लिए ग्रन्यकार कहते है कि रामकथा मे उनका भी 
मन लगता है। क्योकि इसमे दिव्यातिदिव्यविषयों का वर्णन है और यह क्‍या 
भीठी है | सुनने मे सुख उपजता है ओर मन को शान्ति प्रदान करतो है। 


स्रवववत अस को जग माही । जाहि न रघुपति चरित सोहाही ॥ ' 
ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ 


अर्थ ऐसा कानवाला ससार में कौन है जिसे रामजी की कथा अच्छी 
नही छगगत्ती। वे जड जीव अपना आत्मघात बरनेवाले हैं जिन्हे रामजी की कथा 
अच्छी नहीं छगतो | 
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व्याख्या : जिन्हे कान है उन्हें तो राम कथा अच्छी छगेगी ही। जिन्हे 
अच्छी नही लगती उन्हे समझना चाहिए कि श्रव्णेन्द्रिय है ही नही | वे जड हैं। 
उनके कान कठपुतली के कान से बने हुए हैं। उन्होने अपनी आत्मा का हवन कर 
दिया | घोर हिंसक हैं। पाप से उनकी वुद्धि अत्यन्त कलुपित हो गयी है| उन्हे कूकर 
सूकर की योनि प्राप्त होनेवाली है। यथा : १ निवृत्ततर्पेरपगीयमानात्‌ २ भवौषधात्‌ 
३ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ । क उत्तमइलछोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुष्नात्‌ | 


हरि चरित मानस तुम्ह गावा | सुनि मै नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छः प्रइन 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई | कागभसुडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 


अर्थ * हे नाथ | आपने रामचरित्र का गान किया । उसे सुनकर मेंने अस्तोम 
सुख पाया । आपने जो यह कहां क्रि इस कथा को कागरभुसुण्डि ने भएडजी से 
कही थी । 

व्याख्या . उम्र कहती हैं कि आपने कथा के उपक्रम मे जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि त्ामा। सुनत स्रवन पाइअ बिस्रामा | मनकरि ब्िपय अनल 
बन जरई। होय सुखी जो एहि सर परई। सो वेसा हो हुआ। मुझे ऐसा सुख हुआ 
जिसकी सीमा नहीं। परन्तु आपने यहू कहा: उमा कहें सब कथा सुहाई [ 
जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। पहिले भो कहा था . सुनु सुभ केथा भवातनि 
रामचरित मानस बिमल | कहा भुसुडि बखानि सुना बिहय नायक गरुड | सो सवाद 
उदार जेहि विधि भा आगे कहव। उसी के बारे मे शाक्रा करती हैं। भाव यह कि 
शिवजी ने पूछा था; अबका कहों सो कहहु भवानी | उसी के उत्तर मे कह रही 
हैं कि इस शका का समाधान कर दीजिये। 


दो, विरति ज्ञान विज्ञान इढ़, रामचरित अति नेहू। 
बायस तन रघुपति भगति, मोहि. परम संदेह ॥५३॥ 


अर्थ : वेराग्य ज्ञान ओर विज्ञान मे जो हृढ है ओर जिसका रामजी के चरणो 
मे अत्यन्त स्नेह है उसे काम शरोर प्राप्ति और उस शरीर मे भी रामजी की भक्ति 
को प्राप्ति | इस विषय मे मुझे बडा भारी सन्‍्देह है [ 

व्याख्या : जिसे वेराग्य ज्ञान विज्ञान हृढ हो। उसकी मुक्ति होनी चाहिए। 
जिसे रामचरित मे अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए। उसे चाण्डाल पक्षी 
काऊ की दरीर केसे मिली . सनमुख होई जोव मोहि जबही | जन्मकोटि अघ नासहि 
तबही। जो नर होई चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह 
कपद छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना | कोटि विश्र बध लागहि जाहू | आए 
सरन तजों नहिं त्ताहच। सो जिसे रामचरण मे अतिस्नेह है। उसे पाप रह कहां 
गया जिससे उसे काक छारीर की प्राप्ति हुई ? यदि काक शरोर मिला तो भी काय 
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र में राम भक्ति केसे हुई। राम भक्ति तो सब पुण्यो का फल है। काक शरीर 
फल के सवेधा अयोग्य है | मत: इस विषय मे तो मुझे परम सन्देह है। 
सहस्न॒ महू सुनहु॒ पुरारो । कोउ एक होइ धर्म ब्रत धारी ॥ 
सील कोटिक महँ कोई । विषय बिमुख बिरागरत होई ॥१॥ 

अर्थ : हे पुरारि ! सहस्नो मनुष्यों मे कोई एक धर्म व्रत घारण करनेवाला होता 
क्रोडो धमंशीछो मे कोई एक विषय से हटकर वैराग्यवान्‌ होता है। 

व्याख्या ' पहिले तो धमंत्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
'तऔया बनाने में हजारो मनुष्यों मे से कोई एक सफल होता है। जिश्की प्रवृत्ति 
या हो गयी वही धमंशील है। वही धर्माचरण का ब्रत निबाह सकता है। शेष 
४ढपतित हो जाते हैँ । घमं ब्रत निवाह नही सकते | 

घर्मांचरण का मुख्य फल यहो है कि उसको वेराग्य हो गया। यथा * धम ते 
ति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फछ को प्राप्ति करीडो मे से किस्ती एक को होती 
करोड़ो धमंशीछो मे से कोई एक ही विरक्त होने मे सम होता है । 


टि बिरक्त मध्य स्रृति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
नवंत्त कीटिक महुँ कोऊ | जीवन भुक्त सकृत्त जग सोऊ ॥२॥ 


अथे : वेद कहता है कि करोडो वैराग्यवानों मे से सम्यक्‌ शव किसी एक को 
होता है और करोडो ज्ञानियो मे से जोवन्मुक्त तो कोई एक ही होता है | 

व्याख्या : ऐसा ही नियम है। इसलिए कहते हैं कि वेद ऐसा कहता है कि 
डडो वेराग्यवानों मे से किसी एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है। वेराग्य से योग 
सिद्धि होती है मौर योग सिद्धि से सम्यक्‌ ज्ञान होता है। यथा धर्म ते बिरति 
ते ज्ञाना। सम्पक्‌ ज्ञान से अभिप्राय है अश्रान्त ज्ञान का। ऐसे अभ्रान्त 
तवाल्ले मे जीवन्मुक्ति की दशा त्तो करोडो मे किसो एक को ही प्राप्त होती है। 
नका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगो को दृष्टि मे है अपनी दृष्टि से वे कुछ 
ऐ करते | उनका शरीर ग्रू्ध बल से चलता है । 
नह सहन महुँ सन॒ सुख खानी । दुलंभ ब्रह्म छीन बिज्ञानी ॥ 
सील बिरक्त अरु ज्ञानी। जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥३॥ 

अथे ऐसे सहस्रो मे से सत्र सुख की खानि ब्रह्मलीन विज्ञानी दुलंभ हैं। 
झील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन प्राणी । 

व्याख्या : हजारो जीवन्मुक्तो मे से कोई हो ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। जो 
शा ब्रह्मानन्द मे ही छवछीन रहता है उन्हे ब्रह्मणीन विज्ञानो कहते हैँ। यथा : 
_्ानद सदा लयछोना | देखत बालक बहु काछीना | इस भाँति दुलंभ साधनों के 
पाँच दर्जे हुए : १ धरंशील २ विरक्त ३ ज्ञानी ४ जोवनमुक्त ओर ५ विज्ञानी | 
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प्व ते सो दुलंभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
प्रो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥४॥ 


अर्थ हे महादेव | इन सबसे वह दुलुंम है जो राम भक्ति मे रत हो और 
मद माया जिसकी छूट गयी हो। उस हरिभक्ति को काक ने कहाँ से पायी ? हे 
विश्वनाथ मुझे समझाकर कहो | 

व्याख्या : परन्तु वेदोदित समस्त साधनो का फल तो हरिभक्ति है। यथा : 
तीर्थाटन साधन समुदाई | योग बिराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म ध्मं ब्रत दाना । 
सजम दम जप तप ब्रत नाना । भूत दया द्विज गुए सेवकाई। विद्या बिनय विबेक 
बडाई। जहूँ लगि साधन बेद बखानी। सब कर फछ हरि भगति भवानी। यहाँ 
भक्ति से अभिप्राम मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति से है। उम्रा को 
इसलिए परम सल्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्यलीत विज्ञानियों को दुलंभ है उसे 
चाण्डाल पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह कि यह प्रेमा भक्ति काग मे हाने की कोई 
सम्भावना नहीं । यह भक्ति या तो उसे वाग शरीर मे ही उपजी हो या पुर्वे जन्म से 
ही हो। पूव॑जन्म से हो नही सकती। क्योंकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नहीं 
मिल सकता । अंत यही मानना पड़ेगा कि इसी शरीर मे प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। 
पर यह भी असम्भव है। जो नारकी जीव नरक भोग के उपरान्त उस सस्कार से 
काक जन्म पाया उसे काक शरीर मे जिससे कोई पुरुपाथं नहीं हो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्मव है। इसलिए कहती हैं कि हे 
विश्वनाथ | भुझ्ते समझाकर कहो । परम सन्देह समझाकर कहने से हो जाता है। 


दो राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। 
नाथ कहहु केहि कारन, पाएए काक सरीर ॥पछा 
कथ्थ * राम ही जिसके परम शरण हैं। जो ज्ञान मे रत है। गुणों का भण्डार 
है और मति धीर आर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हैं उसे काक शरीर किस कारण से मिला | 
व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए। गुणामार मतिधीर को यदि किसी कारण से जन्म भी हो 
तो पवित्र श्रीमाव्‌ के घर मे या योगी के घर मे जन्म होना चाहिए | उसका जन्म 
काक योनि मे केसे हुआ ? भुसृण्डिजी मे ये सब भी गुण विद्यमान हैँ कौर उनका काक 
शरीर भो है| इन दोनो बातो मे मामझस्य नहीं बेठता । यह पहला प्रदन है। 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा | कहहु कृपाछ काग कहूँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मंदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 
अर्थ . यह प्रभु का पविन्न और सुन्दर चरित्र हे कृपाल ! कोए ने कहाँ पाया २ 
ओर हेमदनारि तुमने केसे सुना ? यह अति भारी कौतुक है। मुझे वत्ताइये । 
व्याख्या यह प्रभु का चरित्र है। सुन्दर हे ओर पवित्र है। यथा पुण्य॑ पापहर 
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सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद मायामोहमछापहं सुविमल  प्रेमाम्बुपुरं शुभव | श्रीमद्राम- 
चरित्रमानसमिद भवत्यावगाहन्ति ये। ते ससारपतज्भधोरकिरणद॑ह्यन्ति तो मानवाः। 
ऐसे सुन्दर पवित्र वस्तु के सचन्नचिकट कोई काक को जाने नही देता और उनकी स्वयं 
प्रवृत्ति इत्त ओर नहीं होती | यथा : अति खल जे बिपयी बक कागा। एहि सर 
निकट न जाहि अभागा | अत, काक इसका पात्र किसी भाँति नहीं हो सकता | उसे 
मिला कहाँ से : यह दूसरा प्रश्न है। ओर सबसे बडा कौतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप केमे जाकर उसके श्रोता बने | आप कामारि हैं और काक कामी 
पक्षी है। यथा : कामी काक बलाक बिचारे। सो कामी वक्ता हो और कामारि थोता 
हो इससे बढ़कर आइचय क्या होगा ? यह तीसरा प्रशन है। 


गरुह महाज्ञानी ग्रुनरासी | हरिसिवक अति निकट विनासी | 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई । सुनी कथा भुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अर्थ : गरुड महाज्ञानी हैं । गुण की राशि हैं | हरि के सेवक हैं) उनके अत्यन्त 
निकट रहते हैँ । वे किस कारण से मुनि समूह को छोडकर कोए से कथा सुनने गये | 

व्याख्या अब्न चौथा प्रश्न करती हैं कि नियम तो यही है कि अपने से 
उत्कृष्ट के यहां ही छोग कथा सुनने जाते हैँ। यहाँ तो गरुडजी श्रोता हैं] कहाँ 
महाज्ञानी गरुड कहाँ मति मन्द काक । कहाँ वे गुणो की राशि और कहां यह छछी 
मलिन। कहाँ वह बेकुण्ठ मे भगवान्‌ के अति निकट रहनेवाले ओर कहाँ यह नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलों मे बिचरनेवाला। सो ऐसे के यहां गरुडजी कथा सुनने बयो 
गये ? क्या बैक्कुण्ठ में मुनि उन्हें नही मिले ? 


कहहु कवन बिधि भा सवादा । दोड हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गोरिं गिरा सुनि सरल सुहाई | बोले सिव सादर सुख पाई ॥३॥ 


अथे . बताइये उनमे सवाद किस विधि से हुआ। काग और ग्रुड दोनों 
हरिभक्त थे । गौरीजी की सरल और सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बोले । 
व्याख्या यह पाँचवाँ प्रइ्न विधि विषयक है । सम्बाद होने मे भी विधि है। 
यथा * सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनोत आसन बेठारे। करि पूजा मुनि 
सुयस बखानी | बोले अति पुवीत मृदुबानी। नाथ एक ससड बड़ मोरे। करगत 
बेद तत्व सव तोरे । इत्यादि । सो मरुड ने क्या काक का पुजन किया ? और स्तुति 
की कि वेद के तत्त्व सब बापको हस्तामलक है ? कथा प्रारम्भ के पहिले कुछ विधि 
का पालन त्तो हुआ ही होगा । उसे भी में सुनना चाहती हूँ । 
है धर्मश्ास्त्र की आज्ञा है: नापृष्ट कत्यचिद्‌ ब्रूथात्‌ न चान्यायेन पृच्छत ! 
बना पूछे किसी से कुछ न कहना चाहिए ओर अन्याय से पूछने पर भी कुछ न 
कहना चाहिए। उसी बात को यहाँ दिखलाते हैं कि उम्रा को वाणों सुन्दर और 
सरल सुनकर शिवजी को सुख हुआ और आदर से बोले। उमा ने विनीत भाव से 
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और ऐसे सरल हृदय से प्रइम किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गया ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए वह लादर से कथा नही कह सकता | 


उमा के तीसरे प्रइव का उत्तर 
धन्य सती पावनि मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक भ्रम नासा ॥४) 
उपज राम चरन विस्वासा | भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा ॥५॥ 


अर्थ * हे सती ! तुम घन्य हो । छुम्हारो मत्ति अतिपविश्न है। तुम्हे रामजी के 
चरणों मे थोडी प्रीति नही है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सब 
शोक और अ्रमो का नाश होता है। रामजी के चरणों मे विश्वास होता है और 
बिना प्रयास के मनुष्य ससार सागर के पार हो जात्ता है । 

व्याख्या : पावन मति द्योतित करने के लिए यहाँ पहिले हो सती सम्बोधन 
दिया। जिसकी पावन मति होगी उसी के मन में ऐसी अधिकार विषयक शज्धत 
उठेगी | जिसे रामजी के चरणों मे क्रधिक प्रीति होगी उसी के हृदय में कथा की 
इत्तनी महिमा का ध्यान जावेगा । महेश मुखचन्द्र चकोरो होने से सतीत्व भी स्पष्ट 
है। यथा : नाथ तवानन संस स्र॒वत्त कथा सुधा रघुबीर। खवन पुटन्हि मन पान 
कारि नहिं अघात मति घीर। अथवा उमा के पूव॑ जन्म की याद दिलाने के लिए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया | वयोकि उत्तर देने में उस जन्म की कथा भी 
थोडी सी कहनी है। 

अब इस कथा की महिसा कहते हैं कि यह इतिहास परम थुनीत है] क्योकि 
परम भागवत भुसुण्डिजो का इतिहास है।यथा:या निवृत्तिस्तनुभुता सद 
पादपद्मध्यानादु भवज्ञनकथा श्रवणेन वास्थात्‌ । सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यषि नाथ भा 
भूद्‌ कि त्वन्तकासि लुलितात्‌ पतता बिमानात्‌ । इसके सुनने से समी शोक और भ्रम 
का नाश होता है | शोक ओर अप्त का कारण कहते हैं कि इसके सुतने से श्रीरामजी 
के चरणो मे विश्वास उपजता है और विश्वास उपजने से शोक और भ्रम का ऐसा 
नाश होता है कि बिना प्रयास ही मनुष्य ससार सागर के पार हो जाता है। वयोकि 
शोक भर मोह दो ही ससार के बीज हैं। इनके नष्ट होने से फिर ससार बाधा नही 
कर सकता । 

दो ऐसिअ प्रस्न बिहग पति, कीन्हू काग सन जाइ। 

सो सब सादर कहिहौ, सुनहु उमा मत छाइ ॥५प५॥ 
अर्थ : ऐसा ही प्रश्न गरुड ने काग से जाकर किया । चह सब आदर के साथ 

कहूँगा | है उमा | इसे मन लगाकर सुनो | 

व्याख्या ' ऐसा ही प्रइन तुम्हे काग देह केसे मिछा मथा * काग देह केहि 
कारण पाई। तात सकल मोहि कहहु वुझाई : गरुडजी ने भुसुण्डिजी से किया था | 
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इस प्रसद्भ की आदर के साथ मैं कहूँगा क्योंकि यह परम पवितन्न है। तुम भी मच 
लगाकर सुनो । भाव यह कि पवित्र चरित्र श्रोत्ता को तभो पवित्र करता है जब 
कि वह मन छगाकर सुनता है। 


में जिमि कथा सुनी भव मोचति ! सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


अथे : मैंने जिस भाँति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि है सुलोचनि ! 
बह प्रसज्भ भव सुनो | पहिले दक्ष के घर तुम्हारा मवतार हुआ था। उस समय 
तुम्हारा नाम सती था | 

व्याख्या : उमा के पाँच प्रइनों मे से तीसरे का उत्तर पहिले देते हैं| इसी 
प्रइन के विषय मे उमा ने कहा था कि मुझे अति भारी कोतुक है। भत्त पहिले उसी 
का उत्तर देते हैं। उमा ने प्रश्न करते हुए शिवजी के मुख तथा वाणी की सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे। यथा : नाथ तवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर। अतः 
उत्तर देते समय शिवजी भी उमा के मुख और नेत्र के शोभा घूचक सम्बोधन दे रहे 
हैं। यथा . सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुछोचनि | जिस भाँति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के लिए नोका रूप है उसी भाँति भागबत्त की कथा भी है। 

भगवती उमा यद्यपि नित्या है। जगन्मूर्ति हैं। उन्हीं से यह ससार व्याप्त है। 
फिर भी उनके अवतार हुआ करते है। सो शिवजी उनके पूवे अवतार की याद 
दिलाते हैं । कहते हैं कि इसके पहिले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ 
था। उस अवतार मे तुम्हारा नाम उमा नही था । माँ वाप ने सती नाम रक्‍्सा था। 


देक्ष जज्ञ तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
सम अनुचरन्ह कीन्ह मल भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥१॥ 


बर्थ : दक्ष कै यज्ञ मे तुम्हारा अपमान हुआ। तुमने अत्यन्त क्रीध से प्राण 
परित्याग किया । भेरे गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वतत किया तुमकी वह सब बाते 
मालूम ही हैं। 

व्याख्या * अपने कथा सुनने को घटना का समय निर्धारित करते हुए कहते 
हैं कि उस अवतार मे जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ | यथा : दक्ष न 
कंछु पूछी कुसछाता | सतिहिं विछोकि जरे सब गाता । पति का अपमान साध्वी के 
लिए ; उसका इतना बडा अपमान है कि उसे वह नहीं सह सकती | यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रवोध। सकछ समहि हठि हटकि पुनि बोली 
बचन सक्रोध : इत्यादि] अस कहि योग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख 
हाहाकारा। तथा : वीरभद्र करि कोप पठाये। जज्ञ विघस जाइ तिन कीन्हा। 


शिवजों कहते हैं कि तुम्हारी सब्र बातें जानी हुई हैं। जीवो की भांति मोह से घिरी 
बंद्धि न होने के कारण पर्जन्म का तम्हें लोक टीक स्मरण है । 
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तब अति सोच भयो मन मोरे। दुखी भए्ँ वियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुदर बन गिरि सरित तडागा। कोतुक देखत फिरो बेरागा ॥३॥ 


मर्थ॑_तब मेरे मन मे अत्यन्त सोच हुआ ओर हे प्रिये | में तेरे वियोग मे दु खी 
हुआ | सुन्दर बन पर्वत सरित ओर ताछाबों का कौतुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था। 

व्याख्या * पहिले याज्ञवल्वयजी कह आये हैं : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना | भगत बिरह दुख दुखित सुजाना । सो ऐसे दुखी हुए कि सती के शरोर 
को सिरपर घारण किये हुए घूमने छगे। सूये की किरणों में सुदर्शन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकडे करके गिरा दिया। यह कथा 
पुराणों मे है। 

अब अपनी छीछा कहते हैंँ। जबते सती जाइ तनु त्यागा | तब से सिव मन 
भयठ विरागा। जर्पाह सदा रघुनायक नामा। जहेँ तह सुनहिं राम गुन ग्रामा। 
अत्त बोलास में रहना कुछ दिनो तक छोड दिया था। परित्राजक होकर प्रकृति की 
शोभा देखते फिरते थे | अथवा जगन्मूत्ति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे । 


गिरिसुमेर उत्तर दिसि दूरी।नीछ सेछ एक सुदर भूरी॥ 
तासु कनकश्रय सिखर सुहाएं। चारि चारु मोरे मन भाए॥द॥ा 


अथ॑ * उत्तर दिशा मे बहुत दूर पर सुमेद पर्वत है। वहाँ एक नील पव॑त है 
जो अत्यन्त सुन्दर है। उस पव॑त पर चार सुवर्णमय शिखर हैं। वे ऐसे सुन्दर हैं कि 
मुझे बहुत अच्छे लगे । 

व्याख्या : जिस सुमेर परवृेत्त की चर्चा शिवजी कर रहे हैं वह हिमालय की 
खखला मे नही है। वह केलास से भी बहुत दूर उत्तर मे है। सुमेर् पर्वत उत्तर 
दिशा की परम सीमा है। उसी के अन्तगत एक पर्वेत है जिसे नीछूगिरि कहते हैं । 
वह सुमेदगिरि देवताओं का निवास स्थान है। वहाँ उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते हैं। उस नीलगिरि के चार शिखर थे जो बडे सुन्दर और सुवर्णय थे। 

भौगोलिक स्थिति यह है कि भारत वर्ष के उत्तर किपुरुषव्ष है और उसके 
भी उत्तर हरिपं है। हरिवं के उत्तर इलावृतवपं है जिसके मध्य मे मेरुपव॑त है। 
यह उत्तर की परा सीमा है। यह निरश देश है| मेर के भी उस पार इलावृतवर्प 
ओर रम्यकवप॑ की सोमाभूत नीलगिरि पव॑ल है । 


तिनन्‍ह पर एक एक बिट॒प बिसाछा । बट पीपर पाकरी रसाछा ॥ 
सेलोपरि सर सुन्दर सोहा | मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५ा। 


अथे : उन पर क्रम से बरगद पीपछ पाकर ओर जाम के एक एक वुक्ष हैं । 
पंत पर सुन्दर त्ताछाब शोभायमान हैं। जिसमे मणि को सोढियाँ छगी हैं। जिन्हे 
देखकर मन मोह जाता है । 
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व्यास्या : यह दिव्य सृष्टि का वर्णन है। उसका वर्णन छोकिक भाषा मे 
इसी भाँति किया जाता है। उस शिक्षरो पर एक एक दिव्य वृक्ष हैं। एक पर बट 
का पेड़ है | दुतरे पर अब्वत्य वृक्ष है। तीसरे पर पाकर का पेड है ओर चोथे पर 
आम का पेड़ है। उस पव॑त पर मानससर की भांति सुन्दर सर हैं। यह सरोवर भी 
दिव्य है । इसकी मणिमय दिव्य सीढियां हैं | यह भुसुण्डिजी के आश्रम का वर्णन है कि 
शिवजी को भी मनोहर मालूम होता है। श्रीगुरु भगवाद्‌ के वरदान का भ्रभाव है। 
दो. सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग। 
कूजत कलरव हंस गन, ग्रंजत॑ मंजुल. भूग ॥५६॥ 
अर्थ: उसका जल शोघल निंठ और मधुर है। उसमे अनेक रंगके 
कमल हैं। हंस लोग मीठे शब्द से कूज रहे हैँ और भेवरें सुन्दर गूंज रहे हैं। 
व्यास्या : शीत्तल से सुख स्पश कहा | अमछ से निमंल रूप कहा । जछज से 
गन्ध कहा | मधुर से रस कहा कूजत ओर गूंजत से शब्द कहा | इस भाँति उस 
तालाब को सर्वेन्द्रिय तपंक बतलाया | 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई ! तासु नास कलृपात न होइ ॥ 
माया कृत ग्रुन दोप अनेका। मोह मनोज आदि अबिबेका ॥१॥ 
अर्थ : उस सुन्दर परद॑त्त पर वह पक्षी बसत्ता है जिंसका कल्प के अन्त मे 
भी नाश नही होता | मायाक्ृत गुण दोप बहुत से हैँ : मोह काम अविवेक आदि | 
व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि उस नीलग्रिरि पर वह पक्षी बसता है। 
जिसका वर्णन पहिलले कर चुके हैं। ऐसे पवित्र स्थक मे रहनेवाले को काक कैसे कहे । 
दुसरो बात यह है कि इन्द्र आदि देवता की भी आयु एक भन्वन्तर है और चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता है। एक कल्प मे चोदह इन्द्र बदलते हैँ | कल्पान्त मे 
सूय चन्द्र भी नही रह जाते । तमाम प्रछुय हो जाता है। तीन छोक का बाद्य हो 
जाता है पर उस पक्षो का नाश नही होता । 
पहिंले कह आये हे : सुन्‌हु चात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । गुन 
यह उभय न देखिअहि देखिआ सी अबिबेक। उन मायाकृत गृण भौर दोप को न 
देखना चाहिए । इस बात की शिक्षा दी जाती है। सो वे गुण दोष तथा मोह काम 
अविवेक आदि | 
रहे ब्यापि समस्त जग माही। तेहि ग्रिरि निकट कवहु नहिं जाही ॥ 
तहँ वसि हरिहि भजे जिमि काग्ा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 
अथ॑ : समस्त ससार मे व्याप्त हो रहे हैं। परन्तु उस पव॑त के सन्निकट नही 


जाते। वहां बसकर कौआ जिस भाँति हरि का भजन करता है उसे उम्र अनुराग 
के सहित सुनो । 


व्याख्या : संचार में कोई स्थल ही ऐसा नही है जहाँ मायाकुन गण दोप 


<०्८ रामचरित्तमानस 


तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेश न हो | परन्तु वहाँ इन सबको गति ही 
नही है । वे उस पव॑त के निकट नही जा सकते। भाव यह कि वह स्थ ससार से 
निराला है। 


वहाँ रहकर जिस भाँति वह पक्षो भगवान्‌ को भजता है वह सुनने योग्य 
है. । जिसका कल्पान्त मे नाश नहीं होता। उसका दिन भी सामान्य नही हो सकता । 
जब मन्वन्तर से कम आयुवाले पितरो का दिन एक पक्ष का होता है भौर देवताओो 
का दिन छ महीने का होता हैं। तब कल्पान्त मे नाश न होनेवाले का दिन भी 
तदनुसार बडा होना चाहिए। भ्रसद्ध देखने से पता चलता है कि भुसृण्डिजो का 
दिन एक चतुयुंगो के बराबर होता है। अत्त प्रत्येक चतुयुंगो के भुमुण्डिजी के 
हरि भजन की दिन चर्या शिवजी कहते हैं ओर उसे अनु राग के साथ श्रवण करने के 
लिए श्लोता को सावधान करते हैं। 


पीपर त्तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जज्ञ पाकरि तर करई॥ 
आँव छाौँह कर मानस पूजा। तजि हरि भजन काज नहिं दूजा ॥३॥ 


अथ्थ॑ पीपल के वृक्ष के नीचे वह ध्यान करता था| पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था| भाम के तले मानस पूजन करता था। हरि भजन छोडकर उसे दूसरा 
काम ही न था। 

व्याख्या ध्यान प्रथम जुग मख बिधि दूजे । द्वापर परितोपत प्रभु पूजे । कलि 
क्रेबछ मछ मूठ मीना । पाप पयोनिधि जनमत मीना। कलियुग वेवल हरिगुन 
गाहा। गावत सर पार्वाहू भद थाहा। सो सत्ययुग भर वह पीपल के तले ध्यान 
करता था। त्रेता म यज्ञ की विधि हे जोर उसे यज्ञ का अधिकार नहीं। अत 
पाकर के तले जपयज्ञ करता था। द्वापर में पूजा का विधान है ओर पूजा मे भी 
काक का अधिकार नहीं। अत आम तले मानस पूजा करता था। उसे सिवा 
हरिभजन के दूसरा काम ही नही। 


बर तर कह हरि कथा भ्रसगा। आवहिं सुनहहिं अनेक बिहंगा॥ 
राम चरित बिचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 


अर्थ बरगद के तले वह भगवान का कथा प्रसद्धभ कहता था और अनेक 
पक्षों सुनने भाते थे । रामजी के विचित्र चरित्नो को नाना प्रकार से प्रेम के सहित 
सादर गान करता था। 


व्यास्या कलियुग मे हरिगुण गाथा गान का विधान है। अत कलियुग मे 
वह बरगद तछ भगवान्‌ की कथा कहता था। कथा पक्षी भाषा मे होती थी। 
मत अनेक पक्षों सुनने आाते थे। राम चरित कल्प भेद के कारण विचित्र हैं। 
यथा कल्प भेद हरिचरित सोहाये | भाँति अनेक मुनीस-ह गाये । उन्ही चरित्रो को 
भुसुण्डिजी नाना प्रकार से आादर के साथ साथ बडे प्रेम से गान करते थे। 
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सुनहि सकल मति बिमलू मराला । वसहि निरंतर जो तेहि ताला ॥ 
जब मै जाइ सो कौतुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 


अथ॑ : उसे निमंल वुद्धिवाले सब हंस सुनते थे जो सदा उसी ताल में रहते थे। 
जब मेंने जाकर वह कौतुक देखा तो मेरे मन में विशेष आनन्द हुआ। 

व्याख्या : शिवजी कहते हैँ कि जिन हुसो के बारे में में कह आया हैं: 
कूजत कलरव हंस गन | वें सब हंस बड़े निर्मल बुद्धिवाले थे। वे सदा उस ताल में 
बसते थे ओर भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते ये। जब मैने यह कौतुक 
देखा कि वक्ता काक और श्रोता हूंस : कथा रामजी की हो रही है । तो मेरे मन में 
विशेष आनन्द हुआ | विरह जन्य दुःख जाता रहा । इतना घूमे परन्तु दुःखी ही रहे 
शान्ति यहाँ जाने पर हुई । 


दो. तब कछु काल मरालऊ तनु, घरि तह कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयेउँ कंछास ॥५७)। 
अर्थ : तब कुछ समय तक मैंने हंस रूप घारण करके वहीं निवास किया | 
भादर के साथ राम गुण का श्रवण करके फिर केछास चछा आया। 
व्याख्या : मैंने यह कौतुक देखा | उन छोगों ने मुझे नही देखा । में भी हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिला । अपने रूप से जाने में रस भज्भ हो जाता । कथा 
बन्द हो जाती | भुस्ुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते | में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा | कथा सम्पूर्ण होने पर केछास छोट आया। 
धूमना बन्द कर दिया क्योंकि चित्त में शान्ति आगयो | कथा महाप्रभावा है। 


ग्रिरिजा कहे सो सब इतिहासा । में जेहि समय गएउ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गएउ काम पहँ खगकुलकेतु ॥१॥ 


अर्थ : हे पावंती मेने वह सब इतिहास कहा कि में जिस समय उस पक्षी के 
पास गया | जब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड़ काक के पास गये । 

व्याख्या : सुनहु परम पुनोत इतिहासा से उपक्रम करके यहाँ उपसंहार करते 
हैं। यह परमपावन इतिहास है। इसमें जग्रदम्बा का दक्ष गृह में अवतार, शिवजी 
यज्त भाग न मिलने पर सतो का क्रोध, सती के शरोर त्याग पर शिवजी का 
बिराग, नीछ शेछ पर जाना, भुसुण्डि द्वारा कथित कथा श्रवण, शान्ति लाभ वर्णन 
है। यहाँ गिरिजा के तीसरे प्रइन का उत्तर समाप्त हुआ । 

सो केहि हेतु काग सच जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। इस चौथे प्रश्न 
उत्तर आरम्म होता है। गछड़जी का नीछूगिरि पर जाना निहेंतुक नही हुआ। 
जग कुछ केतु ने काग के पास जाना सोचा भो नही था। वे मुनि के पास हो यये । 
पर कार्य कारण ऐसा आ पड़ा कि उन्हें जाना पड़ा | 


८१० रामचरितमानस 


उमा के चौथे प्रइन उत्तर 
जब रघुनाथ कोन्ह रण क्रीडा। समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इन्द्रजीत कर आपु बैधायो। तब नारद मुनि ग्रुड पठायो ॥२॥ 


अर्थ जब रामजी ने रण छोला की उस चरित को स्मरण करके मुझे सद्धोच 
होता है। इन्द्रजोत के हाथ से आपने अपने को बेंधवा लिया। तब नारद मुनि ने 
गुड को भेजा | 

व्यास्यां ब्याछ पास बस भयउ खरारी | स्ववस अन॒त एक मविकारी | रन 
सोभा लगि प्रभुहि बंधघायो | देखि दसा देवन्ह भग्र पायो। अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बंघवा लेना यह सरकार की रणक्रीडा थी। नही तो मेघनाद बा बया सामथ्य॑ 
था कि सरकार को बाँध लेता। उस चरित्र को स्मरण करके मुझे सद्धोच होता है 
कि मेरे स्वामी उस निशिचर के हाथ से वेंध गये । 

अपने को बँधवा लेने का कारण कहते हैँ कि उसमे इन्द्र को जीता था और 
इन्द्र कुछ न कर सके । उसी भांति अपने को एक वार बंधवा लेने से इन्द्र के मान 
की रक्षा होगी । अत अपने को बाँध लेने दिया। ऐसे बंघे कि कोई छुड्ानेवाछा 
नही | तब नारद मुनि ने गरुड को भेजा कि जाओ अपने स्वामो को छुडाओ। 
नारदजी को विशेष चिन्ता हुई : मोर साप करिं अगीकारा। सहत राम नाना 
दुख भारा | अत तुरन्त गरुड लोक पहुँचे और वहाँ से गरडजी को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध मे वध गये हे जाकर उन्हे छुडाओ । 
बंधन काटि गये उरगादा | उपजा हृदय प्रचंड बिपादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती । करत विचार उरग आराती ॥३॥ 


अर्थ : गरुडजी बन्धन काटकर गये | पर उनके हृदय मे प्रचण्ड बिपाद 
उपजा | प्रभुके वन्धन को बहुत भाँति से मन मे बिठाते हुए सर्पों के शत्रु विचार 
करते छगे | 

व्याख्या ' यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिपाद न होता | जो बन्धन 
रामजी का काटा न कटा उसे उन्होने काटा । इस बात पर हप॑ होना चाहता था । 
पर उन्हे बिधाद हुआ | बिपाद का कारण यह हुआ कि उनके मनमे अनेक त्के उठने 
लगे | यथा * ससय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता । सर्प से 
अ्से हुए प्राणी की सी दशा हो गयी । मन में बात बिठाते है कि प्रभु का बन्धन किसी 
भाँति सम्भव है पर वात बेठती नहो | मुनिजों ने वहा है कि प्रभु का अवतार हुआ 
हैं। वह अन्यथा हो नही सकता | वे उरग आारातो हैं | उनके विचार मे सप॑ को कोई 
महत्ता ही नही है। 
ब्यापक ब्रह्म बिरज वागीसा | माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवत्तरा सुनेड जगमाही। देखेउं सो प्रभाव कछु नाही॥शा 
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अथे . व्यापक ब्रह्म रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर ने 
[सार मे अवत्तार धारण किया। ऐसा सुना पर वैसा प्रभाव तो कुछ भो दिल्लाई 
[ पड़ा | 

व्याख्या : जितनी बातें हैं वे सब न बँंधने के हो पोषक हैं। व्यापक को वन्धन 
से ? ब्रह्म बद्ध कैसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारण है। विरज के बन्ध्रन का 
ग़रण ही नहीं । वाकपति को मोह केसे ? जो मोह माया पार है वह सीमित केसे हो 
कता है। बन्धन जीव को होता है परमेश्वर को बन्धन केसे सम्भव है | 

अवतार उसी का हुआ ऐसा सुना | वह अप्रमाण नही है | बरु पावक प्रगठे 
सिमाही। नारद बचन अन्यथा नाही | परल्तु वह प्रभाव कुछ भी न देखा। जीव 
गे बंधने पर जो दशा होतो है वही देखा | 


दो, भव बंधन ते छूट्टाह नर, जपि जाकर नाम । 
खब॑ निसाचर बाँघेड, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अथ॑ं : जिसका नाम जपकर भनुष्य भव बन्धन से छूट जाते हैं। उसी राम को 
[च्छ निशाचर ने नागपाश मे बाँध लिया। 

व्याख्या : नामरूप दुइ ईस उपाघों | सो उपाधि के आश्रयण से जब भववन्धन 
पे मुक्ति होती है तब उस प्रभु को वन्धन कैसे सम्भव हैं। बन्धन असम्भव जिसे बँधा « 
हुआ पाया उसका बाँधा जाना असम्भव। जिसने बाँधा उसमे बाँघने का सामथ्य 
असम्भव | अतः बन्धन हुआ केसे । उस राम को क्षुद्र राक्षस बाँधे यह किसी भाँति 
तम्भव नही । 


नाना भाँति मनहिं समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
त्ेद खिन्न मत तक॑ बढाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥१॥ 


अथं : अनेक प्रकार से मन को समझाया। परन्तु ज्ञान प्रकट नहो हुआ 
हुंदय मे भ्रम छाया हुआ था। खेद से खिन्न मन मे तक बढाकर तुम्हारी ही भाँति 
भोहवश हो गये । 
व्याख्या : बडे छोग क्रिसी वेष मे छिपते नही | नृसिह वाराहादि अवत्तार हुए 
तो कया वे किसी भाँति छिप सके ? उनका प्रभाव प्रकट हो ही यया। उस नीच 
निशाचर द्वारा बाँधे जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है वही दशा रामजी 
की थी | कुछ भो अन्तर नही था तब कैसे कहे कि अवतार हुआ है ? 
लोन्हे नर अवतारहू, ब्रह्म कि नर होइ जाय। 
ढकी राखहूं मे अगिनि कानन सके जराय॥ 
जहाँ छवो ऐश्वयं को अति महान उत्कप॑ं | 
त्तहाँ बंध को क्‍या कथा सदा मुक्ति निष्क्पं॥ 
मृपा होइ नहि कह्मयो जो मुनि सुजान सर्वज्ञ। 
पे परिपुरण ब्रह्म विमि होइ सके अल्पज्ञता 
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इस भाँति मत को बहुत समझाया। परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्तवावय का 
बल नही चला। हृदय भे तो भ्रम छाया हुआ था। अत ज्ञान ढेंक गया था। भ्रम की 
निवुत्ति हो दो ज्ञान का प्रकाश हो। 

मन मे तक के बढाने से खेद उत्पन्न हुआ। उससे गझुडजों खिन्न हो गये। 
कर्केश तके करने से विषाद होता ही है । अमर्यादित तक से बडो भारी हानि होती 
है। गरुडजी ऐसे महात्मा मोह के वश हो गये | शिवजी उमा से कहते हैं कि जेसे तुम 
मोह के वश हो गयी थी । तुम पर उपदेश काम नहीं करता या उसी भाँति गरुडजी 
पर भी उनके मन के उपदेश ने काम न किया | 


ब्याकुल गएउ देवरिंपि पाही | कहेसि जो ससय निज मन माही ॥ 
सुनि नारदहिं छागि अति दाया। सुनु खय प्रवल राम के माया ॥२॥ 


अर्थ प्रसत होकर नारदजों के पास जाकर मज्भुलमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकुल होकर नारदजी के पास गया ओर जो सशय अपने मन में था उसे 
कह सुताया। सुनकर नारदजी को बडो दया आायी। बोले हे खग। रामजी को 
माया बडी प्रबल है । 

व्याख्या गरुडजी महात्मा हें। सशय सहन नहीं कर सकते। उसके 
मिटाने के लिए तुरन्त कटिबद्ध हो गये। व्यकुल होकर उन्ही नारदजी के पास 
गये। जिन्‍्होने अवतार बतलाकर बन्धन काटने के लिए मेजा था। देवरिषि कहने 
का भाव यह कि गरुडजी देवता हैं। अत देवयोनि मे जो ऋषि हैं उन्ही के पास 
जाना उनका स्वभाव से हो प्राप्त था। होइ न बिमल विराग उर गुरुसन किये 
दुराव । अत अपने मन का संशय उनसे कह डाला | 


व्याख्या नारदजी सन्त हैं। भुक्तमोग हैं | दूसरे के दु ख को देख नही सकते। 
गरुडजी को दु खो देखकर उन्हे बडी दया आयी। गरुडजो को खग सम्बोधन करते 
हैं। क्योकि रामजी को माया के सामने गढ़डजी भी एक साधारण खग के ही तुल्य 
हैं। कहने छगे कि जिस राम के प्रमाव को देखने की तुम्हे इच्छा है इस समय तुम 
उसी की माया से मोहित हो । 


जो ज्ञानित्ह कर चित अपहरई। वरिआई विभोह बस करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी विहँग पति तोही ॥३॥ 

अथ जो ज्ञानियो के ज्ञान को हरण करती है और बलपूवक उसे विशेष 
मोह में डाल देतो है । जिसने अनेक बार मुझे नचाया है। वहों हे विह्भपति । 
तुम्हें व्याप्त हो गयी । 

व्याख्या ; सरकार की माया मे बडा सामथ्य है। उसके सामने किसी ज्ञानी 
का ज्ञान ध्यान नही चछता। ज्ञानी ज्ञानबछ लगाते ही रहते हैं और मोहवश हो 
जते हैं। यथा ज्ञानिनामपि चेतासि दवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय 
महामाया भ्रयच्छति | गरुड महाज्ञानी गुनरासी । हरि सेवक अति निकट निवासी । 
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इन्हें माया कहाँ? पर राम की माया ऐसी है कि जिसने इन्हें भी मोह में डाल दिया | 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे। सो उनका प्रभाव उनको माया ही है। 
अतः माया अपना बल दिखला रही है। 

इस माया ने अनेक बार मेरे : नारद के चित्त का अपहरण किया जो नाच 
सचाना चाहा मुझे नाचना पड़ा । है पक्षिराट्‌ वही तुम्हें व्याप्त हो गयी है । 


महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहू जाहु खगेसा | सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

अथं : तुम्हारे हृदय में महामोह उत्पन्न हुआ है वह मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिटेगा | तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आाज्ञा दें वही करो । 

व्याख्या : मारदजी समझ रहे है कि गरुड़जी के मोह होने में कोई रहस्य है। 
अतः समझाने बुझाने से यह नहीं जा सकता। वह रहस्य क्या है : यह में नहीं 
जानता। ब्रह्मदेव जिनके चारमुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अवश्य 
जानते होगे। अत्तः वे ही उपाय बतलछा सकते है। अत: नारदजी कहते हैं कि में तो 
स्वयं इस माया के वश पड़कर लाच चुका हूँ । अत्त: मेरे कहने से यह जल्दी छूटने- 
वाली नहीं । ब्रह्मदेव इसके छूटने का उयाय बतलछायेंगे। तुम उन्हीं के पास चले 
जाओ। में तो एक स्थान पर बहुत देर रहता नही और सब संशयों का भर बिना 
बहुत्त काल तक सत्सज्भ किये होता नहीं। 


दो, अस कहि चले देव रिपि, करत राम गरुत गान। 
हरि माया वल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर नारदजी रामगुन गान करते चडे | परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बल का वार बार वर्णन करते जाते थे। 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी गरुड़ छोक से चछ दिये। समाचार सुनने 
के लिए हो वहां ठहर गये थे। गरुड़जी खड़े ही रह गये । देवऋषिजो बड़े सुजान 
हैं। दिन रात हरिगुन गान किया करते हैँ । जिनता आवश्यक है उतनी ही बातचोत 
करते हैं। गरुढ़डो से उन्‍हें उततवा ही कहना रहा | इएपदछ एक स्थान में सणिक 
ठहरना नहीं होता । अतः गुनगान करते चले। निगुंग का कौन सा गुण गावें ? 
अत्तः सरकार को माया का प्रभाव वर्णन ही सरकार का गुणगान है। अतः उम्री 
का वर्णन करते चले | 


तब खगपति बिरंचि पहि गएऊ । निज संदेह सुनावत भएऊ।॥ 
सुनि विरंचि रामहिं सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ 


अथ : तब गरड़जी श्रह्मदेव के पास गये और अपना सन्देह कह सुनाया । 
ये करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया । प्रताप समझकर प्रेम हृदय 
छा गया। 


चलन 
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त्तेहिं मम पद सादर सिरु नावा | पुनि आपन संदेहु सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनीत भृदू बानी । प्रेम सहित मै कहेज भवानी ॥१॥ 


अर्थ : उसने मेरे चरणो मे आदर के सहित सिर नवाया और तब अपना 
सन्देह सुनाया। उसकी विनीत मृदु वाणी सुनकर हे भवानी। मेंने प्रेम के 
साथ कहा । 

व्याख्या * यद्यपि गरुडजी अत्यन्त आतुर थे। फिर भी जिज्ञासु मे जो गुण 
होना चाहिए उसमे भेद नहीं पडा। शिवजी कहते हैं कि उन्होंने आदर के साथ 
प्रणाम किया और तत्पश्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया। गरुडजी जहाँ जाते हैं 
मि सद्भोच अपना सन्देह कह डालते है। क्योकि उन्हे मालूम है: होइ न बिमल 
बिवेक उर गुरुसन किये दुराव । नारदजी के पास गये तब : कहेसि जो ससय निज मन 
माही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज सदेह सुनावत भयऊ। अब शिवजी से : पुनि 
आपने सदेह सुनावा | 

नियम यही है कि भ्रइनकर्ता विनीत मृदु वाणी मे अपना सन्देह कहे । विनीत 
मुद्द वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता है और वह श्रोत्ता की अभिलापा पूर्ण करता है। 
शिवजी को समाधान नही करना है दूसरी जगह भेजना है। गरुड़जी के उत्साह भद्भ 
होने की सम्भावना है कि जिसके पास में जाता हूँ वह अपनी बला टाछता है। 
दूसरी जगह भेजता है । ये भी दूसरी जगह भेज रहे हैं। अतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोले जिससे विश्वास मन मे उपजे। यथा * कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन 
बिस्वास। यहाँ पर शिवजों द्वारा भवानी के सम्बोधन करने का यहू भाव है कि 
तुम जानती हो कि ऐसे समय में उपदेश निष्फठ जाता है। मुख्य कारण हटना 
साहिए। 
मिलेहु गरंड मारग महँ मोही। कवन भांति समुझावौ तोही ॥ 
तबहिं होइ सब ससय भगा। जब बहु काल करिअ सतसगा ॥२॥ 

अथ॑ : गरुडजी | तुम मुझे रास्ते मे मिले : किस प्रकार से तुम्हे समझाऊं। 
जब बहुत दिनो तक सत्सज्भ किया जाय सब सब सशय दूर होते हैं । 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि यदि घर पर मिले होते तो तुम्हे समझाते। 
वक्ता जब एकाग्र बेठा हुआ हो तब अवसर देखकर प्रइन करने का विधान है। 
इस समय में रास्ता चल रहा हूँ | तुम भी चब्चल हो मे भी चश्नल हूँ तुम्हे कैसे 
समझाऊँ। दो ट्प्पी बात से सशय दूर नहीं होता। जिसे अपना सब सदय दूर 
करना हो वह बहुत काल तक सत्सद्भ करे । 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। भ्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥रे॥। 


अथ॑ : वहाँ हरि की सुन्दर कथा सुने जिसे मुनियों ने लाना भाँति से गान 
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किया है। जिसके आदि मध्य और बन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
होता है। 
व्याख्या : संशय का निरसन केवल उत्तर दे देने से ठीक ठीक नही होता। 
जब भगवान्‌ की कथा सुने और नाना भाँति की कथा जो मुनियो ने याई है उन्हे 
सुने तव सशय दूर होता है। इसलिए शिवजी ने अपने मानस में चार कल्पों की 
राम कथा को स्थान दिया है। 
श्रीराम कया के आदि मध्य और अन्त मे प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है। जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष अवतीण होते हैं तब तब उनकी यश 
कथा का भी रामायण रूप से मुनियो द्वारा प्रादर्भाव होता है। वह कथा बेद के 
तुल्य होती है। जिस भाँति सम्पूर्ण वेद में एक मात्र भगवान्‌ वे हैं। यथा : वेदेश्च 
सर्वेरहमेव वेच: । उसी भाँति रामकथा में भो सवंत्र राम ही वेद्य हैं । 
नित्त हरि कथा होति जहूँ भाई । पठवी तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा | रामचरन होइहि अतिनेहा ॥४॥ 
अर्थ : हे भाई जहाँ सदा हरि को कथा होती है में तुमको वही भेजता हूँ। 
तुम जाकर सुनो । सुनते ही सारा सन्देह जाता रहेगा और रामजी के चरणो में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 
व्याख्या : तुम्हे वहाँ जाना चाहिए जहां नित्य राम कथा होती हो। न तो 
नारदजी नित्य कथा कहते हैं न ब्रह्माजी कहते हैं भौर न में नित्य कथा कहता हूँ। 
में तुम्हे वहां भेजता हैँ जहाँ नित्य कथा होती है । वहां से तुम्हे दूसरी जगह जाना 
न होगा। वहाँ जाकर कुछ कहना सुनना नही है। कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता वन जाओ। कथा सुनने से ही सन्देह जाता है और रामजी के चरणों 
में अत्यन्त स्नेह उपजता है। में आशीर्वाद भी देता हूँ। 
दो. बिनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥६१॥ 
शर्ष : बिना सत्सज्ध के हरिवया होती नही कौर उसके घिना भोह माणता 
नही गौर बिना मोह के भागे रामचरण में हृढ़ अनुराग होता नही। 
व्याख्या : हरिकथा सत्सज्भ में ही होती है। सत्सद्भ मे त्तो कामकथा 
चला हो करतो है। जहां हरि ,भक्ति नही है वहाँ हरि कथा होती भी नही। अत्तः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाले को सत्सद्भ करना चाहिए। हरिकथा से ही 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोह भगाने का कोई है नही। हरि व्था में ही ऐसा 
सामथ्यं है कि उसके सुनने से सव मानसिक व्याधियों का मूल तथा सब प्रकार 
शूलों का देनेवाल मोह वहाँ ठहर नही सकता और जब तक मोह बना हुआ है 


तव तक रामचरण मे हृढ अनुराग होता नहीं। अतः रामचरणों मे हढ अनुराग 
चाहनेवाले को सत्सज्भ देंढना चाहिए । 
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मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा | किए जोग तप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला । तहूँ रह काग भुसुण्डि सुसीला ॥१॥ 


भर्थ॑ रामजी बिना अनुराग के नही मिछते। चाहे योग जप ज्ञान विराग 
कितना भी किये जाये । उत्तर दिशा मे एक सुन्दर पव॑त है जिसे नीलगिरि कहते 
हैं। वहाँ भुसुण्डि नाम का एक सुशोछ बाग रहता है। 

व्याख्या रामजी का राम तो जीव मात्र पर सदा रहता है। यथा सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। जीव वो भी उचित है कि ऐसे सहज सनेही से अनुराग 
बरे। बिना अनुराग के उसका सत्र किया हुआ व्यर्थ है। सो सव क्रम धरम जरि 
जाऊ। जहूँ न राम पद पक्‍ज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू | जहूँ नहिं राम 
प्रेम परधानू । योग जप ज्ञान विराग सब्रकी उपयोगिता है। इनके फछ अलग हैं। 
मे यदि भक्ति के साथ किये जायें तो भगवत्‌ प्राप्ति के कारण भी होते हैं । पर बिना 
भक्ति वे केवल इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्भव है । 

।. गंदडजी के लिए केवल इतना कह देना ही यथेष्ट है कि उत्तर दिशा मे एक 
पर्वत है जिसबो नीलगिरि कहते हैं। दक्षिण भारत मे भी एक नोछगिरि है। 
इसलिए उत्तर कहा। वहां भुसुण्डि नाम का एक काग रहता है| वह बडा सुशोल है 
सदाचारी है। वह भजन करता ही रहता है दुसरा काम ही उसे नही है। 
राम भगति पथ परम प्रवीना। ज्ञानी गुत गृह बहु काछीना ॥ 
रामकथा सो कहइ निरतर। सादर सुर्नाह बिविध बिहँग बर ॥२॥ 


अर्थ राम भक्ति के पथ म तो वह बडा प्रवीण है। ज्ञानी है । गुणो का घर है 
आऔर बहुत दिनो वा है। वह सदा रामकथा कहा करता है और अमेक प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुना करते हैं । 

व्याक्या काक का शरीर मात्र हे | उसमे काक के किसी दोप का स्पर्श भी 
नही है और गुण का तो वह आगार है। भक्ति पथ का बडा भारी जानकार है। केवल 
भक्त ही नही ज्ञानी भी है ओर चिरज्ञीवी है। वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिए वथा बन्द नही होती । वहाँ जाकर खालछो न छोटोगे। तुम्हारी प्रजा वहाँ कथा 
सुनने जानी है । तुम्हारे जाने से वे सब भी सनाथ होगे | पक्षी समाज मे उसका बडा 
आदर है। श्रेष्ठ पक्षी हस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता हैं । 
जाइ सुनहु तह हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मे जब तेहि सब कथा बुझाई | चलेउ हरपि ममपद सिरु माई ॥१॥ 
+ _ अर्थ . जाकर वही भगवान्‌ के गुण समूह सुनो | मोह से उत्पन तुम्हारा दु ख 
दूर होगा। मेंने जब उस्ते सब कथा सुनायो तो वह हथित होकर मेरे चरणों मे 
नमस्वार वर के चला । 


व्याख्या वहाँजावर तुम भगवान के गुणो को भछी भाँति सुनो। वह 
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सत्ताईस कल्प से कथा कहता है। भगवान्‌ के गुण वर्णन मे अघाता नहीं। भगवद्‌ 
गुण श्रवण से मोह छूटेगा | जब कोई भगवान्‌ की कथा सुनता है तो स्वयं प्रभु 
उसके हृदय मे आकर उसके अकल्याणो को दर करते हैं। बत* तुम्हारा मोहजन्य 
दुख वही दूर होगा। बहुत गुण सुनने पर यह बात मन मे बेठेगी कि प्रभाव गोपन 
भी उनका गुण हो है। 

शिवजी कहते हैं कि जब मेंने यह सब बात गझुडजी को समझाकर कहा: 
तब तो गरुडजी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों मे नमस्कार किया ओर चल पढे | प्रयाण 
के समय हप॑ होना कार्य सिद्धि वा लक्षण है। भाव यह कि ग़रुड़जी को विश्वास हो 
गया कि अब मेरा मोह छूटेगा । 


ताते उमा न मैं समुझावा | रघुपति कृपा मरमु में पावा॥ 
होइहि कीन्ह कवबहुँ अभिमाना । सो खोबे चह कृपानिधाना ॥४॥ 


अथे : हे उमा | मैंने उसे इस कारण से नहीं समझाया क्योकि रामजी की 
कृपा से मुझे मर्म मालूम हो गया था कि कभी इसने अभिमान किया होगा । उसी को 
कृपानिघान ने नष्ट करना चाहा । 

व्याख्या : शिवजी यदि चाहते तो कैछास लोट आते या अलकापुरी मे ही 
कथा होती। पर उन्हे मम मालूम हो गया था | गरुड़जी को मोह हुआ इसका कारण 
केवल प्रभु बन्धत का दर्शन ही नहीं है। इसका कारण यह है कि कभी इन्होने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुसुण्डि को तुच्छ समझा होगा। 
भुसुण्डिजी वी कथा में पघारने मे अपने गौरव को हानि समझा हागा। उसो 
अभिमान के ससस्‍्कार को सरकार ने मिटाना चाहा है। इसलिए इन्हे मोह हुआ 
है। यथा: उर अकुरेउ गये तरु भारी | तुरत सो में डारिहो उपारी। मम पन 
सरनागत भय हारी । वह वारण नारद ब्रह्मदेव या मेरे समझाने से दूर नहों हो 
सकता : यहाँ पर अनेक प्रकार के आस्पान सुने जाते हैं। पर मूल न मिलने से उन्हे 
स्थान नही दिया गया । 


कछु तेहि तें पुनि मे नहि राखा | समुझे खग खगही के मापा ॥। 
प्रभु माया वलवत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


ता गये : बुछ इस वारण से भी मेंने उसे अपने पास नहीं रखा कि चिड़िया 
चिडिया की हो धोली समझती है। हे भवानी । प्रभु की माया वलवती है | वौन ऐसा 
ज्ञानी है जिसे वह नहो मोह लेतो | 

व्यास्या ; एव चारण यह भी था कि श्लोता वक्ता वी भाषा एक होनी 
चाहिए। पक्षी भाषा बी क्‍या में गरुडजी वो विशेष आनन्द आवेगा। यद्यपि 
गरडजों सस्तत जानते हैं पर पश्नो होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषा द्दी है । 
पक्षी मापा में चैष्टा इद्धित आदि से विशेष वाम लिया जाता है ! भुसुष्डिजी जे 
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श्रोता हसो वे प्रवोध के लिए इसी भाषा का श्रयोग करते हैं. यह रहस्य विभाग 
की भाषा है। रहस्य पत्ती भाषा में हो कहा जाता है। 

राम की माया अति प्रवलू है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नही जिसे वह मोह 
न सकती हो। मोहन न करे यह उसकी कृपा है। पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
बोई बच नही सकता । क्योकि वह प्रभु की माया है। जब जगत्‌ के स्रश्ठ ब्रह्मा को 
मोह हुआ चार अज्ञात द्यति खण्डयत्तीति नारद अज्ञान का खण्डन करते हैं। 
इसलिए नारद कहलाते हैं जब्र उन्हें भोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती ही 
'क्या है । 


दो ज्ञानी भगत सिरोमनि, निभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर, पावर कराहि युमान॥६२क 

अर्थ ज्ञानी भक्तो म शिरोमणि और तिभुवनपति के वाहन को माया ने 
मोह लिया । अत नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 

व्याख्या जो ज्ञान कम भक्ति तोनो काण्डो मे बेजोड तिस पर सरकार के 
ऐसे कृपायात्र कि उन्हे वाहन होने का पद प्राप्त है। जब उन्हे माया ने मोह लिया 
तब मनुष्य के लिए अभिमान को स्थान कहाँ है। ऐसी अवस्था मे नीच मनुष्य ही 
अभिमान करते हैं । 

दो सिव विरचि कहुँ मोहे, को हे बपुरा आन। 

अस जिय जानि भर्जाह मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख 

अर्थ शिव और ब्रह्मदेव को मोह लती है दूसरे विचारे क्या हैं? ऐसा मन मे 
जानकर मुनि छोग मायापतति भगवान्‌ को भजते है ! 

व्याख्या शिव ओर ब्रह्मा ईदवरकोटि मे हैं। माया उनका भी मोह लेतो हे । 
भौरो की तो जीव में गणना है उनकी क्या गिनती है | इसलिए मुनि छोग सायापति 
को भज़ते हैँ क्योति' मायापति का कथन हे मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेता तरन्ति 
ते । जो मेरे ही शरण आते हैं वे माया को तर जाते हैं। नही तो मेरी माया गुणमयी 
हैँ यह उल्लद्भुन नही की जा सकती | अत मुनि लोग अपने स्थितप्रज्ञता का भरोसा 
नही करते । 

उमा के छठे प्रइन का उत्तर 

गयऊ गरुड जह॑ बसे भुसुडी। मति अकुठ हरि भगत्ति अखडी ॥ 
देखि सेल प्रसत्त मन भयऊ | माया मोह सोच सब गयऊ ॥१॥ 


अथे गझडजी वहाँ गये जहाँ भुसुण्डो बसते थे | जिसे तीव्रबुद्धि और अखण्ड 
हरि भक्ति थी। पर्व॑त के देखते हो प्रसन्न मन हो गया। माया मोह और सब सोच 
जाता रहा। 
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व्याख्या शिवजी के चरणों में प्रणाम करके गरुडजी चले और जहाँ 
भुमुण्डिजी रहते ये वहाँ पहुँंचे। काम मति मन्द होते हैं। यथा . महामन्द मत्ति 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बडो तीव्र थी | बक काग की ग्रणना भति 
खल और विपयियो मे हे । पर भुसुण्डिजी को अखण्ड भक्ति थी। जिसको धारा 
टूटती ही नही | है 
पहिले कह आये हैं कि भुसुण्डिजो नील पव॑त पर रहते थे। सो पव॑त के 

दर्शन मात्र से गरुडज़ी का मन प्रसम हो गया । जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक मे 
जाने से नही गया कैलास मे नहो गया। वह नील पव॑त के दर्शन मात से चछा 
गया। परमभक्त के आश्रम की महिमा हे । 
करि तडाग मज्जन जल पाना | बट तर गयउ हृदय हरपाना ॥ 
वृद्ध बुद्ध बिहय तहँ आए। सुने राम के चरित सुहाएं॥२॥ 

अर्थ तडाग मे भज्जन किया और जलपान किया | त्तब हित मन होकर 
बरगद के तले गये। वहाँ रामजी के सुन्दर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढे पक्षी 
भाये थे । 

व्या््या गरुडजी उडते हुए ऊपर ऊपर जा रहे हैं। मत पब॑त पर चढना नहीं 
कहते। शेछोपरि सर सुदर सोहा। मनि सोपान देखि मत मोहा। उस चडाग 
को देखकर गरुडजी ने पहिले उसमे समान किया और उस पवित्र जरू का 
पान क्रिया) क्योकि हरिचरित्र सुनने जा रहे हैं। गझडजी ले देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षियो की भीड जुटी हुई है । समझ लिया कि यही कथा हो रही है। अत 
४२२ होकर वही गये। कथा पर छालमा है। इसलिए हपित होकर सुनने जा 
रहे हैं । 

,... पूँढे वूंढे पक्षो वहाँ एकत्रित हुए ये। चिरज्ञोवी वक्ता के श्रोत्रा भी सब 
दीघेजीवी थे । कथा के ऐसे रसिक हैं कि सुनते सुनते बूढे हो गये | पर जी न भरा। 
सुनने के लिए नित्य प्रस्तुत हो जाते हैं। रामजी के चरित्र हो ऐसे सुहावने हैँ कि 
अवणवन्त मात्र को प्रिय छगते हैं। पक्षियो को भी सरकार के चरित्र प्रिय हैं क 
उत्तमइलछोकगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विदा पशुष्नाव्‌ | 
कथा अर॒स्भ करइ सोइ चाहा। तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 
भावत देखि सकलर खग राजा। हरपेउ वायस सहित समाजा ॥३॥ 

हे अर्थ . उसने कथा आरम्भ बरना चाहा उसी समय गरुडजी गये । सबने 
देखा कि पक्षिराट्‌ चले आारहे हैँ । तो मुसुण्डिजी समाज के सहित हपित हो उठे । 

व्याख्या . भुसुण्डिजो व्यासासन पर बैठ गये थे । मद्भुूछाचरण हो चुका था । 
कया प्रारम्म हुआ हो चाहतो थो कि गरुडजो जा पहुँचे । जब काम बनने वा होता 


है रे तो ऐसा हो अवसर आजाता है। नही तो रास्ते मे भेंट होतो है। यदडजो 
पश्षिराट्‌ हैं। उनके जाने से पक्षियों मं सबसनी फेठ गयो | 
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सुनत गरुड़ के ग्रिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भय तासु मन परम उछाहा । छाग कहै रघुपति ग्रुनगाहा ॥३॥ 


कर्थ : गहडजी की विनतो, सरल, सप्रेम, सुखद भौर सुपुनीत वाणी सुनकर 
उसके मन मे बडा उछाह हुआ । रामजी की गुणों की गाथा कहने छगा। 

व्याख्या , विनय आदि पाँचो वाणी के गुण हैं। ऐसो हो वाणी सुनकर 
कहनेवाले का जी उमगता है। १. विनीत यथा: सदा कृतारथ रूप तुप्त कह मृदु 
बचन खगेस | २. सरल यथा: जेहि कर अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेंत। 
३ सप्रेम यथा सुनहु त्तात जेहि कारन आयेउ | सो सब भयेठ दरस तव पायेउ। 
४ सुखद यथा : देखि परम पावन तब आश्रम। गयउ मोह ससय नाना म्रम। 
५ सुपुनीता यथा: अब श्रीरामकथा अति प्रावत्ति ] सादर तात सुनावहु मोही | 
बार बार बिनवों प्रभु ततोही । गढडजी की ऐसी विनती सुनने से भुसुण्डिजों के हृदय 
में रामचरित का आविर्माव हुआ। स्वय रामजी का रूप हृदय मे आगया। अत्त- 
आननन्‍्दातिरेक से परम उछाह हुआ ! यथा: उम्रा के पूछने पर . हरहिय रामचरित् 
सब जाये । प्रेम पुछक छोचन जल छाये। श्रीरघुनाथ रूप उर आवा | परमातनन्द 
अमित सुख पावा | अत. भुसुण्डिजो ने कहना प्रारम्भ कर दिया । 


प्रथ्महि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन छाई ॥५॥ 


अर्थ हे भवानी | पहिले उसने :१; अति अनुराग से रामचरित सर को बखान 
कर कहा । तत्पर्चात्‌ २ नारदजो के अपार मोह की कथा कही | फिर ३' रावण 
का अवतार कहा। तत्पद्चात्‌ :४. प्रभु के अवतार की कथा का गान किया। त्तव 
:५' शिशु चरित्र को मन लगाकरकहा | 

व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था। यथा . करि पुजा समेत 
अनुरागा। अब प्रयोजन सुनने के वाद तो परम अनुराग हुआ। अथवा कथा के 
प्रारम्भ में ही कया माहात्म्य कहने का विधान है। रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कथन है। शिवजी भवानी को सम्बोधन करके कहते हैँ कि पहिले उसने 
भानस का बस्तान किया । जिसके हस स्वय सरकार हैं। यथा : जय महेस मन मानस 
हसा। जो भुसुण्डि सन मानस हसा। मुनि मन मानस हस निरतर। श्रीगोस्वामीजी 
का मत है कि शिवजी के मानस को अविकलछ रूप से ग्रहण करने मे भुसुण्डिजी तथा 
याज्वलयजी समय थे। अपने को समर्थ नही मानते। अत. अपने मानस का हस 
ज्ञान विराग विचार को बतछाते हैं | यथा : ज्ञान बिराग बिचार मराढा | 

माहात्म्य कथनानन्तर श्री रामावतार का कारण कहते हुए पहिले नारदजी के 
मोह का प्रम्भु कहा । जिसमे सारदजों को काम जय का अभिमान हुआ | उसके 
उन्मूलन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा को । जिसने उन्हे ऐसा नचाया 
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कि ब्रह्मचयं ब्रत स्थितप्रज्ञता सव भूल गये और विश्वमोहिनी के न मिलने पर 
क्रुद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी और रुद्रगण को शाप दे डाला । 

तलब्चात्‌ रावण का अवतार कहा | राम की भाँति रावण भी बवतीण॑ 
होते हैं । रावण साक्षात्‌ रुद्गण था। नारदजी के शाप से उसे राक्षस रूप मे अवतो्ण 
होना पड़ा। प्रभु भो ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवतीर्ण 
हुए। अतः ऐसे प्रभु की अवतार कथा का गान भुसुडिजो करने छगे । भक्त महोत्सव 
में ये स्वय सम्मिलित थे। यथा : कागभुसुडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जाने नहिं 
कोऊ | परमानन्द प्रेम सुख फूले | विधिन्ह फिर्रह मगन मन भूले | 

तत्पश्चात्‌ शिशु चरित मन लगाकर कहा। शिशु चरित मे स्वय इन्हे मोह 
हो गया था। वालक राम ही इनके इष्टदेव हैं। पाँच वप॑ तक बालक राम की 
सेवा में भुसुण्डिजी रहते हैं। शिश्‌ चरित मे ही इन्हें दुलंभ वर मिले हैं। प्रभु की 
भाया का दर्शन किया है। अतः उस चरित को मन छगाकर कहा । 


दो, बाल चरित कहि विबिध विधि, मन महुँ परम उछाह । 
रिपि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुदीर॒ बिवाह ॥६४॥ 


भथे : तत्पश्चात्‌ :६* अनेक प्रकार से वाल चरित कहा । इसके कहने मे मन मे 
बडा उत्साह था।। फिर :७. ऋषि का आगमन कहकर :८: श्रीरघुब्ीर का विवाह कहा | 

व्याख्या : बाल चरित्र बडा आनन्दमय है। अत' उसे तो अनेक विधि से 
वर्णन किया । उनके वर्णन मे भुसुण्डिजी को बड़ा उत्साह था। उसी चरित्र मे लुब्घ 
होकर तो थे नोछ पव॑त छोडकर अयोध्या मे पाँच वर्ष रह जाते हैं। सरकार के 
पन्द्रह वे के हो जाने पर विश्वामित्रजों का भागमन हुआ ओर मुनिजो राक्षसो से 
अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने रघुवीर को : श्रीसीताजी से व्याह्‌ कराने के लिए 
माँग छे गये और जनकपुर मे धनुष भड्भ के वाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
सुदी पश्चमी को हुआ। 


वहुरि राम अभिपेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरवासिन्ह कर बिरह बिपादा। कहेसि राम लछिमन संबादा ॥१॥ 


अथे ; फिर .«* रामजी के अभिषेक्र का प्रसद्भ तत्पश्चात्‌ १०' राजा के 
वचन से राज रस का भंग :११: पुरवासियो का विरह विपाद और :१२: राम 
लक्ष्मण का सवाद कहा | 

व्याख्या : रामजी के अभिपेक का प्रसद्भ व्याह्‌ करने के बारह वपं बाद 
उनके बप॑ गांठ के समय आया। रामजी के सत्ताइसवी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में 
चक्रवर्तीजी का दरबार हुआ। उस दिन रामनवमी को पुनर्व॑ंसु नक्षत्र था। 
चक्रवर्तीजी ने दुसरे ही दिन पुष्य नक्षत्र मे रामजी का अभिषेक्र करना चाहा। 
रात को ही महारानो केैकेयी ने भरत को राज्य और रामजी को चौदह वर्ष के छिए 
वनवास भागा | राजा वचनवद्ध हो चुके ये | अतः राजरस भद्भ हुआ। 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते हो यह समाचार पुरवासियों को मिला। 
यथा : नगर ब्याधि गई बात सुत्तोछी | छुअत चढी जनु सब तन बोछी । रामजी के 
विरह से पुरवासियों को बडा विषाद हुआ। लक्ष्मणजी भी साथ वन जाने को 
हैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लक्ष्मणजी न जायें पर वे उके नही | 


विपिन _गबनु केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बालमीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥२॥ 


अथ "१३ वत गमन केवट का प्रेम :१४' ग्भा पार उतरकर प्रयाग में 
निवास । *१५' वाल्मीकि और प्रभु का मिलन तथा :१६: जिस भाँति चित्रकूट मे 
भगवान्‌ बसे वह सब उसने बखानकर कहा | 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चले। उस दिन तमसा तोर निवास 
किया | आधी रात को वहाँ से रण पर रवाना होकर एकादशी को श्यज़वेरपुर 
पहुँचे । द्वादशी के दिन गज्भापार जाने के लिए केवट से नाव माँगी। वह नही 
छायां। उसके भाज्ञा न मानने मे इतना अनुराग भरा था कि आजतक बह प्रसग 
बड़े प्रेम से गान किया जाता है। उस दिन गड्भा पार जाकर सरकार ने मांग मे 
एक पेड़ तले विश्ञाम किया। जयोदछ्ली को प्रयागराज पहुँचे और उस रात्त को 
भरद्वाज के आश्रम में विश्वाम किया। चतुदंशों को यमुद्ा पार जाकर निपादराज 


को बिंदा क्रिया और रास्ते मे ही रात को टिक गये। पूणिमा को वाल्मीकिजी से 
मिलकर चित्रकूट मे निवास किया। 


सचिवाग्रमनु नगर नृप मरना। भरतागवनु प्रेम बहु वरना ॥) 
करि नृपक्तिया संग पुरवासी। भरतु गए जहँ प्रभु सुखरासी ॥३॥ 

अर्थ :१७ मस्त्री का नगर को छोटना राजा का मरना :१८ भरतजी का 
थाना तथा उनके प्रेम का वर्णन बहुत प्रकार से किया । १५ राजा की क्रिया करके 
पुर्वासियों के साथ २०. भरतजी जहाँ सुखराक्षि प्रभु थे वहां गये | 

व्याख्या * उसी पूणिमा को सुमन्‍्तजी अयोध्या छोटे। समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया। मरतजी को केकयदेश मे समाचार भेजने 
आर उनके अपोष्या जाने से पूरा पखवारा ऊूप गया) वैज्ञाख चढते हो भसतजी 
अयोध्या भाये। चक्रवर्तीजी की ओध्वंदेहिक क्रिया की। ज्येष्ठ छगते ही भरतजी 
पुरवासियों के साथ चित्रकूट चले | एकादशो के छगभग रामजी से भेट हुई। 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाएं। छे पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत हरनि सुरपत्ति सुत करनी । प्रभु अरु अन्नि भेट पुनि बरनी ॥४॥ 

अर्थ :२१: फिर रामजी ने भरतजो का बहुत तरह से समझाया । :२२ भरत्तजी 
उनकी पादुका लेकर अयोध्या भाये | :२३: भरतजो का आचरण :२४ इन्द्र के बेटे 
को करनी तत्पश्चात्‌ ,२५: प्रभु और अतिजी का मिछता उसने वर्णन किया | 
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व्याख्या : भरतजी का बहुत बडा आग्रह था कि रामजी अयोध्या लोट चलें । 
परन्तु रामजी ने नहीं छोटना चाहा और बहुत कुछ समझा वुझाकर भरतजी को 
लौटाया और वे प्रभु को चरणपादुका लेकर अयोध्या आये । आपाढ चढते भरतजो 
का अयोध्या लछोटना हुआ | वहाँ आकर उन्होने सरकार की चरणपादुका को 
सिहासनारूढ किया | उसी से आज्ञा माँग माँगकर पुर का काय॑ करने छगे। 
मन्दिग्राम में पर्णकुटी बनाकर वही निवास किया। उनके नेम व्रत को देखकर मुनि 
लोगो को भी सद्भोच होता था। इधर रामजी पर्णशाछा मे लक्षण भौर सीता 
सहित सानन्द निवास करने लगे | चार चातुर्माप्त उनका चित्रकूट मे ही बीता। 
इन्द्र के बेटे जयन्त ने रामजी का बल देखने के लिए काक रूप धारण करके सीताजी 
के चरण मे चोच मारा। रामजी के बाण चलाने पर भागा। इल्द्रछोक ब्रह्मलोक 
आदि में भागता फिरा | पर बाण ने पीछा न छोडा । अन्त में नारदजी के उपदेश से 
रामजी के ही शरण मे गया। सरकार ने उसकी एक भाँख फोडकर उसे जीता 
छोड दिया | तत्पढ्चात्‌ रामजी चित्रकूट छोड़कर चलते समय अभ्रिजी से मिले। 
भनसूयाजी ने सीताजी को स्त्रोधर्म का उपदेश दिया | 


/ दो, कहि विराध बध जेहि बिधि, देश तजी सरभग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभु भगस्ति सन संग ॥६५॥ 


अथे :२६: विराध वध करके जिस भाँति :२७ शरभड्भ ने शरीर त्याग किया 
वह भी कहा। :२८' सुतीद्षण को प्रीति वर्णन करके तत्पश्चात्‌ :२९ प्रभु का 
बगस्त्यजी से सत्सज्भ कहा | 

व्याख्या : रास्ते मे विराध असुर मिछा। सरकार ने उसका वध किया और 
उसे पृथिवी खोदकर गराड दिया। तत्पश्चातु शरभद्भ से मिले। वे ब्रह्मछोक जाते 
थे। सरकार का आना सुनकर रुक गये | सरकार का दर्शंच होने पर चिता बनाकर 
योगारिवसे शरीर भस्म किया | द्ारभद्ध के आश्रम में सरकार के बनवास के चार 
चप॑ पूरे हुए। आगे बढने पर मुनियो के अस्थि समूह को देखकर मिशिचरहीन 
महि करते की प्रतिज्ञा को | ततपइचात्‌ छः वर्ष तक मुनियों के आश्रमो मे घूमते रहे । 
तत्र्चात्‌ सुतीक्षणजी के आश्रम मे आये । उनकी प्रीति देखकर बडे सन्तुष्ट हुए और 
उनके साय अगस्त्यजो के आश्रम मे गये | वहाँ छगभग एक वर्ष रहे । 


कहि. दंडकबन . पावनताई । गीध मइलत्नी पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृतबासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥१॥ 
बे .३० दण्डक वन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैश्री का यान 


303 तत्पश्वात्‌ :३२ प्रभु पश्चवटो मे बसे और :३३: सब मुनियों के त्रास को 
हूर कया। 


व्यास्या : अग्रस्त्मजी की प्रार्थता थी : दडक बन पुनीत प्रभु करहु। उम्र 
साप मुनिवर कर हरहू। सरकार के पघारने से शुक्राचायं वा शाप दूर हुमा ओर 
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दण्डक वन पवित्र हो गया। रास्ते मे गौधराज जटायु से भेंट हुई। ये चक्रवर्ततीजी 
के मित्र थे। इनसे सरकार ने मिलकर उस प्राचीन प्रीति को ओर भो बढाया। 
इसलिए उसका गान करना कहते हैं) 

सम्भवत आद्विन मास मे सरकार पद्चवदों आये। अख्वत्य, वट, पाकर, 
आम्र और आँवले के पेड के एकन स्थापन से पद्भवटी बनती है। वही सरकार ने 
निवास किया । इनके निवास से मुनि छोग निर्भय हो गये । किसी राक्षस का सामथ्ये 
नहीं कि उनसे बोछ सके। सूपणखा रावण से शिकायत बरती है* जिन्हुकर 
भुजबल पाइ दसानन । अभय भये विचरत मुनि कानत | 


पुनि लछिमन उपदेस आपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरपा ॥ 
खरदूपन बंध बहुरि. बखाना। जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥२॥ 


क्र्य फिर ३४ लक्ष्मणजी को भनूप उपदेश दिया तथा २५ जिस भाँति 
सूप॑णखा को कुरूप किया ओर ३६ खरदूषण का वध किया इसे बखानकर कहा 
और ३७ जिस भाँति सब मम का पता रावण को चलछा । 

व्याख्या लक्ष्मण को उपदेश सरकार ने दिया जिप्ते रामगीता कहते हैं) 
सम्भवत इस गीता का उपदेश भी भगवदुगोता के उपदेश की भाँति भगहन मे ही 
हुआ । इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूर्ण मानस में है इसलिए अनूप कहा । 
सूपंणखा का विरूप करण माघशुक्छ न्रयोदशी को हुआ। नासिका मुखमण्डनम्‌ | 
मुख की शोभा नाक है। उठते सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काठा। इन्द्र का 
इतना सामथ्य॑ नही था कि सूर्पपएखा की नाक काट सकें। यह समाचार पाकर खर- 
दृषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढाई की ओर तीसरे दिन फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्थी की सब मारे गये | पश्चमी को सूपंगला बिलाप करती हुई छलका गयी 
और सब इतिवृत्त रावण को सुनाया । 


दसकधर मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ।] 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 


अर्थ ३८ रावण ओर मारोच से जो बातचोत हुई सो सब भुछ्तुण्डिजी मे 
कही। तत्पश्चांत्‌ २५ माया की सीता का हरण तथा ४० श्रीरघुवीर का थोडा 
विरह वर्णन किया । 


व्यास्या सूपंगखा से सब कथा सुनकर रावण मारीच के पास सप्तमी को 
गये । मारीच ने बहुत समझाया पर रावण ने नहीं माना । मारोच को मारने के छिए 
तेयार हो गया। तब मारोच माय( का मृग बनकर रामजी को दूर ले गया। मरते 
समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा | लृक्ष्मणजी के भी चल जाने पर रावण 


ने फाल्गुन इृष्ण अष्टमी को मायासोता का हरण किया। तत्पश्चातु भुसुण्डिजी ने 
सोताजोी के तथा रामजी के विरह्‌ वा थोडा बहुत वर्णन क्या । 
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पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
वहुरि बिरह करनत रघुवीरा | जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
अथ॑ :४१: फिर प्रभु ने जेसे गोघ की क्रिया घी और :४२: कबन्ध का वध 
बरके शवरी वो गति दी। तत्पश्चात्‌ :४३: विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जिस 
भांति सरोवर के तीर पहुँचे । 
व्यास्या : सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया । अन्त मे 
पक्षच्छेदत कर देने से गोघराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे। इन्होने हो रामजी 
को सीता हरण का पत्ता दिया । तत्पश्चात्‌ परकछोकगामी हुए | रामजी ने उनकी 
थध्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की | रास्ते में कबन्ध राक्षस को मारा । तत्पश्चात्‌ 
शवरी के ब्राश्मम में गये। उमका सत्कार ग्रहण किया और उसे मोक्ष दिया। 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को खोजते हुए दोनो भाई नाप्तिक से कर्नाटक देश और क्रौद्यारण्य 
का उल्जघन करते हुए तीन महीने में पम्पासर पहुँचे | 
चो, प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीवः मिताई, वालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभुकृत, सेल प्रवरपन बास । 


वरनत वरखा सरदरितु, राम रोप कपि त्रास ॥६६ क. 
अर्थ :४४; सरकार और नारद का सवाद कहकर :४५: हनुमानजी से भेंट होने 
की कथा कही | तत्पश्चातु :४६: सुग्रीव से मित्रता और :४७: बालिवध कहा । :४८: 
सुग्रीव वो तिलक देकर सरबवार ने प्रवपंणगिरि पर वास किया | :४९: शरद और 
;५० वर्षा का वर्णन करना तथा :५१: रामजी का रोप करना और :५२: सुग्रीव का 
भरत हो उठता कहा । 
व्याख्या : सरवार को विरहृवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्ही 
का शाप था : मम अपकार कीन्ह तुम भारो। नारि बिरह तुम होव दुखारी। 
सरकार उसी को अज्धीकार करके कष्ट उठा रहे थे | उसी बात का स्मरण करके 
नारद को सरकार के दर्शन घंगे बडी उत्कण्ठा हुई | सो पप्णातर पर जाकर भिले॥ 
राम नाम की श्रेष्ठता का वरदान माँगा | अपनी शद्भूत का समाघान पूछा और सन्त 
का लक्षण सुना। रामजी ज्येष्ठ के अन्त मे हनुमानजी से मिले। सुग्रीव से अग्निसाक्षिक 
मैत्री हुई। तत्पण्चात्‌ उन्होने बालि को मारा और सुग्रीव को राज्य दिया। चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवपंणगिरि पर ठहर गये । वर्षा बोती शरद आया। पर सुग्रीव 
कोई खबर न छी | इसलिए रामजी ने रोप किया। लक्ष्मणजी किष्किन्धा गये : 
पैनुप चढ़ाइ कहा तब जारि करों पुर छार | सुग्रोव भयभीत हुए और कार्तिक इृष्ण 
देशमी को लक्ष्मणजी के साथ साथ रामजी के पास गये। 
जैहि विधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि घाए ॥ 


विबर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती | कपिन्ह वहोरि मिका संपाती ॥१॥ 
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अथे :५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को भेजा ओर वे सीताजी के खोजने 
के लिए सब दिशाओं में दोड़े। :५४: जिस भौति विवर में प्रवेश किया और :५५: 
बन्दरों से सम्पाती मिंला। 
ध्यास्या : एक महीने का समय देकर सुग्रीवजो ने वन्दरों को चारों दिशाओं 
में सोताजी के खोजने के लिए भेजा । त्तावीद कर दी कि जो महीने भर में न छोटा 
भर सीताजी का समाचार भो न लाया उस्े में अपने हाथ से मारूुँगा । उसो दिन 
कार्तिक कृष्ण दशमी को ही वन्दर छोग रवाना हो गये । सीताजी के सोज में शरीर 
की सुधि भूल गये । घने जंगल में रास्ता भूल गये और बिना जछ के मरने छगे। 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान में बिवर के भीतर जलपक्षी 
प्रवेश कर रहे हैं। जल का अनुमान करके सब बन्दसों ने उसमें प्रवेश किया। वहाँ 
तपस्विनी से भेंट हुई।॥ सब ने सर में जल पिया फल खाया। उसी बिबर में एक 
महोने वी अवधि बीत गयो। त्पस्विनी ने संब्रकों दिलासा दिया और तपोबलछ से 
समुद्र के किनारे पहुँचा दिया । वहाँ सम्पाती : जटायु के बड़े भाई से भेंट हुईं। उसने 
सीताजी का पता बतलाया। 


सुनि सब कथा समीर कुमारा। नाघत भयों पयोधि अपारा॥ 
लंका कंपि प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीर्ताह धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 

अर्थ :५६" सब कथा सुनकर हनुमानुजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये । :५८: फिर लंका मे जेसे हनुमानजी ने प्रवेश किया और :५९- जिस भाँति 
सीताजी को धीरज दिया | 

व्याय्या : सम्पाती ने बतछा दिया कि समुद्र के उसपार लंका के उपवन में 
सीताजी बैठी सोच रही हैं । जो सो योजन समुद्र का उल्लंधन करे वह रामकाये कर 
सकता है। पर किसी का साहस नहीं हुआ। हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशो 
को समुद्रोल्ठधन किया। द्वादशों को सीताजी का दर्शन करके उन्हे चैयें वेधाया 
त्तव अशोक वाटिका के फलछो से पारण किया [ 


बन उजारि रावर्नाह प्रबोधी। पुरदाह नंघेठ बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब जहँ रघुराई। वेदेही की कुसछ सुनाई ॥३॥ 

है अर्थ :६०: अशोक वन को उजाड़कर और :६१: रावण को समझाकर :६२: 
लंका जलाकर हनुमानूजी फिर :६३: समुद्र डॉक गये । :६४: सब बन्दर रामजी के 
पास भाये और :६५* सीत्ताजी की कुशल सुनायी | 

,_ व्याशया: फल खाने मे हनुभानूजी का राक्षसों से युद्ध हुआ। मेघनाद उन्हें 
चाँधकर रावण की सभा में छे म॒या। रावण से वार्ताछाप हुआ | हनुमानजी ने उसे 
चहुत्त समझाया । उसने हनुमाचुजी के पूँछ जछाने को आज्ञा दी | पूँछमें आग लगने 
पर हमुमानूजी ने ज्योदशी को छका जछायी| चतुद्देशो को हनुमानुजी समुद्र पार 
करके अपने साथियों से भेंट की | सबके सव रामजी के पास चले ) सात दिन रास्ते 
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में लगे। अगहन सुदी सप्तमी को रामजी का दर्शन त्रिया और सीताजी का कुशल 
सुनाया । 


सेत समेत जथा रघुवीरा | उत्तरे जाइ वारिनिधि तीरा॥ 
मिला विभीपनु जेहि विधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अर्थ :६६: सेना के समेत जिस भाँति रामजी जाकर समुद्र के तीर पर उत्तरे। 
:६७* जिस भाँति विभीषण जाकर मिला और :६८: समुद्र पर रामजी के रोप करने 
को कथा सुनायी । 

व्याख्या : अगहन सुदी अष्टमी को रामजी ने धानरी सेना के साथ विजय 
यात्रा की । सात दिन तक बरावर सेना चलती गयो और पूर्णिमा के दिन समुद्र के 
तट पर जा पहुँची | इसफे आगे सेना को गति नही थी । यह समाचार रावण को 
मिला | मस्धणा के लिए सभा हुई | विभीषण ने सीता के छोटा देने का मन्त्र दिया । 
रावण ने क्रुढ होकर उसे छात मारकर निकाल दिया | तब विभीपण आकर रामजी 
से मिला | रामजी ने उसे लंका का तिलक दे दिया । विभीषण की राय से रामजी 
मे समुद्र से सत्याग्रह किया | तीन दिन बीत गया तब रामजी रुष्ट हुए ओर समुद्र को 
अग्निवाण से शोपण करने को तैयार हुए | समुद्र सन्‍्तरण के लिए मन्स्रिमण्डल की 
वेठक पूप्त बदी पश्चणी को हुई। रामजी पष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये | 
नवप्ती को समुद्रजी शरण जाये | 


दो. सेतु बाँधि कपि सेन जिसि, उतरी सागर पार। 
गयठ बसीठी वीर बर, जेहि विधि बालिकुमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस लराई वर, निसि विविध प्रकार। 
कुंभभरन घनताद कर, वल पौरुष संघार ॥६७ क.' 


अर्थ :६०' सेतु बाँधकर जिस भाँति बानरी सेवा समुद्र पार उत्तरी और :७०: 
बज़दजी जिस भांति दुत होकर गये । :७१: राक्षस और बन्दरों की लड़ाई 'अनेक 
प्रकार से भुसुण्डिजों ने वर्णन किया तथा :७२: कुम्मकर्ण ओर :७३: मेघनाद के 
बल पोदप और सहार का वर्णन किया । «८ 


व्याख्या : चार दिनों मे सेतुबन्धन का कार्य समाप्त हुआ | पूस बदी त्रयोदशों 
को सेतु तैयार हो गया। पूस सुदी १२ को रामजी ने प्रयाण किया और पूर्णमासी 
को सुवेछ पव॑त पर उतरे। मात्र सुदी प्रतिपदा को अज्भद दूत बनकर गये | छः महीने 
तक चारो फाटक की लड़ाई होती रही | श्रावण सुदी प्रतिपदा को लक्ष्मणजी को 
शक्ति लगी। श्रावण सुदी ६ ओर सप्तमी दो दिन द्गुम्भकर्ण के जगाने में लगा | 
उम्भकर्ण बष्टमी को रणाज्भण मे आये। सात दिन युद्ध करके पूथणिमा को मारे गये | 
भाद्पद वदी द्वादशी को मेघनाद वध दो दिल के युद्ध के बाद हुआ | 


<थरेर रामचरितमानस 


निसिचर निकर मरन विधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बंध भदोदरि सोका। राजु विभीषन देव असोका | 


अर्थ ७४ नाना प्रकार से राक्षतों का मरना ७५ राम रावण का युद्ध होना 
वर्णन किया। ७६ रावण का मारा जाना ७७ मन्दोदरी का विलाप ७८ विभीषण 
को राज्य और देवताओ का शोक रहित होना । 


व्याड्या बडी भारी सेना लेकर रावण युद्ध के लिए भाद्रपक्ष कृष्ण अमावस्या 
को निकले । इस युद्ध मे वडा भारो सहार राक्षसों का हुआ | आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 
को दूसरो बार रावण सेना लेकर आये । द्वितीया से राम रावण का इन्द्र युद्ध प्रारम्भ 
हुआ। नवमी को रावण का वध हुआ। रानो मन्दोदरी ने समराज्ूण मे आकर 
विक्लाप किया | विजयोत्सव दशमो के दिन मनाया गया। त्रथोदशों को विभीषण का 
राज्याभिपेक हुआ ६ तब देवता शोकरहित हो गये । 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता | अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥२॥ 


अर्थ ७९ तत्पश्चात्‌ सीता और रामजी का मिलना ८० देवताओ का हाथ 
जोडकर स्तुति करना ८१ त्तत्श्चात्‌ सेना सहित पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवध यात्रा हुई। 

व्याख्या आशद्विन शुक्ला चतु्दंशो को सोता का रामजी के साथ मिलन 
हुआ । देवता लोगो की स्तुति शरत्‌ पूर्णिमा को हुईं। कातिक वदी प्रतिपदा को 
विभीषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पक विमान छाये और सरकार को भाज्ञा से 
आकाश में जाकर बानरी सेना मे मणि भूषण की वर्षा की। द्वितीया को सरकार 
पृष्पक पर सेना सहित सवार होकर अयोध्या चले | 


जैहि बिधि राम नगर निज आए । बायस विसद चरित सब गाए ॥ 
फहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनन नृपन्तीति अनेका ॥३॥ 


अर्थ ८२ जिस विधि से रामजो नगर के निकट पहुँचे | उस निर्मल चरितत 
का भुछुण्डिजी ने गान विया। ८३ तत्यश्चात्‌ रामजी का अभिषेक ८४ पुर वर्णन 
भौर अनेक राजनीति का वर्णन किया । 

व्याख्या वरदान आदि से तिथिवद्ध मास माना जाता है। पाण्डवो के 
बनवास में भी तिथिवद्ध मास ही माना गया | सौर वर्ष तिथिबद्ध मासवाल साल से 
बारह दिन बडा होता है। इस भांति चोदह वर्ष म एक सौ असेंठ दिन का फरक पढता 
है। इसलिए चौदह चर चेत सुदो नवमो को पुरा न होकर कार्तिक वदो पश्चमी को 
ही पूरा हो गया | सो ठोक पश्चमी के दिन सरकार भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये । 
सप्तमी को भरत मिछाप हुआ | अष्टमी को पुष्ययोग म रामजी का अभिषेक हुआ | 


५३ उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ८३३ 


तत्पण्चात्‌ अयोध्या की कैसी शोभा हुईं। रामराज्य मे किस भाँति सत्ययुग को भाँति 
चारो चरण से धर्म का स्थापन हुआ | यह सब भुसुण्डिजी ने वर्णन किया । 


कथा समस्त भुसुडि बखानी। जो मे तुम सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव रामकंथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 


अर्थ * भुसुण्डिजी ने वह सत्र कथा कह डाली जो कि मेने हे भवानी | तुमने 
वहा है। रामजी वी कथा सुनवर गरुडजी ने बडे उछाह से मरे हुए मन से 
बचन कहे | 

व्याख्या शिवजी ने उमासे कहा कि यहाँ समास से मैंने कथा कही | पर 
भुसुण्डिजी ने उसी भाँति से विस्तार पूवंक बथा गरुडजी को सुनायी जैसा कि मेंने 
तुम्हे सुनाया था | व्यास समास दोनो भाँति से कहने से हो बात मन मे बेठती है। 
बतः दोनो भाँति से मेंने तुम्हे कथा सुनायी दी । 

भुसुण्डिजी को कथा प्रारम्भ करने के पहिंले ही उछाह हुमा। यथा: भयठ 
तासु मन परम उछाहा | छाग कहे रघुपति गुन गाहा | गररुडजी की कथा सुनने पर 
उछाह हुआ । शिवजी ने कहा था . जाइहि सुनत सकल सदेहा। राम चरन 
उपजहि हृढ नेहा | सो ठीक ठोक वेसा ही हुआ : गरुडजी कहते हैं। 


सो गएउ मोर सदेह सुने सकल रघुपति चरित | 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद वायस तिलक ॥६८ क, 


अर्थ : मेरा सन्‍्देह जाता रहा। मैंने सब रामचरित सुना | रामजी के चरणों 
में हे वायसतिलक | तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुआ | 

व्याख्या नारदजी ने सब सुनकर कहा था: महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिहि न बेगि वहे खय मोरे | सो भुसुण्डिजी के प्रसाद से वह मोह मिट गया। 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया | उसका फल यह हुआ कि गरुडजी को रामजी 
के चरणो मे प्रेम हुआ। भावाय॑ यह कि महत्माओ को कृपा से ही भोह मिठ्ता है 
मोर वथा श्रवण से भगवद्भूक्ति होती है। यथा: विनु सत्सय न हरि कथा तेहि 
बिनु भोह न भाग । मोह गये बिनु रामपद होइ न हृढ अनुराग । 

सो मोहि भयेउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि। 

चिदानन्द संदोह राम बिकल कारन कवन ॥६८॥ 

अथ॑ * प्रभु का रण में वन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुभा। चिदानन्द की 
राशि राम विकल हैं इसका वया कारण है | 

व्याख्या * नारदजी ने कहा था महा मोह उपजा उर त्ोरे। उद्ो बात को 
स्वीकार करते हुए गदडजी कहते हैं कि मोह के चले जाने पर मुझे मालूम हो रहा 
है कि मुझे अति मोह हो गया था। अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है और ईइवर के 
स्वह्प वे प्रति अज्ञान को महा मोर करते टै॥। हअटमिति अश्निम्तात्न तो जीठ मे सोचता 


<८रे रामचरितमनस 


है । ईश्वर में अभिमान कहाँ ? बन्च और मोक्ष तो जोब के लिए हैं। नित्यमुक्त 
ईद्वर को वन्य ऊहाँ ? सभी शरोर उनका है। उन्हे जैसा अपना शरीर वेसा हो 
दूसग शरीर । शरोर के वन्ध से उनका सम्बन्ध क्या ? जोब जिस भाँति अपने को 
वँध जाने से परतन्त्र मानता है वैसी ही व्याकुलता की करुपना ईश्वर मे भी करता 
है। दिःश्नम उसे हुआ है। कहता है फि सूर्य हो पश्चिम में उदय हुवा है। देहाभिमान 
उसे है। उप्तो देहाभिमान की कल्पना ईश्वर में करता है। देह को विवलता से 
चिदानन्द सन्दोह को विकछ मान रहा है और उप्त विकलता का कारण तलाश कर 
रहा है । यही महामोह है। 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदय मम संसय भारी ॥ 
सोई अ्म अब हिलकरि में माना | कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना ॥१॥ 


अथ * एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मन मे भारी सशय हुआ। 
उसी भ्रप्त को भव मैं कल्याणकारी समझता हूँ। क्रपानिधान ने बडा अनुग्रह क्रिया । 

व्याख्या - वह चरित्र मिश्रत्रह्मा का सा नहीं था। एकदम मनुष्य का सो 
था। युद्ध मे बंध जाने से जेसे विकल हो जाते हैँ ठोक वेसा हो अभिनय सरकार 
ने किया था। यथा * एक बार अतिसे सब चरित किये रघुत्रीर। जब चरित्र मे 
अत्यन्त नरानुकरण करते हैं उस समय देसनेवाले को बिना भोह हुए नही रहता। 
उम्ता को मोह हुआ। गछडजी को मोह हुआ। स्वय भुसुण्डिजी को मोह हुआ। 
नर अनुद्यारी चरित्र से सशय होता है और अति नर भनुहारी से भारो संशय 
होता है। 

अब मालूम होता है कि वह भ्रम भी हितकर था। क्ृपानिधान के अनुग्रह 
से हुआ था। कृपानिधान है . भ्रम भी उत्पन्न कर देते हैं मछाई के लिए। यह 
रामचरण में हृढ नेह होने का उदाहरण है। कहते हैं कि जब भ्रम छूटा त्तव मालूम 
कि यह हितकर था| नही तो पहले प्रचण्ड विधाद उपजा था | हर ० 


जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जाने सोई॥ 
जौ 'नहि होत मोह अति मोही । मिलतेड्ें तात कवत विधि तोही ॥१॥) 

अथे जो घूप से अत्यन्त विक्‍ल होता है उसी को पेड की छाया का सुख 
अनुभूत होता है। यदि मुझे मोह न हुआ होता तो तुमसे केसे मिठता ? 

व्याख्या तर छाम्रा मे सुब है पर मालूम नहीं होता । जल मे मिठास है 
पर मालूम नही होती | रसना स्वय जलीय पदार्थ है। इससे जछ की मिठास का 
पता नही चलता | पर जब हरीतको सेवन से उसमे रूखापन आजाता है सब उसे 
जल की मिठास का पत्ता चलता है। इसो भाँति मनुष्य में शीतलता है । इसलिए 


१, यहाँ लेशालड्डार है । 


उत्तरकाण्ड . सप्तम सोपान <रेप 


तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नही होता । जब अति जातप से शीतछता तिरोहितत 
होती है तव तरुछाया के सुख का अनुभव होता है। 


गरुडजी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधि ही नहीं थी। होइहि 
कीन्हू कबहूँ अभिमाना | सो खोबे चह कृपानिधाना । मन में अभिनान था कि मैं 
पक्षिराद्‌ हूँ | भुमुण्डि शकुनाधम सब भांति अपावन हैं। उसी अभिमान के नाश के 
लिए ऐसा भम हुआ | गरुडजी कहते हैं कि सस्ाररूपी पतग के घोर किरणो से मैं 
जल रहा था। भाप सन्त हैं। विटप स्थानीय हैं। यथा सत बिटप सरिता गिरि 
घरनी। परहित हेतु सबन्ह के करनी । आपकी छाया मे मेरी रक्षा हुईं। आतप से 
विकछ होने से ही तरुछाया की खोज हुई और तब आप मिले। 


सुनतेए किम हरिकथा सुहाई | अति बिचित वहुविधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमायम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहि सदेहा ॥३॥ 


अर्थ उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुतता जिस अति विचित्र कथा का 
गान बहुत विधि से आपने किया है। वेद शास्त्र का यही मत है। सिद्ध मुनि भी 
कहते हैं इसमे सन्देह नही | 

व्यास्या हरिवथा श्रवण ही ससार पतम के घोर किरणों से सन्तप्त पुरुष 
के लिए एकमात्र शरणप्रद तरुछाया है । शाप वृक्ष हैं। हरि कथा आपकी छाया है। 
भ्रम होने से ही आपकी प्राप्ति हुई ओर हूरिकथा सुनने का सोभाग्य हुआ | यह 
छाया अति विचित्र है । शोतल होने पर भी प्रकाशमय है । उसके द्वारा भनेक प्रकार 
से आप ने मेरी रक्षा की । 


गरुडजी कहते हैं कि स्वत प्रमाण वेद ओर परत प्रमाण शास्त्र ओर पुराण 
तथा शिष्ट सिद्ध मुनि सबका इस विषय में ऐकमत्य है। इसलिए सन्देह नही है 


सत विसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितर्वाह रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएुऊ। तव प्रसाद सब ससय गएऊ ॥४॥ 


अर्थ उसे विशुद्ध सन्त की सगति मिछती है जिसे रामजी कृपा करके 
देखते हैँ। रामकृपा से आपका दर्शन हुआ और आपके प्रसाद से मेरा सशय गया। 

व्याख्या संशय निवारण का सद्य कारण रामकृपा नहीं है। सच्य कारण 
तो आपकी कृपा है। रामकृपा सशय निरसन का परम्परागत कारण है। यथा बिनु 
हरि कपा मिर्लाह नहिं सता | सत सगति ससूति कर अता। सन्त सर्वत्र हैं । परन्तु 
बिना हरि की कृपा के उनकी प्राप्ति नही होता | यथा सर्बाहि सुलम सब दिव सब 
देसा | फिर भी मिलते नही | राम इपा हो तब मिले। विधि प्रपच गुन मवगुन 
जाना । साधु असाघु सुजाति कुजाती | सनन्‍्तो मे भो कुछ न कुछ दीप दिखायी पडता 
है । मत विशुद्ध सन्त का मिलना हरिद्ृपा से ही सम्भव है। वर्णाश्रम धर्म का 
आश्रय करके श्रीमगवान्‌ का परमभक्त ही विशुद्ध सन्त है | 
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दो सुनि बिहग पति बानी, सहित विनय अनुराग । 
पुछकि गात लोचन सजल, मन हंरपेड अति काग ॥६९ के 


अर्थ पक्षिरादु की वितय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर भुछ्तुण्डिजी को 
पुलक हो गया और नेत्र मे जल भर आया मोर वे भन मे बडे प्रसत हुए। 

व्याप्या विनम और अनुराग सहित वाणी सुतने से ही सन्त महात्माओं 
की प्रसन्नता होती है। गरुडजी विहृगपति है। उनकी प्रेम भरो विगताभिमान वाणी 
सुनने से भुसु ण्डजी को ऐसा हप॑ हुआ कि वह पुलक बोर आनन्दाश्रु के मिस से प्रकट 
हो गया। विनय वे सहित यथा राम कृग तव दरसन भयऊ। अनुराग के सहित 
यथा भिलतेएे तात बवन विधि तोही । गरुडजी महासाधु हैं। अत उनके सत्सद्भ 
से भुसुण्डिजी को भी बडा हप॑ हुआ | 


दो स्रोता सुमति सुसील सुचि, क्या रसिक हरिदास। 
पाइ उम्रा अति गोप्यमपि, सज्जन करहिं प्रकास ॥६९९॥ 


अथे हे उमा। श्रोता यदि सुमति, सुशील, शुचि, कथारसिक़ और हरिदास 
मिल जाय तो सज्जन अत्यन्त गरोप्य छिपायो जाने योग्य बात को भी कह 
डाछते हैं। 

व्याय्या गरुडजी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वर्णन करनेवाले हैं। 
इसीका उपक्रम करते हुए शिवजी पार्बती को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि गुणवान्‌ 
श्रात्रा के मिलने पर सज्जन छोग रहस्य की बात भी प्रकट कर देते है। तुमने पूछा 
था ओऔरो राम रहस्य अनेका। कहहु लाथ अति विमल बिबेका। सो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वर्णन अब करेंगे | व्योकि गरुडजी गुणवान्‌ श्रोत्ता थे। गरुडजी की 
१ सुमति का तो इसी से पत्ता चछत्ता है कि मोह होते हो उसके निवारण के उपाय में 
तुरूत छग गये। नारदजी के पास गये। ब्रह्म छोक गये | मेरे पास आये और मेरे 
कहने पर भुसुण्डिजो के यहाँ प्रसतत होकर गये । २ सुशील है | बहते हैं. 'सोइ भ्रम 
अब हित करि में जाना । कोन्ह अनुग्रह कृपानिधाना | ३ शुचि हैं। इसलिए कहते हैं 
जो नहिं होत मोह अति मोही। मिलते तात कवन प्रिषि त्तोही। ४ कथा रसिक 
हैं। इसलिए बहते हें सुनते विमि हरि कथा सोहाई | अति बिचित्र बहु बिधि 
तुम्ह गाई। मोर ५ हरिदास हैँ । इसलिए उनके मन मे यह्‌ बात उठी सत विसुद्ध 
मिला परि तेही । चित्तर्वाह रामकंपा करि जेही। राम कृपा तव दरसन भयऊ। 
तब प्रसाद सब ससय गयऊ। 


बोलेड कागभुसुडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापाल रघुनायक केरे ॥१॥ 
मर्थ तत्पश्चात्‌ भुसुण्डिजी वोछ। क्योकि पक्षिसद्ध पर उनकी बडी प्रोति 
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थी। कहा कि हे नाथ ! सब प्रकार से आप मेरे पूज्य हैं। क्योकि रघुनायक के 
कृपापान हैं। 

व्याख्या : विहंगपत्ति की विनय अनुरागयुक्त वाणी घुनकर भुसुण्डिजी कहते 
हैं कि आप तो सबके पृज्य हैं| जो विष्णु भगवान्‌ का अचंत करता है उसे आपकी 
पूजा करनी पड़ती है। क्योकि आप भगवान्‌ के छपापान्र हैं। सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपकी स्थिति रहती है। हरि मन्दिर के सामने ही गरुड़ स्त+भ रहता है 
और मेरे तो सव विधि से पूज्य हैं। १ पक्षियों के राजा होने से २ जाति मे श्रेष्ठ 
होने से ३ अतिथि होने से और ४. सरकार के बन्धन काटने के मिमित्त होने से । 
महात्मा छोग कभी अन्यथा नहीं कहते। भुसुण्डिजो को बस्तुतः इन कारणों से 
गरुडजी पर बड़ो प्रीति थी । 


तुमहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम दाया ॥ 
पठे मोह' मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥२॥ 


अथ॑ : तुम्हे न संशय है न मोह है भौर न माया है। हे नाथ | मुझ पर 
आपने दया की । रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हे भेज कर मुझे बडाई दी। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि आप तो नित्ययुक्त हो। आपको सशय 
मोह और भागा कहाँ ? जिश्चे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुझे मोह 
हुआ है। आपके मोह छुडाने के प्रयत्व से ही सिद्ध है कि वह मोह आगन्तुक 
था। आपने मुझ पर दया की जो स्वय चले आये । उचित तो यह था कि आप मुझे 
बुला भेजते | यथा : तदपि उचित जन बोलि सप्रोती। पठिइआ काज नाय भस 
चीती। वात यह है कि सरकार को मुझे वडाई देना था । इसलिए उनकी प्रेरणा से 
मोहाभास आपको हो गया | जा बात शिवजी ने कहा था : होइहि कौन्ह कबहें 
भशिमाना। सोइ खोबे चह कृपानिधाना | उसी बातको भुश्चुण्डिजी दूसरे शब्दों मे 
कह रहे हैं। 
तुम निज मोह कही खगसाईं। सो नहि कछु आचरज गोसाई ॥ 
भगारद भव विरचि सतकादी | जे मुनितायक आतमसवादी ॥श॥ 

अर्थ : हे पक्षिराद्‌ | आपने जो अपना मोह कहा है वह कोई आदइचय॑ की 
बात नही है। मारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा और भी मुनियो मे श्रेष्ठ 
गात्मवादी है | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हें कि आपने जो कहा : मोहि भयो अति मोह 
प्रभु बंधन रत मह निरखि। सो कोई आइचय॑ की बात नही है। वयोकि : जो सब के 
रह ज्ञान एक रस। ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस | आप वहुत बडे होने पर भी पक्षी 
हैं। में मुनियो की बात कहता हूँ और उनकी जो आत्मवादी हैं। जिन्हे ससार शशश्यृग 


अ-++--++ 


२. यहाँ लेशालडुार है । 
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को भाँति असत्‌ प्रतीत होता है तथा सनक्रादिक को बात कहता हूँ जो ब्रह्मानन्द 
मैं सदा लवलीन रहते हैँ। नारदजी की बात बाहता हूँ जो हरिहर को प्रिय हैं । 
तथा स्वय सुष्टिकर्ता ब्रह्मा और सहारकर्त्ता शिवजी की बात कहता हूँ। 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जच काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४ी। 


अर्थ! मोह ने किसे अन्धा नहीं कर दिया। काम ने किसे नहीं नचाया। 
तृष्णा मे किसे पागल नही बनाया । किसके हृदय को क्रोधने नही जलाया । 


व्याख्या * ससार मे जो है उस पर कभी न वभी काम क्रोधादि का दौरा 
हो जाता है ' व्यापि रह्मौ ससार मेंह माया कटक प्रचड | ससार में तो ये सदा 
व्याप्त रहते हैं। बडे छोगो को ये वश मे नही रख सकते। पर कभी कभी उन पर 
भी इनका प्रभाव चल जाता है। इससे उनकी बडाई मे भेद नहीं पडता। जिम 
बडो बडो का मैंने उल्लेख किया है उन पर भी कभी न कभी इनका प्रभाव पड़ 
चुका है और भविष्य मे भी पडने का भय है। यथा * सिव चतुरानन जाहि डेराही | 
अत ऐसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड गया | 


मोह अन्धकार का रूप ही है। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
आँखो का प्रचार रुक जाता है। अतः यह कभी न कभी सब पर प्रभाव डाल देता 
हैं। काम के कारण ही ससार जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ है| यथा : नाचत 
ही निसि दिवस मरथों | तबही ते न भये हरि थिर जब ते जिव नाम घरयो | बहु 
वासना बिबिध कचुकि भूपन लोभादि भरधो। चर अरु अचर गग्नन जल थल में 
कौन न स्वॉग करथो। तृष्णा से उन्म्राद हो जाता है। वह अपने होश मे हो नही 
रहता । ससार उस १398 है। पर वह कुछ ख्याल नही करता * लोलुप भ्रमत्त 
गृह पसु ज्यो जहे तहँ सिर पदन्रान बजे। त्तदपि भधम बिचरत्त तेहि मारण कबहु 
न मूढ लेजे। क्रोध क्लेजा जलाता है। जिस पर क्रोध होता है उसको हानि तो 
पीछे पहुँचावेगा | पहिले तो उसी का कलेजा जछाता है। क्रुद्ध पाप न कुर्यात्‌ क' 
क्रद्वों हन्याद्‌ गुरूनपि। क्रोध से जीव कौन सा पाप नही करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है। क्रोध पाप का मूल | 


दो. ग्यानी तापस सूर कबि, कोबिद ग्रुन आगार। 
केहि क॑ छोभ बिडंबना, कीन्हि न येहि ससार ॥|७० क. 
श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 
मृगोचनि के नयन सर, को अस छाग न जाहि॥७०॥ 


अथे : ज्ञानो, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित और गुणनिधान मे ऐसा कौन है 
जिसकी दुदंदा इस ससार मे छोभ ने न की हो। घन मद ने किसे टेढा नही बताया | 
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प्रभुता ने किसे बहरा नहीं घनाया तथा मृगनयनी के चयन का बाण ऐसा कौन है 
जिसे न लगा हो । 

व्याख्या : आाश्ा की डोरी गले में बँधी हुई पशु की भाँति छोभी कहाँ कहाँ 
नाचता नहीं फिरता | घृम समूह निरखि चातक ज्यों तृपित जाति मति घन की | 
नहि तहूँ सीतलछता न वारि पुनि हानि होत छोचन को। ज्यों गच काब विलोकि 
इ्येन जड़ छाँह आपने तनकी | टूटत भत्ति आतुर भहार वस छति बिध्षारि आनन 
की। सो इस लोभ से वँचा कौन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विपयविमुख 
त्तपस्वी मरण को तृण मानने वाले शूर क्रान्तिदर्शी कवि, जोबन मरण को न सोचने 
वाले पण्डित और आदरणीय गुणागार सभी इसके फनदे में फेस जाते हैं । 

घनमद होते ही सरल पुरुष भी कुटिल हो जात्ता है। वह समझने लगता है 
कि जो कोई मुझसे मिलता है वह मुझसे ऐंठने भाता है । अतः वह सबसे कुटिलता 
का व्यवहार करता हैं। जबतक मनुष्य को प्रभुता की प्राप्ति नही होती त्तबतक बह 
सबकी बातें सुनता है| प्रभुता हाथ में आते ही उसकी सुचने को शक्ति हो जाती 
रहती है। दोतो की पुकार उसके कानतक पहुँचती ही नहीं और सब बाणो से 
करार मृगनयती के नयन बाण है। इसका मारा हुआ तुरन्त सुध बुध खो बेठता 
है। इससे भी बचनेवाला कोई दिखायी नही पंड़ता। भावाथथं यह : नारि चयन 
सर जाहि न छागा। घोर क्रोध तब निसि जो जागा। छोभ पास जेहि गर न 
बेंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया । 


गुनकृत सन्‍्यपात नहि. केही । कोउ न मान मद तजेड निवेही ॥ 
जौवन ज्वर केहि नहि बलूकावा। ममता कैहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अर्थ : गुण से उत्पन्न सन्चिपात किसे नहीं हुआ। मान मद ने क्षिसे विर्दोप 
छोड दिया ? जवानी के ज्वर ने किसे नही कम्पमान किया | ममता ने किसकी 
कोर्ति नही नष्ट को | 


व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोभ तोनों का योग है। काम वात कफ छोभ 
अपारा | क्रोध पित्त नित छाठी जारा | प्रीति करे जो तिनिउ भाई। उपजे सन्निपात 
दुःख दाई। तथा : सन्यपरात जल्पसि दुर्वादा । भगैसि कालबस खल मनजादा | गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नही रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा है । 
यथा : मत्सर मान मोह मंद चोरा। ये सदगुणो को चुरा छेते है| सदगुणों का नाश 
मान मद द्वारा होता है। निवेही आर्यात्‌ निडिछद्र निर्दोप भावाथं यह कि मात सद 
के कारण सभी मे दोप आ जाते हैं। 

योवन ज्वर है । सवंरोगाग्रवो बो। यह सब रोगों से बलवानु है और यह 
यह समको होता है। सज्वरा एवं जायन्ते। सम्बरा एवं खरियन्ते। यह मानसिव 


ज्वर दो प्रकार का होता हैं | यथा : जुग बिधि ज्वर मत्सर अविबेका। इससे तो 
कोई बचता नही । 
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यश परोपकार से होता है। रागद्रेप से परोपकार तो दूर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है और ममतारूपी तमिल्रा में राग ेप का बोलबाला सदा रहता 
है। यथा : ममता तरुन तमी अंधियारो | राग द्वेप उलूक सुखकारों। भत्तः ममता 
से यश का नाश होता ही है और ममता से कोई बचा भो नही है। 


मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
खिन्‍्ता साँपिनि को न खाया । को जग जाहि न ब्यापी माया ॥२॥ 


सथ : मत्सर ने किसे कलदू नहीं छगाया ओर शोकरूपी वायु मे किसे 
चलायमान नही किया । चिल्ता सापिन्ती से किसे नही देंशन किया । संसार में कौन 
है जिसे माया नही व्यापी ? 


व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नही सकता । उसका स्वभाव निश्चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है। फछत्त: उसे कछड्ू लगता है। शोक से घेय॑ छूट 
जाता है। शोकसन्तप्त पुरुष विचलित हो उठता है। शोक संसार वृक्ष का बीज है । 
जब त्तक शोक है तब तक ब्रह्म ज्ञान हो नही सकता। उस शोक ने किसे विचलित 
नही किया। चिन्ता सापिनी है | चुपके आकर दशन कर लेती है। उसस्ते कुतक की 
लहर उठती है जो महा दुःखद है। यह प्राण लेकर ही छोड़ती है। जो संसार मे 
आया उसे माया व्यापती ही है। यथा : भूमि परत भा ढावर पानो | जिमि जीर्वाह 
साया छपटानो | पानी जब जमीन भे गिरा त्तो ढावर होगा ही। इसी भाँति जो 
संसार में माया उसे माया व्यापेगी ही । 


कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस घीरा 0 
सुत बित लोक ईपना तीनी। केहिके मति इन्ह कुत न मलीनी ॥३॥ 
भर्थ : मनोरथ कीट है। शरीर छकड़ो है। ऐसा घीर कौन है जिसे घुन नही 


लगा । पुश्रेषणा वित्तेषणा और लोकेपणा ये तीन एपणायें हैँ । किसकी बुद्धि को इसने 
मलिन नही किया | 

च्यास्य। : भनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीर के सार को खा जाता है। ऊपर से ज्यों का त्यौ बने रहने पर भी भीतर से 


पोछा पड़ जाता है। धोर भनोरथ नहीं करते । फिर भी मनोरथ उनके शरोर को 
नि:सार करके ही मानता है। 


जितनी सांस्तारिक इच्छाएँ हैँ वे पुत्र धन भौर लोक के हो अन्तर्गत हैं। 
इसके चाह से युद्धि मलिन हो जाती है। सो कोई भी इन एपणाओ से नही बचा 
है। अतः सबकी बुद्धि मे मलिनिता आ ही जातो है। 


यह सब माया कर परिवारा। प्रबल असित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि छेखे माँही ॥थ 
हे अर्थ : यह सत्र माया का परिवार है। प्रबल है और असख्य है । इसका कौन 


ह 
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वर्णन कर सकता है। शिव और ब्रह्मा जिनसे डरते हैं दूसरे जीव किस 
मिनतो मे हूँ । 

व्याख्या : अठारह जो बहुत भ्रसिद्ध हैं उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नही जा सकते । एक एक के असरय मेद हैं और सब के सब बडे प्रवल हैं । जीते 
नही जा सकते | इन सबका वर्णव कौन कर सकता है। ये सब माया के बाल बच्चे 
हैं: तस्य हेतुरविद्या । सब पर प्रभाव डालकर माया के वश मे रखते हैं। 

सबके बड़े शिव ओर. ब्रह्मा हैँ। ये ईश्वर कोटि मे हैं। फिर भी माया के 
परिवार से सदा सावधान रहते हैं। क्योकि ये उन पर भी प्रभाव डालने में समथ॑ 
हैं। फिर जोबो की क्या ग्रिनतो है । यथा : माया बस्‍्य जीव अभिमानी | 


दो, ब्यापि रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोषि। 
छूट न रामकृपा बिनु, नाथ कहौ पद रोपि ॥७१॥ 


अथे : माया की प्रचण्ड सेना ससार मे व्याप्त रही है। उनके सेनापति 
कामादि हैं भौर दम्भ कपट पाखण्ड आदि योद्धा हैं। बह रामजी को दासी है और 
वह भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहरतों है। वह बिना रामकझपा के छूट नहीं 
सकती | इस बात की में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 

व्याख्या : यह माया की सेना किसी विश्लेप स्थल में नहीं रहतो। सम्पूर्ण 
ससनार में व्याप्त होकर स्थित है। और वलवती ऐसी है कि सबको वश में किये हुए 
स्थित है। काम क्रोध और लोभ इसके सेतापति है। ये सेना का सद्चालन करते हैं । 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा हैं। ऐसी महाश्रभावा भाया रामजी की दासी है | यथा : 
भाया खलु नत्तंकी बिचारी। और वह अविचार से सिद्ध हैं। विचार करने पर वह 
नही ठहरती | इसलिए उसे मिथ्या कहते है फिर भी उक्तसे रक्षा नही। रामजी की 
#पा हो तो छूटे अन्यथा इसका छूटना असम्भव है। भुठ्ठण्डिजी भ्रतिज्ञा करते हैं कि 
बन्य कोई उपाय इससे बचने का नही है । 


जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु श्रूबिलास खगराजा । नाच नदी इव सहित समाजा ॥१॥ 


अथ॑ : जिस माया ने सम्पूर्ण ससार को नचाया ओर जिसके चरित्र को कोई 
उ्ध नही पाया । वही सरकार के भौह के इशारे पर है खगराज ! समाज के सहित 
नदी की भांति नाचती है। 

व्याख्या : जिसकी सेना ऐसो प्रबल जिसके सेनापति ऐसे श्रचण्ड | जो स्वयं 
ऐसी प्रभावशालिनी कि सम्पूर्ण ससार को नचाया करती है। उसके चरित्र को 
कोई जान नही सकता । 'कैसा भी कोई पण्डित हो पर कही थे कही उसे भ्रम रह 
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ही जाता है। यथा अज्ञान पुरतस्तेपा भाति कक्षासु कासु च॥ अत, मानना पड़ेगा 
कि उसके चरित्र को कोई छू नही पाता। एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस 
जोव परा भव कूपा । 


भुमुण्डिजी कहते हैँ कि हे गठडजी वह महा प्रभावा माया सरबार के 
अविलास से अपने समाज के साथ नदी की भाँति नाचती है। वह स्व्रय नटी सो हो 
जाती है और उसके योद्धा तथा सेनापति समाजी को भाँति उसके नाचने में योग 
देते हैं। वहा है * माया खलु नतंकी प्रिचारी। माया स्वयं असती है और मिथ्या 
भाव दिखाकर छोगो वो ठगा बरती है। यथा : छव निमेष भहेँ भुवन निकाया। 
रचे जासु अनुसासन माया | श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनो तेहि 
क्रेरी। ब्रिर्चेउ मग्महुँ नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचता विविध प्रकार। तेहि पुर बसे सोलतिधि राजा। अगनित हयगय सेन 
समाजा। विस्व मीहिनी तासु कुमारी | श्रोविमोह्‌ जिसु रूप निहारों। सोइ हरि 
माया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी । करे स्वेयवर सो नृप बाला । 
आये तहेँ अगनित महिपाला | इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूछ हा जाते हैं। उप्से 
माया अत्यन्त डरा बरतो है।यथा भगतिहिं सानुकूछ रघुराया। ताते तेहि 
डरपत्ति अति माया । 


सोइ सबच्चिदानद घन रामा। अज विज्ञान रूप बल्ल धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनता | अखिल अमोध सक्ति भगवता ॥२॥ 


कर्थ : रामजी वही सच्चिनन्दघन हैं। अज है । विज्ञानरुप हैं और बलघाम 
है। बही व्यापक हैँ। वही व्याप्य हैँ। वही अखण्ड हैं। अनन्त हैं। पूर्ण हैं। अमोष 
शक्ति हैं। 

व्याख्या जोवकों मायापरतन्तता तथा माया वी ईश्वरपरतन्नता बर्णन 
करके अब कहते है कि वही मायी राम हैं। उनके करर माया का काई प्रभाव 
नहीं पड सकता । इसी बात को दिखलाने के लिए उनका यथार्थ रूप वर्णन करते 
हैं। माया तो असत्‌ जड दु खहूपा है और रामजी सत्‌ चित्‌ आनन्द घनरूप है। 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सृक्ष्मातित्षक्ष्म छिं्र भो नहीं है 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिनेश हैं। उनके सम्मुख मोह त्म जा नहीं सकता। 
रामजी अजन्मा है। उनका जन्म होता ही नही | हुआ भी नहीं | उसके जन्म कर्म 
दिव्य है। उनवी योगमाया द्वारा जन्म हुआ सा प्रतीत होता है। थे विज्ञानरूप हैं । 
अज्ञान को चहाँ पहुँच कहाँ ? वे बलधाम है । उन्हीं से बछ पाकर माया ससार की 
सृष्टि करती है। उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती हो नहीं। उन पर प्रभाव क्या 
डालगी ? वही व्यापक है ओर वही व्याप्य है। वे सवंरूप हैं। चन्ध भी उनसे पृथक्‌ 
काई वस्तु नही है। वे निरश्ष होते हुए भी बनन्त हैं। बन्ध ता वरिच्छिन्न पदाथ का 
होता है। वे पूर्ण हें। अमोघ शक्ति रूप हे। उनसे पृथक्‌ जो बुछ है सब माघ है : 
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व्यथं है। वे हो भगवान्‌ हैं, समस्त ऐद्वये, घमं, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य के अक्षय 
भण्डार हैं। 
अगुन अदभ्न ग्रियर गोतीता | सब दरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निमंम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 

अर्थ : निगुंण, अनल्प, वाणी और इन्द्रियों से परे, स्वंद्रष्ठा, दोषरहित, अजित, 
निमंलछ, निराकार, मोहरहित, नित्य निर्लेप और सुखराशि हैं । 

व्याख्या : वे गुणच्रय सत्त्व रज तम से परे हैं। ब्रह्म हैं, सम्पूर्ण हैं। अतः : न 
तत्र चक्षुगंच्छत्ति न वाकू गच्छति नो मनः। वहाँ मन वाणी की गति नही है। वे 
सबके देखनेवाले हैं | मतः वे जाने नहीं जा सकते। यथा : विज्ञातार वा भरे केन 
विजानीयात्‌ । सदा ब्रह्म की ही जय है । वयोकि वही उत्कृष्ट है। अत: बे अजित हैं। 
निमंल भी वही हैं । उनमे विजातीय द्रव्य का प्रवेश नही है। अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भाँति निराकार हैं। अत्त: उन तक मोह की गति नही है। विकलता 
तो मोह से होती है | वे तो नित्यनिर्लेप है ओर सुख को राशि हैं । 


प्रकृति पार प्रभु सब उरबवासी । ब्रह्म निरीह्‌ बिरज अबिनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नांही। रवि सनमुख तम कबहुँक कि जाँही ॥४॥ 


क्रथ॑ : प्रभु प्रकृति से परे हैं । सबके उर मे वास करनेवाले है | ब्रह्म है। चेष्ठ 
रहित हूँ । रज रहित तथा नाश रहित हैं । यहां मोह का कारण नही है | क्या सूर्य 
के सामने कभी अन्धकार जा सकता है ? 
व्याख्या : सत्व रज ओर तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। यहो 
सृष्टि का मूल है। परन्तु सरकार तो इससे भी परे हैं। फिर भी सभो का हृदयदेश् 
उनके आविकोप का स्थान है। यथा : ईश्वर : स्वंभूतानां हृहेशेड्जुंन तिप्तति । वही 
ब्रह्म हैं । वही निरीह हैं । वयोकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथे मे होती है । वे ही दुःख 
से रहित अविनाशो हैं | शेष सब कुछ विनाशो है। 
मोह का कारण है अभिमान | यथा : ससृति मूल सूल प्रद नावा। सकर 
सोक दायक अभिमाना | राम ब्रह्म में अभिमान ही नही है। महमिति अभिमान 
जीव वा धम्मं है। अभिमान अन्धकार है | यथा : त्यागहु त्म अभिमान | यह राम 
सच्चिदानन्द दिनेश के सामने जा नहीं सकता। अतः कहते हैँ कि यहां मोह का 
कारण नही है। और सब जगह मोह का कारण : अभिमान है। अतः वहां मोह 
का प्रभाव चल सवता है। 
दो, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेठ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क. 
जथा अनेक बेष घरि, नृत्य करे नट कोइ। 


सोइ सोइ भाव देखाबवे, आपु न होइ न सोइ ॥७२॥ 
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अर्थ भक्तो वे लिए भगवान्‌ प्रभु रामजी ने राजा वा रूप धारण किया 
और साधारण मनुष्यो के अनुरूप परम पावन चरित्र किये | जिस भाँति कोई नट 
अनेव वेप घर कर अभिनय करता है और जैसा वेसा दिखछता है। पर भाप वैत्षा 
नही हो जाता। 

व्याख्या सरकार ने भूषरूप भक्त के छिए घारण किया | भाव यह वि जोवो 
की भाँति कर्म के परतन्त्र होकर देह नहीं धारण किया | जन्म ग्रहण करने म उनकी 
स्वतन्त्रता है । उन्होने अपने भक्ता पर अनुग्रह करते के लिए देह धारण किया और 
प्राकृत नरो की भाँति चरिन किया। पर वे परम पावन थे। भक्त नारद ने शाप 
दिया बचेउ मोहि जबन धरि देहा | सोइ तनु घरहु श्राप मप्र एहा । मम अपकार 
कीन्हू तुम भारी | नारि प्रिरह तुम दोव दुखारी । अत तदनुसार देह धारण करके 
नारी विरह में दु खारी होने का अभिनय किया। 

नट अनेक वष घारण करके नृत्य करता है। जिस समय जैसा वेष धारण 
करता हैं उस समय वेमा ही अभिनय करता है। पर जैसा वह अभिनय करता है 
वेता वह नही हा जाता । इसीलिए यहाँ पर उस प्रभु की उपमा चट से दी गयी है। 
वह अनेक अवतार धारण करता है । यथा मीन कम्ठ सूकर नर हरी। बामन 
परसुराम बपुघरी | जिस समय जेसा वेप घारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है। रामावतार मे त्तो एक ही समय दो वेप घारण बरके एकदम एक दूसरे से विरुद्ध 
भाव के अभिनय वा उदाहरण राम परशुराम सम्वाद मे पाया जाता है। ऐसे सभी 
प्रकार वे अभिनय उसकी छीला है। इसा भाँति युद्ध के अभिनय मे शत्रु के हाथ बँंघ 
जाना और तदनुकूछ विकलता प्रदर्शन छोलामात्र है । वस्तुत त्िकलता से उस समय 
भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। क्योकि ये तो सहज आनन्द के निधात हैं । 


असि रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन विपय वस कामी | प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥१॥ 


अथ हे गं्डजी | रामजी की ऐसी छीछा है कि वह दानवा को मोह डाछतो 
है और भक्ता वा. कल्याण करती है। जो मलिन बुद्धिवाल्ल विपयवश्य कामी हैं हे 
स्वामी । वे प्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते हैं। 

व्यास्या रघुपति स श्री रामावतार कहा। सरकार का प्राकृत मर के 
अनुरूप चरित्र करना वेसा ही भाव दिखलछाना और स्वय वैसा न होना छीछा है। 
यथा उमा राम गुन गूढ पडित सुनि पार्वाहू विरति। पार्वाह माह बिमूढ णे हरि 
विमुख न धर्म रति । रधुपति की छीला ऐसो हो गूढ है कि आसुरी सम्पत्तिवालो का 
हक मोह हांता है थौर जो मगवान्‌ के भक्त हें देवा सम्पत्तिवाले हैं उन्हे सुख 

ता है । 

कारण कहत हैँ कि आदुरोे सम्पत्तिवाल विषयवश कामी होते हैं। उनकी 
बुद्धि मल्नि होतो है । उस बुद्धि माल्न्य के तीन भेद है. १ बुद्धि मान्च २ कुतकों 
ओर हे विपयंय दुराग्रह। इन्ही कारणो से मनुष्य विमूढ हा जाता है। भगवान्र्‌ को 
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लीला मे उसे मोह होता है। भर्थात्‌ वर्तमान ज्ञान के चार प्रतिवन्ध कहे: 
१ विपयासक्ति २ बुद्धिमान्य २ कुतक और ४ विपयंय दुराग्रह। इनमे से 
विपयासक्ति ही सबका मूल है। 


नयन दोष जाकहु जब होई। पीत वरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा | सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा ॥२॥ 


अथ॑ * जब जिनकी आँखों में दोष होता है तो वह कहता है कि चन्द्रमा 
का रग पीछा है भौर जब जिप्को दिय्‌ भ्रम होता है तो हे गरुडजी | वह कहता है 
कि सूर्य पश्चिम मे उदय हुए हैं। 

व्याख्या विपयासक्त स्वयं विषय मे लूगा हुआ है। सरकार की प्राव्त नर 
अनुरूप छीला को देखऊ़र उन्हें अपनी भाँति विपयासक्त मान बेठता है। उसमे 
इतनी घोर आसक्ति है कि वह उनकी लीछा पर अभिनय की दृष्टि कर नही सकता । 
उदाहरण देते हैँ कि काच कामलादि दोपवाले को पित्त के दोप से चन्द्र पीले मालूम 
पढ़ते हैं। चन्द्र बवेत हैं। दोष उसकी दृष्टि मे हैं जिसके कारण से वह चन्द्र को 
पीछा देख रहा है| इसी भांति विपयासक्त पुरुष लोकसग्रही पूर्ण ज्ञानी के कर्मों को 
कासक्तिरहित नही मान सकता । 

बुद्धिमान्यवालों को उपमा दिग्श्रमवालों से दी गयी है। यह दिग्श्रम 
वुद्धिमान्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पडता है कि सूय॑ पश्चिम दिशा से 
उदय हो रहे हैं। वह स्वय जानता है कि सूये जब उदय होगे तब पूरे से ही होगे। 
लोग भी उसकी मूढता पर हँस रहे हैं। पर वह अपने अनुभव को क्या करे उसे वेपा 
ही मालूम हो रहा है। इसी भांति भन्दवुद्धि सरकार की छोछा का उल्टा अं 
लगाता है । वे तो कामियो की दीनता का अभिनय करते हैं। पर वह समझता है 
कि इन्हे स्त्री विरह्‌ का पार नही मिल रहा है । 


नौकारुढठ चलत जग देखा । अचल मोह वस आपुहि लेखा ॥ 
बालक श्रमहि न भ्रमहि गृहादी | कहहि परसपर मिथ्या बादी ॥३॥ 


अथे : नाव पर सवार समार को नो चलता हुआ देखता है और अज्ञान 
वश अपने को निश्चलछ समझना है। बालवः नहीं घूमते घर भादि ही धूम रहे हूं 
ऐसी बातें झूठे आपस में कहा करते हैं । 
व्यास्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हुआ 
दिखायी पढ़ता है और स्वय स्थिरता का अनुभव करता है। फिर भी वही अपने 
अनुमव को सत्य नही मानता। उसे वह भ्रम समझता है। परन्तु कुतर्वी बहते हैं 
बि प्रत्यक्ष हो सब प्रमाणों में ज्येछ और श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष पूवंक ही अनुमानादि बी 
प्रवृत्ति होती है। मत किसो अवस्था में प्रत्यक्ष ज्ञा अवहेलन नही जिया जा सकता | 
हम छोग हाथ पेर बिना हिलाये हुए बेठे हैं ओर प्रत्यक्ष देखते हैँ कि सपार चछता 
६7 ३ ज््घे 
है। इसे अप्रमाण बेसे माना जा सकता है। इसो माँति प्रयक्ष नागपाश में उधे हुए 
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रामजी को वे नित्यमुक्त नही मान सकते | यथा * खेद खिन्न मन तक बढाई। भयउ 
मोह बस तुम्हरिहि नाई । खर्व मिसाचर बधिउ नाग पास सोई राम | 

विपयंय दुराग्रहवाले तो नाहक झगडा खडा करते हैं। स्वय जानते हैं कि 
बात ऐसी नही है। फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जाते हैं। छडके घुमरी 
खेलते हैं तो गृह वृक्षादि जो उनके एक बोर थे दूसरी ओर हो जाते हैं। तो 
विपयंय दुरग्रही कहते हैं कि छडके नही घूम रहे हैं। गृह आदिक हो घूम रहे हैं। 
बे मिथ्यावादी हैं । उन्हे मिथ्या प्रिय है। अत परस्पर ऐसी ही बातें बरते हैं। वे 
प्रमाण मे उन लछडको को देंगे जो घुमरी खेल रहे थे। उन्हे तो स्पष्ट हो गृह भादिक 
घूमता प्रतोत होता है | इसो भाँति बातें बनाया करते हैं. मिथ्या माहुर सज्जनहि 
खर्लह गरछ सम साँच। यथा - तेहि रावन कहे लघु वह॒सि नर कर करति बखान | 
रे कपि बबंर खर्वेँ खल भव जाना तव ज्ञान | 
हरि विषशक अस भोह विह॒गा । सपनेहु नहि अग्यान प्रसगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी। हृदय जवनिका बहु बिधि छागी ॥४॥ 
ते सठ हठबंस ससय करही। निज अग्यान राम पर धरही ॥५॥ 

भथं , हे गरंडजी ! हरि विषयक ऐसा ही मोह होता है। वहाँ तो स्वप्न में भी 
भज्ञान का प्रसद्ध नही है। माया के वश मतिमन्द अमागी छोग जिनके हृदय पर 
अनेक प्रकार से पर्दा पडा हुआ है वे ही शठ हठ के वश होकर सशय करते हैं भौर 
अपने भज्ञनन का आरोप रामज्री पर करते हैं। 

व्याख्या : हरि विषयक मोह भो वेसा हो हे। जेसा कि काच कामलादि 
दोषवाले को, दिग्भ्रमवाले को, नौकारूढ को तथा विपयंय दुराग्रही को होता है। 
रामजी में तो मोह का कोई प्रसग हो नहीं है। यथा . राम सच्चिदानन्द दिनेसा। 
नहिं तहूँ मोह निध्ा लव॒लेसा | यदि स्वप्त मे भी ऐसा प्रसग आपडे तो सम्झना 
चाहिए कि वह स्वप्त हरिविपयक्र था ही नही । 

जो भवभजन पदविमुख अभागी हैं वे माया के वश में पडे हुए हैं। मत्तिमन्द 
हैं। उनके हृदय में अनेक प्रकार के आवरण पढ़े हुए हैं। उन्हे रामझूप का ज्ञान नही 
हो सकता | अज्ञानेनावुत ज्ञान तेन मुह्ाल्ति जन्तव ।वे अउले सशय के दूर करने 
का प्रयत्न नहो करते । यत्नपुवंक उप सशय को बनाये रखते हैँ। अत उन्हे शठ 
कहा । शठ को अपने हृदय में अपने पक्ष का बहुन बडा आग्रह हाता है। उसे वह 
छोडना नही चाहता | वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है। जिस भांति 
स्वय अज्ञानी होकर दु ख भोगता है उसो भाँति रामजी को भी जानता है। 


दो काम क्रोध मद छोभ रत, ग्रृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥छरे क. 
निगुंन रूप सुलभ अति, सगरुन जानि नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥७३॥ 
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अर्थ जो काम क्रोध मद और लोभ मे लगे हुए हैं । घर में छिप्त हैँ। दुख 
वे रूप हूँ। वे रघुपति को कैसे जानेंगे | वे मूढ ता अन्धक्रार के कुएँ मे पडे हुए है। 
निगुंण रूप अत्यन्त सुलभ है। संगुण वो ही कोई नही जानता । सगुण चरित्र ऐसे 
सुगम और अगम है कि उन्हें सुनकर मुनि के भी मन में भ्रम होता है। 

व्याल्या काम क्राध मद और लोभ तो चारो नरक के पन्य हैं। सो जो उत्त 
रास्ते पर लगे हुए है वे गृह मे लिप्त रहते हैं। उन्हे ससारूूपी कूप के मण्डूक 
समझना चाहिए | वह प्रकृति पार पुरुष को जान नही सऊते। 

प्रवृति पार पुरष को जानना अत्यन्त सुलभ है। क्योकि उसमे कुछ करना 
घरना नहीं है। उेवल चप होकर बेठ जाने से वह जाना जाता है। यथा 
सहस्तु शुद्ध त्वस्माभिनिश्चितैरनुभूबते | तूष्णी स्थितौं न शून्यत्व शूल्यवुद्धेश्च 
वर्जनात्‌ | पश्चदशी | अत उसे अत्यन्त सुलभ कहा । परच्तु सगुण ब्रह्म को कोई नही 
जानता | वह तो मायी है । बिना माया को जाने वह जाना नही जा सकता और 
भाया सत्त्वासव से अनिवंचनीया है। उसे कोई केसे जान सकता है। अत उन मायी 
का चरित ऐसा है कि समझ में हो नहीं आता। यथा कुंछिसहु चाहि कठोर अति 
कोमल कुसुमहु चाहि | चिंत खगेस अस राम कर समुझि परे कहु काहि। 

राम रहस्य उमा के ग्यारहवे प्रश्न का उत्तर 

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहो जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोड सब कथा सुनावौ तोही ॥१॥ 

गय॑ हे पक्षिराद्‌ | रघुपत्ति की प्रभुता सुनिये | मैं बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूँ। हे प्रभो ! जिस प्रत्गार मुझे मोह हुआ है वह सब कथा तुम्हे 
सुनाता हूँ। 

व्याश्या ऊपर कह भाये हैं अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारो | सो दनुज विमोहनि वा निदूपण करके अब सुखकारित्व दिखलाते 
हैं। सरवार की प्रभुता का वणन करते हैँ । उसका वर्णन यथामति हो हो सकता है। 
कहते हूँ कि यह न समझना कि मुझ ही को मोह हुआ । नहीं मुझे भी मोह हुआ 
था। में भी उससे बचा नही हें । उसके सुनाने मे सरबार वी प्रभुवा का वर्णन है। 
यह तुम्हारे ऐसे पात्र से ही कहा जा सकता है । 
राभकृपा भाजन तुम ताता। हरियुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछु तुमहि दुरावी | परम रहस्य मनोहर गावौ ॥२॥ 

अर्थ हे तात | ठुम रामजी के क्ृपापातर हो | तुम्हे हरि के गुणों पर प्रोति 
है। मुझे सुख देनेवाले हो | इसलिए तुम से कुछ डिपाता नही | मनोहर परम रहस्य 
का वर्णन बर रहा हूँ । 

व्यारया रहस्य सयसे नही कहा जाता। में जो इस समय वर्णन वर्शंगा बह 
रहस्य ही नही। परम रहस्य है। अत्यन्त गोष्य है। परन्तु आप से छिपाया नहीं 
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जा सकता। वयोकि आपमे उसके जानने की पात्रता है। रहस्य जानने के वे ही 
पात्र हैं जिन पर भगवल्कृपा हो। आप पर भगवर््पा है। क्योकि आप रघुनायक 
के प्रिय दास हैं। जिन्हे सरकार के गुणगण प्रिय लगें उनसे भी रहस्य नही 
(छिपाया जाता । यथा श्रोता सुमति सुसोल्ल सुचि कथा रसिक हरिदास। पाइ उमा 
अतिगोप्यमपि सज्जन कर्राहि प्रकास। तोसरो वात यह है कि जो अपने को सुख दे 
उससे भी रहस्य नही छिपाया जाता । आपने मेरे यहाँ आकर मुझ पर दया की। 
मुझे सन्‍्तसग का सुख हुआ । अत आप से रहस्य नही छिपाया जा सकता। 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संसृत मूल सूल प्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना ॥१॥ 


अर्थ रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कभी रहने नही 
देते । अभिमान ससार का मूल है ओर नाता प्रकार के शूल का देमेवाल है। सभी 
शोको का भी देनेवाला है। 


व्यास्या भुप्ुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैं क्योंकि उन्हें राममजन 
छोडकर दूसरी बात अच्छी नही ऊमती । यथा तजि हरिभजन काज नही दूजा | 
शिवजी ने उमा से कहा उमा राम सुनाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव 
न आना | भत यह सिद्ध है कि भुसुण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार हैं। अत 
भुपृण्डिजी जैसा रामजी का स्वभाव बतलावें वही ठीक है नही तो राम के स्वभाव 
को पहिंचानना बडा कठिन काय॑ है। सो भुसुण्डिजी रामजी का स्वभाव गरुडजी को 
बतलाते हैं. परि वे भक्त के अभिमान को त्ता कभी रहने हो नही देते। यथा 
बरुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अकुरेउ गवे तरु भारी। बैगि सो में डारिहों 
उखारी। पन हमार सेवक हिंतवारी। भक्त के हित के लिए उसका अभिप्तान भजू 
बरते हैं। क्याकि अभिमान से बड़ा अनिष्ट होता है। अभिमान ही ससार का भूल है। 
इसी के कारण अवैक प्रकार के शूल होते हैं। अनेक प्रकार का क्षोक्र हाता है । 
ताते कर्राह कृपानिधि दूरी।सेवक पर ममता अतिभूरी॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


अथ इसलिए कृशतिधि उसे दूर करते हूँ । उ्हे सेवक पर बडो कृपा है| 
३ बच्चे के शरीर म फोडा हो जाय तो मात्ता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है । 

व्याड्या सरकार भक्त का मज्भूछ चाहते हैं। उसे शूछ तथा शोक से बचाना 
चाहते हैं| अत उत्के अभिमान को भज्भ कर देते हैं। मान भद्भ से बडा दु ख होता 
है। पर उस दु ख को सरकार नही मिनते | उसके भविष्य के सुख पर उनकी दृष्टि 
रहती है | मान भज्भ होने से भक्त दु खो होता है । रो पडता है। अधीर हो जाता है । 
पर जब्न तक उसपर अभिमान निमूछ न हो जाय तब तक सरकार निष्ठुर होकर 
उसमे से अभिमाव के छश को भो बिना निकाल नहीं छोडते | वह निष्ठुरता नही है 
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परम कृपा है। जेसे छोटे बच्चे को फोडा होने पर माँ छाता कडा करक उसपर छुरा 
चलवाती है। नही तो उस बच्चे के एक रक्तविन्दु के लिए वह मपना जीवन निछावर 
कर देती | परन्तु उस समय बच्चे के रोने घोने को और उसके घेय॑ त्याग का कुछ भी 
ध्यान नही करती | बच्चा यदि प्रौढ हो जाय तो उसका फोडा नहीं चिरवाती। 
जानती है कि यह समझदार हो गया । अपना फोडा स्वय चिरवा छेगा। 


दो. जदपि प्रथम दुख पावे, रोवे. बालू अघीर। 
व्याधि नास हित जननी, गनति न सो सिसु पीर ॥७४ क. 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित लछागि। 
,  तुरूसिदास ऐसे प्रभुहिं, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥ 


। ५ अथ॑ * यद्यपि पहिले दु ख पाता है और अधोर होकर बच्चा रोता है। परन्तु 
व्याधि के माश के लिए माँ उसके दुख को गिनती नही | इसी भांति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के लिए हरण करते हैं | तुलसीदास ऐसे प्रभु को अम 
छोडकर क्यो नही मजता | हि हि 
व्याख्या ' जिस भाँति फोडा होने से वेदवा होती है ओर वह बढ़ती ही जाती 

है। यदि वह फोडा न चोरा जाय तो घातक सिद्ध होता है भर कई फोडे त्तो ऐसे 
विपेले होते हैँ कि उन्हे पेदा होते ही चीर देना चाहिए। माता यह समझती है छोटा 
बच्चा उसे नही समझता । वह नही चाहता उसके फोडेको' कोई स्पश करे। परल्तु 
मात्ता बलपुर्वंक उसके फोडे को चिरवातो है | बच्चे के रोने घोने पर कुछ भी ध्यान 
नही देती । उस समय की उसकी कठोरता वस्तुत कृपाछुता है | ईसी भाँति परमेश्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हैं। तव उसे बडा कष्ट होता है। वह्‌ 
बहुत दुखी होता है। विछाप करता है। परन्तु प्रभु कठोर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते हैं। वह कठोरता नही है दयालुता है। गोस्वामीजी बहते हैं 
कि ऐसे माता के समान प्रेम करनेवाले प्रभु को तू श्रम छोडकर क्यों नहीं भजत्ता ? 
जब कष्ट आवे तो समझना चाहिए कि परमेश्वर वी ओर से उसके भले के लिए कष्ट 
माया हुआ है और उसे उनकी कृपा समझकर सहन करे और भजन मे अधिक 
दत्तचित्त हो। + 

रामकृपा आपनि जडताई। कहौ खग्ेस सुनहु मन छाई॥ 

जब जब राम मनुज तनु घरही | भक्त हेतु 'छीला बहु करही ॥१॥ 
. अय॑ हे पक्षिराट्‌! में रामजी को कृपा और अपनी जडता का हाल कहता 
हूँ। मन लगावर सुनिये | जब जब रामजो मनुष्य शरोर धारण करते हैं और भक्तों 
के लिए बहुत सो छोछा वरते हैं। । «> 

व्याख्या भुसुण्डिजी बहते हैं कि समडी वी रूपा और अपनो जडताई बर्थात्‌ 
मोह या वर्णन वरता हूँ। सरकार जडता पर क्रोध नहीं करते। इपा वरते हैं। 
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रामजी की कृपा की महत्तर तो मेरी जडतए सुनने पर ही मालूम पडेगी । अत मेरी 
जड़ता भी रामकृपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनने योग्य है । 

रामजी अनेक घरीर घारण करते हैं। कभी मोन का कमी बमठ का कभी 
शूकरादि का भी शरीर घारण करते हैं। परन्तु जब मनुजशरीर घारण करते हैं तव॑ 
अक्त के लिए|अनेक लीला करते हैं। भाव यह कि सभी अवतार भक्त के लिए ही 
होते हैं। परन्तु मोन कमठादि अवतार म बहुत छीछा नही होती | बहुत सी छीछाओ 
वा समावेश मनुष्य, मवततार मे ही सम्भव है। सरकार की जितनी चेष्टाएँ होती हैं 
सब भक्तों के लिए होती हैं। अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता | कक्‍्याकि रामजो 
पूर्णकाम हैं। 
तब तब अवर्ध पुरी में जाऊँ। वाल चरित बिलोकि हरपाऊं॥ 
जनम महोत्सव देखों जाई | वर्ष पाँच तह रहउ लुभाई ॥२॥ 


श्र हे अर्थ तब तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और बालचरित्र देखकर हित होता हूँ। 
बहा जौकर जन्म महोत्सव देखता हैँ और पाँच वर्ष तक वही छुमाया हुआ रह 
जाता हैं। । 
.. । आझ्या नरछोलछा तो सरकार की वामन परशुरामादि अवतारो में भी होती 
है पर में नही जाता। में तो तब जाता है जब अवघपुरी मे अवतार होता है। 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का चालचरिश्न देखने जाता हूँ। उस चरित्र को देखकर मुझे 
बंडा ह॒पूं होता है । अन्य अवतारो के बारूचरित्र मे उतना आनन्द कहाँ । चक्रवर्ती के 
राजकुमार म, जितना बालचरित्र का अवकाश है उतना अन्य बालको के चरित्र मे 
नही होता । 
7“ जन्‍म महोत्सव के समय ही में पहुंच जाता हूँ। यथा कागभुसुड्डि सम हम 
दोक़। मनुज रूप जाने नहि कोऊ। परमानद प्रेम सुख फूले | वीथिन्ह फिर्राहि मगन 
मन्‌ भूल) भुठुण्डिजी कहते हैं कि मैं शद्धूरजी वे चले भाने पर भी पाँच वे वहाँ 
ठहर जाता हूँ। में ऐसा लुब्प हो जीतता हूं कि वे चरण मुझसे छूटते हो नही । 
श्रीरामावत्तार कतप में एक ही थार होता है। उस्ते देखने भुम्ुण्डिजो बरावर 
जाया करते है | जेसे लोग हर साछू रामलीला देखने जाया करते हैं। (, 
इंष्ट देव मस्त ४ बालक रामा। सोभा वषुप कोठिसत कामा ॥॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करो उरगारी ॥३॥ 
लृघुवायम वपु घरि हरि सगा। देखो वार चरित बहुरगा ॥था 


+ अथ॑ मेरे इप्देव बालमुकुन्द हें। जिनको शरोर मे! सौ करोड कामदेव को. 
शोभा है। हे गछ्डजी । में कपने प्रमु का बदन देख देवकर अपनो आँखो वो सफ़छ 
बिया करता हूँ। छोटे वीए व रूप वताऋर हरि के साथ साथ उगके बहुरगी चरित्र 
फ़ो देखा करता हूँ | ड़ 
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। व्यास्या * भुसुण्डिजी कहते हैं कि बालक राम ही मेरे इष्टदेव हैं। क्योकि 
गुरुजी से उन्हीं की उपासना मुझे मिली थी। यथा “ बालक रूप राम कर ध्याना। 
बहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना | अत पाँच वर्ष तक मैं अपने इष्टमूतिका दर्शन करता 
रहा | वालखूप में जो शोभा रहती है बडे होने पर वह बात नही रह जाती | अत 
पाँच वर तक हो में रहता हेँ। सरकार का सौन्दयं सो करोड कामदेव से भी कही 
बढकर है। पाँच वर्ष तक उसी शोभा को देखता हूँ और नेत्नो को सुफछ करता हूँ। 
में भी अपना रूप छोटे काग सा वना छेता हूँ जहाँ जहाँ सरकार जाते हैं वहाँ वहां 
में भी पहुँच जाता हुँ और वहुरड्भा वालचरिध देखता हूँ। यथा * 

कबहूँ ससि माँगत आरि करें कबहें प्रतिविम्ब निहारि डरें। 
कवहूँ करताल बजाइ के नाचत मातु सवे मन मोद भरें ॥ 
कबहूँ रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि बरें। 
सवधेप्त के घालक चारि सदा तुलसी मन मदिर मे बिहरें॥ 
« दो लरिकाई जहूँ जहूँ फिरहिं, तहँ तह सग उडाउँ । 


तय 


है जुटन परे अजिर 'महुँ, सो उठाइ कर खाउँ ॥७५ क. 
एक बार अति, से ' संब, चरित किये रघुवीर। 
सुमिरत प्रभु छीछा सोई, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥ 


अये बचपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहां में भी साथ साथ उडता जाता 
हूँ। औगन मे जो जूठा गिरता हैं उसे उठाकर खा' जाता हूँ । एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से किया। अथवा शिशु चरित्रें अति अधिकता से 
किया | प्रभु की वह छोलछा स्मरण करके भुसुण्डिजी का शरीर पुलकित हो उठा। 

व्याख्या ' बचपन मे स्थिरता कहाँ ),बच्चे फिरा ही करते हैं । नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर मैं उडता था। जिसमे मुख का सामना बना रहे । यथा - निज 
प्रभु बदन निहारि निहारी | छोचन सुफल करों उरगारी। घूम घूमकर खाना छडकपन 
में ही होता है। अत आंगन में जूठन गिठ्रता था उसी को में चुगकर खाता था| 
यज्ञोच्छिष् ग्रहण की बडी महिमा है और यह तो साक्षात्‌ यज्ञवुरुप का उच्छिष्ट था । 

अति सेसव पाठ मानने से यह अथ करना पड़ेगा कि बचपन की छोछा मे 
अत्यन्त अधिकता हुई और अति सय सब॒पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि 
सभी लीछा मे अतिशयता हुई। श्रीवल्छभसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावतार 
मानता है। श्रोगोस्वामोजी भी एक रामावतार को ब्रह्म का अवत्तार मानते हैं | अत 
उसी अवतार मे छीछा की अतिशयता कही जा सकती है। उसी का वर्णन यहाँ 
बा कर रहे हैं। वह लीला ऐसी हुई कि उसके स्मरण से भुधुण्डिजी को पुलक 

गया। हि 
हर 

कहे भुसुण्डि , सुनहु खगनायक | रामचरित सेवक सुखदायक॥ 
भप भदिर सुन्दर सब भाँती। ख़चित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 


प 
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अथे : भुसुण्डिजी कहने छंगे कि हे पक्षिराद्‌ ! सुनो | रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है। राजा का घर सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के भवन बने हुए 
है| उनमें अनेक जाति की मणियाँ छगी हुई हैं। 
व्याझ्या : प्रभु की लीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द में मग्न हो 
गये । तत्सश्चात्‌ गछड़जी को सम्बोधन करके कहने छगे कि रामजी का चरित्र सेवक 
के सुख देने के लिए है। जो जो चरित्र करते हैं सो सब सेवक के सुख के लिए करते 
हैं। यथा : 
राज मराल बिराजत विहरत जे हर हृदय तड़ाग। 
ते नूप अजिर जानु कर घावत्त घरंन चटक चल काग॥ 
सिद्ध सिहात सराहत मुनिगत कहें सुर किन्नर नाग। 
हे वरु बिहेग बिलोकिय वालक बसि पुर उपबन बाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्द कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुलसी फल ताके चारों मनि मरकत पंकज राग॥ गीता० 
अयोध्या में सभी मन्दिर सुन्दर हैं परन्तु महाराज का भवन सब भाँति सुन्दर 
है । सोने में अनेक प्रकार के मणि जड़े हुए हैं । बेकुण्ठ को भाँति है। मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने लक्ष्मीजो के विलास के लिए संवार कर बनाया है| यथा : हाटक मनि रत्न सचित 
रचित इन्द्र मंदिराभ इदिरा निवास सदन विधि रच्यो संवारी । 


बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई। जहं खेर्लाह नित चारिउ भाई ॥ 
बाल बिनोद करत रघुराई | बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥२॥ 
अर्थ : सुन्दर आँगन का वर्णन नही किया जा सकता जहाँ नित्य चारों भाई 
खेलते थे। बाल क्रीड़ा करते हुए रामजी आँगन में विचरते थे । जिससे माताओों को 
सुख होता था । 
व्याख्या : कवि कहते हैं कि भवन का वर्णन किया। पर आँगन का वर्णन 
करते नही बनता | यह चारो भाइयों के खेलने के लिए सजाया गया है। चारो भाई 
तीनों महारानियों के महलों से आकर नित्य यही खेलते है । सरकार का बाछ विनोद 
भाताओ के सुख के लिए है। सखी कहती हैं ; 
नेकु बिलोकु री रघुवरनि। 
चारि फछ त्रिपुरारि तोको दियो कर नृपघरनि॥ 
बाल भूपन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरति। 
परसपर खेलनि अजिर उठि चकूनि गिरि मिरिपर्सन ॥ 
झुकनि झाँकनि छौह सो किलकनि नटनि हूठि लरति। 
तोतरी बोलनि बिलोकनि मोहनो भन हरति॥ 
सखि बचन सुनि कौसिला रूखि सुढ़र पासे ढरति। 
जेति भरि भरि अंक सैतति पैंत जनु दुहु करनि॥ 
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चरित निरखत विबुध तुलसी ओट दे जल धरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपत्ति भयो चहै तरनि॥ 


मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नेख ससि दुति हरना ॥३॥ 


अथे : तीलमणि की भाँति श्यामल शरीर कोमछ था। अज्भू भज्भ में अनेक 
कामदेवों की छवि थी। नये कमल से छाछ और कोमछ चरण ये । उँगलियाँ सुन्दर 
थी ओर नख घन्द्र की द्ुति को हरण करते ये । 

व्याख्या : शरीर की उपमा नीलमणि से देते हैँ परन्तु वह मृदुुू नही है। 
शरौर तो मृदुठछ भो है। पहिले कहा था: सोभा वपुष कोटि सत कामा। इसलिए 
एक एक अज्ू पर अनेक काम की छवि बतला रहे हैं। यहां नखश्िख॒ वर्णन है। मनु 
शत्तरुपा के प्रसंग में कह आये हैं : नीछ सरोरह नीरूमनि नील नीर घर स्याम। 
यहाँ केवल नीलमणि से उपमा दिया । सरोरुह और नीरधर से उपमा वालकाण्ड में 
दे आये हैं। यथा : काम कोटि छबि धाम सरीरा | नोलकंज बारिद गंभीरा । 

चरणों की उपमा कमल से दी। परन्तु उसमें इतनी मृदुता और अरुणिमा 
कहाँ ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमल कड़े मालूम 
होते थे । यथा : गुव॑र्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदलुवर्न पद पदुम्यां प्रियाया: पाणिस्पर्शाक्ष- 
भाम्याम्‌ | इत्यादि तथा : बसी मानहु चरन कमछ॒मि अरुनता तजि त्तरनि। सुन्दर 
उगलियाँ और नखों की शोभा चन्द्र की द्युति को हरण करनेवाली हैं। इसी से भक्तों 
के हृदय का अच्घकार दूर होगा। 


ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूधुर चारु मधुर रवकारी ॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 
अथ॑ : कुलिश आदिक चारों के सुन्दर चिह्न हैं। मघुर शब्द करनेवाला 


नूपुर है। सुन्दर सोना और मणि द्वास रचकर बनायी हुई कमर की करघनी छब्द 
फरनेवाली शोभित थी । 


व्याख्या : यहाँ अड्धू से चरणों की रेखा ही समझनी चाहिए | बालऊाण्ड में : 

रैख कुलिस ध्वज अंकुस सोहै। एक कंज छूट गया था | सो यहाँ चार कहकर पूरा 

फरते हैं। उत्तर में चारों को गिनाया है। यया : ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत वन 

फिरत कंटक किन लहे। नूपुर की ध्वनि ऐसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

गो का भी शब्द करती है पर नूपुर इतनी नहीं। ' मूपुर रवकारी है । 

णी कल मधुर है। स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो शिख नख वर्णन आया है। 

उसमें किकिणी का वर्णन नहीं है| क्योंकि वह बालरूप का वर्णन नही था। 

दो. रेखा त्रय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर गंभीर । 

उर आयत अ्राजत बिबिध, वाल विभूषणः चीर ॥७६॥ 
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अर्थ पेट भे सुन्दर तोन रेखाएं हैं। नाभि सुन्दर ओर गहरी है और चोडी 
छाती पर अनेक गहने बच्चो के छायक ओर कपडे शांभित हैं । 

व्यास्या उदर त्रय रेखा का सभी जगह वर्णन है। बालकाण्ड मे . नाभि 
गभीर जान जिन देखा कहा | मनु के भ्रकरण में ; नाभि मन्तोहर लेत जनु जमुनभवर 
छंबि छीन कहा । बालकाण्ड मे कहा उर संतिमाल पदिक की सीभ[। विप्र चरन 
देखत मत छोभा | बालरूप होने से उर श्रोवत्स रुचिर बनमाला ! पदिकहार भूषन 
मनि जाला । नही कहा । 


अरुन पानि नख करज मनोहर । बोहु बिसाल विभूषन सुन्दर ॥ 
कम्ध बाल केहरि दर ग्रीवा। चारु चिदुक आनन छवि सीवा ॥१॥ 


अर्थ॑ लाल़ हथेली नख और उँगलियाँ सुन्दर थो। विशाल बाहु मे सुन्दर 
आभूषण थे | सिह के चच्चे सा कन्धा जौर शख सी ग्रोवा थो। दुढ्ढा सुन्दर जोर मुख 
तो छवि की सीमा था । । 

व्यायया रूघु लघु लोहित ललित है। पदुपानि अधर इक रग। सरकार 
की हथेली तरूवा ओर ओठ ये तोनो एक रग छाछ है। छोटी छोटी गाडियाँ 
मेंगुरियाँ छवीछी छोटी नख जोति मोती मानो कमल दल्ूनि पर | छोटे छोटे पैरो मे 
छोटी छोटी उंगछियाँ हैं। जिनमे नख की ऐसी ज्योति है जेसे कमल के दलो पर 
भोती बिठाये गये हो | बाहु विशाल मे हो सुन्दर विभूषण की शोभा हात्तो है। ., 

वीरो के कन्घे सिह से होते हैं। सो सरकार के कन्धे वचपन मे ही सिह के 
बच्चे के कन्धो से हैं। भ्रीवा की उपभा शख से दी जाती है। ठुद्ढों की कोई उपभा 
ही नही है । मुख का सौल्दय ऐसा है मानो यह सुन्दरता की सामा है। ऐसी या 
इससे अधिक शोभा हो ही नही सकती । 
कलबल बचन अधर असरुनारे। दुइ दुद दसन बिसद बरवारे ॥ 
छलित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥२॥ 

अर्थ अस्पष्ट वचन बोर छाल बोठ थे। छोटे छोटे उज्ज्वल दो दो दौत भो 
आगये थे। युन्दर कपोल और मनहरण करनेवाछी नाप्तिका और सबका सुख 
देनेचाली चन्द्र के किरण सी हँसी थी ६ 

व्याख्या वाल बोल बिनु अर्थ क सुनि देत पदारय चारि। जनु इन बचतनि 
ते भये सुरतरु तापस त्रिपुरारि। जब बचपन मे दो छोटे छोटे दाँत निकल जाते है 
तो उस समय मुखक्ी अद्भुत शोभा हो जातो है। ऐसा दर्पण सा कपोछ है कि उसमे 
कुण्डल की झलक प्रकट हो पड़ती है। यथा तन मृदु मजुल मेचकताई ) झ्लकति 
बाल विभूषन झाई | हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा। 
नील कज छोचन भवमोचन | श्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥| 
बिकट आुकृटि सम स्वत सुहाये | कुचित कच मेचक छवि छाये ॥श। 
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अथे * नोछ कमल से नेत्र ससार के हरण करनेवाले थे॥ माथे मे गोरोचत 
का तिलक था। टेढो भूकुटि थो। समाच कान सुन्दर थे और काले घुंधुराले बाला 
को छवि छायी हुई थी। ; 4 0 ५ कक 

व्याख्या : सरकार के दृष्टिपात से ससार का शोक जाता रहता हद ॥ यथा : 
मामवछोकय पकजलोचन | कृपा बिलोकनि सोच विमोचन |” इसलिए यहाँ लोचन 
को भवमोचन कह रहे है । गोरोचन का तिलक माल मे बडा शोभायमान हो रहा 
है। टेढी श्रुकुटी की हो शोभा है । उसी की उपमा काम के घनुप से दो जातो है बोर * 
सीप के समान कान तुल्य आकार के थे और सरकार के घुंघराले बाल छटे हुए 
ऐप्ती द्योभा दे रहे हैं मानो छवि छायी हुई है । ली 


पीत झीनि झिगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही । 
रूपरासि नृुप अजिर बिहारि। नार्चाह निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥.. 


अथ॑ं : शरीर पर पीली औौर वारीक झेंगुली शोभा दे रही थी। उतका 
किछकना ओर देखना “मुझे 'सोहाता था! राजा के आँगन मे विहार करनेवाले 
रुपराशि अपना प्रतित्रिम्य देखकर नाचते ये। (५: 


। व्याख्या : सरकार की श्यामता नीलमणि की सो है। उस पर पोला कुरता 
जो बच्चे पहनते हैँ जिसे झेगुली कहते हैं उप्ते पहने हुए हैं। वह झेंगुली महीन 
कपडे की है। अतः उसमे से नीलिमा झलक रही है। वच्चो की आनन्द भरी वाणी 
ओर आनन्दमय चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। कि! 

स्वय रूप की राशि है। राजा के आँगन मे खेल रहे हैं। राजा का भाँगन* 
कहने का भाव यह कि मणियों से जडा हुआ है। जिघधर देखते हैं उनका प्रतिविम्द, 
दिखायी पडता है। सो प्रतिविम्ब इतता सुन्दर है कि उसे देखकर नाचने हैं अथवा 
दूसरा साथी आया जानकर हपे से नाच रहे हैं । ह 7 कट जग 


मोहि सन करहिं बिबिध बिधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ | ९ 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं | चलीं भागि तब पूष देखार्वाह ॥ ५ 


अथे : मुझसे अनेक प्रकार का खेल करते थे। उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त 
लज्जा मालूम होती है । किलकते हुए मुझे पकडने को वे जब दौडते थे तब में भाग 
चलता था तो मुझे पुआ दिखाते थे । ही फ0 
_. व्याख्या: बच्चे जेमा खेल चिडियो को देखकर करते हैं ठोक उसी भाँति 
मुझे देखकर करते थे | कभो पकडने दोडते हैं। कभी डर जाते हैं। कमी प्रसन्न होते 
इत्यादि] उसके वर्णन मे भुझे अत्यन्त ; छज्जा होती है कि सरकार मे ऐसे ऐसे 
भावी की केसे वर्णन कछे | पर उन्हे अभिनय मे सद्धोच नही होता था| *? 
बच्चों को भाँति किलकारी मारते हुए मुझे पकडने दौड़ते थे | ततो में भी 
रसपोपण के लिए भाग चलता था। अथवा यदि मुझे पकड लेते तो शान्ति करनो 
पशतो और फिर मेरे साथ रहने मे वडो बाघा उपस्थित होती। इसलिए में भाग 
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घलता था तो मुझे निकट बुलाने के लिए पृआ दिखलाते ये कि इसकी छालच से 
यह चला भावेगा | 
दो. आवत निकट हँसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहिं। 
जाउ समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि ॥७७ क. 
अथे : सम्तिकट आते पर हँसते ये। मेरे भागने पर रोते थे । जब मैं चरण 
अहण के लिए निकट जा जाता था तो छोट लोटकर देखते हुए भागे जाते थे | 
व्याइ्या * सरकारी इच्छा समझकर में निकट चला भाता था। तो बडे 
प्रसन्न होते थे । हँसने लगते थे । फिर पकड न छें इसलिए भागने से रोने लगते ये। 
सरकार के रोने पर में चरण स्पश के लिए जब अधिक निकट जा जाता था 
तब उठकर 'भागते थे और फिर फिर कर देखते भी जाते थे कि मैं पीछा तो नही 
कर रहा हूँ। 
दो. प्राकृत सिंसु इब लीला, देखि भयउ मसोहि मोह। 
कौन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह ॥७७॥ 
अथे : साधारण बच्चो की सो छीला देखकर मुझे मोह हो गया कि 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ यह कौन सा चरित्र कर रहे हैं । 
व्याख्या : जिस भाँति सामान्य वच्चे लीला करते हैं ठोक वेसी हो छीछा 
सरकार कर रहे थे। आठ महीना साथ रहते बीता | एक लीला भी ऐश्बयं सूचक 
नहीं किया । और बार तो एकाघ छीला ऐश्वयँ सूचक भी हो जाती थी। इस बार 
बुछ नही । सरकार के बाल भाव के साधुये से मोह हो गया। सरकार के वास्तव 
रूप को भुसृण्डिजो जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह हैं। अत एकदम मनुष्य के 
बच्चो का सा अभिदय मे मोह हुआ कि बय। भनुष्य ही तो नही है। स्वयं चिदानन्द 
सन्‍्दोह के योग्य क्या ऐसी छीला है? भुसृण्डिजी का भाव यहू कि रणाज्डन मे 
छोछा देखकर तुम्हे मोह हुआ और नुपाडून मे छोला देखकर मुझे मोह हुमा । 
एतना मन आनते खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि काही । आन जीव इव ससुति नाही ॥१॥ 
अरे हे पंक्षिरद्‌  इत्तती वात मन मे बाते हो रघुपति को प्रेरणा से माया 
व्याप गयी । वह माया मुझे किसी भाँति दु खदायी नही हुई | बयोकि अन्य जोवो की 
भाँति ससार सम्बन्धी नही थी । 
ः व्याख्या: सरकार यह कैसा चरित्र कर रहे हें। चिदानन्द सन्दोह छडकपच 
कर रहे हैं । ऐसा हो मोह गरुड का हुआ कि : चिदानन्द सन्‍्दोह राम विकछ कारण 
कवत : भुसुण्डिजी और गरुडजी दोनो सरकार के यथार्थ रूप के जाननेवाले हैं कि 
सरकार चिदानन्द सन्‍्दोह हैं। यहाँ विकार की सम्भावना हो नहों है। यह तो 
इनका,चरित हैं | पर क्या यह चरित्र इनके योग्य है ? यदि अभिनय भी मान छे तो 
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इस दर्जे तक अभिवय नहीं होता । बस इतनी बात के मन में आने की देर थी 
सरकार की प्रेरणा हुई मौर भुसुण्डिजी को माया व्याप गयी । 
भुसुण्डिजी कहते हैँ कि वह माया दुःख देनेवालो अविद्या माया नहीं थी। 

बयोकि : रामचरित सेवक सुखदायक | रामजी की लोला तो सेवक के सुख के लिए 
होती है। भत्तः वह माया भी सुख देनेवाली अपरा विद्या थो। जीवों को णेसी 
सांध्षारिक माया व्यापतो है वेसो नहीं थी। यथा : हरि माया बस जगत भ्रमाहि। 
तिमहि कहंत कछु अधटित नाही । 
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीतावर | माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 

! अथ॑ : हे नाथ ! यहाँ कुछ भोर ही कारण है। उसे हे गरुड़जी सावधान होकर 
सुनिपे | अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हें और चराचर जोद सब साया 
के वश में हैं । 

। व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस अशुद्धसत््वा माया के वश पड़े जीव 
दुःख पाते हैं उस माया की प्रेरणा सरकार ने नही की । शुद्धसत्त्वा माया को प्रेरणा 
की। वह दुःखद नही हुई। फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों ? जिसने आप को 
मोह में डाकू दिया। इस प्रइन को मन में रखकर उत्तर देते हैं और उसे सावधान 
होकर सुनने के लिए गरुड़जी से कहते हैं। 

« एक अखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजो को है। बही मायापति हैं| वही 
सवंज्ञ ईइवर हैं। और बाकी जितने चराचर जोव हैं। ये मशुद्धसत्वा माया के वश में 
है| इनके ऊपर माया का आधिपत्य है: जो ग्यानिन्‍न्ह कर चित अपहरई। बरिआई 
विमोह बस करई। 


जौं सव के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
साया वस्य जीव अभिमाती | ईस बस्य माया गुनखानी ॥३॥ 


अथे : यदि सब्रको एकरस ज्ञान बना रह जाय तो फिर ईद्वर ओर जोव में 
भेद हो बया रह जायगा | जीव में अभिमान होता है वह माया के वश में रहता है । 
ओर गुणखानि माया ईइवर के बश्ञ में रहती है। 
व्याख्या : ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में मेद इतना हो है कि 
ईश्वर में सदा ज्ञान एक रस बना रहता है। जीव का ज्ञान सदा एक रस नही 
ता । माया द्वारा विक्लेप हुआ करता है । 
क्योकि जोव में अभिमान मौजूद है और वह्‌ संप्तार का मूछ है। अतः उसके 
अप संसार बंधा हुआ है वह माया के वश में रहता है। ईश्वर में अभिमान नहीं 
अतः बह संसारी नही है। वह भाया का प्रभु है। माया उनके बश में है। अतः 
उनका ज्ञान एक रस है। भाया गुणखानों : कहने का भाव बह है कि माया 
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त्रिगुणात्मिका है। अतः जो माया के वष्य में है उनके ऊपर सत््व रजस्‌ भर तमस्‌ 
सदा काम किया करते है। अतः उनके ज्ञान में उत्कपँ और अपकर्ष हुआ करता है। , 
परवस जीव स्ववस भगवंता | जीव अनेक एक श्रीकंता-॥ 
मुधाभेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 
, अथे : जीव परवश है मगवान्‌ स्वतस्त्र हैं। जीव अनेक हैं श्रीकान्त एक हैं। 
यद्यपि माया ने झूठा ही मेद कर रबखा है। पर त्रिना भगवान्‌ के वह करोड़ उपायों , 
से भी नहीं जा सकता । + 
व्याख्या : अतः जीव परतन्त्र है। जीव माया के वश है और माया ईंदवर के 
वश है। अतः जीव महा परतन्त्र है। एक तो यही मेद ईदवर ओर जीव में है।' 
दूसरा यह भी भेद है कि जोव असख्य हैं पर ईश्वर एक ही है। श्रीकन्त शब्द से 
यहाँ ईश्वर का मायापति होना दिखलाया ) का 
यदि प्रइन हो कि चेतन चेतन में भेद केपा ? तो कहते हैं कि वहू मेद यद्यपि 
झूठा है। यथा : जड़ चेतनहिं ग्रंथि परिगई। जद॒पि मृपा छूटत कठिनई। पर छूद़ना 
कठित है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हैं। उन्ही के कृपा से वह छूट सकती है। मु 
दो. रामचन्द्र के भजन विनु, जो चह पद निरवान। । 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूंछ विपान ॥७८ क,* 
राकापति पोडश उभहिं, तारागन समुदाइ । 
सकल गिरिन्ह देव छाइये, विनु रबि रात न जाइ ॥७८॥ 
अथे : रामचन्द्र के भजन बिना जो निर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी बिना सीग पूँछ का पशु है। सोलह कलापूर्ण चन्द्र उदय हो और सम्पूर्ण 
तारागण भो उदय हों ओर सब पव॑तो मे भो आग लगा दी जाय परन्तु बिना 
सूम॑ के रात नही जा सकती | 
व्याख्या : वाण शरीर को कहते हैं। निर्वाण पद श्र्थात्‌ वह पद जिसमें 
छझरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ केवल्य पद | यथा : भति दुलेम कैव॒ल्य परम पद। 
संत पुरान निगम आगम वद | उस पद को जो चाहे और रामचन्द्र का भजन करे । 
अर्थात्‌ जो उसका यथार्थ साधन है उसकी उपेक्षा करे और साध्य की इच्छा करे. 
ऐसी इच्छा करनेवाले पशु हैं उसे वुद्धि नही है। इतनी बात को कसर है कि पशु को 
सोग पूँछ होती है उसे नही है। भावाथं यह्‌ कि उसका शरीरमात्र मनुष्य का है। 
पर वह पशु के समान ही अविवेको है | ५ 
४ क्योकि मोहरात्रि के जाने पर हो निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव हैं। पर वह 
बिना सूर्य को सहायता के ही रात्रि का नाश चाहता है। भले हो वह ज्ञानी हो और, 
ज्ञान दोप जलाने में समय भो हो फिर भो दोप के प्रकाश से रात्रि नही जाती | 
राम सच्चिदानल्द दिनेश की आवश्यकता पड़तो है। इसलिए कि कहते है दोप की 
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क्या मिनतो है। सोलहो चन्द्रमा उदय हो और तारे. भी सव रहे | उनकी सहायता 
के लिए सम्पूर्ण पवती में भी आग्र जलायी जाय त्तो क्या रात्रि नष्ट होगी ? क्योकि 
रात्रि को नष्ट करनेवाले एकमात सूर्य हैं ओर दूसरा कोई नही है। मत मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदय से ही नष्ट हो सकतो है । 


ऐसहि हरि बिनु भजन खगेसा। मिट्॒‌ह ने जीवन केर कलेसा॥ कु 
हरि सेवक्हिं न ब्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि विद्या ॥१॥ 


अ्य . ऐसे हो हरि हैँ । हे खगेश | बिना उत्के भजन के जोवो का क्लेश नही 
प्रिव्ता। हरि सेवक को मविद्या नही व्यापतो। हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापती है । 

व्याख्या जेसे निशा के लिए सूय॑ हैं। वेसे ही मोहनिशा के लिए हरि हैं। 
बिना हरि के मोह॒निशा जा नहीं सकती ॥ जब रामप्रतापरूपी सूर्य हृदय मे प्रकाश 
करता है त्व अविद्यानिशा नष्ट होती है । यथा यह प्रताप रवि जाके उर जब करे 
प्रकास। पिछले बारह प्रथम जे कहे ते पार्वाह नास | 

भजन करने से ही रामप्रतापरूपी क्षुय भक्त के हृदय मे प्रकाश करता है| 
इसलिए हरिसेवक को अविद्या नहीं व्यापती। पर उसका भी शान एकरस नहीं 
रहता | कभो कभी हरि की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। यथा जो मन प्रीति 
सो रामनार्माह रातो | तुलसी राम प्रसाद सो तिहुँ त्ताप भ तातो | 


तातें 'तास न होइ दासकर। भेद भगरति बाढे बिहग वर ॥ 
भम ते चकित राम मोहि देखा। विहँसे सो सुन चरित विसेखा ॥२॥ 


अथ॑ इसलिए दास का नाश नही होता । हे पश्चिराद्‌ | उसकी भेद भक्ति बढ 
जाती है। जब रामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो हँसे | अब उस विशेष 
चरित को सुनो | 

व्यास्या जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता है। यथा सद्भातु 
सज्लायते काम यामात्‌ क्रोधोष्भिजायते। क्रोधाद्‌ मवति सम्मोह सम्मोहात्‌ 
स्मृतिविश्वम । स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । भक्त का नाश नहीं 
होता। विद्या के व्यापने से उसकी भेद भक्ति बढती है। विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य हष्टि हा जाती है। वह सरकार के ऐश्वर्य का दर्शन करता है। सरकार के 
उस्तपं ज्ञान से भेद भक्ति बढतो है। यही भक्ता को इष्ट है। यथा सगुनोपासक 
मोक्ष न लही | लिन कहें राम भगति निज देही | 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि सरकार का चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ | मन म 
सोचने लगा कोन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्‍्दोह | रामजी ने भ्रम से चकित 
मुझे देखा । मेरी अविद्या के हठाने के लिए विद्या माया की प्रेरणा की। अत हसे । 
माया हांस बाहु दिगपाला | छोग समझते हैं वि काय को देखकर प्रसन हो रहे हैं। 
उनका हँसना हो चरित्र विशेष है। 


८६० रामचरितमानंसं 


तेहि कौतुक कर भरण न काहू | जाना अनुज न मातु पिंताहू ॥ 
जानु पानि घाए मोहिं धरना। स्यामलू गात अरुन कर चरना ॥रे॥ 

अथे : उस कौतुक का सम किसी ने ८ जाना। भाई तथा माता पिता किसी 
को भी पता न चला | घुटने और हाथ के बल से मुझे पकड़ने दौड़े  साँवला शरीर 
और हाथ पाँव लाछ थे । न्‍ 

व्याख्या : अब वह चरित्र कहते हैं। सरकार का वह कौतुक था एक खेल 
था | उसका मर्म किसी ने न पाया । भाई लोग साथ खेलते ये। माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर हृष्टि रखते ये । यथा : जीवन त्तर जिमि जोगबइ राऊ। पछक 
नयन फरनि मनि जैहिं भांतो। जोगर्वाहू जतनि सकल दित राती | उन सब छोगो ने 
कौतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दोड़े हैं । परन्तु उसका मम क्‍या था यह 
किसी ने न पाया | सब ने ही उसे बाललोछा समझा। 

अभी सरकार आठ महीने के हैं। खड़े नही हो सकते हाथ और घुटनों के 
बल से चलते हैं। उसी भांति भुसुण्डिजी को पकड़ने दोड़े । भुसुण्डिजी उत समय की 
छवि कहते हैं। सरकार दोड़े चले आते हैं। इन्हे भी भागना है ऐसे अवसर मे जैसा 
रूप हृष्टिगोचर हुआ उसे कहते है : स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोर्डि 


मनोज छजावन | सम्पूर्ण शरीर श्याम है। केवल क्रतछ पादतल छाल है। जिनसे 
इस समय काम ले रहे हैं। 


तब में भागि चछ्ेड उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तह भुज हरि देखो निज पासा ॥४॥ 


अर्थ ; हे गरुड़जो | तब में भाग चछा और रामजी ने पकड़ने के लिए हाथ 
फेलाया। जितना मैं आकाश में उड़ता चला गया वहाँ वहां मेंने भुजा को और 
रामजी को अपने पास पाया ) 

व्याख्या : सब में भाग चछा। पक्षी का भागना आकाश में उड़ना हो है। 
भाव यह कि जिस समय भुसुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस समय बँग्न में ही बेठे 
थे। इसलिए सरकार पकड़ने दोड़े। जिस भाँति बच्चे चिड़िया को देखकर उसे 
पकड़ने के किए दोड़ पढ़ते हैं। जिस मत्ति छड़की को दौड़ते देखकार पक्षी मांग जाते 
हैं उसी भाँति काय भुसुण्डिजो भी भाग चले और ऊपर जाते हुए पक्षी को पकड़ने 
के लिए जिस भांति बच्चे हाथ फेछाते हैं वेसा ही सरकार ने भो फैलाया। यहाँ 
तक तो स्वाभाविक लीला हुई इसे सभी ने देखा। 

अब जो अलोकिकता हुई उसे कहते हैं कि उड़ने पर भी में दुर नहीं हो पाता 
था। रामजो औौर उनकी भुजा पास ही दिखाई पड़तो थी। में आकाश में उड़ता हो 
चला गया । पर भुजा को और रामजी को अपने पास ही पाता था | 


दो. ब्रह्मणेक छगि गयउँ में, चितएडे पाछु छड़ात । 
जुग अंगुद्ध कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्तावरन भेद. करि, जहाँ लगें गति मोरि। 
गज तहां प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भय बहोरि ॥७९॥ 


अर्थ * में श्रह्मलोक त्क गया ओर उडते हुए छौटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
ओर रामजी के भुजा के बीच के दो अंगुल के फासला में ही था। मेंने तब सातो 
आवरण पार करके जहाँ त्तक मेरी गति थी गया । वहाँ भी सरकार की भुजा देखकर 
व्याकुल हो उठा। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि में ऊपर उडता ही चछा गया। जब ब्रह्मठोक 
तक पहुँचा तब पलटकर देखा तो रामजी की भुजा मे और मुझ में दो भंगुल का 
बीच फासलछा है और अयोध्या से लेकर ब्रह्मछोक तक का हृश्य उतप्ती दो अगुल के 
बीच मे हैं। तब तो में ब्रह्मलोक से भो ऊपर चला : अव्याहत गति सभु प्रसादा। 
सात आवरण जो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहन्तत्त्व, महत्तत्त्व के हैं उन्हे 
भी भेद करके सौर ऊपर छोकालोक तक गया । उसके आगे गति नही है। वहाँ भो 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्पश्चात्‌ व्याकुल हो गया । अब कहाँ जायें ? सवंत्त. 
पाणिपाद से भागकर कोई जायगा कहाँ ? वे जब जिसे पकडना चाहते हैं तव उनसे 
भागकर कोई बच भी नही सकता। फु 
मूर्देंड नयग त्रसित जब भयेऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊँ ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाही । विहँसन तुरत गयेउं मुख माही ॥१॥ 
मर्थ जब में डर गया तो मैंने आँखें मीच ली । फिर जो देखा तो कोसलपुर 
मे पहुँच यया। मुझे देखकर रामजो मुप्तकुरा रहे हैं। उनके हँसते ही में उनके मुख 
चला गया । 
व्याख्या : सरकार की माया देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। अजुंन 
भयभीत हुए : भयेन च प्रव्यधित मनो मे । सती भयभीत हो गयी । हृदय कप तन 
सुधि कहु नाही। नयन मूँद बेठो मेन माही | कौसल्या जी भयभीत हो गयी। यथा : 
तन पुलकित मुख वचन न आवा | नयन मूँदि चरनन्हि सिर नावा। इसी भाँति 
भुसुष्डिजो भी जब डर गये तो आँखें मूँद ली । माया के वेग के देखने मे अपने को 
असम पाया। अब जोर आदचयं देखिये । आँख मूँदा सप्तावरण के बाहर मोर आँख 
खुली तब अपने को अयोध्या में पाया | इसका छोटा सा हृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड मे 
है; नयन भूँदि पुनि देखहि बीरा | ठाढे सकल सिंधु के तीरा | 
पहिली हँसी मे भागने का उत्तर दिया कि बाहर भी सब में ही है। कहाँ 
भागकर जाओगे | अब दूसरी हँसी मे यह दिखला रहे हैँ कि मेरे भीतर बाहर मे 
कोई भेद नही है : यदन्तर तदुबाह्म यदुवाह्म त्तदनतरघ्‌। शरीर धारण करने पर भी 
हरे ्यापकपने में कुछ भो भेद नही आया है। में इस समय अल्प शरीर धारण किये 
हैं फिर भी सब कुछ मेरे भीतर है। आकर स्वय देस लो। अत मुँह के भीतर 
प्रवेश करा दिया। 


<द्र्‌ रामचरितमानस 


उदर माँश्ष सुनु अडजराया। देखे बहु ब्रह्माड निकाया॥ 
अति बिचित्र तह लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२॥ 


अथे हे गरुडजी । पेट के भीतर मैंने बहुत से ग्रह्माण्डो का समूह देसा। 
चहाँ बत्यन्त विचित्र अनेक छोक थे और एक को रचना दूसरे से अधिक थी। 

व्याग्या कौसल्याजी को बाहर दिखलछाया। भुसुण्डिजी वो भीतर बहुत 
ब्रह्माण्ड दिखछाया | सतीजी को जहाँ का तहाँ सत कुछ दिखंलाया। अगर भीतर का 
हाल कहते है कि बरह्मण्डा के गुच्छे असंण्य हैं। यथा ऊमरि तर विसाल तब 
भाया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया। जीव चराचर जतु समाना। भीतर बर्साह न 
जानहि भाना | जिस भाँति इस प्रह्माण्ड मे अनेक छोक हैं ओर उन छोको वी रचना 
एक दूसरे से मित्र है। उसी भाँति उन सब प्रह्माण्डो में अनेक लोक हैं। पर एक 
ध्रह्माण्ड की रचना दूसरे से मेल नही खाती | नियम सर्वत्र एव से पर रचता वही 
भी एक सी नहीं । 


कोदिन्द चतुरानन गौरीसा। अग॒नित उडगन रवि रजनीसा ॥ ,८ 
अगनित लछोकपाल जम काला। अगनित भूघर भूमि विसाला ॥शा 


। क्षय करोड़ो प्रह्मा ओर शिव थे। असंख्य तारे सूये और चन्द्र थे । असस्य 
लोकपाछ यम औौर काऊ थे। असरय बडे बड़े विशाल पहाड ओर पृथिवी रहो। । 


व्याख्या उन्त ब्रह्माण्डो मे भी सुष्टि ब्रह्मा द्दरा ओर सहार शिवजी द्वारा 
होता है। अत प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्म ओर शिवजों भी थे। इसलिए उनकी भी संख्या 
नही कही जा सकती | इसी भौति सूय॑ और चन्द्रमा तथा तारागण की भी कोई 
सपा नहीं थी। उन्त उन ब्रह्माण्डो मे अनेक लोक थे और उनके लोकपाल यम काल 
भादि की भी सख्या नही कही जा सकती | जैसे यहां पुथिवी है वेसे ही उन ब्रह्माण्ड 
मे भी बडी बडी पृथिवी भोर बडे बडे पव॑त थे। इस प्रकरण के अनुकूछ वर्णन 
त्तारायणोपनिषद्‌ मे है। 


ये सब बातें अब विज्ञान से सिद्ध हो रहो हैं। पृथिवी के अति सप्निक्ट 
चन्द्रग्रह है। दूरवीक्षण यन्त्र से उनमे पहाड तथा नदियाँ हृष्टिगोचर होती। मज्भुछ 
ग्रह के विषय में वेशानिकों वो राय है कि आकपंण के भेद से वहाँ के निवासी पृथिवों 
के निवासियों की अपेक्षा बडे दीघंकाय होगे। इतनी बातें तो दुरवीक्षण यन्त्र से 
मालूम हुई है। पर यह कथा तो भुसुण्डिजी कह रहे हैं। जो उन ब्रह्माण्डो को यथेष्ट 
सैर कर, चुके हैं| 


सागर सरिसर विषिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
अर्थ समुद्र नही ताछाव और अपार जगरूये। नाना भांति सूष्टि का 


उत्तरकाण्ड ; सप्तम सोपान ८६३ 


विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य और किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव | 

व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी समुद्र नदो ताछाव और वन थे और बहुत॑ 
घड़े बड़े ये । परन्तु सव अनेक भाँति के थे। इस भाँति सृष्टि के विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा । वहाँ भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज उच्धिज 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जीव थे। परन्तु सत्र वेचित्र्य का 
राज्य था : यहो वेचित्य ईश्वर की सिद्धि का भारो प्रमाण है। मान भी लिया जाय 
कि सब कुछ प्रकृति ने बनाया पर इस वैचित््य को किसने बनाया ? जड़ प्रकृति 
इस विचित्रता का निर्माण फेसे कर सकती है ? 


' दो, जो नहि देखा नहिं सुना, जो मनहु न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेउं, बरनि कवनि विधि जाइ ॥८० क. 
एक एक नब्रह्मांड मंहु, रहो बरप सत एक। 
एहि विधि देखत फिरौ मैं, अंड. कृटाह अनेक ॥८ गण 


है 
अथे : जो न कभी देखा ओर जो न कभी सुना ओर जो बातें मन में भी 
भही समाती उन सब बदझ्भुत्तो को देखा। वर्णन केसे किया जा सकता है। एक एक 
ब्रह्माण्ड में एक एक सो वर्षों तक रहा। इस भांति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहों को 
देखता फिरा।, ध ; 
व्याख्या : अपनी जानकारी तो इतनी ही है जितना कि देखा सुना गया है 
और जो नही देखा सुना गया है उनमे भो ऐसी बातें हैं जो मन के दौड़ के भीतर 
हैं। पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएँ मेंने देखी | अब उसका वर्णन कैसे हो ? वर्णन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही लेकर होता है।' पार 
| ऐसी भद्भूत बद्भूत वस्तुओं को देखकर कौतूहल बंढा तो वहाँ ठहर ठहरकर 
पूरे प्रह्माण्ड की सैर करमे लगे। एक ब्रह्माण्ड के सैर मे उन्हे एक सौ वर्ष लगते ये। 
इस्ती भांति घेये के साथ भुसुण्डिजी श्रह्माण्डो का,/निरीक्षण करने छगे |, इस,भाँति 
मनेक ब्रह्माण्ड देख डाले पर विचित्रता बढती ही गयी । माया के दर्शन का थाह 
नछा।, , ५ | + 


के 


"या प>्स 
जोक लोक प्रतिभिन्न बिधाता। भिन्न विस्तु सिव मनु दिसि चाता ॥ 
गर गंधब॑ भूत, बेताला। किन्नर निसिचर पसु ख़ग ब्याला ॥१॥ 
.. अथे : प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे | विष्णु भी भिन्न थे एवं शिव 
भेत्रु और दिकूपाल भी भिन्न थे। इसी भाँति, मनुष्य, गन्धर्व, भूत, वेताछ, किन्नर, 
शिचर, पशु, पक्षी और सपप थे । रे हक 
व्याख्या : यहाँ छोक शब्द से ब्रह्माण्ड 'बा ग्रहण है अथवा ब्रह्मलोक का 
प्रहण है। वेद मे वणित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाँच मुख के ब्रह्मा हैं। किसी के 
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छ मुख के हैँ। इसो भाँति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैं। सभी प्रह्माण्डो 
मे प्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोकादि हैं। व्यवस्था सवंत्र की एक सी है। केवल 
सृष्टि मे वेचित््य है। विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के हैं। सभी ब्रह्माण्डो में मन्वन्तर 
चतंते हैं। वहां मनु हैं सभी मे दिक्पाऊ हैं। भेद उनके रूपो मे है फिर भी वे जान 
पड़ते हैं कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये दिकपाल हैं, ये मनुष्य हैं, ये भूत हैं, ये पशु हैं, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड मे रूपो मे मेद रहते हुए भी देवदत्त यश्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हैं वेसे ही अनेक प्रह्माण्डो की सृष्टि मे भेद होते हुए भी सभी 
जातियाँ पहिचानी जाती हैं । 


देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब ॒प्रपंच तह आने आना ॥र।। 


भरे : देवता दानव की नाना जातियाँ थी। सब प्रपश्च ही वहाँ का दूसरे 
प्रकार का था | पृथिवी नदी समुद्र पर्वत सब नाना प्रकार के थे । 


व्याय्या : जैसे यहाँ सब्र मनुष्य एक से होने पर भी उन्तमे भिन्नता है वेसे ही 
एक प्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्माण्ड के मनुष्य जाति से भिन्त प्रकार हैं। 
फिर भी वे मनुष्य ही होते हैं और पहचाने जाते हैं। यह बात केवल भनुष्य जाति 
मे ही हो ऐसी बात नही है। देव दनुजादि सम्पूर्ण जीवो को ही यही दशा है। 
इतना ही नही पृथिवी नदी समुद्र पव॑त आदि स्थावर सुष्टियों मे भी भेद है। एक 
भ्रह्माण्ड के पहाड ओर नदियाँ दूसरे प्रह्माण्ड के पहाड और नदियों से भिन्न हैँ । 
फिर भी वे वहां पहाड ओर नदी क्ादि का ही बम देंते हैं । विष्णुपुराण कहता है 
कि ससार मे चार अगुल स्थान भी ऐसा नही है जहाँ सृष्टि न हो | 


अण्डकोस प्रति प्रति निज रूपा देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥रे॥। 


अथे : प्रति प्रह्माण्ड मे मेंने अपने रूप को अनेक प्रकार का और अनुपम 
देखा। प्रत्येक भुवन मे अयोध्या भो न्‍्यारी ही प्रकार की ससयू नदी भी भिन्न प्रकार 
की ओर नर नारी भी भिन्न प्रकार के थे। 

व्याख्या : भुसुष्डिजी कहते हैँ कि जिस ब्रह्माण्ड मे में जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के काग के जेसा रूप मेरा हो जाता था | इस भाँति में भो न जाने कितने 
प्रकार का बना और वे रूप ऐसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नहीं दो 
जा सकती | भ्रति ब्रह्माण्ड में अयोध्यापुरी भी अन्य प्रकार की | सरयू न॒दो भी भिन्न 
प्रकार की और नर चारी भी अनेक प्रकार के थे। जेसा काल का नियम है कि 
एक दिन दूसरे दिन जैसा होता हुआ भी ठोक बेसा नही होता । उसी भाँति देश का 
भी नियम है कि एक ब्रह्माण्ड दूसरे जैसा होता हुआ भी ठोक वैसा नहीं होता। 
स्पष्ट बात है कि उन ब्रह्माण्डो का ऐसा प्रभाव है कि जो जीव वहाँ जाते हैं. वे भी 
उसी भ्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहाँ बसते हैं। 


५५ उत्तरवाण्ड : सप्तम सोपान <दष 


दसरय कोसिल्या सुनु ताता। विविध रूप भरतादिक अता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ण राम अवतारा । देखेठे वाल विनोद अपारा वश 


अर्ष : है तात ) सुनो अतेक रूप के दक्षर्थ कोसल्या तथा भरतादिक भाई 
थे। प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे रामजी का अवतार हुआ था ओर वहाँ वहाँ अपार चाल" 
विनोद देखा | 

व्याख्या : भाव यह कि जिस अवस्था में इस ब्रह्माण्ड को देखा वही दशा 
सब ब्रह्माण्डो की थी । सभो ब्रह्माण्डो में रावण का उपद्रव था। यथा: ब्रह्म सृष्ि 
जहेँ छगि तनु घारी। दसमुप्त चसवर्ती चर नारी अत सभी ब्रह्माण्ड मे दशरथ 
पौसल्या के घर मे रामावतार हो गया था। मेद यही था कि दशरथ कौसल्या 
तथा भरतादिक भ्राताओं का रुप प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे भिन्न प्रकार का था। प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे उस समय सरकार को वाल्यावस्था थी और बाल विनोद करते थे | 
सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेने अपार बाल विनोद देखे । ह #। 


दो, भिन्‍नु भिन्‍नु में दीख सदु, अति विचित्र हरि जान ! 
अगनित भुवन किरेउ प्रभु, राम न देखेड आन ॥८8 क. 
सोइ सिसुपन सोइ सोमा, सोइ कृपाछ रघुवीर। 
ी भुबन भुवन देखत फिरी, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


«-.. यथे: है गरड़णी | यह सर अति विचित्र मैंने प्रति भुवन में देखा । इस भाँति 
सम्तह्य भुवती में में धूमता फिरा पर राम दूसरे प्रकार के नहीं दिखाई पढ़े । वही 
बचपन वही पोमा और वही कृपाछु रामजी थे। मोहरूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्येक भुवन भें यही देखता फिरा। 

व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में सवंत्र विचित्रता है। बहीं कोई वस्तु 
एक सो नहीं। अमोध्या बरयू और अवधयासियी में त्तो विचित्रता थी ही दशरथ 
कोसल्या तथा भरतादि आता भी सत्र ब्रह्माण्ड के विचित्र थे। एकरसता केवल 
सरकार में है। असख्य प्रह्माण्ड मे भुसुण्डिजी घूमे परन्तु राम दूसरे नहीं दिखाई 
पड़े। इस एकरसता में महा विलक्षगता है कि सरकार का स्वरूप सब ब्रह्माण्ड की 
सुष्टि से मेल खाता है। उसी स्वरूप से वे अगणित स्वृरूपवाले दश्षर्थ वोसल्था के 
पुत्र तया भरतादि के भाई मालूम होते ये। शिशुपन से वय कहा। झोमा से रूप 
कहा कि कपाछ से स्वभाव कहा । अर्थात्‌ वय रूप और स्वभाव मे कुछ भी भेद नही । 
भुसुण्डिजी कहते हें विः में गपने काबू मे नही था। मोह मुझे जहां छे जाता था 
वहाँ में जाता था । अत प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे में यह हृश्य देखता फिर । 


अमत मोहि ब्रह्माड अनेझा। बीते मनहुँ कल्प सत एका॥ * 
फिरत फिरत निज आखसम आय । तह पुनि रहि कछु काल गवायउं ॥१॥ 


<ध्द रामचरितमानस 


बर्य मुझे अनेक श्रह्माण्डो मे घूमते घूमते मानो एक सौ करप बीत गये। 
घूमते घूमते अपने आश्रम मे आगया और कुछ दिन वही प्ित्ताया। 
व्याख्या ४३,२७,००० मानव वर्षों का एक महायुग होता है और कल्प तो 
<,६४,००००००० वर्षो का होता है। इस भाँति सो कल्पो तब भुसुण्डोजी प्रह्माण्डो 
की सेर करते रहे । अत उन्होने ८,६४,००००००० ब्रह्माण्डो को सैर की। अन्त में 
घूमते घामते अपने आश्रम में चले आये तो वही ठहर गये और वही रहने छगे। 
बुछ दिन यो हो बीता। यहाँ कवि बोते मनहु कल्प सत एका बहते हैं। भाव यह 
जि भुसुण्डिजी वो. इत्तना काल मालूम हुआ। वस्तुत उत्तना बोता नही। सिद्धान्त 
यह दिखलाया कि देशकाल की क्त्पता भी सब मायामय है वही थोडा देश और थोड़े 
कांछ में अधिक की प्रतीति होती है। कही अधिक मे थोड़े की। ये सब बरामात्त 
माया के हैं। 


निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायेहुँ । निर्भर प्रेम हरणि उठि घायेड ॥ 
देखे जन्म , महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥२॥ 


अथे . अपने प्रभु का अवध में जन्म होना सुन पाया तो प्रेम में भरा हुआ 
हपित हो उठकर दौडा । चहाँ जाकर जन्म महीत्सव देखा जेसा वि पहिले में वर्णन 
बर चुका हूँ । 

। व्याख्या भुसुण्डिजी कहते हैं वहां रहते रहते प्रभु के अवत्तार होने का पत्ता 
छगा , कल्प कल्प प्रति प्रभु अवत्तरही | चार चरित नाना विधि करही | सो एक सौ 
4ल्प तो अनेक ब्रह्माण्डो के देखने मे बीत चुके थे। एक सो एकवें मे अपने आश्रम 

में पहुँच गये । अत इसमे भो रामावतार हुआ | देवता लोग गर्भसस्‍्तुति के लिए 
सुमेरु पवेत से चले। उन्हों से सुना | अत जन्म महोत्सव वे देखने की लाछूच से दौड़ 
पड़े | जावर देखा भी और उसी विधि से देखा जेसा पहिले कह चुके हैं । अथवा जन्म 
“महोत्सव बेसा ही हुआ जैसा वर्णन कर भाये हैं । 


राम उदर देखेजँ जग नाना । देखत बने न जाइ बखाना ॥ 
तहूँ | पुनि देखे राम सुजाना | मायापति कृपालः भगवाना ॥श॥ 


* ६ )अर्थ रामजी के उदर मे अनेक जगत्‌ देखा जो देखते ही बनते हैं कहते 
नहीं बनते | वहाँ फिर राम सुजान को देखा । जो माया के प॒त्ति कृपाछु और पडैदवर्य 
सि्पन् थे। 

व्यास्यी . उदर माँझ सुनु अण्डजराया। देखेउं बहु ब्रह्माड निकाया | कहकर 
जिस प्रसज्भ का आरम्भ किया था उसी का राम उदर देखेउँ जग नाना कहकर 
उपसहार कर रहे हैँ। वे ब्रह्माण्ड ऐसे सुन्दर थे कि देखते ही बन पडता था और. 
ऐसे अद्भुत थे वि उनका बखान नही हो सकता। जिस ब्रह्माण्ड मे वे रामजी के 
उदर मे गये थे ,उनके उदर म भी बहो बह्माण्ड देख रहे है) उसमे उनका आश्रम 
है अयोध्या है जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था| जन्मोत्सव के बाद कुछ बडे होने पर 


उत्तरकाण्ड सप्तम सोपान ८६७ 


भुसुण्डिजो कहते हैं कि मेंने उसी मायापति कृपाल भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा। 
बात समझ मे न बायी कि क्‍या बात है में रामजी के पेट के भीतर हूँ कि बाहर हूँ । 


करों विचार बहोरि बहोरी | मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मेह मै सब देखा। भयऊं स्रमित मन मोह बिसेखा ॥४॥ 


अर्थ में बार बार विचार करता हूँ। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड से व्याप्त हो 
रही थी। मैंने यह सब दो घडी मे देखा । मेरे मद मे विशेष मोह बढ गया थकावट 
आ गयी | 


.. _ व्याख्या भुसुण्डिजी वार वार विचार करते हैं कि में कहां हूँ । क्या देखता 
हैं। में तो रामजी के पेट मे चला गया था। पेट मे इतने ब्रह्माण्ड कहाँ से आये। 
जिसमे रामजी थे वह ब्रह्माण्ड कहाँ से आगया | स्वय रामजी मपने पेट मे कैसे चले 
आये। कोई निर्णय नही कर पाते। उनकी बुद्धि मोह के दरूदल मे फेस गयी । 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह सब मैंने दो घडी मे देखा। बात समझ में नहीं आयी | 
मोह और बढ गया | इस प्रपश्च को देखते देखते में थक गया । 
दो देखि कृपाल विकल मोहि, बिहँसे तब रघुवीर । 

विहँसत ही मुख बाहेर, आयेड सुनु मति धीर ॥८२ क. 

सोइ लहरिकाई मोसन, करन छगे पुनि राम | 

कोटि भाँति समुझावो, मन न हहे बिश्राम ॥८२॥ 

अथ क्षपालु राम मुझे विकछ देखकर हँस पडे | हे मतिधीर | उनके हँसते ही 
में मुख से बाहर निकछ आया वहो छडकपन रामजी फिर मुझसे करने छगे । अब में 
अपने मनको कोटि भांति से समझाता हूँ परन्तु उसे विश्वाम नही होता । 
व्याख्या सरकार कृपालु हैं दास की विकलता सह्य नही है अत फिर हँस 
पड़े | भुसुडिजी कहते हैं कि पहिल हँसने मे में पेट के भीतर चला गया था भौर इस 
बार के हसने मे बाहर निकछ आया | माया ही मन है और मनोविकास ही हाथ है। 
बत्त दूसरे हास मे माया पलटा खा गयी। मे वाहुर आगया। आवत निकट हंसहि प्रभु 
भाजत रुदन कर्राहि। जाऊं समीप गहन पद पुनि पुनि चि्ते पराहि। यह छीछा फिर 
आरम्भ हुईं। समझना त्तो यह चाहा था कि कौन चरित्र करन प्रभु चिदानद सदोह । 
चेह बात्त तो समझ मे आयी नहीं और अगनित आइचयें की बातें सामने आगयी | 
जो कुछ भी समझ नहीं पडतती। भनकों भुसुडिजी समझाते हैं कि हरिकी माया 
अघटितिघटनापटीयसी है। वह सत्र कुछ कर सकती है। इत्यादि परन्तु मनको शान्ति 
नहीं होती | प्रत्यक्ष दखी हुई बात को माया कैसे कह दें । सौ कल्प के अनुभव को 
दो घडी का अनुभव कैसे स्वीवार छँ। 
चरित माघुरी वो यथा पार न परे छखाय। 
त्तथा महा ऐश्वयं की महिमा कही न जाय॥ 


८६८ रामचरितमानस 


कल्प होइ छत में जहाँ बिन्दुहि सिंधु समाय। 

तहाँ बुद्धि की कोन गति नाहक॑ मत भरमायाी 

अणु ते छोटो श्रुति कहें नभ ते अधिक महान्‌। 

अतिहि दूर अतिही निकट अति अद्भुत भगवान॥। 

सो बछु निज ओपित छण्यों पे मन नाहि समाय।) 

ज्यों ज्यों सुरझावत चह्मों त्यों त्यों मत्ति अरझाय॥ा 

कहाँ भहामहिमा अग्म बहेँ शेशव खेलवार। 

एहि असमजस ते भक्त केहिं विधि ते निस्तार॥ 
देखि चरित येह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई॥ 
धरनि परेड मुख आवन बाता। त्राहि त्राहि भारत जन त्रात्ता ॥१॥ 

थर्थ : यह चरित्र देखकर ओर वह प्रभुता समझकर मुझे देहकी दशा भूल 
गयी | मैं पृथिवीपर छीट गया | मुँह से धात नहीं निकलती थी। हे आर्तों के रक्षा 
करनेवाले [ रक्षा करो रक्षा करो : यही कहने छगा। 
व्याख्या : चरित्र तो ऐसा कर रहे हैँ जेसा कोई प्राकृत बाऊक करता हो : 

आवत निकट हेंर्साह प्रभु भाजन रुदन कराहि। जाए समोप गहन पद किरि फिरि 
चितें पर्राहि। ओर प्रभुतता ऐसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गीरीसा। अगरनित उड़गव 
रवि रजनीसा । इत्यादि : पेट में हैं । इन दोनो बातों का सामझस्य बिठाने से देहका 
ऐसा विस्मरण हो गया कि में खडा न रह सका पृथिवी पर जा पड़ा। ऐसा प्रेम मन 
में उमगा कि मुझसे कोई वाणी न निकल सको त्राहि भाहिं करने लगा। भुस्ुंडिजी 
मुख से वाहर होने पर भी माया से विनिमुंक्त नही हैं। आचश्यें और भी बढ गया । 
सर्वाश्वयेमय हरि के ऐश्वयं ओर माघुये दोनी रूप के दर्शन से मृहा आनन्द भी है 
ओर महा आशचयं भी है। छीोछा एकबारगी समझ मे नहीं आ रही है। माया के 
बेग के सहने मे एकदम असमर्थ होकर जात॑ हो गये और त्राहि त्राहि करके 
शरण(गत हुए | 


प्रेमाकुछ प्रभु मोहिः बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
करसरोज प्रभु मम सिर घरेऊ | दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 


अर्थ : सरकार ने मुझे प्रेम मे व्याकुल देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका। दीनदयाल ने मेरे सिर पर कमर सा हाथ रक्खा और सब दुख हरण 
कर लिया | 

व्याख्या : प्रेम/घियय में घडी च्याकुछता होती है। सयोग मे भी वियोग सा 
कष्ट होने लगता है। इसमे बडे प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि मुझ ऐसे तुच्छ के साथ 
खेछ रहे हैं और मेरी इतनी ढिठाई कि वे पकडने चलते हैं तो में भागकर उनसे 
बचना चाहता हूँ। मुझे इतना भी ज्ञान नही कि वे सत्र है। उनके भीतर बाहर 
का भेद नही है। मेरे सन्देह मिदाने के लिए अपनो अनन्त प्रभुता मे से थोड़ी सो 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सौपांन <६९ 


दिखा देने का वष्ट भी किया। फिर भी अप्रसन्नता नहीं वहो लड़कपन मुझसे फिर 
करना भारम्भ कर दिया | यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ी महा प्रभुता दोनो 
का एकत्र अवस्थान कैसे है? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण स अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा | भुसुंडिजी को उसमे निमग्त होते देखकर अपनी माया की 
प्रभुता को रोक दिया | उन्ही की प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी। विकल 
देखकर विहँसे थे । प्रेमाकुल देखकर माया को रोकते हैं । 

अब रोकने की प्रक्रिया कहते हैँ कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया। 
जिसके लिए महाभक्त छोग लालायित रहते हैं| यथा : प्रभु करपकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा | तथा : कबह/ुँ सो करसरोज रघुनायक रखिहो नाथ 
सीस मेरे। जेहि कर अभय किये जन आरत बारक विवस नाम टेरे। सीतल सुखद 
छह जेहि कर को मेटति पाप त्ताप साया | निर्सिवासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुलसिदास छाया | 


कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा॥ 
प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महूँ होइ हरख अति भारी ॥३॥ 


अध॑ : रामजी ने मुझे मोह से विनिमुक्त कर दिया। क्योकि सेवक को सुख 
देनेवाले और कृपानिधान हैं। पहिली प्रभमुता को विचार विचारकर मेरे मन मे बड़ा 
हे हो रहा था । है 

व्याख्या : मोह के जाने का अन्य उपाय नही । उनकी कृपा से ही मोह छूटता 
है। यथा : क्रोध मनोज छोभ मद माया | छूर्टहं सकछ राम को दाया | और रामजो 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह है । हम अपने को उनकी कृपा का पात्र नही बनाते । 
अपने ही अभिमान मे भूले रहते है | आतं नही होते । 

अब मोहमुक्त होने से पहिंली प्रभुता के वारम्बार विचार से मन में बड़ा भारी 
हप॑ होने लगा । आइचयं हप॑ मे परिणत हो गया । मूढ को माधुयं देखकर ऐड्वये 
पर अविश्वास होता है ओर भक्त को माघुये देखकर बड़ा आनन्द होता है । 
भगत बछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर धरीति बिसेखी ॥ 
सजछू नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहुबिधि विनय बहोरी ॥४॥ 

अ्थ॑ : प्रभु की भक्तवत्सलछत्ता देखकर मेरे हृदय मे विशेष प्रीति उपजी। 
आँखों मे आँसू भर भाया | रोगटे खडे हो गये | हाथ जोड़कर बहुत विधि से मैंने 
विनय किया । 

व्याध्या : सरकार ऐसे भक्तवत्थछ हैं कि भक्त के लिए ही बहुत सी छीछा कर 
रहे हैं गौर उसमे यदि भक्त को भ्रम हो तो उसे दुर करने के लिए उसे अपने पेट मे) 
ले जाकर ऐय्वर्य का प्रदर्शन कर देते हैं। भक्त से कोई छिपाव नहीं । वह देखने मे 
असम होता है। भराहि भ्राहि करता है तो जेसे वह सुओो हो बेसा कर देते हैं। काय 
के सिर पर भी वह अभय देनेवाला हाथ घूमता है। यह देखकर भुसुण्डिजीके हृदय 
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में विशेष प्रीति का उदय हुआ | यथा : भेद भक्ति बाढे बिहुग बर। विद्या को प्रेरणा 
से यही पात्ययं था। तब भुसुण्डिजो को सात््विक भाव हुआ। आनन्द मे विभोर 
होकर अनेक भाँति से स्तुति करने छगे । 


दो. सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले. रमा निवास ॥८३ क. 
कागभुसुडो माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखख़ानि ॥८३॥ 


अर्थ भेरी प्रेम भरी वाणी सुनकर ओर मुझे दीन तथा निज दास जानकर 
सुख देनेवालो गम्भीर ओर मृदु वाणी रमानिवास भगवाब्‌ बोले । 

व्याख्या : रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | मत, 
भुसूण्डिजो की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवात्‌ प्रसन्न हो गये। रमानिवास हैं। 
सम्पूर्ण ऐश्यय के स्वामो हैं। अत सुखद मृदु और गम्भीर वाणी बोले * काग भुसुडी 
माँगु बर। यह वाणी का सुखदातृत्व है: अति प्रसन्न मोहि जानि। यह मुदुता है 
और . अभिमादिक सिधि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। यह ग्रम्भीरता 
है | चारो फछ देने की बात वाणो मे हे । फिर भो भक्त को परीक्षा हो रही है। 


ग्यान बिबेक बिरति विग्याना। मुनि दुरूलूभ गुन जे जग नाना ॥ 
क्षाजु दे5 सब ससय नाही । माँगु जो तोहि भाव मन भाही ॥१॥ 


अर्थ . ज्ञान विवेक वेराग्य विज्ञानादि जो ससार मे प्रस्यात मुनिदुलंभ गुण 
हैं बे सब आज तुझे देता हूँ | इसम सशय नहो । जो तुझे अच्छा छगे सो माँग । 

व्याख्या . दो सुख हैँ। एक प्रेय भर दूसरा श्रेय। सासतारिक सुख प्रेय 
कहलाता हैं और मोक्ष श्रेय कहलाता है। सो जो प्रेय चाहता है उसके हाथ से 
श्रेय निकल जाता है और श्रेय चाहनेवाले को प्रेय छोडना पडता है। दिव्यातिदिव्य 
त्रेषयिक सुख सभी प्रेय के अन्तर्गत हैं। सरकार अणिमादिक आठो सिद्धियाँ तथा 
पम्पूर्ण ऋद्धियाँ अर्थात्‌ ऐशवर्य देने को . अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हैँ। तथा सकल 
पुखखानि मुक्ति देने को तैमार हैं अर्थात्‌ श्रेय के लिए भी तैयार है | 

परन्तु कैसा ही सुखी प्राणी हो यदि उसमे गुण नहीं है तो उसकी शोभा 
पेही । सुरदुलूभ सुख देता कहकर अब मुनिदुर्लम गुण ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान 
देने को कहते हैं। सबकी अनायास भ्राप्ति तुझे बाज होगी। ये सब तो में अपने मन 


पै देने को तैयार हूँ। यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु तू चाहता हो तो उसे 
माँग में बह भी दूँगा। 


धुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेउ । मन अनुमान करन तब छाग्रेउ ॥ 
प्रभु कह देन सकछ सुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 
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अथ्थ : प्रभु का वचन सुनकर में अधिक प्रेम में आगया और मन्‌ में अनुमान 
करने छगा कि प्रभु ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देनो नहीं कहा । 

व्याख्या : पहिले ही प्रभु को भक्तवत्सलता देखकर 'हदंय में विश्येष प्रीति 
उत्पन्न हुई थी। अब प्रभु के उपयुक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग 'बढ़ा। तव 
भन्त में तक करने लगा कि प्रभु ने अन्त में कहा कि जो तुझे,अच्छा लगे सो माँग । 
तो क्या प्रभु के कहने में कोई सुख छूट गया ? यदि छूटा तो. क्या छूटा ? , यह्‌ तक॑ 
मन में उठा | देखा कि बड़ा भारी सुख छूट गया है। भक्ति की तो चर्चा भी इसमें 
सरकार ने नहीं की । अपनी भक्ति माँगने की चर्चा स्वयं न करेंगे। इसलिए अन्त में 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माँहीं । का ० ही 


भगति होन गुन सब सुख ऐसे । छवन विना वहु -विजन ज॑से ॥ 

भजन' होन सुख कवने काजा। अस बिचारि वोलेउ'खगराजो ॥ह॥ 
रू । ; 5४ 

अर्थ : भक्ति के बिना गुण और सम्पूर्ण सुख केसा है ? जैसा बिना छ्ृवण का 

बहुत सा व्यज्न | भजन हीन सुख किस काम का ?, ऐसा विज्ारकर है ,खंगराज,! 

में बोला ॥ * न गे धि श हेड: को की 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तो / इन गुणों ओर सुखों को ;छेकर 

यया करना है ? : ज्व पदपंकज प्रोति निरंतर। संव साधन कर यह फल, सूंदर॥ 

भक्ति बिना त्तो सभी निष्फल हैं। अलोना व्यज्ञन किस काम का /- स्वाद तो भक्ति 

है है) के योग से सभी साधन स्वादु हो उठते हैं ओर इसके, बिचा सब.फीक़े; 
रहते हूं। है बला 

जव सुख स्वरूप रघुवंश मणि का भजन ही न हुआ तो अन्य सुपर किस काम 

का ? जब वलेश ही नहीं मिटा तो सुख लेकर वया होगा ? यथा : ऐसेहिं हरि बिनु- 


४ खगैसा । मिट॒इ न जीवन केर कलेसा। यह सब विचारकर हे खगराज ! 
बोला । ; ५ श है, है 
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|] "7 छू विद्या 
जौं प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू। मोपर करहुं कृपा भू नेह।॥ नी 
मन भावत वर मागौ - स्वामी । तुम्ह उदार उर'* अंतरजामी-॥४॥५ 

अर्थ : यदि प्रभु प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं और यदि मुझपर कृपा और प्रेम 
है तो में मनचाहा वर माँगता हूँ। सरकार उदार हैं और हृदय के प्रेरक हैं| '7 *:« 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि: कागमुसुंडो मांगु वर अति प्रसन्न होहि 
जानि। सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर मांगने को कह रहे हैं। मेंने बर के लिए कोई 
त्तपस्या नहीं की है। सरकार की मुझपर कृपा है और स्नेह है। इसलिए वर दे रहे 
हैं। तब तो में जो चाहता हूँ सो लूँगा | उदार से ही ईप्सित की' भ्राप्ति होती हैं। 
फिर सरकार-सा उदार कौन होगा ? और यह बात भी है कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक हैं। सरकार को प्रेरणा भो है तभो में यह माँग रहा हूँ । ० 


न 


टछर्‌ रामचरितमानस 


दो अबिरल भक्ति बिसुद्ध तब, स्र्ति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोठ पाव ॥८४ के 
भगत कल्पतरु प्रतत हित, कृपा सिंधु सुखधाम । 
सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देह दया करि राम ॥ट४॥ 


अर्थ जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति है जिसे वेद पुराण गाता है। 
योगेश्वर और मुनि जिसे खोजते हैं| पर सरकार को कृपा से किसी को ही मिलती 
है। है भक्तकल्पतरु | हे प्रणतहित ! हे कृपासिन्धु | हे सुखधाम राम | बही अपनी 
भक्ति मुझे कृपा कर दीजिये । 

व्याएगा जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमे भद्भ न हो उसे अविरल 
कहते हैं और जो भक्ति फछाभिपज्भ रहित हो उसे विशुद्ध कहते हैं। जो विरति 
और विवेक के साथ हा उसे श्रुतिसम्मत कहते हैँ। यहाँ भुसुण्डिजी विशेवणत्रयविशिष्ट 
भक्ति चाहते हैं। और उसी के विषय मे कहते हैं वि' योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज मे रहते हें पर मिलती नही। प्रभु के प्रसाद से किप्ती को मिऊ जाती है | 
उसी दुर्लभ भक्ति के लिए कहते हैं कि कृपा करके मुझे दीजिय | सरकार भगत 
कल्पतरु हैं इसलिए. अविरल भक्ति दीजिये। प्रणतहित हैं. इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये | इृपासिन्धु है इसलिए श्रुत्तिसम्मत भक्ति दोजिये और सुखघाम हैं 
इसलिए दुलभा भर्भाक्त दीजिये। यद्यपि भक्ति एवं ही है पर सरवार के विशेषणों के 
साथ भक्ति के विशेषणों को मेल खाते देखकर पूथक्‌ पृथव्‌ करके दिखायी गयी हैं । 
एवमस्तु कहि रघुकुल नायक | बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तद सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना ॥१॥ 

अथ॑ रघुकुलनायक एवमस्तु वबहकर परम सुखदायक वचन बोल] हे 
वायस । सुन सें स्वभाव से ही सयाना है तू ऐसा वरदान क्यो न माँगे । 

व्याख्या प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही हे। उनके व्यग्य वचन भौर भी 
प्रिय हीते हैँ। यथा मन ही मन महेस मुसुकाही । हरि के व्यग वचन नह जाही | 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भूृगिहिं प्ररि सकठ गन टेरे। सो यहाँ पर सरकार 
व्यग्य से भुसूण्डिजी को सम्बोधत बरते हैं। अत वह बचन परम सुखदायक है । 
अथवा एवमस्तु ऐसा ही हो यह वचन परम सुखदायऊ है और “्यग्य के साथ जो 
भागे कहेगे वह परम सुखदायक है । 

यहाँ वायस सस्बोधन मे व्यग्य है। पक्षिणा वायसा घूर्ता । पक्षियों मे वायस 
धूत॑ होते हैं इसलिए कहते हैं कि स्वभाव से ही सयाना है। मेरे बतलाये हुए सुरदुलूम 
गुणा पर नही गया । अपने मन का ऐसा वरदान माँगा जिसमे सब कुछ मिल जाय । 
सब सुख खानि भगति ते माँगी | नहि जग कोउ तोहिसम बडभागी ॥| 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहही । जे जप जोग अनल तन दहही ॥२॥ 
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अथ॑ : संसार में कोई तुझ सा वड़ाभागी नही है | वय्योकि सब सुखों की खानि 
उस भक्ति की तैने माँगो । जिस भक्ति को मुत्ति जो कि जप योग की अग्नि में देह को 
जलाया करते हैं | करोड़ों यत्न करने पर भो नहो प्राप्त करते । 

व्यास्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकलछ सुख खानि अब कहते हैं सब सुख 
खानि भगति। माव यह कि ज्ञानहि भगतिहिं नहिं कछु भेदा | उभय हर्रह भव सभव 
खेदा । इसलिए दोनों सुख की खानि कही गयी। फिर भी भक्ति मॉगतैबाला 
बड़भागी है क्योकि भक्ति से भगवानु वश्य हो जाते हैं। यथा : निर्वान दायक क्रोध 
जाकर भगति अवसहि बस करी | 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो भक्ति तेने माँगा है वह पर॑ दुलभ है। भक्तियो मे 
भी अविरछ भक्ति और वह भी विशुद्ध तिसपर श्रुतिसम्मत भक्ति मुनियों को भी 
करोड़ो यत्न से नही मिलती । कैसे भुनि ? जिन्होंने कि जप और योगारिनि से शरीर 
को तपा खखा है : ऐसी दुलंभा भक्ति तेने माँगी । 


रीभेढँ देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभग्रुन बसिह॒हि उर तोरे ॥३॥ 


अं : तेरी चतुराई देखकर में रीझ्ष गया | छुने भक्ति भाँगा जो मुझे अत्यन्त 
प्यारी है। हे पक्षि ! सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय में बसेंगे। 

व्यूस्या : भजन मे चतुराई बड़ी बाधक है। यथा : मन क्रम वचन छाड़ि 
चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई॥ पर भगवान कहते हैँ कि तेरी चतुराई ऐसी 
है कि में उस पर रीझ गया । क्योकि तूने ऐसी वस्तु माँगी जो मुझे अत्यन्त अच्छो 
लगती है। यथा : भक्तिवन्त अति नीचउ प्रात्री । मोह प्रान प्रिय असि मम बानी । 

भक्ति पर सरवएर का बड़ा अनुग्रह होत्ता है। अत्त. बहते हैं कि तू पक्षी है । 
फिर भी मेरी कृपा से अब सब शुभगुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। जिस पर सरकार 
की छुपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हैं। 
भगति ग्यान विग्यान विरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानव ते सवही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥४॥ 

अथे : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, याग, चरित्र और रहस्य विभाग सै इस 
सव का मेद मेरे प्रसाद से जानेया साधन का कष्ट तुझे उठाना न पडेगा। 

व्याख्या : जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन देह और 
भहड्ड।रादि से विलक्षण हूँ : नित्य शुद्ध बुद्ध चेतत आत्मा हूँ वही ज्ञान है । जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान बद्टते हैं । 
इस छोक और परलोक के फल भोग से मन के हटने को बिराग कहते हैं | समाधि 
नो योग चहते हैं। कवतार की लीला को चरित्र कहते हैं। चरित्र का वह विभाग 
जो कि गोप्य है उसे रहस्य कहते हैँ। परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति को प्राप्ति 
से शेप सवा को प्राप्ति हो बातो है। इसलिए भक्ति को पहिले वहा। भगवानु कहते 


पक 
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है कि तू इन सब के भेद को जानेगा। और उस जानकारी के लिए जिन साधनों 
की आवद्यकता होती है और उसमे जो आयास होता है वह बायास मेरी $पा से 
तुझे न होगा और तू सब जान जायगा | 


दो, माया संभव भ्रम सब, अब न बव्यापिहृहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गरुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काम । 
काय बचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥ 


अथं : माया से उत्पन्न जो भ्रम हैं वे सब तुम्हे अब न व्यापेंगे। मुझे बह 
अनादि अज अगुण और गुणाकर जानना। मुझे सदा भक्त प्रिय हैं ऐसा विचार 
करके है काग सुन ! मनसा वाचा कमंणा मेरे चरण मे अचल अनुराग करना । 

व्याख्या * भगवान्‌ कहते हैं कि माया से उत्पन्न जो भ्रम है वे अब तुझे न 
व्यापेंगे | मेंने तेरे लिए माया की प्रभुता अब रोक दी है। मुझ वालक रूप राम को 
अमादिब्रह्म जानना मेरा जन्म नहीं होता। मैं नित्य निगुंण होने पर भी गुणों का 
आकर हूँ ऐसा मुझे समझना । यहो दिव्य जन्म कम है । 

इस भाँति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैं कि मुझे सदा भक्त प्यारे हैं। 
भक्त के लिए में शरीर घारण करता हूँ मौर सब कुछ करता हूँ। ऐसी मेरी प्रीति 
समझकर मेरे चरणों मे अचल प्रेम रखता। मन्मना भव मड्क्तो मद्याजी मा 
नमस्कुरु। बर देने पर भो उपदेश देने का त्तात्पयं यह है कि ईश्वर कृपा तो हो 
चुकी । अब आत्मकृपा में प्रमाद न करना। अपनी ओर से त्रुटि न आने दैना जो 
अलभ्य वस्तु मिलो है उसकी रक्षा करना। 


अब सुनु परम बिमछ मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धान्त सुनावी तोहीं।सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥१॥ 

अ्य ; अब परम निर्मल मेरी वाणी सुनो। जो कि सत्य है सुगम है * और 
जिसे वेदादि शास्त्रों ने वर्णन किया है। अपना सिद्धान्त तुम्हे सुनाता हूँ | सुनकर 
मन मे घारण करो विः सब छोडकर मुझे भजो। 

न व्याख्या * सत्य वाणी ही निमंछ वाणी है। वह यदि किशिप्ट न हो तो परम 
नर्मूछ है ओर वह यदि वेदादि शास्त्रोक्त मी हो तब तो वह ईश्वरीय वाणी ही है। 
यहाँ पर अपना सिद्धान्त कह रहे हैं अतः पर विमलादि विशेषण दिया। अब कहते 
हैँ कि इस दाणी को सुनकर मत मे धारण करो मन से निकल न जाने न पावे | बह 
यह है कि : के त्यकत्ा हरि भजेत्‌॥ सब काम छोडकर भगवान्‌ का भजन करे । 
यह बात नही कि 59298 से छूट्टो पालेंगे तव मजन करेंगे। बात यह होनी चाहिए 
कि भजन से छूट्टी पालेंगे तब दूसरा काम बरेंगे। पूरा इछोक ऐसा है : शत्त विहाय 
भोक्तव्य सहन स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विह्यय दातव्यं से त्यवत्वा हरि. भजेत्‌ । 
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अथवा सुख संपत्ति परिवार बडाई। सब परिहरि करिहीं सेवकाई। ये सब राम 
भगति के वाधक | कह सन्‍्त तव पद अवराघक | सत्रु मित्र सुख दु ख जग माही । 
भाया कृत परमारथ नाही | अब प्रमु कृपा करहु एहि भाँति | सव तजि भजन करो 
दिन राती | 


सम मायासभव ससारा | जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मस्त उपजाये । सव ते अधिक मनुज मोहि भाये ॥२॥ 


बर्थ यह ससार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेव प्रकार के जो जोब हैं सो 
सर मुझे प्रिय हैं। क्‍्याकि मेंने इन्हे उत्पन्न किया है। सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे 
लगते हैँ ॥ 

व्याख्या भगवान्‌ कहते हैं आदि सक्ति जेहि जय उपजाया। सो अवतरिय 
मोरि यह माया। छव निमेष महँ भुवन निकाया। रचे जासु अनुसासन माया। 
भगवदगीता मे भो कहा है, मम योनिमंहद्प्रद्य तस्मिनु गर्भ दधाम्यहस्‌ | सम्भव 
स्वंभूताना ततो भवत्ति भारत | अह्‌ बीजप्रद पिता। जितने चराचर जीव हैं वे मेरी 
भाया से उत्पन हैं, मेंने उन्हे उत्पन किया है। इसलिए सब मुझ प्रिय हैं। जीवमान 
में कोई मुझे अप्रिय नही है। अत प्राणिमात्र पर सदुभावना करनी चाहिए। इनमे 
भी मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैँ । क्योकि इसी देहम मेरी भक्ति उदय होतो है । 
यया मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह ध्िय पीके | 


तिन्ह"महँ द्विज द्विज महं स्र्‌ति धारी | तिन महँ निगम धमं अनुसारो ॥ 
तिनमहँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अतिप्रिय विग्यानी ॥३॥ 


अर्थ इनमे ब्राह्मण और उनमे भी श्रोत्रिय उनमे भी वेदिक धमं पाछन 
है उनमे भी विरक्त और उनमे भो ज्ञानी | ज्ञानियो मे भी विज्ञानों अत्यन्त 
प्रिय है । 

व्याख्या सरकार कहते हैं कि मनुष्यो म भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है क्योकि 
जाति आयु और भोग पू्व॑ जन्म के कर्मानुसार मिछता है। जा पूर्व जन्म मे 
रमणीयाचरण हैं वे द्राह्मण क्षत्रियादि होते हैं। इस जन्म म शा गुण हान हाने पर 
भी पूर्व जन्म के पुष्य से वे यूजे जाते हैं। जैसे घनी के लड़के बिना पुरुषायं घन के 
भागी हाते हैं। यथा पूजिव विध्र सीछ गुन होना । सूद्ध भ गुन गन ग्यान प्रत्ोना। 
सुनु गधर्य कहाँ में तोही। माहि न सोहाय ब्रह्मकुछद्रोही | अयवा यया सुलसो 
अद्य॒त्य चट आदि के अपने कल्याण मे अप्तमर्थ होने पर भो पुजनेवाले का कल्याण 
तो हो ही जाता है। इसी भाँति ब्राह्मण जाति के भी पुजन से कल्याण है । 

उनमे भी श्रुतिघारी अधिक प्रिय हैं बयोकि उनमे वेद प्रतिष्ठित हैं । उनके' लिए 
तो भक्ति दे साधन म कहा गया है प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीतो। ऐसे ब्राह्मणों 


१ यहाँ सारालहुएर है। 
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में भो जो तियम घ॒र्मानुसारी हैं वे अधिक प्रिय हैं। वयोकि वे पूरे ब्राद्मण हैं। उनमे 
त्तप श्रुति और जन्म तीनो हैं। यथा तप श्रुत््ध योनिश्च होतदुवाह्मणकारवम। 
तप श्रुताम्या यो हीन जातिब्राह्मण एव से । 

उनमे भी जो विरक्त हैं वे और भी अधिक प्रिय हैं। यथा नर सहस्र महेँ 
सुमहु पुरारी। कोउ एक होई धमंत्रतघारी | घमम सीऊ कोटिक मेंह कोई। बिपय 
ब्रिमुख बिराग रत होई। कोटि बिरक्त मध्य खुति कहई। ५ सम्यक ज्ञाव सकृत बोठ 
लहई। तिन सहस्र महँ सब सुखखानी | दुलंभ ब्रह्मठीत विज्ञानी। इसलिए सरकार 
कहते हैँ कि विरक्तो मे भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं और उनसे भी अधिक विज्ञानी प्रिय है। 


तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कही तोहि पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥४॥ 


गयथ॑ उनसे भी मुझे अपना दास प्रिय है जिसे मेरी ही यति है। दूसरी आशा 
नही है । बार वार तुझसे सत्य कहता हूँ विः मुझे सेवक सा प्रिय फोई नही । 

व्याय्या सरकार का वचन है कि मोरे प्रोढ ततय सम ज्ञानो। बालक 
सुतसम दास अमानी। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति बरे नहिं पाछिल बाता | 
एहि बिचारि पडित मोहि भजही। पायेहुँ ज्ञान भगति नहिं तजही। अत दास 
विज्ञानी से भी प्रिय है। अब दास को परिभाषा कहते हैं कि जिस भाँति शिशु को 
माता ही गति रहती है उसे दूसरी आशा नही | इसी भाँति दास वी गति प्रभु हैं। 
उसे दूसरे की आशा नहीं। दूसरे की हुई तो चह दास बेसा ? मोर दास कहाइ भर 
जासा | करे तो कहहु कहाँ त्िस्वासा 

भुसुण्डिजी वो आश्वासन देते हुए सरकार कहने हैँ कि धार बार तुझसे सत्य 
कहता हूँ कि सेवव के समान मुझे कोई प्रिय नही है। यहाँ सेवक और दास एक्हो 
अर्थ म आया है। विज्ञान की भाँति सेवक ने सत्र अभिमान का त्याग किया है फिर 


भी सेववः सेव्य भाव बनाये रखता है। यथा अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में 
सेवक रघुपति पति मारे । 


भगति हीन विरचि किन होई। सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवत अति नोचउ प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी ॥५॥ 

अर्थ यदि ब्रह्मदंव भी भक्तिहीन हो तोबे भो मुझे सब जोवों की भाति 
हो प्रिय हैं और यदि अति चीच प्राणी मी भर हा तो बह मुझे प्राणप्रिय है यह 
मेरा वचन है। 

प्याख्या यथा रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि छेहु जो जाननिहारा। 
जो रामजी से प्रेम करता है उससे वे विश्वेप प्रेम करते हैं। नही तो प्राणिमात्र 
सरकार के प्रिय है। ब्रह्मदेव का बडा ऊंचा दर्जा है। पर वे भी सरकार को प्रिय 
तभी हो सकते हैं यदि उनम भक्ति हो। नही तो इतना ऊचा पद पाने पर भी 
सरबार के प्रेम म उच्चपद नहीं प्राप्त कर सबते और यदि कोई अति नोच है. जासु 
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छाँह छुई लेदअ सोचा | उसे भी यदि भक्ति है तो भले ही संसार उसे कुछ न समा 
पर है वह सरकार का प्यारा | यथा : तुछसी भगत स्वपच भलो भजै रैनदिन राम 
ऊँचो कुछ केहि काम को जहाँ व हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरन्ह पै भुजग वे 
अस्थान | तुलसी अत्ति नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पान । 


दो. सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रियकहु काहि न लछाग। 
स्तूति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


अर्थ : पवित्र, सुशील, सुमति सेवक कहो किसे प्रिय नहीं छगेमा | हे काग 
सावधान होकर सुन | वेद पुराण ने ऐसी ही नीत्ति बतलायी है। 

व्याख्या : भाव यह कि प्रभु जो इस प्रकार से भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे हैं 
उसका कारण ,बतालाते हैं कि एव गुणगण विशिष्ट सेवक सम्रको प्रिय होते हैं। वेद 
'पुराण की भी यही न्तीति है । सो तू शुचि, सुशील, सुमति सेवक है अतः मुझे प्रिय 
है। भुसुण्डिजी की सुशीलता यथा : जॉं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु 
कृपा अरु नेहु। सन भावत बर माँगें स्वामी। तुम्ह उदार उर अन्तरजामी। 
भुसुण्डिजी की शुचिता यथा: भजन हीन सुख कौने काजा | भुसुण्डिजो की सुमति 
यथा : प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही । भगति हीन गुन 
सब सुख केसे | वन बिना वहु विजन जैसे । 


एक पिता के विपुल कुमारा। होहिं पृथक गरुन सी अचारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस ज्ञाता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥१॥ 


अर्थ : एक पिता के बहुत से लड़के होते हैं। पर उनका गुण श्लील और 
थाचार पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है। कोई धनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है| 

व्याख्या : उपयुंक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समझाते हैं। जिसमें कोई 
यह न बहे कि सरकार भो पक्षपात करते हैं। भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है और वह श्रृति पुराण से अनुमोदित है। यहाँ पिता पुत्र का उदाहरण देकर उस 
नीति को समझाया । इस जगत्‌ के सरकार पिता हैं। यया : पिताहमस्य जगत: माता 
घाता पित्तामह:। अतः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्कुल ठीक बेठता है। एक पिता 
के बनेक पुत्र होते हैं पर वे एक से नही होते। इसी भांति सब प्राणी संसार के 
अमृतेस्थ पुत्रा: भगवान के पुत्र होने पर भी एकसे नहीं हैं। रूपमें त्तो भेद है ही 
सबके गुण कर्म स्वभाव में भी मेद हैं। उसीको दिखाते हुए कहते हैं कि सत्रके गुण 
झीछ और आचार अछय अलग होते हैँ । 

पिता एक है इसलिए सबका रक्त मांस एक है। एक प्रकार से सबत्ा पालन 
पोएण हुआ है। एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी समको विद्या नहों 
होती । किसे एक बे होतो है। सब तपस्वी नही होते कोई एक होता है | इसी भाँति 
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उनमे से कोई एक ज्ञानो होता है। कोई घनी हो जाता है । कोई वीर निकलता है 
कोई दाता होता है| 


कोउ सर्वग्य घर्मरत कोई । सब पर पितहिं प्रीति सम होई ॥) 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेह्‌ जान न दुसर धर्मा॥र॥ 


अर्थ * कोई सर्वज्ञ होता है कोई धर होता है। पिता की उन सब पर 
समान प्रीति होती है। कोई मनसा वाचा कमंणा पिता का भक्त होता है सपते मे 
भी दूसरा धर्म नही जानता | 


व्याख्या : कोई उनमे से सर्वज्ञ होता है। ऐसी शद्धा न करनी चाहिए कि 
नहिं सब॑ सब वेत्ति * सवंज्ञ कोई होही नही सकता । क्योकि शास्त्रो मे सर्वज्ञ का 
लक्षण दिया हुआ है। पर्राचतस्थित देशकालायन्तरित त्था | यो जानाति समस्तार्थ 
स सव॑ज्ञी निगद्यते । देशकालादि से अन्तर पडे हुए को तथा दूसरो के चित्त की 
बातो की जो जान लेता है। जो समस्त भर्थों को जानता है उसे स्वेज्ञ कहते हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ सवंज्ञ से योगी का ग्रहण है भोर कोई घर्मात्मा होता है। एवं गुण 
शील और भाचार मे भेद रहते हुए भी सब पर पिता की प्रीति समान होती है। 
गुण शीछ तथा आचार के उत्कर्पापकर्ष से पिता की प्रीत्ति मे उत्कर्पापकर्प नही होता। 
पिता की प्रीति सब पर समान होतो है । अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, धन, शौये, 
उदारता, सर्वेज्ञता और धर्म मे इतनी सामथ्यं नही है कि पिता की प्रीति के साम्य में 
अन्तर डाल सके । 


भव एक पुत्र ऐसा है जो उपयुंक्त सभी गुणों से रहित है। परन्तु मनसा 
वाचा कमंणा पिता का भक्त है। दूसरे घ्मं का वह सपना भी नही देखता । भर्थाव्‌ 
उप्तत्री बडी हृढ भक्ति पित्ता पर है। 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना | जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजयदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


बर्थ वह पुत्र पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि वह सब भाँति से 
अज्न है। इसी प्रवार से जितने चराचर जीव हैं क्या तियंगू योनि वया देवयोति 
बया मर योनि क्या असुर योनि । 
... व्याख्या: सब पुत्रों पर तो पिता की समाव ममता है। सब पिता को प्यारे 
हैँ पर वह भक्त पुत्र प्राण सा प्यारा है। भले ही उसमे विद्या तपस्या शरतादि गण 
नही है । भक्त के ऊरर अधिक प्यारन होना ही विपमता है। उसका प्राण के 
समान प्यारा होना ही पिता वो समता है। रामजी जो पिता को प्राण से अधिक 
प्यारे थे इसका कारण भो यहो था कि श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
अधिऊु ये। लक्ष्मणजी ने बठोर बचन कहे भरतजी भो इतना बह बेठे कि भूप 
प्रतीति तार विमि वीन्ही | मरन दाल विधि मति हरि छीन्‍्हीं। परन्तु रामजो ने 
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यही कहा कि पिता दीन्‍्हू मोहि वावन राजू। जहेँ सब भाँति मोर बड काजू । अत. 
ऐसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है । 

यही न्याय परमेदवर का सत्र जोवो के साथ है। तियंग योनि ज्ञानी है। 
देवता बडे पुण्पात्मा हैं। मनुष्य मध्यम कोटि के है। असुर निकृष्ट कोटि के हैं पर 
भगवास्‌ को सत्र प्रिय हैं। उनमे वेषम्य नही । 


अखिल विस्व यह मोर उपाया । सव पर मोहि बरावरि दाया ॥ 
तिन्हू मंह जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन बच अरु काया ॥४॥ 


अर्थ * यह सम्पूर्ण ससार मेरा उपजाया हुआ है। अत सब पर मेरी दया 
समान है। उनमे से मद माया छोडकर मुझे मर वचन ओर कम से जो भजब 
करते हैं। 

व्याख्या अब उस उदाहरण को समझाकर कहते हैं कि जैसे पिता की 
अपने सब बच्चो पर चाहे गुणों हो चाहे निगुंणी हो समान प्रीत्ति होती है। वैसे ही 
सम्पूर्ण प्राणी मेरे बार बच्चे हैँ मुझे सब पर प्रीति है देवता पर भी और राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भाँति पिता को भक्त बच्चा प्राण सा प्यारा होता है उसी 
भाँति प्राणियों मे से जो मद माया छोडकर मुझे मन वचन कम से भजते हैं 
बे प्यारे है। मद माया बिना छोडे ईश्वर का भजन सम्भव नहीं। जिसको किसो 
प्रकार का मंद है जिसके हृदय मे कपट है वह विनयी नहीं हो सकता रन 
सरल हो सकता और जिसम बिनय और सरलता नही है उससे भजन ठोक तरह से 
हो नही सकता | 


दो. पुरुष नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोइ। 
स्व भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोई ॥८७ क, 


सो. सत्य कहौ ख़ग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस विचारि भजु भोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 


अथ चाहे पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो बधवा कोई भी चराचर जीव हो। 
जो स्व भाव से मुझे कपट छोडकर भजता है वही मुझे परम प्रिय हैं। हे पक्षी | 
में तुझसे सत्य कहता हूं कि शुच्चि सेवक मुझे प्राण सा प्यारा है। ऐसा विचार करके 
सब आशा भरोसा छोडकर मुझे भजो | 

व्याख्या : अपने पिता बी भक्ति करने का सबको अधिकार है। इसी भात्ति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है। पर उस भक्ति मे दिखावा न हो। प्रीति 
सच्चो चाहिए। कषपट प्रीति से काम नही चछता । अत भगवाब्‌ कहते हैं कि यहाँ 
जाति पाँति वा टण्टा नहीं। पुष्य यानि हीन योनि का विचार नहीं। बड़े छोटे का 
विचार नही | जो कोई भगवान्‌ को कपट छोडकर भजे वही उन्हे प्राणप्रिय हो जाता 
है। जोब राभी प्रिय हैं. पर प्राणप्रिय होने वा रास्ता तो गजन है। अन्य गुणों से 
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पदवी बढेगी पर प्रिय न वन सकेगा। ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होना और भगवान्‌ को 
प्रिय होना दो बात हे। यह नियम नहीं कि जो ऊँचे पद पर हैं यह भगवान्‌ को 
प्रिय हैं। 

शुचि सेवक से प्रसद्धू उठा था। यथा : सुवि सुसोल सेवक सुमरति प्रिय कह 
कहि न लाग और सुचि सेवक कहकर समाप्त वरते हैं। भाव यह कि वह मुझे प्राण 
पप्रिप है । अत मुझे प्रिय होना हो तो सब आशा भरोसा छोडकर मुझे भजी । 


कबहूँ कार न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोहो ॥ 
प्रभु बचचनामृत सुनि न अघाऊँ। तन पुलक्ति मन अति हरखाऊं ॥१॥ 


अर्थ कभी तुझे काल नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण मजन करते 
रहना। प्रभु के अमृत से वचन सुनने से तृप्ति नही होती थी। मेरे शरीर में पुलक था 
और मन ह॒पित हो रहा था । 

व्याट्या , परिवर्तत का बारण काल है। सो उसकी ग्रति तेरे छिए बन्द 
धर दो जाती है। परन्तु आत्मगश्॒पा मे न चूकना भेरे स्मरण भजन में अन्तर न 
पडने पावे | अन्तर पडने से ही कार वा घात बेठता है | यथा : नाम पाहुरू दिवस 
लिंसि ध्यान तुम्हार कपा5। छोचन निज पद जन्नित प्रान जाहि केहि दाट। मुत्यु 
तो प्रमाद ही हे। प्रमादो दे मृत्यु" । भुसुण्डिजी पहिले वाक्षामृत्यु थे। यथा ' कामरूप 
इच्छा मरन ग्याग विराग निघान । अब अमर हो गये। सरकार वी ओर से मरण 
की नियति हटा छी गयी । 

बोले बचन परम सुख दामक से उपक्रम करके प्रभु वचनामृत सुनिन 
अधाऊँ से उपप्तहार कर रहे हैं। वरदान से तो तृप्ति हुई पर सरकार के वचनामृत से 
तृप्ति नही हुईं। उप्रवे सुनने से ऐसा सुख्र उपजता था कि द्वरीर पुलकित हो रहा 
था ओर भन मे हपेँ बढता जाता था। 


सो सुख जाने मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहिं तिनहि नहिं बयना ॥२॥। 


अथ॑ : वह सुख मन बोर बान जानता है। जिद्दा द्वारा कहां नहींजा 
हे । प्रभु की शोभा वा सुख अंखें जानती हैं पर वे कहे कैसे उन्हे वाणी 
नहीं हैं । 

व्याश्या भुसुण्डिजी को ब्रह्म सस्पर्श का अत्यन्त सुख मिल रहा है। 
अवरेन्द्रिय द्वारा सरकार की वाणी हृदयद्भम हो रही है और सरकार का रूप चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। अत मन दो प्रकार से ब्रह्म साक्षात्तार कर रहा 
है। चक्षु और शो दोना ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । मन के योग से ये दिव्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रही हैं। रसना तो कर्मेन्द्रिय है : उस चुख के उपभोग मे इसका प्रवेश ही 
नहीं ता यह कहे कैसे ? दूसरों बात यह है कि इसका नाम ही रसता है। इसमे रस 
नही इसीलिए इसे वेखरो कहते हैं . यह्‌ इस महारस का वर्णन कैसे करे। 
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बहु बिधि मोहिं प्रबोधि सुख देई । छगे करन सिसु कौतुक तेई॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रुखा । चितइ मातु छागी अति भूखा ॥रे॥ 


रथ : बहुत प्रकार से मुझे समझा वुझाकर सुख दिया। फिर वही लड़कपन 
का कौतुक फिर करने लगे। आँखों मे आँसू भरकर ओर कुछ रूखा चेहरा करके 
माँ को देखा | क्योकि बड़ी भूख लग गयी थी। 


व्याख्या : शादवत जगदगुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेश किया और इस 
भाँति भी सुख दिया। सरकार बिदाई के समय विरहजन्य पीड़ा के कम करने के 
ढिए ज्ञानोपदेश करते हैं। यथा : 
नहिं अन्तर नहि वाह्य जहेँ, नहीं देश नहि काछ। 
चित्सुख॒ रूप सरूप मम, बाकी माया जाछ॥९॥ 
माया में सब सम्भवत, कछू असम्भव नाहिं। 
याते सायिक रूप में, अगनित भुवन छखाहि॥र॥ 
विना नियम जस सपन में देश काछ को भान। 
ते सोइ माया रूप में, देश काल पहिचान॥३॥ 
प्रकटत कत्तहेँ माधुरी ऐद्वर भाव छिपाय। 
होत प्रकट ऐडवर्य कहें, सो माधुरी दुराय॥द॥ 
में समान दुहुरुप में, एसो जिय ठहराय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन हरखाय ॥५॥ 
अब उस प्रसद्भ को समाप्त करके फिर वही शिशुपन की छीछा आरम्भ कर 
दी। बचपन में जब बहुत भूख लगती है तभी बच्चे खेल से विरत होते हैं।सो 
खेलते सेछते बहुत देर छग गयो अतः बड़ी भूख छगी | आँखों मे आँसू आ गये माँ की 
ओर कुछ रूखा चेहरा करके देखा | माँ वरावर मुँह देखा करती है। समझ गयी कि 
इन्हे भूख छग गयी अब रोया चाहते हैं। 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मुदु वचन लिए उर लाई॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥४॥ 
गये : देखकर माँ गातुर होकर दोड़ पड़ी और मृदु वचन कहकर हृदय से 
लगा लिया। गोद मे लेकर दूध पिलाने छगी और रघुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी । 
व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर माँ उठकर दौड़ पड़ो। दासी को छाने की 
आज्ञा नही देती स्वयं दोड़ पडती हैं। प्यार के शब्दों से सम्बोधन करतो हुई गोद में 


रखकर दूध पिछाती है। दूध पिछाने के समय बच्चो को सुलाने के लिए माँ मघुगान 
भी करती है। यथा : 


छलन लोने लेदआ बलि मैया | 
सुख सोइये नीद वेरिया भई चार घरित चारथो भश्या॥ - 
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कहत मल्हाइ छाइ उर छिन छिन छगन छत्रीले छोटे छेया 
मोदकन्द कुछ कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेया॥ 
रघुपत्ति बालकेलि सतन की सुभग सुखद सुरगेैया। 
तुलसी दुहि पीवत सुख जोवत पय सप्रेम घने धैया॥ 
इत्यादि : गीतावली 


सो. जेहिं सुख लागि पुरारि, असुभ वेप कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमंहु संतत मगन ॥८८ क. 
सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपनेहु लहेउ। 
ते नहिं गनहि खगेस, ब्रह्म सुर्साहि सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


अर्थ : जिस सुख के लिए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवाले होकर अशुभ 
वेष बना लिया है। अवधपुर के नर नारी तो उस सुख में सदा मग्न रहते हैं। उस 
सुख का छवलेश जिसने एक बार भी सपने मे पाया है हे खगेश | चह सज्जन 
सुमत्ि ब्रह्मानन्द को भी नही गिनता । 

व्याख्या : पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य सामथ्यं और ऐश्वरयं कहा | 
उन्हें घोई सुख दुरुभ नही है। फिर भी ध्यान में श्गारस्स को बाधक समझकर 
सदा उसके प्रतिकूल अशुभ वेध घारण किये रहते हैं। यथा * नहि स्वात्मारामं॑ 
विषयमृगतृष्णा भ्रमयतति । उन्हें रामजी की क्रीडा बडी प्रिय है। उसी के ध्यानजन्य 
सुख मे आनन्दित रहना चाहते है। यहां संभो अवधवासी नर नारी उस सुख में 
सदा मग्न रहते हैं। 

श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि यह सुख ब्रह्मानन्द से भी बहुत अधिक है। 
यथा ल््साक्षात्करणाह्वादविशुद्धाब्धिस्थितस्प मे | सुखानि ग्रोष्पदायन्ते ब्राह्मण्पपि 
जगदुगुरो | ब्रह्म चक्षु का विषय नही है। यथा : यच्चक्षुपा न पश्यन्ति | मनोवृत्तिका 
ब्रह्माकार होना ही ब्रह्मानन्द है। उसी वृत्ति मे जो आनन्द प्रतिफलित होता है 
उसी को ब्रह्मानन्द कहते हैं परन्तु योग माया द्वारा वह महाप्रभु अपने को भक्तोका 
नयनगोचर भी बना देता है। भत्तः लीलामूत्ति के साक्षात्कार मे केवछ मानसिक 
साक्षात्कार : सो भी अमूत के साक्षात्कार से कही अधिक आनन्द होगा इसमे 
सन्देह नही | 
में पुनि अवध रहेउ॑ कछु काछा । देखे बालंबिनोद_ रसालछा ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायेडें। प्रभुपद बंदि निजास्रम आये ॥१॥) 


अथे : मे फिर अवध में कुछ काल रहा ओर रसीला ब्रालविनोद देखता 
रहा। रामजी के प्रसाद से भक्तिवर पाया और सरकार के चरणों की बन्दना करके 
अपने आश्रम मे चछा जाया | 


व्यास्या : भुसुण्डिजी का नियम्र था कि पाँच वर्षतक अवध मे रहकर 
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बालविनोद देखते थे । और तत्यश्चात्‌ झपने आश्रम पर चले बाते थे। तदनुसार 
इस बार भी किया। यहाँ कछु कार से वही पाँच वर्ष का अवशिष्ट काल अभिप्रे्त 
है। भव वाछ़ूविनोद के देसने म॑ मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसलिए रसाल 
वहते हैं। यहां भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुलंभ है। नहीं 
तो लोमशकषि तो आशोर्वाद देही चुके थे कि : राममक्ति अविरल उर तोरे | बसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे। अतः इस बार मुनिदु्म मक्ति वर पाकर अपने आश्रम को 
छोटे | चलने के समय चरण बन्दना किया । 


तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा | हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथे : तब मुझे माया नही व्यापी जब से रामजी ने मुझे अपना धना लिया। 
यह सब गुप्त चरित्र मेंने बहा जिस भाँति हरिमाया ने मुझे नचाया । 

व्याख्या : रामकृपा आपन जड़ताई। बहहुँ सगेस सुनहु सनलाई : से जिस 
प्रसद्भ को उठाया था उसे यहाँ समाप्त करते हैं। वहते हैं कि राम $पा से मेरी 
जड़ता चली गयी । रामजी ने अपना कर लिया मेरा मन सरकार में ऐसा छगा कि 
फिर मुझे माया नहों व्यापी। भाव यह कि मेरे सिर पर जब से हाथ भगवान्‌ ने 
खा त्तव से मुझे अपना लिया। तेहि कौतुक कर मर्म न काहू। जाना अनुज न 
भातु पिताहू। इसलिए बहते हैँ कि यह सरकार का गुप्त चरित्र है। इसे सब नही 
जानते और जो जानते हैं. वे प्रकाश नहीं करते | वयोकि इस गुप्त चरित्र के समझने 
के अधिकारी नही मिलते । आप अधिकारी हैं इसलिए आप से कहा ) हरिमाया के 
वक्ष में में भी नाच चुका हूँ कोई इससे बचा नहीं है। इसलिए आप अपने लिए 
आइचयं न कीजिये । 
निज अनुभव अब कहौ खगेसा। विनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा विनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥३॥ 

अरे : हे पक्षिराद्‌ ! अब में अपना अनुभव कहता हैँ कि बिना हरि भजन 
के वहेश जाते नही । हे पक्षिराट्‌ | सुनो बिना राम कृपा के रामजी की प्रभुता जानी 
नहीं जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : जानब सें सबहो कर भेदा। मम प्रसाद नहिं 
साधन खेदा । सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुझे हुआ उसे भी सुनाता हूँ। क्लेश 
पाँच प्रकार के होते हैँ : अविद्याइस्मितारागद्देघाभिनिवेशा: वेलेशा: | यो० सू० १, | 
अविद्या २. अस्मिता ३, राग ४. द्वेष और ५. अभिनिवेश | अनित्य अशुचि दु.ख 
ओर अनात्म को नित्य शुचि और आत्मा समझना अविद्या है। पुरुष और बुद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहते हैं। सुख के अनुसारी होनेवाले ज्ञान को राग और 
दुःख के अनुसरण करनेवाले ज्ञान विश्लेप को ढेप कहते हैं मर मरण भय को 
अभिनिवेश बहते हैं। इन्ही के कारण प्राणिमान्र ढु सी हैं। उन दुःखों के हटाने के 
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उपायो से शास्त्र भरे पडे हैँ। पर मेरा अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के ये 
दूर होते नही। यथा : 
नाहि न आवत आन भरोसो। 
एहिकाल सकल साधन तरू है स्रम फलनि फरोसो॥ा 
त्तप त्तोीरयथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो॥ 
पाएहि पै जानिबो करम फू भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो | 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग घरोसो ॥ 
काम क्रोध मद छोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरोसो । 
विगरत मन सनन्‍्यास छेत जल नावत आम घरोसो॥। 
बहुमत सुनि वहुपथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरोसो। 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि गत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी माया के वशवर्ती ब्रह्मादिक देवता और असुर हैं अन्यजीवी 
की क्या गिनती है। उस महाप्रभु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भी संसार 
नही जानता । जिस पर उनकी कृपा होती है वही जान सकता है। 


जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई। जिमि खगपति जलके चिकनाई ॥४॥ 


अथ॑ : बिना जाने प्रतीति नही होतो और बिना प्रतीति प्रीति नही होती। 
प्रोति बिना भक्त हृढ नही होती। हे खगेश ! जेसे जल को चिकनाई हृढ नहीं 
होती । 

व्याख्या : जब उनके भजन से वलेश मिट्ता है त्तो ससार उनका भजन क्यो 
नही करता ? इस पर भुसुण्डिजी कहते हैं कि संसार उनकी प्रभुता को नही जानता । 
इसलिए उसे विश्वास नही होता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते हैं। यदि 
विश्वास हो कि उनके भजन से केश मिट जाते हैं तो उतर पर प्रीति क्यो न हो : 
जेहिते कछु निज स्वारथ होई। तेहिपर ममता कर सब कोई | फिर भी भजन करते 
तो छोग देखे जाते हैं और क्लेश मे भी पडे हुए हैं। इस पर बहते हैँ कि वह्‌ भजन 
हृढ नही है। क्योकि उन्हे भजनीय भगवाज्‌ मे प्रोति नहीं है। यथा : रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परत गुरु पाय | तुझसो जिन्हँहि न पुलकतन ते जन जीवन जाय। 
उनका भजन बेसा ही है जेसा जल का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह; तेल 


घी आदि मे है। पानी का चिकनापन तो नाममात्र के छिए है। इसी भाँति उनका 
भजन भो नाममात्र के लिए है । 


सो. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग विनु । 
गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिआ हरि भगति बिनु ॥ 
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कोड विद्शाम कि पाव, तात सहज संतोप बिनु । 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिभ ॥८९%॥ 


बर्थ : बया ज्ञान विना गुरु के हो सकता है और कया बिना विराग के ही 
ज्ञान हो जायगा। वेद पुराण कहते हैं कि क्या बिना भक्ति के सुख मिछ सकता है। 
है तात | क्या बिना सहज सनन्‍्तोष के किसो को विश्राम मिल सऊता है | वया बिना 
जल के नाव चल सकती है । चाहे कोई करोड़ यत्न करके प्राण दे दे। 
व्याख्या : गुरु साक्षात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह धाक्ति के स्वरूप होते हैं। बिना 
गुरु के ज्ञान हो नही सकता ) सभी वस्तु के ज्ञान के लिए गुरु की आवद्यकत्ता होतो 
है कि पुनः अदृश्य वस्तु का ज्ञान तो बिना गुर हो ही नहीं सकता। यथा :स 
गुरुमेवामिगच्छेत्‌ श्रोन्रियं ब्रह्मनिष्प । एकछव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा 
बनाकर उससे शस्त्रविद्या सोखी थी । यहू कथा महाभारत मे प्रसिद्ध है। परन्तु बिता 
विराग के केवल गुर से भो काम नही चलता | बिना बिराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होती है जो कि उस नाविक की हुई जिसने नाव को घाट से छोड़ा 
नही और रात भर खेता रहा । प्रात काल उजेछा होने पर उसने देखा कि वह जहाँ 
को तहाँ ही है। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया। अतः वेद पुराण ज्ञान के लिए 
गुर ओर वेराग्य दोनो की उपयोगिता अपरिहाय॑ बतलाते हैं । 
गुरु ओर वेराग्य की सहायता से ज्ञान तो हो जाता है पर उससे सुख नही 
मिलता | सुख तो हरिभक्ति से हो मिलता है ) राजप्रासाद : महल था नाना प्रकार 
के व्यक्ञन के दर्शन : ज्ञान से न त्तो राजा की कृपा की प्राप्ति होती है न श्षुधा की 
शान्ति होती है। इसी भाँति शुष्क ज्ञान काम नही देता । राजमहूल मे जाकर राजा 
को प्रसन्नता प्राप्त करने से आनन्द मिलता है। वही हाछ भोजन का है। क्षुधा शान्ति 
तो भोजन के ज्ञान से नही होती खाने से होती है। भगवान्‌ नारद ने यही बात कही 
है : राजगृह भोजनादिपु त्तृथव हृष्टत्वातु । ना० सू० ३१ न तेव राजपरितोपः | ३२ । 
तस्मात्‌ सैव ग्राह्मा मुमुल्ुभि: । ३३। जत. मुमुललुओ को भक्ति ही ग्रहण करनो चाहिए। 
न जातु काम: कामानामुप्भोगेन शाम्यति | ह॒विपा इृष्णवरत्मेंव भूय एवामि- 
बध॑ते | बामो के उपभोग से काम की शान्ति नहीं होती। अग्नि मे घो डालते की 
भाँति वह तो बढ़ता हो जावेगा । स्वाभाविक रान्‍्तोष से अर्थात्‌ सर्वेथा सन्तोष घारण 
कर लेने से ही विश्राम मिलता है। विश्वाम त्तमीतक बना है जबतक सनन्‍्तोष है। 
नाव तभीतक चलतो रहेगी जबतक जल है ) 


बिनु संतोष ने काम नसाही | काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥ 
राम भजन बिनु मिटहि न कामा | थरू बिहीत तरु कबहुँकि जामा ॥१॥ 


अर्थ : बिना सन्‍्तोप के कामनाश नही होता बोर काम के रहते सुख स्वप्न 
में भो नही मिलता | राम के भजन बिना काम मिट्ता नहीं) बया बिना थछ के 
कही पेड़ जमता है ? 


न्‍ 
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व्यारया सन्‍्तोप बरने से हो काम का नाश होता है। वह महाशन * बड़ा 
खानेवाला है। उतवी तृप्ति नही होती और काम का नाश हो तब विश्राम सुख 
मिले | सन्तोष से काम वा नाश तो हो जाता है अर्थात्‌ विरोधी भावना से उपमदित 
होकर सनुभाव यो प्राप्त हो जाता है। उसझा आात्यन्तिक नाश तो तभो सम्भव है 
जब राम भजन से उनका ससस्‍्कार भी मिट जाय। यया ऊपर बरसे तृच नहिं 
जामा | जिमि हरिजन हिंय उपज न कामा। तब काम वृक्ष के उगने के लिए स्थछ 
ही न रह जायगा | 


बिनु बिज्ञान कि समता आवबे। कोठ अववास कि नभ विनु पावे ॥ 
श्रद्धा बिना धरमु नहि होई। बिनु महि गधघ कि पावे कोई ॥२॥ 


अर्थ बिना विज्ञान के क्‍या कभी समता बाती है । वया कोई बिना आवाश 
के हो अवकाश पा सकता है | श्रद्धा के बिमा धर्म हो नही सकृता | जिस भाँति बिना 
पृथिवी के गन्ब को प्राप्ति नही हो सवती । 

ब्यारया भोजन करिक्र तृपिनि हित छागी | जिमि सो असन पचव जठरागी | 
भस हरि भगति सुगम सुखदाई | वो अस मूढ न जाहि सुहाई। सो मजन वी उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यज्ञन है । उसमे अनेक पदाये होते हैं | पाथिव जलछीय 
तेजस बायवीय और आवाशीय | उन्ही से यह पाध्यमौतिक शरीर चलता है। इसमे 
सन्देह नही कि लवण धिना व्यज्ञन फोका होता है पर वेवछ छबण भी तो खाया 
नही जात्ता | एवम्र भागने भी समता, श्रद्धा, त्प, शोर, आत्मसुख सयुक्त ही होता 
है। अत यहाँ पर इन्ही पाँचा का उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार बहते हैं कि बिना 
विज्ञान के ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहो आाती। क्योंकि सु्टि में तो सर्व॑न्न 
विषमता ही विषमता है | सम बुद्धि तो बिना राममय जगत्‌ देखे हो नहीं सकती और 
समबुद्धि ही विज्ञान है। जेसे बिना आकाश के कही अवकाश नही मिल सकता 
उसी भांति बिना विज्ञान के समता नही आासकत्ती | आकाश का उदाहरण देकर अब 
पृथिवों का उदाहरण देते हैं कि जेसे गन्‍्ववतो पृथिवी। बिना पृथिवी वे मत्थ को 
प्राप्ति नही हो सकती। उसी भाँति विना श्रद्धा बे धरम की प्राप्ति नही हो सकती 
मश्चद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृतश्व यत्‌ । असदित्युच्यते पाये व च सत्ेत्य नो इह । 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा | जल विनु रस कि होइ ससारा॥ 
सील कि मिल विनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गरुसाई ॥३॥ 

अथे बिना त्तप के कही तेज विस्तार कर सकता है । बिना जल के कही 


ससार मे रस हा सवत्ता है) बिना पण्डित की सेवा के कही शीछ को श्राप्ति हो 
सकती है जेसे हे गोसाई | बिना तेज के रूप नही हो सकता । 


व्यायरया भव जल का उदाहरण देते है कि जेसे बिना जछ के ससार मे रस 
नही होता उसी भांति विना तप के तेज बुद्धि क्षय नही होता । शो तप भी भजन 
का अज्भ है। जा तपस्ती नही वह भजन वया बरेगा ? अब तेज का उदाहरण देते 
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हैं कि जैसे बिना तेज के रूप नही होता वेसे ही बिना पण्डित की सेवा किये शील 
नही होता | शील मे सब ऐश्वर्य का वास है । दु.शीछ भक्त कैसे हो सकता हैं। अतः 
ये सब्र उदाहरण उपयुक्त हैं। 


निज सुख विनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कंवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा । बिनु हरि भजन न भवभय नासा ॥डी। 


गधे : आत्ममुख बिना क्या मन स्थिर हो सकता है कया बिना वायु के स्पडं 
हो सकता है। ग्िता विश्वास के बया कोई सिद्धि हो सकती है। बिना हरि भजन के 
भवभय नाश नहीं हो सकता । 

व्याख्या : अब वायु का उदाहरण देते हैं कि बिना वायु के स्पर्श नही हो 
सकता। इसी भाँति बिना आत्मसुख के मन स्थिर नही हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना सम्भव नहीं 
होता । अतः मन स्थिर हो जाता है। दूसरो मोर नहीं जाता। भक्ति मे उसी 
जगदात्मा राम मे ही मन छगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होता है। यथा : सा 
न कामयमाना निरोधरूपलातु। ना० सू० ७। 

इसी भाँति विश्वास भी भक्ति मे अपरिहायं है। विश्वास विना तो कोई भी 
सिद्धि नही हो सकती । जब मनुष्ठानो को हो विश्वास नही तो सिद्धि केसे होगी। 
इतने उदाहरण देकर कवि निष्कृपं पर पहुँचते हैँ कि हरि भजन बिना भवभय का 
नाश नही होता । भवभय भजन अन्य उपाय से असम्भव है | यथा : भजेउ राम आपु 
भवचापू। भव भय भंजन नाम प्रतापु। भवानीशद्धूरी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों। 
गाम्या बिया ने पह्यन्ति सिद्धा! स्वान्तस्थमीश्वरस्‌ । 


दो. बिनु विस्वास भगति नहिं, तेहि विनु द्रवहि न राम । 
राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह बिख्राम ॥९० क. 

सो. अस बिचारि मति धीर, तजि कुतर्क संसय सकल । 
भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥९० ख. 
अर्थ * बिना विद्वास के भक्ति नही ओर भक्ति विता रामजी द्ववीभूत नही 
होते और रामकृपा विना जीव को स्वप्न मे भी विश्ञाम नही मिछता | हे मतिधीर [ 
ऐसा विचारकर और सब कुतक और संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 

रघुबोर को भजो | 

व्याख्या : जब विश्वास हो नही तब भक्ति केसे होगी | पहिले तो भजनीय पर 
विश्वास होना चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे | यथा : रक्षिष्पतोति विश्वास: | जब 
विश्वास होता है तब चरणो मे मन ठहरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है मौर जब 
भक्ति होती है तव सरकार छृपा करते हैं। यथा : भजत कृपा करिहैं रघुराई। और 
सरकार की कृपा होने से मत को विश्नाम मिलता है। यथा : जाकी कृपा छवलेस 
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ते मतिमद तुलसीदासहू | पायेउ परम विज्धाम राम समान प्रभु माही कहूँ । भत' यह 
सिद्ध हुआ कि बिना हरिभक्ति के सुख को प्राप्ति नही हो सकती । संशय छोडने से 
छूटता है। शुष्क तक कुतक है | इससे कमी कल्याण नही हाता | मतिधोर इनका 
त्याग बरते हैं। अत गरुडजी ! कदुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो। उनके 
भजन मे सुख हो सुख है। यथा तुरुसिदाप सव भाँत्ति सकल सुख जौं चाहीस मन 
भेरो | तौ भजु राम काम सव पूरन करा कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई॥ 
कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी । यह सब मे निज नयनन्हि देखी ॥१॥ 


बर्थ हे पक्षिराट्‌ । मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रमु के प्रताप की महिमा 
का भान किया | मैंने कोई विशेष युक्ति से नहीं कहा | यह सव मेरे आँखो देखी हुई 
बात है। 

व्यापया पहिंल कह आये हैं कि सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कह 
जथामति कथा सुहाई उसी का उपसहार करते हुए कहते हैं. निज मति सरिस नाथ 
में गाई। प्रभुताई और प्रभु का प्रताप या महिमा एक बात हे। यह अपने अपने 
भति अनुसार ही गाव विया जा सकता है। इसका पार तो निगम सेप शिव भी नही 
पा सकते। यथा निज निज मति मुनि हरि गुन गार्वाहै । निगम सेप सिव पार ने 
पार्वाहू। राम गहन कहूँ भुजा पसारी से छूकर देखि चरित यह सो प्रभुताई | समुझ्नत 
देह दसा बिसराई तक प्रभुता का वर्णन किया | अब कहते हैं कि जो धरुछ मेंते बातें 
कही है वे मेरी आँखा देखी हूँ। इसके वर्णन म युक्ति को स्थान नही दिया । युक्ति 
से वर्णन ज्योतिषी लोग करते हैं। वे भो सूर्य च॒स्द्र ग्रह नक्षत्र मण्डल ब्रह्माण्ड के 


विषय मे बहुत कुछ अपनी युक्ति के वछ से कहते हैँ | उनकी वे सब बातें अनुमानसिद्ध 
हैं पर मेंने तो अपनी आँखो से देखा है। 


महिमा नाम रूप गुन गाया। सकरूू अमित अनत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि । निगम सेप सिव पार न पावहि ॥२॥ 


अर्थ रामजी की महिमा, नाम, रूप सभी अनन्त और असीम है। अपनो 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि छाग हरिंगुण का ग्रान करते हैं। वेद शेष और महेश 
पार नही पाते । 

व्याख्या सरकार की महिमा, नाम, रूप और गुण गाथा की अनन्तता 
अपेक्षाइत्त नही है। वह वेद शेप मोर महेश के लिए भी अनन्त और मसीम है। 
नाम रूप छोछा और घाम का आश्रयण करके प्रभु के विषय मे कुछ कहा जा सकता 
है। यहाँ गुण गाथ से लीछा और महिमा से घाम अभिप्रेत है। भगवती श्रुति कहती 
है कि चह अपनी महिमा म प्रतिष्ठित है। ये हो चारो सरकार के विग्रह हैं। यथा 
“रामस्य नाम रूपब्व छीला घाम परात्परम | एतच्चतुविध श्राह्र साक्षाद्‌ रामस्य 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान <टर, 


विग्रहः । सो ये चारो अनन्त और अमित हैं। जतः गान करनेवाला अपने यावदुवुद्धि- 
बलोदय हो गान कर सकता है) 
तुम्हूहि आदि ख़ब मंसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नहिं पार्वाह अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कवहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥) 

भर्य : पक्षियों में तुमसे लेकर मच्छड त्तक आकाश मे उड़ते हैं छेकिव उसका 
याह नहीं मिछत्ता । उसी भाँति रघुपति की महिमा बथाह है। है तात | उसका 
थाह कोई पा नही सकती । 

च्यात्या महिमा की अनन्तता तथा अमितत्व दिखाकर अब उसका अधाह 
होना भी बहूते हैं। उदाहरण देंते हुए कहते हूँ कि आाकाश में उडनेवालो से आप 
सबसे थ्रेष्ठ हैं. महापराक्रमी हैं. जोर मच्छड़ अत्यन्त अल्पपराप्षम हैं। बाफाश का 
थाह न आपकी ही मिला त मच्छड़ को ही मिला क्योंकि उसका थीह्‌ है ही नही । 
इसी भांति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह ) है नहीं । कोई पावेगा कैसे ? 
फिर भी न आपने उड़ना बन्द किया न मच्छंड ने । इसी भाँति प्रभु की महिमा का 
वर्णन शेष महेश भी करते हैं और तुलसीदास भी करते हैं: बुध बरनहि हरि जध्त 
अस जानो | कर्राह पुनीत सुफल तिज बानी । 


राम' काम सत कोडि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥| 
सक्र कोटि संत सरिस बिलासा | नेभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ण। 


अथे : रामजी सी कोटि काम की भाँति सुन्दर झरीरवाले हैं जमित कोटि 
दुर्गा के समान शबु सहारक हैं। सो कोटि इस्द्र के समान उनका विभव विल्ास है 
और सौ कोटि आकाश को भाँति अनन्त अवकाश है। 
व्यास्या : उसी महिमा का अब कुछ दिव्दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि राम में 
सो कोटि काम सी सुन्दरता है। ससार से सुन्दरता को सीमा काम ही माना 
गया है। परन्तु राम की सुन्दरता के आगे काम की सुन्दरता कुछ भी वही क्योंकि 
दे काम के भी काम हैं। साक्षान्मत्मथमत्मय- है। उनकी सुन्दरता के लेश की पाकर 
काम सुस्दर है। सभी शक्तियों के मूलखोत होने से प्रभु को दुर्गा कोटि अमित जरि- 
भर्देन यहा । यथा ; पाइ जासु बल बिरचति माया । जाके बल विरचि हरि ईसा | 
पाछत सृजत हूरत दससीसा ) 
है विखास की परा सीमा इन्द्र तक है बयोकि वही देवराज है। रावण के विकास 
के वर्णन मे भो कवि ने विछास के जाँचने के लिए इन्द्र के विछात्त को ही मानदण्ड 
बनाया। यथा : सुनातीर सत सरिस सो संतत करें बिछास। छत्त: रावध के विलास 
की भी नाप हो गयो । यहाँ तो सक्र कोदि सत सरिस विकासा कहते हैं | भाव यह 
कि इनके विलास के सामने इन्द्र के विछास की कुछ गिनती नहीं। महात्माओ्रों से 





$, यहाँ उल्लेख * ट्ितीय : अलडूपर है $ 
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सुना है कि ९० रास तो रामावतार मे ही हुआ है और ये रास चौदह वनो में हुआ 
करते थे। उमा राम वी भृकुटि बिछासा| हाइ बिस्व पुनि पावइ नासा। उनके 
विलास के सामने इन्द्र का विलास क्‍या है। यथा सूख हाड ले भाग स5 स्वान 
निरखि मृगराज | छीन लेइ जनि जानि जड तिमि सुरपर्तिह न छाज | सो इस्द्र के 
आनन्द इतना बृहस्पति को आनन्द है। उनका सौगुना प्रजापति नो और राम तो 
आनन्दरूप ही हैं। 

पर इन सब बातो के सुनने से कोई सरकार को परिच्छित न माव छे इसलिए 
कहते हैँ कि उनमे सो कोटि आवाश सा अवकाश हे। सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है। अब अनन्त का शत बोटि कसे सम्भव है ? बात यह कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश हैं ओर चिदाकाद् के एक एक भणु म भूताकाश हैं । 
अत्त एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है। अत नम दातकादि अमित 
अवकाश बन जाता है । 

सरकार के गुणो का पारावार नही पर उतना ही प्रकट बरते हैं जितने वी 
जहाँ आवश्यकता है। 


दो मछ्त कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास | 
ससि सत कोटि सो सीतलर, समन सकल भव नास ॥९१ के 

काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुगें दुरत। 
धुमकेतु सत कोटि सम, दुराधप॑ भगवत ॥९१ ख 
अर्थ सौ कोटि वायुदेव को भांति उनको बड़ा बल है। सो कोटि सूर्य सा 
प्रकाश है। सौ कोटि चन्द्रमा की भाँति वे शीतल सब भवत्रास के हरण करनेवाले 


हैं। सौ कोटि काल के समान अत्यन्त दुस्तर दुगंम ओर अन्त रहित हैं और सौ 
करोड धूमकेतुओ की भाँति भगवान्‌ दुराधप॑ हैं | 


व्यारथा बल तो वायु मे ही है। वायु को रोककर ही ससार बल प्रदर्शन 
करता है। परन्तु उस वायु म भी बल प्रदाता सरबार हैं। बिना उनकी कृपा वायुदेव 
एक़ तिनका नहीं हिला सतते। वेनोपनिपत्‌ म इसका विस्तार हे। अत वायु का 
बछ उनके सामने कुछ भी नही। ससार सूय मे प्रकाण से प्रकाशित होता है पर 
जिस प्रकाश से सूय प्रकाशित होते है वह तो रामचन्द्र का हो प्रकाश है। इसलिए 
सूर्य का प्रकाश उनके प्रकाश के सामने नमष्य है। चर द्रमा शीतलता देते हैं । प्रच्तु 
दुख से सन्तप्त हृदय पुरुष को तो उनवी शीतछता से शीतछता नही आती । परन्तु 
सरकार ऐसे गीतछ है कि उनकी शीतछता से भवताप से सन्तप्त हृदय शोतल हो 
जाता है। बत उत् शीतलता के सामने चन्द्र को शीतछता बया है ? 

अड कटाह्‌ अमित लयकारी। व।छू सदा दुरतिक्रम भारी | इसछिए उसे 
दुस्तर दुगें दुरन्‍्त कहा पर वह काल तो उतके हाथ में रहता है। यथा छव निमेष 
परमान जुग बर्ष कल्पसर चड ! भजसि न मन तेहि राम कहँ काछ जासु को दड। 
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अतः काछ वो दुस्तरता दुर्गमता और दुरन्तरता उनके सामने कुछ नहीं है। इसी 
#ॉति घूमकेतु संसार पो बाति देनेवाले हैं। परन्तु जिसके मृकुटि विछास से असख्य 
धुम्रवेतु की सृष्टि और लय हुआ बरता है। यथा : उमा राम की भूकुटि विछासा। 
होइ विस्व पुनि पायइ नासा। उस प्रभु की दुराधपँता के सामने घूम्रकेतु की 
दुराधपंता वया है। अथवा घूम्नकेतु का अथं अग्नि किया जाय तो भी वही बात है । 
अग्नि वी दुराधपंता सरकार को दुराधपंता के सामने कुछ भी नही है । 


प्रभु अगाध सतत कोटि पाला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
ततीरथ अमित कोटि सत पावन ॥ नाम अखिल अधघपुंज नसावन ॥१॥ 


बे : सौ कोदि पाताऊ की भाँति प्रमु अथाह हैं। सो वोटि यमराज की 
भाँति कराल हैं। अमित शत कोटि दीथ॑ के समान पवित्र हैं। उतका नाम सम्पूर्ण 
पापपुज्ञ का नाश करता है | 

व्यास्या : सरकार की अवतीष मूरति अद्भुत है। उस छोटी सी मूर्ति भे ही 
सब कुछ है जो कुछ कि हम छोग जानते या सुनते हैँ चह सब उसमे उलप॑ के 
साथ वत्तमान है। उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्राप्त होता बच नही जाता। उसका 
वर्ण अश्वय है तथापि ग्रन्यकार जिस भांति मुनिगण ने प्रथम वर्णन किया है 
तदनुसार भुसुण्डि स्तुति के मिससे स्वय स्तुति कर रहे हैं। 

गहराई में पात्ताल छोक प्रसिद्ध है। फिर भी पाताल की गहराई की सीमा 
है पर रामजी की गहराई की सीमा नहीं है। जेसा कि स्वय भुसुष्डिजी अनुभव 
कर चुके है। अत. पाताल की गहराई सरकार की गहराई के सामने तुच्छ है। 
कराछता में यमराज की ख्याति है। परन्तु सरकार तो यम के भी यम है। यथा: 
मृत्युयेस्थोपसेचनस्‌ ॥ यमराज तो चटनी हैं इसलिए उन्हे सो कोटि यम से भी 
कराल कहा । 

ससार में तोथ॑ पवित्र करनेवाले हैं पर उन तीर्थ को तीथ्थ बनानेवाले तो 
सरकार के भक्त हैँ। यथा : तोर्थीकुवेन्ति तीर्थानि ] इसीलिए कहते हैं कि सरकार 
अमित काटि सी के समान पवित्न हैं। उनके नाम मे इतना मामथ्यं है कि वह 
सम्पूर्ण पापपुल्न का नाश कर देता है। 
हिम गिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
फामथेतु सत कोटि सभाना। सकल काम दायक भगवाना ॥रा। 

६ बर्थ : रघुवोर करोड़ो हिमालय को भाँति अचछ ओर सो करोड समुद्र की 

भाँति अम्मीर हैं ओर भगवान्‌ सो करोड कामचेनु के समान सब कामनाओ के 
देनेवाले हैं । 

व्याल्या . पव॑त स्थान परिवतेन नही करते | इसो से उनका नाम ही अचछ 
है। शिस पर हिमवानु सब पव॑तो के राजा है। वे कभी नहीं डिगते परन्तु भूकम्पादि 
में वे भो हिल उठते हैँ पर सरकार तो सबंब्यापी हैं अतन्त हैं । उनसे व्यतिरिक्त कोई: 
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स्थान ही नही है। अर्थात्‌ उनके हिलने वो जगह नही है। इसलिए उनको सो करोड 
हिमवानु की भाँति अचछ बतलाते हैं। 

कामघेनु कामना पूरी करती हे। धर्म अये बाम सब कुछ देती है पर मोक्ष 
या भक्ति नही देती और ये ही दोगो सब सुखसानि हैं। यथा मोक्ष सकल सुखखानि 
तथा सब सुखखलानि भगति ते माँगो ओर सरकार मुक्ति और भक्ति दोना देते हैं । 
इसलिए उन्हे शत कोटि कामघेतु के समान सकछ कामया का पूर्ण करनेवाछा कहा। 


सारद कोटि अमित चतुराई। विधिसत कोटि सुष्टि निपुनाई॥ 
विष्णु कोटि सत पालन करता। रुद्र कोटि सत सम सघरता ॥३॥ 


अथ॑ अमित कोटि शारदा के समान चतुराई है। सो करोड प्रह्मदेव वे 
समात सुष्टि को निपुणाई है। सरकार सौ करोड विष्णु के समात पाछुच करनेवाक 
तथा सौ ब रोड रद्ध ये समान सहार करनेवाल हैं | 


व्याप्या ससार में बवि बड़े चतुर समझे जाते हैं । जो चतुर नही है वह 
कवि हो नही सकता | सो वबियों मे चतुरता वाणी के भ्रताप से हे और वाणी के 
भी प्ररक प्रभु हैं। यथा सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सुत्रधर मतरजामो । 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजिर नचावहि बानी। अत सारद 
बोटि अमित चतुराई कहा । सम्भु विरश्चि विष्णु भगवाना। उपजहिं जासु अस्त 
ते नाना। ये त्रिदेव जिसके अश स भनेव प्रकार के उत्पन होते हैँ उसे शत्तकोडि 
विरख्ि शतफोदि विष्णु शतकोटि रद्र के तुल्य वहना प्राप्त हो है। अथवा हरिहिं 
हरिता पिर्वाह सिवता विधिहि विधिता जो ददइ। सो जानकी पत्ति मधुर मूरति 
मोदमय मंगल मई ) 


धनद कोर्टि सत॒ सम धनवाना । माया कोटि प्रपच निधाना॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथे सौ करोड कुबेर को भाँति धनवान हैं और वरोड माया की भाँति 
प्रपश्न निघान हैं. सौ करोड शेपनाय को भाँति भार घारण करनेवाल हैं। जगतुके 
प्रभु ईश्वर की न अवधि है ओर न उपमा है। 


व्याख्या कुबेरादि दिक्पाल जिसवी कृपावठाक्ष से अपने पदा पर प्रतिष्ठित 
हैं। उस लक्ष्मीजी के जा पत्ति है उन्हे सौ कोटि कुबेर क समान कहना कोन सी 
बडी बात है। यथा डोऊ़प होहि विछोकत तारे। तोहि सेवाह सत्र सिधि कर 
जोरे। यथा जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ। राम पदारविदरति 
करति सुभार्वह खोइ | देखी माया सब विधि गाढो । अति सभीत जोरे कर ठाढो | 
जिसवे सामने सब विधि गाढ़ी माया हाथ जोडे खड़ो रहतो है। उसका वर्णन कवि 
लोग माया कोदि भ्रपच निधाना करके कहते हैँ। जिसझी सत्ता से माया का 
अस्तित्व है उसे शतकोटि माया सा कहना भी अल्प हो है । 
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छ्षेपनाग पृथिवी का भार सदा घारण किये रहते हैं । परन्तु जिसके बल से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभु को : भार घारन सत कोटि अहोसा : कहना 
कुछ बहुत नहीं है। यथा : जा बल सीस धरत सहसानन। अंड कोस समेत गिरि 
पानन। २५: यह भुमुण्डिकृत स्तुति शततारक नक्षत्र है। इसको फलश्रुत्ति जग 
हित निरुषधि साधु लोग से है । इस स्तुति में वार वार शतकोटि शब्द चमकता है। 
यही तारों की चमक है। राम से ही उपक्रम और राम से ही उपसंहार है। 
अतः बतुंलाकार गाक्ृति है। दुर्गादि देवताओं की उपमा दी गयी है। वे सोपाधिक 
हित हैं रामजी निरुपाधि हित हैं। 


छं. निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोठि सत खद्योत सम रवि कहत अति छघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरहिं बखानहीं । 
प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ।॥ 
अथ : रामजी निरुपम हैं उनकी दूसरी कोई उपमा नहीं है। रामजी के 
समान राम ही है। ऐसा वेद कहता है। जेसे सौ करोड़ जुगनू के समान सूम॑ को 
कहने से उनकी बड़ी हेठी: छघुता होती है। इसी भांति अपने अपने बुद्धि की 
दौड़ के अनुसार मुनीश लोग उनका वर्णन करते हैं । प्रभु भाव ग्राहक भत्यन्त कृपाल 
हैं। प्रेम सहित कहना : सुनकर सुख पाते हैं। 
व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महृद्यतः। सरकार की दूसरी 
कोई उपमा नही है। उनकी उपमा वे ही हैं ऐसा वेद कहता है| रामजी के समान 
रामजी को हो कहना अनन्योपमाछझ्धार है। भर्थाव्‌ वेद को भी जब दूसरी उपमा 
नहीं मिली तो छाचार होकर उन्हों को उतकी उपमा बनाया | क्योकि सब उपमाएँ 
बत्यन्त ही छोटी जँची । जैसे कोई सूय॑ की उपमा सो कोटि जुगूनू से दे | सो सौ कोटि 
जुगनू सूर्य के सामने क्या है? वुछ भी नहीं। इसी भांति यहाँ जो कुछ शततकोहि 
करके कहा गया है उसे वेसा ही समझना चाहिए। उससे रामजो की बड़ाई नही 
हुई बल्कि ऐसी उपमा देने से उनको लघुता हुई। ऐसी अवस्था में वर्णन करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता है। मुनि लोगों ने अपनी वुद्धि के अनुसार सरकार 
की प्रशंसा की है ओर अतिकृृपाल भावग्राहक भगवान्‌ रूघुता पर ध्यान नही देते । 
सप्रेम बचन सुनकर सुख मानते है। 
दो, राम अमित गुन सागर, थाह कि पावें कोइ । 
संतन्ह्‌ सन जस कछु सुनेउ॑, सुमहि सुनाएउँ सोइ ॥९२ क. 
अथे : रामजी असंख्य गुणों के समुद्र हैं। क्या उनका कोई पार पा सकत' 
है। सन्तों से जो कुछ सुना वही तुम्हें सुनाया । श 
व्याख्या : रामजी मे असंख्य गुण हैं और एक एक गुण एक एक समुद्र है । 


एरीत 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रों का थाहू नहीं । भाव॑ यह कि 
कोई यह न समझ ले कि उपयुंक्त बाईस गुण ही सरकार मे हैं। अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि बया उनके असंख्य गुणरूपी समुदो की थाह्‌ कोई 
था सकता है। अतः सन्‍्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हे सुना दिया। उनके गुण 
के जौहरी सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्थ भगवात सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय संदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अर्थ : भगवान्‌ सुखनिघान करुणाभवव भाव के बह्य हैँ। इसलिए ममता 
मद और मान को छोडकर सदा सीत्तारमण को भजिये | 

व्याख्या : भगवानु स्वत्तस्त्र स्वत्तन्त्र हैं। उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बढ़कर कोई बया होगा । अतः सव कुछ उनके वश मे है। परल्तु वे सुवनिधान है। 
करुणाभवन हैं। इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वश में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने मे उनका आनन्द प्रतिहृत नहीं होता। मत” ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सोततारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद ओऔर मान के 
होने से भयन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता | यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मर्नाह बाँध बरडोरी | समदरसी 
इच्छा कछु नाही | हरख सोक भय नहिं मनर्माँही । 


सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाएं। हरपित ख़गपति पंख फुछाएं॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना। श्रीरधुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 


अथे : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हृथित हो गरुड़जी ने पंख फुछाये | 
उनको आँखों में माँसू भा गये। मन में बडे हथित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय मे धारण किया । 

व्याख्या : सुहाये वे साथ भागे का जोड है। यहाँ भाये नहों कहा तो उसका 
फल कहा | आनन्द से जिस भांति रोमाश्च होता है उसी भाँति आनन्द से पक्षो पल 
फुछाते है। गरुड़जो पक्षिराट्‌ हैं। इन्हें आनन्द हुआ तो इन्होंने भी पंख फुलाया। 
आँखों में जयू आ गया। हूंदय मे हपे हुआ | कारण यह कि भुसुण्डिजी के बचने 
से रामजो का प्रताप हृदय मे आया। रामजो के प्रताप मे बड़ा सामथ्यं है। जब 
यह हृदय मे आता है तो अचिन्त्य वाय॑ करा देता है । यथा : प्रभुप्रताप उर सहज 
असंका । रन वॉकुरा वालिसुत बका । समुझि रामप्रताप कपि कोपा | पन करि सभा 
माँझ पद रोपा | रामप्रताप सुमिरि मनर्माही | करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जानत 
परम दुर्ग अति लग प्रभुप्रताप कवि चछे लसंका | इत्यादि । 


पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना ॥ 
पुनि पुनि कागय चरन सिरनावा | जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
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अर्थ : पिछछा मोह समझकर पछताया वि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य 
जाना। बार घर काग के चरणो में सिर झुकाया और राम के समान जानकर 
प्रेम बढाया | 

व्यास्या : जब प्रभु का भताप हृदय मे जाया तथ सम्यक्‌ ज्ञान हुआ। छगे 
पछताने कि मुझसे सरवार का अपमान हो गया। जो मैंने अनादि प्रह को मनुष्य 
जान लिया ) श्री गीताजी मे भगवान्‌ में कहा है कि मैंने मनुष्य का शरीर धारण 
किया है| इसलिए मूढ छोग मेरा अपमान बस्ते हैं। मेरे परम भाव को नही जानते 
कि में लोक वा महेश्वर हूँ 

सब शिप्य की कृतदृत्यता कहते हैं वि धार बार काग के चरण मे सिर 
नवाया | इस बात पर ध्यान भी नहीं है कि यह काग है मैं गरुड हुँ। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे बोई हो अपना मान्य है ओर पूज्य है। भुसुण्डिजी 
हारा तो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अत इन्हे रामजी के समान 
जाता। भक्त ओर भगवान्‌ मे मेद रही है । अत भुसुण्डिजी के चरणों मे प्रेम वढाया | 


गुर बिनु भवनिधि तरे न कोई | जौ विरचि सकर सम होई॥ 
ससय सप॑ ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद छहर कुतर्क बहु ब्राता ॥१॥ 


अथ॑ : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सकता | चाहे वह ब्रह्मा 
भर शद्धूर के तुल्य हो बयो न हो सशय रूपी सप ने हे तात ! मुझे ग्रस छिया था। 
जिससे बुतकंसूपी बहुत सी दु खद लहरें आ रही थी। 

व्याख्या * जिस भात्ति कर्णधार के बिना नाव समुद्र पार नहों जा सकती 
उसी भाँति गुरु के विना कोई अपने पुरुपाथें से भवसागर के पार नहीं जा सकता | 
वा नुदेहमाद्य सुलभ सुदुलूभ प्छव सुकल्प गुरुकर्णघारणम्‌॥ मयानुकूलेन नभस्व- 
तैरितभ पुमान्‌ भवाब्धि न त्तरेत स मात्महा । 

गरुढजी कहते हैं कि मेरी क्या गिनती ? ब्रह्मा और शल्भूर सा भी पुरुषार्थी 
बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
की झपरिहाये॑ आवश्यकता है| आप गुरु मिल ग्रये। अत भवसन्तरण मुझे सुलभ 
हो गया। यही इस बात का भी पता छगता है कि उस समयतव गरुडनी ने गुरु 
नही किया था। समझते थे कि मुझे गुरु की बया आवश्यकता है। यथा होइहि 
कौन्हू कबहुँ अभिमाना । सो खोबे चह कृपा निधाना । गरुडजी कहते हैं कि में सर्पों 
हि ग्रसा करता हूँ। मेरा मन्त्र पढ़कर ग्रार्डो लोग सप॑ से काडे हुए छोगो को 
अत्य सते हैं। पर यह सशय सप॑ ऐसा प्रवछ है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 
जिस भांति साँप के काटे हुए का लहर थातो है उसी भांति मेरे मन मे कुतक की 
हु खेद छहर उठने छगी थी। 


पैव सझूय गारुडि रघुनायक। मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
पेय प्रसाद सम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 


<ष्द रामचरितमानस 


अर्थ : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गाझुडी : है जनसुखदायक ! उसने मुझे 
जिछा लिया। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। मेंने रामजी का अनुपम 
रहस्य जाना | 

व्याख्या : रघुनायक गरुड़ हैं। तुम उनके भक्त गारुडो हो | यथा : ससय सप 
ग्रमन उरगाद' | समन सुकवोस तकंविषाद: | जन के सुखदायक हो | में मर रहा था। 
मुझे दु खद लहर आ रही थी। आपने मुझे जिलाया। 

विनिमय में कुछ व चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपा तो 
मुझपर बडे बडे छोगो ने की) पर मेरा मोह नहीं गया। आपके प्रसाद से गया। 
जिसे सप॑ काटता है उम्त पर बड़े बडे लोग कृपा करते हैं। पर किसी का किया कुछ 
नही होता । ग्रारुडी कृपा करें तो कल्याण हो। सरकार का यह अनुपम रहस्य है 
कि अवत्ती्ण रूप मे पु्ंता ज्यों की त्यो बनी रहती है। रहस्य भी अनेक हैं पर इसके 
जोड़ के नहीं। 

भुसुण्डि चरित : पहिले दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिविध विधि, सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मुंदु, बोलेड गरुड़ बहोरि ॥९३ क. 
प्रभु अपने अविवेक ते, बूझी स्वामी तोहि। 
कृपा सिंधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥९३ क. 
अथे ; उसकी अमेक विधि से भ्रशसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 
युक्त विनीत मृदु बचन फिर गझुडजी बोले। हे प्रभो! में अपने अविवेक से हे 
स्वामी | आप से पूछता हूँ | हे कृपासिन्धु । मुझे अपना दास जानकर आदर के 
साथ कहिये । 
व्याडया : कृतकृत्य होने से गरुडजी ने अनेक प्रकार से भुसुण्डिजी की स्तुति 
की। सीस नाइ कर जोरि से कर्मंणा : सप्रेम से मनसा ओर मुृदु विनीत बचन 
बोलेउ से वाचा प्रद्धोभाव * नम्नता कहा। स्तुति के बाद फिर बोलने से यह 
मालूम होता है कि गरुडजी कोई प्रश्न करना चाहते हैं । 
गरुडजी जो कहते हैं कि में अपने अविबेक से पूछता चाहता हूँ | यह वस्तुत्तः 
भक्त का कार्पण्य है। यह रामजी विषयक्र अविवेक नही है। देह पर उत्कर्षापकर्प 
लेकर ही यह प्रश्न है। अत. अविवेक कहा | गरुडजी कहते हैँ कि में आपका दास हूँ 
आप स्वामी हैं। इस नाते में कुछ बातें आपके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ । सो दास 


यदि स्वामी के दिषय मे जानकारी के लिए पूछे तो उसे घृष्ठता न समझकर आदर 
के साथ कहना चाहिए। 


तुम सर्वज्ञ चज्ञ तमपारा। सुमति सुसीकछ सरल आचारा॥ 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा। रघुनायक के तुम प्रिय दासा ॥१॥ 


५७ उत्तरकाण्ड ; सप्तम सोपान ८९७ 


अथ॑आप सर्वज्ञ हैं तत्वद के जाननेवाले हैं। तम के पार हैँ सुमति सुशील 
पर सरल बाचार हैं। ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के विवास हैं और रामजी के 
य दास हैं। डर 
व्याख्या गझडढजी भुसुण्डिजी से कहते हैं कि आप स्ज्ञ हैं। अपने ज्ञान से 
गपको तीनों बा करतलूगत आमलक के समान है । भर्थाव्‌ भूत भविष्य मी आपके 
हुए वर्तमान के ही तुल्य है। अत आप वतछा सकते हैं कि वतंमान शरीर पूर्व 
नम के दिस बर्म वा फल है। जो तत्यद का जानमेवाला हो उसे शरीर को प्राप्ति 
हों होनो चाहिए। जो त्तम से पार हो वह्‌ देव शरीर का अधिकारी है। सुमति 
युशीक़ सरल आचार को भी रमणीय योनि मिलनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य और 
वज्ञान धाम मुक्ति के अधिवारी हैं और रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख मे 
गन रहते हैं। आप मे ये सब गुण हैं। 
कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
रणम चरित सर सुन्दर स्वामी | पाएउ कहाँ सुनहु नभगामी ॥२॥ 


अर्थ क्‍या कारण है कि जाप ने यह देह पायों ? हे तात यह सब बात मुझे 
प्झाकर कहिये । है स्वामो ! यह सुन्दर रामचरित सर नमगामी होते हुए आप ने 
कह पाया [ । कक! क। श्ष्श ॥ 
व्याख्या ऐमे गुणवाऊ को यदि देह भी मिले तो उत्तम देह मिलछनो चाहिए । 
पह शकुनाधम सब भाँति अपावन देह आप को मिलने का क्या कारण है ? यह वात 
मेरे मन में नही वैठती 'इसलिए इसे समाकर बहिये। यह पहिला प्रइन हुआ। 
भव दूसरा प्रधन करते है कि यदि यह शरीर मिल हो गयो तो इसके अनुकूल 
आचरण भी होना चाहिए। बक काम तो रामचरित सर के निकट नहीं जाते उन्हे 
इसकी प्राप्ति कहाँ ? वे नभगामी हैं जहाँ उन्हे सम्बुक मेक सेवार मिलता है वहाँ वे 
चले जाते हैं। यह रामचरितसर देवछोक मे भो दुलेम है सो आप का यह कहाँ 
से भिल गया ? । 


। हु 
नाथ सुना में अस सिव पाही । महा प्रलूपहुँ नास तव नाहो॥ 
मुपा वचन नहिं ईसस्‍्वर कहई। सोठउ मोरे मन ससय भहई ॥रे॥ 
कं बये हे नाथ । मेंने शिवजो से यह सुना है वि महा प्रछूय भे भी मापका नाश 
नहीं होता | ईश्वर मिथ्या वचन बहते नही सो यह संशय भी मेरे मत मे है। | 
_. व्याख्या इस संसार म अमरत्व भी आपेक्षिक है। देवता लोव' अमर हैं 
पयोवि' वे एक मन्वन्तर तब जोते हैं । यहाँ वाछ से अमय करने बा अर्थ भो कल्पास्त 
जीवन है। विभीषणजी को कियो दृपाल अभय कालहु ते | वाल से अभय कर दिया | 
इसबा अथे यह हुआ कि वे बल्पान्तजीवी हो गये | महाप्रछय भ उनवा भी दहावसान 
होगा। पर शिवजी ने वहा है वि तेहि ग्रिरि रुचिर बसे खय सोई। जासु नाप्त 
पस्पान्त न होई। आपवा देहावसान महा प्रछय मे भी नहीं होता । ईइ्वर मिथ्या 


ध्८टथ्ट * रामचरितमानस 


कह नही सकते और महा प्रछू्य मे कोई वच नही सकता। यह संशय भी गरुड़जी 
कहते हुँ कि मेरे मन में हैँ । 


अग जग जीव_नाग नर देवा | नाथ सकल जग काल कलेवा ॥ 
अंड कठाह अमित लयकारी | काल सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 


अथे : चराचर जीव नाग नर और देवत्ता हे नाथ ! सम्पूर्ण संसार काल का 
कलेवा है। असह्य अण्ड कठाहू का लूय करनेवाछा काल है। काल कभी भी उल्लंघन 
करने योग्य नही है । 

“व्याख्या : चराचर जितने जीव हैं। चाहे वे पात्तालवासी नाग हों चाहे 
मत्येलोक निवासो मनुष्य हों । चाहे स्वरगलोक निवासी देवता हो सभी काल के कलेवा 
हैं। काछ का पेट कभी नही भरता । पहिले जीवो का कलेवा करता है पीछे असख्य 
ब्रह्मण्डों को खा जाता है । काल का कोई उल्लघन करने मे सम नही है। यथा : 
॥» ऊमरि. तरु बिसाऊ तव माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया॥ 
् जीव चराचर जन्‍्तु समाना। भीतर बर्साह न जानहि आनाता 
। ऐं फछ भक्षक कठिन करारा । त्तव भग डरत सदा साउ काला ॥ 


दो, तुम्हहिंन ब्यापत काछ अति, कराल कारन कबन। 
मोहि सो कहहु कृपाछ, ज्ञान प्रभाउ कि योग बछू ॥९४ के. 

, प्रभु तव आज्रम आए, मोर मोह श्रम भाग। 
ए कारन कवन सो नाथ सब, कहहु॒ सहित अनुराग ॥९४॥ 


-.. कर्थ : आप वो अति कराल काल नही व्यापता : इसका कारण वया है है 
क्ृपाल ! सो मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है। 

है प्रभो। तुम्हारे आाश्नम मे आने से मेरा मोह भ्रम भाग गया। इसका कारण 
ष्या है सो सब हे नाथ । अनुराग के साथ कहिये । 

, व्याश्या : जो काछ सबको व्यापता हे वह आप को क्यो नही व्यापता | विना 

कारण के काये नहीं होता) अतः इस विशेषता के लिए भो कोई विशेष कारण 
होना चाहिए। आप सव्वज्ञ हें : उस कारण को मुझे बतलाइये क्योकि में आपका दास 
हैँ। यह आपके ज्ञान का प्रभाव है कि आपके योग का बल है? ज्ञान और योग का 
ही महा प्रभाव सुनने में जाता है। ये मोक्ष तक देने मे सम है। अत्त: अनुमान तो 
यही होता है कि इन्ही दोनो मे से किसी का यह प्रभाव होगा । 
'। ;; चोथा प्रदन यह है कि मेरा मोह अम ऐसा निकट था कि ब्रह्मलोक तथा 
कैलास जाने पर भी नही गया और आप के व्राश्रम मे आने से भाग गया | सो आप 
के आश्रम की इतनी बडो महिमा कैसे हो गयो? इसका कारण अनुराग के साथ 
फेहिये क्योकि इससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ है । 
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रुइगिरा सुनि हरपेड कागा। बोलेउ उम्रा परम अनुरागा ॥ 
नये धन्य तव मति उरगारी। प्रस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥१॥ 


अथे : हे उमा | गछड़जी वाणी सुनकर भुसुण्डिजी हथित हुए और भत्यन्त 
नुराग के साथ बोले | हे गरुड़ ! तुम्हारी मति धन्य है धन्य है ! तुम्हारा प्रदव मुझे 
त्यन्त प्यारा मालूम हुआ। 

व्याख्या : गरुड़जी प्रइन करने में भयभीत थे कि मेरे प्रश्न से काग भुसुण्डिजी 
प्रसन्न न हो जाय । अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते हैं। यथा : प्रभु 
पने अविवेक ते बूझौं स्वामी तोहिं। कृपासिन्धु सादर कहहु जामि दास निज 
गीहि | इस भांति आदर के साथ उत्तर पाने की प्रार्थना भी करते हैं। परन्तु गएड़जी 
' प्दन से भुसुण्डिजो को हप॑ हुआ। क्‍योंकि उसके उत्तर में उन महात्माओं के 
शोगान का इन्हें अवसर मिलेगा जिन्होंने कि इनपर करुणा की थी । शिवजी उमा 
| कहते हैं कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोले । कोरे कोरे आदर से अनुराग 
गे महत्ता अधिक है। 

भुसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्न करने से गरुड़जी की मति को घन्य 
नये कहने छगे। क्योंकि इस प्रइन के उत्तर में बड़ा भारी लोकहित साधन की 
!म्री है। कहने लगे कि प्रइन तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा मालूम हुआ । इसके उत्तर 
मुझे अपने प्रिय विषय का निरूपण करना होगा | 
नि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम की सुधि मोहि भाई ॥ 
व निज कथा कहौ मै याई। तात सुनहु सादर मन छाई ॥२॥ 

अर्थ : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो 
यो। अब में अपनी कथा गाकर कहता हूँ। हे तात ! आदर के साथ मन 
गाकर सुनो | यु 

व्याख्या : गरड़जी वचन सप्रेम विनीत मृद्रु बोले ये। इसलिए भुसुण्डिजी 
हते हैं कि सप्रेम सोहाई वाणी सुमकर मुझे बहुत जन्म को सुधि आगयी। सोहाई 
हो मुद ओर विन्नोत का अन्तर्भाव है। भुसुण्डिजी कहते हैं कि इस प्रइन के 
पर से मेरे बहुत से जन्मों का सम्बन्ध है। सो सवके सब मुझे याद पड़ गये। 
ही तो उन सबो को भूला हुआ बैठा था । 

त्रभी तक तो रघुनाथनी की कथा कहता था। अब अपनी कथा कहूँगा और 
स्तार के साथ कहूँगा । अब सुनने मे तुम्हारी ओर से उपेक्षा न हो। अतः मन 
गाकर सुनने को कहते हैं। इसमे बहुत सो उपदेशश्रद बातें हैं। उपेक्षा होने से 
नसे लाभ न होगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ जायगा। 
५ तप भख सम दम ब्रत दाना । बिरति बिवेक जोग बिज्ञाना ॥ 
वकर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोठ न पावे छेमा ॥३॥ 


९०० रामचरितमानस 


। अर्थ: जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, विरति, वियेक, योग ओर 
विज्ञान, सवका फछ रामजी के चरणो मे प्रेम है। उसके बिना किसी का कल्याण 
नही होता । 

व्याख्या : जप, तप, ब्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, ये सब वेदविहित कर्म हैं। 
इनके करने से शुभ फल होता है। परल्तु वे भी यदि भगवत्‌ प्रीत्यथ न किये जायें तो 
बन्ध के कारण होते है : यज्ञार्थात्‌ कमंणोज्न्यत्र छोको5यं कमंबन्धन: ॥ और विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरुपास्ति होने से पतन होता है। जोग कुजोग ग्यान 
अग्यानू | जहँ नहि राम प्रेम परघानू | यदि यह सब कुछ करने पर भी रामचन्द्र 
पदपडूज मे प्रेम त हुआ तो सब व्यू हैं। अतः तब पद पकज प्रीति निरंचर। 
सब साधन कर यह फल सुन्दर । इसके बिना किसी का क्षेम नही होता। अर्थात्‌ 
अन्य साधनों में फछ लगते हैँ । योग तो हो जाता है पर क्षेम नही होता | यथा: 
राम बिमुख संपति प्रभुताई॥ जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्‍्हू सरित्तन्ह्‌ 
नाही । बरपि गये पूनि तबाह सुखाही । 


एहि तन राम भगति में पाई। तातें मोहिं ममता अधिकाई॥ 
जेहि ते कछु निज स्वार॒थ होई | तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 

अरे : इस शरीर से मैंने रामभक्ति पायी है। इससे मुझे बड़ी ममता है। 
जिससे कुछ अपना स्वाथ॑ होता है उस पर सब लोग ममत्ता करते हैं । 

व्याख्या : भुसूण्डिजो कहते हैं कि शरीर तो मेंने बहुत पायी | पर किसी मे 
रामभक्ति न हुई। मुझे तो काक शरीर मे हो भक्ति मिंछी | इसलिए इस पर ममता 
विशेष है। भाव यह कि जो शरीर मिलता थी उस पर कुछ ममता हो ही जाती थी। 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्प्राण नही हुमा । पर इस शरोर में रामर्भक्ति को 


प्राप्ति हुई इससे इस पर मेरी ममता है। मैं इसी शरीर मे प्रसन्न हैँ। क्योकि शरीर 
मिलने वा साफलल्‍्य तो इसी से हुआ। 


संसार की भी यहो रोति है कि जिससे अपना कुछ काम निकलता है 
उस पर सब लोग ममता करते हैं। सुर नर भुनि सबके यह रीतती । स्वार्थ लागि 
कर्राह सब प्रीती। मेरा काम तो इस शरीर से निकका। अतः इस पर मेरी ममता 


38 है। दूसरो को भछे हो यह अघम दरीर जान पढ़े। पर मुझे तो यह 
प्रय है | 


सो. पन्नणारि असि नीति ख्र्‌तिसभ्मत सजजन कहहि। 
अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥९५ क. 
पाठ कीटते होई, तेहि लें पार्टंबर रुचिर। 
क्ृमि पाडे सब कोइ, परम आअपावन प्राचसम ॥९५॥ 
अर्थ : हे गश्ड़जी ! ऐसी नोति है। वह श्रुत्ति सम्मत्त है ओर शिष्टानुमोदित है। 
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भपति नीच से भो अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए। रेशम कोड़े से 
होता है। उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनता है। परन्तु उस परम पावन कीड़े को 
सब लोग प्राण के समान पालते हैं। 


व्यास्या : नीति भी अनेक प्रकार की होती है। कूटनीति की भी नीति में 
हो गिनती है। परन्तु वह घमंविरुद्ध है। यह नीति श्रुत्तिसम्भत है धर्मानुकूछ है और 
शिष्ट लोग इसके अनुसार आचरण करते हैं तथा उपदेश देते हैं कि यद्याप नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि वह अपना परम हित हो तो उससे प्रीति करनी चाहिए। 
भाव यह कि यह काक शरीर पक्षियों में चाण्डाल शरोर है । अति नीच है । पर यह 
मेरा परम हित है। इसलिए इससे प्रीति करता हूँ । 

रेशम का उदाहरण देते हैँ कि रेशम तो कोड़े से प्राप्त होता है। वही कोप 
बनाता है जिससे रेशम बनता है और उस रेशम से अपना परम हित सधता है। 
उससे पाटाम्वर बनता है। इसलिए उस कीड़े को छोग पालते हैं। वह कीड़ा परम 
भपावन है। अपने मुख के राल से अपने चारों ओर कोप बनाता है। पर उसकी 
अपावत्तता पर कोई हृष्टिपात नही करता ओर बड़े यत्न से उसे पालता है। 


स्वार्थ साँच जीव कह एहा। मत क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा जो तनु पाइ भजे रघुबीरा ॥शा। 


दस अथे ; जोव के लिए यही सच्चा स्वाय॑ है कि भतसा वाचा कर्मंणा रामजी के 
४४० स्नेह हो। वही दारीर पवित्र है और सुन्दर है जिसे पाकर रामजी का 
मैजने हो | > के 
व्यास्या ; संसार सवार भी नहीं जानता | झूठे स्वाथं में पड़ा है। इसी से 
देह गेह कृटुम्बादि मे रत है। बिनाशी पदार्थों मे प्रेम करना कच्चा स्वाथे-है। 
अविनाशी तो राम हैं। अतः उन्ही में प्रेम लगाना सच्चा स्वाथे है। अत: यदि 
स्वार्थ ही साधन करना है तो सच्चा स्वार्थ साधन करिये। 8 
शरीर तो सभी रक्त मांस भस्थि चर्मादे का बना हुआ घृणास्पद है। मनुज 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके | मतुष्य देह मे यही विशेषता है कि इसके 
डरा रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर से भी प्रभु चरणो मे 
भम न हुआ तो : काज कहा नरतन घरि सारथी। फिर मनुष्य देह से , लाभ बया 
हुआ १ अत; सिद्धान्त यही हुआ कि जिसी देह से राम भजन हो वही पवित्र है। वही 
सुन्दर है। यया : बिनु हरिभजन इंदारन को फल तजत नही करुआई | 


राम बिमुख लहि विधिसम देही | कबि ,कोविद न »प्रसंसहि तेही ॥ ह 
रामभगति एहि तन उर जामी। तातें मोहि परम “प्रिय स्वामी ॥२॥ 


अर्थ : राम विमुख को यदि विधि के समान देह मिले तो भी पण्डित कवि 


उसकी प्रशसा नहो करते । इस शरोर में ही मेरे हृदय में रामभक्ति उगी। इस 
है स्वामी | यह मुझे परम प्रिय है। कु ] 208 मे कर 


श्ण्य्‌ रामचरितमानस 


व्याख्या : देहघारियो में सर्वोत्तम ब्रह्मदेव हैं। उन्ही के शरोर से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति है। उसमे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के रचने की शक्ति है। परन्तु ऐसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेकी पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं 
करते | क्योकि उससे परम कल्याण नही हुआ । इद शरोर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्मभिघीयते। 
इसी शरोर को खेत कहा गया है। सो राममक्ति के लिए मेरी काकदेह गुरुदत्त 
होने से उपजाऊ हो गयी और शरोर मेरे छिए ऊप्तर ही रह गये। इसलिए यह 
शरीर मुझे परम प्रिय है। 


तजौ न तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु वेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा | रामविमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥ 


अथ॑ : से काक्षामृत्यु हूँ। इसलिए शरोर नही छोडता । क्योकि वेद कहता है 
कि बिना शरोर का भजन नही होता । पहिले मोह ने मुझे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख्त रहकर में कभी सुख से नही सोया । 

व्याख्या : तीसरे प्रइन : तुमहिं न व्यापत काछ अति कराल कारन कवन को 
उत्तर : गुरुजी द्वारा मुझे इच्छा मरण का आशीर्वाद मिला । जब शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो तभी छोड सकते हैँ। परन्तु में इसे छोड़ता नही । क्योकि वेद कहते हैं कि 
शरीर के न रहने से भजन नही हो सकता । सगुण उपायक मोच्छ न लेही | तिनकहेँ 
राम भगति निज देही । मुझे भजन में जो सुख है वह मोक्ष मे भी नही है | 

मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपति से विरुद्ध किये रहता है। उत्ती 
मोह ने मुझे पहिले बहुत कष्ट दिया। मोह के कारण शोक बना हो रहता था। 
वह सदा भुझे राम विमुख बनाये रहा । अतः में सदा कष्ट पाता रहा | राम विमुख 
होने से सुख कमी न मिला । सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभो न सोया । 


नाना जनम करम पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जन्म्येड॑ जहूँ नाही । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही ॥४॥ 


कर्थ : अनेको जन्मो मे मेंने अनेकों कर्म योग जप यज्ञ और दान किये हे 
पक्षिराद | वह कौन सी योनि है जिसमे मेंने इस ससार में धूम घूमकर नहीं 
जन्म लिया । 

व्याख्या : आकर चारि लाख चौरासी। जोनि अ्मत यह जिव अविनासी | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काछ कर्म सुभाव गुन घेरा | इस भाँति कितने जन्म मे 
मनुष्य भी हुए और योग, जप, तप, यज्ञ और दान भी किया | परन्तु ससृति का 
अन्त नही हुआ। कर्म से कर्म श्युखल्य बढ़ती हो गयो और जन्म सरण के चवकर 
में पड़ा रहा। 
देखेड करि सब करम गोसाई | सुखी न भएउ अबहिंकी नाईं ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी | सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥५॥ 
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अर्थ : है गोसाईं ! सब कर्म करके मेंते देख लिया ।- जैसा इस समय छुसी हैं 
वैसा सुखी कमी न हुआ। है नाथ ! मुझे बहुत से जन्मों को याद है। शिवजी की 
हा से मेरी बुद्धि को मोह घेर न सका । ध 
व्याख्या : मैंते सत्र कम किये सवका फछ देखा। सुख के लिए कम किया 
सुख मिझखा भी। पर जैसा में इस काकेशरीर में राम मजन के प्रभाव से सुखी हूं 
देता सुख तो कभी नहीं मिंला | मुझे सब जन्मों को याद बनी है। शिवजी के प्रसाद 
से मोह मेरी मति घेर न सका | पूर्वे जस्म के स्मरण ने रहने का यही कारण है कि 
बुद्धिको मोह घेर लेता है। परच्तु मुझे , शिवजी ने आशीर्वाद दिया था: कौनेहु 
जन्म मिटिंहि नहि स्याता । सुनहिं सूद्र मर्म वचन प्रमाना | इसलिए में पूर्व जन्मानुमूत 
सुखों से वतंमान शरीर के सुख का मिलान कर सकता हूँ । 
दो, प्रथम जन्म के चरित भव, कही सुनहु विहंगेस॥ « « 
सुनि प्रभुषद रति उपजे, जाते मिठहि कलेस ॥९६ क. 
पूरद कल्प एक प्रभु, जुग कलिजुग मल सूल। ' 
नर अरु तारि अधर्म रत, सकढू नियम प्रतिकूछ ॥९६॥ 
अथे : हे पक्षिराद्‌ ! में पहिछे जन्म का चरित्त अब कहता हूँ उसे सुनो । 
उम्रके सुनने से प्रभु के चरणों में प्रेम उपजता है। जिस प्रेम के द्वारा क्लेश मिद 
जाते हैं । पु करप में एक मल का मूछ कलियुग नाम का युग था। जिसमें है प्रभो 
नर और नारी अधर्म मे रत थे और सब वेद के विरुद्ध थे । 
.... व्याख्या : चोरासी छाख योनि भोगते भोगते पृव॑ कल्प के किसी एक कलियुग 
भें पहिंले पहल मनुष्य योनि मिली। यही क्रम है धीरे धीरे उन्नति होती है। ,उत्त 
जन्म का अपना चरित कहते हूँ । उसकी फलुथुति है कि उसके सुनते से हामजी के 
चरणों में प्रीति होती है ओर उससे बलेश मिदता है। उपदेश करने में सद्भूच न 
होना चाहिए | मतः अपठे चरित्र की फरश्रुति स्वयं बहते हैं। 
पु्वें कल्प से यहाँ कम से कम अट्टाईसवें पूर्व कल्प को कथा अभिप्रेत है। 
वयोंकि सत्ताईस कल्प तो भुसुण्डियों को सोलगरि पर्वत पर रहते बीता | यथा : 
इहाँ बसत मोहि सुतु खगईसा । बोते कल्प सात जरु बीसा। जिस भांति सब ऋतुमो 
के धर्म पृषक्‌ पृथक्‌ हैं इसो भाँति सत्र युगो के धर्म सी पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। इनमें कलियुग 
बड़ा मल्ित है मल का मूल है। इसमे नर नारी सब पाणो होते हैं भर वेदविरद्धा- 
चरण करते हैं। 
तैहे कलिजुग कोसलपुर जाई। जनमत भयेठ सूद तन पाई । 
स्व सेवक सन क्रम अरू बानी। आन देव तिदक अभिमानी ॥१॥ 
बर्षे : उस फलियुग में में अयोध्या जाकर छूद शरोर पाकर जन्मा | मनता 


2228 का में शिवजी का सेवक था | पर था अमिमाती। अन्य देवताओं को निरदा 
कः 


श्क्ड शमचरितमावत 


व्याख्या  भुठतुण्डिजो कहते हैं कि वह पहिछा जन्म मेरा मद्यपि शूद्योनि मं 
भार बलियुय में हुआ फिर भी अयोध्या म हुआ। वाल विपरीत होने पर भी देश 
अनुकूल था। छूद्ठ शरीर से प्रशादिक म अधिकार नहीं होता भौर कल्युग म 
स्वभाव से ही ठोगा को नीच प्रवृत्ति होतो है! कर्म की विचित्रता दिखाते हुए 
कहते हैँ कि अच्छी बात मुझमे यह थी वि में नास्विक नहीं था। मतसा वाचा 
करमंणा शिवमक्त था और बुराई यह थी कि में अभिमानी था| दूसरे देवताआ की 
निन्‍्दा करता था । दूसरे देवता की निन्‍दा करने मं अनन्‍्यता समझता था। शिवादत्य 
ने जातामि शिव से अन्य किसी को में चही जानता। इस प्रकार वी अनत्यता 
नही थी । 


घनमद मत परम वाचाला। उम्र वृद्धि उर दभ विसाला॥ 
जदपि रहेउँ रघुपति रजधावी ।तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥१॥ 


अर में धन वे मद मे मतवारा हो गया था। बडा बक्वादो था। बुद्धि बडी 
उम्र थी और हृदय भ बडा दम्म था। यद्यपि रामजी की राजधानी म रहता था। 
फिर भी उप्त समय उसकी कुछ भो महिमा नही जानता था । 


व्याख्या वनक बनक से सो गुनो मादबत्ता अधिकात | बह पाये बौरात है 
यह खाये बौरात । घतूरे स अधिव सीने मं सादवता नशा है। बाकि घतूरा खाने 
से भादमी पायछ हो जाता और सोना के पाने से पागल हो जाता है। भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि में धनी था इसलिए मुझे घन का मद था। तिस पर भी बड़ा दोप यह 
था कि मुखर बक्वाका था। सोचिय सुद्र विप्र अवमानी। सुखर मान प्रिय स्याल 
गुमाती । सो उम्र बुद्धि और वादप्रिय होने से में ज्ञावभुमानी भी था। बाहुर से सब 
को दिखराता था वि में बडा धामिक हूँ । अत बड़ा भारी दाम्मिक भी था। 

अयोध्या रामजी की राजघानी है यह बात ससार जानता है; श्रीअयोध्याजी 
में रहकर उसकी महिमा जानेता एक विचित्र बात है। भारत बे में तो सर्वत्र 
प्रश्यात है वि' अयोध्या सात मोक्षपुरियों में से प्रथम है। भत महात्मागण सदा 
श्रीअयोध्यानी मे बस्ते हैं। भुसुण्डिजी बहते हैँ कि उस समय मुझे श्रीअवोध्याजी के 
निवाप्त को महिमा का परिशात नहीं था। 


५. 


भव जाता से अवध अभ्ावा। मिममागस पुरान अस सावा॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जीई। राम परायन सो परि होई ॥श॥ 
अय॑ अब मैंने अवध का प्रभाव जाता। वेद शास्त्र और पुराण ने ऐसा गान 


किया है जो कोई किसी जन्म में यदि अवधवास करता है तो वह भछा भाँति 
रामपरयण होता है। 


च्यास्या भुसुण्डिजी कहते हैं कि बवध के प्रभाव का पता तो मुन्न इस जन्म 
में या जब कि अवब वास का फर मुझे मिला बोर वेद पुराण सास्त्र भी बहते 
है कि किसी जन्म मे जब मवध म वास हुआ रहता है तब वह राम परायण होता 
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है। भर्थात्‌ घाम भी सरकार का विग्रह है। उससे एक बार भी सम्बन्ध हो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध टूटता नही फल देकर हो रहता है। वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है कि किसी जन्म मे भी जिसे अवधवास का सोभाग्य प्राप्त हुआ है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर वसहि राम घनुपानी ॥ 
सो कलिकाल ' कठिन उरगारी | पाप परायन सब नर नारी॥शा 
अर्थ : अवध को प्रभुता प्राणी तब जान पाता है जब हृदय में धनुंधर 
रामजी तिवास करते हैं। हे गरडजी ! यह्‌ कलिकारू बडा कठिन था उसमे सब 
नरनारी पापी हो गये थे । 
व्याश्या : अवध का प्रभाव प्राणी के हृदय_में त्तव ठीक ठोक आता है जब 
उसका हृदय स्वय अवध हो जाय । त्तहईं अवध जहेँ राम निवासू | तहईं दिवस जहूँ 
भानु प्रकापू | जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है और जहाँ राम का निवास हो 
पही अवध है। सो जब घनुंघर रामजी हृदय मे वर्से लोभ मोह मत्सर मद मान से 
हृदय शुद्ध हो। यथा : तब लगि हृदय बसंत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद 
माना । जब लूगि उर न बसत रधुनाथा। घरे चाप सायक कटि भाथा | आर्थाव्‌ जब 
सरकार के बसने से हृदय प्रकाशमात हो त्तव अयोध्या का माहात्म्य मन में भावे। 
उस महिमा का पता लगे जिसके बल से रामजी का अवतार अयोध्या छोड़कर 
अन्यत्र हो नही सकता। 
अब कलिकाल को कथा कहते हैं कि वह कलिकालू बडा कठिन था। पाप 
के समुद्र मे नर नारियो का मन मछली हो गया था। पाप में हो उनको सुख मिलता 
था। समय वेसा बते रहा था उसके उल्लद्भन में समी असमय थे । 
दो. कलछिमल.ग्रसे घरम सब, लुप्त भए सद ग्रंथ । 
दभिन्ह्‌ निज मति करूपि करि, प्रगट कीन्ह बहु पथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सुभ कर्मे। 
सुनु हरि जान ज्ञाननिधि, कहौँ कछुक कलिधर्म ॥९७॥ 
य्य॑ हे सब घ॒म्मों को कलियुग के मल ने ग्रम लिया था। सद्ग्रन्य सब लुप्त हो 
गये थे। दम्भियो ने अपने अपने मतो वी कल्पना करके वहुत से पथ प्रकट कर दिये 
ये। सब लोग मोह के वक्षीभूत थे और शुभ कर्मो को लोभ ने ग्रस लिया था। हे 
शाननिधि गरडजी अब थोड़ा सा कलियुग का घममे सुनी | 
व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा | कलि प्रभाव विरोध चहेँ ओरा | यह 
कलियुग घा मल है। इसका अनुवेध सभी धर्मों मे हो गया था । सास्विक कर्म कोई 
नहीं करता था। जो छोग धमं बरते भो थे वे तामस घर्मं करते थे | सदृग्रन्य प्रचार 
विहीन होने से झ॒प्त हो गये। मार्ग बही पता नही कि केसे चले | महाजनों येन गत: 


९० रामचरितमानस 


स पन्‍्या:। सा सद्प्न्यो के छोप से यह भी पता नही चलता था कि बडे छोग किस 
रास्ते से गये हैं। ऐसा सुअवसर पाकर दम्मियो ने अपना अपना नया पन्‍्य वल्पना 
करके चलाया | जिससे चलनेवाले और भो पथश्रष्ट हो जाते थे | 


सब लोग भज्ञानवश आहार निद्रा भय मैथुन को ही लक्ष्य माने हुए चलते 
थे। जितने शुभ कर्म थे । उनपर छोम का अधिकार हो गया था। शुभकर्म होना 
दुष्कर व्यापार था। भुमुण्डिजो कहते हैँ कि अब्र थोडा सा कलि धर्म भी सुनो । 


बरन धरम नहि आस्त्रम चारी। स्रूति विरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज रूति बेचक भूप प्रजासन ।कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ १॥ 


अथे : न वर्ण घमं है न चार आश्रम हैं। सब नर नारी वेद के विरोध म लगे 
हुए हैं। ब्राह्मण वेद बेंचते हैं राजा प्रजा को खाकर जीते हैँ। काई भी वेद की आज्ञा 
नही मानता । 


व्यायया ससार का कल्याण वेद को आज्ञा मानने मे है दूसरी भाँति से 
सम्भव नही। वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के लिए ही चार वर्ण ओर चार आश्रम 
हैं। ये यदि अपने अपने धर्म पर चल त्तो काई कष्ट आ नही सकता। यथा * 
बरणासत्रम निज निज घरम निरत वेद पथ लोग। चर्लाह सदा पार्वाह सुखहि नहिं 
भय सोक न रोग । सो कलियुग में वर्ण धर्म हो नही रह जाता। आश्रम विभाग मिट 
जाता है। नर नारी आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जेहि विधि होइ घरम 
भिमूंछा । सो सब करहि बेद प्रत्तिकूला | 

ब्राह्मण का धर्म विद्यादान है सो ब्राह्मण विद्यादान बन्द कर देंगे। विनियम 
मे धन लकर तथ वेद पढावेंगे | विष्णुशर्मा ने कहा नाह विद्याविक्रय शासनशत्ते- 
नापि करोमि | यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणो की जोविका है सा विद्या पढा चुकने के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामर्थ्यानुसार ग्रहण करने का विधान है। सो सत्र बातें 
जातो रही | ब्राह्मण वेतन भोगी होकर वेद पढाने लगते हैं । 

राजा का धर्म है कि प्रजा को ओर सपुत्र की भाँति पालन करें। सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका वना करके घन शोपण करते हैं | उनके न देने पर उन्हे 
दण्ड देते हैँ । प्रजा पालन का उन्हे ध्यान भी नही । प्रजा का कष्ट देकर अपना पालन 
करना ही उनको खाकर जीना है | 

ब्राह्मण और क्षत्रिय के विहिताचरण स ही लोक व्यवहार ठोक चलता है | 
जब ये दोना अपने मर्यादा से च्युत हो जाते हैं तब भर छोग भी स्वच्छन्दाचार 
मे रत हो जाते है। वेद को आज्ञा की परवाह नही करते | 
मारग सोइ जाकहु जोइ भावा। पडित सोइ जो गाल बजावा || 
मिथ्यारभ दभ रत जोई। ताकहु सत कहे सब कोई ॥२॥ 


अयथे जो जिसे अच्छा डगरे उसो को वह्‌ रास्ता मानता है। जो लम्बी लम्बो 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान €्‌०्छ 


बातें करे वही पण्डित है। जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्म में दत्तचित्त हो 
उसो को सब सन्त कहते है। ' 

व्याख्या : जिस रास्ते से पित्ता चले हो जिस रास्ते से पितामह चले हो और 
वह भलो का रास्ता हो उसी को पकडने से कल्याण होता है। महाजनो येन गतः 
स पन्‍्या:। परन्तु कलियुग में जिसे जैसा भच्छा छगे वही रास्ता वह पकडता है। 
इमका परिणाम बडा भयद्भूर है। स्वच्ठन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है। मार्ग 
की परिभाषा ही बदल गयो। इसी भाँति दाब्दो के दुष्प्रयोग से बडा अनिष्ट होता है । 
परमाथ॑ ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है। सो लम्बी लम्बी बातें करनेवाले को सब 
छोग एकमत होकर पण्डित मान लेते हैं। वह नेता हो जाता है और छोग उसी का 
अनुसरण करते हैं । 

जो दम्भरत हैं दिखाने के लिए धर्म की ध्वजा उठाये हुए हैं। जिन्‍्होने 
आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बना खखा है। दूसरे को ठगना ही ध्येय बना खखा 
है। ऐसे बिडाल ब्रती बकब्रती को चाहे वह कोई हो सब लोग सन्त कहते हैं। सन्त 
की परोक्षा इसी मे है कि मन्द करत जो करे भलाई। परन्तु इतनी परख किसी 
को नहीं । 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥| 
जो कह झूठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३॥ 

अथे : जो दूसरे का घन हरण करे वही सयाना है। जो दम्भ करे वह बडा 
भारो आचारवान्‌ है। जिसे झूठ कहना मसखरी करना आता है। कलियुग में वही 
गुणी माना जाता है । 

व्याख्या : बस्तुतः दूसरे का धन हरण करनेवाला वडा मूख है। जिसने 
अन्यायोपाजित द्रव्य से अपना कल्याण माना ब्योक्ति अन्‍्यायोपाजित द्रव्य दश वप॑ 
तक हो रहरता है। उसके लिए उसने अपना परलोक विगाडा | परन्तु कलियुग मे 
उस महा मूर्ख को ही लोग सयाना कहेगे। वयोकि लोग भो परलोक पर विश्वास न 
करनेवाले तथा ऐहिक सुखको हो सबंस्व माननेवाले होगे । परवित्त हरण करनेवाली 
वृद्धि ही उनके लिए प्रशसा के योग्य होगी । 

जो दिखाने के छिए धर्म का ढोग बनाये हो उसे लोग आचारवानु मानेंगे | 
लोगो में सच्चे झूठे को परख जातो रहेगो । जिसे झूठ बोलने की विद्या मालूम है और 
जिसे छोगो वो हँसाना आता हो । कलियुग मे उसकी गिनती गुणी जनो में होगो। 
वस्तुतः वह महा निगुंणी है। मिथ्या भाषण महा निन्दित दोष है। मिथ्याभाषी के 
लिए अवीची नाम वा नरक बना हुआ है। जो सब नरवो के नीचे है । मसखरे महा- 
निरलंज्ज होते हें। सो इन बडे बडे दोपो की कलियुग मे गुणो मे गणना होगो | 
निराचार जो स्र्‌तिपय त्यागी।कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा विसाछा । सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥था। 


४ बन 


९०८ रामचरितमानसे 


अथ्थ॑ जो आचारभ्रष्ट वेदमार्ग को छोडे हुए हैं कलियुग मे वे ही ज्ञानी और 
वे हो विरागी है। जिसे मख ओर जटा रूम्बी लम्बो है वही कलिकाल मे प्रसिद्ध 
तपस्वों कहुलात्ता है । 

व्याख्या आचार प्रथमो घमें | आचार हो प्रथम घमं है। स्वकमंणा 
तमभयच्य॑ सिद्धि विन्दति मानव | अपने कमे धर्मसे ईश्वर की अचेना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हैँ। सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वैराग्य का उदय 
कैसे होगा ? और वित्ता वेराग्य के ज्ञान भी केसे होगा ? पहिले स्वधर्माचरण करके 
जब वेराग्य तथा ज्ञान अर्जन करता है तब वह विधि निषेध से परे होता है। फिर भी 
वह लोकसमग्रह के लिए निपिद्धाचरण नही करता | नही तो शुना तत्त्वहद्ाश्वैव को 
भेदोश्शुचिभक्षणें । कुत्ते में भर तत्त्वदर्शी में अशुचि भक्षण समान होने से मेद क्या 
रह जायगा ? 

बहुत दिनो तक क्षोर न वराने से हाथ पेर के नख बहुत बढ जाते हैं | जिससे 
बे सवंधा कर्ममार्गं से परिभ्रष्ट हो जाते है। सिर के केश भी सिमिटकर जटारूप में 


परिणत हो जाते हैं। कलिकाल मे ऐसे पुरुषों की प्रसिद्धि तपसवों रूप से हो 
जातो है। 


दो. असुभ बेप भूषन धरे, भक्षाभक्ष जे खाहि। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलि जुग माहि ॥९८ क. 
सो जे अपकारी चार तिनन्‍्ह कर गौरव भान्य तेइ। 

मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकारू महँ ॥९८॥ 


बर्थ अशुम वेप और भूषण घारण करके जो भक्ष्याभक्ष्य खाते है वे योगी 
हैं। वे सिद्ध हैं। वे ही कलियुग मे पूज्य है। जो अपकारी चुगुल है उन्ही की बढाई 
और उन्ही का मान है। जो मनसा वाचा कर्मंणा झूठे हें वे ही कलियुग मे वक्ता हैं। 

व्यायया नख आदि के वढा लने से त्तथा मलिन रहने से उनका वेष अशुभ 
है। अस्थि वी साला आदि घारण से जिसका भूषण भो अशुभ है। भक्ष्य और 
अभक्ष्य संद कुछ खाने से जो महा अपवित्र हैं ऐसे पुरुष को छोग योगी मानते हैं । 
सिद्ध मानते है और उन्ही की पूजा होती है। अन्य युगो म ऐसे पतितो का कोई 
मुख भी नही देखता । सब बिधि सोचिय पर अपकारी) निज त्तव पोषक निर्देय 
भारी | पिसुन पराय पाप कहि दही। ये दोनो महा दुगुंग जिसम हो उसी की बडो 
प्रतिष्ठा और उसी की बडी मान्यता होती है। दुनिया भर के झूठे वक्ता माने जाते 


हैं। यह्‌ कलियुग को अद्धूत छीछा है। युग का प्रभाव ऐसा बलवान है कि स्वभावत 
सबकी प्रवृत्ति विपरीतार्थ मे होती है। 52086 


नारि विवस नर सकल गोसाईं। नाचहि नट मरकट की नाईं॥ 
सूद्र द्विजन्ह्‌ उपदेसहि ज्ञाना | मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥१॥ 


उत्तरकाण्ड। सप्तम सोपान श्र, 


अथ॑ : हे गोसाई ! जितने नर हैं वे सब नारो के वशीभूत रहते हैं और नटके 
बन्दर की भाँति नाचते हैँ) शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीतत 
पहनकर कुदान छेते हैं । 

व्याख्या . नियम यह है कि स्त्री पुरुष के वश मे रहे। बचपन में पिता के 
वज्ञ मे, मौवन मे पति के वश में, वाध॑क्य में पुत्र के वश में रहे। क्योकि स्त्री मे 
स्वतन्त्रता की योग्यता नही है। यथा * पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने। 
पुन्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वात्तन्य्यमहँति । सो इसका ठीक उलटा कलियुग में 
होता है। पुरुष हो स्त्री के वशोभूत होवर रहते हैं। वह जा नाच नचाती है वही 
नाच नाचते हैँ। मानो स्त्री नंद है और पुरुष उसका पाछा हुआ बन्दर है। वह 
उस स्त्री से प्रेरित होकर लज्जा छोडकर जहाँ तहाँ नाचा करता है। यथा . धन्य 
कीस जो लिज प्रभु काजा | जहेँ तहूँ नार्चाह परिहरि छाजा। नाचि कूद बर लोग 
रिज्ञाई। पति हित कर्राह धरम निपुनाई। 


शूद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नही है। विदुरजी ऐसे 
ज्ञानी ने घृतराष्ट्र के तद्ठिषपक प्रश्न के उत्तर मे कहा कि मैं शूद्रयोनि मे उतन्न हूँ। 
इसलिए इससे अधिक नही कह सकता। मैं सनतसुजात ऋषि का आवाहन करता 
हैं। वे आकर तुम्हे उत्तर देंगे। तदनुसार ऋषिजी ने आकर राजा धघृतराष्ट्र को 
जञानोपदेश किया। सो शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करेंगे। इतना ही नहीं वे अपने 
गले मे मज्ञोपवीत डाल रूँगे । जिसमे लोग उन्हें ब्राह्मण समझें गौर गज्जादितोय॑ 
के तट पर निषिद्ध दान प्रहवण करेंगे | ब्राह्मणो को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया है। उन्हे शिलोड्छ वृत्ति वी सम्मृति धमंशास्त्र ने दिया है| 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्मण दूर भागते हैं। उस कुदान के ग्रहण के लिए 
छूद्र लोगों को ठगने के लिए जनेव पहन लेते हैं जिसमे लोग उन्हे ब्राह्मण समझें 
भौर कुदान ग्रहण करते हैं । 


सब नर काम लोमरत क्रोधी | वेद विप्र स्रूति संत विरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुन्दर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥श॥। 


अर्थ . सभी लोग कामी छोभी और फ्रोधो होगे। वे वेद विप्र गुर और सन्तों 
का विरोध धरते हैं। स्थ्रिर्य परम गुणी और सुन्दर पति वा परित्याग करके 
अभामी पर पुरुष को भजती हैं । 

व्यास्या . घाम क्रोध और छोभ नरक के द्वार हैं ओर आत्मा का नाश 
करनेवाले हैं। यथा त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मम । काम ओोषस्तया 
लोगस्तस्मादेतत्‌ भर्य स्यजेत्‌ ॥ इसलिए इनवे त्याग वा विधान है | वलियुग मे सभी 
बामी क्रोधी और छोमी होते हैं। नरक के लिए पुरो तेयारों रहती है। वेद विप्र 
गुण और सन्त को पा से ही मयुष्य वा वल्याण होता है। सो इन्हो से छोग बैर 
परते हैँ उनवा कल्याण बैसे हो ? जिसका पूजन होना चाहिए उनसे ही वेर करते 
हैं । इम माँति अपना दोनो छोफ बपने हाथ से विगाइते हैं । 
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स्त्रीधम है कि मुणहीन पति का भी भजन करें। यथा : वृद्ध रोग बस जड़ 
घनद्वीना | अध बधिर क्रोधी अतिदीना | ऐसेउ पति कर किय अपमाना | नारि पाव 
जमपुर दुख नाना। पति बचक पर पति रति करई। रौरव नरक कल्पसत परई। 
सो कलियुग की स्तियाँ गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्याग करके निगुंण कुरूप पर 
पुरुष का अमागिनी भजेंगी | भावाय यह कि वे भी अपने नरक का रास्ता ठोक 
करने मे दत्तचित्त रहती हैं। एकइ घ॒र्मं एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पत्तिपद 
प्रेमा | उस धर्म का हठ प्रुबंक परित्याग करती है। 


सौभागिनी विभूषन . हीना । विधवन्ह के सुगार नवीना॥ 
गुरू सिख अध वधिर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहिं देखा ॥३॥ 


अथे सोहागिती स्त्री को तो गहना नही भौर विधवा के नये नये शुमार 
होते हैं । गुरु और शिष्य मे अन्धे और बहरे का हिसाब है । एक देखता नही दूसरा 
सुनता नही | 

व्याख्या अछद्धार का धारण करना सोभाग्य का चिह्न है। कुछ अलदड्भार 
तो ऐसे हैं जिन्हें सौभाग्यवती स्त्री सदा घारण किये रहती हैं। सा कलियुग में 
सौभाग्यवतियो को तो आभूषण से विराक्ति रहती है । उनका आमूषण घारण करना 
पति का आदर है। उसे वे नही करती और विधव्रा जितको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया श्वगार किये रहती हैं। उतका शछुगार पर पुरुष के आकपेण के लिए 
ही है । 

गुरु ही मार्मप्रद्शंक है | कर्णघार है। यथा कणंघार सद्‌गुरु हह नावा | सो 
यदि वही अन्धा हो तो बेडा पार केसे हो सकता है | शिष्य भी यदि एकलब्य की भाँति 
हो तो अपने पुरुषाथं और गुरुभक्ति से काम निकाल सकता है। यहाँ शिष्य बहुरा 
है | वह गुरु की सुनता ही नही । यदि गुरु आँखवाले भी हो तो उसका कल्याण नही 
कर सफते | सो कलियुग मे यह बडा भारी साधन ही मारा पडा | 


हरे सिष्य घन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक मह परई॥ 
मातु पिता वालकन्हि बोलार्वाह | उदर भरे सोइ धमं सिखावहि ! ४॥ 


अर्थ जो गुरु शिष्य का घन हुरण करता है और शोकहरण नही करता 
वह घोर नरक मे पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाते हुँ और जिसमे पेट 
भरे वही धर्म सिखाते हैं। 


व्याख्या बिना शिष्य का कल्याण किये उपसे घन स्वीकार करना गुरु के 
लिए उचित नहीं है) पर यहाँ तो गुरु अन्धे हें शिष्प बहरा है। तब शिष्य का 
सम्बन्ध यही रह गया कि गुरुजी शिष्य का घन हरण करने के लिए. ही गुरु बनते हें । 
इस भांति गुए वनक्तर धन ग्रहण वरने का फठ घोर नरक है। ऐसे गुरु शिष्य 
का उद्धार क्‍या करेंगे। अपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे हैं। 
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माता पिता तो आदि गुर हैं। उन्हीं की शिक्षा का संस्कार बच्चों पर अमिट 
पड़ता है। यन्‍नवे भाजने रूग्न: संस्कारों नानन्‍्यथा भवेत्‌ | उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षा देने के लिए बुलाते हैं. और शिक्षा यह देते हैं कि जिससे पेट भरे 
वही घम है। अर्थात्‌ जो कुछ धर्मं की भावना उसमे पहिले से हो वह भी नष्ट हो 
जाय। यह घममं की कलियुगी परिभाषा सवंनाश का कारण होता है। ऐसे माता 
पिता के पुत्र धर्म के लिए कैसे कष्ट सह सकते हैं । वे वैषधिक सुख के लिए क्या नहीं 
कर सकते । 


दो. ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि बात। 
कौडी लागि मोह बस, कर्राहबिप्र गुरघात ॥९९ क. 


वादहि सूद्र द्विजन्ह्‌ सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि । 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँंखि देखावहि डांटि ॥९९॥ 


अर ; स्त्री पुरुष बिना ब्रह्म ज्ञान के दूसरी बात नहों करते और कोड़ी के 
के लिए मोह वश होकर ब्राह्मण और गुरु का बध करते हैं। 

शूद्र क्षाह्वणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं । जो ब्रह्म को 
जाने वही ब्राह्मण है : ऐसा कह कर डॉटते हैं. और आँख दिखाते हैं । 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुएप सब विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते हैं। दिन रात 
प्रह्मत्ञान की बातें करते हैं। अद्वितीय हैं। यहाँ नानात्व कुछ भी नही है। व्यवहार 
की बातों में भी उत्तका अद्वेतवाद चलता है। पर वह सब स्वार्थ के लिए। शास्त्र 
की भाज्ञा है: भावाद्वेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्ेतं न कहिंचित्‌ । स्त्रादंत् कुर्यात्‌ नाद्वेत 
गुरुणा सहं। सदा भावाद्वेत करना चाहिए। क्रिया में बद्देत कही न होने पावे | 
सवंत्र अद्वेतत को स्थान दे | गुरु के साथ बद्वेत न करे। सो यहाँ क्रियाद्वेत ही करते हैं| 
भावाद्वेत कमी नहीं । कौड़ो के लिए ब्रह्मदघ गुरुवघ तक कर डालते हैं। ह! 
, . शृद्र को वाचाऊ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की निन्‍दा कभी नहीं करनी 
घाहिए। ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए। इन बातों से उसका परलोक बिगडता है। 
यथा : सोचिय सूद्ध दिप्र अवमानो | मुखर मान प्रिय ग्यानगुमानी | सो कलियूय में 
शूद्र वादप्रिय होते हैं। प्राह्माणों से विवाद करते हैं. कि क्या में तुमसे कुछ कम हूँ। 
बराबरी को धुन में अनधिकार चेष्टा करते हैं, शास्त्रमर्यादा मजज करते हैं, वेर 
चाँचते हैं, कहते हैं: ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण: । जो बह को जाने वह ब्राह्मण है। 
यदि उनसे कोई कहता है : ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञ. होता है ब्राह्मण नहीं होता: 
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कर तमेद यत्‌ सत्तामाषमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवेय तद्‌ ज्ञान श्रह्मसंजितम्‌ 

(दि, पु. । जिसमें सम्पूर्ण भेदजञान द्ान्त हो जाते हैं॥ जो सत्ता मात और वाणी गा श्रविषय 
है तथा स्वय हो अनुमव का विपय है। यही प्रह्मगान बहछाता है । 
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प्रह्मणोउपृत्य पुमात्‌ ब्रह्मण. होता है तो डॉटकर आँख दिखाते हैं कि चुप रहो 
बहुत मत बोली । 


परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ भभेद बादी ज्ञानी नर। देखा में चरिव कलिजुग कर ॥१॥ 


अथे : परस्त्री का लोभी कपट मे चतुर मोह द्रोह और ममता मे लिप्त : ऐसे 
लोग अभेदवादी ज्ञानी बनते हैं । मैंने वलियुग का चरित्र देखा । 

व्याख्या : पाणिमुद्गीता मे सन्‍्तोष नही | परस्त्री को बडो चाह | परन्तु कपट 
चतुर हैं छखाई नही पडते | यथा : कपट चतुर नहिं परें छखाई। उन्हें काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममता मे लिपटे हुए भी हैं। पर अपने इन दोषो को अभेदवाद 
करके छिपाते हैं। ज्ञानी बनते हैं ओर. छोग भी उन्हे अमेदवादी ज्ञानी मानते हैं। 
वस्तुत* उनमे अविद्या के पाँचों पवे मोजूद हैं। मोह से अविद्या कहा। ममता से : 
अस्मिता कहा । परत्रिय लम्पट से : राग कहा । द्रोह से द्वेप कहा और कपट समाने 
से * अभिनिवेश कहा और मुख से अमेदवादो बनते हैं। कहते हूँ : निसत्रेगुण्पे पथि 
बिचरतां को विधिः को निपेघ:। भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने कलियुग का 
देखा कि सबर्की बुद्धि तामसी हो गयी है| 


आपु गए अरु तिन्‍्हहूँ घालहि। जे कहुँ सत मारग प्रति पालहिं ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका । परहि जे दृपहि स्र्‌ति करि तरका ॥२॥ 


अथे : स्वयं त्तो न४ हो गये ही हैं। १२ जो छोग सन्माग का प्रत्तिवालन करते 
हैं उन्हे भी नष्ट करते हैं। जो छोग तके से वेद को दूषित ठहराते हैँ वे छोग एक 
कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते हैं । 

व्याख्या : स्वय नष्ट परानु नाशयति | आप तो समन्‍्मायं से पतित' हो गये हैं | 
यवनोच्छिष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधर्म त्याग, परघर्माभिरति, 
मर्यादा भज्भ भादि दोप से पतित्त हो गये हैं । परन्तु जो छोग सन्मार्ग पर आरूढ हैं| 
उनके पतन के लिए अगैक यत्न वरते हैं।! अपने को भागे बढा हुआ ओर सन्मागग- 
गामी को पिछडा हुआ उद्घोधित करते हैँ। जाति पाँति तोडक मण्डल स्थापित 
करते हैं। शिक्षा क्रम पलटते है, नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सद्भीत द्वारा 
ऐसा प्रचार करते हैं जिससे आप से आप छोगो का पतन हो। इनसे काम नहीं 
चलता त्तो धर्मध्वंसकारी कानून बनाते हैं और उससे समाजहित का दम्भ रचते हैं। 
वेदों को मनुष्य का बनाया हुआ बतलाते हैं और भगीरथप्रयत्न करके देश के 
इतिहास को पलट देते हैं। निदान : जेहि बिघि होइ घ॒म निर्मूंठा। सो सब करहि 
बेद प्रतिकूदा । कद 

अब ऐसा करनेवाले की गति कहते हूँ कि तक॑ से वेद को कछड्धित करनेवाले 
के लिए प्रत्येक नरक मे एक कल्प के लिए निवास मिलता है। तक॑ की कोई प्रतिष्ठा 
नही है। एक ताकिक को उससे वडा ताकिक हरा देता है ओर वह अपने से बडे 
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ताबिक से हार जाता है। झत्ः अमर्यादित तक॑ नही होना चाहिए । तकंशास्त्र चेद 
को रक्षा के लिए बना है। क्षास्त्र के सिद्धान्तों के समझने के लिए बना है। तीखी 
तलवार से गोवध भी हो सकता है और गोरक्षा भी हो सकती है। परन्तु उप्तसे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नहीं। इसी भाँति तक से वेदमर्यादा का स्थापन ही 
उचित है। उसके द्वारा बेद का खण्डन अथवा उसमे दोषारोपण करना बड़ा भारी 
पाप है| वयोकि ऐसा करने से सब्मागं बिगड़ता है। छोग पथश्नष्ट किये जाते हैं। 
अपना ही पाप कौन कम है। सो संसार को पथभ्रष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
लिया शास्त्र वध का पाप जिसे लगा उसका ऐसा घोर दण्ड ही न्याय है। इस 
बात को उद्घोषित कर देना भो उचित है। जिसमें छोग सावधान हो जायें। 


जे बरनाधम तेलि कुम्हारा | स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर संपतति नासी। मूड़ मुड़ाइ होंहि संन्यासी ॥३॥ 


अर्थ : जो अबम वर्ण है। अर्थात्‌ तेली, कुम्हार, डोम, कोल, कछवार, इनकी 
जब स्त्री मर जातो है घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है त्तो सिर मुण्डन कराके 
संन्यासी हो जाते हैं। 

व्याख्या : संन्‍्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होने का अधिकार केवल ब्राह्मण शरीर को 
है क्षत्रिय को भी नही। उसे यदि ज्ञान हो भी जाय तो छिज्ध धारण करे। भिक्षु न 
हो। यथा : आरत काह न करइ कुकरमू । माँ्गहि भीख त्यागी निज घमूं। सो जब 
क्षत्रिय के लिए यह विधान है तो वेश्यादिक के लिए कुछ कहना नही है। सो 
कलियुग मे यह होता है कि अधपर वर्ण के लोग जिनका जऊ भी नही चछता जेसे 
तैछी, कुम्मकार, चाण्डाल, किरात, कोल तथा मद्य विक्रेता कलवार भी संन्यासी 
होते हैं। उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नही है गृह सुख का नाश कारण 
है। दरिद्र हो गये | स्त्री भी मर गयी। कोई ठिकाना नही। तो संन्‍्यासी होकर माँग 
खायेंगे। सनन्‍्यासी होने का विघान है। शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविधि 
से होना चाहिए। सो उन्हे किसी बात को परवाह नहीं। सिर मुंड़ाकर और 
कापाय वस्त्र घारण करके अपने आप संन्यासी हो जाते हें । 
ते विप्रन्द सन आपु पुजार्वाह। उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
विप्र निरच्छः लोलुप कामी। निराचार सठ वृपलीस्वामी ॥४॥ 

अय॑ : वे ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हें । दोनों छोक का नाश अपने हाथों 
करते हैं। ग्राह्मण को बक्षर से भेंट नही रहती | वे छाछची कामी आचार रहित और 
शूद्वी के स्वामी होते हैं । 
व्यास्या ; ये अधम वर्ण प्राह्मणो से अपने को पुजवाते हैं। कहते हैं : दण्ड- 

प्रहणमाश्रेण नरो मारायणो मवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूँ। पत्थर के देवताओं में कया 
रबखा है मेरी पुजा करो | जाति आयु और भोग पूर्व कर्मानुसार होता है। जिनका 
रमणीय आचरण होता है थे रमणीय योनि प्राह्मण या क्षत्रिय जाति मे जन्म ग्रहण 
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करते हैं। जिनका पूर्व जन्म मे कपूय आचरण होता है वे चाण्डाल योनि झूकर 
बूकर योनि मे उत्पन्न होते हैं। अत ब्राह्मण की पूजा पुव॑ जन्म के कर्मानुसार 
होती है। उनको इस जन्म के कम का फल दूसरे जन्मों मे मिलेगा | अतः शीलगुण 
हीन ब्राह्मण की पूजा अव्वत्य वृक्ष या तुलसी की भाँति होती है। गुणगण ज्ञान मे 
प्रवीण होने पर भी शूद्र की पूजा नहीं होदी | दूसरे जन्म मे जब उसके रमणीय 
आचरण का फल मिलेगा तब उसकी भी पूजा होगी। पुनर्जन्म न मानमेवाले के 
समझ मे वर्णाश्रम धर्म नही आ सकता | सो अधमवर्ण शास्त्र का अवहेलन करके 
नन्‍्यासी बना । उसको पूजा सनन्‍्यासी समझकर ब्राह्मण करेंगे ही उस पूजा को 
स्वीकार करके उस अधम वर्ण ने अपने दोनों छोको को चष्ट किया। उसे अपने भेद 
खुलने का सदा भय बना रहता है और खुल जाने पर बडो अपकीत्ति होती है। इस 
भाँति उसका यह छोक भो विगडा | परछोक को तो उसने खूब ही बिगाडा । उसके 
लिए लिखना व्यथ॑ है। 
यह भी नही कि ब्राह्मण कलियुग के प्रभाव से बचे हो। उत्का भी भारी 
पतन होता है। ब्राह्मण का महत्त्व बढ है तो उमक्रे साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी 
बडी है। उन्हे निष्काम होकर पडज्भ वेद पढ़ना चाहिए। उन्हे तपत्वी होना 
चाहिए। सो कछि म वे सब बातें तो गयी। पडद्भवेद का जाचना तो दूर गया। 
उन्हे अक्षर का भी ज्ञान नही । तप की चर्चा क्‍या ? वे वामी, लोभी, आचार विहीन, 
यहाँ तक कि शूद्री को घर मे डाल लते हैँ। जिनके ससगं से उनका सथ्य पतन 
होता है। 
सूद्र कर्रह जप तप ब्रत दाना। वैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा। जाइ न वरनि अनीति अपारा ॥५॥ 
अर्थ शूद्र छोग जप तप व्रत दान करते हैँ। व्यातासन पर वेठकर पुराण 
कहते हैं। सब छोग मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनोत्ति का वर्णव नहीं 
हो सकता । 
व्याख्या सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रताप से उलटों हो जाती है। जिसका 
जप ब्रत दान करना क्या कहना स्वधर्म है वे उसके निकट नहीं जाते और जिनका 
स्वधर्म तोनो वर्ण की सेवा! है उन्हे ब्राह्मण घमं मे रुचि उत्तत होती है । शोक 
मोहामिभूत प्राणी स्वधर्मं पर चल नही सकना। शूद्र की ब्रह्म कम मे प्रवृत्ति उसके 
पतन का कारण है। सेवा म ही प्रवृत्ति होना उसका तप है। उसी से उसको सिद्धि 
होतो है। राजा युधिघ्रिर के यज्ञ मे महा ज्ञानी होने पर भो चाण्डाल ने पुजा स्थीकार 
नही की अपने सेवा धर्म पर ही डेंटा रह गया। सो कलियुग मे शूद्र ब्राह्मणोचित 
कर्म करेंगे और ब्राह्मणो के अधिकार का भी भोग करेंगे। ि 
यह प्रादेशमान दिखछा दिया गया | फछ यह कि सब छोग मनमाना आचार 
करेंगे। शास्त्र बिहिंत मार्ग पर कोई न चलेगा । परछोक माननेवाल्ो की यह गति 
वही जा रही है। भअन्नाताथे ज्ञापकत्व शास्त का लक्षण है। परलोक का कोई सवाद 
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किसी को नहीं माछूम उसमें अपनी मनमानी कल्पना करना मूखंता है। यः श्ास्त्र- 
विधिमुत्यृज्य वततते कामकारतः:। नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न ॒परां गतिप्त। 
पेस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकायंव्यवस्थितो | ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त॑ कर्म 
कर्तृमिहाहंसि | अतः कलियुग में ऐसी अनीति होती है जिसका वर्णन नही किया 
जा सकता। 


दो, भए वरनसंकर कि, भिन्न सेतु सब छोग। 
करहिं पाप पावहिं दुख, भय रुज सोक बियोग ॥१०० क. 
स्रति संमत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहिं नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अथे : कलियुग में छोग वर्णसंकर हो गये और घमंसेतु से सब पृथक्‌ हो 
गये। पाप करते हैं। दुःख पाते हैं। भय रोग शोक और वियोग होता रहता है। 
थुतिसम्मत हरिभक्त पथ वेराग्य और विवेक के साथ बना है। उस पर छोग मोहबश 
नही चछते और अनेक पन्य की कल्पना करते हैँ । 
व्याख्या : अन्य युगों मे कही कहीं कमंसंकरता दिखाई पड़तो है। कलियुग में 
पहले कमृंसंकरता दिखलाकर पीछे चर्णसंकरता दिखछाया। छोग वर्णसंकर हो 
गये : सामान्योध्यं धर्मसेतुनंराणाम॥ घ्॒म का सेतु मनुष्य मात्र के लिए सामान्य है। 
धृत्ि: क्षमा दमोःस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। घीविद्यासत्यमक्रोधो दशक धर्मक्षणम्‌। 
इसी सामान्य धरम के आधार पर विशेष घर्मं भी खड़े हैँ। सो इस घमंसेतु पर कोई 
हि हा ॥ सव पाप करते हैं और उसका फल भय रोग शोक वियोगादि दुःख 
पाते हुं 
कर्मंपथ कहकर अब भक्ति पथ कहते हैं कि भक्तिपथ श्रुतिसम्मत है। उसके 
साथ वैराग्य ओर विवेक का होना आवश्यक है। भक्ति माता है । विरत्ति विवेक उप्तके 
बच्चे हैं। बच्चे के साथ माता प्रसन्न रहती है। इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रहते हुए छोग 
भैशानवश उस पर नहीं चलछते और नये नये पंथों की कल्पना करते हैं। अनादि 
ईदवर का अनादि चेद आज्ञा है। उसके अनुसार अनादि भक्तिपथ है। उसे छोड़कर 
मनुष्य का कल्पित नये नये पन्‍्यों पर चछना कलियुग के ही प्रभाव का द्योतक है। 


छें, बहु दाम स॑वारहिं घाम जती । बिपया हरि लीन्हि रही बिरती ॥ 
तपसोी धनवंत दरिद्र गृहो। कलि कौतुक त्ात न जात कही ॥ 


अथे : संन्यासी बहुत साधन और घाम सँवारते हैं। वेराग्य रहा उसे विषय 
ने हर लिया। तपस्वी तो घनी हैँ और यृहस्थ दरिद्व हैं। हे तात ! कलियुग का 
कौतुक कहां नहीं जा सकता। 

व्याख्या : जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास लिख है. अब उनका हाल वहते 
कि वे घन घाम संवारने में छग गये | घन घाम दै ल्‍५ करके ही या 
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छिया जाता है। सो संन्यास लेकर फिर घन धाम के संवारने में छम गये। फिर भी 
थीडे में सन्‍्तोष वही है। बहुत घन भौर बहुत से घाम का संग्रह करने छगे। जिसे 
त्याग किया उसी का अ्रहण करने से वान्ताओी : कुत्ते हो गये अथवा बहुत से फन्‍्दे 
संवारने छगे छोगों के पोछाने के छिए : दाम फल्दे को मी कहते है और घाम संवारने 
लगे यह दिखाने के छिए कि इसमें महात्मा लोग रहकर साधव भजव करेंगे। 
प्रदन यह उठता है कि तब उन्होने संन्य/स बयों लिया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
संन्यास लेने के समय वेराग्य रहा | उसे विषय ने हरण कर छिया। यथा : बिगरत 
मन संन्यात्त लेंत जल नावत आम घरो सी । 

जब वानप्रस्थ और गृहस्थ का हाल कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम ही तपस्या के 
लिए है। इसका धर्म इतना कठोर है कि कलियुग में इसका निषेघ कर दिया गया 
है। वे वन में रहे । कठोर से कठोर तप करें | मृत्यु का आसरा देखते रहें । उनसे 
घन से कोई सम्बन्ध नहीं । बिना जोता बोगा अन्न खार्वें । उसे कूठे नही पीसे नहीं 
इत्यादि । सो वे धनी बने ढेठे हैं| उनको छोग घन ले जाकर देते हैं। स्वयं भी पतित 
होते हैं। उन्हे भी पतित करते हैं और जिन्हें घन की आवश्यकता है उन मुहंस्थीं 
की कोई नही देता । वे दरिद्व हैं। तपस्वी के पास घत जाकर अचल हो जाता है। 
पयोकि उन्हें कोई खच्चें नही। ग्रृहस्थ के पास घन दिकता नहीं। बमोकि उन्हें 
सहखों प्रकार के खच हैं। अतः वे दरिद्र बने रहते हैँ । भुसुण्डिजी कहते हैँ कि यह 
कलियुग का खेछ है। उनके खेछ का ही वर्णन होना कठिन है । धर्म के इस प्रकार 


विपरीत होने मे कलियुग का कोई छाभ नही है। पर मव वहुछाव के लिए थे ऐसा 
किया करते हैं । 


कुलवंति निकार्राह नारि सती । गृह आनहि चेरि निवेरि गती ॥ 
सुठ मानहि मातु पिता तब छीं । जअवछानन दीख नहीं जब छौ।॥। 


अप : सत्कुछ प्रसूता और सत्ती स्त्री को घर से बाहर निकाल देते हैं और 
दासी को अचल रूप से छाकर घर में स्थापन करते हैं। बेटे माँ बाप को तभी तक 
मानते हैं जब त्तक उनको भ्राँल स्त्री पर नही पढती | 


च्याध्या : भृहस्थों वा यह हाछ है कि जाति से उत्तम करनी में उत्तम सती 
साध्वी वो तो छोग घर से बाहर निकाल देते हैं। उनका कुछ शीछ उन्हें पसन्द महीं 
और दाठी : रखेली को घर मे ला बिते हैं। जिसमे न कुछ है न शोल है और 
उसे नहीं निकाछते। व्यतिवारिणी के हाद भाव कटाक्ष में मुख रहते हैं। कुछ 
शीलवाली स्त्रियों मे यह विद्या कहाँ ? वह ऐसी हो नहीं सकती। यह पुरुषों की 
स्वाद पराइपमुखता है ३ 
स्त्री पर दृष्टि पढने से पुत्र पित्ता माता का मानना छोड़ देते हैं। सस्थीक 
होकर माता बिता को सेवा का अधिक सुभीता है। स्थ्ियों के छिए तो यह 
स्वाभाविक है और झास्त्र सम्पत भी है कि पति वे प्रेम के सामने माता पिदा का 
प्रेम दव जाना चाहिए। परल्तु ऐसा भाव पुरुष मे नही होना चाहिए। सो कलियुग 
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मे ऐसा हो होता है। स्त्रियाँ भले ही माता पिता का प्रेम न छोडे पर पुरुष तो 
छोड ही देते हैं। भातृदेवो भव पितृदेवो भव। यह वेद की बाज्ञा है। पिता धर्म॑- 
पिता कम पिता हि परमा गति.] पित्तरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सबंदेवता । पिता ही 
धम है पिता हो कम है पिता ही परमगति है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्न हो जाते है। ऐसा घमंशञास्त्र कहता है। गृहस्थ होने पर मात्ता पिता की सेवा 
हो प्रधान है । वह मूल घर्मं हो छूट जाता है। 


संसुरारि पियारि लगी जब ते । रिपु रूप कुटुब भये तब तें॥ 
नृप पाप परायन धर्म नहीं। कर दड बिडब प्रजा तिनहीं॥ 


थे . जब से ससुराल प्यारी छगी तब से तो कुटुम्ब के छोग शत्रु छूगने 
छगे। राजा पापपरायण हैं धमंपरायण नहीं। नित्य ही प्रजाओ मे दण्ड की 
विडम्बना किया करते हैं। 
व्याख्या : ब्याह होते ही माँ चाप का मानना बन्द हो जाता है। जहाँ 
ससुराल में आना जाना प्रारम्म हुआ : लोकोक्ति है कि श्वशुरगृहनिवास स्वगंतुल्यो 
नराणास्‌। दवशुरालय मे दामाद की बडी खातिरी होती है। बत ससुराल का 
ध्यारा छगना कुछ बुरी बात नही हे। परन्तु उस भावभगत में अपने स्वरूप को 
भूल जाना बुरा है। तहाँ लोग ससुराल के प्यार मे ऐसे भूछते है कि उन्हे अपने 
फुदुभ्व के लोग दात्रु दिखाई पडने छगते है। व्याह होने से अपना पक्ष बलवान होता 
है। सो ये भूखे अपने पक्ष से हो शन्नुता कर लेते हैं। 
कलियुग मे राजाओं का यह हाल है कि पाप ही उनका द्वारण हैं। उन्हे 
पाप का ही भरोसा है। सदा पाप में लिप्त रहते हैं। राजा का प्रधाव काये वर्म 
रक्षा है। वे आाठो छोकपालो मे अश रूप माने जाते हैं। वे यदि पाप परायण हुए 
तब धरम के लिए स्थान कहाँ है ? राजा दण्डधरो गुरु कहछाता है। राजा दण्ड के 
वछ से प्रजा को सन्‍्मागं मे चलाता है। उसके तथा छोक के वल्याण के लिए 
अपराधी को दण्ड देता हे। परन्तु पाप परायण राजा ऐसा नही करता। वह दण्ड 
देता है अपते छाम के लिए | दण्ड को धर्म रूप माना गया है। सो पापी राजा के 
राज्य मे दण्ड की विडम्बना मात्र होती है । भदण्डय को दण्ड होता है और दण्डनोय 
आनन्द करते हैं । 
छ. घनवत कुलीन मीन बपी । द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी॥ 
नहि मान पुरानन्ह वेदह जो | हरि सेवक सत सही क्लि सो ॥ 


अर्थ : मलित भी घती कुछीन हैं। ब्राह्मण का चिक्त जनेउ और तपस्वी का 
चिह्न नज्जा रहना है। जा पुराण और वेद को नही मानता चह्दी कलियुग में हरिदास 
सच्चा सन्त है | 

ब्याख्या "जि उसके बुछ मे रजवोर्य की शुद्धि न हो। पर यदि वह धनो है 
तो बुछीन माना जाता है। अर्थाव्‌ घनो होना ही कुलोन होने वा ययेष्ट प्रमाण माना 
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जाता है और गले मे जनेउ का पडा रहना हो ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह जाता है 
और जिसने कपडे उत्तार दिये वही तपस्वी गिना जाता है। भावाथं यह्‌ कि कलियुग 
मे जनता की बुद्धि विक्रत हो जाती है। उसमे सार ग्रहण का सबंधा अभाव हो 
जाता है। 

पिता माता के सत्कमें का पुत्र दायी नहो माना जाता। कुलीन होना मानो 
कोई गुण हो नही है। घनी होना ही मानो सब कुछ है। जनेउ के साथ कुछ कर्म भी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है । बिना उनके जनेउ का मूल्य बया है। इसी 
भाँति परमहस परिश्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है | कपड़े फ्रैंक देना 
तो नड्भा हो जाना है। वह दण्डनीय है तपस्वी नहीं है। ऐसो के आदर करने से 
मर्यादा भज्भ होती है। परन्तु कलियुग मे यही सब होता है . आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। आज्ञा मानता ही वडी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवान्‌ की भाज्ञा है जो 
उसे नही मानता बह हरि का द्रोहो है हरि का दास नही है। वह सन्त नही है वह 
दुष्ट है। कलियुग मे सच्चा सतत और सच्चा हरिदास उसे ही कहेंगे जो वेद पुराण 
न मानता हो। पुराण वेद माननेवाल्ा यथेच्छाचारी न हो सकता है और न 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सक्रता है। ये सब वातें तो न माननेवाला ही कर सकता 
है। अत ययेच्छाचारियो को वही अनुकूछ पडता है। इसलिए उसे ही हरिदास और 
सन्त मानते हैं। 


कवि बूद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्नात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहि बार दुकाछ परे | विनु अन्न दुखी सब छोग मरे॥ 
अथ॑ * कवि समाज उदार ससार में सुनायी तही पडता । सब गुणों में दोष 


देखनेवाले हैं । गुणी कोई नही | कलि में बारम्बार अकाल पढता है। छोग अन्न के 
बिना दु खो होकर मरते हैं । 

व्याख्या : कवि ही भत्यं को अमर बनाता हैं। कवि की वाणों में इतनी 
सामथ्य है कि लोग उसे चाह से याद बरते हैं भूलना नहीं चाहते । भत्त कवि को 
उदार तो कम से कम होना हो चाहिए। परन्तु कलियुग में कवि की उदारता सुनी 
नहीं जाती। समालोचना दुनिया भर की कर डालेंगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पक्ति पद्च भी न बनेया। जिन्हे देखिये वह गुण मे दोप देने को तैयार है। पर गुणों 
खोजिये तो एक न मिर्ले । कलि मे दोना फसलें रवी खरीफ की मारी जाती है। अत. 
बार बार दुवाछ पडना वहा | 

दो. सुनु ख़ेस कलि कपठ हठ, दभ द्वेष पाखड। 

मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मड ॥ 


तामस धरमु करहिं नर, जप नप मख्॒ ब्रत दान । 
देव न वरपहिं घरमि पर, बए न जामहि घान ॥१०१॥ 
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क्षय : हे गएड़ ] कलियुग में कपट हठ दम्म द्वेप पाखण्ड मान मोह मारादि 
परह्माण्ड व्यापे रहते हैं। लोग जप ठप मख ब्रत्त दान त्तो करते हैं। पर सबको त्तामसिक 
बनाकर करते हैँ। देव पृथिवी पर वरसते नही ओर बोने पर घान्य नही उगते | 

व्यास्या : कपट हुठ दम्भ पाखण्डादि का उल्लेख कही कही अन्य युगों में भी 
पाया जाता है। अन्य युगो मे जब ऐसी घटनाएँ होती थी तो वे भविष्य में शिक्षा 
ग्रहण के छिए छिख छो जातो थी। पर कलियुग में तो ये सब दोप सारे ब्रह्माण्ड मे 
व्याप जाते हैँ। इनका छेश्वा कहाँ तक किया जाय । श्रीरामजी कहते हैं : ऐसे अधघम 
ममुज खल कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक बूंद बहु होइहँँ कलिजुग माहि । 

छोग धर्मं करने चलते हैँ तो त्ामस धमं कर डालते हैं : भनुब्न्ध क्षय हिंसा- 
मनपेक्ष्य घ पौरषम्‌ । मोहादारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते । अयुक्तः प्राक्ृत. स्तब्धः 
शो नेष्कृतिकोपलस: | विपादो दोधंसूत्रो च कर्ता तामस उच्चते | बुरे भले परिणाम 
शरीर और घन का व्यय पर पीड़ा और अपने सामथ्यं की परवाह न करके अविवेक 
से जो कर्म आरम्भ करते हैं उसे त्तामस कह्म जाता है। असावधान, विवेकशून्य, 
अनम्न, हठी, निदंय, आारूसी, विपादो, दीधेमूत्री कर्ता को तामम कहते हैँ । इन दोषों 

कारण जप, तप, ब्रत, यज्ञ और दान भी तामस धर्म हो जाते हैँ। फल यह होता 

है अ हा समय पर देव वर्षा नही करते और पुथिवो की उब॑रा शक्ति ही जाती 
रहतो है। 


अवछा कचभूपन भूरि छुघा | धन हीन दुखी ममता बहुधघा ॥ 
सुख चाहहि मूढ न धर्मरता । मति थोरि कठोरि न कोमछता ॥१॥ 

अथे ; स्त्रियों के वाल ही भूषण है और भूख बड़ी है। धन से हीन दु.खरी हैं 
फिर भो ममता बहुत हैं। धर्म मे रत नही हैं फिर भी बेवकूफ सुख चाहते हैं। बुद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमें कोमछता नही | 

व्याख्या : स्त्रियाँ अपने बाल अनेक प्रक्रार से गूँथेंगी। उसी को आभूषण 
समझेंगी अथवा दरिद्रता के कारण भूषण ले पहन सकेंगी। वार को ही साज बाज 
फर शुद्धार करेंगी | उन्हे भूख बहुत लगेगी । अर्थात्‌ ये कलियुगी स्त्री के लक्षण हैं। 
छोग बिना घन के दुःखो हैं । धरम मे रुचि होनी चाहिए। सो न होकर उनकी ममता 
भीर बढ़ती है। यथा : अवुघ कुटुम्वी जनु घन हीना । 

सुख तो सभो चाहते हैँ। इसीलिए सबको घ॒र्माचरण का विघान हे। क्योंकि 
घमम से ही सुख होता है। यदि सुख के लिए धमं छोड़कर कोई मौर उपाय हो तो 
धर्म को आवश्यकता नहीं । यथा : सुखी मीन सब एक रस अति अगाघ जल्माहि। 
जथा घमंसीलन्ह के दिन सुख सजुत जाहि। अतः घमम ही सु का कारण है। कारण 
से ही कार्य की पिद्धि होती है। अतः सुख चाहनेवाले को धर्माचरण करना चाहिए। 
यहाँ सुख सो चाहते हैं पर धर्म में मत नही छगाते। इसीछिए इन्हें मूढ कहा गया। 
बुद्धि भी थोड़ो है। यह नही समझते बिना कारण के काय॑ कैसे होगा ? और वह भो 
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डी कठोर है ऋर है। उसमे कोमलछता भर्थाव्‌ दयाछुता का स्पर्श भी नही । मत 
समे साह्विक धर्मानुष्ठान की योग्यता हो नही है प्रुण्यस्य फरुमिच्छन्ति पुण्य॑ 
च्छन्ति मानवा । न परापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नत । 
'र पीडित रोय वे भोग कही । अभिमान बिरोध अकारन ही ॥ 
घघु जीवन सवत पचदसा। कलपात न नास गुमान असा ॥२॥ 

भथे लोग रोग से पीडित हैं कही भोग नही है । बिचा कारण ही बमिमान 
गौर विरोध करते हैं। पन्द्रह वर्ष का छोथ सा जीवन है और अभिमान ऐसा है कि 
ल्‍ल्पान्त मे भी न मरेंगे। 

व्याय्या निर्धभ का दुख कहकर अब घनवानों का दुख कहते हैं। जो 
नवान्‌ हैं वे रोगी है। उन्हे सुख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग वी उन्हें 
आमथ्यं नही ) वे रोग ग्रस्त होकर पोडित हैं। भत्त कही भोग नही है। दरिद्र को 
पांधन हीनता से और घनी को सामथ्यं हीनता से भोग की प्राप्ति ही नही है। ऐसे 
गेग दीन होगे किसी से विरोध न करेंगे पर ऐसी बात नहीं है। दुखी हैं उन्हें 
प्रभिमान होने का कारण नही है फिर भी निष्कारण अभिमान करते हैं। विरोध के 
मीन कारण होते हैं. मित्र भूमि और हिरिण्य। यहाँ एक भी नहीं फ़िर भी विरोध 
फरते हैं। ऐसो का कुशल कैसे सम्भव है। यथा जिमि चह कुसछ अकारन कोही | 

मनुष्यो की आयु घट गयी। पन्द्रह व हो पूर्णायु समझी जाने छगो। फिर 
भी धरम की अभिरुचि नही समझते है कि कल्पान्त मे भी मेरा नाश न होगा गृहीत 
इव केशेपु मृत्युना धमंमाचरेत्‌ | इसका ठीक उछठा भाचरण करते हैं| 


कुलिकाल बिहालः किए मनुजा | नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं तोप विचार न सीतछता । सब जाति कुजाति भये मैगता ॥३॥ 


अथे कलियुग ने मनुष्यो को बेहाठ कर दिया। कोई बहन बेटी नहीं 
पहचानता | त्तोप विचार और शीछता तो है नहीों। सब जाति कुजाति मर्जुन 
हो गये । 

व्याख्या पशुओं में तो अनुजा तनुजा की पहिचान स्वभाव से ही नहीं। 
मनुष्यों में शास्त्र के अनुशासन से इसका बडा विचार है अनुज बधू भगिनी सुत 
नारी । सुनु सठ ये कन्या सम चारी। इन्हे कुदृष्टि बिलोके जोई। ताहि बधे कछू पाप 
न होई। सो लोग ऐसे अचेत हो यये कि उन्‍्ह कुछ भी बिचार न रह गया। अपने 
समझ मे आगे बढते पशुश्रेणी मं आगये । 

सनन्‍्तोष विचार और शान्ति ये ऐसे गुण हैं कि इनके प्रभाव से व्यवहार भी 
सुखकारी होता है। परलोक के लिए तो सुखकारी रुप से ये प्रसिद्ध हैं ही। यथा 
सम सन्तोप दया विवेक्ते व्योहारी सुख कारी । एपणा त्रय त्याग पर ही भिक्षा का 
अधिकार है। सो भी ब्राह्मण को गीवंढार घावितारं तुरगी दीन सूते ब्राह्मणी 
याचितारस | वेश्या दक्ष वर्मकारन्तु शूदी दातु मत्तुर मद्विधा राजपुत्री । गो ढोनवाले 
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मुर्दा की भाँति जीनेवालो मे तनुप्रोपत्त वी ग्रिवती है सो कछियुग में सब 
तनुपोषक हो जायेंगे । दूसरे वे हित के लिए दुख उठानेवाले कही न मिलेंगे और 
लोग घूम घूम कर दूसरा को निन्‍्दा वरेंगे। निन्‍दा करना उनका पेशा हो जायगा | 
ससार उनकी कदर करेगा। 


दो सुनु व्यालारि कराछ कलि मल, मल अवगुन आगार 
गुनी बहुत कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२क 
कृत जुग नेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। 
जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि छोग ॥१०२॥ 


क्षय हे गरुडजो | सुनो यह करार कलि मछ और अवगुण वा तो घर है। 
परन्तु इसबे गुण भी बहुत हैं| वयोकि इसम बिना परिश्रम निस्तार हो जाता है। 

सत्ययुग भ्ेता और द्वापर मे पूजा यज्ञ और योग से जो गति हीती हे सा 
कलियुग म केवल भगव्नाम से छोग प्राप्त करते हैं । 


व्याय्या जुग कलियुग मर मूल से उपक्रम करके मठ अवगुन आगार से 
उपसहार करते हैँ। थद्यपि 7लियुग दोषो को खानि है पर विधि प्रपच्च गुन अवगुन 
साना। कलियुग के गुण भो बहुत है। अन्य युगो मे बहुत बडा पुरुषार्थ करने से 
निस्तार होता है । पर कलियुग मे निस्तार पाने मे कोई प्रयास नही है । 

जब सत्ययुग था तब लोग योग करके भव सन्तरण करते थे। नेता म॑ योग 
साधन कठिन हो गया । कक्‍्यांकि उसमे रजका प्रवेश हो गया । अत यज्ञ सम्पादन 
करके लोग भवसन्तरण करते थे। द्वापर म तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया | तब भगवत्‌ पुजन करके छोग ससार सागर पार हो जाते थे । परन्तु 
कलियुग मे तमोयाहुल्य स पूजन भी कठिन हो गया। अत हरिनाम स्मरण से ही 
ससार सागर पार पाने वा विधान इस युग मे है। इसलिए कहा जा सकता है कि 
कलियुग मे वडा भारी गुण भी है। कलि मे नामसेवा ही प्रधान है | 


कृत जुग सब जोगी विज्ञानी | करि हरिध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
जला विविध यज्ञ नर करही। प्रभुहि समपि करम भव तरही ॥१॥ 


अर्थ सत्य युग म सभी योगा विज्ञानी होते हैँ। हरिका ध्यान करके प्राणी 
ससार सागर के पार हो जाते हैं। श्रेता मे अनेक प्रकार वे यज्ञ करते हैं और उसके 
फछ को प्रभुको अपं॑य करके भवसागर पार होते हैं । 

व्याख्या शुद्ध सत्व समता विग्याना | कृत प्रभाव प्रसन मन जाना | सत्ययुय 
म शुद्ध सत्त गुण बतता है | अत समता ओर विज्ञान सुलम है। सब प्रसन्न रहते हैं। 
प्रसन्नचेता की वुद्धि सुन्यवस्थित रहती हू। यथा प्रसनचेतसो द्याशु बुद्धि पय॑व 
तिछने | अत सत्ययुग का समय योग विज्ञान के अनुकूछ हाता है। अत्त हरि का 
ध्यान करके प्राणी भवसागर के पार पहुँच जाता है। 
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त्रेत्ा मे सत्वगुग बहुत होता है परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता है। रति 
कर्म का प्रचार हो जाता है। अथवा कम मे रति होती है जौर याग तिविकार- 
वित्तकसाध्य है) स्थी या कम उसमे महा विध्त हैं। अतः वह समय यज्ञ के अनुकूछ 
पढता है। क्योकि सस्थीक होकर ही यज्ञ का सम्पादन किया जाता है। अत' छोगे 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और कर्म फू भगवान्‌ को अर्पंण करके कर्मंयोग द्वारा 
संसार साभर के पार हो जते हैं। 


ह्वापर करि रघुपति पद पूजा। नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
कंलिजुग केवल हरिगुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 


अर्थ : द्वापर मे रघुपति के चरणों की पूजा करके छोग ससारतरण करते हैं। 
दूसरा उपाय नहीं है। कलियुग मे केवछ हरिगुण की गाथा का गाव करने लोग 
संसार का थाह था जाते हैं । 

व्याख्या ; बहु रज सत्व स्वल्प कछु त्तामस। द्वापर हप॑ शोक भय मानस | 
द्वापर में रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। कुछ तामस वा मो प्रवेश रहता है। सतत भो 
बहुत थोडा रहता है। अत्त, द्वापर मे छोगी के मन मे हपँ झोक और भय का 
अधिकार हो जाता है। यज्ञ में तनिकसी अविधि होने से फछ मे बड़ा उछट पलट हो 
जाता है। यज्ञ के बरावर दुसरा वात्रु भी नही है। अविधि हो जाने से वह मजमान 
का सलटा अकल्याण करता है। बड़े बड़े यज्ञ प्रभूत घद घात्य तथा आयाससाध्य 
हैं। द्वापर मे उससे छाम की भाशा बहुत कम हो जाती है। करत उस समय के 
अनुकूल पूजा है। जिसमे वर्षों का समय ने छूमकर धण्टो का हित्ताव है। 

कलियुग मे पुजन भी दुष्कर हो जाता है । हप॑ शोक और मय का प्रभाव मन 
पर पडा करता है। अत. पुजा के भी अभिचारक्षप मे परिणत हो जाने का भय 
रहता है। अतः इस युग मे हरिगुण गाथा के ग्रान से सस्तार समुद्र ही नहीं रह 
जाता । उसका भाह मिल जाता है। डूबने का भय जाता रहता है। पार जाना सरल 
हो जाता है। सत्तरण को आवश्यकत्ता नही रह जाती। गान करने में आयात्ष बहुत 
बम है। इसलिए यहाँ सन्‍्तरण नहीं कहा । यथा : इते यद्‌ ध्यायतों विष्णु भेताया 
यजतो मख्ले. । द्वापरे परिचर्याया कछो तद्धरिकोर्तेचात्‌ 
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम मुन गाता ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन आमहि ॥३॥ 

अर्थ : कलियुग मे नयोग है न यज्ञ है न ज्ञान है। केवठ राम गृणगान ही 
एक मात्र आधार है। सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह का गान करता है। 

व्याहया : एहिं कलिकाल सकठ साधत फछ भये स्रम फठमि फरोसो। 
इसलिए कहते हैं कि वलिजुग जोग न जज्ञ म॒ स्थाना। साव यह कि इनका भरोसा 
नही । समय इनके प्रतिकूल है जैसे घान को खेतो चेत में नही होठों । करने छपिये तो 
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बडी कठिनता पडती है और ईप्सित्त फलप्रसू नही होती | इसी भाँति अन्य साधनों के 
लिए कलियुग अनुकूल समय नही है। इस मे तो केवल रामगुणगान ही आधार है। 

अत, जिसने काछ का विचार करके सब साधनों का भरोसा त्याग दिया। 
राम के मजन में लग गया प्रेम के सहित रामजी के गुण ग्राम का गान जारम्भ कर 
दिया। गुणों के गान करने से उनका संस्कार मन पर पडता हे। रामजी के गुणो 
का सस्कार मन पर पडने से ही सम्पूर्ण अशुभ सस्कार नष्ट हो जाते हैं । 


सो भवतर कछु संसय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रत्तापा । मानस पुन्य होइ नहिं. पापा ॥४॥ 


अर्थ : वह ससार तर जाता है। इसमे सन्देह नही है। नाम का प्रताप कलियुग 
में प्रकट है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानस पुण्य होता है पाप 
नही होता । 

व्याख्या : चहुँ जुग चहुँ लुति नाम प्रभाऊक । कछ्षि विसेष वहि आन उपाऊक। 
योग में तो नाम का बडा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया है। ईश्वरप्रणिधानाद्वा 
तज्जपस्तदयंभावनम्‌ | ईईवर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि माना है ओर नाम 
के जप तथा अर्थ की भावता का उपदेश किया है ] यज्ञ तो नाम ग्रहण पु्वंक हृथि 
दान से ही किया जाता है। पूजा मे त्तो पदे पदे नाम ग्रहण पूवंक नमस्कार करके 
ही वस्तु अपंण की जाती है। यदि इन तीनो मे से नाम हटा दें तो थे कुछ रह नही 
जाते। इसलिए कहते हैं कि * चहुँ जुग चहुँ खुति नाम प्रमाऊ | कलि विसेप नहिं आन 
उपाऊ। और कलियुग मे तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। यथा : तेन त्तप्त हुत दत्त- 
मेवाखिल तेव सब कृत कर्मेजाूूमु। येन श्रीरामनामामृत पानकृत्मनिशमनवद्य 
भवलोक्य कालम्‌ | अत उसके भाव सन्तरण मे सशय नही है। उसे थाह्‌ू मिल जाता 
है। ऐसा नाम का प्रताप कलियुग में प्रकट है। जो चाहे वहु जप करके इसका 
प्रभाव देखले | 

यह तो नाम का प्रताप हुमा। अब स्वयं कलियुग का एक पवित्र प्रताप 
सुनिये | यद्यपि कलियुग तो दोप का समुद्र ही है। परन्तु इस मे एक महान गुण है 
कि इस में मानस पुण्य होता है पाप नहीं। यथा : ब्रह्मवेवर्त ३९० १२५। कलदोपषनिधे 
सात गुण एकी महानपि। मानसश्च भवेत्‌ पुण्य सुकृत नहि दुष्कृतभु॥ मससे शुभ 
सकल्प करने का भी पुण्य है ओर अशुभ सकल्‍प उठने का भी पाप है। सो वह पाप 


कलियुग मे नही होता । यदि वह पाप भी होता तो कलियुग मे शायद ही किसी का 
निस्तार होता । 


दो, कलिजुग सम जुय आन नहि, जौ नर कर बिस्वास । 
गाइ राम ग्रुन गन बिमलछ, भवृत्तर बिनहि प्रयास ॥१०३ क, 
प्रगट चारिपद धरम के, कलिमहुँ एक प्रधान। 
जेन केन विधि दीन्हे, दान करें कल्यान ॥१०३॥ 
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भर्थ : कलियुग के समान दूसरा युग नही है यदि मनुष्य विश्वास करे। इसमे 
रामजी के निमंछ गुणगण यान करके मनुष्य विमा परिश्रम ससार त्तर जाता है। 
चार पाद धर्म के प्रकट हैं। उनमे से एक कलियुग मे प्रधान है । जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है। 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विश्वास नही होती । लोगो को विश्वास नहीं 
होता कि रामजी के गुणगान मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण कैसे हो सकता है| 
इसलिए गुणगान नही करते। यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान किये रहा न 
जाता | भुसुण्डिजी कहते हें विश्वास की कमी से ही कलियुगी प्राणियों की दुर्गंति 
होती है। नही तो जहाँ राम गुणयाव से ही भव सन्‍्तरण है वहाँ लोगो के दु्गंति 
होने का प्रदन ही क्या है । यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही धन्य है। 

सत्य दया त्प और दान ये ही चार पाद धर्म के हैं। कलियुग में तीन पादो 
से घमं का हास हो जाता हैँ । इस युग मे दान ही प्रधान है। दान धर्म महा कठिन 
है। दान मे पाजापात का बडा बख्लेडा है। दान का बडा विधान है पर भुछुण्डिजी 
कहते हैं कि कलियुग मे जिस किसी विधि से दाव करे | दान की नाव पहाड चढती है। 


नित जुग घमं होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्‍न मन जाना ॥१॥ 


बथ॑ : रामजी की माया की प्रेरणा से सबके हृदय मे नित्य युग धर्म हुमा 
करते हैं। सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान द्वारा प्रसन्न मन 
रहता है। 

व्याख्या : जिस भाँति ससार में चार हजार दिव्य वर्ष तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य व तक श्रेता दो हजार दिव्य वर्ष तक द्वापर ओर एक हजार दिव्य 
व तक कलियुग क्रम से वीतता है उसी भाँति रामजी की माया की प्रेरणा से 
मनुष्यों के हृदय मे भी नित्य सत्ययुग चेता द्वापर ओर कलियुग वत्तंता है। ग्रह की 
महादशा में जिस भाँति अवान्तर दशाएँ आती हैं उसी भाँति मनुष्य के हृदय मे 
भी नित्य चारो युग का चक्र चछा करता है । जब सत्ययुग वर्तंवे लगता है तब शुद्ध 
सत्त्गगुण का उदय होता है। मन मे ममता और विज्ञान तथा प्रसन्नता रहती है। 
ऐसे मवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साधन के लिए अनुकूलता रहती है। 


सत्य बहुत रज कछु रति करमा | सब विधि सुख नेता कर घरमा ॥ 

बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धरम हरप भय मानस ॥२॥ 
, अर्थ: सत्तत बहुत हो थोडा रज हो और कम में रति हो: ऐसा श्रेता वा 

घमं सग्र भाँति सुखद है। बहुत रज और थोडा थोडा सत्त्व और तम हो : ऐसे 

द्वापरके घ॒र्मं मे हप शोक और भय मन मे होते हैं । 


व्यास्वा . जब हृदय में भेता दरतता हैं उस समय सत्त्व अधिक और रज 
थोडा होता है मोर कर्म अर्थात्‌ वेदिक कर्म यज्ञ यागादि में प्रीति होती है। यह 
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अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकूल पड़ता है। इसमे सब प्रकार से सुख ही सुख 
है | यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व'। परस्पर भावयन्तः श्रेय” परम- 
वाप्स्पय । यज्ञ से देवताओं की भावना करने से देवता याज्निक की वृद्धि करते हैं| 
इस भाँति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हैं । 

जब हुदय पर बहुत रजोंगुण और थोड़े थोड़े सत्व और तम का मधिकार 
होता है तब द्वापर बत्तंता है इसलिए मन मे हप॑ शोक और भय का भो उदय होता 
है। इस मे पुजा भी अनुफूछ होतो है। क्योकि पूजा में धण्ठो का हिसाव है महोनो 
साली का नही | 


तामस बहुत रजो गुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुग घरमु जानि मन माही । तजि अधरम रति घरम कराही ॥३॥ 


अथे : तमोगुण बहुत और थोडा सा रज कलियुग मे वतंता है | इसका 
स्वभाव है कि चारो ओर विरोध होता है। पण्डित मन में युग घर्मं की समझकर 
अधर्म का त्याग करके घ॒र्मं मे मन लगाते हैं | 

व्यास्या : जब हृदय में त्मोगुण के बाहुल्प और रज की स्वल्पताका उदय 
होता है तब कलियुग के स्वभावानुस्तार चारो विरोध रहत्ता है। ऐसे अवसर पर 
सिवा नाम जप के और कोई साधन सम्भव नहों। भुसुण्डिजो कहते हैं कि पण्डित 
लोग लक्षण से समझ लेते हैँ कि मेरे मत मे कोन सा युग वरतं रहा है और अधम का 
परित्याग करके धर्म मे मन छगाते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से नित्य मुग्रधर्म हुदय मे 
बत॑ता है उससे छाभ्र उठाना साधक का काम है। साधक युगो के छक्षण ज्ञान से 
समझ सकता है कि कौन सा युग किस समय उसके हृदय में बते रहा है तदनुकूल 
साधन से उस समय काम छेता है | स्वय भुसुण्डिजी इसी भाँति साधन करते थे। 
यथा : पीपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकर त्तर करई। आम छाँहकर 
मानस पूजा । त्तजि हरि मजन काज नहि दूजा | वट तर कह हरि कथा प्रसगा । 

युग के अनुसार रामजी की माया के अनुसार छोगो के हृदय में युग 
घमं वत्तता है। सबकी भ्रवृत्ति ही युग घर्मानुकूछ हो जातो है। उस समय पण्डित 
का काम है कि युगधर्म से सावधान होकर अधर्म का त्याग करके धर्म मे मन लगावे। 
काल धरम नहिं ब्यार्पाह ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत विकट कपट खगराया। नट सेवकहि न ब्यापें माया रा 

शर्थ : काल्यमें उम्ते नही व्यापत्ता जिसे रामजो के चरण मे अति प्रीति हो । 
हे पक्षिराद्‌ । नट विकट माया फैछाता है पर नटसेवक को माया नहीं व्यापती । 

व्याख्या : काछधम को प्रेरक रामजी की माया है। माया का बल उस पर 
नहीं चलता जिप्ते रामजी के चरणों मे अत्यन्त प्रोति होतो है। ययोकि उसके हुदय 


में भक्ति का साम्राज्य रहता है और भक्ति से माया अत्यन्त भयभीत रहतो है। 


उत्तरवाण्ड ) सप्तम सोपान ण्र्छ 


यथा : भगत्तिहि सातुकूछ रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया | अत' रामोपासक 
वो कालधर्म नही व्यापता । 

ऐेसो हो स्थिति लोक मे भी देखी जाती है । नट ऐसी साया फेलाता है कि 
सबकी दृष्टि उत्ती के संक्ल्पानुततार काम करने लगठो है। सव छोग देखते हैँ कि 
मट में कील्हू सिर पर उठा लिया और लिये सड़ा है। सत्र छोग बड़ा आश्वय 
करते हुँ । पर मटका सेवक जानता है कि नठ स्वय कोस्हू पर खडा है। लोग हो 
उलटा देखते हूँ पर उसे नट की माया नहों व्यापती | क्योंकि उसके लिए सढ का 
संकल्प नहीं है । 


दो. हरि माया कृत दोप युन, विनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहिं ॥१०४ क, 


अर्थ : हरिमाया के निर्मित दोप और गुण बिना हरिभजन के जाते नहीं) 
ऐसा मन में विचार करके सद काम को छोड़कर रामजी का सजन करना चाहिए। 


व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है। देवी माया आधुरी माया भानुषी 
भाया इत्यादि) और इनके निर्मित दोप जोर गुण भी विभिन्न प्रमाववाले होते 
हैं और उपाय से जाते भी रहते हैं पर रामजी की माया बड़ो प्रवछ है। थया : सुनु 
खय प्रच्रछत राम की माया। इसका निर्मित : काछ धर्म : दोष गुण किसी के हटाये 
नही हटता। यह हरि भजन से ही जाता है। भगवाय्‌ ने भी स्वयं कहा है; देवी 
होपा गुणममी मम साया दुरत्यया। भामेव ये प्रयच्चन्ते मायामेता तरन्ति ते। 
इसलिए सब कामनाओं का परित्याग करके रामजी वा भजन करना चाहिए। 
जिसमे काछघम बाधा ने कर सके | 

तेहि कलिकाल वरप बहु, बसेज अवध विह॒ंगेस । 
परे दुकाल विपति वस, तब से गयऊं विदेस ॥१००)। 

भय : उस कलिझाल में हे गशड़जी! में बहुत वर्षो त्क अवध में रहा। 
दुकाछ पढ़ा तो विपत्ति के वश में विदेश चछा गया । 

व्याख्या : कवनेय जनम अवध बस जोई। राम परायन सो हरि होई। सो 
भुसुण्डिजों बहते हैं कि मेंने अनेक वर्षों तक अवध वास करिया। अवध वी महिमा 
न जानते से उर मे उम्रचुद्धि ओर विश्ञाल दम्म होने से तथा पापपरामण समय : 
कलियुग होने से तीय॑बास दी कोई विधि भी नहीं पाछन कर सके) कछियुम मे 
बारम्थार दुकाल पडता है। विना मन्त के दु ली होकर छोग मरने लगते हैं। सो 
दुकाल पड़ हो गया । मुझे भी ऐसी विपत्ति आयी कि देश छोट्वर भाग गया । 
गयेद! उजेनी सुनु उरयारी। दीन मछोन दरिद्र दुखारी॥ 
गए काछ कछु संपति पाई। तहूं पुनि करों सभु सेवकाई ॥ह॥ 

थे : है पक्षिराद्‌ ! सुनो में दीन मछित दरिद्र और दुष्पी होकर उम्जेन 
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गया। बुछ काल बीतने पर मुझे कुछ सम्पत्ति मिछ गयी और फिर मैं शिवजी को 
सेवा मे छग गया। 

व्याख्या : मालव देश मे सदा सुकाल रहता है। इसलिए में उज्जेन चला 
शया। प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियों मे से उज्जेन भी एक पुरी है। 
अयोध्या छूटा तो अवन्तिका : उज्जेन पुरी की प्राप्ति हुईं। वहाँ में बड़ो दीन दशा 
भे पहुँचा | पास कुछ नही था | शरीर से मलिन और मन से दु खी था। 


कुछ दिन वहाँ रहते रहते कुछ धन हो गया । इस विपत्ति में पडने से शिवजी 
को सेवा छूट गयी थी । विपत्ति दुर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 
सेवा प्रारम्भ कर दी। उज्जैन मे प्रधान देव महाकालेश्वर हैं। उनकी सेवा पूजा 
मे छगे गया | 


विप्र एक बेदिक सिव पूजा। करे सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


अथ॑ : एक ब्राह्मण शिवजी की वेदिक पूजा करता था। उसे कोई दूसरा काम 
न था। वह परम साधु परमार्थ का ज्ञाता था। भ्म्भु की उपासना करता था। 
परन्तु हरिनिन्दक नही था| 

व्याख्या : जब भुसुण्डिजी मन्दिर मे जाते थे तो देखते थे ब्राह्मण देवता 
की वेदिक विधान से शिवजी की पूजा चल रहो है। उन्हे शिवजी की पूजा छोडकर 
दूसरा कोई काम ही नही था। वे महात्मा परम साधु थे। समान चित्त थे। उनका 
कोई हित अनहित नहीं था। परमार्थ पथ मे बड़े चतुर थे। उसी के सुधारने मे 
दिन रात छग्रे रहते थे। मनसा वाचा कमेणा शिवजों के उपासक थे। परल्तु 
भुमुण्डिजी की भाँति हरिनिन्दक नही थे | 


तेहि सेवी में कपट्समेता। द्विज दयारू अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साईं। बिप्र पढाव पुत्र की नाई॥शा 


अर्थ : उनकी में कपट के साथ सेवा करने छगा। ब्राह्मणदेवता बड़े दयालु 
और नीति के मानो घर थे | मुझे बाहर से नम्न देखकर ब्राह्मण देवता ने पुत्र की 
भाँति पढना प्रारम्भ कर दिया। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस ब्राह्मण की में सेवा करने छयगा। पर 
अपने आस्तरिक भावों को उनसे छिपाये रहता था। उन्होने नहीं जान पाया कि 
यह : घन मदमत्त परम बाचाछा। उग्र बुद्धि उर दम विसाका। सिंव सेवक मन 
क्रम अरु बानी | आन देव निन्दक अभिमानी है। ब्राह्मण देवता बड़े दयालु ये। 
नोतिमानु थे। उन्होने विनिमय मे बिना कुछ दिये सेवा लेता नहीं चाहा और 
बाहरी बर्ताव मेरा वडा नम्न था। अतः मुझे वे परमार्ज्ञान देने के लिए पुत्र की 
भाँति पढ़ाने लगे। हृदय मे उत्ते यह्‌ भाव था कि यह जल्दी पढ लिख छे। उनके 
मन में कपट नही था | 


बध॑ उस श्रेष्ठ भाह्मण ने मुझे शिवजी का अन्तर दिया और अनेक प्रकार 
उप शुभ उपदेश दिया | में शिवमन्दिर में जाकर शिव मन्त्र का जप करता था। 
हिदय पं दम्भ और जहड्भार अधिक हो गया 
व्याख्या ब्राह्मण देवता विद्यागुरु तो थे ही दीक्षा गुरु भी वे ही है९। मुझे 
विद्वान बताकर तब शिव मन्त्र से दीक्षित किया | दीक्षोपरान्त किस किप्त भाँति से 
उपासना की जाती है उसकी पद्धति मन्त्र जप का विधान तथा आचरण सस्वन्धी 
मेरा | 


भव उधर 
होती थी इधर मेरा जप होता था। दम्भ और भमिमान त्तो मुझसे पहिले ही से 
था! भव इत्तनी बड़ी बडाई पाकर ऐसे शिवभक्त का शिष्यत्त प्राप्त फरके दम्भ और 
भमिमान ऐसा बढा कि में उसे छिप मे सका। 


दो. में छल मछ संकुछ मति, नीच जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज देखे जरी, कसी विष्णु कर प्रोह ॥१०५ क, 
सो. गुर नित मोहि प्रवोध, इंखित देखि भाचरण मम । 
भोहि उपजइ अति कोध, देमिहि नीति कि भावई ॥१०५॥ 


भर : मे खल था 
ओर भ्राह्मणो को देखकर जलता था और विष्णु का द्रोह करता था । गुरुजी भुझे 
नित्य समझते थे । मेरा आचरण देखकर दु खो होते थे । १९ मुझे बटा फ्रोय हीता 
या । क्या दस्भी को नीति बच्छी लगती है। 

गस्था: में स्वभाव से सल ॥। गुरुजी स्वभाव से भरम साधु थे। है 
पलसडूठमति था । दे नीतिनिकेत थे | में नीच जाति था. । वे वेदिक प्राह्मण थे। 

मोहचेश था ) थे /रमाय॑ विन्दक थे। हे विष्णुद्दोही था। वे ऐसे नहीं थे । में 

हरिजन और द्विज को देखकर जलता देयालु थे। क्त्त: गुरुजी के और 
मेरे स्वभाव मे चाकाश पाताल का वन्‍्तर था। दीक्षा न मिलने तक में बाहर से 
नन्न रहा। मिल जाने पर भेरे समी गुण धीरे धीरे खुलने लगे । 

मेरे भज्ञान के दूर करने के लिए नित्य समझाते थे। 
मेरा आचरण देखकर दु थी होते थे | क्योकि दर हक । के गुर 
#। ऐसा सम्बन्ध है जो परछोक ह- लिए होता ही है। गुरुजी एक वार कहकर चूष 
नही रह गये नित्य नियम से मुझे उपदेश करने छगे। ब्योकि बार बार बहने से 
विषय भी समझ में था जाता है पर में था दस्मी ! मुझे गुरुजी बे नीति अच्छी 
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नहीं छगती थी। उन्तके नित्य के समझाने से ऐसा क्रोध होने छगा जो सहन की 

सीमा के बाहर था । 
बडे कष्ट ते सुकृतथन सग्रह करत सुजान। 
हरत छनक यह दम्भ सम घातक छात्रु न आन॥| 
गिरे स्वगं ते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति | 
कहाँ पुण्य को गध जहेँ दम चले दिनराति॥ 
याति जप तप नेम ब्रत करिये सहित छिपाव | 
सुकृत कोष सचय करत होय कतहुँ छखाव॥ 
हरिगन द्विजगन ते सदा अपने को लघु मान। 
जंगम मूरति शभु को जानि वरिय सनमान॥ 
सपनेहँ इनको द्रोह सुत सकछ अम्ल भूल। 
एहि अपराध अगाघ ते होत शभु प्रतिकूल ॥ 
जो चाहे कल्याण निज रहे दम ते दूर) 
हरिजन तिन चरनन सदा करे प्रेम भरिपूर॥ 


एक वार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ 
सिव सेवा के फल सुत सोई। अविरक भगति राम पद होई ॥१॥ 


अथे एकबार गुरुजी ने बुला लिया गौर मुझे बहुत भाँति से नीति सिखाई 
कहा बेटा | शिवजी की सेवा का फल हो यह है कि रामजी के चर॑णो मे भविरल 
भक्ति हो । 

व्याख्या * भुसुण्डिजी कहते हैं कि अब मेने गुरुजी के यहाँ जाना छोड दिया। 
पर गुरुजी ने मुझे नहीं छोडा | मुझे एकबार वुला छिया क्योकि मेरे आचरण से वे 
दुखी थे। समझाने के लिए वुछाया था अनेक प्रकार से नीति का उपदेश दिया। 
जिसमे मेरा आचरण सुधरे। में हरिजन तथा प्राह्मणो को देखकर न जल और विष्णु 
का द्वोह छोड दूँ। नोति यही है प्रिय का स्नेह भाजव भी प्रिय के समान हो है। 
सुमकों शिवजी प्रिय हैं तो तुम्हे उनके स्नेह भाजन रामजी से भी वेसे ही प्रोति 
करनी चाहिए जैसी शिवजी से करते हो | शिवजी को ब्राह्मण साधु प्रिय हैं। अत 
उनसे भी प्रीति करनी चाहिए। शिवभक्त होकर उनके प्रेममाजन रामजी से द्रोह 
करना ठोक रास्ता नही है। यथा प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि प्रीति रोति 
जग जानी । भूषन भूति मरलू परिहूरि के हर भूरति उर बानी | मज्जन पान कियो 
के सुरसरि कर्मंगास जछ छानो। पूँछसो प्रम विरोध सीग सो यहि विचार 
हित हानी । 

यदि शिवजी के भक्त की प्रीति रामचरणो मे न हुई तो उसकी शिवभक्ति हो 
निष्फठ गयी । क्योकि रामभक्ति शिवभक्ति वा फछ है। स्वय रामजी ने कहा है 
धन पर एक गुप्त मत, सर्वाह कहो कर जोरि॥। सकर भजन बिना नर भगति न 
पाः ॥ 


का 
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व्याण्या में उपदेश का पात्र नही था। में अभिमानी था अत उनको शिक्षा 
पर ध्यान नही देता था। प्रत्युत मुझे बुरा लगता था कि ये वार बार मुझे सिखाने 
छुगते हैं। इस भाँत्ति अपना गुरु होना द्योतित करते हैँ। में कुदिल था गुझजी वे 
सरल उपदेश मे मुझे वक्रता की कत्पना होती थी। चलइ जोक जछू बक्र गति 
जद्यपि सलिछ समान | में समझता था कि ये मुझे शिवजों को आराघना से गिराना 
चाहते हैँ। भकेले स्वय सर्वश्रेष्ठ शिवयोगी बने रहना चाहते हैं । मेरी उत्तति सहन नहीं 
कर सकते | भब में गुरुजी का द्वोह दिनरात करने छगा। निन्‍्दा से बढ़कर दूसरा 
द्रोह नही है। जिससे यशोमयी देह मारी पडती है। 

परल्तु गुरुजी की दया का भी पारावार नही था । उन्हे क्रोध का नाम नहीं। 
वे इसको अविद्या के नाश वे यत्न मे सदा तत्पर रहते ये । वारम्ब्रार समय पाकर 
उपदेश दिया करते थे | बारम्बार उपदेश देने से वात मन मे जम जाती है। 


जेहि ते नीच बडाई पावा। सो प्रथमहिं हठि ताहि नसावा ॥ 
घूम अनल सभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥५॥ 


अथ जिससे नीच बडाई पाता है उसे वह हढ पु्वंक पहिल्ले ही नप्ठ करता 
है। हे भाई | धूआँ अग्नि से उत्पन्न है पर बादल की पदवी पाकर उसे बुझा देता है । 

व्याख्या यह नियम है कि नीच जिससे बडाई पाता है पहिला काम वह 
यह करता है कि अपने उपकारी का नाश करता है। यही नीच का लक्षण है। क्ृतेपु 
प्रतिकतव्यमेष घ॒र्म सनातन। जिसने अपने साथ भलाई को उसके साथ भलाई 
करना सनातन धर्म है। परन्तु नीच अपने उपकारी के साथ भ्रपधात फरता है। 
भुसुण्डिजी कहते है कि मुझे गुरुजी से विद्या मिली दीक्षा मिली। स्वदेशे पूज्यंतत राजा 
विद्वान संवंत्र पूज्यते | अत बडाई प्राप्त की परन्तु गुरुनी के रहते बडाई पूरी नहीं 
होती। अत में गुरुजी का द्रोह दिन रात करने छगा। अथवा नोच का स्वभाव ही 
ऐसा होता है । अत स्वभावानुसार द्रोह करने छगा। 

उदाहरण देते हैं कि " धुमो ज्योति सलिलमरता सत्रिपात बव मेघ | धूम, 
ज्योति, जल और हवा मिलकर मेघ बनते हैं। अग्नि के कारण ही धूम की ऐसी 
उच्चगति होनी हे कि मेघ हो जाता है। मेघ के चार उपादाम कारण हैं। उनमे 
से धूम का सूक्ष्म अंश भी कारण का ही वध करता है। 


रज मंग परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उडाइ प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयत् किरीटन्हि परई ॥६॥ 
अर्थ॑ धृलि रास्ते म पडों हुई अनाहत रहती है। सबके पेरो की ठोकर सहा 
करती है। हवा उसे उडातो है तो पहिल वह उसीको भर देती है। फिर राजा की 
जाँख ओर मुकुट मे पडती है । 
व्याख्या सब से बडा अनादर घूढिका है। वह रास्ते मे पड्ये रहतो है। दिन 
रात छात खाया करती है। उसे हवा हो एक ऐसो वस्तु है जो ऊपर उठातो है। 
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परन्तु धूछि नीच है। वह पहिले हवा को ही मछिन करती है। फिर राजा के आँखो 
ओर मुझुठों पर पडती हे | राजा ने उसे कभी छात नही मारा था। भाव यह कि नोच 
जब बड़ाई पाते हैं तो पहिछा चोट उनका उसपर होता है जिप्तके कारण बड़ाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नही किया | अपने अपकारी 
पर तो वहू अन्त मे चोट करता है। इस भाँति नीचे ग्रिरर उस बड़ाई को भी 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हुई थी । 


सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहि करहिं अधम कर संगा ॥ 
कवि कोबिद गावहि असि नीती । खलसन करूह न भल नहिं प्रीती ॥७॥ 


अथ॑ : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो ऐसा प्रसड्भ समझकर पण्डित छोग अधम का 
साथ नही करते | कवि पण्डित ऐसतो नीति बतछाते हैं कि खल के साथ न झगड़ा 
बच्छा न प्रीति अच्छी । 


व्याख्या : पण्डित जानते हैं कि : मिछत एक दारुन दुख देही । विछुरत एक 
प्रान हरि लेही। अतः वे इस प्रसज्भू को खूब समझते हैं कि अधम पहिले अपने 
उपकारी पर ही टूटते हैं। अतः वे लोग बधम का संद्ध नही करते। गुरुजी भी 
यदि ऐसा जानते तो मेरा संग्रह कभी न करते | उन्होने मेरो बाहरी नम्नता से 
घोखा खाया । 


पण्डित कवि ही संस्तार के सच्चे नेता है। उन्हीं के वचन लोगो के हृदय पर 
अधिकार कर लेते हैं और छोग समय समय पर उन वचनो का प्रमाण दिया करते 
हैं। उन कवि कोविदो ने इस नीति की प्रशसा को है कि खछ के साथ न कढह 
अच्छा न प्रेम अच्छा। खल कलह विद्या के पण्डित है। उप्तमे उन्हे कौन जोत 
सकता है और यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मिल्त एक दारुन दुख देहो : 
इस नीति के अनुसार उनसे दु.ख ही पावेगा। अतः उनसे न प्रीति बच्छीन 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहिआ गोसाई | खल परिहरि स्वान की नाई ॥ 
मे खल हृदय कपट कुटिलाई | गुरुहित कहे न मोहि सुहाई ॥८॥ 
बर्थ : हे मोसाईं ! नित्य उदासोन रहिये ओर खछ का परित्याग कुत्ते को 
भांति करिये। में खछ था मेरे हृदय मे कुटिकाई थी। गुरुजी भले को बात कहते थे 
पर मुझे अच्छी नही छगतो थी। 
व्याख्या : सत्सज्भ को परम उपादेय माननेवाले भुसुण्डिजों असत सद्भ को 
वैसा ही हेय मानते हें। कहते हैं कि खछ के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए। उसको कुत्ते के समान त्यागना चाहिए। कुत्ते को दूर से कौर दे दीजिये । 


न पास न फटकने दोजिये । नोचमल्पप्रदानेन। वुत्ता के सम्पर्क से घ्मं कर्म को 
हानि होगी । उससे वेर करने से वह काटेग्रा भूंकेया । 
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में सामान्य खछ नही था | कपट कुटिछाई मेरे हृदय मे रहती थो। लखाई 
नही पडती थी। गुरुजी मेरे हित को बात मुझे समझाते थे। पर उनको बातें मुझे 
अच्छी नही छगती थी । उनकी बातो को हृदय मे स्थान्त देना तो दूर की बात है। 
उपदेश हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये | 


दो, एक बार हर मंदिर, जपत रहे सिव नाम । 
गुर आएउ अभिमान तें, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयाल नहिं कहेउ कछु, उर न रोप लवलेस । 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहिं सके महेस ॥१०६॥ 


अथ ; एक बार शिव मन्दिर मे शिवजी का सलाम में जप कर रहाथा वि 
गुरुजी आ गये। मेंने उठकर प्रणाम तक नही किया । वे दयालु थे उन्होने कुछ भी 
नही कह उनके हृदय मे रोप का लेश नही हुआ। पर गुरु के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी नही सह सके | 

व्याख्या * पूजन करने के समय यदि गुरुजी भा जाँय तो इष्टदेवता का पूजन 
बन्द हो जाता है। शेप सामग्री से गुरुजी के पूजन का विधान है। यहाँ भुम्नुण्डिजी 
मन्दिर मे वेठकर भन्त्रजप भी नहीं करते थे। नाम जप करते ये। नामजप सभी 
अवस्था मे हो सकता है। अत आसन छोडने भे कोई बाघा किसी प्रवार की नहीं 
थी। अत' कहते हैं कि फिर भी मेंने न अभ्युत्यान दिया न प्रणाम ही विया। 
यह भी नहीं कि नाम जप में ऐसे लोन हो गये हो कि उन्तको गुरुजी के आने की 
सुधि ही न हो। उन्होने गुरुजी की आते देखा उठकर प्रणाम करने के भौचित्य को 
बात मने मे आयो पर अमिमास वश नही उठे। अब तो हम गुरुजो से अधिक हो 
गये। अब उन्हे हमे देखकर उठता चाहिए। जिस भाँति शुकदेवजी के राममन 
पर वमस्तिछादि ने अयुत्यान दिया था। द्वेतवादी के लिए त्तो कहना ही क्‍या। 
अद्देतवादी के लिए भी गुरु से मद्वेत भाव रखता मना है यथा : नाढ्वेत गुरुणा सह : 

गुरुजी की दया की सीमा नहीं थी । उन्होने इस अपमान पर ध्यान भी नही 
दिया। न कुछ बोले और न हृदय मे कुछ अप्रसन्त हुए। पर परहित के लिए विषम 
शरल पान करनेवाले महादेव इस पापरूपी महा विप को नहीं सह सके । उनके 
भन्दिर में शिष्य ने गुर का अपमान उनका भक्त बन के किया | 


मदिर माप भई  नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुर के नहि. क्रोधा | अति कृपाछ चित सम्यक बोधा ॥१॥ 
अथे मन्दिर मे आकाश वाणी हुई कि रे क्रभागे मूखे अभिभानी | यद्यपि 
तैरे गुरु को क्रोध नही है । वे अत्यन्त क्पालु हैं और उनके हृदय मे पूर्ण ज्ञान है | 
व्याख्या * मन्दिर के आकाश में आकाश वाणी हुई। क्योकि मन्दिर में हो 
शिवजी के होने का उसके हृदय में भाव था। बर्थातु महाकाश में नहीं हुई मठाकाश 
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मे हुई। भुम्ुण्डि को हृतभाग्य भज्ञ और अभिमानों शब्दों से सम्बोधन किया। 
गुरुजी ने कहा था : तासु विमुख सुख चहेति अभागी। सरकार के चरण के विमुख 
होने से अभागी कहा | गुरुजी की महिमा को न जाना इसलिए अज्ञ कहा | गुरुजी के 
आने पर उठकर प्रणाम नही किया इसलिए अभिमानी कहा । 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोध नही है। कारण यह कि वे 
महापुरुष अति क्रपाल हैं। क्षमासारा हि साघव । साधु पुरुष बडे क्षमाशील होते है 
और दूसरी वात यह कि उन्हे भेददृष्टि नही है पूर्ण ज्ञानी हैं। ऐसे गुरु के अपमान 
करने से अपराध और भी बढ गया | 
तदपि साप सठ देइ हौ तोही | नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहिं दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होइ स्रूतिमारग मोरा ॥२॥ 

अथ॑ * रे दठ । फ़िर भी तुझे में शाप दूँगा । क्योकि नीति का विरोध मुझे 

भच्छा नही छगता | रे खल ! यदि में तेरा दण्ड नही करता हूँ। तो मेरा वेद का 

मार्ग नष्ट हो जायगा। 

व्याख्या : तेरे हृदय मे वडा भारी पक्ष है हठ है। अत तू शठ है | निष्कारण 
गुरु का अपकार करता है इसलिए खल है। अपराध तूने ऐसा किया कि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था | पर उन्होंने नही दिया | पर में तुझे शाप दूँगा क्योकि नीति का 
विरोध मुझे अच्छा नही लगता | गुरुजी ने क्षमा कर दिया | पर में क्षमा न वरूंगा | 
यदि में क्षमा कर दूँ मौर तुझे दण्ड न दूँ तो मेरा वेद का मार्ग बिगड जायगा। 
तेरे गुरुगी अधिकारी नही हैं में अधिकारी हूँ | अपने वेदमार्ग की रक्षा के लिए दण्ड 
दुँंगा। दण्ड, श्ास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्ड सुप्तेपु जागति दण्ड 
घर विदुवुंधा । 
जे सठ भुरतन इरपा करही । रौरव नरक कोटि जुग परही ॥ 
निजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा। अयुत जनम भरि पावहिं पीरा ॥३॥ 

बर्थ * जो शठ गुरुसे ईर्पा करते हैं वे कोटि युग तक रौरव नरक मे 
पढ़ते हैं। वे तियँक्‌ू योनि मे शरीर घारण करते हैँ मौर दस हजार जन्म तक पीडा 
पाते हैं। 

व्याख्या : ईर्पा किसी से न करनी चाहिए । पर जो ऐसे पापी हैं कि गुरु से 
ईर्पा बरते हैं उन्हें कोटि युग त्तक अर्थात्‌ दस हजार वल्प तक नरक भोगना पडता 
है। नरक से निकलने पर मी उस सस्कार के दूर करने मे दस सहस्र पशुयोति मे 
जन्म लेना पडता है तब उसकी शुद्धि होती है । तैने वही पाप कर डाछा | 
वेठि रहेसि अजगर इव पापी । सपं होहि खल मल मति ब्यापी ॥ 
महा विटप कोटर महुँ जाई। रहु भधमाधम मघगति पाई ॥४॥| 

अये : रे पापी तू अजगर वी भाँति बेठा रह गया। रे खक रे मछिववुद्धि | 
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तू सप॑ हो और महा विटप के खोखले मे जाकर रे नीचातिनीच |! तू अधोगतति प्राप्त 
करके रहू। 

व्यास्या : भजगर हिल डोल नही सकता। तू तो मनुष्य था तु तो हि 
डोल सकता था। फिर भी गुरुजी के भाने पर तू अजगर की भाँति अपने आसन से 
हिला नही। तु खल है। गुरु से खछता करता है तुझे गुरु ने विद्या दी पर तेरी 
बुद्धि सप॑ की भाँति मलिन है। तुझे विद्या देना साँप को दूध पिछाना था। तूने 
सप॑ सा आचरण किया । इसलिए तू सप॑ हो। तूने मन्दिर में गुरुजी का अपमान 
किया | इसलिए तू किसी बडे भारी पेड के खोखले मे जाकर अधोगति को प्राप्त हो। 
वयोकि तु नीचो मे भी महानीच है । बेठा रहा इसलिए तू अधम है। प्रणाम भी नही 
किया इसलिए अधमाघम है । 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव स्राप । 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१०७ क, 
करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करि जोरि । 
बिनिय करत ग़दगद स्वर, समुझि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 
अथे : शिवजी का दादण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे 
कॉपता हुआ देखकर उनके हृदय में अत्यन्त परित्ताप उत्पन्न हुआ। 
प्रेम के साथ दण्डवतू करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोडकर 
गदुगद वाणी से मेरी घोर गति समझकर विनय करने छगे | 
व्याख्या : राखे गुर जो कोप विधाता | गुरुजी का काम आपड़ा : शिवजी ने 
क्रोध किया | अब इसकी रक्षा केसे हो । अत: दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार 
किया भुसुण्डिजी हाहाकार भी नही कर सके काँपने छगे । गुरुजी ऐसे दयालछ थे कि 
मुझे कॉपते देखकर उन्हे बडा दुख हुआ। जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
शान्त किये क्रोध शान्त होता है। शिवजी के क्रोध से रक्षा दूसरा नही कर सकता | 
वे हो प्रसन्न हो तो काम चले । 
अतत' गुरुजी ने तुरन्त दण्डवत्‌ किया और शिवजी के सामने हाथ जोडकर 
विनय करने छगे । शिवजी ने ही क्रोध किया है। अतः उन्ही के सामने विनय करते 
हैं। प्रेम के सहित विनय करने से ही यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। गदुगंद वाणी 
गुरुजी की हो रही है। क्योकि भुसुण्डिजी को घोरगति स्मरण करके दया का उद्रेक 
हो उठा । 


शो. नमामीशमीशान निर्वाण रूपं। विभुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निमुंणं निविकल्प निरीहं। चिदाकाशमाकाशवास भजेह ॥ 


अथ॑ ; ईश, ईशास, निर्वाण रूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप को में 
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नमस्कार करता हूँ और निज, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, चिंदाकाश, आाकाशवास 
को में भजता हूँ। 

व्याख्या : स हिं सव॑ ईपटे : वही सबका मालिक है। सबका नियन्ता है। इसलिए 
उसे ईशान कहते हैं । अहमात्मा गुडाकेशः सवंभूताशयस्थित. । उसी की प्रेरणा से ही 
सब कुछ होता है। वही मोक्ष रूप भी है। देशत कालत:ः वस्तुत्तः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे विभु व्यापक और ब्रह्म कहा । अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा । 
विभु व्यापक और ब्रह्म कहने से सद्रूप कहा । अब वेद स्वरूप कहने से उन्हे ज्ञानरूप 
कहते हैं। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। 

निज से सबंभय कहा । वोकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
में अनुगत है। निगुंग से निविशेष कहा । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प! | सभी 
सांसारिक ज्ञान वेकल्पिक हैं। मिविकल्प तो तिज निगुंण रूप है वही स्वतः सिद्ध है। 
निरीह से निविकार कहा | चिदाकाश कहकर जडता और परिच्छेद दोनो का 
प्यावतन किया | एक एक चिदणु मे भूताकाश पडे हैं। अतः भूताकाशो का निवास 
स्थान कहा । ऐसे महाप्रभु का भजन करना कहते हैं । 


निराकारमोकारमू् तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
कराल महाकाल काल कपालं । गरुणागार संसार पारं नतो$हं ॥ 


अथे : निराकार, भोद्धार के मूल, तुरीय, गिरा, ज्ञान और इन्द्रियो से परे 
गिरीश ईश हैं। वे हो करा७ महाकाल के भी काल हैं। वे हो कृपाल हैं। वे हो 
गुणागार हैँ और वे ही ससार के पार है उन्ही को में नमस्कार करता हूँ | 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा। फछत: अविनाशी भी कहा । सवंसहर्ता 
होने से करा कहा। परिच्छिन्न काल को कहते हैं। भखण्ड दण्डायमान काल 
महाकाल है । उसके भी काल रूप है भर्थात्‌ कालछातीत है। भोद्धार मूल कहने से 
अधंमात्रा ही तुरीय है। तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा | क्योकि वे भी तुरीय 
ही हैं | यथा : तुरीयमेव केवछम्‌ | गिरा ज्ञान ग्ोतीत से ब्रह्महप कहा। यथा: न 
तत्र चक्षुगंच्छति नवाग्गच्छति नो मनो न विज्यो न विजानीमो यथेत्तदनुशिष्यात्‌ 
अन्यदेव तद्विदितादधो४विदितादधि | ईश शब्द शिवजी के लिए रूढ है। दूसरो के 
लिए गोण है। यहाँ तो स्पष्ट : गिरीश ईशम कहा है। अर्थात्‌ कैछास वासी ईश | 
ऐसे प्रभु का भजन करना कहते हैं। यहां तक केछासवाथ का निगुंण रूप कहा | अब 
समुण रूप कहते हैं ! 

तुपाराद्रि संकाश गौरं गभीरं | मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीर ॥ 

स्फुरन्मीलिकल्लोलिनी चारु गंगा । छसद्‌ भाल बाहेन्दु कंठे भुजगा ॥ 

अथ॑ ; हिमालय की भाँति गोर वर्ण है गम्मीर है। करोडो कामदेव की सी 
प्रभा और शोभा शरीर मे है। लहरें मारती हुई सुन्दर गद्भा सिर पर चमक रही 
है। वारुचन्द्र सिर पर ओर कण्ठ मे सप॑ शोभित है । 


ऊ 


है 
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व्यास्या: गौर शरोर है उस स्वरूप में ग्रम्भीरता है। हिमाठय का बफ़े 
निर्मल और आभायुक्त है। इसो से हिमालय से वर्ण उपभित्त है। फिर भी भ्रभा और 
शोभा करोड़ो काम सो है। जटाजूद मे गज्भाजो चवकर काट रहो हैं। सुवमल्प से 
नही छहरें मारती हुई बह रहो हैं। त्रिमुवदतारिणों को दीप पर रस छोड़ा है। 
द्वितोया के चन्द्रमा को मस्तक पर घारण किया है| इससे दीनवत्मछता प्रकद है कौर 
गले मे साँप लपेंट रबखा है | इससे सर्वाभिभावकता द्योतित होता है। काछ वो गले 
का हार बनायए है | 
चलल्कुंडर्ल भ्रूसुनेत्र विशा् । प्रसन्नान॑ नीलकंठ दयाहू॥ 
मृगाघीश चर्मावरं मुंडमार्ं। प्रियं दांकरं सवंना्थ भजामि॥ 
अथे : कानो मे कुण्डल हिल रहे हैं। भोहे सुन्दर हैं। विशाल नेश्र हैं। मुख 
पर प्रसन्नता है। नोलकण्ठ है, वदी दया है ३ व्याध्राम्बर घारण किये हुए हैं। मुण्डराल 
पहने हुए हैं | प्रिय शद्भूर सबके स्वामी हैं उन्ही को में मजता हूँ । 
व्याख्या : कुण्डल की झलक को अत्यन्त चमक से उसका हिलता कहा अथवा 
आनन्द के उद्देक मे सिर हिलाते हैं। अतः कुण्डडक हिल रहा है। काम के घनुप सी 
भौंहू बड़ी सुन्दर है । विशाल कमल से नेत्र हैं। हृदय में अनुप्रह है। जत. मुख प्रसन्न 
है : जरत सकल सुरवुंद विषण गरलऊ जैहि पान किप | त्ेहिन 'भर्जात भव भंद को 
कृपा सकर सरिस | नोलकण्ठ होना ही उनके महादेव होने वा प्रमाण है | इसीलिए 
साथ ही दयारू कहा। क्रोध को जय किया है इसलिए व्याभाम्बर हैं। विश्वरूप हैं 
इसलिए मुण्डमाल है। सव मुण्ड उन्ही के हैं। व्याप्राम्त्रर घारण करने तथा 
मुण्डमाली होने पर भी प्रिय हैं क्योकि शज्भूर हैं । कल्य|ण करनेवाले हैं। सब के नाथ 
हैं; उन्ही का में भजन करता हूँ ९ 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रग्भ॑परेश | अखंड अर्ज भावु कोटि प्रकास ॥ 
त्रय. शूल निमूंल्न शूलूपाणि। मजेहं भवानीपति भावगस्य ॥ 
अथे : प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगत्म, परेश, अखण्ड, अज, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाशवाले ठीनो धूछ के निमूंऊ करनेवाले शुलपाणि भावगम्भ भवानीएति को में 
भजता हूँ। 
व्याख्या : प्रचण्ड से वलातिशय कहा । प्रकृष्ट से गुणातिशम वहा । प्रगल्म से 
दुर्दभनीयता वहुए । परेश से परमेइवर कहा । अफण्ड से पूर्ण वहा : पूर्णमद, पूर्णमिद 
पूर्णादूण॑मुदच्यत्ते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यत्ते | वह भी पूर्ण है यह भो पु्णं 
है। पृण्ण पे पूर्ण हो निकलता है और पूर्ण मे से पूर्ण जब निकल जाता है. फिर भी 
पूर्ण बच जाता है। अत, वहू निखियव है। इसीलिए अज हैं। सावयव पदार्थ का ही 
जन्म है निरवयव का जन्म चही होता । फिर भी कार्यकारिता ऐसी है कि कोटि सूर्य 
का सा प्रकाश है। वयोकि वह ज्योतियो का भी ज्योत्ति है। यथा: ज्योतिषामपि 
तज्ज्यातिस्तमस परमुच्यते। वह ज्योतियों की भी ज्योति है उसे तम से परे कहा 
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गया है। बह शूलपाणि है शुरू उसके वश्चवर्ती हैं। धत' त्रिविष शूछ का वही 
निर्मल करनेवाला है। वयोकि तमोरूपी अविद्या ही सब बलेशों का मूछ है ओर 
अविद्या का नाश उसी के प्रकाश से होता है। जो ज्योतियो का भो ज्योति है भर्थातु 
लित्यकाश है वही भवानीपति भर्थात्‌ महामायापात भाव से ही जाना जाता है। 
अतः द्विजदेव कहते हैं कि उन्ही का में भजन करता हूँ । 


कला तीत कल्याण कल्पातकारी । सदा सज्जनानंद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी | प्रसीद असीद प्रभो मन्‍्मयारी ॥ 


अर्थ : आप कलाओ से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हैँ। आप ब्रिपुर 
के नाश करनेवाले सदा सज्जनों को आनन्द देनेवाले हैं। आप चिदानन्द की राशि 
हैं। मोह के हरण करनेवाले है| कामदेव के छत हैं। भाप कृपा करें कृपा करें । 

व्याख्या : निष्कल ब्रह्म होने से कछातीत कहा । एप सर्वज्ञ एप सर्वेश्वर एप 
सवान्तर्यामी एप योनि. स्वस्थ प्रल्याप्ययो हि भूत्तानाम | यह सर्वज्ञ हैं। सर्वेश्वर हैं । 
सर्वास्तर्यामी हैं। सबके उत्पत्तिस्थान हैं। प्राणियों के सृष्टि प्रछय रूप हैं। ऐसा श्रुति 
कहती है इसलिए कल्पाणकल्पान्तकारी कहा । सज्जनों की रक्षा वे लिए ही भवरिपुर 
का नाश किया। जिसमे एक सह वर्ष तक हढ्ष्य वाधि रह जाता पड़ा | इसलिए 
सज्जनानन्ददाता पुरारी बहा । 

शिवजी की मूर्ति प्राकृत नहीं है सच्चिदानन्दमयी है । उसकी उपासना से 
भोह का नाश होता है। काम के तो शत्रु ही हैं । अतः द्विजदेव प्रार्थथा कर रहे हैं कि 
आप भसन्न हो प्रसन्न हो । मेरे मोह ओर काम का नाश करें । 


ने यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीह लोके परे वा तराणा ॥ 
न तावत्सुं शांति संताप नाशं । प्रसीद प्रभो स्व भूताधिवार्स ॥ 


भय॑ : जब तक उम्र ताथ के चरणकमल का भजन मनुष्य नहीं करते तव॑ 
तक इस लोक या परलोक में वह सुख नही पाते और शोक सन्ताप का लाश नहीं 
होता | है समस्त जीवो के निवासस्वान प्रसो ! बाप प्रसत हो 

व्याख्या : उम्र माया है शिव सग्रवान्‌ उतके पति हैं। यथा: तुम माया 
भगवान सिंध सकल जगत पितु मात। अतः जब तक मनुष्य सायावाथ शिव को 
नही भजता तब तक माया के पह्दे में पड़ा हुआ दु.ख पाता है। उस्ते न इस छोक 
में सु मिलता है: न परलोक्त मे सुख मिलता है न शान्ति मिलतो है न सम्ताप वा 
नाश होता है । द्विजदेव कहते हैं कि हे सर्वभूठाधिवास ! हे सर्वाधिष्ठान ! आप प्रसक्ष 
हों आपकी प्रसन्नता से ही मायावन्धन से विनिमुंक्त होकर सुखी होना सम्भव है। 


ने जानामि योग जप॑ नेव पूजा । नतोडहं सदा सर्वदा झंमु तुम्य॑ ॥ 
जराजन्म दुःखोष तातप्यमान । प्रभोपाहि बापन्मामीश शंभो ॥ 
अर्ध : न में योग जप जानता हूँ द पुजा जावता हूँ। है धम्मो ! में तो सदा 
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ओर सब समय आप ही को नमस्कार करता हूँ। हें प्रभो। बुढापा और दु खो के 
समूह से जछते हुए मुझ दु खो का दुखो से रक्षा कीजिये। हे ईइवर | हे शम्मु | 
मे भाापको नमस्कार करता हूँ । 
व्यास्या : सतयुग भरेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। सो में तीनो युग के घर्मो 
में से कोई भी नही जानता | में तो सदा सवंदा आपको नमस्कार करता हूँ। द्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वैदिक पूजा ही शिवजी को किया करते ये | परन्तु यथार्थ शिवपूजा 
बया है उसे समझते हुए उन्हे अपनी उपासना अकिश्चित्तर मालूम होती थी। मत. 
अपने साधनो का भरोसा न करके शिवजी को कृपा का भरोसा किये हुए स॒दा नमो 
नम. का आश्रय ग्रहण किये हुए हैं। अब शिवजी से जरामरण से छुटकारा पाने के 
लिए प्रार्थना करते हैं । 
रुद्राष्रकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेपा शभु प्रसीदति ॥ 
अथे : यह रुद्वाट्कर शिवजो को सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया 
है। इसका पाठ जो भक्तिपूर्वक करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं । 
व्याख्या . इस स्तोत्र का नाम रुद्रा्कर है। इसके ऋषि द्विजदेव हैं। हर की 
तुष्टि मे इसका विनियोग है। यह स्तुति पूर्वा माद्रपद नक्षत्र हैं। इसमे दो तारे सगुण 
निगुंण चमकते हैं | इसको मश्वाइति है। मश्च विश्वाम के लिए होता है। यह स्तुति 
भी विराम के लिए है। 
दो. सुनि बिनती सर्वेग्य सिव, देखि बिप्र अनुरागु। 
पुनि मंदिर नभ वानी, भइ द्विजवर बर भाँगु ॥१०८ क. 
जौ प्रसन्न प्रभु मोपर, नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह प्रभु, पुनि दूसर वर देह ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड़, सतत फिरहि भुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिओ प्रभु, कृपासिधु. भगवान ॥१०८ ग. 
सकर दोन दयाल अब, इहि पर होहु कपाल। 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काछ ॥१०८॥ 
अर्थ ; सर्वज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनो।॥ प्राह्मण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर मे आफाश वाणो हुई कि हे द्विजश्े्ठ वर माँगो । 
हे प्रमो | यदि आप मुझ पर प्रसप्त हैं ओर हे नाथ। यदि दीन पर आपका 
रनेह है ता अपने चरणकमल्ा को हृढ़ भक्ति दीजियें। फिर दूसरा यह वर दीजिये 


हि: आपकी माया के वश सदा जोव भूले फिरते रहते हैं। हे हपा के समुद्र भगवान | 
उन पर प्राप न बोजिये। 
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है दोनों पर दमा करनेवाले शद्धूर! अब इस पर कृपाल होइये। जिससे हे 
नाथ ! थोड़े ही समय में इसका शाप से छुटकारा हो जाय । 

व्याख्या : शिवजी सत्र हैं। भूत भविष्य सब जातते हैं। जब ब्राह्मण की 
विनती युनो और उनका प्रेम देखा ती उनकी प्रेरणा से फ़िर मन्दिर में आकाक्ष- 
वाणी हुई; वर॑ घूहि वरं धृहि। परन्तु द्विजवर सम्बोधन करके हुई। जिसमें 
मुछ्ुुण्डि अपने प्रति न समझ छें। शिवजी आशुत्ोप हैं थोड़े में ही प्रसन्न होते है। 
यथा : दीन दयाछ द्रवत्त सुठि थोरे। सकत न देखि दीच कर जोरे। ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते हैँ। इसी से भगवादु को प्रिय हैं । यथा : दीन सूते ब्राह्मणी याचितारम्‌ । 

शिवजी बा कोष या अनुप्रह अमोष है। चत्तः प्राह्मण बोले कि यदि भाप 
सुझ पर प्रसन्न हैं ओर दीन पर स्नेह है तो दुलंम वर मांगता हूँ वही दीजिये । वह 
दुलंभ वर यह है कि अपने चरणकमलों की हृढ़ भक्ति दीजिये | सरकार मे दो बार 
बर वर कहा | इसलिए दूसरा वर भी दीजिये । 

परवस जीव स्ववस भगवन्ता । जीव तो परवश है । आपकी माया के दम हैँ 
वह जेसा नचाती है वह बेसा ही जीव नाचता है। वह जड़ है। यथा : संघातश्वेतना 
धघृति:। वह सदा अपने स्वरूप को भूछा हुआ फ़िरता है। वस्तुतः उसका कोई अपराध 
नही है। सरकार क्षपासिन्धु हैं। भगवान्‌ हैं। उसके अपराध पर हृष्टि न दीजिये । बहू 
दया का पात्र है क्रोध का नही । देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भांति काँप 
रहा है। 

है कल्याण करनेवाले | आप से कल्याण ही होता है। क्रोध करके भी बाप 
ऋलथाण ही करते हैं) मापने उसे क्रोध करके शाप दिया। इससे भी उसका कल्याण 
ही हुआ | गुरुद्रोह करने से जो नरक होता है वह तो इसे होगा नही क्योकि आप ने 
दण्ड दे दिया | अब यह दोन है ; इसपर कृपा करके शापानुग्रह करिये। सपं तो इसे 
होना ही पड़ेगा पर थीड़े ही दिन के छिए हो। आपक वचन की अमोघता भी बती 
रहे और शापानुप्रह भी हो जावे । 


एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एक्मस्तु तब भई नभ बानी ॥१॥ 


अथथ॑ : है कृपानिधान ! अब वहीं कीजिये जिसमें इसका परम कल्याण हो । 
प्रोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश मे शब्द हुआ : 
एव्मस्तु ऐसा ही हो । 

व्याख्या : राखे गुरु जो कोप विधाता। इस समय शिवजी के कोप से गुरु 
रक्षा कर है हैं। शापानुग्रह ही नहीं माँगा यह भी माँग रहे हैं कि इसका अब परम 
कल्याण हो ऐसा ही कीजिये। जाप कृपानिधान हैं इस पर भी कृपा कीजिये। आप 
ईश्वर हैं जीव थी दुर्गति सुगति आपके हाथ मे है। आप के चाहने से ही इसका 
परम कल्याण सम्मव है। बतः दूसरा वर यही है कि इसका अब प्रम कल्याण हो । 
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ब्राह्मण की वाणी परहित से सनी थी । अपने लिए जो हृढ भक्ति माँगा उसमे 
भी परहित सना हुआ था। जब हृढ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ की अवश्य 
पूर्ति करेंगे । सो शिवजी ने देखा कि यह ब्राह्मण तो परहित के लिए बर माँगता है। 
अतः आकाशवाणी द्वारा एवमस्तु वहा। एवमस्तु शब्द दोनो वरदानो के प्रति 
कहा गया । 
जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्ह क्रोध करि स्रापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहौ ग्रेहि पर कृपा बिसेखी ॥२॥ 

भ््े : यद्यपि इसने घोर पाप किया है और मैंने इसे क्रोध करके शाप भी 
दे दिया । फिर भी तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष दृपा करूँगा । 

व्याख्या : आकाशवाणी कह रही है कि इसका ऐसा घोर पाप है कि क्षमा 
योग्य नही है। सद्यः फछ इसका होना चाहिए। अत्युग्रपुण्पपापानामिहैव फलमब्नुते। 
त्रिभिव॑र्पेस्त्रिभिमसि त्रिभि' पक्षेस्त्रिभिदिमेः॥ सो मेने क्रोध करके दण्डपात भी 
कर दिया इसे शाप भी दे दिया। अब इसमे किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए 
स्थान नही है। पर में तुम्हारी साघुता से बडा प्रसन्न हूँ । यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । सत सहज सुभाव खगराया। तुम सन्त हो तुम्हारे स्याल से इस पर 
विशेष कृपा करूँगा । क्योकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपी है । 
छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप द्विज ब्यर्थ न जाइहि । जनम सहस अवस्य यह पाइहि ॥३॥ 

अर्थ : हे श्राह्मण ! जो क्षमाशील ओर परोपकारी हैं बे मुझे विष्णु भगवान्‌ 
की भाँति प्यारे है। मेरा शाप तो व्यथंजा नही सकता। यह हजार शरीर 
अवध्य पावेगा । 

व्याख्या : शिवजी बहते हैं कि मुझे सबसे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है। पर वे 
भी मुझे विष्णु से ही प्यारे हैं जो क्षमाशीछ और परोपकारों हैं। भाव यह है कि 
तुम में ये सब गुण हैं। अत. तुम भी मुझे विष्णु के सहश ही प्यारे हो। तुम्हारे 
सद्भोच से में इसका परम वल्याण करूँगा । इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारो 
बार इसे शरोर धारण करना होगा। यहाँ हजार से अयुत ' दस हजार हो 
अभिप्रेत है। बयोकि अन्य कोई सख्या दी नही है [ 


जनमत मरत दुसह दुख होई। येहि स्वल्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ जनम मिर्दिहि नहि ज्ञाना | सुनहिं सूद्र मम बचन प्रवाना ॥४॥ 
अथे * जन्म लेने और मरने मे असह्य दुख होता है। सो इसे कुछ भी न 
होगा । किसी जन्म मे भी इसका ज्ञान नही मिठेगा | है शूद्र ! मेरे प्रमाण वचन सुन । 
व्याख्या * जन्म के लिए श्ञाप हो गया। वह कनन्‍्यथा नहीं ही सकता। पर 
ब्राह्मण के सड्भाच से शापानुग्रह कर रहे है । कहते हैँ कि जन्म तो होगा पर जन्मते 


ह॥ 
अं 
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मोर मरते समय जो बड़ा भारी दुःख होता है सो न होगा। भरतंव्यमिति यद्दु:खं 
पुर्पस्योपजायते | श्बयते मानुमानेन् परेण परिवर्थितुम। इसी भाँति जन्म में भी 
योनियन्ध से वाहर होने में बसह्य दुःख होता है। जब ये दुःख ही व होगे तो जन्म 
मरण होता रहे हानि ही वया है। 

एक बात और है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में मोह के कारण 
नहीं रहती । शिवजी ने भुमुण्डि को उससे भी विभिमृंक्त किया। कह दिया कि: 
कबनेय जन्म मिटिहि नहिं ज्ञागा। तभी भुसुण्डिजी कहते हैं : सुधि मोहि नाथ जन्म 
बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी । ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते हैं । 
मतः भुम्ुण्डिजी को सम्बोधन करके कहते हैं कि मेरे वचन प्रमाण हैं उसे सुन । 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ। पुनि तें मम सेवा मत दएुऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


* अर्थ: रामजी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुभा। तिस पर तुमने सेवा में 
मत छुगाया। अत; पुर्सा के प्रभाव और मेरे अतुग्रह से रामजी की भक्ति तैरे 
द्वदय में उपजेगी । 

व्याख्या : पहिली वात यह है कि जो किसो जन्म में भी अवध वास करता 
है वह घूमघामकर राम परायण हो ही जाता है। यथा : कबनेहु जन्म अवध 
बस जोई। राम परायण सो परि होई | मोर तेरा तो जन्म ही अवध में हुआ है। 
गत: राम परायण होने की योग्यता का बीज तुझ में पड़ चुका है। दूसरी बात 
यह है कि मेरी सेवा करने का फछ भी यही है कि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
हो । यथा : सिद सेवाकर फछ सुत सोई। अविरछ भक्ति रामपद होई। में सेवा से 
प्रश्षत्त होकर अपने सेवक को रामभक्ति देता हूँ। तूने मेरी सेवा में मन छगाया | 
सो रामभक्ति देनेवाले दोनों कारण तुझ्ष में एकव्रित हो गये। अतः पुरी के प्रभाव 
तथा भेरी कृपा से रामभक्ति तेरे हृदय में उपजेगी । 

ब्राह्मण देवता ने जो दूसरा बचरदान शिवजी से माँगा था कि इसका परम 
कल्याण हो सो शिवजी ने रामभक्ति दी। यथा : सबकर फल रघुपति पद ग्रेमा। 
तेहि विनु कीउ न पावे छेमा । 
सुनु भम बचन सत्य अब भाई । हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि विप्न अपमाना | जानेसु संत अनंत समाना क्षक्षा 

अर्थ: है भाई ! अब मेरी सच्ची बात सुनो। ब्राह्मण की सेवा करना 
हरितोषण ब्रत है। अब ब्राह्मण का' अपमान ने करना। सन्त को अनन्त के 
समान जानना । दर 

व्याख्या : पहिले झिवजी ने शूद्र कहकर सम्बोधन किया था। अब भक्ति दे 
दिया इसछिए भाई कहकर सस्वोधन करते हैं। सत्य इसलिए कहते हैं कि जिसमें 
जर्वाद का भ्रम न हो थोर यह सत्य बात है कि यह एक ब्रत है जिसे हरितोपण 
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व्रत कहते हैं। इस ब्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हैं। वह ब्रतत ब्राह्मण को सेवा है। 
सो अब ब्राह्मण का अपमान न करना। ब्राह्मण को सेवा करना। अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की आशडू है । सदा यह भावना रखना कि 
सन्‍्त और भगवन्त मे कोई अन्तर नही है। भुसुण्डिजी हरिजन गौर ट्विज को 
देखने से जलते ये | मतः ऐसा उपदेश दिया । 


इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक् कराला॥ 
जो इन्हकर मारा नहिं मरई। विप्र द्रोह पावक सो जरई॥णा। 


अर्थ * इंद्र का वत्र और मेरा विशूल विशाल है। काल का दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र कराल है। जो इनका मारा नही मरता वह ग्राह्मणो के द्रोह रूपी 
आग मे पडकर भस्म हो जाता है। 

व्याख्या : अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शिवजी के वरदान के बाद भी 
पतन का भय है। वया कोई ऐसी भी वस्तु है जो शिव के वरदान से भो प्रवरू हो | 
इस पर कहते हैं कि चार अस्त्र अमोघ हैं। इन्द्र का वष्च मेरा त्रियूछ काल का दण्ड 
ओऔर विष्णु भगवान्‌ का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्य हो तो वह भी ब्राह्मण के 
द्रोह्ग्नि से नही बच सकता । अतः ब्राह्मण के अपमान को छोड़कर और प्रकार 
तेरे पतन का नही है । अत. उससे सावधान रहना | 


अस बिबेक राखेहु मन माही। तुम्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
अवरउ एक अवसिपा मोरी | अप्रतिहृत गति होइहि तोरी ॥८॥ 

अर्थ * ऐसा विवेक मन मे रखना : तुमको संसार मे कुछ भी दुलेभ न होगा । 
और भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कही रुकेगी नही । 

व्याख्या : पावक और बिप्ररोप पावक मे बडा अन्तर है। अग्नि तो दाह्म 
वस्तु का दाह करता है और ब्राह्मण की द्रोहाग्नि तो सम्पूर्ण कल्याण का दाह कर 
देती है। इस विवेक को मन मे रखना हरित्तोषण श्नत करना। तुम्हारे लिए कुछ 
भी दुलभ न होगा। जो चाहोगे मिल जायगा | अवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैं 
तो क्या नही देते । कहते हैं कि उपयुंक्त बातें तो सब द्विजदेव के वरदान के अन्तगंत 
हैं । अब में एक आशीर्वाद भी अपनी ओर से देता हूँ कि तेरी गति कही रुकेगी नही | 
चाहे केलास मे जाओ चाहे बेकुण्ठ जाओ चाहे मेरु पवत पर जाओ। 


दो. सुनि सिव बचन हरपि गुर, एवमस्तु इति भाखि। 
मोहि प्रबवोधि गए गुह, संभु चरन उर राखि ॥१०९ क. 
प्रेरित काल विधि गिरि, जाइ भएउ में ब्याल। 
पुनि प्रयास विनु सो तनु, तजेउ गए कछु काछ ॥१०९ 
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जोइ तन घरो तजो पुनि, अवायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट पहिरे, नर परिहरे पुरान ॥१०९ ग. 
सिव राखी स्रुति नीति अरु, में नहि पावा क्लेस। 

एहि विधि धरेड विविध तनु, ज्ञान ब गएउ खगेस ॥१०९॥ 


अ्य : शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हपित होकर एवमस्तु ऐसा बोलकर 
हृदय में शम्मु चरण को रखकर घर चले गये। 
काल की प्रेरणा से में विन्ध्याचल जाकर साँप हुमा | फिर कुछ काल बीतने 
पर उस शरीर को अनायास छोड़ दिया | 
जो ही शरीर घारण करता उसी को है गझड़जी अनायास ही छोड़ देता | 
जैसे नया कपड़ा पहनकर भनुष्य पुराना छोड़ देता है। 
शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा की ओर मुझे क्लेश भी नहीं हुआ। इस 
भाँति अनेक शरीर धारण किया पर है पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान वराबर बना रहा। 
व्याख्या : सुनु मम॒ बचन सत्य अब भाई। हरि तोपन ब्रत द्विंजग सेवकाई। 
से लेकर अवरउ एक आसिखा मोरी | अप्रतिहृत गति होइह तोरी। तक शिवजी 
का बचन है | इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था | शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाह्कार किया था। आशीर्वाद सुनकर हपित हो गये। एंवमस्तु कहकर उस 
आश्षी्वाद का अनुमोदन करते है कि यहा मेरी भी इच्छा थी। अब इसका परम 
कल्याण हो गया । ] ८ 
दो, अल्प कष्ट ही में मिट्यो सद्धूट बिकट तुम्हार। 
करुणानिधि शंकर कियो तोपे कृपा अपार॥ 
शापानुग्रह कीन्ह पुनि दीन्ह सुमय वरदान। 
अनायास णेहि ते सधे मुदमद्भलः कल्यान॥। 
जन्म भरत को नष्ट नहिं बाघ ज्ञान को होय। 
रामभक्ति उर अक्कुरित जीवन मुक्ती सोय॥ 
जाकी गति प्रतिहत नहीं ताछो वड़ अधिकार | 
सुरपुर हरिपुर नागपुर सो करि सकृत विहार॥ 
सावधान हैँ हिय घरी जो दीन्‍न्ह्यौ उपदेश । 
कीन्हे द्विज अपमान विनु संभव तोहि न क्लेश | 
शिवजो का वर सुना कि: कौनेड जनम मिटिहि नहिं ग्यान। अतः उसे 
शानोपदेश करने छगे कि इस समय का दिया हुआ ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो 
जायगा | धत' शिष्य का कल्याण करके अपने को कृतक्ृत्य माना और घर चले गये । 
शरीर छूटने का भो देश काल निश्िचत है। उसो देश और उसी काछ में 
शरीर छूटेगा | शिवजी काछ के काल हैं। उनकी इच्छानुसार काल की प्रेरणा से में 
विन्ध्यगिरि चछा गया ओर वहां शूद्र का शरीर छूटकर मुझे सर्पका शरीर मिला | 
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शिवजी ने कहा ही था कि * सप॑ होहु सछ मछ मत व्यापी | मुझे मरने का दुख नही 
हुआ। जन्म लेने का कष्ट नही हुआ। कुछ काल के वाद सपंवाणा शरीर भी छूटा 
उसमे भी कोई आयास नही हुआ | बल्कि दूसरा शरीर मिलने में प्रसनता ही रही। 
अत उपमा देते हैं कि जेसे कोई नया कपडा पहनकर पुराना उत्तार देता है। 

शिय्जी ने वेद को नीति वो रक्षा भी की | यथा * जो नहि दड करों खल 
तोरा। भ्रष्ट होइ खुति मारग मोरा। सो श्रुति मार्ग की रक्षा शिवजी ने वी । मुझे 
दण्ड दिया और मुझे बलेश भी नही हुआ। मेरे ऊपर उनकी ऐसो कृपा हो गयी कि 
जन्म मरण के कलश से तो में उमी समय विनिमुंक्त हो गया। इस प्रशार शाप में 
कहे हुए जन्म समूह की सख्या की पूर्ति हुई । और मेरा ज्ञान ज्यो का त्यो बना रहा । 


तिजग देव नर जो तनु धरऊँ। तहूँ तह राम भजन अनुसरऊं ॥ 
एक सूल मोहि विसर न, काऊ | ग्रुरुकर कोमल सीछ सुभाऊ ॥१॥ 


अर्थ तियंक, देवता या नर जो ही शरीर में घारण करता था चर्ाँ वहाँ 
रामजी का भजन करता था। एक शूलछ मुझ कभी नही भूछता था और वह था 
गुरुजी बा कोमल शील और स्वभाव | 

व्याख्या तियंक्‌ योनि तामस है । देवयोनि सात्त्विक है | नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कर्मंवश सब प्रकार के मिलते गये । पर, ज्ञान ज्यो का त्यो बना रहा | 
शिवजी की कृपा से भक्ति भी रामजी की हो गयी । अत मजत मेरा चलता रहा। 
यथा जेहि जोन जन्मों कर्म बस तहेँ राम पद अनुरागऊँ। 

वियाग मे प्रेमी के गुण शूछ की भाँति चुमते हैं। बिछुरुत एक प्रान हरि 
ल्ही। सो अति कृपालछ गुरु स्वल्प न क्रोघा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा । यह 
कोमल शील स्वभाव आज भी हृदय म चुभता है कि ऐसे महापुरुष से में द्रोह 
करता रहा। अपने मे दोष रहने से गुण का दर्शन नही होता। अत उस समय 
गुरुजी के गुणो की कदर नहीं कर सक्रा |।आज उन्हें स्मरण करके पश्चात्ताप 
होता है । | । 


चरम देह द्विज़ु के मै पाई | सुई दुलंभ पुरान स्तुति गाई॥ 
खेछो तहूँ वाछुवन्ह्‌ मीला ।|करों सकल; रघुनायक छीला ॥२॥ 

अर्थ मेने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया। जिसे पुराण और वेद देवदुलंभ 
बतछाते है। में वहाँ वाको से मिलकर खेलता था और रामजो की सब लोलाएँ 
करता था। 4:०2) 

व्याख्या ब्राह्मण शरीर से मुक्ति को अधिक सम्मावना रहती है। शाप से 
ज्गो दारीर मिलता गया उनमे ग्रह ब्राह्मण शरोर अन्तिम था। अथवा जिस शरोर 
से मुक्ति होती है पुरुष आवागमन से मुक्त होता है उसे चरम शरीर कहते हैं । 
मनुष्य पा शेर सुरुुुभ है। यथा बडे भाग मानुष तनु पावा | सुर दुलूभ सब 
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ग्रन्थन्ह गावा । उस पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना बड़े पुण्य का फल है। इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाण हैं। 


शापमुक्त होते ही परम कल्याण का मार्ग हाथ छगा | श्रीरामजी की छीछा में 
बचपन से ही अनुराग हुआ | छड़कों मे खेलने के समय रामडीला का अभिनय ही 
खेलता था | मम डीला रति अति मन माही : का साफल्य | 


प्रीढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझौ सुनौ गुनौ नहिं भावा ॥ 
मन तें सकल बासना भागी। केवक रामचरन लय छागी ॥३॥ 


अथं : बढ़े होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया | में समझता था सुनता था मनन 
करता था। फिर भी मुझे अच्छा नही छगता था । मन से सब वासना जाती रही । 
केबल रामचरण मे लव छग गयी । 


! व्याख्या : लालयेत्‌ पश्चर्पाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ | प्राप्त तु पोडशे वर्ष धुत 
मित्रवदाचरेतु | पाँच वर्ष तक बच्चों का छाड़प्यार करना चाहिए। दस वष॑ तक 
ताड़ना करना चाहिए। सोलह॒वाँ वर्ष लगने पर पुत्र के साथ मित्र को भाँति बरताव 
करनी चाहिए | सो पाँच वपं तक बच्चों के साथ खेलते रहे। जत्र पढ़ने योग्य हुए तो 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने लगे। पिताजी की भाज्ञा से भुसुण्डिजी पढने छंगे | पाठ 
ग्रहण के समय समझने का प्रयत्न करने छगे। तत्पदचात्‌ उसका मनन भी करते थे। 
परन्तु भच्छा नही लगता था। क्योंकि मन से सब वासवाएँ भाग गयी । विद्या की 
भी वासना नही रह गयी | केवछ रामजी के चरणों में छव लग गया। ' ' 


कहु ख़गेस अस कवंन अभागी । खरी 'सेव सुरधेनुहि त्यागी॥ 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेड पिता पढ़ाई - पढ़ाई ॥४॥ , 


अथ॑ : हे पक्षिराट्‌ बतलाइये ऐसा कौन अभागी है जो कामघेनु का परित्याग 
करके गधी की सेवा करे में प्रेम में मग्न था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं छूगता था। 
पिताजी पढा पढ़ाकर हार “गये | + न्ज 
« व्याख्या: कुछ छोग ऐसे हैं जो गधी की सेवा करते हूँ । पर भाग्यवात्‌ कोई 
गधी की सेवा नही करता। प्रायेण अभागे छोग ही गधो की सेवा करते हैं। उन्हें गाय 
प्राप्त नही है। अतः गधी की सेवा की ही जीविका करते हैं। यदि गाय की प्राप्ति 
उन्हे हो तो वे भी गधी की सेवा न करें। ऐसा अभागो तो कोई भी न मिलेगा “जो 
कामधेनु के मिलने पर उसवा त्याग करके खरी : ग्रधी का सेवन करे | सो भुसुडिजी 
कहते हैं कि मुझे शिवजी की कृपा से रामचरंण में आसक्ति की प्राप्ति हो गयो थी। 
उसे त्याग करके कुहुक विद्या वेषयिक वासना की ओर प्रवृत्ति मुझे रिसी प्रक्रार से 
नही होती थी। 
मे प्रेम में मग्व था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं छगत्ा था और बिना अच्छा 
छगे विद्या भाती नही | पिताजी परिश्रम करके पढ़ाते थे | में उनकी आज्ञा मानकर 
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पढ़ने मे परिश्रम भी करता था। परन्तु मन के म छगने से मुझे विद्या आती नहीं 
थी | अतः पिताजी भी हार गये | समझ लिया कि यह न पढेगा। 


भए काल बस जब पितु माता । मइ बन गएउ भजन जन नाता ॥ 
जहँ जहूँ बिपिन मुनीस्वर पावी। आज्रम जाइ जाइ सिर नावी ॥५॥ 


अथ * जब पिता माता मर गये | तब में भक्तो के रक्षक मगवान्‌ के भजन के 
लिए वन में गया। जहाँ जहाँ वन मे मुनीझ्वरो को पाता था उनके आश्रमों में 
जाकर उनकी वन्दना करता था । 

व्याख्या ; पहिले पिता मरे पीछे माता मरी। मैं बैराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काल तक उनकी सेवा मे ही रहा। क्योकि माता पिता वी सेवा छोडकर 
वनस्थ होने का विधान नही है। जब माता पिता दोनो मर गये तब में वन में 
भगवात्‌ के भजन के लिए गया | भगवात्‌ जनत्राता हैं। वन मे भो रक्षा करते हैं | 
ररक्षितस्तिछ्ठति देवरक्षित:। जिसे सासारिक विपय नहीं सोहाता है उनके लिए 
बन ही शरण हैं। जन सवाघ से दूर रहकर ही ठीक रीति से भजन हो सकता है| 
अतः में वन मे चछा गया । 

बन में मुनीश्वरो के आश्रम मिले। अब मेरी भक्ति हरिजन और ब्राह्मणों पर 
हो गयी थी । अतः उनके आश्रमों मे जा जाकर उन्हें प्रणाम करता था। 


बूझौ तिनहि राम गरुभ गाहा | कहहि सुतौ हरखिन खगनाहा ॥ 
सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा। अव्याहत गति संभु प्रसादा ॥६॥ 

अथे * उन लोगो से में रामगुण गाथा पूछता था। वे कहते थे और है 
पक्षिराट्‌ ! में हृपित होकर सुनता था। भगवान्‌ का गुणानुवाद सुनता था। शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कही रुकती नही थी । 

ध्यास्या : मुन्तीश्व रे को प्रणाम करके में रामजी की गुणगाया विषयक प्रश्न 
करता था। वे कृपा करके कहते थे और में आतचनन्‍्द से सुतता था। कथा सुनने से 
मैरी तृप्ति नही होती थी। अतः मैं एक जाश्नम से दूसरे जाश्नम मे कथा सुनता फिरता 
था | इस भाँति उत्तर की ओर बढता ही चछा गया। जाते जाते ऐसे द्वीपो मे पहुंचा 
जहाँ मनुष्य की भति नही थी। पर मेरी गति रुकती नही थी | शिवजी का आशोर्वाद 
था कि : अव्याहत गति होइहि वोरी | 


छूटी त्रिबिधि ईपना गाढी। एक लालसा उर अति बाढ़ी ॥ 
4 
राम चरत बारिज जब देखौ। तव निज जनम सफल करि लेखौ ॥७॥ 


अर्थ : तोनो प्रत्रार को गाढी एवणा छूट गयी । एक छालसा मन मे बत्यन्त 
बढ गयी कि जब रामजी के चरण कमछो वा दर्शन करूँ तब अपने जन्म को 
« सुफल मानूँ। 


जे 


उत्तरकाण्ड सप्तम सोपान दर, 


व्याख्या : सरकार के चरणों के दर्शन वी छालसा तो पहिले से थी। परन्तु 
जब तक पुत्रेषणा वित्तेषणा छोकेषणा बनी रहतो है त्तवतक चह लाला विरछ रहती 
है। एपणात्रय ऐसो गाढ़ो होती है कि जल्दी छूटती नही पर मेरी तीनों प्रकार की 
एपणा छूट गयी । अतः एक लाछतसा मन मे अत्यन्त बढ गयो। वह वासना यह थी 
कि रामजी के चरणों का दर्शन हो तब में अपना जन्म सुफल समझू। यथा : उर 
अभिलाप निरन्तर होई। देखि भनयन परम प्रभु सोई। क्योकि जन्म का फल तो 
सरकार का साक्षात्कार हो है। दर्शन होने पर फिर जन्म नही होता | यथा : नयन 
बंत रघुवर्रह बिलोकी | पाइ नयन फल होहि बिसोको । 
जेहि पूछो सोइ मुनि अस कहई | ईस्वर सर्वभूतमय बहई ॥ 
निर्मुन मत नहि मोहि सुहाई | सगुन ब्रह्मरति उर अषधिकाई ॥८॥ 
अर्थ : जिस मुनि से में पूछता था वही कहते थे कि ईश्वर तो स्वैभूतमय 
हैं। निगुंण मत मुझे अच्छा नही छगता था। सगुण प्रह्म की भक्ति हृदय में बढ़ी 
हुई थी। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि तब में मुनियों से दर्शन का उपाय पूछने 
लगा | पर जिस मुनि से पूछता था वही कह देता था कि ईश्वर तो परिच्छिन्न नही 
है जो हष्टिगोचर हो सके | वह अपरिच्िच्न है सवंभूतमय है | समष्टि रूप है। उसका 
नित्य ही दशंन है। श्रुति भी कहती है कि? नक्षत्राणि रूपमु। बाहर क्‍या है? 
पृथिवी अप तेज वायु हैं। ईइबर का दर्शन करना हो तो हृदय में दर्शन करो । मन 
वी भाँखों से दर्शन होगा : ईश्वर: संमूतानां हृद्देशे3जुंच तिध्ठति | वह मांसचक्षु 
से नही देखा जाता । 
परन्तु यह निगुंण मत मुझे अच्छा नहीं छगता था। उन महात्माओ को 
निगुंण मत ही पसन्द था। वे परम अधिकारी थे। मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति बढ़ो 
हुई थो । अतः मेरी प्रवृत्ति उस ओर नही हुई । 
दो. गुरु के बचन सुरति करि, राम चरन मनु लछाग। 
रघुपति जस गावत फिरो, छन छन नव अनुराग ॥११०॥ 
प्रसड्भात्‌ उमा के नवें प्रश्न का उत्तर 
मेर सिखर बंद छाया, मुनि छोमस आसीन। 
देखि चरन सिर नाएउं, बचन कहेउ अति दीन ॥११० क. 
सुनि मम बचन बिनीत मुदु, मुनि कृपारू खगराज | 
भोहि सादर पूछत भए, द्विज भाइहु केहि काज ॥११० ख. 
तब मैं कहा क्ृपानिधि, तुम सरवज्ञ सुजान । 
सगुन॒ ब्रह्म अवराधना, मोहि कहहु भगवान ॥११० ग, 


मसाताय दिए, + ,.7 5पप परफसान 


ब्प्७ रामचरित॒मानस 


अर्थ गुरु के वचनों घो स्मरण करके रामजी के चरणों मे मद लगा रामजी 
का यश गाता फिरता था । क्षण क्षण में नया अनुराग उत्पन्न होता था । 
सुमेरु पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि बैठे थे । देखकर मेंने सिर 
नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे । 
हे पक्षिसद्‌ ! मुनिजी बडे कृपालु थे। मेरे विनीत और मृदु वचन सुनकर 
मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि ब्राह्मण | किस काम से जाये हो ) 
दब मैंने कहा कि है कृपानिये | तुम सर्वज्ञ ओर सुजाप हो। सगुण ब्रह्म वी 
आराधना है भगवन्‌ | मुझे वत्तलाइये । 
व्याख्या निर्मुंण मत के अच्छा न ऊंगने वा कारण बहते हैं कि गुरुजी के 
चचनो वो याद करके रामजी के चरणो में मन छंग गया था। गुरुजी ने कहां था 
कि मिच सेवाकर फल सुत सोई) अविरलछ भक्ति रामपद होई। रामहि भजहि तात 
सिद धात्ता। नर पाँवर कर केतिक बाता ६ इत्यादि | अत उन्ही थे चरणों मे मत 
छगा उन्ही का कीर्तन करते घूमता था। पहिले श्रवण हुआ अब कीततन होने लगा । 
कोत॑त कम्ते बर्ते आगे बढते चले जाते थे यहाँ तब कि मेरु पव॑त पर पहुँच 
गये । जहाँ मनुष्य वी गति ही नही है। वहाँ देखा कि बट वृक्ष की छाया म लोमश 
ऋषि वेठे हैं। पर्॑तो मे उत्तम मेर मुत्रियों मे उत्तम छोमण बुक्षों मे उत्तम बढ 
वृक्ष | सो यहाँ सव॒ संयोग जुट गया था । बड़े बडे छोम देखकर पहचाना कि यही 
छोमश ऋषि है । जातर प्रणाम फ्रिया और अति दीन वचन बोले आर्यात्‌ मुनिजो के 
शरण गये ६ 
भुसुण्डिजी वहते हैं कि हे गरडजी | छोमश भुनि स्वभाव से ही बड़े कृपालु 
थे। मरे कोमल और विनीत बचन सुनकर उन्हे दया हुईं। उन्होने मुझसे आदर के 
साथ पूछा) मुनरिजी महा सिद्ध थे। शापानुग्रह मे समर्थ थे। अत भेरे मनोभिलाष 
के पूर्ण करने के लिए पूछा कि ब्राह्मण । तुम्हे बया चाहिए | 
स मैंने कहा जि है कृपा के समुद्र | आप तो सर्वज्ञ हैं बौर सुजाव हैं। मन 
की बात जउते हैं। मेरी दशा भाप से छिपो नहीं है) यथा राम सुजान जान 
जनजोव । मुझे सगुग प्रह्म को आराधना की इच्छा है। उसे मुझे कोई नही वतलाता [ 
आप हृपा करवे वतलाटये 


तब मुनोस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाया ॥ 
ब्रह्मज्ञान रत मुन्रि बिज्ञानी | मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
अर्य॑ हे पक्षिशट्‌। तब मुनोश्वर ने आदर के साथ र॒घुपति को कुछ गुणगाथा 
वही | परम विज्ञानी मुनि ग्रह्मतान में निरत थे। उन्होने णुझे परण अधिकारी 
जानवर 
व्यपया महँवि लोमश शुलिया से श्रेष्ठ थे | बडे मनन करनेवाल ये | शिष्ण 
के प्ररोचनाथं उसके पूछे हुए विषय का थोडा सा आदर के साथ वर्णव किया। 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ब्परै 


भादर के साथ मुझसे पूछा था और पूछने पर आदर के साय रघुनाथ के गुण गाथ 
कुछ कहे) अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं किया। क्योकि मुनिजी विज्ञानी थे 
प्रह्यलोन थे। ग्रह्मज्ञान में निरत थे और मुझे उन्होंने परम अधिकारी जाना। 
सामान्य मधिकारी के लिए कमंकाण्ड है। मध्यम के लिए उपासनाकाण्ड है 'और 
परम अधिकारी के लिए ज्ञानकाण्ड है। अतः मुनिजी ने देखा कि यह साधनमम्पन्न 
है। इमे ब्रह्मज्ञान हो देना चाहिए। साघन चार बतलाये गये हैं। १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेक । २. इहामुत्रांफड भोगविराग | ३. शमादि पट्‌ साधना सम्पत्ति और 
४. मुमुक्षुत्व। सो पहिछा साधन भुमुण्डिजीं मे था हो। यथा : समुझों सुनो गुनों 
नहि भावा। २. दूसरा साधन भी था। यथा : मन ते सकछ कामना भागी। ३े. तोधरा 
साधन भा था । यथा : में वन गये भजन जन त्राता । पेवल मुझमें चोथे थी अर्थात्‌ 
मुमुक्षुत्त वी कमी थी। अतः मुत्तिजी ने मुझे परम अधिकारी जाना। हक 

अतः मेरी जिज्ञासानुमार उत्तम नही दिया। मैंने उनसे सगुण उपामना पूछा 
तो उन्होने रघुनाथजी के गुणों का घोड़ा सा वर्णण करके निगुंगोपासना ही कथन 
करना चाहा। हे 
लागे करन ब्रह्मा उपदेसा ।अज अद्वेत अगुुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीहू अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥र॥ 

अर्थ : श्रह्म का उपदेश करने लगे । जो अजन्मा है #द्वेत है निगुंण है ओर 
हृदय का स्वामी है। कला से रहित इच्छा से रहित नाम से रहित भौर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्य खण्ड रहित और उपमा रहित है। 

व्यास्या : गोस्वामीजी ने ब्रह्म से निगुंग और राम पद से प्रधानतः संगुण 
का ग्रहण किया है। यहाँ ब्रह्म उपदेश से निगुंणोपासना अभिप्नेत है। पहले ब्रह्म का 
स्वरूप कहते हैँ कि १. वह जज है : उसका जन्म नहीं होता । अनादि अपरिच्छन्न 
का जन्म कैसे सम्भव है। त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. घद्वेत कहा । ' गुणांतीत 
होने से ३. अगुण कहा। सर्वान्तर्यामी होने से ४. हृदयेश कहा | निरवयव होने से 
५ अक्ल कहा | अकाम होने से ६. अनीह कहा | नाम रूप माया का काय॑ है और 
ब्रह्म गुणातीत माया से परे है। अतः ७. अनाम ८, भरूप कहा | इतना होने पर भी 
वह ९, अनुभवगम्थ है। उसका अनुभव होता है। चहो उसके भस्तित्व का प्रमाण 
है। अच्छे होने से १०, मखण्ड है अथवा निरश होने से अखण्ड है। जगत से 
विरक्षण होने से ११. अनुपम हैं । 


मन ग़ोतीत अमछ अबिनासी | तिविकार निरवंधि सुखरासी ॥ , 
सो ते ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि वोचि इव गावहिं बेदा ॥शा 
अथे : मन और इन्द्रियो से परे नि, नाश रहित, विकार रहित्त, निःमीम 


भौर सुख की राष्ति हैं । वही तुम हो । तुम में और उसमे भेद नही। जैसे जछ मौर 
तरज्ज मे भेद नही है । ऐसा वेद कहते है। 


ः 


प्र रामचरितमानस॑ 


व्याख्या : १२. वह मन और इर्द्रिय से परे हैं। आर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष डा बिपय 
नही है। यथा : मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहिं सकल अनुमानी । 
१३. वह निर्मछ है । किसी विजातीय द्वव्य का उसमे स्पर्श भी नहीं। १४. उसका 
नाश भी कभी नहीं होता। अर्थात्‌ वह रुद्रप है। वह १५ निधिकार है भर्चाव्‌ 
एकरस है १६ वह निरवधि है अर्थात्‌ उसकी सीमा नही है। वह १७. सुख राशि है 
कर्थात्‌ आनन्दघन है। इस भाँति निगुण ब्रह्म का भ्रतिपादन करके बतलछाया कि 
वह तू है: तुझमे उसमे मेद नही है। ऐसा वेद कहता है कि जिस भाँति जरू और 
तरज् मे भेद नही है उसी भाँति निगुंण ब्रह्म मे और जीव मे भेद नही है। इस 
रीति से मह॒पि लोमश ने भुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया। 


विविध भाँति मोहि मुनि समुझावा । निमुंत मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा। सग्रुन उपासन कहउ मुनीसा ॥ड॥ 


अर्थ : मुनिजी ने मुझे अतेक भाँति से समझाया। परल्तु निगुंण मत मेरे मत 
में नही बेठा । फिर मैंने चरणों मे सिर झुकाकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
कहिये । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे मन मे यह वात नही बेठी | जीव ईश्वर 
कैसे हो सकता है ? तब भुनिजी ने भाग त्याग आदि अनेक युक्तियो से मुझे समझाया। 
मेरे नही समझने पर मुनिजी अप्रसन्न नही हुए | यह महा उपदेश शीक्र मन मे जमता 
नही । अतः मुनिजी ने अनेक युक्तियो से उस बात को मेरे मन मे बिठाना चाहा । 

तब मेने चरणो मे सिर नवाया कि बात्त सब ठोक है] मुझे शिरोधाय॑ है । 
पर मेंने यह पूछा नही था। मैंने तो सगुणोपांसना धूछा था। उसे मुझे बताइये। 
निगुंगोपासना तो सभी मुनि कहते थे। आप तो मुनीश हैं। आप सगुणोपासना 
जानते हैं । भाप वही मुझे बतलाइये | बर्थात्‌ मोहि अनुहर्त सिखावन देहू । 


राम भगति जल मस मन मीना । किमि बिलूगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनन्हि देखो रधुराया ॥५॥ 


भय : राम की भक्ति जल है। मेरा मन मछली है। है प्रवीण मुनीझ्वर | 
वह कैसे अलग हो सबत्ता है। आप दया करके वही उपदेश कीजिये | जिसमे मे 
अपनी आंखो से रामजी को देखें । 


व्यास्या : मछली से कहना कि तू बन्धन मे पडी है। जलू से बाहर नहीं 
निकल सकती। में तेरा बन्धन दूर करूँगा | जल से बाहर विकालेंगा | यहू सकल्प 
ही मछली के लिए महा अशुभ है। मछली जछ को बन्धन नही मानती। जल 
उस भ्राण है। भुसुष्डिजो कहते हैं कि भक्ति भी मेरे लिए वही है जो मछली के 
लिए जल है। में भक्ति को नही छोड़ सवता । सोते ताहि तोहि नहिं भेदा कहना 


भक्ति से पृथक्‌ करने के समान है । बस अभिभान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति 
पति मोरे । 
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भले हो आपका उपदेश सर्वोत्तम हो। पर यह मुझसे साध्य नहीं है। भत्तः 
आप मुझपर दया करिये | मेरी रुचि समझकर उसके अनुसार उपदेश दीजिये। मुझे 
वह उपाय बतलाइये जिसमें रघुराई को अपने आँखों से देखूं | अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 


भरि छोचन विलोकि अवधेसा | तब सुनिहौ निग्रुंगन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा | खण्डि सगुन मत अग्रुन निरूपा ॥ 


अथे : अवधेश को आंख भरकर देखकर तब निगुंण उपदेश सुनूँगा। तब 
मुनिजी ने हरि की अनूप कया कहकर सगुन मत का खण्डन करके निर्गुण का 
निरूपण किया । 

व्याख्या : कोई छालसा न रहे तब निगुंग उपदेश की पाता भाती है। इस 
समय भुझमे पात्रता नहीं है। अवधेश के दर्शन की लालसा है। आपके बतलाये हुए 
साधन से अवधेश का दर्दांन कर लूँ। मेरी लालसा पूरी हो जाय तब में निगुंण 
उपदेश सुनूं । आपका उपदेश शिरोघाय॑ है पर इस समय नहीं । 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी की बात सुनकर भगवान्‌ की अनूप कथा सुनायी। 
भगवान्‌ की माया का अघटितघटनायदुत्व का वर्णन किया। पहिले गुण गाथा कहा 
था। इस बार चरित कहा | उपसंहार मे सगुण मत का खण्डन किया कि इत्तना 
होते हुए भी सब माया ही है। भगवान्‌ ने स्व्रयं कहा है: सम्भवास्यात्ममायया | 
वास्तविक रूप निगुंण ही है। 
तब मे नियुंन मत करि दूरी। सगुन निरूपेड करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा | मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥७॥ 


अर्थ: तब मेंने निगुंण मत को दूर करके बड़े हठ से सगुणका निरूपण 
किया | मैंने जब उत्तर प्रत्युत्तर किया त्तो मुनि के शरोर पर क्रोध के चिह्न 
प्रकट हुए। 

व्याख्या : मुनिजी को बात सुनकर भुसुण्डिजी ने देखा कि मुनिजों तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तो मेरे पक्ष का ही लोप किया चाहते हैं । अतः भुमुण्डिजो अब 
तक तो श्रोता रहे पर अब प्रतिवादी बर्न बेठे। पहिलले उनके निगुंग मत को ही 
दूर किया | निगुंण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विपषयोभूत केसे कर सकता है ? निगगुंण 
का ल्थं ही सवंगुणमय है। निराकार का अथं ही सर्वाकार है। अनाम का अर्थ 
ही स्वंधाम है और बरूप का अर ही स्वरूप है। इस बात पर मैंने बड़ा हठ 
किया। क्योकि मुनिजी की युक्ति से मेरा पक्ष ही गिर रहा था। 

मुनिजी ने उत्तर दिया। मैंने उसका भी उत्तर दिया। तब तो मुनिजी के 
शरीर पर क्रोघ के चिह्ल प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मेंने तो इसे जिज्ञासु समझा 
था। जिज्ञासु का कोई पक्ष नही होता | मेरी बात के समझमे का प्रयत्न न करके 
यह तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुल गया। बतः उन्हें क्रोध हुआ । 
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सुनु प्रभु बहुत अवग्या किये। उपज क्रोध ग्यानिन के हिये ॥ 
अति संघरपंत जो कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई१॥८॥ 


अर्थ॑ : है प्रभो | सुनो बहुत अवहेलना करने पर ज्ञानियों के हुदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई अधिक रगडा करे तो चन्दन से भी आग प्रकट हो 
जाती है। के 

व्याख्या : यह बात नही है कि ज्ञानी को क्रोध होता हो न हो बहुत मेवज्ञा 
करते से क्रोध होता है । भेद इतना ही है कि सामान्य लोगो को थोडो सी अवज्ञा मे 
ही क्रोध हो जाता है। ज्ञानियो को ऐसा नही होता । यदि कोई अवज्ञा करने पर 
सुल ही जाय तो उन्हे भी क्रोध हो जाता है। उदाहरण देते हैँ कि शमी भ्रादि कापष्ठो 
को थोड़ा सा रगड़ने से अग्नि प्रगट हो जाती है। पर चन्दन बडा शीतल है । उसमे 
नही प्रकट होत्ती | परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगडा करे त्तो उससे भी आग प्रकठ 
होती है। भाव यह कि मुनिजी बडे दयालु थे । फिर भी मेरे अधिक अवहेलया करने 
से उन्हे क्रोध आगया । इसमे दोष भेरा था। के 


दो. धारंबार  सकोप मुनि, करे. निरूपनग्यान। 
में अपने मन बैठि तब, करी विविध अनुमान ॥ 
कोध कि द्वेतबुद्धि बिनु,द्वैत कि बिनु, ,अज्ञान। । 
सायावस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥ 
अथे : बारम्वार मुनि जी क्रोध पूवेक ज्ञान निरूपण करने छूगे | तब में अपने 
मन में बेठकर अनेक प्रकार के तक करने लगा : कया बिना द्वेतवद्धि के ऋरोध होता 
है ओर क्या बिना अज्ञान के द्वेतबुद्धि होतो है? जोव जड़ है। मायावश और 
परिच्छिन्न है। वह ईश के समान केस होगा ? 
व्याजया : पहिले तो मुनिजी के शरोर मे क्रोध के चिह्त प्रकट हुए । भु्ुण्डिजी 
« कहते हैं कि फिर भी में उत्तर प्रत्युत्तर करता ही चला गया। अब क्रोध ओर बढा । 
२ मुनिजी कुपित होकर ज्ञान का निरूपण करने लगे | मेने उनकी उक्तियों और युक्तियो 
पर ध्यान नही दिया | जब वे मुझे समझाने के लिए विपय का परिष्कार करते थे 
तब में बेठकर अमेक प्रकार का अनुमान करता था। उन अनेक प्रकार के अनुमानों 
को दिखलाते हैं । 
हे बद्ेत बुद्धि मे क्रोष बनता नही | जब दो है ही नही तो कैसा क्रोध ? कौन बारे ? 
ओर किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही इंतबुद्धि होती है। मुनिजी क्रोध कर रहे 
हैं, अत उनमे द्वेतबुद्ध है। फछतः बज्ञान भी सही है। जब स्वय इनमे अशान है 
तो ज्ञान को आशा किससे को जाय | ईश्वर भायापति है। जीव मायावश है। ईश्वर 
अपरिच्ठिन्न है। जीव परिच्छिन्न है। ईब्वर चिद्रृप है। जीव जड़ रूप है। उसकी 


ईइवर से बया समानता है। अतः आक्षेपात्मक प्रइन अपने मन में करते हैं : जीव 
कि ईंस समान। 
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कवहुँक दुख सब कर हित ताके | तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर द्रोही कि होंहि निःसंका | कामी पुनि कि रहहि अकलंक्रा ॥१॥ 


अर्थ : सबका कल्याण चाहनेवाले को क्या कभी दु ख होता है। जिसके पास 
पारस मणि हो कया उसको दारिद्वय हो सकता है ? परद्रोही कमा निर्भय रह सकता 
है ? और क्या वामी निष्कलड्डू रह सकता है ? 

व्याख्या : जिस भाँति मह॒पि लोमश ने अज बहेतादि सत्रह बातें ब्रह्म में 
दिखलाकर उसका जीव में अमेद दिखलाया। उसी भाँति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखलाते हूँ | जिनसे भेद सिद्ध होता है। ब्रह्म सम्बन्धी जितनी बातें 
दिखलागी गयी हैं उनमे से कोई पुरुषब्यापारतन्त्र नहीं है और भुसुण्डि जिन सन्रह 
बातों-१, दुख २. शड्गा ३. कलद्ू: ४. वशनाजश् ५. कर्म ६. सुमति ७. शुभगति 
<. भव ५, सुख्च १०, राज ११, अधे १२. यश १३. बयश १४. लाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७, धमं को जीव में दिखलाते है । वे सवकी सब पुरुष व्यापार तम्त्र है। 
अतः इन युक्तियों से तथा अन्य बहुत सी युक्तियों से भी जीव का ब्रह्म के समान न 
होना सिद्ध करते हैं | यहाँ पर सत्रहो बाते आक्षेपात्मक प्रइन के रूप मे कही गयी हैं 
जिनका उत्तर नहीं है। 

क्या सबका कल्याण चाहनेवाले को भो दुःख होता है। भर्थात्‌ दूसरे के 
महित्त चिन्तन विना दुःख होता नही। जो दुसरे को दु.ख पहुँचावेगा उसे बिना 
दुःख मिले रह नही सकता | यदि अपने को दुःख हो तो समझ लेना चाहिए कि 
मुझसे किसी प्राणी को किसी समय अवश्य दुःख पहुँचा था। जिसके पास पारस मणि 
है उसे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नहिं जानत कंचन करत खरो। जिसके 
पास पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है। उसे दारिद्रय कहाँ से आवेगा। 
मोह को दरिद्र कहा गया है। संथा : मोह दरिद्र निकट नहि आवा। जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नही जा सकता। यथा: परहित बस 
जिनके मन माही । तिन कहूँ जम दुलभ कछु नाही। परद्वीही का नि.श्द्धू होना 
असम्भव है। परद्रोही सदा सावघान रहते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। 
शरोर रक्षक अथवा सेना साथ रखते है। इसी भांति कामी का निष्कछड्धू, रहना 
असम्भव है। सेबत विषय विवरधं जिमि नित नित नूतन मार। परस्त्रीगामी न होने 
पर भी कामी होते से राजा ययाति को कलडू; छगा | उन्होने पुत्र से यौवन लेकर 
विपयोपभोग किया । है 


बंस, कि रह द्विज अनहित कीन्‍्हे॥ कम कि होंहि, स्वरूपहि चीन्हें ॥। 
काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभगति पाव कि परत्रियगरामी ॥२॥ 


' अर्थ : ब्राह्मण का अपकार करने से कही वंश रहता है ? स्वरूप ज्ञान होने 
पर क्या कम होता हे ? क्या ख के संग से किसी को सुमति हुईं है ? परस्त्रीमामो 
को वया कभी सुगति मि्त सकती है ? 
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व्याख्या : व्राह्मणद्रोही का वंश नही चछता । उसका वश चलना असम्पव 
है। बच्चा बच्ची होने को ही वश चलना नही कहते। मनुष्य का बश पशुसतान 
से नही चल सकता। यथा : पुत्रवतती जुवतोी जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत 
होई। न तरु बाय भलि बादि विआनी | राम बिमुख सुत ते हित्त जानी । 

स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता है उससे कम हो नहीं सकता | वह कोई किया 
नही करता । छोगो के देखने मे भले ही वह भिक्षाटनादि कर्म करता हो । पर अपनी 
हृष्टि मे वह कुछ नही करता | लछोगो का देखना उसके नेष्कम्स॑ सिद्धि मे बाधक हो 
नही सकता। यथा : प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सवंश । अहड्धूरविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते । 


खल के सद्भ से कुमति उत्नन्न होती है। यथा : तिमकर संग सदा दुखदाई। 
जिमि कपिर्लाह घालइ हड़हाई। सुनहु असतन्ह केर चुभाऊ। भूलेहु सगति करिआ न 
काऊ। इत्यादि | उनके सग में सुमति के उत्यन्न होने की बात तो सवंधा असम्भव 
है। तथा: करि कुसग चाहत कुप्तत तुलसी मन अफसोस । महिमा घटी समुद्र की 
रावन बसा परोस | को न कुसगति पाइ नसाई | रहै न नौच मते चतुराई। 

इसी भाँति परस्त्रीगामी की शुभ गति नहीं हो सकती । यथा : जो आपन 
चाहइ कल्याना | सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो परनारि लिछार गोसाई। 
तजी चौथि के चद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यप्तनी धन 
सुभगति व्यभिचारी । छोभी जस चह चार गुमानी | नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी। 
अत व्यभिचारी क्री शुभ गति होवी सवंधा अमम्भव है। 


भव कि पर्राह परमात्मा बिन्दक | सुखी कि होहि कवहु हरि निदक ॥ 
राज कि रहे नीति बिनु जाने। अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥३॥ 


अर्थ . परमायं का जाननेवाला क्‍या कभी ससार सागर मे पड़ सकता है? 
हरि निन्‍दक क्या कभी सुखी रह सकता है? बिना नीति जाने क्या राज्य रह सकता 
है ? भगवान्‌ के चरित का गान करने से बया पाप रह सकता है ? 

व्याड्या : अपि चेदसि पापेम्य सर्वेभ्य: पापक्ृत्तम: | सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं 
सन्तरिष्यसि | बडा भारी पापी भी ज्ञान नोका का आश्रय करके सब पापो को तर 
जाता है। ज्ञानाग्निः सवंकर्माण भस्मसात्‌ कुरुतेश्जुंन । ज्ञान को अग्ति सब कर्मों को 
जला देती है। ज्ञानी के सश्चित कर्म सब भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण से उसका 
लेप नही होता। भ्रारब्ध कम का भोग समाप्त होते हो वह मुक्त हो जाता है। वह 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छौटता नही: नस पुनरावत्तंते। इसलिए 
परमाथ्थ के जाननेवाले का भवसागर मे पड़ना महा असम्मव है। 


पर निंदा सम अघ न गिरीसा । परनिन्दा के समान कोई बडा पाप नहीं हैं। 
तिमपर हरिहर निन्दक के तो जिछ्धा छेदन का विधान है। उसने वाणी का बडा 
भारो दुरुपयोग किया। उसने सर्वात्मा हरि का अपमान किया। इस भाँति स्वयं 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान ण्ष्छ 


अपनो मात्मा के प्रतिकूलाचरण किया। उसे सुख कहाँ? उसको कही सुख नहीं 
मिल सकता | 

सोचिय नृपति जो नीत्ति न जाना। नीति न जानने वाछा राजा झोचनीय हो 
जाता है। वयोकि नीति न जानने से वह ठीक प्रजा पालन न कर सकेगा। इससे 
उसवा परलोक बिगड़ेगा : उसे नरक होगा। वह राज्य की रक्षा भी नहीं कर 
सकेगा। उप्तका राज्य चछा जायगा। अतः मीति नहीं जाननेवाले का राज्य टिक 
नहीं सकता । 

भगवान्‌ सबके हृदय में निवास करते हैं। वे जब अपनी कथा सुनते हैं तो 
कथन करनेवाले के सम्पूर्ण अकल्याण का नाश कर देते हैं। यथा : कलियुग केवल 
हरि गुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा। कहहि सुनहि अनुमोदन करही | ते 
गोपद इव भवनिधि त्तरही। 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावे कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गारवह ख्रुति संत पुराना ॥४॥ 


अथे : पवित्र करनेवाला यज्ञ क्या बिना पुण्य के होता है ? और विना पाप 
के कया किसी का दुयंश होता है ? जिस भक्ति का गान श्रुति सन्‍्त पुराण करते हैं 
उसके समान क्या बोई छाम है ? 
व्याूरुपा : पुष्ण करने से ही मनुष्य पुण्यडलोक होता है। उसका नाम छोय 
प्रात काछ उठकर लेते हैं। यथा : पुण्यइछोको नछो राजा पृण्यश्छोको युधिष्ठिरः। 
पुण्यइलोका च बैदेही पुण्प्श्लोको जनादंन: | और पाप करने से दुर्येश होता है पापी 
का नाम कोई सबेरे नही लेता । रुयाति दोनो की होती हैश्पुण्यात्मा को भी और 
पापात्मा को भी । परन्तु पुण्यात्मा की ख्याति का सुयश और पापात्मा की ख्याति का 
नाम दुयंद है । अतः विना पुण्य के सुपयश और विना पाप के दुयेश नही होता । 
वस्तु के अच्छे बुरे का परिचय उसके फछ७ से होता है। भक्ति के लिए श्रुति 
सन्त पुराण सभी कहते हैं कि सब साधनों का फल हरिभक्ति है। यथा : तीर्थाटन 
“साधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई] नाना कर्म धमं व्रत दाना | संजम 
दम तप मख नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बडाई। जहेँ 
लछूगि साधन वेद बखानी। सवकर फल हरि भगति भवानी। भर्थाव्‌ हरिभक्ति से 
बढ़कर कोई छाम नही है। 


हानि किजग एहि सम कछु भाई | भजिय न रामहि नर तन पाई ॥ 
अघ कि विना तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥५॥ 


अर्थ : हे भाई | ससार में क्या इसके समान कोई हानि है कि भनुष्यशरीर 
पावर राम को न भजे | हे गरुड़जी त्तामस को छोड़कर क्या पाप कोई अन्य वस्तु है 
या दया के समान कोई अन्य धमे है ? 


व्याख्या : बड़े भाग मानुप तनु पावा। सुर दुर्लुम सब ग्रन्यन्हि गावा | साधन 


बट रामचरितमानस 


सम मोक्ष कर ढाण | पाइ न जैहि परलोक सँवारा सोपरत्र दुख पावे सिर धुर्नि 
चुति पछिताई | बालहिं कर्महिं ईबवर्रह, मिथ्या दोष छगाइ। मेते- मनुष्पशरीर 
पाकर भी हरिभगन न करने से बढकर दोई हानि हो नही सबती । 

सस्वगुण में जो स्थित हैं उनकी ऊध्वें गति होती है। राजप चुतिवाले मध्य 
में स्थित होते हैं परन्तु तमोगुण बृत्तिवाली को अधोगति होती है। अत. ताम कम 
ही पाप है। तामस धर्म व भी अनिष्ठ फट है। अतः तामस कमें से अन्य कोई पाप 


नहीं है। जहाँ "| दव पिमुनता सम कई थाना पाठ है. यहाँ यह अर्थ करना होगा 


क़ि चुगुलखोरी से बढकर कोई पाप नही है। भगवा मनु कहते हैं. . परोवादात्‌ खरो 


आहिसा परम घम है। दिसा पोडा पहुँचाने को कहते हैं । (कसी को पीड़ा 
नही पहुंचाना ही वदिसा है। दूसरे शब्द मे इसे दया वह सबते हैं। अतः दया परम 
चमे हुआ, अत, इसके समान दूधरा धर्म नही है। माया दस परिछित्न जड जीव कि 
ईस समान । कहर्क ग्र्थतार १७ उदाहरण देते हैं। यहाँ ईश शब्द ब्रह्म के (लए ही 
आया है | यथा « लागे करन ब्रह्म उप्देस।॥ ९ अज ९ अद्देत ३. अंगुने ४ हृदयेसा । 
इत्यादि और उसवे बाद ही कहते हैं. सोतें ताहि ताहि नहिं भेदा । डूमी पर त्वपद 
जीव के तीन विशेषण देते हुए भुर॒ण्डिडी तक॑ उठाते हैं कि ९ मायावस रे परिंडित 
३ जड़ ४ जोव वि इस समान और इंसो की पुष्टि मे संग्रह उदाहरण देते हैं । इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है वि तत्पद के एक एक लक्षण को त्वपद के लक्षण से मिलान करके 
उसबा समान होना असम्भव सिद्ध करते हैं। यथा 
३ ब्रह्म अज हैं) सवहित रूपी वास्सवाले को दरिद्रतारुपी दुख भा नहीं 
सझुता | उसी भाँति अजन्मा मायावश जीव हो नहीं सत्ता । माया वेश 
जीव होता असम्मद है। 
अह्वेत है। जिस भाँति परद्रोही का लिशडू,होना असम्भव है उसी भाँति 
परिच्छिन्न जीव का अद्वैत होना असम्भव है। * 
६ अगुण है। जिम जाति कामी का निष्मलक होना असम्मव है. उसी भाँति 
मायावश जीव वा गुण होना असम्मव है 
४ हृदयेश है। द्वज का ,अनहिंत करने से जैसे वश चलना असम्भव है 
उसी मौँति जड वा हृदयेश दाना असम्भव है 
५ अकल है। जिस आति स्वरप ज्ञान होने पर कर्म होता असम्मद है. उसी 
आंत परिच्छिन्न का अकेले होता असम्भव है 
६ अवीह हे। जिस भाँति खड़ के सम में सुमति का आविर्भाव असम्भव हैं 
उसा माँति मायाबश वा अनीह होना असम्मव है 
७ टमान है जिस आँति परतियगामी की शुभगंति असम्भव है उसी भाँति 
मायावश वा समान होना असम्मव है 


उत्तरकाण्ड सप्तम सोपान ब५्९, 


८, अरूप है। जिस भाँति परमार्थ ज्ञाता का ससार में पडना असम्भव है 
। उसी भाँति परिच्छिन्न का अहूप होना असम्भव है। 
९ अनुभवगम्य है। जिस भाँति हरिनिन्‍्दक का सुखी होना असम्भव है 
उसी भाँति जड का स्वयप्रकाश होना असम्भव है । 
(१० भ्रजण्ड है। जिस भाँति बिना चीति जाने राज्य का रहना जअसम्भव है 
उसी भांति परिच्छिन्न वा अखण्ड होना असम्भव है। 
११ अनूप है। जिस भाँति हरि चरित बखानने से पाप का रहना असम्भव है 
उसी भाँति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्व प्राणघारणात्‌ । 
१९, मन गोतीत है | जिस भाँति बिना पुण्य के पावन यश्ञ का होना असम्भव 
है। उसी भाँति मायावश का मनगातीत होना असम्भव है । 
१३ अमल है। जिस भांति बिना पाप के दुयंश होना असम्भव है उसी भाँति 
मायावज्ष का अमल होना असम्मव है ! 
१४ भविनाशोी है। जिस भांति हरिभक्ति के समान किसी छाभ का होना 
असम्भव है उसी भाँति परिच्छिन्न का अविनाशो होना असम्भव है । 
१५ निविकार | जिस भांति नरतन पाकर भजन न करने के समान दूसरी 
हानि नहीं हो सकती उसी भाँति मायावश निविकार नही हो सकता | 
१६ निरबधि। जिस भाँति पिशुनता के समान दूसरा पाप नहीं हो सकता 
उसी भांति परिच्छिन्न निरवधि भी नही हो सकता | 
१७ सुखरासी। जिस माौत्ति बोई धर्म दया के समान नही हो सकता उसो 
' भाँति जड सुबराशि नही हो सकता । 
यहि विधि अमित जुगुति मन गुनेऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनेउ॑ ॥ 
पुनि पुनि समन पच्छ मैं रोपा | तव मुनि वोछेउ बचन सकोपा ॥६॥ 


अर्थ : इस प्रकार से अनगिनत युक्तियाँ में मन मे गुनता था। भुनिजी के 
उपदेश को आदर के साथ नही सुना। बार बार मेंने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्तवाणी बोले। ., 
व्याख्या * इस भाँति ईब्वर और जोव की भेदप्रतिपादक असख्य युक्तियाँ में 
मन ही मन गढता गया। मुनिजी का उपदेश सवंधा उपादेय था। वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्ष को पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्रुति है। सदेव सोम्येदमग्र आसीत 
एकमेवाद्िितीयम्‌ । इस,वाक्‍य से सृष्टि के पहिले स्व॒ग॒तादि भेद शून्य तत्त्वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है। वह सद्वस्तु सृष्टि के बाद इप समय भो विचार हृष्ट 
से वेसा ही है। स्थूछादि तीन शरोरो से विछक्षण उनका साक्षी सदवस्तु त्वपद' से 
लक्षित है। चत्त इस महावाक्‍य मे स्थित्त जप्ति पद से तत्‌ त्वें पदो वा समानाधिकरण 
होता है | इन सब बातो का उपदेश मुनिजी ने दिया। परल्तु भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मैंने आदर के साथ मुनिजी का उपदेश नही सुना | जब्र वह उपदेश देते थे त्तव 
में दूसरी दूसरी बातें मन मे सोचता था। यही मुनिजी के उपदेश का अनादर है। 
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इतना ही नहीं मैंने बार बार सगुण पक्ष वा आरोप किया सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया । निगुंण पक्ष मे ही ब्रह्म जोव वी एकता बनती है सगुण पक्ष में ब्रह्म जीव 
की एकता बन नहीं सहत्ती। इसलिए मैंने सगुण पक्ष का आरोप किया। मेरे ऐसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुनिजों क्रोध से बोल | 


सूढ परम सिख दे ने मानसि ! उत्तर प्रति उत्तर बहु आनप्ति ॥ 
सत्य बचन विस्वास न करही | बायस इव सबही ते डरही ॥णा 


अथ॑ रे मूढ | में परम शिक्षा देता हूँ। तू नही मानता उत्तर प्रत्युत्तर बहुत 
करता है। सच्चो वात पर विश्वास नही करता कौए को भाँति सबसे डरता है। 

व्यास्या क्रोध से मुनिजी बोलते हैं। अत मूढ सम्जोधन करते हैं। मूढ़ 
कहने का कारण देते हैँ कि में अत्यन्त उत्तम शिक्षा दे रहा हूँ । भक्ति का उपदेश 
मध्यम अधिकारी के लिए है। तुझ परम अधिकारी जानकर परम उपदेश ब्रह्मापदेश 
दे रहा हैँ। यथा मोहि परम अधिकारों जानी। छागे करन ब्रह्म उपदेसा | सो तू 
नही मान रहा है। उलटा शास्त्रा्थं बरने को तैयार है । उत्तर प्रत्युत्तर करता है। 
उपदेश को मन म॑ बिठाने का यत्व ही नही करता है। में वेद का महावाबंय कह 
रहा हूँ । उस सत्योक्ति पर विश्वास नही करता। जेसे काग अति सज्जन अपने 


पालनेवाले से भी डरता है। इसो भाँति सहख्र माता की भाँति हितेयणी श्रुत्ति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है । 


सठ स्वपक्ष तथ हृदय विस्ताला। सपदि होहि पक्षी चडाला ॥ 
लीन्हि साप में सीस चढाई। नहि कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 


भर्थ रेशठ। तेरे हृदय म अपना बडा भारी पक्ष है। इसलिए तू सद्य 
चाण्डाल पक्षो हो जा। मेने शाप को शिरोधाय॑ं किया | न मुझे कोई भय हुआ और 
न दीनता ही आायी। 


व्याय्या में वेद वाक्य कहता हूँ। जिसमे अ्रम प्रमाद वश्चनादि दोप को 
वोई स्थान ही नहीं। फिर भी तू अपना ही पक्ष स्थापन करता जाता है। इसछिए 
तू पक्षी हो जा। अनधिवारी को भाँति तू वेद वे' उपदेश से दुर भागता है। इसलिए 
पक्षियों में भी चाण्डाल अर्थात्‌ कोआ हो जा| वेद वी अवज्ञा अत्युग्र पाप है। 
श्षत्त तुझे तुरन्त फल मिल 

महा प्रसाद कहकर भुसुण्डिजी ने शाप को शिरोघायं किया। मम से भी 
विरोध नही किया। श्ञाप से उन्हे कोई भय नही हुआ। शिवजी वे शाप वे समय 
तो ऐसे भपभीत हो गये थे कि कॉपने लगे थे। पर इस बार न भय हुआ और न 
सन में दोनता आयो कि कोआा होकर किस दुदद॑द्ा को प्राप्त होगे । 


दो तुरत भयठ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाइ। 
सुमिरि राम रघुबस मनि, हरखित चलेउ उडाइ ॥ 
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उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ॥११२॥ 


अर्थ में तुरन्त कौआ हो गया। फिर भुनिजी के चरणों मे सिर मवाकर 
रघुवशमणि रामजी का स्मरण करके प्रसन्न होकर उड चछा | है उम्रा | जो राम 
चरण मे रत हैं और काम मद क्रोध से रहित हैं वे ससार को निज प्रभुमय देखते 
हैं। वे विरोध किससे करें | 


व्यायया मुनिजी का श्ञाप इतना दारुण था कि प्रकृति के आपूर से 
भुसुष्डिजी तुरन्त श्राह्मण से काग हो गये। आने के समय देखि चरन सिर नायेठे 
वचन कहेउ अति दोल | काग हो जाने पर भी चलने के समय भुनि के चरणो मे सिर 
झुकाया | व्यवहार मे कोई अन्तर नहीं पडा। सिवा इसके दीन वचन नही कहा' | 
वयोकि मन मे दीनता आयी ही नही । 

शिवजी बोले उमा | जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रीध होता 
नहीं। काम मद क्रोध यदि हो तो समझना चाहिए कि उसे प्रभु के चरणों मे रति हैं 
ही नही | स्पृह्मा होने से ही काम मद क्रोध होता है। राम भक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नही । इसलिए काम मद क्रोध नहीं होता भौर वे अनन्य भक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌ को राममय देखते हैं। यथा सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत'। 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । अत वे विरोध किसी से कर मही सकते | 


सुनु खगेस नहि कछु रिपि दूपन | उर प्रेरक रघुबस बिभूपन ॥ 
कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी । छीन्‍्ही प्रेम परीक्षा मोरी ॥१॥ 


अर्थ हे खगेश ! सुनो इसमे ऋरषिजी का कोई दोष नहीं था। रघुवश 
विमूषण हृदय में प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासिन्धु ने मुनि की मत्ति भोरी करके 
मेरी प्रेम परीक्षा छे छी | 

व्याय्या दोष की प्राप्ति हुईं। तभी निषेघ करते हैं। देखने से मालूम होता 
हैं कि इसमे अपराध मुनिजी का है। जो वस्तु जो पुरुष नहीं चाहता उसे बल 
पूर्वेक उसके गले उत्तारना उचित नही है। भुसुण्डिजो सगुणोपासना जानना चाहते' 
थे। उन्हे निगुणेपासना बतलाता और न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित' 
है। परन्तु भुभुण्डिजी कहते हैं कि उनका कोई दोप नही। उम्रा दार जोपित की 
नाईं। सर्वाह नचावत राम गोसाईं। रघुवश विभूषण हैं विना परीक्षा लिए कुछ 
करना नही चाहते। उन्होंने मुनि वी मति को भोरी कर दी ज्ञानी मूढ न कोइ 
जेहि जप रघुपति कर्राह ओर मेरे प्रेम को परीक्षा ली। ज्ञान से ही प्रेम दवता हैं। 
यथा परम प्रेमु तिनकर प्रभु देखा। बहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। भतः 
मुनिजी से ज्ञाचोपदेश करवाया । प्रेम के पथ मे ज्ञानोपदेश विध्नाचरण है । इसोलिए 
वहा कि नव रस जप तप जोग विरागा | ते सब जलवर चार सडागा। सो परोक्षा 
मे भुनुण्डिजी खरे उत्तरे | शाप को सिर चढाया पर अपने लक्ष्य से न डिगे | 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि सति पुनि फेरी भगवाना 
रिंपि मम महत सीलता देखी। राम चरन विस्वास बिसेखी ॥२॥ 


अथे : भनसा बाचा कर्मणा अपना भक्त जान लिया। तब मुनिजों की वृद्धि 
को भगवान्‌ ने फेर दिया। ऋषि ने मेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी और 
रामजी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। 


व्याख्या : परीक्षा करके देख लिया कि यह मनसा वाचा कमंणा मेरा दास 
है। भनसा यथा : राम भगति जऊू मम सन मीना । किमि विलगाइ सुदीस प्रदीना। 
घाचा यथा : सोइ उपदेस करहु करि दाया । निज नयनन्दहि देखें रघुराया | कर्मेणा 
यथा 5 जहूँ जहूँ विपिन स्मुनीवर पावों । आख्म जाइ जाइ सिर नावो। दास बही 
होता है जिसे रामजी को छोड़कर दूसरे का भरोसा न हो। अतः जब पूरी तरह से 
दास जान लिया : भुमृण्डिजी परीक्षा मे खरे उत्तर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी की 
मति को घुमाया । भोरी मति थी उस समय ,शाप दिया। बुद्धि ठिकाने आते ही 
भुसुण्डिजी के गुण हृष्टिगोचर हुए। इतनी सहनशीरूता कि काग हो जाने पर भी न 
भय हुआ और न दीनता हुई और यह भी देख लिया कि इसे रामजी के चरणों में 
विशेष रूप से विश्वास है। इसी से नतो भयभीत हुआ न दीनता आयी। इसे 
लिगुंण श्रह्म में वि्वास न हो यह बात नही है। पर सगुण ब्रह्म रामजी पर विशेष 
विष्वाम है। 


अति विसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई॥ «८ 
मम परितोष विबिध बिधि कीन्हा । हरखित राम मंत्र तब दीन्हा ॥शा 


०+ “ अर्थ : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछत्ताकर आदर के साथ मुतिजी 


ने मुझे बुला लिया। मेरी अमेक प्रकार से दिलजोई को ओर थ्रसन्न होकर मुझे 
राम मन्त्र दिया। 


:, व्याख्या: मुन्रिजी को मेरी सहनशीलता ओर बरताव पर बड़ा विस्मय 
हुआ। बार बार पछताने लगे यह मैंने कया कर डाला! इसका अपराध कुछ भी 
नहीं। वह कहता था कि मुझ से सगुण उपासना कहिये । उसकी रुचि के प्रतिकूल 
मेंने निगुंण उपासना पर क्यो हुठ किया । यदि उसने नही माना तो मेरी क्या हानि 
हुई जो मेंने उस्ते शाप दे डाछा । मुनिजी ने अप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
किया। मूढ़ कहा अब आदर के साथ बुलाया| अपनी कठोरता के सम्माज॑न के 
छिए कोमल छब्दो से मेरो दिलजोई को समझाया कि सविधि उपासना करने से 
रामजी का दर्शन होता है। वेगि विक॒ब्र न कीजिये छोजिय उपदेस। महा मत्र 
जपिये सोइ जो जपत भहेम । अतः पहिलो बात इप्टदेवता के मस्त्र से दीक्षित होना 
है। सो मुनिजो स्वयं प्रमन्न होकर भुसुण्डिजो को राम मन्त्र की दोक्षा दी । भुनिजो 
बी इलनी कृपा हुई क मेरा काम शरीर होने पर भी सुझे दोक्षा दी | रास मस्त्र का 
« अधिकार जीव मात्र को है। * 
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बालक रूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥४॥ 


अथ॑ : कृपा निधान गुरुजी ने मुझे बालक रूप रामजी का ध्यात वतछाया। 
वह सुन्दर और सुखद था | तुझे जो कि पहिले हो में सुना चुका हूँ । 

' व्याख्या: भुनिजी स्वभाव से ही कृपानिधान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया और ध्यान भी बत्तताया। रामजी के वारूरूप का ध्यान बतलाया। यही 
ध्यान शिवजी भी करते हैं। यथा : बन्दों वार रूप सोइ रामू | वह ध्यान बड़ा 
सुन्दर सुख देनेवाला था। मुझे बड़ा प्यारा लगा। में पहले हो उसका वर्णन तुम से 
कर घुक़ा हूँ। यथा : 

मरकत मुदुल कलेवर स्थामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ 
नव राजीव अरुन मृदु चरना | पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ 
ललित अंक कुछिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रबकारी॥ 
चार पुरट मनि रचित बनाई। कि किकिनि कल मुखर सुहाई॥ 
रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गंभीर । हे 
उर आयत श्राजत बिबिध बाल बिभूषत चीर॥ 
अरुन पानि नख करज मनोहर | बाहु विसाछः विभूषन सुंदर ॥ 
कंध बाल केहरि दर ग्रीवा । चार चिबुक आनन छवि सींवा ॥ 
२। कछबल बचन अघर अरुनारे | दुई दुई दसन विसद बरबारे।॥। 
ललित कपोरू मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर सम हासा॥ 
नीछ कंज छोचन भव मोचन | भ्राजत भाल तिहुक गोरोचन॥ 
बिकट श्रुक्रुटि सम स्तवण सुहाएं। कुंचित कच मेचक छवि छाए॥ 
पीत झोनि झिंगुडी तन सोही। किल कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि कछुक काल तह राखा । राम चरित “मानस तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुन्रि गिरा सुहाई ॥५।॥। 


अर्थ : भुनिजो ने मुझे कुछ समय त्तक वहाँ ठहराया त्तव भुझसे रामचरित 
मानस कहा | आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुनायी ओर तब सुन्दर वाणों बोले । 

व्यास्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मुनिजी ने पहिले राममन्त्र की दीक्षा दी। 
इप्टरेव के ध्यानपूवंक ही जप होना चाहिए। अतः वालकरूप राम का ध्यान 
बतछाया। नाम गौर रूप के बाद लछोला क्रम प्राप्त है। इसलिए मुनिजी ने वहाँ ठहरा 
लिया। भाव यह कि दीक्षा पा छेने के बाद साधन के लिए में दुसरे स्थान पर जाने 
के लिए तैयार हुआ। पर गुरुजी ने रोक लिया कि अभी शिक्षा पुरी नही हुई है। 
अतः श्रीशिदजी कृद रामचरित मानस थ्रीशिवजी को प्रेरणा से मुझे सुनाया | यथा : 
सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्‍्हा | राममगत्ति अधिकारी चीन्हा | छोमश ऋषि द्वारा 
कागभुसुण्डि को सुनवाया । इस लिए दोन्हा लिखते हैं। 


प 
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आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा भुसुण्डिजी को सुनाया और तब ग्रन्थ की 
परम्परा तथा अधिकारी आदि भेद बतछाया | इसीसे कहते हैं कि सुहाई वाणीवाले 
जो भुसुण्डिजी की बड़ी प्रिय छगी । 


राम चरित सरणुप्त सुहावा। रुंभु प्रसाद त्तात मैं पावा॥ 
तोहि निज भगत रामकर जानी । ताते मैं सब कहे बखानी ॥६॥ 


अर्थ * यह सुन्दर रामचरित सर गुप्त था। महादेवजी के प्रसाद से हे तात ! मुझे 
मिला । तुझे रामजी का निज भक्त जान लिया। इसलिए मेंने सब वर्णन करके कहा। 

व्याख्या : रचि महेस निज मानस राखा | पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। 
इसलिए कहते हैं. कि यह रामचरित सर गुप्त था। शिवजी के मत मे रहने से दुरगम 
था। यथा : यलूूवे प्रभुणा छृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुरगंममु। बिना शिवजों वी कृपा 
इसका मिलता असाध्य था। श्रीलोमशजी कहते हैं. कि मुझे शिवजी के प्रसाद से 
मिछा। मेंने भी गुप्त ही रखा । जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास ही 
तब तुमसे सब वर्णन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कह सुनाया । पहिले विद्याएँ बडी 
गुप्त सखी जाती थी अधिकारी को ही दो जाती थी । इस काल मे सुल्भता अधिक 
कर दी गयी है | क्योकि अधिकारी के अभाव से विद्या ही लुप्त हो जाती । _ 


राम भाति जिनके उर नाही । कबहुँ न तात कहिअ तिन पाहो ॥ 
मुनि मोहि विविध भाँति समुझावा । मे सप्रेम मुनि पद सिरु नावा ॥७॥ 


अथ्थ॑ , हैं तात ! जिनके हृदय मे रामभक्ति न हो उससे कभी नहीं कहना 
चाहिए। मुनिजी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया। मेने प्रेम के साथ मुन्तिजी के 
चरणो में प्रणाम किया । 
व्यास्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतलाते हैं कि इस कथा के 
अधिकारी वे हैं जिनके हृदय मे राममक्ति है उन्हीं से इसे कहना चाहिए!। जिसे 
भक्ति नही है उसे कभी नहों सुनाना चाहिए वयोकि इससे उनका ।अकल्याण 
होगा। यथा : हे 
उमा राम गुन मूढ पडित मुनि पार्वाह बिरति) 
पार्वाह्‌ मोह बिमूढ जे हरि बिमुख न घमंरति॥ 
मुनिजी ने भुसुण्डिजी को अनेक प्रकार से समझाया कि : 
मुकतामणि माणिक माल गले कपि को नहि भूलि पिन्हाइये जू ।॥ 
नहि होश त्रिदोष भयो जेहि यो तेहि को नहिं खोर खबाइये जू ॥ हे 
मद पान किये जो बके दुर्वाद तिन्‍्हे नहिं भूलि सिखाइये जू। । 
जिनको नहिं रामते नेह तिन्‍्हे रघुबीर कथा न सुनाइये जू॥ 
मान घटे प्रमुको अपमान क्या को महा महिमा दबत्रि जावे। 
दाह बढे अपने उरमे अरू औरनहू को ।उछाह नसावे॥ 


व्यू ः 
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पाप बढे परिताप बढ़े सुनि दाप बढे दाठता वढि जावे। 
भक्ति नही जिनको तिनको कोउ जो रघुवोर चरित्र सुनावे॥ 
लाभ अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात ) 
अन अधिकारी को दिये तथा हानि होइ जात॥ा 
याते राम चरित्र सर उरमे राखिय गोय। 
सज्जन पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
क्षयचा मानस पुजा खनेक भ्रकार से समझाया। यथा . आम छाँह कर 
भानस पूजा | भाव यह कि नाम जप ध्यान मानस प्रृजा मौर राम गुणगान से रामजी 
का दर्शन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम वच्दना है। अपिच . 
न निगम अग्रम साहब सुगम राम सादिली चाह। 
ि अबु असन अवछोकियत सुलभ सबे जग माह ॥ 


निजकर कमल परसि मम सीसा | हरखित आसिप दीन्ह मुनीक्षा ॥ 
राम भगति अविरल उर तोरे। वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥८॥ 


।'*। अर्थ: अपने कर कमल से मेरे सिर को छूकर मुनिजों ने हपित होकर 
श्शोर्वाद दिया | रामजी की अविरछ भक्ति तेरे हृदय मे जब मेरे प्रसाद से बसे | 
! व्याख्या; गुरुजी ने अत्यन्त कृपा से सिर पर हाथ फेरा। आर्थात्‌ अभय हस्त 
सिर पर रबखा ओर सुनीद्वर हैं: उनका आश्ञोर्वाद अमोघ है सो उन्होंने हपित 
होकर बाशीर्बाद दिया: राम भगति अनुपम सुखमूला। मिलइ जो सत होहि 
बनुकूछा | शिवजी की कृपा से भक्ति जमी | सन्त की कृपा से अविरल भक्ति मिलो। 
मुनिजी बहते हैं कि तुम्हारे मन मे मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तेछ घारावत्‌ अविच्ठिन्न 
प्रवाह चलता रहे। 
' दो, सदा राम प्रिय होव तुम्ह, सुभ गुन भवन अमान । 
कामरूप इच्छा मरन, ग्यान वबिराग निधान ॥११३॥ 

अर्थ : तुम सदा रामजी को प्रिय हो शुभ गुणों के भवन हो फिर भी तुम्हे 
भान ने हो । तुम घामरतप वाक्षामृत्यु और ज्ञान वेराग्य के निधान हो । 

व्याख्या : मुनिजी ने काक होने बा शाप दिया था। उसवा परिभाज॑न 
आाश्योवाद से कर रहे हैं। काक किसो को प्रिय नहीं होता सो तुम रामजी को प्रिय 
हो। कार्य अवगुण - भवन होता है सो तुम शुम गुण भवन हो और फिर भी तुम्हे 
मान न हो अर्थात्‌ तुम्हारा ज्ञान अचछ रहे ] यथा: ज्ञान मान जहें एवो नाही। 
दैज़ भ्रह्म समान सब माही | तुम्हे ऐसो शक्ति हो कि जो शरीर चाहो अपनी बनालो | 
पह भावश्यक नहीं है कि तुम यावज्जीवन वर्ग ही बने रहो | तुम भृत्यु से भो अमय 
ही जानो। जन तुम चाहो तभी तुम्हारों मृत्य हो ओर शान थैराग्य के निधान 
हा! जाआ। 
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दो. जेहि आत्म तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत। , 
ब्यापिहि तह न अविद्या, जोजन एक प्रजत ॥११३ क. 
कर्म : जिस जाप्म में तुम दी भगवान्‌ का स्मरण करते हुए बसोगे । वहाँ 
एक योजन पयंन्‍्त विद्या न व्यापेगी । 
व्यास्या : काक राम चरित मानस के सन्निक्ट नहीं जाते। यथा : तैहि 
कारण आवत हिय हारे | कामी काक बलाक बिचारे | पर तुम्दारा ऐसा महत्त्त होगा 
कि यहाँ से जाकर जहाँ तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे । वहाँ कक 
योजन पयंत्त अविद्यः न व्यापेगी । यथा : रह्यो व्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि 
निकट कबहें नहिं जाही । अतः विध्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानस 
पूजा और राम गुणगान करो | इसो से भगवद्‌ अनुग्रह की प्राप्ति होगी । तुम्हे अविद्या 
न व्यापने का वर शिवजी दे चके है। यथा : कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ग्याना। 
अतः में यह वर देता हूँ कि : जेहि भास्नम तुम बसब पुनि इत्यादि । 
काल करम गुन दोप सुभाऊ। कछु दुख तुमहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित विधि नाना। गुप्त प्रक८ इतिहास पुराना ॥१॥ 
अथे : काल कर्म गुण दोष ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख हुम्हें कमो नही 
व्यापेगा । रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य और गुप्त तया प्रकट इतिहास पुराण । 
व्याख्या : काक का मलिन स्वभाव नही मिटता। वायप्त पालिअहि अति 
अनुरागा। होहिं निरामिष कबहु कि कामा। परन्तु तुम अविद्या की परिधि के 
बाहर निकल जाओगे | संसार काल कम गुण स्वभाव के घेरा में पड़ा हुआ भव/टवों 
मे भव्कता फिरता है। गथा ; फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमे स्वभाव 
गुन घेरा। सो ये तुम्हे कभी कुछ भी बाघा न करेंगे | 
रामजी की कथा में सुन्दर रहस्प विभाग है। जिनको कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नही है। इतिहास पुराणों मे भी कुछ अंश प्रकट हैं और कुछ गुप्त 
हैं। जिसे लोग नही जानते। अनधिकारियों के हाथ में पड़ जाने से उनका उससे 
अकल्याण होगा । इसलिए वे गुप्त खखे गये हैं। जो अंश प्रकट हैँ उनका भी सम्पक्‌ 
ज्ञान बहुत कठिन है) 
बिनु स्मम तुम्ह जातनब सब सोऊ | नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहेहु मन मांहो। हरि प्रसाद कछु दुरूभ नाही ॥रा। 


अर्थ : अनायास ही तुम्हे सबका ज्ञान हो जायगा । । तुम्हे रामजी के चरण में 
नित्य नया स्नेह हो । जो इच्छा तुम मन मे करोगे श्रीहरि के प्रसाद से कुछ भो 
तुम्हें दुलंभ नही होगा। 

व्याख्या : काक सल्दमति होते हैं। उन्हे विद्या कहाँ? भेघावी घुछ्पो को 
भी विद्योपाजन में बड़ा आयास होता है। सो तुम राम रहस्य और गुरु प्रगट 
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पुराणेतिहास के जानकार हो जाओगे | काक अभागे होते हैं पर तुम ऐसे भाग्यवान्‌ 
होगे कि तुम्हे श्रोरामजी के चरणो मे नित्य नयी प्रीति होगी और जा इच्छा तुम्हारे 
मन मे उठेगी श्रोहरि की कृपा से तुम्हे सबकी प्राप्ति होगी | 


सुनि मुनि आसिप सुनु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन बानी ॥१॥ 


अर्थ हे मतिधोर | सुनो मुनि का आशीर्वाद सुनवर #'काश् में ब्रह्म की 
वाणी का आविर्भाव हुआ । है मुनि ज्ञानी । जो तुमने वचन कहे वैसा ही हो | यह्‌ 
मनसा वाचा कर्मणा मेरा भक्त है। 

व्याख्या राम ब्रह्म मुनिनी का आश्षीर्वाद सुनते रहे वि कोई चुटिहा ता 
पूरी को जाय । पर ज्ञानी मुनिने मुझे जा देना प्राप्त था सं दे डाला। निगुंण 
ब्रह्म की चाणो है । पता नही चलता कि कहाँ से हो रही है। इसलिए गंभीरा रहा । 
सगुण ब्रह्म थी वाणों होती तो कुछ पता भी चलता। यथा मदिर माशझ्न भई 
नभवानी। उच्त आकाशवाणी से मुनिजी के आशौव॑चन का अनुमोदन किया। वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई॥ पर भुसुण्डिजी वो भी सुनाई पडती थी। 
आकाशवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बतलाया कि यह मेरा मनसा वाचा 
कमंणा भक्त है। भाव यह कि रामजी का सच्चा भक्त सत्र विद्यानों का ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है और उसको अभिलापा वो भगवात्‌ स्वय पूरा बर देते हैं । 


सुनि नभ गिरा हर॒प मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब ससय गयऊ।॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥४॥ 


अर्थ आकाशवाणी सुनकर मुझ हप॑ हुआ में प्रेम म॒ मग्न हो गया औौर 
मेरा सशय सय दूर हो गया। विनतो करके और मुनिजी वी अनुमति पाकर उनके 
चरण वमल मे बार थार प्रणाम करके । 

व्याख्या आकाशवाणी छुनने पर तो रामजी के साक्षात्थार की हुढ आश्या 
हो गयो । इसलिए भुसुण्डिजो हृपित हो उठे । जिसे दशंन दना हे वह स्वय एवमस्तु 
कह रहा है। अत भुसुण्डिजी प्रेम म॑ मग्न हो गय। मन में सशय था वि जो इच्छा 
करिहहु मन माही मुनिजी ने कहा है उसमे रामजों के दर्शन वी इच्छा वा 
बन्तर्माव है या नही है। वह संशय भी मिट गया | क्योकि आकाशवाणी ने मान 
लिया कि मुधुण्डिजी मनसा वाचा कमंणा भक्त हैं। मुनिज्ी वे प्रत्येद आशीर्वाद पर 
सशय होता था। मुझे भक्ति नही है इसलिए मुनिजी इतना आशीर्वाद दे रहे हूँ। 
वया मेरे मन मे कही छिपो हुई भमर होने की अच्छा है इत्यादि सर संशय 
चल गये । 

मनोरथ पूर्ण होने पर मुनिजी घो स्तुति वी विनय क्या विदा माँगा औौर 
बत्यन्त प्रेम होने से अयवा इृतहृत्य हाने से चार बार चरणो मे गिरे। आजा पाया | 
इससे घोषित हाता है कि विदा माँगा । 
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दृरुख़ सहित एहि आस्रम आयेड। प्रभु प्रसाद दुर्लेस बर पायेड॥ * 
हाँ बसत मोहि सुनु खगईसा | बीते कलप सात अरू वीसा ॥५॥ 


अथे हपित होकर मैं इस आश्रम में आया। प्रभु के प्रसाद से दुलंभ वर 
मिला । इहाँ बसते हुए मुझे हे गरडजो ! सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये । 

व्याख्या : मुनिजी से भेंट होने के पहिले दिन झाप मिला | अन्तिम दिन 
आशोर्वाद मिला । आकादवाणो हुई। श्रावण प्रत्यक्ष हुमां। बब चाक्षुप प्रत्यक्ष बी 
भी आशा हृढ हुई। अथवा स्वयं प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि : यह मर भगत 
करम मन घानी | अत. हथित होकर इस आश्रम में जाया : दुलेभ वर जेहि भाद्नम 
तुम बसव पूनि सुमिरत श्रीभगबंत। व्यापिहि त्हेँ न अविद्या जोजन एक प्रजत। 
ऐसा वर कभी किसी को मिलते नहीं सुना गया | यह सब प्रभु के प्रसाद से हुआा। 
मुनिजी श्वाप या बर मे निमित्त मात्र थे। 

अब्न भुपुण्डिजी कहते हैँ कि यह्‌ सब कथा आज से २७ कल्प पहिले की है| 
पयोकि इस आश्रम में आये मुझे २७ कल्प बीत चुके | आप तो इस करप के गरुड हैं । 


करों सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहग सुजाना॥ 
जब जब अवध पुरी रघुवीरा | धरहं भगत हित मनुज सरीरा ॥श॥ 


अथे * सदा रधुपति का गुणयान किया करता हूँ। सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते हैं। जब रामजी अयोध्या मे भक्त के लिए मनुष्य शरीर घारण करते हैं। 

व्याख्या : जब से आया हूँ तभी से कथा कहता हैँ कथा कहते कहते २७ चल्‍्प 
बीते। सुजान पक्षी मेरी कथा को सुना करते हैँ। न कहते वहते में थकता हैं न सुनते 
सुनते वे थर्के | (वयोकि : रामचरित जे सुनत अघाही । रस विसेष जाना तिन नाही । 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि पक्षो भाषा मे कथा होती रही । 

प्रत्येक कल्प में एक बार रामावतार होता है। यद्यपि प्रभु के अनन्त 
अवतार हैं और देवयीनि तियंक्‌ योनि में भी होते हैं। परन्तु अयोध्या म मनुष्य 
योनि मे रामावतार होता है। उसका कारण होता है भक्त हित। यथा: तुम 
सारिखे सत प्रिय मोरे | घरों देह नहिं आन निहोरे। 


तलब तब जाइ रा पुर रहूुऊं सिसु छीछा बिछोकि सुख लहऊँ ॥॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूुपा | निज आस्रम आजयौ खग भूषा ॥७॥ 
अर्थ : तब तब जाकर मे रामपुर मे रहता हूँ। शिशु लोछा देखकर सुख 


प्राप्त करता हूँ | फिर रामजी के शिशु रूप को हृदय मे रखकर हे खगनाथ | में अपने 
माश्म मे लौट आता हूँ 


व्याख्या . भुसुण्डिजों कहते हैं कि मेरे इप्टदेव बालक राम हैं। सो प्रत्येक 
कल्प के वेवस्बत मन्वन्तर के किसे त्रत्ा मे अवतीर्ण होते है। इस प्रकार २७ बार 
तब से सरकार का अवतार श्रोमवघ मे हो चुका। में यहां से कही जाता नहीं 
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और न कथा बन्द होतो है। परन्तु श्रीरामावत्तार होने पर में श्रीमयोघ्याजी जाता 
हुँ और वहाँ सरकार की शिशुलोला के दर्शन का आनन्द लेता हूँ । बस उतने हो 
दिन कथा बन्द रहती है। बाललीला देखकर सरकार के बाल रूप को हृदय में 
रखकर अपने आश्रम में लौट आता हूँ । मुझे सदा सरकार के शिशु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है। प्रत्येक कल्प में पाँच वर्ष तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है । अन्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है। 


कथा सकरछ से तुमहि सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई॥ 
कहेउं तात सब प्रस्त तुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी ॥ ८॥ 


मथ॑ : सब कथा मैंने तुम्हें सुनाया | जिस कारण से मेंने काग शरीर पाया। 
है तात ! मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया | रामजी की भक्ति की महिमा 
बड़ो भारी है। 
व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई। का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हैं कि 
कथा सकल मे तुमहि सुनाई | काग देह जेहि कारन पाई। तीन प्रइन और भी तुमने 
किया था। - यथा : १. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पाये कहाँ कहहु नभगामी। 
२. तुमहि न व्यापत का अति कराछ कारन कवन | ३. प्रभु तब आश्रम आये 
भोर मोह म्रम माग। सो इन तीनों का उत्तर पहिले ही वरदान प्रसद्ध में हो 
गया है । अतः कहते हैं. कि : क्हेउ तात सब प्रस्न तुम्हारी | अब सबका उपहार 
करते हुए कहते हैं कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है। वह असाध्य साधन में 
समथ॑ है । 
दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। 
निज प्रभु दर्शन पायेउ, गये सकल संदेह ॥ 
भगति पच्छ हठ करि रहेउ, दीन्हू महा रिपि स्नाप। 
मुनि दुर्लेस बर पायेउ, देखह भजन प्रताप ॥१ था 
अर्थ : इसलिए यह शरीर मुझे प्रिय है कि इससे श्रोरामजी के चरणों में स्नेह 
हुमा । अपने प्रभु का दर्शन पाया । सब सन्देह चछा गया । 
न भक्तिपक्ष पर हठ करके डेट गया। महवि ने शाप दे दिया। मुझे मुनिदुर्लभ 
घर मिल गया | भजन का प्रताप देखो | 
व्याख्या : गर॒ड्जी को ओर से प्रश्न उठा ही चाहता है कि भाप त्तो कांग्रहप 
हैं। बतः छोड़िये कायरूप को | अतः स्वयं बहते हैं कि मुझ्ते यही दारीर प्रिय है इसे 
नहीं छोड़ंगा | मेरा बल्याण तो इसो शरीर से हुआ है । इसो शरीर में राममक्ति हृढ़ 
हुई। रामजो का दश्शन इसी शरीर से हुआ। सब संशय नष्ट हुए। यथा: सुनि नभ 
गिरा हरस मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संस्य गयक । 
अब भक्ति को अति भारी महिमा बहते हैं कि मेंने भक्िपदा के स्थानपर में 
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हंड से काम लिया यया : तब में निगुंग मति करि दूरो। संगुन निरूपहुँ करि हठ 
भूरी । निगुंग मत्त को दूर कर देने से सगुण का निरूपण नही हो सकता । यथा : जो 
गुन रहित सगुन सोइ कैसे | जल हि उपछ विलय नहीं जैसे | जल के दूर करने से 
हिम उपल की स्थिति कैसे रह जायगी। इसी भाँति निगुंण के दूर करने से सगुण को 
स्थिति नहीं रह सकती | फिर भी में निगुंण का खण्डन करके सगुण के स्थापन में 
हुठ करता रहा। मेरे हठ से नाराज होकर महपि छोमझ ने शाप दे दिया। पर भक्ति 
को ऐसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महपिजी के मति को पछट दिया | महविजी अपने 


किये पर पछताये और मुझे बुलाकर मुनि दुर्लम वर दिये । अब नाप स्वयं भजन का 
प्रताप देख सकते हैं। 


सत पद्च चोपाई प्रारम्भ : उमा के ग्यारहवें प्रइन का प्रसड्भातू उत्तर / 
जे असि भगति जानि परिहरहो | केवल ग्यान हेतु स्रम करही॥ ०» 
ते जड़ कामचेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय छागी ॥१॥ 


अथे : जो छोग ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हैं । केवल ज्ञाव के लिए 
श्रम करते हैं। वे जड़ घर मे कामघेनु को छोड़कर दूध के लिए भदार खोजते 
फिरते हैं। 5 

व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानकर भी उशका परित्याग 
करते हैं ओर केवल ज्ञान भर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूखे हैं। 
पष्डितलोग उसी साधन को स्वीकार करते हैँ जो सबंधा साध्य हो। जानवूझकर 
ऐसे साधन को त्याग करके अतिदुरूह साधन मे हाथ लगाना मूखंता है । अति सुलभ 
ओर अति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा भसाध्य विष्मबहुछ निरुपास्ति ज्ञानपंध 
का स्वीकार करना वैसा ही है जेसे दूध को चाहनेवाला घर मे रहती हुई कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे। मंदार मे भी दूध होता है। पर 


बह दु.खद है। सुखद नही। भक्ति स्वभाव से हो मनुष्य मे होतो है। पर ज्ञान के 
लिए तो प्रयत्न करना होता है। 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जो सुख चहाह आन उपाई ॥ 
ते सठ महा सिंधु बिन्रु तरनी। पैरि पर चाहहिं जड़ करनी ॥२॥ 


अर्थ : हे खगेश ! सुनो जो छोग हरिमक्ति छोडकर दूसरे उपाय से सुख चाहते 
हैँ वे शठ हैं । बिना नाव के अपनी जड़ करणो से तेरकर बड़े भारी समुद्र को पार 
किया चाहते हैं । 

व्याख्या : सुख ही सबका ध्येय है। कोई भी दु ख नही चाहता | उच्च सुख को 
श्राप्ति का उपाय केवछ भक्ति है। दूसरा कोई उपाय नही है | स्व सुख भी टिकाऊ 
नही हैं। जो टिकाऊ है वही सुख है। स्वल्प सुख भी दुःख रूप हो है उससे सुख न 
होना ही अच्छा । जिस भाँति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहाज है । वैसे हो 
सुख का साधन हरि भक्ति है और उपायो से सुख चाहना वेसा ही है जेसे जड़ करणी 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सौपान ९७१ 


कोई महा समुद्र को तैर कर पार करना चाहे। जड़ करणो जहाज द्वारा भी पार 
नही जा सत्ता | तैरकर क्या पार जायगा । जड़ करणो अर्थात्‌ विचारहीन करणी | 


सुनि ' भुसुंडि के वचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरपि मुदु वानी ॥ 
तब प्रसाद प्रभु मम उर माही । संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


अर्थ ; हे भवानी ! भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड़ हपित होकर मूंदुबानी 
बोले | हे प्रभो ! तुम्हारो कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह और भ्रम नहीं है। 
व्याख्या : गरुड़जी ने जो प्रश्न किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गयां। भव 
ग्ररड़जी फिर कुछ पूछेंगे। दूसरा प्रसज्भू आरम्म होगा । उसका उपक्रम करते हुए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड़ का हथित होकर मृदुवाणी बोलना कहते हैं । 
उभयकोदि : अवलुम्धी ज्ञान को * संशय इष्टनाथ के दुःख को शोक 'विपरीत 
शान को भ्रम और बज्ञान को मोह कहते हैं। इन सवका मूल मोह है। उसका चाश 
गरुड़जी पहले हो कह चुके हैं। यथा : प्रभु प्रसाद मम मोह नसाना। उसी बात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आप के प्रसाद से मुझे संशय शोक मोह और भ्रम भव 
कुछ नहीं है। 
सुनेड पुनीत राम गुन ग्रामा | तुम्हरी कृपा लहेडँ बिस्लामा॥ 
एक बात प्रभु पूछों तोही। कहउ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥४॥ 
अर्थ : रामजी के पुनौत गुण भ्रामों को तुम्हारी कृपा से सुना और विश्राम 
पाया हे प्रभो ! एक बात तुमसे पूछता हूँ सो हे कृपानिये ! मुझे समझाकर कहिये । 
व्याख्या : सरकार को संग्राम में बेंघे हुए देखकर गरुड़जी संशय शोक मोह 
भ्रम में जा पड़े थे और विषण्ण हो गये थे | सो प्रभु के पुनीत गुणग्राम के सुनने से 
पह सब दूर हुआ और विश्वाम को प्राप्त हुए। फिर भी एक शंका उठ खड़ा हुई। 
भत्त: कहते हें कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके हैं। यथा : जे मस 
भगति जानि परिहरही | केवल ज्ञान हेतु सम करही। ते सठ कामधेनु गृह त्यागी । 
सोजत आक फिरहि पय छागी। पर उत्ते से सन्‍्तोप नहों है। अतः कृपया समझा 
कर कहिये। 
कहहि संत मुनि बेद पुराना। नहिं कछु दुुभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं । नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥५७ 
,. भरे : सन्त मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 
इलम नहीं है। हे गासाईं ! वही मुनिने तुमसे कहा। सो तुमने उसका भक्तिसा 
आदर नही किया । ४ 
व्याख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि : नहिं ज्ञानेन सह पविश्नमिह 
बेचते । संसार में ज्ञान के सहश पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। बेद पुराण तथा आप्त 
उैरुपो का भी यहो मत है । के; 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे ये । पर आपने उसका आदर वसा 
नही किया जैसा भक्तिका किया | इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । 


स्थानहि भगतिहिं अंतर केता | सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेठ काग सुजाना ॥६॥ 


अथे : हे प्रभु कृपानिकेत ! ज्ञान ओर भक्ति मे कितना अन्तर हैे। सो सब 
कहिये। उरगारि गरुड़ का वचन सुनकर भुसुण्डिजी ने सुख माना तब आदर के 
सहित सुजान काग जी बोले । 

व्याख्या : ईश्वर के जानने को ज्ञान और उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । 
यहाँ जो ज्ञेय हैं वही परम प्रेमास्पद है। अतः शान और भक्ति मे पूरा पूरा सामाती- 
घिकरूप है। अन्तर के तारत्तम्प से ही जादर का तारतम्य होता है। अन्तर कुछ 
मालूम नही पड़ता : सो साधन या सिद्धि में जहां जहाँ जितना अन्तर हो उसे कृपा 
करके बतछाने की प्रार्थंवा गरड़जी मे की | 

उत्तम वक्ता पाकर श्रोत्रागण ही कतार नही होते । गुणी श्रोता पाकर वक्ता 
भी क्षताथ॑ होते हैं। गरुड़णी के मतको राम प्रेम से सरस देखा। अतः सुजान 
भुसुण्डिजी आदर के साथ बोले । 


भगतिहि ग्यानहिं नहिं कछु भेदा | उभय हर्रह भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहह कछू अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगबर ॥७॥ 


अर्थ + ्ीक्त मोर ज्ञान भे कुछ मो भेद नही है। दोनों! ससार मे पेदा हुए 
दुःख को हरण करते हैं। हे नाथ ! मुनीश छोग तथापि कुछ भेद बतलाते हैं उसे भी 
है पक्षिश्रेष्ठ ! सावधानी से सुनो । 

व्याख्या : जब भगवद्‌ गीता में ज्ञानों की गणना भक्तों मे है और भक्ति की 
गणना ज्ञानी मे हैं तो दोनों मे भेद केसे कहा जाय । तत्त्वज्ञान और संवादी अम 
में कोई मेद नही है। मणिप्रभा में मणिवुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी 
प्राप्ति के लिए दौड़ते हुए पुरुष को मणि को प्राप्ति होती है । अतः मणिप्राप्ति रूपी फू 
के समान होने से अमेद कहा । ज्ञान ओर भक्ति दोनो का एक फल है कि जीव संसार 
के दुःखों से छूट जाता है। अब शद्भू। यह होती है कि फिर भक्ति का विशेष आदर 
क्यो किया ? 

इस पर कहते हैं कि मुनीशो को वह सूक्ष्म अन्तर दिखलाई पड़ा है। उप्ती को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति अधिक भादर दिखछाया | अब भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि वह अन्तर सूक्ष्म हे। इसलिए सावधान होकर सुनो । 


ग्यान बिराग जोंग विग्याना ।ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ ' 
पुरुष प्रताप प्रवक्ल सब भाँती। अबला अवछ सहज जड़ जाती ॥८॥ 
अं : हे हरिवाहन ! सुनो ज्ञान दिराय योग ओर विज्ञान ये सब पुरुप हैं। 
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पुरुष का प्रताप सव भाँति से प्रश्न होता है और अबला स्थिाँ स्वभाव से ही निबंछ 
ओर जड़ जाति हैं। 

व्याख्या : ज्ञान विराग योग और विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदार्थ नही हैं कि इनके 
लिज्भ का निर्णय हो सके | इनका प्रताप सब भाँति प्रवल है। ये स्वावलम्त्री हैं इनमे 
पुरषाथं हैं। ममता ताग के तोड़ने मे समय है । इसलिए इन्हे पुरुष कहा : इसी भाँत्ति 
अछूप पदार्थ यदि स्वावलूम्बी न हो। किसी के आश्रित हो ममता ताग के त्तोड़ते मे 
समथ्थ॑ न हो तो उसे स्त्री कहेंगे । अतः माया स्त्री है जड जाति है । 


दो, पुरुष त्याग सक नारिहे, जो विरक्त मतिधीर। 
नतु कामी विपयावस, विमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अथ॑ : जो विरक्त मतिघोर पुरुष हैं दे स्त्री का त्याग कर सकते हैं। पर कामी 
विपय के वश हुए और राम विमुख ऐसा नही कर सकते। 

... व्याख्या: पुरुष और स्त्री मे भोक्तु-भोग्य सम्बन्ध है। इसलिए वह उसे नहीं 
छोड़ सकता पर जिस पुरुष के हृदय मे ज्ञान विराग है वह स्त्री को छोड़ सकता है 
उसे काम पीड़ा नही पहुँचा सकता। यया : ब्रह्मचय॑ श्रत रत मति घीरा। तुमहिं को 
करइ मनोभव पीरा । 5 

जो कामी विपयवश है जो रामविमुख है वह स्त्री नही छोड़ सकता । वह 

समझता हैं कि अमुक स्त्री मुझे चाहती हैं। मुझे चाव से देखती है। छाती से दबाकर 

गले लगाती है। वह ज्ञानियों की भाँति यह नही समझ सकता कि मांस ओर हड्डी 

की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगी और वया इच्छा करेगी। देखनेवाला तो अमूत्त॑ 

पुरुष है। 

सो. सो मुनि ग्यान निधान, भृगनयनी विधु मुख निरखि । 

बिवस होहिं हरिजान, नारि विस्व॒ माया प्रकट ॥११५ क.. 

अर्थ : हे गढड़जी वे ज्ञाननिधान मुनि भो मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर' 

विवश हो जाते हैं। विश्व मे स्त्री मूतिमती माया है। * 

व्यास्या : ऐसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिषदवी प्राप्त कर ली है। वे भी 
मृगनयनो चन्द्रमुखो पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सोन्दर्यातिशय पर लट्टू हो जाते हैं। 
वयोकि इस ससार मे प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है। अति सुन्दरी स्त्री भी कया है एक 
घिनावनी दुर्गन्धमयी पुत॒लो है । अस्थिपल्लर पर मांस वा लेप है ओर उस पर चमड़ा 
मद है| सौन्दयं कोई वस्तु नहीं है। वह तो केवल बविचार से सिद्ध है। उसमें 
जान ध्यान का डूब जाना यही माया को भ्रवता है । भाव यह कि पुदुय का स्त्री के 
बाक्पण से बचना महा कठिन है। 

इहाँ न पक्षपात कछु राखों । वेद पुरान संत मत भाखां॥ 

मोह न नारि नारि के रुपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥शा 
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अर्थ यहाँ पर मैं कुछ पक्षपात नही करता | बेद पुराण और सन्त का मत 
कह रहा हूँ स्त्री के रूप पर स्त्रो मोहित नही होतो । गरुडजी यह रीति अनुपम है। 

व्याख्या भुसुण्डिजो के कहने का भाव यह है कि पहिले मेंने भक्ति का 
पक्षपात॒ किया था और उससे मुझे लाम भी हुआ। यथा भगति पच्छ हुठ करि 
रहेउँ, दीन्‍्हू महा रिपि साप। मुनि दुलंभ बर पायेउ देखहु भजन प्रताप। इससे न 
समझना कि यहाँ भो पक्षपात्त कर रहा हूँ। यहाँ पर में शिष्टानुमोदित वेद और 
पुराण का मत कह रहा हूँ। 

पु शक्ति और स्त्रो शक्ति मे भोक्त भोग्य भाव होने से आकरपंण है। स्त्री स्त्रो 
में साम्य होने के कारण आकर्षण नहीं है। अत स्त्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं 
होती | भाकपंण न होने की रीति ऐसी व्यापक है कि निर्जीव पदार्थ में भी इस नियम 
का बाघ नही दिखाई पडता | इसलिए इसे अनूप वहा। 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ | नारि बग जाने सब कोऊ॥ 
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी। माया खलु नतंकी बिचारी ॥२॥ 


अर्थ तुम सुनो माया ओर भक्ति दोनो स्त्रो वर्ग हैं। यह बात कोई जानता 
है। तिसपर रामजी को भक्ति प्यारी है। माया बिचारी तो मिक्चय करके नततंको 
नाचनेवाली है । 

व्याख्या जिस भाँति स्वावलम्बी और पुरुषार्थी होने से ज्ञान विरागादि पुरुष 
माने गये हैं उसी भाँति पराश्षित होने से ममता ताग के तोडने मे असमर्थ होने से 
माया और भक्ति को स्त्रो माना गया हैं। इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नही है। सभी 
ऐसा ही मानते हैं। स्त्री होने से इन दोनो मे परस्पर आकपण नही है। अत भक्ति 
माया पर मोहित नही होती | 

.... दूसरी बात्त यह है कि अनन्या होने स उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 

रामजी को प्यारी है और माया तो मिथ्याभाव दिखछाकर लोगा को ठगा करती है | 
उसकी ममता विपयो मे हे। इसलिए उसे नतंक्री कहा। कहाँ पद्टाभिषिक्ता महिपी 
ओर कहाँ नतेकी ? इसलिए माया को जिचारो कहा । 


भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी | बसे जासु उर सदा अबाघी ॥३॥ 


अर्थ रघुराज भक्ति के सानुकूल रहते हैं इसलिए माया उससे बहुत डरतो 
है। निरुषाधि निरुपम रामभक्ति जिसके हृदय मे अवाधितरूप से वसती है| 

व्यास्या भक्ति रामजी को बहुत प्यारो है। वे सदा उसके अनुकूल रहते हैं। 
यथा रघुपति भगत भगति बस अहही। सुधि करि अम्बरीप दुर्वासा। भये सुर 
सुरपति निपट निरासा | अत भक्ति से माया बहुत डरती है । उसे जितना डर रामजी 
से नहीं उतना डर भक्ति से है। क्योकि रामजी सभी के अधिछ्ान हैं किसी के विरोधो 
नही हैं। पर भक्ति का स्वभाव माया से सर्वथा विरुद्ध है। यथा देखी माया सब 
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विधि गाढी | अति सभीत जोरे कर ठाढी | देखा जोव नचावे जाही | देखी भगति 
जो छोरे ताही । 

साधन चार हैँ : १ कम योग २. अष्टाद् योग ३ ज्ञान योग और ४ भक्ति 
योग | इनमे से भक्ति योग को कोई उपमा नही है। वयोकि सबको भक्ति की सहायता 
की अपेक्षा रहती है। पर भक्ति को किसी की अपेक्षा नहीं। यथा : सो सुतत्र 
अवलम्ब् न आना | तेहि आधीन ग्याव विज्ञाना। तया : सो सब करम घरम जरि 
जाके । जहेँ न राम पद पकज माऊ | जोग कुजोग ज्ञान कक्षात्‌ । जह नहि राम प्रेम 
परधानू । क्षत रामभक्ति अनुपम है। यह भक्ति कामना-पुर सर नही होनी चाहिए : 
नही तो गौणी हो जायगी। निष्काम भजन हो निरुपाधि भक्ति है। ज्ञान होने पर 
जगत का बाघ हो जाता है। सो भक्ति का वाध न होने पावे | यथा : सो अनन्‍्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्‍्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत। तथा: 
भवत्यथ कल्पित द्वेतमद्वेत्तादपि सुन्दरस्‌ । 


तेहि बिछोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी | जार्चाह भगति सकल सुखखानी ॥४॥ 


! अथे * उसे देखकर मायाको सकोच होता है। अपनी प्रभुता कुछ कर नही 
सकती । ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे सत सुखखानि मक्ति माँगते हैं। 
व्याख्या : जिसके हृदय मे उपयुंक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है | उनके स्वरूप में 
अन्तर पढ़ जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेहरे 
से उपक्ती है। यथा : सोह सैल गिरिजा गृह आये । जिमि जन रामभगति के पाये । 
अतः उसे देखकर माया सकुचित हो जाती है कि यहाँ मेरा बछ नही चलेगा। यथा : 
में तोहि अ्रव जान्यों ससार। बाँघि न सकहि मोहि हरि के वर प्रकट कपठ आगार | 
देखत हो कमनीय कछू, नाहिन पुनि किये विचार | ज्यों कदली तर मध्य निहारत, 
कबेहूं न निक्सत सार। सुनु खल छछ बल कोदि किये, बस होहि न भगत उदार। 
सहित सहाय त्हाँ बसि अब, जेहि हृदय न नदकुमार । 
ऐसा विचारकर विज्ञानी मुनि भी अनपायिती भक्ति माँगते हैं। बयोकि वह 
झैपासाध्य है। क्रियासाध्य नही है। साधव भक्ति से अन्त करण शुद्ध होने पर केवल 
तिद्धा भक्ति की चाह रह जाती है। वही सुख्र को जननी है। यथा : सुख कि लहिय 
हरि भगति बितु । 
दो. यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जाने कोइ। 
जो जाने रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होइ ॥११ | 
+ 7 अय॑: श्लीरघुनाथ के इस रहस्य को जल्दी कोई जाव नहीं पाता। यदि 
रघुपति की कृपा से जान छे तो उसे सपने मे भी मोह नही होता । 
व्याख्या : चरित्र विषयक रहस्य कहकर अब साधनविषयक्र रहस्य कहते हैं । 
माया का बल ज्ञान पर चछ जाता है। भक्ति पर नही चलछता । यह रहस्य है। जल्दों 
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श्रुतिपुराण छूठने के बहुत से उपाय बतछाते हैं पर छूटती मही | गाँठ पर 
गाँठ पड़ती ही चलो जाती है। कितनी वार अगाघ पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाँठ और पड़ गयी। छूटना तो दूर की बात है। श्रुति पुराण सत्यवादी हैं ठोक 
बतलाते हैं| पर हम चाहने पर भी वेसा नही कर सकते। कारण कहते हैं। 


जीव हृदय तम मोह विसेखी। ग्रन्यि छूटि किमि परे न देखो॥ 
अस ' संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥४॥ 


भर्थ : जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार बहुत है। गाँठ छूटे केसे ? दिखाई 
तो पड़तो ही नही । ऐसा संयोग यदि ईइवर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह छूटे । 

उन ईद का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्तिकी श्रद्धा हरि की 
"कृपा से हृदय में बसे ओर उस श्रद्धा द्वारा खूब धर्माचरण हो। जिसमें श्रद्धा पु 
होती जाय और धर्मं के साथ से रज और तम के अभिभूत होने से सात्विक भाव 
उत्पन्न हो | तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है । 

“ तब भछोर्भाति वश किये हुए काम संकल्प रहित मन की वृत्ति छगांकर अपनी 
श्रद्धा को अचछ कर ले : नही तो सात्तिकभाव के हटाते समय श्रद्धा छठक जा 
सकती है। और हृढ विश्वास करके अहिमा में प्रतिष्ठित हो जाय | प्राणिमात्र को 
अभय दान दे । 

जबत्तक हृदय में दया का प्रादुर्भाव नही होता त्वतक समझना चाहिए 
कि परमधमं" का उदय नहीं हुआ। इस प्रकार अहिसा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से अहिसागत कामना के अंश को दूर करे। 

» कामना के अंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से 
दूर करे और जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस करे | 

तब उस जीतल ठोस निष्कराम दयाभाव को दमपूवंक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हिंतकर सत्यवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्त्र 
भर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेश न हो । : विवार करे कि संप्तार 
हु खमय है । हम जीव इसमे पड़े हुए बलेश उठा रहे हैं। इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
कैसे होगी : इत्यादि। न 

इन विचारों से साधक जिस निश्चय पर पहुँचेगा वही वेराग्य है। विचारों से 
इस निश्चय पर पहुँचेगा कि सब विषय अनित्य,है और दुःख को योनि है। चाहे इस 
छोक के हो या परछोक के | तब उनसे अपने आप ही हटेगा। जब चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयो को छोड़ सकेगा ओर तथ्य उसे योग का अधिकार होगा। 

योग चित्तवृत्ति का निरोध है। वेराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 
प्राप्त होती है। परन्तु शुभाशुभ कर्म का संस्कार उसमे बाधक होता है। इसलिए 
बुद्धि ढ्वारा शुभाशुभ कर्म संस्कार के दूर करते हो चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
है। ममता नष्ट हो जाती है और सत्‌ वस्तु में एकाग्रठा होतो है। तब तत्‌ पद का 
ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । 
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तब विज्ञान निरूपिणी 8 उपनिषद्जन्य वृद्धि उस परोक्षज्ञान 5 चित्त में 
जमाकर समता में स्थापन करतो है। 


अब त्वं वदाथ का शोघन शेष है। अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यान में स्थित 
होकर अपने को स्थूछ सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से पृथक्‌ भावना करके अर्थात 
त्वं पदार्थ का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकीभूत करके परोक्षज्ञान में मिला देता है। यह असि पद है। 


तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से ब्रात्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है 
और वह : सो5हमस्मि वृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह मोहान्धकार' को मिटा 
देता है। 

परन्तु अभी चित्‌ जड़ ग्रन्यि बनी हुई है । 'विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिमिदद कर सकतो है । यदि ग्रन्थिमेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के लिए 
मिट गया ओर सहज रूप कैवल्य को प्राप्ति हो गयी | यही परमपद है । 

, इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समझाने के लिए दीपक के सुन्दर रूपक में 

नीचे विशदरूप से वर्णन करेंगे। « 


व्याख्या : गाँठ हृदय में पड़ी हुई है ओर वहाँ तमोगुण का आधिक्य है। बोध 

का प्रसार नही होता । गांठ ही नही दिखाई पड़ती | फिर छूटे कैसे ? 2० 

,... महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेठता चला जाय : वंयोकि सबुइ 
सुलभ जग जीव बहेँ भये ईस अनुकूछ । फिर भी कदाचित्‌ वह छूटे । भाव यह कि 
"उन संयोगों से ठीक ठोक छाम उठाना और सावधानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है। तनक सो चूक से बना वनाया काम बिगड़ता है। झत्तः बहुत सम्भव तो 
यहो है कि संयोग जुट जाने पर भी न खुले । संयोगों का क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। 
सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जो हंरिकृपा हृदय बस आई ॥ 

जप त्प ब्रत जम नियम अपारा। जे ख्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥५॥ 


अर्थ: सात्विकी श्रद्धारपी नयी ब्याई हुई गो यदि हरिकृपा से हृदय में 
४ ले। अपार जप, तप, ब्रत, येर्म, नियम जिन्हें वेद ने शुभ धर्म आचरण 
कहा है। 2९% हि 

व्याख्या : राजसी तामसो श्रद्धा भी धेनु हैं पर वे सोहाई नहों है। राजसी 
तामसी श्रद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती है : वछड़ेवाली गाय को 
ही घेनु कहते हें । बिना सत्तगुण के अधिष्ठाता हरि को कृपा साह्विकी श्रद्धा को प्राप्ति 
नही होती । अँपेरे में घेनु भड़कतो है ठहरती नही। हरि की कृपा हो तो ठ्हरे। 

दिधिवद्‌ गुर हरा उपदिष्ट वेदाविरुद्ध मन्त्र के अम्थाप् को जब कहते हैं। 
विष्युक कच्छ चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोपण को तप कहते हैं। वेदीक्त विधि 
निपेष के निर्वाह को ब्रत कहते हैं| अक्िक्ि सत्य अस्तेय प्रह्मदयं ओर अपरिय्रह ये 
पाँच यम हैं। शोच सन्तोष तप स्वाध्याय / 3य ये पाँच नियम हैं। ध 
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१ सदा सवंदा किसी भी प्राणों में द्रोह न रखने को अहिंसा कहते हैं 
३ मनसा वाचा कमंणा भूवहित सयाथथ मापण फो सत्य कहते हैं। ३ मनसा वाचा 
कर्मणा दूसरे के द्रव्य मे स्पृहा न रखने को अस्तेय कहते हैं। ४ स्मरणादि अष्टविघ 
सेथुन के अभाव को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ५ विषयो के बर्जन रक्षण क्षय और सज्भ से 
(इसादि दोप होते हैं । अत उनके अस्वीकार को अपरिग्रह कहते हैं । 
१ देह और मन वे' मल को दूर करना शोच है। २ प्राप्त साधन से अधिक 
पैदा करने को अमिच्ठा को सनन्‍्तोष कहते हैं। ३ जाडा गरमी भूव प्याप्त आदि इन्द्र 
पके सहने को तप कहते हैं। ४ मोक्ष शास्त्र के पढ़ने या प्रणव के जप वो स्वाध्याय 
कहते हैं। ५ सब कर्मों को ईश्वरापंण कर देना ईश्वरप्रणिघान हैं| ये सब एक एक 
असाध्य हैं, इसलिए अपार कहा। इनके अतिरिक्त और शुभ धर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के लिए वेद की आज्ञा है । 


तेइ तृन हरित चरे जब गाई। भाव वच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
नोइमि वृत्ति पात्र बिस्‍्वासा। नि्ंझ सन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अर्थ॑ उस हरे तृण को जब गाय चरे और भावरूपी बछडा पाकर उमके 
थन मे दूध आजाय। वृत्ति को नोइनि विश्वास को दोहनी ओर दासोभूत निर्मल 
मन को अहीर बनावे । 

व्याब्या ये जप तप आदि छगओ प्रकार के सरस तृण को श्रद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तब सात्ततिक भावरूपी बछडे को पाकर उसके थन मे दूध उत्तर 
'आवेगा। अर्थात्‌ साननद आचरित धर्म मावोपहत न होने से सात््विक परिणाम रूप 
से फछोन्‍्मुख होगा। दूहने के समय जिस रस्सी से गाय के पिछले दोनो पेर बाँध 
दते हैँ उसे नोइनि कहते हैं । अर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणों मे लगा दे । 
विश्वास को दोहनी बनावे तब वृत्ति द्वारा श्रद्धा्पो गाय को निशचल केरके 
विष्वासरूपी दोहनी मे निम॑ल वज्चीकृत मनहूपी अहीर द्वारा उसका दोहन करे | 


प्रम धरम मय पय दुहि भाई। अघटइ अनल अकाम बनाई॥ 
तोप मरुत तब छमा जुडावे। धृति सम जावन देइ जमावे ॥७॥ 
अर्थ हे भाई। परम घममय दूध दुहकर उसे अकाम की आग बनाकर 


भौटे तब क्षमा उसे तोषरूपी हवा से ठण्डा करे और घृति का जावत समान उचित 
मात्रा मे देकर जमावे | 


व्यास्या उनका सात्विक परिणाम परम घम्मं है। परम धर्म सावंभौम अहिसा 
है। यथा परम धर्म स्ुति बिदित अहिसा। यह सर्वभोम अहिंसा उपयुँक्त छओ 
साधनों का सार है। उसे अकामरूपी अग्नि से ऑटे | अर्थात्‌ उसमे से कामवासना 
दूर करे । विश्वासरूपी पान्न मे ही यह सव प्रक्रिया हो रहो है । 

कामाश दूर करने मे वह्‌ परम घर्म सन्तप्त हो उठता है। उसे तोपरूपी हवा 
से ठष्ठा करने का काम क्षमा हारा होगा । प्रियाप्रिय मं ताडन पूजन मे सहन शक्ति 
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का नाम क्षमा है । वही क्षमा घेयंहूपी जावन उचित मात्रा में देकर दूध को जमावे 
अर्थात्‌ घनीभूत करे । 


मुदिता सथे विचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
त्व मधि काढि लेइ नवनीता। बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥८॥ 


अर्थ : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम आधार और सत्य सुवाणी 
डोरो हो उस दही को मथे | तब दहो मयकर सुन्दर प्रविन्न विरागरूपी मगखन 
निकाल ले। 

व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था। अब मथने के लिए मुदिता 
आयी | दूसरे के सुख से आनन्दित होनेवाले गुण को मुदिता कहते हैँ | मुदिता विचार, 
के भथानी से मथने लूगो | यथा : | 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब अआता॥ 

जोग बियोग भोग भर मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ 

जनमु मरनु जहँ छगि जग जालू। संपत्ति विपति करम अद पालू॥ 

धरमि धाम धन पुर परिवारू। सरगु नरकु जहेँ छमि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनित्ष मन माही | मोह मूल परमारथ नाहो॥ 

सपने होइ भिखारिनृूप, रंक नाकपति होइ॥ ' 
जाये छाभु नहानि बहु, तियि प्रपंच जिम जोइ॥ 

मोह निस्ता सत सोवनिहारा | देखिआ सपत अनेक प्रकारा॥  ' 

एहिं जग जामिनि जागहि जोगी | परमारथी . प्रपंच वियोगी ॥ 

जानिम तर्बाह जीव जग जाग्ा | जब सब विषय बिछास विभागा ॥| इत्यादि 

उस विचार का आधार इन्द्रियदमत था । उसके बिना सब विचार निराधार 
हो जाते हैं ओर सत्योक्ति रस्सी है। जिसके खिंचाव से विचार मथानी घूमतो है। 
सत्य सुवाणी का भाव यह कि सत्य होती हुई भी वह वाणों वश्चिता श्रान्ता और 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । 

त्तव विराग का उदय होता है । उसी को मक्खन कहा है | वह दूध सा सुमग 
है। दूध पुनीत था यह सुपुनीत है । अब तक तो विश्वास के आधार पर वाम चछा। 
यदि विश्वास मे त्रुटि हो तो सय परिश्रम निष्फल है। पर वैराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने छगेगा। इसलिए कहते हैं: काढ़ि लेइ नवनीता। मबखन को 
बलग कर ले। 


दो. जोग अगिनि करि प्रकट तब, कर्म॑ सुमासुभ छाइ। 
बुद्धि सिरावे ग्यान घृत, ममता मर जरि जाइ ॥११७॥, 


अं : शुभाशुम कर्म को छगाकर छारीर में योगाग्नि को प्रकट करने बुद्धि 
ज्ञान घृत को तेयार करे | जिसमे ममतारूपी मल जल जाय | हे 
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व्यास्या : जव से हरिकृपा से श्रद्धा हृदय में आयी है । तभी से स्वाभाविकी 
प्रवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ जाने या विना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोध का प्रयत्न चछ पड़ा। अब वैराग्य के योग से चित्तवृत्ति का मिरोध हो 
गया । यही योग है । 

शुभ कर्म को शुबल अशुभ को कृष्ण और मिश्र को शुवलक्ृष्ण कहते हैं।पर 
योगियो का कर्म तीनों से अलग अशुक्लाकृष्ण होता है । इसी से योग को अग्नि कहते 
हैं। यह शुभाशुभ कर्मो को जलाता हुआ प्रकट होता है। 

विराग में भी यह भाव रहा कि सत्र विषय विलास मेरे वश्ञ में है। में इनके 
वश मे नही हूँ । अतः उसमें भी ममता का संस्कार था जिसे मछ कहते हैं। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाँति से योगाग्नि पर पकावे कि समता मल जछ जाय। 
इस भाँति सत्‌ पदार्थ का शोधन हुआ । 


दो. तब विग्यान निरूपिनी, बुद्धि बिसद घुत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरे इढ़, समता दियटि बनाइ ॥११७ क. 


अर्थ : तब विज्ञान निरूपण करनेवाली बुद्धि स्वच्छ घो पाकर चित्तरूपी 
दीया में भरे और समता को दीवट : दीपकाधार बनाकर उस पर हढ़ करके 
स्थापन करे । 


व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्य से जो ब्रह्मात्मेय का अनुभव होता है। उसे 
विज्ञाननिरूपिणो बुद्धि कहते हैं ! तत्‌ पद के शोधन करने से ही बुद्धि विज्ञाननिरूपिणी 
हो गयी । यह समता के आधार पर चित्त में उस ज्ञान को भरकर स्थापन करे। 
यथा : ग्यान मान जहेँ एको नाही । देख ब्रह्म समान सब माही । 


तब साधक की साधु पदवी होती है। साधु का चरित्र कपास के चरित्र के समान 
है। यथा : साधु चरित सुम सरिस कपासू | निरस बिसद गुन मय फ७ जासू । 
दो, तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 
तूल तुरीय सँवारि पुनि, वाती करे सुगाढ़ि ॥११७ ख. 
अर्थ : तीन अवस्था रूपी तोन गुणो को उ्॑त कपास से दूर करके तुरीयरूपी 
रूई को सवा स्कर अच्छी मोटो बत्तो बनावे | 
व्याख्या : इम कमर की पुरइन बालकाण्ड के प्रारम्भ से आयी है। यथा : 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू । सत्वप्रधान जाग्रतू, रज.प्रधान स्वप्न और तमःप्रधान 
सुपुप्ति ये हो तीन अवस्था हैं। उन्हें साघक क्रमशः अपने तीनो शरीरों : स्थूछ सूक्ष्म 
और कारण से दूर करे | तब रूईहूप तुरीय अवस्था को सँवारकर उसको अच्छी 
मोटो बत्ती बनाये । घनावस्या को प्राप्त हो । पाग्ममोतिक देह को स्थूछ शरीर कहते 
हैं। पाँच ज्ञानेच्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय, पञ्चप्राण, मन ओर वुद्धि के समूह को सूक्ष्म 
शरोर कहते हैं । इन दोनो का कारण आत्ना का अज्ञान आत्मा के आभास से युक्त 
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होकर कारण शरीर कहलाता है। तीनो शरीर ओर तोनो अवस्था से आत्मा का 
पृथक्‌ अनुभव हो त्व पद का झोघन है। मि । 
सो, एहि विधि लेसे दीप, तेज रासि बिग्यान मय। 
जातहिं. जासु समीप, जरहिं मदादिक सलभ सब ॥११७॥ _ 
अर्थ : इस विधान से तेजराशि विज्ञान मय दीपक जलावे | जिसके समोप 
जाने से मदादि सब पतद्ध जल जाये। 
व्याख्या : दीप प्रज्वलित करने के बहुत विधान हैं। पर वे मोक्षोपयोगी 
नही हैं। अतः उपयुक्त विधान से ही दीपक जले | कही कोई ब्रुटि न होने पावे। * 
दोपक जलाने मे बत्ती को धी मे डालकर अग्त से प्रज्वलछित करना होता है। यहाँ 
पर तत्पदा्थ और त्व-पदा्थ के शोधन पूर्वक दोनो के ऐक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्व॒लछित करना है | 
यह दीया तेजराशि होता है | इसके निकट मदादिक शलूभ नही जा सक्‍ते। 
जायें तो जल जायें और यह दीपक विज्ञानमय है। इससे अपरोक्षज्ञान होता है। 
इसलिए इसे विज्ञानमय कहा । ५ 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भवमूछ भेदअ्रम नासा ॥१॥ ' 
अर्थ : वह में हूँ : ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस दोये को प्रचण्ड शिखा है। 
आत्मानुभव सुख उसका सुन्दर प्रकाश है। तब संसार के मूल मेदअप्त का ताश 
होता है। हे 
व्याख्या : सो तें तोहि ताहि नहिं मैदा + तत्वमसि | इस महावाक्‍य से जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है। वही सो5हमस्मि है भर्थात्‌ वह मैं हें। यही अपराक्ष ज्ञानवृत्ति 
दोप की प्रचण्ड लो है | यह वृत्ति वरावर बनी रहे। यह माया के कटक के नाश में 
समय है। 
इस अखण्ड वृत्ति से आत्मानमुमवक सुख होता है | यही इस दोप का सुन्दर 
प्रकाश है । 
भेदहृष्टि ही सततार का मूल है। स्वरूपाज्ञानसे ही मेदअम होता है।श्रो 
मोस्वामीजी कहते हैं : मायावस सरूप विसरायो | तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो | इस 
सात्मानुमव सुर के प्रकाश से भेद भ्रम मिट जाता है। 
प्रवल अबिद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तब सोई बुद्धि पाइ उंजियारा | उर गृह वंठि ग्रन्यि निर्आरा ॥र।। 
अयें : प्रवछ अविद्या के परिवार मोह आदि अपार तम मिट जाते । तब 
वही विज्ञानसूपिणी युद्धि दृदयरूपो घर मे बेडकर गाँठ छोड़तो है। पे 
व्यास्या : बाग, चृष्णा, फ्रोष, छोम, श्लोमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्ररछ 
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अविद्या के वाल बच्चे हैं। ये सव तमोरूपाहँ | इसका पारावार नहीं। पर ये इस 
दोपक की ज्योति के, आगे नहो ठहरते मिट जाते हैं । 

विज्ञानरूपिणी वृद्धि हो ग्रन्यि के खोलने मे समय है। पर धंघेरे मे उप्तते 
बुछ करते धरते नही बनता था। क्षव जो बरुत्मानुभव सुख का उज्नेला मिला तो 
ग्रन्यि स्पष्ट भासने लगी | तब वह बुद्धि हृदयरूपी धर में वेठकर अर्थात संप्रज्ञात 
समाधि में बैठकर गाँठ खोलने छगी। 


छोरन ग्रन्यि पाव जौ सोई। तौ यह जीव कृतारथ होई॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघन अनेक करें तब माया ॥३॥ 


अभभे : यदि वह बुद्धि चिद्‌ जड़ प्रन्यि खोछ सके तो जीव कृताथ॑ हो जाय ।* 
हे पक्षियों के राजा | गाँठ को छूटती हुई जानकर माया अमेक विघ्न करती है। 

व्णएएए ५ आहुकएर के. शएय तप्दप्ण किये दुएु अपने स्वरूप को, भूला हुआ 
अनादि काल से जीव निद्रित पड हुआ संसार का स्वप्न जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुभव कर रहा है। निविध्त सप्रजात समाधि शिद्ध होने से वह भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थि नष्ट हो जाती है। वह निद्रा से जागकर कृतकझत्य हो जाता है। फिर तो 
स्वराज्य सुख त्तो उसका कही गया था नही । केवल निद्रादोष से अभिभूत हो रहा 
था सो प्राप्त हो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्यि का छूटना और निद्रा भड् होना एक 
बात है। यदि बाधा उपस्थित न हो तो बुद्धि ग्रनिय को खोल ले। परन्तु ऐसे 


मवसर पर माया विध्त करने पर तुछ जाती है। वयोकि वह देखती है कि एक जीव 
उसके अधिकार से बाहर जाया चाहता है। 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। बुद्धिहू लोभ दिखावहिं आई॥ 
कल बल छल करि जाहि समीपा । अंचल बात वुशझ्षार्वह दीपा ॥४॥ 

अर्थ ; हे भाई । बहुत सो ऋद्धि सिद्धियो को प्रेरणा करतो है और आकर 
बुद्धि को ललचाती है। कल बल छल से समीप जाकर भश्बछ की हवा से दोपक 
बुझा देती है | 

व्याख्या : ऋद्धि ऐश्वयं को कहते हैँ। अणिमा, महिमा, गरिमा, रूघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वश्ित्व, ये आठ पिद्धियाँ हैं। विज्ञानरूपिणी वृद्धि ही 
पब कुछ करनेवाली है । अत माया उसी को फुसलछाती है ऐश्व्यं और सिद्धियो का 
लोभ दिखलातो है। स्वय_ उसके पास उपस्थित होकर उपाय से काम छेतो है। 
उससे काम न चछा तो बल का भी प्रयोग करतो है। नही तो छछ से उसके पास 
जाकर अद्यछ की हवा से दीपक बुझाकर ही मानती है । 

स्त्रियां अश्चछ से हो दीपक वुझाती हैं। यहां अद्चछ बात से तात्पयें विषय 
समीर है। 


भाव यह कि बडे बडे धनी मानी धन देने के लिए उपस्थित होते है। बहुत 
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सी सिद्धियाँ उसमें दिखलाई पड़ने छग जातो हैं। यदि जीव उस आनन्द में भा। 
गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है। है 
होइ बुद्धि ' जौ परम सयानी | तिन्ह तनु चितव न अनहित जानी ॥ 
जौ तेहि बिध्त बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥५॥ 

अथे : यदि बुद्धि परम सयानी हो तो माया को अनहित समझकर उसकी 
ओर हृष्टिपात न करे। यदि उस बुद्धि को विघ्नवाधा ने पहुँचा सके तो फिर देवता 
छोग उपद्रव करते हैं| 

व्याख्या : माया का व्यवहार हित के ऐसा होता है। सामान्य बुद्धि तो 
उसके जाल में फेस ही जातो है। यदि वुद्धि परम सयानी हो तो वह माया की 
भोर आँख उठाकर न देखे | ग्रन्थि छोड़ने में दत्तचित्त रहे । यदि बुद्धि ने माया को 
ओर भाँख न उठाया तो उसके पास जाने की माया को सामथ्ये नही है । 

यदि माया की कोई कला नही चछी तो देवता लोग उपाधि करने लगते हैं : 
जिसमें प्रन्यि छूटने न पावे और जीव द्वारा जो भोग उनको मिला करता है उसमें 
बाधा न हो। क्योंकि जीव देवताओं का पशु है। इस छोक और परलोक दोनों में 
देवताओ द्वारा उपभुक्त होता है । 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। तह तह सुर बेठे करि थाना ॥ 
आवते देखहिं बिपय वयारी | ते हढि देंहि कपादठ उधारी ॥९॥ 

अर्थ : देह गृह मे इन्द्रिय द्वार ही नाना श्रकार के झरोखे हैं। जिनमें देवता 
गद्दी लगाये वेठे हैं। जब विपय रूपी हुवा के झोके को आते देखते हैं तो बलूपुर्वेक 
किवाड़ खोल देते हैं| 

व्याख्या : इन्द्रियाँ सुक्ष्म हैं दिखाई नहीं पडती। उनका गोलक ही झरोखा 
है। इन इन्द्रियो के देवता हैं: श्रोत्र के दिक्‌ त्वक्‌ के वायु चक्षु के सूय॑ रसना के 
परुण ध्राण के अश्विनोकुभार बाक्‌ के वक्ति हाथ के इन्द्र पाद के विष्णु, चायु के 
रह ही उपस्थ के प्रजापति देवता हैं । ये अपने अपने गोलकों पर आसन जमाये 
रहते हूँ ॥ 

बुद्धि आसन और मुद्रा द्वारा इन्द्रिय द्वार झरोखे को बन्द करके उर गृह मे 
बैठी जडग्रन्यि के खोलने मे संखूग्न है। माया की प्रेरणा से विपय के झोके आने 
छेगते हैं। उस समय बुद्धि मना करतो ही रह जाती हे । पर देवता झरोखा के पल्ले 
बोछ ही देते हैं । 
जेब सो प्रभंजन सर ग्रृह जाई तबहि दीप विज्ञान बुझाई ॥ 
प्न्‍्यि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि बिकक भइ विपय ब्थासा ॥७॥ 

बर्ध : जब वहू हवा का झोंका हृदयरूपी घर के भीतर जाता है तो 
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विज्ञान दीप बुझ जाता है। गाँठ भी न छूटी बह उजेा भी मिट गया और विपम 
वायु से बुद्धि विकल हो गयो | 

व्याख्या झरोखे का कपाट खुलते ही हवा वा झोका भीतर पहुँचा | दिव्य 
विषय आप से आप उपस्थित हो गये! फिर तो एक पछ मे दोवट कही गयी। 
दीया कही गिरा । बत्तो कही बुझ्चकर उड़ गयी। सब किया कराया नष्ट हो गया। 
साधक दिव्य विपयो में लिप्त हो गया। 

प्रचण्ड विषम के हवा के वेग को वृत्तिजन्य ज्ञानदोप लहो सह सकता। इतने 
परिश्रम से किये हुए साधन वे नष्ट हो जाने से एवं विषय के क्षावों के चपेट से बुद्धि 
बिकर हो जाती है। 


इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । बियय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
विपय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि विधि दीप को बार बहोरी ॥८॥ 


क्षय इन्द्रिय बे देवताओं की प्रीति सदा विषय भोगों पर रहती है। उन्हें 
ज्ञान नही अच्छा लगता । विषय वायु मे बुद्धि को बावली बना दिया। अब उस 
विधि से किर दोष कोन जलाता है । 

व्यारपा इन्द्रिय के देवताओ को ज्ञान के अच्छा न लगने का वारण यह है 
कि ज्ञान होने से प्राणी विषय विमुख हो जाता है। मतएुव देवताओं के भोग मे 
कमी आने छगती है ) सृष्टि के आरम्भ मे जब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की त्तो 
देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलगा। अत देवता लोग इन्द्रियो 
के रूप से यथास्थान बड्धो म॑ भवेश कर गये। अत ऐसे भोग साधन का विपय 
विमुख होना उन्हे प्रिय केसे होगा | 

अत उनकी प्रेरणा से विषय का अन्धड धन्द नहीं होता । उसमे पंड़कर 
सयानी बुद्धि भी बावछी हो गयी। वही दीप जलानेवाली ठहरी। अब फिर उस 


विधि से दोप कोन जराता है। फिर तो उस जन्म में दुबारा दोप का जलना 
अधम्भव हो जाता है १ 


दो तब फिरि जीव बिबिध विधि, पावई ससूति बलेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ के 
अर्थ तब फिर जीव अनेक प्रवार के ससारी कलश पाता है। हरिमाया 

अति दुस्तर है। हे पक्षिराट | यह पार नही फी जा सकती। 

व्याख्या फिर तो जोब की वहो अवस्था हो गयी जो कि सात्विकी श्रद्धा 
के हृदय मे भाने के पहिल थो। भाव यह कि अनन्त काछ से जीव ज्ञानदीप के 
उद्योग मे है। अनेक जन्म से दीव जला और चुझा पर प्रन्यि न छूद पाई ससार 
ज्यो का प्यो बना रह गया । जन्म मरण सुख दु खादि न छूटे | यह हरि की माया है । 


इसफा "री हे महा कठिन है। यथा देवी छोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई | बरिआई विमाह बस करइ [ 
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दो. कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्युह अनेक ॥११८॥ 


अथे : कहना कृठित समझना कठिन साधन कठित और विवेक कठिन है। 
यदि घुणाक्षर न्याय से हो भी जाय फिर भो अनेक विध्न हैं। 

व्याख्या : यह विपय ऐसा है कि इसके कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं 
मिलते | यदि कहा भी जाय तो बुद्धिदोप से उसका समझना कठिन हो जाता है । 
यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो साघन कठिन है। यमादि एक एक साधन 
असाध्य हैं। सब होने पर भी विवेक होना महा कठिन है। यथा : सुनिय गुनिय 
समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहिं आवे। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन 
भव विपति नसावे। काठ मे घुन छग जाता है तो देवयोग से कमी बोई अक्षर भी 
बन जाता है। इस भाँति देवयोग से यदि साधन ठोक उतर जाय फिर भी बहुत 
से विध्त ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जो चिंत्‌ जड़ ग्रन्थि नही खोलने देते । 


ज्ञानपंध कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जौ निधिध्च पंथ निरबहई। सो कंवल्य परमपद लहई ॥१॥ 


अथं : ज्ञानमार्य तलवार की घार है। इस पर से गिरते हे गरुड़ ! देर नही 
लगती | यदि विघ्न को अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार करे तो केवल्य पद पावे। 

व्याख्या : ज्ञानमार्ग को : क्षुरस्थ घारा निशिता दुरत्यया | कहा गया है। जेसे 
तलवार वो घार पर चलना कठिन है। तनकसा समता मे वेपम्य आया कि पतन 
हुआ। वेसा ही ज्ञानमा्गं पर चलना है । इस मार्ग से पतन होते देर नहीं छमती | 
यदि किसो भाँति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हैं प्राप्ति हो । 


अति दुर्लभ कंवल्य॑ परमपद । संत पुरान निगम आगम वद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं | अन इच्छित आवे बरिआई॥२॥ 


अर्थ : केवल्य परमपद अतिदुलंभ है। सन्त पुराण बेद झास्त्र ऐसा हो कहते 
हैं। हे गोसाईं | राम को भजते भजते वही मुक्ति वलपूर्वक आती है। 

व्याख्या : चित्‌ जड़ ग्रन्थि विमोक ही केवल्यपद है | ऊपर दिखाया जा चुका 
है कि यह कितना दुलम है। शिष्ट छोग तथा पुराण वेद शास्त्र सभी ने केवल्य मुक्ति 
को ही परमश्नेय कहा है । इसमे किसी को विश्रतिपत्ति नही है । सबका एक मत है | 

उप्त केवल्ममुक्ति की प्राप्ति का सरल उपाय कहते हैं कि राम के भजने से 
सुमुज्ञा न होने पर भी वह मुक्ति बलपूर्वंक आती है। ज्ञानमा्गं में मुमुक्षा को 
अपरिहाये आवद्यकता है । भक्त को मुमुक्षा रहतो ही नही । व्योकि वह ममता का 
प्याग नही करता | बल्कि उसी ममता को ससार से हृटाकर राम मे छगा देता है 
और ज्ञानी को ममता का त्याग करना पडता है। यथा : ममता त्याग करहि 
जिमि ज्ञानो । 
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राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन* का अधिगम और अन्तराय का अभाव होता 
है। ममता की डोरी राम में छगने से, तत्वववाच्य का दशन तो उसे होता ही है 
साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्य का भी दशेन होता है। यथा : मम दर्सन फूल परम 
अनूपा | जोव पाव तिज सहज सरूपा। तत्पदचात्‌ मेदासहिष्णु भक्ति दोनों का ऐस्य 
कर देती है। इस प्रकार मुक्ति वल्पूर्वक आती है। ऐसी अवस्था में यदि सेवक सेग्य 
भाव ' अटल रह जाय तभी मुक्ति रक्त सकतो है नहीं तो ब्रिना चाहे भी मुक्ति हो 
जाती है। यथा : सो अनन्य जाके अधि सति न रे हनुमंत । में सेवक सचराचर। 
रूप स्वामि भगवंत । यही मुक्ति का वलपूर्वेंक आना है। इसका कारण कहते हैं। 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोठ करे उपाई॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति विहाई ॥३॥ 

भथे : जेपे थक के बिता जल नही रह सकता चाहे कोई कोदि भाँति उपाय 
करे । वैसे ही हे गरड | मोश्षसुख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नही सकता । 

व्याख्या : जिस भाँति जछू और थल में आधाराधेय सम्पन्ध है उसी, भाँति 
मोक्षसुख ओर हरिमक्त में माघाराधेय सम्बन्ध है। मोक्ष होने के पहिले साधन द्वारा, 
भुक्ति के सान्निध्य से मोक्षतुल्न का अनुभव होने लगता है। चाहे अहस्ता को 
भगवच्च रणों में बाँधने से अर्थात्‌ अहंग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले। चाहे ममता 
को उन चरणों में बाँधने से मोक्षत्ुख मिले उसके मूल में तो हरिभक्त हो है। पर 
अन्य उपायों से जप तप मखादि कर्मो से भी जहां मोक्षसुख प्राप्त हो बहाँ मो हरिभक्ति 


अनुमित है | क्योकि जहाँ जल ही जछ हो वहाँ भो अनुमान करना पड़ेगा कि आधार 
रूप में थल विद्यमान है। 


अस बिचारि हरिभगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा | संसृति मूल अविद्या नासा ॥४॥ 


अथ॑ : ऐसा विचारकर ही तो सयाने हरिभक्त भक्ति के छोम मे पड़कर सुक्ति 
का निरादर करते हैँ। भजन करते हुए बिना यत्न 'बोर प्रयास के संसार के मूल 
अविद्या का नाश हो जाता है ॥ | पर 

व्याख्या : सयाने लोगो को यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
करते है। काम से अधिक अथ॑ का आदर करते हैं। इसो भाँति सयाने हरिभक्त यह 
विचार करके कि भक्ति को छोड़कर मोक्षसुख के छिए कोई अन्य आघार नहीं है 
भक्ति पर ही रीझे रहते हूँ। स्वयं भी मोक्ष की इच्छा नही रखते ओर दूसरों को भी 
मुक्ति छोड़कर भजन का हो उपदेश देते हैं | हु + 

यत्न और प्रयास तो ज्ञानमार्म में हैं। भक्ति में सबसे ममता हटाकर राम में 
जोड़ना है'ओऔर किसी यत्न तथा प्रयास को आवश्यकता नही है | यथा : कहहु भगति 


१. ईश्वरप्रणिधावाद्वा । तत. प्रत्यकू चेतनाधिगमोन्तरायाभावश्च । यो. । 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ९८९ 


पथ कौन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा | भजन करते करते आप से आप 
क्विद्या का नाश हो जाता है। अनित्य, गशुचि, दुःख और 'अनात्म मे नित्य शुचि 
सुख और बात्मा के अभान को अविया कहते हैं। यही संसार वा मूल है । 

ममता की डोरी भगवच्चरणों में लग जाने से मन खोचातानी से छूटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है। .केवछ अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति कहते है। इससे प्रकाश होता है और सब मे समान रूप से ब्रह्म दिखाई 
पडने लगता है और साधक हप॑ शोक से छूट जाता है। यही ममता ससार मे होने 
से भन्धकरारमयी अविदधा थी और वही ईव्वरप्रणिघान से ज्योतिष्मतती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रभुप्रेरित व्यापे तेहि विद्या । 

भोजन करिअ तृपिति हित छाग्री । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥! 

असि हरिभयति सुगम सुखदाई। को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 

अर्थ : भोजन तृप्ति और हित के लिए किया जाता है और जैसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचाती है ऐसा ही हरिभजन सुगम और सुखदाई है। ऐसा कौन 
मूढ है जिसे यह भच्छा नही लगता? ॒ । 

» . व्याख्या : अब भजन की सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हैँ । मुक्तिसम्पादन 
करने के लिए ज्ञानमार्ग मे अनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ ययाक्रम बड़ी 
सावधानी के साथ करनो पडती है | ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण थैयें 
और श्रम का काम है । भगवड़जन मे ये बातें नही होती 
|. दारीर मे रात दिन श्रवण, स्पशंन, रसन, प्लाण तथा गमनादिक 7 क्रियाओ 

से क्षय हुआ करता ' है उसकी पूरति के छिए शरोर भोजन चाहता है। उसी चाह 
का नाम क्षुधा है। उसी को तृप्ति के लिए ओर शरीर के हित के लिए भोजन किया 
जाता है । भोजन करने मे किसी को श्रमबीध नही होता है बल्कि स्वाद भी मिलता 
है और शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है।' उस भोजन को जठराग्नि पचाती है 
रस बनता है। रक्त बनता है। शरीर की पुष्टि होती है। भोजन करनेवाले को कुछ 
करना नही पड़ता है। आप से आप सब्र होता रहता है। ऐसा तो कोई मूढ नही है 
ञ्सि भोजन अच्छा नहीं (30/0 हो। 

ठोक ऐसी ही गति भजन की है। जिसकी मानसिक देह स्वस्थ है उसे भजन 

'की भूख : जलन होती है। यया: सुनु नूप जासु विमुख पछिताही। जासु भजन 
विनु जरनि न जाही। भजर्न बरने मे स्वाद मिलता है। मानसिक पुष्टि होती है। 
अविद्या जाती रहती है। मोक्षसुख सुलूम हो जाता है। कैसे यया होता है। इस 
बात के जान की कोई कन्टर 3: भजन करनेवाझे को नहीं होती। जिसे भजन 
अच्छा न छग्रे वह बड़ा भारी मूढ है। कोई मार्नाः 
मदर हो मात होगवी है. मूढ है। उसे कोई बड़ा भारी मानसिक बीमारी 
'. -दो, सेवक सेब्य भाव बिनु, भव न तरिओआ (उरगारि। 


भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त विचारि ॥११९॥ 


९्ण्० रामचरितमानस 


अर्थ : सेवक सेव्य भाव के बिना हे गरुड़ जी ! संसार सागर पार नही किया 
जा सकता । ऐसा सिद्धान्त विचार करके रामपद कज्ल का भजन करना चाहिए। 
व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से हो स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव मे सिद्ध है। स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ही सब सम्बन्धों का मूल है। अवयवायवी 
आधाराधेय प्रतियोग्यनुयोगी विशेषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सम्बन्ध इसो के 
अवान्तर भेद हैं। स्व स्वामिभाव त्था सेवक सेव्यभाव एक ही बात है। में उसका 
हूँ। वहू मेरा है। में वही हूँ | तस्येवाहूं ममेवासो स एवाहूमिति त्रिधा : इन भावों से 
जो भजन माना गया है उसका भी मूल सेवकसेब्य भाव ही है| सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को क्या नही दे देता। फिर उस दयासागर भक्तवत्सल 
परमकृतज्ञ के लिए कहना ही क्या वह प्रसन्न होकर सेवक का उद्धार मृत्युसंतार 
सागर से कर देत्ता है। जीव अपने प्रयत्न से संसार सागर नही पार कर सकता। 
यहो सिद्धान्त है। 
दो, जो चेतन कहूँ जड करे, जड़हि करे चेतन्य | 
अस समरथ रघुनायकहि, भजह जीव ते धन्य ॥११९ क. 
अथे : जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है। ऐसे समय रघु- 
?भायक को जो जीव भजते हैं वे घन्य हैं । !॒ है 
व्याख्या : चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाने का सामथ्य॑ हो सत्र 
सामर्थ्यों से बडा है । चित्‌ शक्ति तो सवंत्र ही समान रूप से अवस्थित है। पर चेतन 
के अधिक विकास से ही ब्रह्मदेव सत्र से बड़े हैं और सद्भोच से ही मशक छोटा है। 
अतः समर्थ वही है जो चेतन के सद्छोच विकास का नियमन करता हो [ यहू शक्ति 
सरकार मे है ।,यथा : मसकहि फरइ विरंचि प्रभु अजहि मस्तक ते हीन। अतः 
सरकार के भजन करनेवाले घन्य हैं | भाग्यहीच अल्प पुरुषा्थ का भजन करते हैं। 
श्रीभक्ति चिन्तामणि प्रसंग 
कहे ज्ञान सिद्धान्त बुझाई | सुनहु भगति मनिके प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि सुन्दर | बसे ग़रुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 
अर्थ . ज्ञान के सिद्धान्त को मैंने समझाकर कहा अब भक्तिमणि की प्रभुतता 
सुनो । रामभक्ति सुन्दर चिन्तामणि है। है गरुड ! यह जिसके हृदय मे बसती है| 
व्याख्या : शान के सिद्धास्त को शुक बन्दर तया दोप के उदाहरण से समझा 
कर कहा। ज्ञान का सिद्धान्त ही शिद्धान्त है ! ज्ञान से पृथक्‌ तो अज्ञान है। वह 
विसी विचारशील को मान्य नही हो सकता ] भक्ति का भी वही सिद्धान्त है | यदि 
दूसरा सिद्धान्त होता तो : ज्ञानहि भगतिहि नहिं कछु भेदा | यह बात्त नहो कही जा 
सकती थी। ज्ञान गौर भक्ति दोनो अविया तम को दूर करते हैँं। भेद इतना ही है 
कि एक दीप है तो;दूसरा मणि हैं । 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ण्ष््‌ 


ममता के तागो के संसार से छूटकर भगवच्चरण मे छग जाने से मन 
खीचातानी से बचकर स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ मणि सी हो जातो 
है | जेसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रंग से रग्र जाती है। उसी भांति मन भी 
ग्रहीता पुरुष के आलम्बन से उठ्ची र॑ग मे रँग जाता है। इसी को तत्स्थतदज्ञगता- 
समापत्ति कहते हैं। इसी भाौँत्ति भक्त का मन भी अविद्यान्धकार के नाश मे सम्थ॑ 
है। ज्ञानदोप की प्रभुता कह चुक्रे हैं अव रामभक्ति चिन्तामणि की प्रभुता कहते हैं। 
/। भक्ति मणि है पर रामभक्ति तो सुन्दर चिन्तामणि है। जिस भाँति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हैं उसी भांति उतकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट है। अन्य देवताओं की 
भक्ति मणि है। रामभक्ति चिन्तामणि है |: असन वसन सत्र वस्तु विविध विधि सत्र 
मनि मह रह जैसे | यह सम्पूर्ण कामनाओं को भी पूर्ण करती है और अविद्यान्धकार 
भी दूर करतो है । यह मणि सुन्दर भी है इसके हृदय मे धारण करने से पुरुष की 
शोभा होती है। यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन रामभगति के 
पाये | इस हृदय के भीतर घारण करना चाहिए बाहरी दिखावा से हानि है । 


परम प्रकास रूप दिन राती। नहि कछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आावा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥२॥ 


अर्थ : यह चिन्तामणि परम प्रकाद रूप दिन रात बनी रहती है। दीया 
बत्ती घी की कोई आवश्यकता नही । न तो इसके निकट मोह दरिद्र आता है और 
न लोभ वायु इसे बुझा पाता है। 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के लिए दीयट घी और बत्ती की 
आवश्यकता होती है । फिर भी दिन को उसका प्रकश फीका पड जाता है। अमेद 
ज्ञान होने पर सोःहमस्मि वृत्ति फोकी पड जातो है । पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है | उसे दीया घी और बत्ती की आवश्यकता नही। इसी भाँति रामभक्ति 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया मे ज्ञान धृत ओर तुरीय रूपी बत्ती की आवश्यकता 
नही है। और विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक और बढ जाती जाती है : 
भक्त्यथ॑' कल्पित दतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | मोह दर्रिद्र के भाग्य मे मुनिधनरूपी राम 
नही है । जब ममता वृत्ति राम मे छूग गयो तव मोह को निकट आने के लिए मार्ग 
ही नही रह गया । राम से अधिक सुन्दर कोई बिपय है ही नहीं। अतः छोम वायु 
उसका कोई अपकार नही कर सकता। 


प्रवल्ल अबिद्या तम मिदि जाई। हारहे सकल सलभ समुदाई॥ 
ख़ल कामादि निकट नहिं जाही। बसे भगति जाके उर माही॥श॥| 


थे : अविद्या का प्रवल अन्धकार मिट जाता है गौर शलभो वा समुदाय 





१. भक्ति लिए कल्पित दंत अद्वेत से भी सुन्दर है । ऊ 
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पथश्रष्ट किया करते है। यथा साखी शब्दी दोहरा कहिं कहनी उपखान। भगति 
निर्ख्यह भगत कलि निन्‍दहि बेद पुरान | दोहावछी 


पावन पर्बत वेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना॥ 
सर्मी सज्जन सुमति कुदारी | ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥ण॥। 


अथे वेद पुराण पवित्र यवंत हैं जिवमे रामकथा रूपी नाता प्रकार को 
सुन्दर खाने हैं। भेद जाननेवाले सज्जन है। सुमति कुदारी है और हे उरगारि। 
ज्ञानविराग आँख हैं । 

व्याख्या वेद पुराण पावन पव॑त माने गये हैं। विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चलता है। इन्ही के कारण ससार धृत है | प्रजाओ के धारण 
करनेवाल धर्मो के ये ही आध्य उपदेष्टा हैं। इन्ही मे त्रिवगं को कथाएँ भरी पडी हैं। 
इन्ही के बोच रामकथा भी है) परन्तु रामकथात्राछ्ली सुन्दर खान कहाँ पर है। 
इसका पता बिना मर्मी सज्जन के लग नहीं सकता | गुरुचरणोपासक सज्जन लोग 
ही इस खानि के मर्मी हैं। 

सुमति कुदारी कहने का भाव यह है कि मर्मी ऐसा ठीक पता दे देते हैं कि 
भकेला आदमी भी कृतकाय॑ हो सकता है। पर उसके पास सुमति रूपी कुदाल होना 
चाहिए। कुमति होने से वह त्रिवग मे ही फेसकर रह जायगा। फिर भी उसे ज्ञान 
और विराग रूपी आँखें चाहिए। नही तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इत्तिवृत्त मालूम पडेगा | 


भाव सहित खोजे जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुखखानो ॥॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम त अधिक राम कर दासा ॥८॥ 


अथे भाव सहित जो प्राणी खोजेगा वहू सब सुखखानि भक्तिमणि पावेगा। 
हे प्रभो। मेरे मन मे त्तो ऐसा विश्वास है कि रामजी वे दास रामजी से भी 
अधिक हैं। 

व्यास्या भाव सहित खोजने का तात्पय॑ यह है कि साधन भक्ति द्वारा 
उसका भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए। तब रामकथा की प्राप्ति के बाद 
उसे सिद्धा भक्ति अर्थात्‌ भक्ति चिन्तामणि की प्राप्ति हो सकेगी । 

वेधी और रागानुगा इन दोनो प्रकार की भक्ति की गिनती साधन भक्ति मे 
है। शास्त्रों के उपदेश सुनकर जब प्राणी का अनुराग भगवच्चरणो में होता है तो 
उसे बेघी कहते हैं और स्वाभाविक अनुराग से भजन मे श्रवृत्त होने को रागानुगा 
कहते हैं। इतका फलस्वरूप सिद्ध भक्ति है | यह स्वयं सब सुखो की खानि है। 
अविरला, अनपायिनी, सिद्धि्पा आदि इसके अनेक नाम हैं। 

भुसुण्डिजी अपना विश्वास कहते हैं कि में रामजी के दास को रामजी से भी 
अधिक मानता हूँ। रामजी के सेवक को बड़ों महिमा है। पर दास तो अपने को 
स्वामो के हाथ बेंच देता है। स्वामी का उस पर कृष्, कोप, वघ और बन्ध का 
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अधिकार होता है। उस्ते स्वामी की हो गति है। दूसरी आशा नहीं। यथा : जेहि 
गति मोरि न दूसरी आसा | अतः वह सरकार को अ्तिप्रिय हैं और वे ही रामप्राप्ति 
के द्वारभूत हो जाते हैं | अतः कृतज्ञ हृदय के लिए वे रामजो से भी अधिक हैं। 


राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चन्दन तर हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो विनु संत न काहू पाई ॥९%॥ 


अथ : रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हैं। हरि चन्दनतरु है ओर 
सन्त समीर है। सबका फल सुन्दर हरिभक्ति है। उसे सिवा सन्त के किसी ने 
नही पाया । 


व्याख्या : समुद्र ही जल का अक्षय भण्डार है। नदी कूप आदि में जहाँ कही 
जल दिखाई पड़ता है वह किसी न किसी भांति समुद्र से ही आया है। पर समुद्र 
त्तक सबकी गति नहीं है। जिनकी गति भी है वे भी समुद्र से साक्षात्‌ छाभ नहो 
उठा सकते | बादल मे ही ऐसा सामथ्यं है कि देश के देश को जल से प्छावित करते 
हैं। इसी भाँति रामजी समुद्र हैं। उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा नही होता 
जैध्ा कि घीर सज्जनो द्वारा होता है। वे बादछ की भांति रामयश की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हैं । 


हरि तो चन्दनवुक्ष है। उन त्क सब छोग नही पहुँच सकते। पर यह्‌ 
सामथ्य॑ गन्धवाह में ही है कि चन्दन के गन्ध को लेकर अन्य वृक्षों के सार मे बसा 
दे। इसी भाति यह शक्ति सन्‍्तो मे ही है कि मनुष्य के अन्त.करण को स॒दा के लिए 
भगवजद्भाव से भावित बर दे। साधन भक्ति सिद्धा भक्ति में परिणत हो जाय। 
त्ीर्थाटन साघन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई | नाना कर्म घ॒म्में व्रत दाना | 
सम जम दम तप ब्रत मख नाना। भूत दया गुरू ह्विज सेवकाई। विद्या विनय 
विवेक बड़ाई। जहेँ लगि साधन वेद बखानी। सब कर फल हरिभगति भवानी | 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्क्ाम भक्ति सन्‍त के हिस्से को वस्तु है। बयोकि सन्त 
को सुमति का स्वामी कहा गया है। यथा : संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। और 
सुमति हो भक्ति की भूमिका है) ब्त्तः पिद्धाभक्ति का अधिकारी प्रिवा सनन्‍्तो के 
दूसरे नहीं हैं। 


अस विचार जोइ कर सत संगा । राम भगति तेहि सुलम बिहंगा ॥१०॥ 
अर्थ : ऐसा विचार बरके जो सत्सज्भ करता बिहज्ञ 
ऑड प जो सत्सज्भ करता है। हे विहद्भ लोग | उसे राम 
व्याध््या : अपने वक्तव्य का निष्कर्प॑ कहते हुए भुसुण्डिजी अपने समस्त 
है दम स्त 
0३ सम्बोधन करते हैं। विहृज्ध योनि में कोई साधन नही हो सकता। पर 
सलज् 52% हे पर सकते हैं। अत. राम से अधिक राम के दास को मानकर जो 
के हो दा रू के अनायासेन रामप्रक्ति वी प्राप्ति होती है| सन्त छोग स्वभाव 
ही रामभकि के प्रचार मे दत्तचित्त रहते हैं। अपने सग करनेवाले को मक्ति 
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देने में डषणता क्यों करेंगे। सत्सड्भ से सुमत्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। यथा : 
सठ घुधर्सहू सत सगति पाई । पारस परस कुघातु सुहाई। 


दो, ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर भाहि। 
कथा सुधा मधि का्हि, भगति भघुरता जाहि ॥१२१० क. 
विरति चर्म असि ज्ञान मंद, लोभ मोह रिपु सारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेत विचारि ॥११०॥ 


अथे , वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हैं. वे मथकर बथामृत 
निकालते हैं। जिसकी मिठास भक्ति है। वेराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार से 
मद लोभ भोहादि शत्रुओं को मारकर जो विजय मिछती है वह हरिभक्ति है | हे 
ख़गेश | विचारकर देख छो | 


व्याख्या * जिस भाँति क्षीरसागर को मन्दर हारा मन्यन करके देवासुरो ने 
अमृत निकाछा था। जिसकी मघुरता की थाप सम्पूर्ण संसार मे है। उसी प्रकार 
बेद रूपी समुद्र के मनन्‍्यन करनेवाले देवस्थानीय सन्त लोग हैँ। वे हो ज्ञान रूपी 
मन्दराचल से वेदसिन्धु का सन्‍्धन करते हैं। तभी राम कथा रूपी अमृत का 
प्रादुर्भाव होता है। गया त्तब उद कथा मुनीसन्‍ह गाई। परम भ्रवन्‍्ध विविश्र 
बनाई। जिन्‍्होने असस्दृत बुद्धि से ही मन्‍्यन किया है उन्हें तो वेद गेँवारों का 
गीत ही मालूम हुआ उस अमृत को मधुरता भक्ति है। भक्ति की मधुरता सर्वंगन 
प्रत्यक्ष है। इसके लिए अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नही है । 


श्री रामावतार जब हीता है! तब रामयश वेद का भी रामायण रूप से 
अवतार होता है। यथा वेद अ्रचेतसादासीत साक्षाद्‌ रामायणात्मता | 


गह शरीर दो राजाओं का देश है। अपने अपने अधिकार के लिए दोनो में 
नित्य छडाई रहती है। एक भोर मोह राजा है भौर कामादि उसके सहायक हैं। 
दूसरी और विवेक राजा है ओर वेराग्यादि उसके सहायक हैं। यहू लडाई अनादि 
काछ से चली आती है। कभी एक बीस पड जाता है कभो दूसरा बीस पडता है। 
इसो इन्द्र में पडकर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा अतिपीडित हो रहे हैं । जब 
कथामृत पुन से विवेकादि का बल बढ़ जाता है त्तव वे वेराग्यहूपी ढाल से 
शत्रु के प्रहार को निष्फल करके ज्ञान रूपी खड़य ते मद मोह छोभादि शत्रु को 
सारकर विजय प्राप्त करते हैं | यथा: जीलि मोह महिपाल दल सहिल विवेक 
भुआड। करत बकटक राजपुर सुख सम्पदा सुकाल | 


इतली बडी छडाई के बाद फल यह हुआ कि ससार की ओोर से मन हटकर 
राम में लगा और यहो भक्ति है। अब चाहे कोई अमेद भक्ति करे या भेद भक्ति करे 
पर है सब भक्ति ही। 
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सप्तप्रश्नप्रसड़ : उमा के बारहवें प्रश्न का प्रसद्भात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम बोलेडउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रस्त मम्र कहहु बखानी ॥१॥ 


अथे : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोले कि हे कृपालु | यदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भाव है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रइनों को बखान : 
कर कहिये | 
व्याख्या : गरुड़जी जिज्ञासा से आतं होकर गुरु के प्रेम पर विश्वास दिखलाते 
हुए प्रइन करते हैं। निज सेवक पर स्वामी को अत्यन्त कृपा रहती है । यथा : निज 
दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करथो | अतः कहते हैं कि निज सेवक 
जानकर सात प्रश्नों का उत्तर दोजिये। इन्हीं सात प्रइनों में साध्य साधन और 
साधक विषयक सव बातें आजायेंगी। १. भोगायतन ३. अनुकूलवेदनीय भोग 
*है. प्रतिकूलवेदनीय भोग ४. भोक्ता ५. अनुकूछ मोग का कारण ६. प्रतिकूल भोग का 
कारण कौर ७, भोक्ता को अवस्था के कारण विषयक प्रश्न हैं। ये प्रश्व : जो प्रभु 
में पूछा नहि होईं। सोउ दयाछ जनि राखहु गोई। के उत्तर में निरुपण किये गये हैं । 
प्रथमहि कहहु नाथ मति घीरा। सवते दुलेभ कवन सरीरा॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोउ संछेषपहि कहहु विचारी ॥२॥ 
संत अर्सत मरम तुम जानहु। तिन्‍्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य स्र्‌ति बिदित बिसाछा । कहहु कवन अध परम कराछा ॥३॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप कहों यह नीती ॥४॥ 
अर्थ : हे मतिधीर नाथ |) पहले यह वत्तछाइये कि सबसे दुर्लंम कौन धरीर 
है। कोन दुःख बड़ा है कौन सुख भारी है इसे भी संझेप से विचारकर कहिये। 
तुम सन्त असन्‍्त के मर्म को जानते हो। सो उनके सहज स्वभाव का वर्णन करो | 
वेद विदित विशाल पुण्य कौन सा है और कौन परम कराल पाप है ? तुम सर्वज्ञ हो 
ओऔर तुम्हें कृपा भी अधिक है| सो मानसरोग समझाकर कहो। हे तात ! आदर 
सोर प्रीति के साथ सुनो | में संक्षेप से यह नोति कहता हूँ । 
व्याख्या : गरड़जी कक हैं कि आपने असंख्य ब्रह्माण्ड के जीवों के शरोर 
देखे हूँ। माप बतलाइये कि सबसे दुलुम कौन धरीर है। सुख दुःख सबका अनुभूव 
विषय है। इसमें केवछ इतना हो जानना है कि सबसे बड़ा सुस गौर सब दुःखों से 
बड़ा दुःख कौन है। तुम्ह सन्त भी रह चुके हो और असन्त भी रह चुके द्वो। अतः 
तुम +0 द्दो की शदेज स्वमाव वर्णन करो | सद कल्पाणों का मूल पुष्य है और 
सब पा हा सूछ पाप है। अतः वेद विदित विशाल पुष्य ओर परम कराल 
पाप षया है ? इसे बतलाइये। मानस रोग को सो समझाकर कहिये। आप से कुछ 


हक 
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छिपा भी नही है ओर आप में अधिक कृपा भी है। अत, आप से मनोरथ पूर्ति की 
प्रवल आशा है। 

भुसृण्डिजी ने बहा कि में सक्षेप से इस नीति का बर्णन कर्गा। अतः 
आर के साथ अति प्रीति से सुनो । आदर के साथ अति प्रीति से सुना हुआ ही 
हृदय में अद्धित होता है। 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वर्ग अपवर्य निसेनी | ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी ॥५॥ 


अथ्थ : नरदेह के समान कोई देह नही है। जिसे चराचर प्राणों माँगा करते 
हैं। ज्ञान वेराग्य और शुभ भक्ति वी देनेवाली स्वर्ग और मोक्ष की सीढी है। 

व्याख्या * प्रश्न है * सब ते दुलंभ कवन सरीरा। उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नही है। कारण देते हैं कि चराचर प्राणी मात्र को उसकी 
चाह रहती है। शास्त्र कहता है कि स्थावर जीव भी अन्त.सज्ञ होते हैं। अत' 
उसका भी चाहना वन सकता है। अन्य शरीर से कोई पुरुषाथं नही घनता और 
भतुष्य शरीर की प्राप्ति वेवछ परमेदवर की कृपा से ही होती है। यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देही । देई ईस विनु हेतु समेहो। इसी शरीर से पाप करके छोक 
सरकगामी होते हैँ) पुण्प करके स्वर्ग भोगते हैं. और ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं अथवा कल्याणमयी भक्ति की प्राप्ति होती है । जो सब सुखखाबि है। सीढी 
से ऊपर चढना नीचे उतरना दोनो होता है । 


सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर । होहि विषपयरत मंद मंदततर ॥ 
काँचु किरिच बदले ते लेही | करते डारि परसमनि देही ॥६॥ 


अथ उस शरीर को धारण करके जो मनुष्य विपयरत होकर मन्द होते 
जाते हैं हरि को नही भजते वे हाथ से पारस को फेंककर उसके बदले मे काँच 
का टुकडा लेते हैं। 

व्याख्या : मन तो एक क्षण स्थिर रहता नहीं। वह चाहे काम को भजे 
चाहे राम को भजे। जो ऐसा दुलंभ शरीर पाकर काम वो मजता है। जो कि पशु 
शरीर मे भी सुलभ है और इस भांति अपना अधघ पतन करता रहता है। यथा: 
सेवत विपय विवधे जिमि नित नित नृतन मार। वह ऐसा अभागा है कि हाथ मे आये 
हुए पारस को फेक रहा है और शोशे के टुकडो को उसके बदले में ले रहा है। नर 
शरीर पारस है। इसके सदूपयोग से नित्याचन्द की प्राप्ति हो सकती है और विषय 
काँच का टुकड़ा है। किसी काम का नही। केवछ उसमे सुखाभास की चमक है। 
उसी को सच्चा सुख मानकर जोव जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ दु.ख झेलता है । 


नहिं दरिद्र सम दुख जग माही । सत मिलन सम सुख जग नाही ॥ 
पर उपकार बचन मन काया। सत सहज सुभाउ खगराबा ॥शा 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ध 


अर्थ , ससार मे न तो दरिद्रता के समान दुख है। न सन्त के मिलने 
कोई सुख है। हे खगराज ! मनस्ा वाचा कर्मणा परोपकार करना। सन्तो 
सहज : पेदाइशी स्वभाव है। 

व्याख्या इस ससार मे स्वल्प से स्वल्प सुख के लिए कीमत चुक 
पडतो है। दरिंद्र के पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नही है पर चाह बहुत 
अत उसे कभी कोई सुख मिलता ही नही ओर चाह सुख भी वनी रहती है। ४ 
चह महा दु खी है। परमहस परिव्राजक के पास कुछ नही रहत्ता। पर उन्हे * 
भी नहीं है। इसलिए वह राजाओ का भो महाराज है। उन्हे दरिद्र कोई + 
कहता | वयोकि सच्ची दरिद्रता तो मोह है। यथा मोह दरिद्र निकट नहि आठ 
सात स्वर्ग अपवर्गं सुख घरिअ तुला एक अमर | तूल न ताहि सकछ मिलि जो सुख 
सतसय। अत सतसगर से बड़ा सुद्ष काई नहीं है। क्योकि सत्सय स्वय सुख 
होने पर भी परम कल्याण का कारण है । 

सन्त पैदा होते हैं। बनाये नहीं जाते । सन्त वही है जिसका मनसा था 
कमेणा परोपकार करने का पेदाइशी स्वभाव हो | जो सिखाने पढने से परोपक 
होते हैँ वे सन्‍त के समान हैं | समान शब्द किश्वित्‌ न्यून के भ्र्थ मे आता है। यथ 
जो नर होइ चराचर द्रोहो। आदे सभय सरव तकि मोहो | तजि मद मोह के 
छल नाना | करे सद्य तेहि साधु समाना। 


सत सहहिं दुख १रहित छागी | परदुख हेतु असत अभागी ॥ 
भूर्ज तरू सम संत कृपाछा । परहित नित सह विपति विसाछा ॥८ 


अथे * सन्त पराये हित के लिए दुख सहते हैं भौर भसन्‍्त अभागे पर 
दुख के लिए दुख सहूते हैं। कृपाल सन्त भोजपन्न के समान है। पराये हित्त 
लिए नित्य विश्वाल विपत्तियाँ भोगा करते हैं | 

व्याख्या * जो ससार मे आया है उसे दुख भोगना ही पडता है। पर 
सन्त का हृदय अत्यन्त कोमल होता है। उसे दूसरे का दुख देखते बनता नही | 
उसके प्रतिकार मे लूग जाते हैं । इस भांति उनके दु ख का भोग भी हो जाता 
झोर परोपकाररूपी परम घ॒र्मं की प्राप्ति भी होती रहती है। असन्त का हृदय व 
कठोर होता है | उनवो दूसरे के दु ख को देखकर सुस होता है। जत्त* वे दूसरे 
दुख देने मे यत्नशोल होते हैं। उस यत्न मे उन्हे दुख होता है। अत. सच्चा € 
उनके भाग्य में नही है। जब तक जीते हैं टूसरे का सुख देखकर जलते हैं। मं 
पर अपकारी को नरक होता ही है। मत. उन्हें ममागी बहा। 

शपालु सन्‍्तकी उपमा भोजपथ के पेड से दी गयी है | पेड तो सभी परो 
हैं। पर इस पेड मे ऐसा दूसरे के हरित बे लिए भारी विपत्ति सहनेवाला कोई 
नहीं है । जैसे धरोर मे चमडो है वेत्ते ही पेड वे लिए छाल है। यह पेड नित्य 
अपना छाल देता है। भूज॑तर के छाछ वा हो भोजपन्न बहते हैं। उसे छीलकर 


उस पर पुस्तक लिसो जाती है। यन्त्र छिसे जाते हैं। पहाड पर पर उस 


१००० रामचरितमानंस 


पुड़िया भो बाँधते हैं। चमड़ी दे देना बलेश की पराकाप्ठा है। उसे भी सन्त भूज॑तरु 
के समान परोपकार के लिए स्वीकार करते हैं | 


सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहिं मरई ॥ 
खल बिनु स्वारध पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥९७॥ 


अथे : सत॒ की भांति खल दूसरे का बन्धव करता है और स्वयं खाल 
निकलवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है। हे उरयारि : गरुड़जी ! सुनो सप॑ भर 
चूहे को भौँति खलछ निःस्वार्थ भाव से दूसरे का अपकार करता है। 

व्याख्या : जिस भाँति सन्त परोपकार के लिए दुःख को दुःख नही मालते। 
उसी भाँति खल भी परोपकार के लिए दुःख को दुःख नही मानते। सनई की छाल 
उखाड़कर हो रस्सो बनायी जाती है जिससे दूसरे बाँधे जाते हैँ। सनई पानी में 
डूबोकर सड़ाई जाती है। तब उसको छाल को अलग करके रस्सी बनायी जाती 
है। इसी भाँति खछ भी दुर्दशापुवंक अपनी मृत्यु स्वोकार करते हैं: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो। 


पर संपदा विनासि नसाही। जिमि ससि हति हिमि उपल बिलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥१०ा 


अथे : खल दूसरों की सम्पत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। 
जेंसे भोला खेती का नाश करके स्वयं मल जाता हे। द्रु्ट का उदय संसार में अनथ॑ 
का कारण है। जैसे ग्रहो मे अघम केतु का उदय होता है। 

व्याख्या : जिस भाँति ओले खेती का नाश करने के लिए स्वर्ग से 
पृथिवी पर गिर पड़ते हैं ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गरछ जाते हैं। ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा नाश चाहनेवालों का अधः पतन नाश करने के समय ही 
3९ । नाश को क्रिया की समाप्ति के बाद वे भी नहीं बचते | गछ कर पानी हो 
जाते हैं । 

जब जब संसार पर मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्ट का उदय 
हो होता है। दुष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रभुना का उपयोग संसार 
के दुःख देंते में ही करेगा । अतः उसको उन्नति की उपमा घूमकेतु के उदय से दिया 
है। घूमकेतु को अधम ग्रह कहा। क्योकि जब यह उदय होते हैं तब पीड़ा ही 
पहुंचाते हैँ। कभी शुभ फल देते ही नही । देश के देश पर आफत ढहाते हैं। 


संत उदय संतत सुखकारी। विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम धरम स्र्‌ति विदित अहिसा । पर निंदा सम अध न गिरीसा ॥११॥ 


अर्थ; सन्‍त का उदय सदा हितकारो होता है। जैसे चन्द्रमा और सूये संसार 
को सुख देनेवाले होते हें। वेद विदित्त परम घर्में महिसा है और परनिन्दारूपी 
हिमाछय के समान दूसरा पाप नही है। 
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व्यास्या ! जिस भाँति सूये बौर चन्द्रमा वे' उदय से विश्व का घना सम्बन्ध 
है । सूर्य चन्द्र से ही ससार को प्रकाश मिलता है। ताप त्तया उष्ठव मिलती है। 
सब व्यवहार चलता है। यथा जगहित हेतु बिमल विधु पुषत्र] सन्त लोगो से 
भी उसी भांति ससार को दिव्य प्रकाश मिलता है। सन्‍्तो से हो विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिलती है| संसार भे जो कुछ थोडा बहुत सुख है सो सन्तो की कृपा का ही 
फुछ है। सन्तो से दिन रात जगत्‌ का हित हुआ करता है। अत उतका उदय भी 
नित्य है। दुष्ट के उदय के समय भो इनका उदय तो रहता ही है। क्योकि इनके 
बिना ससार चल नही सकता । 

प्रश्त हुआ था कौन धर्म श्रुति विदित विसाला। उत्तर दिया जाता है 
परम घर शुति विदित अहिसा | यथा अहिसा परमो घर्म । सवंथा सवंदा प्राणी 
मात से द्ोह ते करने को अहिंसा कहते हैं । अहिंसा ही सेव यम नियमों का सूल है | 
जाति देश काछ और समय मे भी यदि इसमे व्यभिचार न हो तो यह महाद्रत हो 
जाता है। 

जिस भाँति हिमालम पर्वतो का राजा है उसी भाँति भिन्‍्दा सब्र पापों से 
बडा पाप है । झूठे दोष कथन को भिन्‍्दा कहते हैं। सच्चा दोष कथन भी बडा पाये 
है। जो जिसका दोप कहता है वह उसकी कीतिमयो शरीर का हनन करता है। 
असत्य पव॑त के समान बडा पाप है। नहि असत्य सम पातकपुजा | गिरि सम होहि 
कि कोटिक गुंजा | वही असत्य जब पर दोष कथन से प्रगुणीकृत हुआ तथ चह 
परवंदराज हिमालय के ठुल्प हो गया । 


हेरिंगुर निदक दादुर होई। जन्म सहस्त पाव तनु सोई॥ 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमे वायस सरीर धरि ॥१२॥ 


भर्थ॑ हरि और गुर को निन्‍दा करनेवाला मेढक होता है भौर सहन जन्म 
तक वही शरीर पाता चला जाता है। ब्राह्मण की निन्‍दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कौवे का शरोर घारण करके जन्म झता है । 


च्यास्या मनुष्य योनि से ही भगवद्‌ गुणानुवाद किया जा सकता है। यही 
इस योनि की विशेषता है। इस विशेषता का इतना बड़ा दुष्पयाग जिसने किया कि 
हरि और उनयी इपा के साधन के उपदेष्टा पुर वी तिन्‍्दा बो। उस विन्‍्दा मे 
यद्यपि हरि और गुद वी कोई क्षति नही हुई । पर उसने व्यय का टर ठर बरने मे 
अपना जन्म गेंवाया | इसलिए दूसरे जन्म म मनुष्य वी योति छोन छी गयी घोर 
व्यर्थ की टर टर फरनेवाछी भेदक को यानि मिलो । उसने अनन्त वी मिन्‍्दा वी] 
इसलिए सहझ्षों जन्म तर उस मेढक की ही योनि मिलती रही । 

पूर्वंजन्म के कर्मों के विपाद से हो जाति आयु ओर भाग दी प्राप्ति होती है। 
बपने उलप॑ वे लिए प्रपल न बरके स्वये द्विज धरोरप्राप्ति को चेश्ठ न इरहे जो 
ईरप्याविश ड्िज की निन्‍्दा करते हैं वे ट्विजनिन्दर हैं। गा ब्राह्मण हो वेदिव' पर्मरे 
मूछ हैं। एव में गव्य निहित है और दूसर में मन्त्र प्रतिष्ठित है। अत ग्राह्मण वी 
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निन्‍्दा प्रकारान्तर से वेदमार्ग वी ही निन्‍दा हुई। अतः ऐसे निम्दकक्ो अनेक प्रकार 
के मरक भोगमें पढ़ते हैं। मरक भोग के बाद भी उस महावु पातक का इतना प्रवद 
संस्कार होता है कि उसे कौए की योति मिलती है । 

द्विज निन्दक को अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है। उसके आगे वह वेदशास्म्र 
का अनादर करता है और स्वयं समयोपयोगी घमशास्त्र निर्माण का दावा करता है। 
जाति पाँति तोड़ने की अनेक चेष्टा करता है। सत्य वचन पर विश्वास नही करता। 
कौए की भांति डरा करता है कि वही ऋषियों ने वेद शास्त्र प्राह्मणो के लाभ के 
लिए तो नही दनाया : इत्यादि | यथा सत्य बचन विस्वास न करहो | बायस हव 
सवही ते डरही । सठ स्वपक्ष तब हृदय विसाछा। संपदि हीहि पक्षी चडाछा । यही 
कारण है कि जिससे उसे कौए को योवि मिलतो है । 


सुर स्र्‌ति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निदारत | मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥९ थे 


अर्थ; जो अभिमानी प्राणे देवता और वेद की मिन्‍दा करते हैं वे रोरब 
नरक में पढ़ते हैं । सन्त की निन्‍दा में छगे हुए उल्लू होते हैं। शानरूपी सूर्य के भल्त 
हो जाने पर जो मोहनिष्षा हाती है वह्दी उन्हे प्यारी है। 

व्याख्या : वेद ही भादि शास्त है। वेद के शान से ही संसार में प्रकाश है । 
जितने प्रचलित पत्त हैं उनमे से वेदोदित धर्म विकार लिया जाय तो उनमे कुछ 
नही रह जाता । अतः सबके सब वेदोपजीदी हैं) परमेश्वर के उस मादि उपदेश की 
जो निन्‍दा करता है वह थुत्तिनिन्दक है | बेद प्रत्तिपा् देवता छोग ही ससार के 
अधिकारी हैं। चारो ओर से विश्व की रक्षा किया करते हैं। उतकी निनदा करनेवाला 
सुरनिन्दक है | वह निनदक रीरव नरक में पड़ता है। यहाँ रोरव शब्द उपलक्षण है । 
रौख महारीरव कालसूत्र अनन्‍्धतामित्र तथा जवीची सबका बोधक है। श्रत्ति तथा 
देवताओं ने उसका कुछ नदी बिगाडा। पर अनुशासत उसे सहाय नही है: केवल 
अभिमान वश निन्‍्दा करता है | इसलिए उसे अभिमानी कहा । 

सन्त छोग राम सुयक्ष की वर्षा करके संसार को मज्भूलमय बनाया करते हैं । 
वे ही शानभानु हैं उन्ही के वचन के प्रकाश से हृदय की कली विकप्रित होती है । 
उनकी जो निन्‍्द करता है वह नि:सन्देह प्रकाश का वेरी है। वह अविद्यान्धकार मे 
ही रहना चाहता है । इसी जस्म में उसमे उल्लू के रुक्षण घरते हैं। मरने पर उत्तकी 
उलूक की योनि मिलनी स्वभावसिद्ध है) 


सबके निन्‍्दा जे जड़ करही।ते चमगादुर होइ अवतरही ॥ 
युनहु लात अब मानस रोगा। जिन्ह तें दुख पावह सब छोगा ॥१४॥ 


अर्थ ; जो अजञाती सबको निन्‍्दा करते हैं थे चमगरादड़ होकर जर्म अ्रहण 
करते हैं | है तात ! भव मानस रोगो को सुनो जिनसे सव छोग दु ख पाते हैं । 


ब्याप्या : ९. हरि गुरु २. द्विज ३. सुर श्ृतत ओर ४. सन्त । इनमे से एक 
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एक की निनन्‍्दा करनेवालो की गति पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर अब सबको निन्‍्दा करनेवाले 
की गति कहते हैं कि ऐसे जडो को चमगोदड की योनि मिलती है । 

चमगादुर देह मे हो उपयुंक्त चारो निन्‍्दको की प्रवृत्ति चरिताथं होती है। 
चमगादुर मेढक को भांति सदा दाव्द क्या करता है। कोए की भाँति छछी मलिन 
और अविश्वासी होता है। मुख से मल त्याग करता है। उलटा छटका रहता है। 
इस भाँति जीतेजी नरक भोगता है । उल्लू की भाँति उसे अन्धकार प्रिय है। पापियों 
के मुकुटमणि होने से उनके जन्म को अवतार कहा। 

प्रदन हुआ था * मानस रोग कहहु समुझाई। उत्तर देते हुए श्रोता को 
सावधान करने के लिए : सुनहु तात कहते हैं। यह प्रइन बडा मामिक है। इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से है। जिस भाँति स्थूल शरीर मे रोग होते हैं उसी भाँत्ति 
सूक्ष्म शरीर मे भी रोग होते हैं। थोडा सा परिचय के लिए शारीरक रोगो से उनकी 
तुलना की जायगी: पूर्व सवाद ज्ञान भक्ति भेद प्रकरण मे इन सातो प्रइतों के बीज 
हैं। वे मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि इनसे सब ल्गेग दु ख पा रहे हैं ओर उन्हे 
यह पता भी नही है कि उन्हे रोग हुआ है। 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहिते पुनि उपजहि वह सूछा ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


अर्थ * सब व्याधियो का मूल मोह है। उसोसे अनेक प्रकार के शूल उठते हैं। 
काम वात है और अपार लोभ कफ है और क्रोध नित्य छाती जलानेवाला पित्त है। 

व्याख्या : शारीरिक और मानसिक सभी रोगो का मूल मोह अज्ञान है। 
शारीरिक रोगो का मूलभूत भ्रज्ञापराध भी अज्ञान के हो बन्‍्तगंत है। उसीसे 
मिथ्याहार विहार होता है। जो आठ प्रकार के शूलो का कारण है। इसी भांति 
अज्ञान से सस्पशंन भोगो मे प्रवृत्ति होती हे और उससे अनेक भ्रक्रार के मानसिक 
शूल होते हैं । 

जिस भाँति यह स्थूल शरीर बात कफ ओर पित्त से घृत हैं उसी भांति 
मानसिक शरीर काम राग क्रोध ढेप और लोभ तृष्णा से धृत है । परन्तु ये ही जब 
साम्यावस्था छोडकर कुपित हो जाते है तो शरीरो मे रोग वे कारण होते हैं। 

काम की उपमा बात से दी गयी है क्योकि यही गतिशील है। कफ और पित्त 
को जहाँ छे जाता है वही जाकर मेघ की भांति वर्षा करते हैं। इसो भांति मानसिक 
शरीर मे काम नेता है। स्थूछ शरीर मे न कफ का पार मिलता है ओर न मानसिक 
शरीर मे छोम का पार है। पिच भो अग्नि है। वह कुपित होकर करछेजे में दाह 
उत्पन्न करता है। इसी भांति क्रोध भी अग्नि है। इससे दाह होना सर्वेजन प्रत्यक्ष 
है । अत. छोम की कफ से और पित्त वी क्रोध से उपमा दी गयी है। 


प्रीति कर्रह जो तीनिउ भाई | उपजे सनन्‍्यपात दुखदाई ॥ 
विपय मनोरथ दुर्गंग नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥१६॥ 
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अर्थ : यदि तीनो भाई प्रीति करें तो दु खदायो सन्निपात उत्पन्र होता है। 
वषय के अनेक दुर्गम मनोरथ शूल हैं। उनके नाम कौन जान सकता है। 
व्याप्या * वात कफ और पित्त ये तीदो भाई हैं। पर तीनो प्रोति नही करते । 
पकेले भी रोग उत्पन्न करने में सम है। यदि आपस मे प्रीति करके तीनो प्रधान 
हो जायें तो सन्निपात होकर मनुष्य काल के वश्शीभूत हो जाता है। इसी भाँति यदि 
क्राम क्रोध लोभ तीनो बढें तो मानसिक शरीर का पतन अनिवाय॑ है। इसमे बडा 
दुख होता है। प्रछाप भी होता है। यथा : सनन्‍्यपात जल्पसि दुर्बादा | भयेत्ति काछ 
बस खल मनुजादा | 
शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध : ये पाँच विषय हैं। इनमे से एक एक के अनेक भेद 
हैं। अत इनसे असर्य मनोरथ उत्पन्र होते हैं। मनोरथ सब के सत्र दु खदायी हैं। 
गेही दुख रूप मे परिणत हो जाते हैँ इसोलिए इन्हे शूछ बहा। यद्यपि वफ्रत 
पित्तकृत भी शूल होते हैं पर सबो का प्रभु बात ही है। इसी भाँति क्रोषकृत छोभकृत 
भी छाल होते है । पर प्रभु सबका काम ही है। 
समता दादु कडु इरपाई । हरप विपाद ग्रह बहुताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्ठता मन कुटिलाई ॥१७॥ 
क्षण भमता दाद और ईर्पा खुजली है। हप॑ ओर विपाद बहुत से ग्रह हैं । 
पराया खुख को देखकर जछना * क्षयी रोग है भर दुष्तता मनकी कुटिलता कुछ 
रोग है। 
व्यायया शरीर के मल से उत्पन्न जूं छोख आदि से ददु मण्डलवाली फुनसियाँ 
होती हैं। इसके खुजाने में बडा सुख मिलता है परन्तु पोछे से वडा कष्ट होता है। 
इसकी गिनती क्षुद्र कुछ मे है । 
ममता की भी यही दशा है। यह मन की क्षुद्र दुष्ता है। ममता के संघपं मे 
बडा सुख मिलता है पर अन्त मे कडा कष्ट होता है। शरीर से उत्पन्र बालू बच्चे 
तथा सम्बन्धियों में ममता होती है | इसोलिए इसे दद्ु रोग से उपमित विया। 
कण्डु का नाम ही खुजली है यह भी क्षुद्र कुछ है। जूं और छीख इसके भी 
कारण हैं। खुजली म छोटी फुनसयाँ बहुत होती हैं पर उनका बोई मण्डल नहीं 
होता । खुजली मे दाह होता है। 
इसकी उपमा ईर्पा से दी गयी है। ईर्पा के विषयो को बी नही है | इसीसे 
छोटी छोटी फुनसियों को भाँति मानसिक शरीर म विकार होता है। उन विकृत्तस्प छो 
से मलख्ताव हाता है। उसम दाह होता है। इसलिए ईरपा को कण्डु कहा । 
यहाँ ग्रह से वेथक मे माने हुए ग्रह अभिप्रेत हैं। उसम देव, असुर, गन्धवं, यक्ष, 
पिशाच, राक्षप्तादि थनेक ग्रह कहे गये हे जो उत्माद उत्पन करते हैं। किसी ग्रह मे 
मनुष्य हपित होता है ओर किसी मे विधादयूक्त होता है पर है उन्माद ही। इसी 
भाँति मनुष्य से हप॑ विषाद की अनेक चेष्टाएं होती हैँ | पर वे सब उन्मत्त चेष्टा की 
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भाँति परिणाम मे दुख देनेवाली होती हैं। इसीलिए हप॑ विषाद को ग्रह की 
बहुत्तायत कहा । 

पराया सुख देखकर जिसे जरून पेदा हो। समझ छोजिए कि उसे क्षयी की 
बीमारी हो गयो । ससार मे किसी न किसी को तो सुख रहेगा ही। बत्त उसकी 
जलन जा नही सकती | यह जलन उसके सद्गुणों का क्षय करती ही रहेगी । मत्तर 
ओर अविवेक रूपी ज्वर उसे सदा वना रहेगा। मानसिक शरीर का नाश करके ही 
छोडेया | क्षयी छ प्रकार का होता है। काम क्रोधादि शत्रु भी छ माने गये हैं । अत 
मातसिक क्षयी का सी छ प्रकार का होना युक्तियुक्त है । 

कुछ रोग सब रोगो से विशेष घृणित है। इससे शरीर ही बिगड़ जाता है। 
उसके शरीर से दुर्गेग्ध आतो है | कोई उसे पास नही बेठने देता है । 

कुटिलता ही बुष्ठ है । कुटिल का दुर्नाम होता है। कोई उसके साथ व्यवहार 
नहीं चाहता। उसके ससय से दूसरो म भी कुटिलता भा जाती है। इसलिए 
कुटिलता को कुछ रोय कहा | 


अहकार अति दुखद डमस्मा । दभ कपट मद मान नह॒रुजा ॥ 
तृस्ना उदर बुद्धि अति भारी। त्रिविध ईपता तरुन तिजारी ॥१८॥ 


अर्थ अहकार भत्ति दु ख देनेवाला डमझुआ रोग है और दम्भ, कपट, मद 
बोर भान नहए्आा है। तृष्णा विषय श्राप्ति की इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धि है 
और तीनो ऐपणाएँ बलवान तिजारी रोग हैं । 

व्याख्या ससृत मूछ सूछ श्रद नाना । सबछ सोकदायक अभिमाना । बहद्धार 
से रूप वेढड्भा हो जाता है। उसकी शकल देखने से चिढ होतो है। डमरुआ 
सम्भवत गरूगण्ड रोग को कहते हैं। बेंघा हुमा शोथ जो गल में मुष्क की भाँति 
लटकता है उसे गलगण्ड कहते हैं। गलगण्ड के रोगी को सुई के चुभने की सी पीडा 
होती है। उसको देखने से छोगो को चिंढ से मालूम होती है। रोग बढ जाने से 
इवास ले मे पीडा होती है। इसलिए महड्भधार को डमरुआ कहा । 

नहरुआ स्वायुज रोग है। दोप कुपित होकर शोथ पूर्वेक पेर म धाद कर देते 
हैं। उसम अनेक पीट एकत्रित होकर सूत्रावार म बाहर निकलते हैं और बह्ते 
जाते है। बडे यत्त से उस सूत्र वी रक्षा वी जाती है। यदि किसी प्रकार से टूट 
जाय तो बडा हक ४० है) ला म है 

इसी भाँति ढकोघ्ला, छछ, मद ओर मान ये सय सम्बद्ध के 
वी जाते ् ये हप ही जाते हैं| बड़े प्रथल से इनको दा करनी प्ती 

॥ यदि भज्जू हो जाय बड़ा कष्ट होता छः! 
नह पेप गहा। हि होता है। इसलिए दम्म बपट भद मान को 
दिपय प्राप्ति की प्यास को तृष्णा बहदे हैं। यह मिटती नहीं । *£ 

पर दिन बट्ती जाती है। दरोर घदता जाता है ब शीण 2005 हे दर 
दूष्मा दी चूद्धि नही सवती। इस्ो भांति कि उदर रोग हो जाता है सा 
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शरोर और बल घटने रूगता है पर उदर बढता हो जाता है। इसलिए तृष्णा को 
उदरबृद्धि से उपमित्त किया । 

सुत वित लोक ईपना तोनी | केहिके मति इन्ह शत न मछीनी । इन्ही तीनो 
एपणाओ को तरुण तिजारी से उपमित किया है। क्योंकि तरुण तिजारी बडे वेग 
से जाडा देबर आती है। त्रिविध एपणा म मो रह रहकर भारी जडता उत्पन हो 
जाती है और छूटती भो बडी कठिनता से है । 


जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहूँ लगि कहौ कुरोग अनेका ॥१९॥ 


अथ॑ मत्सर और अविवेक दोनो प्रकार के ज्वर हैँ। कहाँ तक कहूँ अनेक 
कुरोग हैं । 

व्याख्या देह, इन्द्रिय और मत को त्ताप पहुँचानेवाछा सब रोगो से ज्ये 
और बलवान्‌ रोग ज्वर है। पहिले जो महेश्वर के कोप से उत्पन हुआ। उसे 
माहेश्वर कहते हैं । उसके आठ भेद हैं। पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वेष्णव ज्वर 
उत्पन्न हुआ | उसके पाँच भेद है। पहिले बो आम और दूसरे को विषम कहते हैं । 

जिस भाँति स्थूछ शरीर मे आम ज्वर और विपम ज्वर होता है उसो भाँति 
सूक्ष्म शरीर मे अविवेक़ और मात्सयँ है। अविवेक भी देहेन्द्रिय मनस्तापी है और 
मत्सर स्वभावगत होकर सन्‍्ताप पहुँचाया करता है । इसलिए आमज्वर से अविवेव' 
उपमित है ओर मात्सये से विपमज्वर उपमित है। 

इस भांति अनेक कुरोग हैं। कहाँ तक गिनाया जाय। दिग्दशंच के लिए 
ग्यारह रोगो का परिचय दिया गया है। जिसकी दवा नही है उसी को कुरोग कहते हैं। 


दो एक व्याधि बस नर मर्रहिं, ए असाधि बहु ब्याधि । 
पीडहि सतत जीव कहूँ, सो किमि लहै समाधि ॥१२१ क. 


अर्थ एक व्याधि के वश मे पड जाने से मनुष्य मर जाता है | ये तो असाध्य 
व्याधियाँ हैं और बहुत हैं। ये सदा जीवो को पीडा दिया करतो हैं। फिर जीव 
समाधि को कैसे प्राप्त हो । 

व्यास्या एक व्याधि के वश में पड जाने पर फिर रक्षा नही है और यहाँ 
तो एक एक व्याधियाँ असाध्य हैँ ओर सभी सबको हैं। अत प्रमाद से रक्षा नही 
ओर प्रमाद ही मृत्यु है। जितने रोग हैं. सबकी पीडाएँ पृथक्‌ प्रकार की हैं। उन 
पीडाओ का अनुभव करता हुआ पुरुष दिनरात विकल रहा है 

जिस भांति विकार रहित शरीर का होना शारीरिक स्वास्थ्य है। उसी भांति 


मन का निविकार होना अर्थात्‌ समाधि मानसिक स्वास्थ्य है। अत ऐसी अवस्था 
म समाधि सवंधा असम्भव है। 


दो नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जज्च जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं, रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
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+ थर्थे : तियम धर्म आचार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दाच, इत्यादि करोड़ों दवाएँ 
हैं। पर हे गछड़जी ! रोग जाता नही । 
व्यास्या : शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईइवरप्रणिधान नियम हैं। 
भ्रूत्ि स्मृति सदाचारानुकूल आवरण ही आचार है। स्वधर्मानु्ठान तप है। सम- 
दर्शिल ज्ञान है देव प्रीत्यथे द्रव्य दान यज्ञ है । मन्त्र का वार बार पाठ जप है। अपना 
स्वत्व हटाकर दूपरे का स्वत्व स्थापत करना दान है। ये ही सत्र रोगो की भोपध 
है और सम्पूर्ण वेद पुराण ओपधि से भरे पड़े हैं। पर इनसे रोग भले ही कुछ देर 
के लिए दव जाय पर निमृंल नही होते । धत्त: ये प्रकरत भौयघ नही हैं । 


एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्प भय प्रीति वियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाए। हहिं सबके छम्ति विरलेन्हि पाए ॥१॥ 


अथे : इस विधि से ससार के सब जीव रोगो हैं। सबको शोक, हें, भय, 
प्रीति और वियोग है । कुछ तो मानस रोग मैंने गाकर बहे। ये हैँ तो सवको पर 
विरदों ही ने जान पाया है। 


व्याख्या : इन रोगो से संसार के जोब जन्तु तक रोगी हैं। केवल मलुष्य 
चिकित्सा के छिए यत्त कर सकता है और प्राणी तो कुछ कर भी नहीं सकते। 
रोगों के कारण सब दुददंशाग्रस्त हैं। कभी हप॑ से उछल पड़ते हैं । कभी झोक सागर 
में डूब जाते हैं। कभी भयभीत हो उठते हैं। कमी प्रेम में मग्न हो जाते हैं और 
कभी वियोग मे पढ़े हाय हाय करते हैं | 

मानस रोगों की यहू विशेषता है कि रोगी को यह पता भी नहीं चछता कि 
हम रोग से दु सी हो रहे हैं। वह दु ख के कारण को वाहर खोजता है । ऐसा ही कोई 
बिरका पुरुष जान पाता है कि मैं रुगण हूँ और मुझे अमुक रोग पीड़ा दे रहा है। 
जानेतें छीजाह कछु. पापी । नास न॒पार्वाह जन परतापी ॥ 
विषय करुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर वापुरे ॥र॥ 

अये : जात लेने से ये पापी कुछ छोजते हैं। पर ये जनपरित्तापी नाश वो 
नहीं प्राप्त होते। भुति के हृदय में भी विषय ब्रुपथ्य पाकर थद्भुरित हो उत्ते हैं। 
मनुष्य बेचारे पपा हैं । 

ड्यारुया : बाम क्रोधादि को पापी जनपरितापी बहा। क्‍योंकि ये सबको 
पीड़ित दिया करते हैं. और न चाहने पर भी बलावू प्राप करा ही देते हैं। ये मित्र 
रूप से मावर सदयुणो वा हरण करते हूं। इन्हे छोग शत्रु रूप से नहों जानते | यदि 
जान हे त्तो कप जाने पर भो उस पर बहित भावना होने से उसका वेग 
क्षोण हो जाता है। औषध के प्रयोग मे ये तनु या विच्छिन्न 
हो जाते है। पर निर्मूल नहीं होते। भरमुप्त ये सनु या वस्या वो प्राप्त 


मानस रोग ये छिए विपय बुषच्य है। सो जहाँ पिपय को प्राप्त हुई तह ये 
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मुनियो के हृदय मे भी अद्धूरित हो उठते हैं। मनुष्य बेचारो की क्या गिनती है। 
यथा देख रूप मुनि बिरति बिसारी | बडी बार छगि रहे निहारी। 


रामकृपा नासहिं सब रोगा। जो इहि भाँति बने सजोगा ॥ 
सदगुरू बंद बचन विस्वासा | सजम यह न विषय को आसा ॥३॥ 


अर्थ यदि इस भाँति सयोग जुट जाय तो रामकृपा से सब रोग नष्ट हो 
जाते हैँ। सद्‌गुरु वेच्च के वचन पर विश्वास हो | सयम यह है कि विषय की आशा 
नहो। 

व्याख्या सूर्य नारायण की कृपा तो वराबर होती ही आती है । पर रूई का 
गद्ठा नही जलता | सूुरयंकान्तमणि और जछानेवाला दोनो इकट्ठें हो जाय तो गद्ठा 
जछा जलाया ही है। इसी भाँति रामकृपा तो बराबर होती चली आ रही है। पर 
कोई आत्मकृपावाला सूययंकान्तर्माण लेकर जलाने आवबे तो ये क्लेश जले जलाये 
ही हैं। 

सब रोगो का जड मोह है। उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 
जाते है। वेद्य, अधिकारों रोगी, समम, ओपघ ओर अनुपान इकट्ठे हो जाँय तो सिद्धि 
निश्चित है। 


जिपके वचन से मोह का नाश हो वह सदगुरु हैं। जिस भाँति वेद्य रोगी के 
रोग को पहिचानकर उसको अवस्था के अनुसार ओपषध का विधान करता है। उसी 
भाँति सदगुरु शिष्प के मानसिक रोगा का तारतम्य समझकर सदनुसार मन्त्र 
ध्यानादि की व्यवस्था करता है| वेद्य के यदि निदान मे चूक हुई तो उपयुक्त औषघ 
नही दे सकेगा । अत सद्दे्य की हो चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ सद॒गुर ही सद्देध 
है। उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए और उसे जिस भांति रोगी को कुपथ्य से 
बचना आवश्यक है। उसी भाँति साधक को भी विषय की आशा का परित्याग 
आवश्यक है। 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी। अनूपान श्रद्धा अति रूरी॥ 
एंहि विधि भलेहि रोग नसाही। नाहित जतन कोटि नहि जाहो ॥४॥ 

अर्थ॑ रघुपति भक्ति ही सजीवनी बूटो है और अतिसुन्दर श्रद्धा ही अनुपान 
है। इस विधि से सुभोते के साथ रोग नष्ट होते हैं। नही तो कोटि यत्न से भी 
नही जाते । 

व्याख्या जिस भांति असाध्य रोग्ो के प्रशमन से सल्लोवनी बूटी ही सम 
है। उसो भाँति इन मानसिक रोगो के निमूंलन मे सगुण ब्रह्म रामकी भक्ति ही समर्थ 
है। वेद पुराण रूपी पावन पर्वेत म ही यह बूटी प्राप्त है। इस बूटी के भी सजातीय 
ओर स्वगत भेद है। इसी भाँति उपासना को भ्रक्रियाआ म भी भेद है। वेद्यरूपी 
सदगुरु ही जानते हैं कि कोन सा मन्द्र किस प्रकृति के पुरुष के अनुकूछ होगा इत्यादि] 
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तथा भतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा भनुष्ठान ही अनुपान है। 
ओऔषपध के प्रभाव को यथेप्सित काय॑ करने मे प्रवृत्त करता है। 


असाध्य रोगो से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवेया असमथे है। अतः रोगो को 
दूर करने के लिए उसे सद्गुरु द्वारा राममन्‍्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए। यथा: देगि 
विलम्ब न कीजिये छीजे उपदेस । महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस | विनय गुरु 
के उपदेश पर विश्वास करके चलना चाहिए। सात्त्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए | यही विधि है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिछ्ठ की दी हुई दीक्षा अमोघ है। उसका 
प्रभाव विना पडे नहीं रह सकता। भक्ति के जाग उठने पर काम क्रोधादि से भय 
नही रह जाता । भक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्म की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति 
रहतो है। स्थूल विषय उसे नही जंचते। इस विधि से अल्पायास से ही रोगो का 
नाश होता है | अन्य साधनो से निमूंछ हो नही सकते । 


जानिभ तव मन बिरुज गोसाँई | जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुघा बाढ़े नित नई। बिपय आस दुर्बछता गई ॥५॥ 


अथे : तब मनको नीरोग समझना जब हृदय मे विरागरूपी बल बढे। हे 
गोसाईं। जत्र सुमतिछपी भूख नित्य नयी बढने कमी और विषयाशारूपी दुबंछता 
चली गयी । 

व्याख्या : जिस भाँति स्थूल शरीर मे भूख है। उसी भाँति मानसिक शरीर मे 
सुमति है। यही भजन के लिए जलन पेदा करती है। यही भजन का परिपाक करके 
विरामरूपी बछ बढाती है। सक्लीवनो भक्ति कुमति का माश करके सुमति बढ़ाती 
है। रोग विनिमुंक्त होने पर नित्य नयो भूख बढतो है| इसी भाँति मानसिक रोग नष्ट 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्ति बढती हो जाती है | विषय की आशा को तो सयम के 
समय से ही छोड रवती थी। पर वह ग्रयो नही थो। विराग बल के बढ जाने से 
वह आप से आप चली जाती है। रोग विनिमुक्त मन .का यही छक्षण है कि 
विराग बढ़े और सरकार के चरणों मे अनुराग बढता जाय | 


विमेल ज्ञान जल जब सो नहाई। तव रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिद अज सुकस्नकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥६॥ 


अर्थ : ज्ञान जल से जब बह नहाता है। तब राममक्ति उसके हृदय मे 
छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुक, सबकादि, नारद और जितने मुनि ब्रह्म विचार में 
विधारद हैं । 

व्याख्या : संशय रहित ज्ञान ही गुरु उपदेश का फल है। जदतक भजन 
बरते करते मन में प्रयक वैराग्य न हो जाय तबतक वह निमंल ज्ञान का 
अधिवारी नही है। उसे ज्ञान जल से स्नान न कराना चाहिए। भलो भाँति रोग 
विनिर्मुत तथा पु देखकर तभी वैद्य रोगविनिमुंक स्नान कराते हैं। गुयजो 
शञानोपदेश करते हैं सब्र ममोमल, झोक, हप॑, भय प्रीति और वियोग मिट जांठा है 
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तब सिद्धा गक्ति हुंदय भे छा जाती है और जब भक्ति बस गयी तब माया 
की प्रभुता नही चछती | यथा : 
सेवत साधु हेत भय भागे। श्री रघुवीर चरन लय लागे॥ 
अमुराग सों निज रूप जो जग ते बिलच्छन देखिये। 
सतोप सम सीतल सदा दम देहवत न लेखिये। 
निरमरू निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्यापई) 
जैलोक पावन सो सदा जाफ़ो दसा ऐसी भई। विनय 
£ शिवजी ब्रह्मदेव, शुक्रदैद, सनकादिक और नारद ये महात्मा ब्रह्मविया 
सम्प्रदाय प्रवतंक हैँ और भी जितने मुनि ब्रह्म विचार मे विद्यार्द हैं। जो ये छोग 
कहे वही प्रमाण है। सो * 


सब कर मत खगनायक एहा। करिंआ राम पद पंकज नेहा ॥ 
स्रति पुरान सब ग्रन्थ कहांही । रघुपति भगति बिना सुख वाही ॥७॥ 


अथे है खगवायक ! सबका यहो मत है कि रामजी के चरण कमलों मे प्रेम 
करना चाहिए। वेद पुराण और सत्र ग्रन्थ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नही है । 

व्याख्या * इन सभी महामहिम महात्माओं का यह मत्त है कि राम आनन्द 
सिन्ध हैं। सुख की राशि हैं । उनके चरणकमलछो मे प्रेम करने से सब सुख तुरन्त सुलभ 
हाते हैं। भथा बिनु विशण जप जाग जोग व्रत बिनु तप विनु तनु त्यागे। सब सुख 
सुलभ सद्य तुलसी प्रभुषद प्रयाग अनुरागे। सभी आप्तो वा ऐकमत्य कहकर अब सभी 
आप्तवाक्यो का ऐकमत्य बहते हैं कि वेद पुराण तथा सब्र सद्यत्थों वा। यही मत है 
कि बिना रघुप्तिभक्ति के सुर नहीं है और सुख की चाह सभी को रहत्ती है। अतः 
रघुपति भक्ति का समर्थंव सत्र महात्मा एक स्वर से करते हैं। यथा : इहै कह्मो सुन 
बेद चहूँ। भी रघुबीर चरन वितन तजि नाहिन ठौर बहूँ । 


कमठ पीठि जामहि बरु बारा | बन्ध्यासुत बरु काहुँहि मारा ॥ 
फूलहि नभ वर बहु बिधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकुला ॥८॥ 


अथे : चाहे कछुए के पीठ मे चाकू जमे । चाहे वन्ध्या स्त्रों का बेठा किसी की 
मारे चाहे अकाश में अनेक प्रकार के फूल फूलें पर जोब हरि के प्रतिकूल होने से 
सुख नही पाता । 

व्याख्या * कछुए को बाल होता ही नही फिर उसकी पीठ में तो हड्डी है। 
उसमे धाल जम ही नही सकता | सो ऐसी अनहोनी वात्त चाहे हो जाय । इसी भाँति 
बन्ब्या को बेदा होना और उसका किसी को मारना किसी प्रकार से सम्भव ही नही । 
आकाद में फूल फूछना भी महा असस्मव है। सो ऐसो न घटनेवालो घटनाएँ चाहे 
घट जाये | पर हर के प्रतिकूल होने पर जीवको सुखद मिले यह बात हो नही सकत्ती । 
यथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिप सुनु हरिजाना। मित्र करे सत 
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रिपु के करनी । ता कहूँ विवुध नदी बेतरनो | सब जग त्ताहि अनलहु ते ताता। जो 
रघुवीर विमुख सुनु भ्रात्ता। 


तृपा जाइ बरु मृगजल पाना। वर जामहिं सससीस बिपाना॥ 
अंधकार वर रविहि. नसावे। राम विमुख न जीव सुख पावे ॥९॥ 


अथ॑ : चाहे मृग जछपान से प्यास चली जाय और चाहे खरगोश के सिर में 
सोग जम जाय। चाहे अन्धकार सूर्य का नाश कर दे पर राम के विमुख होकर 
जीव सुख नही पाता | 

व्यास्या : मरुभूमि में सूर्य की प्रखर किरणों के चमक में जल ही जल 
दिखायो देता है । उसको पोने के लिए दौडते मृग मर जाते हैं। उसीको मृगजल 
कहते हैं । वहाँ जल का एक बूँद भी नही । वहाँ प्यास और बढती है। प्यास बुझाने 
को तो वहां कोई बात ही नही है । केवल जछ का मिथ्या भान होता है। 

खरगोश के सीग का होना मिथ्या नही। तीन काछ मे असत्‌ है। उसका 
मिथ्या भान भी नही होता । अन्घकार सूर्य के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। वह्‌ 
सूर्य का नाश क्या करेगा ? सो चाहे मृगजल से प्यास बुझे : खरगोश को सीध हो 
और अन्धकार सू् का नाश कर दे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नही 
मिल सकता | जो आनन्द सिन्धु घुखराशि हैं। सीकर से लेकर त्रेलोक्य का प्रकाश 
करता है। उस्तीके जो विभुख हो गया चंह सुख केसे पावेगा। उसकी सम्पत्ति 
3:82 जायगी। यथा : राम विमुख सम्पति प्रभुताई। जाइ रही पाई 

बिनु पाई | 


हिम ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 

अर्थ : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई 
सुख नही पात्ता। 

व्याख्या : पाछा अग्नि के सन्निकट नहीं जाता। उससे अग्नि वया पेदा 
होगी ? इसी भाँति जिसके प्राणारुम राम विमुख हुए उसके सन्निकट सुख नही जा 
सकता। उसे सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? यथा : सुनु दसकठ कही प्रन रोपी । 
बिमुख राम त्ाता नहि कोपी | 

दो. बारि मथे घृत होइ बह, सिकतातें बढ तेल। 

बिनु हरिभजन न भव तरिअ, यह सिद्धान्त अपेल ॥१२२ क. 

अथे ; जछ का मन्यन करनेसे चाहे घी निकले। बालू से चाहे तेल निकले 

पर बिना हरिभजन संसार सन्तरण नही हो सकता | यह सिद्धान्त अटल है | 


व्यास्या : जो वस्तु जिसमे सूक्ष्म रूप से अवस्थाल करती है। वही प्रयत्व 
करने पर उसमे से निकलतो भी है । दूध मे घृत सूक्ष्म रूप से अवस्थान करता है 
तिछ में तेल सूद्षम रूप से अवस्थान करता है । अतः प्रयत्व करने पर प्रगट भी होत 
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है। जल में घो सूक्ष्म रूप से भो अवस्थान नही करता । बालू में तेल सूक्षम रूप से 
भी अवस्थान नहीं करता । अतः हजार प्रमत्व करने से भी नहीं मिकछ सकता ! 
इसी भाँति भव सन्‍्तरण का सामथ्यं हरि भजन में निहित है। अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नही है उससे संसार सन्‍्तरण नहीं हो सकता । यह तत्त्वदर्शियों 
का निश्चय है। अतः इसे अटछ मिद्धान्त कहते हैं। यथा : नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः | उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: । 


यहाँ पाँच बार सुख का निपेध किया। यथा: १. भगति बिना सुख नाही 
२ जीवन लह सुख ३, न जीव सुख पावे ४. सुख पाव न कोई और ५, न भव त्तरिब। 
इसका भावाथे यह कि बिना हरि भजन के पाँचों प्रकार के सुख: १. योगानत्द 
२ आत्मानन्द ३, पद्वेतानन्द ४. विद्यानन्द और ५, विपयानन्द मे से किसी का भी 
होना सम्भव नही | यह क्रम से दिखलाया । 


दो, मसीह करे बिरंति प्रभु, भर्जाह मस्तक ते हीन। 
अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहिं प्रबीन ॥१२२॥ 


अथे : प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर 
देते हैं। ऐसा विधारकर सशय रहित हो जानकार लोग राम को भजते हैं । 

व्यस्या : सरकार का सामथ्य॑ कहते हैँ। वे मच्छर को प्रह्मदेव बनाते हैं। 
भ्रह्मदेव को भच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। ऐसी उनकी प्रभुता है। जो आज 
ब्रह्मदेव हैं निश्वय किसो समय वे मसक योति मे थे और जो आज मच्छर हैं 
सम्भव है कि वह किसी समय ब्रह्मा रहा हो। क्योकि ब्रह्मतोक से भी पतन सुना 
जाता है। आश्रह्मभुवनालल्‍लोका: पुनराव्तिनोर्ष्युन | ते पाइ सुर दुलंभ पदादपि परत 
हम देखत हरी । 

अनन्तकाल से हमलोग कल्याण के लिए प्रयत्व करते चले आये हैं। पर जिसे 
कल्याण कहते हैं वह त्ती नही हुआ। अतः समर्थ का आश्रय ग्रहण ही एक मात्र 
उपाय है। प्रवोण छोग इसलिए सशय छोड़कर राम को भजते हैँ। संशय छोड़ने 
से छूटता है । इसोलिए शकरजी कहते हैं : तजि संसय भजु राम पद | 


शो. विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचासि में । 
हरि नरा भजंति येअतिदुस्तरं तरंति ते ॥ 
अर्थ : में तुमसे निश्चय बात कहता हूँ | मेरी बातें अन्यथा नही होती | जो 
नरहरि को भजते हैं वे अति दुस्तर को तर जाते हैं । 


व्याख्या : भुसुण्डिजी तके वितकें से अच्छी तरह से संशवापनोदन करके अब 
सबका निग्गलिताथं अपना सिद्धान्त कहते हैं और श्रोता की आस्था को हृढ करने के 
लिए यह भी कहते हैं कि मेरो बातें अन्यथा नही होतो । अतः सन्देह न करो। जो 
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नर हरि का भजन करते हैं वे अतिदुस्तर भवसागर को त्तर जाते हैं। उत्तका बेड़ा 
पार है। इसमें तन्‍्देह नही है । 


परिशिष्ट 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा। ब्यास समास स्वमृति अनुरूपा ॥ 
स्तृति सिद्धान्त इहे उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी ॥ !॥ 


अर्थ : हे नाथ ! मैंन्रे अनुप हरि चरित अपनी मतति के अनुसार विस्तार और 


संक्षेप से कहा । हे उरगारि! वेदों का यही सिद्धान्त है कि सब काम भुछाकर राम 
को मजे । 


व्याख्या : हरिचरित वेदमार्गं संस्थापन के लिए होता है। एवं वेदोदित 
सम्पूर्ण आदेश स्वयं पालन करके जीते जाग्ते रूप मे भगवान्‌ सबके सामने आदर्श 
खड़ा कर देते हैं। हरि ने रामावतार में जो चरित किया सो वस्तुतः अनूप है। 
कही किसी अवतार में थे बातें नही पायी जाती । यथा : ऐसों अनूप कहे तुलसो 
रघुनायक को अगुनी गुन गाहै। आरत दीन अनाथ को रघुनाथ करें निज हाथ की 
छाहें : कवित्तावली | जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, छोला और घाम सभी 
से हैं! उन्हें अपती बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से कहा है और कही सक्षेप 

कहा है। 

काम का अथ्थ सुख भी है। जबतक दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नही 
हो सकता | अतः विपय से सत्र फेरकर ऐसा भगवान्‌ मे छमावे कि सचमुच विषय 
और काय॑ सब विस्मृत हो जायें। यही वेद का विद्धाल्त है। ऐसे भूछनेवाले का 
कामकाज भगवान को याद रहता है। यथा : अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः 
पय्युंपासते | त्ेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम॑ चहाम्यहुण्‌। करउं सदा तिनुके रखवारो | 
जिमि बालर्काह राख महतारी ) 


प्रभु रचुपति तजि सेइय काही | मोहिसे सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिज्ञान रूप नहि मोहा। नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा ॥२॥ 


बर्थ: रघुपति : ऐसे प्रभु को छोड़कर किसकी सेवा करें जिसको मुझ जेसे 


सठ पर ममता है| तुम विज्ञान रूप हो | तुम्हें मोह नही है। हे नाथ ! तुमने मुझ्पर 
बड़ा छोह किया | 


व्याख्या : सठ सेवक महा दु.खदायी होता है। उसपर ममता नहीं हो 


सकती। वह लो मालिक के लिए शूछ के समान है। सेवक सठ नृप कृपिव कुनारी | 


कपटी मित्र सूल समचारी। फिर भो सेवक होते के नाते रामजी की उनपर ममता 
रहती है। अत्तः कहते हें कि राम में ही स्वामी के सब्र गुणों का उत्कप है। अतः 
वे ही सेवन करने योग्य हैं। उनके ऐसा भी कोई दूसरा भ्रभु होता तो उन्हे छोड़कर 
उसोको भजते | यहाँ तो उनके समान ही कोई नही। बढकर कहां से मिलेगा? 
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भुसुण्डिजी गरुड़जी से कहते हैं कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो। यथा : 
सामध्वनिशरीरस्त्व वाहन: परमेष्ठिनः। मात्स्ये। गरुड महा ज्ञानी गुन रासी | हरि 
सेवक अत्ति मिकट निवासी | ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नही ठहरता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 

भुसुण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया | फिर भी यह भाव बना है कि गरड़जी 
को मोह नही । वे कैवछ मुझे बड़ाई देने के छिए यहाँ आये हैं। यहो सन्त का लक्षण 
है : कोमल बानो संत की स्नवे अमृत मय भाइ। तुलसी ताहिं कठोर मन ध्ुनत 
में न होइ जाइ। 


पूँछिहु रामकथा अति पावनि | सुक समकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिप दंड भरि एकौ बारा ॥३॥ 


अथ॑ : तुमने अति पावनी रामकथा पूछी णो शुक सनकादि और दाम्मु की 
भन्त भावनी है । संसार में तिमिष दण्ड भर एक वार भी सत्सज्भ दुलंभ है। 
व्याख्या : तुम समझते थे कि तुम्हे मोह था। पर मेरी समझ में वह मोह 
नही था विद्या थी | ग्रथा : प्रभु सेवक न व्याप अविद्या | प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि 
बिद्या । क्योंकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहाँ ? इसलिए में कहता 
हैँ कि तुम विज्ञान रूप नहिं मोहा । जो बात शुक सनकादि शम्भु को अच्छी छगती 
है वही तुम्हे भी अच्छी छगो। जिसे मोह होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है। 
यथा : काम भुजंग डसत जब जाही । विषय निब कटु छगत न ताही। 
देखु गरुड़ निज हृदय विचारी । मे रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सव भाँति अपाचन। प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४॥ 
अथ॑ : हे गरुड़जी | अपने हृदय मे विचारकर देखो क्या मैं रघुवीर के भजन 
का अधिकारी हूँ। में पक्षियों से अघम सब भाँत्ति से अपवित्र हूँ : प्रभु ने मुझे प्रख्यात 
जगपावन वना दिया। 
व्याख्या : मुख से भजन करने को बात करना बहुत सुगम है| पर वस्तुतः 
भजन करना बड़ा कठिन है। योगी हो यथाथें भजन कर सकता है: सा कस्मे 
पस्मप्रेमहूपा च | सक्ति परमेश्वर मे परमप्रेमरूपा हे और निरोधरूपा है । यथा : 
रघुपति भगति करत कठिनाई | 
कहंव सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई ॥ 
जो जैहि कला कुसल ताकहँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 
सफरी सनपुख जल प्रवाह सुरसरी बहै गज 'भारी॥ 
सकल हृदय निज उदर मेलि सोवे निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वेत वियोगी ॥ 
सोक मोह भय हरख दिवस निसि देस काछ तह नाही । 
तुलधीदास यहि दसा हीन सस॒य लिमूँछ न जाही॥ 
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जब एकाग्र और निरुद्ध चित्त में भक्ति की ग्रोग्यता है तव सब से भयभीत 
रहनेवाले मन्दमति काग को वह अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य को 
भी दुलभ है । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि में पक्षियों में चाण्डाल कौमआ सभी भाँति से अपावत 
हैं। कोए की जाति अपावन, आहार अपावन, बुद्धि अपावन, स्वभाव अपाबस, रुवि 
अपावत, करणो क्पावन, सो प्रभु ने मुझे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया। आप कैंद्ास 
से यहां मुझसे मिलने आये | है 


दो, आजु धन्य मै धन्य अति, जद्यपि सब विधि हीन। हर 
निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥१२३ क, 


अथें : सत्र विधि हीन होने पर भी आज मैं धन्य हूँ अति धन्य हैं जो अपना 
जन जानकर रामजी ने सन्त समागम दिया ! 

व्याक्ष्या : पीपर के नीचे ध्याव पाकर के सीचे जप यश जाम के नीचे 
मानस पुजा करने के बाद बट तले वाया कहने के लिए भुसुण्डिजी भागे.। उसो 
समय गरुड़जी का आगमन हुआ । गरड़जी को जेता में मोह हुआ। द्वापर बह्मलोक 
के भाने जाने में बीता । ब्रह्मणोक के क्षण बोतने में यहाँ युग बीत जाता है। काछ 
का मात स्वंत्र बरावर नही । पितरों का एक दिनरात मलुष्य माल से एक महीने 
का होता है। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यों का १२ महीने का होता है। 
ब्रह्मदेव का दिनरात १४ मत्वन्तर का होता है। २७ कल्प तक कथा कहनेवाले 
भुसुण्डिजी का एक दिन सम्मबतः चार युगो का होता है। प्र्येक युयो के धर्मों का 
निर्वाह करते हुए भुमृण्डिजो कलियुग में रामस्या कहते है। अतः दिच के अन्त मे 
“परम कथा प्रारम्भ भी हुई और समाप्त भी हो गयो। इसीलिए भुवुण्डिजी भाजु 
धन्य में धन्य अति कहते हैं। उच्त समय भुप्ुण्डिजों की आयु उनके भावसे : 
हब 2<२७८७५ : ७५ वर्ष के ऊपर थो। क्योकि इतने दिन त्तो उन्हें नोलशैल 
पर रहते हो गया था। ६ 

सो भुसुष्डिजी कहते हैं कि इतने दिन मुझे यहां रहते हुआ। पर आज मैं 
भरत्ति धन्य हुआ क्योकि आज मुझे रामजी की कृपा से आप से सन्त का समागम 
हुआ। यथा : घन्य घरी सोइ जेहि सत संगा। संत विसुद्ध मिल॒हि परि तेद्दी । 
चितवहि रामकपा करि जैही | 


) पु 


दो. नाथ जथामति भाखेडे, राखेड नहि कछु गोद ) 
चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावे कोइ ॥१रशा 


अर्थ : हे नाथ ! मेंने अपने मति के छ नहूँ 
क्ल ई अनुप्तार कहा कुछ छिपाया नही । रघुनाथ 
४ चररित सिन्धु का कौन चाह पा सकता है। कट क 


आास्या; मह ने समझता कि इतना ही रामचरित है। राम की कया के 
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विस्तार का अन्त नही है। अतः यह रीति है कि अपनी वृद्धि के अनुधार भगवात्‌ 
के गुणो का गात किया जाय | 

महात्मा लोग गूढ तत्व का वर्णन नही करते | परन्तु चात्तें अधिकारी से 
छिपाते भी नहीं। सो कही जापको यह सच्देह न हो कि कुछ गूढ तत्त्व भुसुण्डि ते 
छिपा खा | इसलिए कहे देता हूँ कि मेने छिपाया कुछ नहीं। मेरी जानकारी ही 
इतनी थी । बात यह है कि समुद्र का थाह और पार चाहे कोई पा जाय पर 
रघुनायक के चरित्र सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता । 


सुभिरि राम के गुनंगन नाना। पुनि पुनि हरख भुसूडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


अथे : रामजो के नाना गुणों का स्मरण करके बार बार सुजान भुधुण्डिजी 
हषित हुए : और बोले कि : बेदने नेति नेति कहकर महिमा का गान किया: 
रघुराई का : बल प्रताप प्रभुताई अतुलित है । 

व्यास्या : आत्मारामाइच मुनयो निम्नेन्या अप्युरक्रमे | कुवेन्त्यहैतुकी भक्ति- 
मित्य॑भूतगुणों हरि:। आत्माराम मुनि छोय जिनकी चित्‌ जड ग्रन्यि खुछ गयी है 
वे भी परमेश्वर मे अहैतुकी भक्ति करते हैँ क्योकि हरि के गुणगण हो ऐसे हैं। भत्तः 
उनके गुण गणों का स्मरण करके भुसुण्डिजी बार बार हृपित होते हैँ। पुनः पुनः 
उनको पुछक हो रहा है | भुमुण्डिजी बोले : 

सरकार की ऐसी महिमा है कि उसका मान वेद भी नेति नेति कह के करता 
है। न वह स्थूल है न सूक्ष्म है। उसे इदमित्य करके श्यृज्िग्राह स्याय से कुछ नही 
कह सकते। जिस भाँति उसकी महिमा का अन्त नही उसी भाँति उनके बल का भी 
नाप जोख नहीं । वयोकि जिसे जो कुछ बरू हे वह उन्ही के बछ का लव॒फ़ेश है । 
यथा : सुनु रावण ब्रह्माड निकामा। पाइ जासु बल विर्चति भाया। जाके बल 
दिर॑चि हरि ईसा | पाछत सूजत हरत दससीसा | इत्यादि ३ 

सामर्थ्य होने से ही प्रत्ताप होता है। पर प्रताप बल से अलग काम करता है। 
यथा : काहू बेठन कहा न भोही । राखि को सक्के राम कर द्रोही । 
सिव अज पृज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मुदुलाईं ॥ 
अस सुभाउ कह-ुँ सुनो न देखो। केहि खगेस रघुपति सम लेखों ॥२॥ 

मर्य ; रघुराई के चरण शिव ब्रह्मा से पूज्य हैं फिर भी मुझ पर परम कृपा 
मोर परम मुदुता है। ऐसा स्वभाव न कही सुना जाता है न देखा जाता है । है 
संग्रेश ! किसे रघुपति के समान माना जाय । 

व्याख्या : ऐसो महिमा है कि एक देव को दोनों चरणो के पूजन का अवसर 
नहीं मिलता | एक फो पूजा शिवजी करते हैं तो दूसरे को ब्रह्मरेव करते हैं | महिमा 
ऐसी, बल ऐसा, प्रताप ऐसा, पूजा ऐसी, फिर भी कोमछता ऐस्ो कि मुझ काग पर 
ऐसी कृपा की कि अपने पापंद साक्षात्‌ गरुड़जो को मेरे पास मेजकर मुझे बड़ाई दी। 


मे 


उत्तरकाण्ड £ सप्तम सौपान श्ण्श्छ 


भझे सत्सज्ध दिया यह प्रभुकी बड़ी कृपा है और मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह मृद्ुता है। जिसमें मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर 
कृपा हो रहो है । हर 

ऐसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुता गया और न तो देखने में 
आया | स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश में नहीं होता । पर ये प्रभु अपने को 
सेवक का ऋणी भी मान लेते हें। ऐसा दोव दयाल कोई है नही अतः उनके समान 
के लिए जिज्ञासा ही रह गयी। 


साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी। कवि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्लानी। धर्म निरत पंडित बिज्ञानी ॥३े॥ 


क्र्थ : १. साधक २, सिद्ध ३. विरक्त, ४. उदासी ५, कवि ६. कोविद ७. कृतज्ञ 
मर ८. संन्यात्ती ९. योगी १०. शूर ११. अच्छे तपस्दी १२. ज्ञानी १३, धरम निरत 
बोर १४. विज्ञानी पण्डित । 

व्याख्या : जो सिद्धि के लिए प्रयत्नक्षील है : उन्हें साधक कहते हैं। जिन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई है : वे सिद्ध कहलाते हैं। इस छोक ओर परछोक के सुख को 
इच्छा न रखनेवाले को विरक्त कहते हैं| वेराग्यवान्‌ गृहस्य को उदासी काहते हैं। 
क्रान्तिदर्शी को कवि कहते हैं। दुरदर्शी को कोबिद कहते हैं। उपकार माननेवाले 
को कृतज्ञ कहते हैं. और त्यागी को संन्‍्यासी कहते हैं | 

अविद्या रात्रि में जागनेवाले को योगी कहते हैं। मृत्यु को तृण समझनेवाले 
को शूर कहते है ( उपयासादि व्रत करनेवाले को तापस कहते हे। अमेददर्शी को 
ज्ञानी कहते हैं| वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ पर चलनेवाल़े को घर्मं निरत कहते 
हैं। परमार्थ॑ज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है । 


तरहिं न बिनु सेए मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गयें मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥४॥ 


अर्थ : मेरे स्वामी की बिना सेवा किये नहीं तर सकते। अतः रामजी को 
बारम्वबार नमस्कार है। जिसके शरण जाने पर मुझसे पापपुलञ्न भी छुद्ध होते हैं। 
ऐसे अविनाशी को नमस्कार है | 

व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञानी तक चौदहो को परम सिद्धि रामभक्ति 
पर निर्भर है। बिना राममक्ति के भवसागर नही तर सकते | माया के वश में आही 
जाते हैं| रत: ईइ्वरकुपा के लिए भजन परमावश्यक है। उनके कर्मों का पुण्य फल 
तो भगवान्‌ देगा हो । पर उस फछ से भवसन्तरण नही हो सकता। सन्तरण तो 
भक्ति न ही होता है ( अतः मनसा बाचा कमेंणा प्रणाम करते हैं। अकत्त: त्तीन बार 
नमामि कहा । 

कैसा भी पापी हो कमी यह न समझे कि मेरा पाप क्षम हों 
सकता । पापी का पाप करुणाकर की करुणा से बड़ा नहीं हो सकता 02025 


१०१८ रामचरितमानस 


बडा पाप नही है। प्राणिमात्र के द्रोह से वढकर और बडा अघ कौन सा हीगा ? 
ऐसा का पाप भो शरण जाने से कट जाता है। जोव जमी से भजन करना प्रारम्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मों का पाप नष्ट करके अपना लेंगे। वे गईं बहोरि 
हैं पूर्व के सभी शवाँस को भजन मे जोड देते हैं। जोव का उद्धार कर ही देते हैं । 
भत शीघ्र हो श्रीहरिशरण हो के भजन नामरटन परमावश्यक है। द्र.्टघ्य गोतावली 
विभीषणशरणागति सुन्दरकाण्ड | 

जो स्वय विनाशी है वह दुसरे की क्या रक्षा कर सकृता है ? उस अविनाशी 
के प्रणाम की महा महिमा है। अत उप्ती को प्रणाम करते हैं। शरणागति भे यह 
आवबहयक है कि वहू अपने को अपराधो का आलूय अविश्वन ओर अगतिक माने 
और सरकार से प्राथंता करे कि आप हो मेरे लिए उप्रायभूत हो जायें। यथा « 
पहम्रेवापराधानामालयो5किश्वनो5&गति । त्वमेवोपायभूतो मे भवेत्ति प्राथंना मति । 
अत भुसुण्डिजी अपने को बडा भारी अघराशि कहकर अपना शुद्ध होना द्रणागत 
के शुद्ध होने के उदाहरण रूप म॑ उपस्थित करते हैं । 


दो जासु नाम भव भेपज, हरन घोर त्रथः सुरू। 
सो कृ्रपा७ मोहि तोपर, सदा रहहु अनुकूल ॥१२४ क, 


अथे जिनका नाम सप्तार रोग के छिए ओपय है। जो आधिदेविक 
आधिभोतिक आध्यात्मित तीनो शूछो को हरण करनेवाला है वह कृपालु मेरे ऊपर 
तथा तुम पर अनुकूल रहे । 
व्याख्या नाम को मचित्य शक्ति है। यथा नाम प्रभाव सहो जो कहे सोई 
सिला सरोरुह जाम्यौ | जिसे नाम से ज्ञानोत्पत्ति होती है काशो मे उसी नाम के बछ 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते हूँ । वही तीनो शूछ का हरण करनेवाल्ा है। ततापा 
वी करणभूता तामसिक और राजप्तिक वृत्तिकाँ हूँ। वे ही क्रमश मूढा और घोरा 
कहलाती है । नामरों भवमेषज कहकर उससे भूढा वृत्तिता नाश दिखलाया और 
घोर शब्द से राजसिक वृत्ति का भी नाझ व्यज्ञित किया | 
दो सुनि भुसुडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह। 
बोलेउ प्रम॒ सहित गिरा, गरड बिगत सदेह ॥१२४॥ 
अय॑ भुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर ओर राम पद म स्नेह देखकर गठडजी 
सन्देह रहित होकर प्रेमयुक्त वाणी बोले । 
व्याख्या भुमुण्डिजों के बचन से भवञ्म छूटा । आनन्द का अनुभव हुआ। 
इससे चचन को शुभ कहा। प्रम्माणोम देखना सुनना हो बडा प्रमाण गिना 
जाता है। सो दोना से हो भुम्ुण्डिजो को भक्ति का हो पता चछा। यहाँ से भुम्तुण्डिजी 
का कथन समाप्त हो गया | सवाद की समाप्ति पर श्रोता द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना 


उचित है। सो सच्चो इतज्ञता बिना प्रेम के नहो होती । अत गरुडजी का प्रेमपुर्वक 
बोलना बहत हैं । 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान १०१९ 


मै कृतकृत्य भयगेजँ तव वानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति  भई । माया जनित विपति सब गई ॥१॥ 


अर्थ : में रघुबीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनते से कृतकत्य 
हुआ। रामजी के चरणों मे नयी रति हुई और माया से उत्पन्न सब विपत्तिया 
जाती रही । । 
व्याख्या : सशय निमूंल होने प्रर हृढ विश्वास हुआ। वक्ता कहते हैँ कि 
: आजु घन्य में धन्य अति और श्रोत्रा कहते हैं कि मे : कृतकृत्य भयऊँ । रामकथा ही 
ऐसी है कि इससे वक्ता धन्य और श्रोता कृतकृत्य होता हैं। दूसरी बात यह है कि 
नारद की बाणों सुनो । ब्रह्मा की सुवी । शद्धूर को सुनी । पर कतकृत्य त्तो तुम्हारी 
वाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्ति थी बह दूसरे प्रकार की थी। यह अनुपम सुखमूछा भक्ति 
आपके आशीर्वाद देते ही मेरे हृदय में प्रकट हुई और माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 
रागादि दोष चले गये ) 


मोह जलूधि बोहित तुम भये । मो कहुँ नाथ विबिध सुख दमे ॥ 
मो पहि होइ न प्रति ,उपकारा ।,वंदी तव पद वार्राह बारा ॥३॥ 


अर्थ : मोह समुद्र के छिए आप ,जहाज हो गये और मुझे अनेक प्रकार के 
सुख दिये। मुझसे प्रत्युपफार नही हो सकता | अत. तुम्हारे. चरण की वन्दना वार 
बार करता हूँ। | घ 

व्याख्या : साधारण नियम तो यही है कि गुरु , कर्णधार मात्र होता है। भोह 
समुद्र पार करने के लिए अपने शरीर को जहाज बनाना पड़ता है। पर आप तो 
स्वयं मेरे लिए जहाज हो गये | मुझे कुछ करना ही नही पडा। जञापके उपदेशामृत्त के 
श्रवण से मोह दूर हो गया ओर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुन्रि दुलंभ गुण 
सब माप की कृपा से प्राप्त हुए भोर ये ही सच्चे सुख है। 

उपकारी का भ्रत्युपक्षार करना सतातत घम्म है। बदले मे समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए । भक्ति चिन्तामणि का कोई मूल्य नही है । अत. में आपका ऋण 
चुका नही सकता । सिवा बारम्वार श्रणाम करने के और में कर कया सकता हूँ। 
पूरत काम राम अनुरागी। तुम सम तात न कोड बड़भागी ॥ 
संत बिठप सरिता गरिरि घरनी | परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥३॥ 

अर्थ : तुम पूर्णकाम हो । रामानुरायी हो। तुम्हारे समान कोई भाग्यवान्‌ 


है सन्त, यृक्ष, नदी, पंत ओर पृथिवी | इन सबवग करणी पराये हिल के लिए 
तो है। के 


व्याख्या : दूसरी बात यह भी है कि तुपत पुर्णकाम हो । तुम्हे कोई देना भी 
चाहे तो क्या दे ? तिस पर!रामानुरागो हो : घन धान्य ऐश्वय को स्वीकार वरते ह्दी 
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नहो। यथा रमा बिलास राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बडमागी। 
भगवान्‌ मे स्वार्थ के छिए भी प्रीति करनेवाल वडमागो हैं। पर तुम तो नि स्वार्थ 
प्रीति करनेवाले हो | इसलिए सबसे बढ़कर हो । 

सन्त विटप सरिता गिरि घरणी अपने लिए कुछ नही करते | इनकी सम्पत्ति 
दुसरो के लिए है । इनके काम कप्ती नही आतो | भाव यह कि आपको न्‌ प्रत्युपकार 
की इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युवार कर सकता है। सन्‍्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सब उपकृत हैं। पर कोई यदि उनका भ्रत्युपकार करना चाहे तो 
सिवा प्रणाम करने के और वया कर सकता है ? अब इन पाँचा में भी सन्त के प्रथम 
उल्लख का कारण कहते हैं । 


सत हृदय नवनीत समाना । कहा केबिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता | पर दुख द्रवहि सत सुपुनीता ॥४॥ 


अर्थ सन्त के हृदय को कवियों ने मक्खन सा कहा है। पर उनसे कहते न 
बना अपने परिताप से मबखन द्रवीभूत होता है। पर पुनीत सत दूसरे के दुख से 
द्रवीभूत होते हैं। 

व्याख्या विठप सरिता गिरिधरनी जड है। सुख दु ख का अनुमव भी इन्हे 
तारतम्पानुसार बहुत न्यून ही होता है । परन्तु सन्त जो कुछ करते हैं वे हृदय की 
कोसछता के फारण करते हैं। कवियों ने इनके हृदय की उपमा मदखन से दिया | 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्खन तो अपने दुख से द्रवीमूत होता 
है। पर सन्त तो दूधरे के दुख से द्ववीभूत होते हैं। इनकी कोई उपमा नहो है। 
यथा कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पदपकज कहे | 


जीव जन्म सफल मम भयऊ। तव प्रसाद सब ससय गयऊ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किकर। पुनि पुनि उम्रा कहे बिहग॒बर ॥५॥ 


अर्थ मेरए तो जीवन जन्म सफल हो गया। तुम्हारे प्रसाद से सब सशप 
चला गया। मुझे सदा अपना भाज्ञाकारी समझियेगा। हे उम्रा ! ऐता बार बार 
गरुडजी ने कहा । 


व्यास्या बिना हरिभक्ति हृदय मे आये प्राणी का जीवन जन्म निष्फल 
है। यथा 
तिन्‍ह ते खर सूकर स्वान भल जडता बसते न कहें कछुवे | 
तुलसी जेहि राम तें नेहु नही सो सही पस्चु पुंछ विषान न हे। 
जननी कत भार मुई दस सास भई किन बाँश गयी किन चवे। 
जरि जाउ सो जोवद जानकीताथ जिये जग मे तुम्हरो बिनु छे। 
गरुडजी गुरुदक्षिणा का ऋण न चुका पाने के कारण सदा के लिए दासत्व 
स्वोकार करते हूँ | वाक्य को यथार्थ रूप मे ग्रहण के लिए बार बार कहते हैं। 
जिसमें उनका वाक्य विनय प्रदर्शन रूप मे गृहोत न हो । 
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दो, तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर। 
गयउ गरुड़ बेकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ क. 


अथे : उसके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिधीर गरुड़जी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गये | 
व्याख्या : जब गरुड़जी आये तब प्रणाम नहीं लिखा। पक्षिराट्‌ के भाव से 
बाये थे : इसलिए कागभुसुण्डि ने पूजा की | अब सत्सज्भ से वह भाव जाता रहा। अत्तः 
मनसा वाचा कमंणा प्रणाम करते हैं और भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हैं। 
काग का उपदेश सद्यः फलीभूत हुआ | हृदय में प्रचण्ड विषाद लेकर आये 
थे सो अब हृदय में रघुवीर को रखकर जा रहे हैं। कथा महाप्रभावा है | सद्यो 
हुद्यवरुध्यतेल्त्र कृतिभि: सुश्रूपुभिस्तत्क्षणात्‌। श्रोहरि सद्यः हृदय में अवश्य आ ही 
जाते हैं। 
उमा शम्भु सम्वाद का उपसंहार 
दो, गिरिजा संत समागम, सम न छाभ कछु आन। 
विनु हरिकृपा न होइ सो, गार्वाह वेद पुरान ॥१२५॥। 
अथ॑ : हे गिरिजे ! सन्‍त समागम के समान कोई लाभ नही है । परन्तु विना 
हरि की कृपा बह होता नही : ऐसा वेद पुराण कहते हे। 
व्याख्या : मति कीरति गति भूति भछाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। 
सो जानब सत संग प्रभाऊ | छोकहुं वेद न आन उपाऊ। अतः सत्सजु से बड़ा लाभ 
कोई है नहीं। परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी सतसज्भत्ति मिलती है। यथा । 
जब द्रवे दीन दया राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नसाइये । यद्यपि सर्बाह सुलभ सब दिन सब देसा । पर जिसपर भगवत्कृपा 
नही है उसे नही मिछता | उन्हे कुमावना घेरे रहती है। सब बुरे ही दिखायी 
पड़ते हैं । 
कहेड परम पुनीत इतिहासा । सुनत स्रवन छूटहि भव पासा |] 
प्रनत कल्प तरू करुता पुंजा | उपजे प्रीति राम पद कंजा ॥१॥ 
अर्थ : मैंने परम पुनीत इतिहास कहा। जिसके सुनने से भवपाश्ञ छूटता है 
ओर जो करुणापुक्न कल्पतद रामजी हैं उनके चरणो में प्रीति उपजती है। 
व्याख्या : शद्भुर भगवान्‌ भी सब प्रश्नों का उत्तर देकर कथा का उपसंहार 
करते हैं। कहते हैं कि यह इतिहास ऐसा पुनीत है कि केवछ इसके सुनने से न वेवछ 
भावपाश जगजाल छूट जाता है। अपितु भगवान्‌ के चरण कमल मे प्रीति उपजती 
है। जन्म मरण ही सक्षेप में जग जाल है । 
श्रीरामजी लक हैँ। यथा : देव देवतर सरिस सुभाऊ। सनमुख 
विमुश्ल न काहुहि काऊ। जाइ निकट पहिचानि तर, छाँह समनि सब सोच | माँगत 
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वभिमत पाव जंग, राउ रंक भक्त पोच | रामजी न किसी के सेम्मुस हैं न विमुख 
हैं। जो उनकी उपासना करता है : अणाम करता है उस्ते अभीष्ट की प्रा होती है| 
इतना हो नही श्रीरामजी के चरण कमजछो मे प्रीति उपनजती है। 

भाव यह कि हरिभजन से हरिश्पा उससे स्त्तड़ की प्राप्त सत्सड् से 
हरिक्था श्रवण उससे भोह का नाश भोर थीचरणो मे अनुराग यह क्रम है। 
मैंने कम बचने जनित अप जाई । सुनहि जे कथा जेपन भनु छाई ॥| 
तीर्थाठत साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निषुनाई ॥२॥ 


अथे ; मत तन वचन से किये हुए पाप नष्ट होते है यदि कथा मत छगाकर 
सुनी जाब । तोथंथात्रा भौर साधन धमूह योग विराग ज्ञान को निषुणता : 


चानकाण्ड का कुछ कहा। उपने प्रीति रामपद कज्ा से उपाध्ना काण्ड का फछ 


सैतदया द्विज गुरु सेवकाई । विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥३॥ 


क्य ; नाना कमे, धर्म, भ्रत, दान, संयम, दम, जप, तप, भाना प्रकार के 
यज्ञ, प्राणी मात्र पर देया ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय, चिवेक 
की बढ़ाई | 


व्याख्या ; जीव को पारता है इसलिए तीय॑ कहलाता है। राग वेपम्य 
और बहिर्मुस़ता का प्रिय च होना ही योग बिराय ज्ञान नि3णाई है। नित्य 
नेमित्तक और काम्य भेद से क्रम तीन कार के होते है। धर्म के भी वर्णाकषमा- 


पाद्रायणादि बनेक 
भ्रहीता और देव के भेद से दान के भी अनेक भेद हैं। मन को वश्ष करना 
प्रयम् और इम्द्रियो को वश करता दम है | उपवासादि तप है । अश्वमेध 
राणतूयादि बज्ष है| प्राथिमात पर दया अरना परम धरम है। गुरु द्विज की सेवा 
करवा परम कल्याण का प्रा है। विद्या भी चौदह कही गयी है। विनय विद्या 
की फेछ है | विवेक की इतनी बढाई है कि उसके विना विद्या भी निष्फछ है। 
जहँ लगि साधन वेद बखानी। सब कर फछ हरिभगति भवानी ॥ 


पे रघुनाथ भगति सूति गाई। प्रमकझषा कराहु एक पाई कर 


अर्थ : जितने साधनों पं बेद मे बख्ान क्रिया है है भवानी ! उन सवो का 
कि हरिभक्ति है। उस वुनाय भक्ति को बेद ने कहा कि पेंह रामजी की इपा मे 
किठ्ली एक को मिछती है। 
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ज्यायया : उपयुक्त १६ साधनों के अतिरिक्त जितने साधनों की वेद ने प्रशसा 
वी है उनका फल हरिमक्ति है। अर्थात्‌ जिस साधत का फल हरिभक्ति नही है 
वह साधन प्रशसा के योग्य नहीं है। वह भक्ति वेद प्रतिपादित है। यथा : खुति 
सम्मत हरि भगति पथ सयुत विरति घिवेक) तेहिन चलहि चर मोह वस कल्पहि 
पय अनेरु। अतः वह भक्ति रामजी की कृपा से किसी विसी को मिलती है। यथा : 
बहेँ कहें वुष्टि सारदी थोरी | कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । 


दो. भुनि दुर्लम हरि भगति नर, पावहि विनहि प्रयास। 
जे येह कथा निरन्तर, सुनहि मानि विस्वास ॥१२६॥ 


अर्थ . भुनिदुर्लम हरिभक्ति को वे मनुष्य बिना प्रयास था जाते हैं। जो इस 
कथा को विश्वास मानकर निरन्तर सुना करते हैं। 

व्यारया : सनकादि, व्तिछ, नारद, अत्रि, शरभज्ध, सुतीक्ष्णादि को इस 
भक्ति के लिए वरदान माँगना पडा। वही भक्ति अनायास भी मिल सकती है। परल्तु 
दो बात उसमे हैं। एक त्तो यह कि इस कथा पर विश्वास करके सुने और दूसरे यह 
कि सुनने मे व्यवधान न पडने पाये | विरन्तर विश्वास मानकर सुनने से ही उसके 
अन्त.करण मे इसका हृढभूमिक सस्कार पडेगा। अन्त करण हुत होकर रामरंग से 
रेंग उठेगा यही भक्ति है। 
सो सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्म परायन सोइ कुछ ताता। राम चरण जाकर मन राता ॥१॥ 

अये : वही सवंज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथिवी मे सुन्दर 

पष्डित है, वही दाता है, वही धर्म परायण है, वही कुछ का रक्षक है जिसका 
मन श्रीराम के चरणो में लय गया। 

व्यास्या : जो पुथक्‌ पृथक्‌ सब बातो को जाने : भूत भविष्य वर्तमान वा 
जिस्ते ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो दैव या मातुप शिल्प का जानकार हो उसे 
गुणो बहते हैं। जिसे परमार का ज्ञान हो उसे ज्ञाता बहते हैं। सावंभोम विद्वान 
महि मप्डित पण्डित है। उदार पुरुष को दाता कहते हैं। वेद वी आज्ञा वालन 
बरनेवाले को ध्मंपरायण कहते हैँ। कुछ वी रक्षा वरनेवाले को वु उत्नाता बहते हैं । 

जिसवा मन रामरग में रँंग गया वही सर्वज्ञ, गुणी, ज्ञाता, पण्डित, घर्मात्मा 
ओर वुद्धरक्षक है। जिस बात की बमी उसमे है वह पूरो हो जायगी। पर यदि 
रामरग मे नही रंगा है तो उसके सद गुण व्यय हैं। तेन सप्त हुत दत्तमेवासिल तेन 
सूबे कृत बमंजाल। येन श्लोरामनामामृत पानद्रतमतिशमनवद्यमवछोगय बाछ | 
विनय : सो सप वरम घरम जरि जौ । जहूँ से राम पद पंवज भाऊ ! 


नोति निपुन सोइ परम सयाना | स्ुत्ति सिद्धात नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ यवि कोबिंद सोइ रनधीरा | जो छछ झछांडि भजे रघुवीरा ॥रा। 


रे 


के 
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अथ॑ : वही नीतिनिपुण है। वही परम सयाना है। उसी ने श्रृति सिद्धान्त 
को भी भाँति जान पाया है। वही कवि है, वही दूरदर्शी है, वही योद्धा है, जो 
छल छोड़कर राम को भजता है। 

व्याख्या : दम्भ, कपट, रवार्थादि छल है। भजन मे इनका प्रवेश नही होना 
चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है। वही 
परम सयाना है। वेद के सिद्धान्त को उसी ने समझ पाया है। वही क्रान्तिदर्शी है| 
वही दुरदर्शी है। काम क्रोधादि अनेक झत्रुओ को वही जीत सकता है। यथा : सुर 
सुजान सपूतर सुलच्छन गनिपत गुन गरुआई | बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत 
नहीं करआई। 
धन्य देस सो जहँ सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज घरम न टर्‌इ ॥३॥ 

अर्थ : वह देश धन्य है जहाँ गड्भाजी हैं। वह स्त्री धन्य है जिसने पतिग्रत 
का अनुसरण किया। वह राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया। वह द्विज 
धन्य है जो अपने घमं से नही हटा । 

व्याख्या : धन्य पुण्यवात्‌ को कहते हैं। जिस देश मे गद्धा हैं वहाँ के छोगो 
का पाप रहने नही पाता। यथा : प्रायश्चित्त तु तम्नेव थत्र गड्भा न विद्यत | इसलिए 
वह पुण्य देश है। स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपावन हैं। पति की सेवा से उन्हे शुभगति 
होती हैं। अत. वे धन्य हैं। यथा : सहज अपावनि नारि पति सेवत सुमर्गति लहुइ। 
जस गावत खरुति चारि अजहें तुलूसिका हर्रिहि प्रिय । जिस राजा के राज्य में अनीति 
नही है वह दूसरा कोई धर्म करे या न करे वह धन्य है। ब्राह्मण मे तप और श्रुतत 
दोनी होना चाहिए । स्वधर्माचरण हो तप है। अतः स्वधर्माचरण करनेवाछा ब्राह्मण 
धन्य है । नही तो सोचिय बिप्र जो बेद बिहोना | त्तजि निज धर्मं बिपय छयलीना | 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ जब सत संगा | धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥४॥ 

बर्थ : वह घन्य है जिसकी पहिली गति हुई। वह पक्की मति धन्य है जो 
पृष्य मे लगी हुई है। वह घडी धन्य है जो सत्‌ सद्भु मे बीते। वह जन्म धन्य है। 
जिसमे ब्राह्मण मे अचल भक्ति हो। 

व्याख्या : धन की तीन गति होती है; १ दान २. भोग और ३ नाश। 
चोथी कोई गति नही है । जिस घन का दान या भोग नही होता वह नष्ट हो जाता 
है| धन्य वही धन है जो दान मे दिया जाय । 

पवकी पुण्यरत मति वही है जिसमे फछाकाक्षा की कच्चाई न हो। यथा: 
करे जे घरम करम मन बानी। बासुदेव अपित नृपज्ञानो। सत सगति दुलंभ 
ससारा। निमिप दण्ड भरि एको बारा। यह अपोघ है। बिना कल्याण किए रहती 
नहीं। अतः जो समय सतत सगति में बीतता है वह घन्य है। ब्राह्मणों में अठल 
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भक्ति होने से जन्म धन्य होता है। क्योकि द्विजमक्ति से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं। 
यथा : हरित्तोपन ब्रत द्विज सेवकाई | यथा : भ्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना | मोहि निति 
पिता तजेउ भगवाना | 


दो. सो कुछ धन्य उमा सुनु, जगत पृज्य सुपुनीत । 
श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२णा 


थे : जिस कुल मे श्रीरघुवीर परायण विनीत पुरुष पेदा होता है हे उम्रा। 
सुनो वही कुल धन्य है। जगत्‌ पूज्य है और सुपुनीत है । 

व्याख्या : जिस कुछ मे पापरहित कुलपावन साधु उत्पन्न होता है उसके 
पिता इक्कीस पीढी पितरों के साथ पवित्र हो जाते हैं। यथा : त्रिसप्तभ्िः पिता 
पूततः पितुभि: सह तेश्नथ। यत्‌ साधोड्श्य गृहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः। 
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मति अनुरूप कथा में भाखी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तब मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ मै रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 


अथ॑ : अपनी वुद्धि के अनुसार मैंने कथा कही। यद्यपि पहिले मेंने गुप्त करके 
रक्खी थी । तुम्हारे मन मे अधिक प्रीति देखकर तभी मैंने रघुपति की कथा सुनाई। 

व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह कथा मति अनुरूप ही कही जा 
सकती है। इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हुए । परन्तु तुम्हे सुनाया नहीं! जज 
देखा कि तुम्हारे मन मे सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी को कथा तुम्हें मैंने 
सुनायी । यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता। अधिक प्रीति न होने से श्रोत्ता 
द्वारा कथा का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। वक्‍ता का 
मनोभज्भ होता है । छाभ किसी को नही होता। 


यह न कहिअ सठही हठ सीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि छीलहि ॥ 
कहिअ न लो क्रोधहि कार्मह्‌ । जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥२॥ 


अथ : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना जो कि मन छगाकर हरि को 
लोछा को म सुने । स्थेभो क्रोधी ओर कामी से भी नहीं कहना चाहिए जो चराचर 
के स्वामी फो नहीं मजता । 

ध्यास्या : क्पटो को शठ ओर दुराग्रही को हे बहते हैं : मौठो बातें सठ 
फरे करिके महा बिगार । अत. इस कथा को झ्ठ और हृठशोल को नहीं सुनाना 
चाहिए | क्योकि वह मन लगाकर कथा नही सुनेगा । ऐसे छोगो को सुनाने से दुस 
उपजता है। श्रोता वक्ता किसी वा वल्याण नही होता | 

छोभी क्रोधी और कामी परघन परदोही और प्रदारा का भजन करते हैँ । 
नरक पन्‍्य दे पथिक हैं। ये घराचर के स्वामो वो नही भजेंगे। इनवा इश्देव मोह 
है। ये कया मन से नही सुनेंगे और उपद्रव खड़ा बरेंगे। 
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मन लगाकर कथा को सुने जिसमें इसको छाप मन पर पड़े । छाप न पड़ने से 


प्रयोजन को सिद्धि न होगी। यह कथा अमृत है। कानो को प्याला बनाकर इसे 
स्वाद ले लेकर पीये | 


रामकथा गिरिजा मे बरनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संसुत रोग सजीवन मूरी | राम कथा गावहि ल्ुति सूरी ॥१॥ 


अथ॑ : हे गिरिजे ! मेंने कछिमल का नाश करनेवाली मनोमरू को दूर करने 
वाली रामकथा का वर्णन किया | संसार रोग के लिए सल्लोवनी बूटी रामकथा है। 
: इसे बेद ओर पण्डित गाते हैं । 

व्यास्या : गिरिजा ने प्रश्न किया था: वरनहु रघुत्रर विमल जस, खुति 
पिद्धाल्त मिचोरि। उत्तर हो रहा है : रामकथा गिरिजा में बरनी | समयक्ृत दोप 
जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसे कलिमय शब्द से उपलक्षित किया गौर 
व्यक्तिगत अन्तःकरण के मर को मनोमल कहा | दोनों को रामकथा दूर करती है। 

यहाँ संसाररूपी रोग के शमन के लिए तोन प्रकार की दवा कही गयी है : 
१. चूर्ण : अमिअ मूरिमय चूरनु चारू।, समन सकल भव रुज परिवारू | २. गोली : 
रघुपति भगति सजीवन मूरी | अनुपान ख्रद्धा अति रूरो | मोर ३. अको भाव सहित : 
ज़ो यह कथा करे स्रवन पुट पान। वेद में जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात्‌ 
या परम्पसया राम से सम्बन्ध है। अतः वेद में रामकथा ही है और परमाथ॑ ज्ञाता 
पण्डित छोग भी रामकथा ही कहा करते हैं| 
एहिं मह रुचिर सप्त सोपानां। रघुपति भगति केर पंथानां॥ 
अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाँव देई' एहि मारंग ' सोई ॥२॥ 


अर्थ : इसमे सुन्दर सात सोपान हैं । थे सब राम चरित्र के रास्ते हूँ | अत्यन्त 
हरिकृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पैर देता है। 

व्यास्या : सातो प्रवन्ध काण्ड ही सात सीढियाँ हैं। सब सोपान पृथक्‌ पृथक्‌ 
भक्ति के मारे है। यह अद्भुत सरोवर है जिसमे प्रत्येक सोपान से जल की प्राप्ति होती 
है और भ्रत्येक सोपान के जल के पृथक्‌ पृथक्‌ गुण हैं। जो प्रत्येक काण्ड के अन्त में 
फरुश्रुत्ति रूप से कहे गये हैं। हट 

हरिक्षपा से सरशरीर मिला विज्ञेध कृपा ते सत्सद्भ मिला। रामकया सुनने 
में आयी । परन्‍्तु सुच लेना एक बात है पर उसे कार्यूप मे परिणत करना दुष्कर 


कार्य है। इस ओर भ्रवृत्ति ही किसे को नही होती । जिसपर भगवान्‌ की अतिक्ृपा 
होती है वहो इस मोर पेर उठाता है।... 


मनकामना सिद्ध नर पावा | जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ ,। 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करही । ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥३॥ 
*अर्थ : जिसने इस - फपट छोड़कर गाया । उसका मनोरथ सिद्ध 
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गया। जो कहते युनते या अनुमोदन करते हैं वे भवसागर को गोपद की भाँति 
तर जाते हैं । 

व्याख्या : कामवा सिद्धि के लिए संकल्पपुवंक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ की 
बात ही निरालो है। किसी फछ की अभिलापा ने रखकर कधा का गान करे। 
मनीरथ आप से आप सिद्ध हुआ करते हैं। रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्म 
जानकर उसकी कथा कहना, सुनना या कहने सुनते मे प्रोत्साहव देने का यह फल 
है कि अनायास वे भवसागर के पार हो जाते हैं । 


युनि सत्र कया हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सोहाई ॥ 
नाथ कृपा मम गत संदेहा। रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥शथा 

स्थ॑ ' यह क्या सुचकर मन मे जब बहुत अच्छी छग्मी तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोलीं * नाथ को कृपा से भेरा सन्देह दूर हो गया ओर राम चरण मे 
अपुर्व॑ प्रेम उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या : मिरिजा के प्रश्न शिवजी को अच्छे छगे थे । इसो भाँति शद्भूरजी 
का उत्तर गिरज को पसन्द आया ! अब श्रोत्ता ये ओर से कृतज्ञता प्रकट करना 
शेष रहा । सो प्रकट कर रही है। कहती हैं कि जो सन्देह मुझे या : जो नृपतनय तो 
ब्रह्म किम नारि विरह मति भोरि। सो आपकी कृपा से मिट गया। पहिलछे भी 
रामचरण मे नेह था। पर अब जो नेह हुआ है वह अपूर्व है। इसलिए नवनेहा कहा । 


दो, मे कृतकृत्य भइड अब, तव प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी  रामभगति इढ, बीते सकल कलेत ॥१२९॥ 


बथ : हे विश्वनाथ । में अब तुम्हारी झृपा से इृत्तकृत्य हो गयी । हुढ राम- 
भक्ति उपजी ओर सत्र क्लेश दूर हो गये | 

व्याख्या ; जबतक कोई कतंव्य शेप रहता है तवतक कृतकृत्यता नहीं होती 
भीर जेबतक बलेश बनता है तबतक कछंव्य से पिण्ड नहीं छूठता सो विश्वनाथ 
की छुपा से सब संशय समाप्त हो यये और संशम के नाश होने वर भक्ति में हृढता 
आगयी | गिरिजा कृतझृत्म हुईं और ज्ञानघार की कथा समाप्त हो गयी | उपासवाधाद 
के कंग्रा समाप्त होने पर यछड़ का वैकुण्ठ जाता कहा । यहाँ श्षोता बच्चा को बहीं 
केछात में रहना है। इसलिए बाना जाना नही कहा । 


भरदाज याज्ञवल्कय संवाद का उपसंहार : दक्षिग घाट की समाध्ति 
यह सुभ सभु उम्रा संवादा। सुख संपादन समन बिपादा ॥ 
भव भजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥१॥ 


अथ ; यह शुभ शम्मु उम्र सम्बाद सुख का सम्पादन और विपादो का शमत 
करनेवाला है। भव का भजन : सन्देहों का नाश : भक्तो का रक्षद करमेवाला और 
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सज्जनो को प्रिय है। याज्ञवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि उपयुक्त सम्बाद की महा 
महिमा है। 

व्याख्या : विधाद योग होने पर ही हमारे यहाँ उपदेश की विधि है। यहाँ 
पहिल्ले उमाको विषाद हुआ था। यथा : अस संसय मन मयउ अपारा | होइ न हृदय 
प्रवोध प्रचार | इस सम्बाद मे वह विषाद मिटा। रामचरण में नव नेह हुआ | इसलिए 
याज्ञवल्वय भरहाज से कहते हैं कि इस सम्बाद से केवल विषाद मिटता है। 
इतना ही नहीं भावात्मक सुख भी होता हे। दुख का नाश और सुख की 
प्राप्ति : इतना ही पुरुषायं हे | सो इस सम्वाद के सुनते से दोनो होता है। ससार का 
बन्धन छूट जाता है। भक्तो का हृदय रामरज्भ मे रंग जाता है। अत. सज्जनों 
को प्रिय है । 


राम उपासक जे जगमाही । एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा। मै यह पावन चरित सुहाबा ॥२॥ 


अथ : ससार भे जितने राम उपासक हैं उन्हें इसके समान कुछ भी प्रिय 
नही है। मैंने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया | 

व्याकया : अब सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य करके कहते है कि जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हैं। जिन्होंने राममन्त्र ग्रहण किया है जो सुतीक्षण को भाँति भूपरूप में 
भासक्त हैं। चतुर्भुज रूप भी हृदय मे आने पर जिनका ध्यानभज्ध होता है। ये उन 
रामोपासको के लिए तो यह देह और प्राण से भी बढकर प्यारा है । 

भगवान्‌ याशवल्वयजी कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। 
छिपाया कुछ नही : इस भाँति कमधाट की समप्राप्ति कहो। यहां पर भरद्वाजजी 
का कृतज्ञता प्रकाश करना भी न लछिखा। क्योकि कथा सुनने मे वे ऐसे मग्न ही 
गये कि बीच मे एक प्रश्न भी नहीं किया। याज्ञवल्क्थजी के बआरबार सम्बोधन 
करने एर भी सावधान नहीं होते थे । अतः काल याद भुनि सुत्रु छोड राजा : कहने 
के बाद याज्ञवल्वयजों ने सम्ब्रोधन करना भो बन्द कर दिया। भरद्वाजजी की 
समाहितावस्था बढ़ती गयो। अतः कृतज्ञता प्रकाशन न कर सके। अब केवछ 
गोस्वामीजी बोल रहे हैं । 


एहि कलि कार न साधन दूजा । जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 


रामहि सुमिरिआ गराइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥३॥ 


अर्थ : इस कछिकाल में दूसरा साधन, योग, यज्ञ, जप, तप, द्त, पूजा कुछ 
भो नही है। राम का सुमिरन करना चाहिए। राम को गाना चाहिए। राम के 
गुण ग्राम को सुनना चाहिए। 


मु व्याख्या : श्रीगोस्वामीजो अपने मद से कह रहे हैं कि इस समय घोर 
कलिकाल सप रहा है। खछ्मण्डली में हो धर्म मिबहने नहों पाता । 
रू 


६०३० रामचरितमानस 


के निमूलन के लिए ही योग कटिवद्ध हो। धमं ही छोगो के आँख वा काँटा हो 
गया हो वहाँ योग, यज्ञ, त्तप, बत्त, पुजा का निर्वाह केसे होगा ? 

बतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए। मुख से बोलना चाहिए। बेवलू 
सानसिकजप इस काल के लिए पर्याप्त नही है। वछा यदि मिलते जाये तो सदा 


गुणग्राम सुना करे। श्रोता मिल जाये तो उन्हे सुनावे। कोई थे मिले तो बैठकर 
सुमिरन करें । 


जासु पतित पावन बड़वावा । गावहिं कवि स्लूति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिज मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहि पाई ॥४॥ 


सर्थ: जिसका बडा विरद पतितपावन है। कवि वेद पुराण सन्‍्त सब यही 
गाते हैं। है मद | उसे तू ढुद्चिलता छोड़कर भज । वयोकि राम को भेजने से किसे 
गति नहीं मिलो । 

व्याख्या * श्रीरामचन्द्र के बहुत से बिरद हैं। इनमे से पतितपावन विरद 
बढ़ा है। इस दरबार से कितने पतित तरे। इसका लेखाजोखा नही हो सकता । 
इस युग में पाप समुद्र के हम छोग मछली हो रहे हैं मोर उनका पतितपावत बाना 
हैं। शो ऐसे ही विरदवाले को भजना चाहिए । 

फबि और सन्त भाप्त हैं। वेद मोर पुराण आप्तवावय हैं। अत्त शब्द प्रमाण 
से सिद्ध हुमा कि रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है। वेद युराण प्रभु का 
यशोगान करनेवाले वन्दी हैं । अतः उन्होने विरद कहा । 

श्रोगोस्वामीजीं अपने प्रधान भ्षोता मत से कहते हैं कि इस दरबार से किती 
के तिराश होने का कोई कारण नहीं है। कुठिझाई छोड़कर चलछा भावे अर्थात्‌ 
भजन करे। इतना ही उत्तका बाम है । बाकी प्रभु स्वयं कर ऊेते हैं। कोत्ता भी पापी 
हो, भघम हो, चराचर द्वोही हो, प्रह्मघाती हो बहाँ सबका गुजारा हो जाता है। 
एक कपठी के लिए स्थान नहीं है। कपट छोड़कर वह भी चछा आवबे तो उत्तका 
भी कल्याण हो जाता है । 


छं, पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ सना । 
गनिका गजामिल व्याथ गीघ गजादि खरू तारे घता गो 


अर्थ : है शठ मना ! सुन : पतितपावत्र राम को सजवकर किसने गति नहीं 
पायी ? गणिका, अजामिल, व्याघ, गीघ, गज आदि बहुतेरे पापी तर गये । 

व्याख्या : राम पतित्पावन हैं । जैसे ही जीव भजन के लिए उसके सम्मुख 
हीता है। तेसे हो वे उसके करोड़ो जन्म के पापों का नाथ कर देते है भौर जहाँ 
भद मोह कपटादि को छोडकर शरण में आया तहां उसे तुरन्त साधु के समान बना 
छेते हैं। भजव करने के कारण कपा बनाये रखते हैं। पाँच खलो की नजीर 
दी जाती है जो भजन करने से तर यये । १. यणिका के अज्ञान की कौत सीमा है 
जिसने दणिक सुख के लिए शतकोदि कल्प के दु ख पर ध्याव न दिया । २ अजामिल 
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की अस्मिता का वया अन्त जिसने जन्मभर पाप हो कमाया | घोर संकट के समय 
भी परमेश्वर की न पुकारकर लड़के को पुकारा | व्याध के राग का वया ठिकाना। 
जो छुट॒म्ब के राग मे पडा हुआ हिसा ही करता रहा और गीघ को द्वेषयुक्त जीविका 
हो थी। यथा : गोध अधम खल आमिप भोगो। गज मे प्राण की रक्षा के लिए 
भगवान को हो पुकारा। अत* इन पाँचो में प्रधानतः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप 
ओर अभिनिवेश का आधिक्य था | इसलिए पाँच उदाहरण दिये गये। भजन से सब 
तर गये। 


)  आभीर जबन किरात खस स्वपचादि अति अधघरूप जे । 
। कहि नाम बारक तेषि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


अथे : आभीर, यवन, किरात, खश, चाण्डाल आदि जो पापरूप हैं वे भो 
एक वार जिसके नाम लेने से पवित्र होते हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ। 
व्याख्या : उपयूंक्त जात्तियाँ अघरूप हैं। लोक ओर वेद सब भाँति से नीच 
हैं। इन योनियो मे जन्म होना पूर्व पाप का परिणाम है। इन योनियो मे जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नाम लेता है सो पवित्र द्वो जाता है। नाम मे 
ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापो को भी भस्म कर देती है। यथा : विवसहु 
जासु नाम नर कहही । जनम अनेक रचित अघ दहही। सादर सुमिरन जे नर 
करही | भव वारिधि गोपद इव तरही । 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही। 
कलिमल मनोमल धोइ विनु स्रम रामधाम सिधावही ॥ 
अथे : रघुवश भूषन के चरित्र को जो स्त्री पुरुष गाते हैं या सुनते हैं वे करि 
के और मन के मल को घोकर बनायास रामघाम की चले जाते हैं| 
व्याख्या ' एक त्तो यह युग मलिन तिस पर मन मलिन। फिर सुगति की 
कौन भाज्षा है। पर भगवान्‌ के चरित गान से दोनो छूट जाते है । जीव रामघाम 
की प्राप्ति का अधिकारी होता है जहाँ से पुनरावृत्ति नही होती ॥ अन्य साधनों मे 
बडा आयास है । पर यह साधन ऐसा है कि गाते बजाते रामधाम चले जाइये | 
सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुवर हरें ॥ 
अर्थ : एक सो पाँच चौपाइयो को जो कोई जानकर हृदय मे घारण करता 
है उसके दारुण भविद्या से उत्पन्न पाँचो विकारों को श्रो रामजी हरण करते हैं | 
व्याख्या : अन्तिम १०५ चौपाइयो के घारण करने की पृथक्‌ फलश्रुत्ति हे। 
सम्पूर्ण ग्रन्थ के धारण बरने में जो असमय हें उनके लिए इसका विधान है। 
चोपाइयाँ मनोहर हैं। घारण करते असुविधा भी नही है। वात इतनी ही है कि 
तोते की तरह घारण न करे। जानकर धारण बरने से ही कथित कछ होगा। 


हि तमु कि 
देनेवाला कोई सर बागी नही है। उदाहरण के कवि अपने को देते हैं कि 
कैप के ७३ के भी छू मात्र पाकर मेरे ऐसा मतिमन्द भी परम विश्वाम क पाने में 
॥ गन्थारम्फ स्वान्त:बुबाय किया 


थ। 
उन्हे परम विथाम मिछ गया । अत: ते हैक; परम विश्वाम 
ऐसा पद मुझ पे मैत्िमन्द को दैनेवाजा कौन है निर्मकिताओ यही हक कि यमजी 


पा प्रभु कही है गही। 


दो. मोसम दीन क दीनहित, एम समान रपुकीर । 
अैस विचारि उस मनि, हैरहु विषम व भीर ॥१३०॥ 
अं: है सुकेर । ने मुन्ना कोई नेहै औरत बुम्हारे 


उत्तरकाण्ड * सप्तम सोपान॑ १०३३ 


दीनहित है। ऐसा विचार करके हे रघुवशमणि । विषम साधारिक दुख का हरण 
कीजिये । 
व्याख्या : समी पुरुषार्थ से होन गोस्वामोजी अपने को मानते हैं। यथा : 
करमठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहोन | तुलसी जिपथ विहाइ गो राम दुआरे 
दोन। जे जनमे कलिकाल कराछा । करतव वायस बेप मराला। चलत कुपथ वेद 
मग छाड़े। कपठ कलेवर कलिमल भाँडे। तिन महूँ प्रथम रेख जग मोरी। घोग 
घरम ध्वज घधरच घोरी | अत कहते हैं कि मुझ्त्ता कोई दीन नही है और सरकार 
का तो विरद हो दीनहित है । आपका तो नाम पत्तित पावत्र है । आपको दान अत्यन्त 
प्यारे हैं। यथा : काको नाम पततित पावन जग केहि अति दीन पियारे। खगर मृग 
व्याघ पखान वि८प जड जबन कवन सुर तारे । अत न मेरा कोई जोड ससार मे है 
और न आपका कोई जाड है । मेरा उद्धार आप हो कर सकते हैं। ऐसा विचार 
करके हे रघुवशमणि | आप के वद्य मे याचकर को नकरात्मक उत्तर नहीं मिलता | 
यथा : मगत लहहि न जिनके नाही। बाप त्तो उत्त वश मे मणि हैं। मेरा मही 
माँगना है कि विषम भवभोर का हरण कीजिये | आप इसे पूरा कीजिये। विचार 
लीजिये : है कोई मेरे विषम भवभीर के हरण मे समथे ? 
दो, कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३१॥ 
अर्थ : कामो को जिस भाँति स्त्री प्रिय होती है ओर लोभी को जेसे घन 
प्रिय होता है । उसी भाँति हे रघुनाथजी | आप सदा मुझे प्रिय छंगिये । 
व्याख्या ' हरहु विषम भव भोर कहने से तो यह तात्पय॑ निकलता है कि 
तुम ससार से छुटकारा चाहते हो। अत. क्या तुम्हारो इच्छा मोक्ष की है। इस पर 
श्री गोस्वामीजी कहते हैँ कि नही मुझे तो श्री चरणो का प्रेम चाहिए | प्रेम ऐसा 
चाहिए जैसा कि कामी का प्रेम स्त्री पर होता है। प्रिया के विरह्‌ को दशा मे 
कामी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे सप्तार ही स्त्रीमप हो जाती है। यथा : 
देखाह परसपर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। इसी भाँति मुझे ससार राममय 
दिखलाई पडे। यह त्तो वियोगावस्था को बात हुई। भब सयोगावस्था की वात कहते 
हैं कि जेसे लोभी को दाम प्रिय होता है वेसे ही सरकार मुझे प्रिय हो। लोभो 
दिन रात घन को संभालता रहता है कि कही घन गिर न जाय । उसी भाँति मेरा 
चित्त सदा आप के सेंमालने मे लूग्रा रहे। यथा : मन माघव को नेकु निहार्राह ) 
सुनु सठ सदा रक के घन ज्यों पुनि पुनि संमारहि । वार बार रघुबीर सभारी | 
शो, यतूवें प्रभुणा कृत सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ 
श्रोमद्रामपदाब्जमक्तिमनिश प्राप्त्ये तु रामायणम्‌। 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम.शान्तये 
भाषाबद्धमिदश्बकार तुल्सीदासस्तथा 
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अथे सुन्दर सूक्ष्मदर्शी प्रभु श्ाम्मु ने पहिले जिस रामायण को रचना 
श्रीरामजी के चरणो को निरन्तर भक्ति प्राप्त के लिए की थी और उसी को तुलसीदास 
ने रामनाम मे तत्पर पाकर अपने अन्त करण के क्षन्‍्धकार की शान्ति के लिए 
भाषा में यह मानस रचा। 


व्याख्या प्रभु शम्भु सुकवि हैं। यथा कवि पुराणमनुशासितारमणोंरणोया- 
समनुस्मरेय्य । बडे सूक्ष्मदर्शी हैं उन्होने पहिले रामायण की रचना की। उसमे 
ऐसी सूक्ष्मदशिता से काम लिया गया था कि वह दुर्भम हो गयो थी और उसे रचकर' 
उन्होंने अपने मानस मे ही रख छोडा था। यथा रचि महेस निज मानस राखा। 
पाइ सुसमठ सिवा सन भाखा । ताते रामचरित मानस वर | घरेउ नाम हिय हेरिः 
हरखि हर। सोइ सिव काम भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीन्हा। 
श्रीशम्भु के रचने का प्रयोजन यह था कि इसके द्वारा श्रीरामजी के चरण कमलो की 
अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो। उसी परम्परा से गुरु द्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामकृपा की प्राप्ति हुई॥ उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रोगोस्वामीजी को 
बडो अभिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करें त्तो मेरे अन्त करण का अन्धकार दूर हो। 
यथा भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अत गोस्वामीजी ने 
उसे भाषाबद्ध किया | यहाँ लिट का प्रयोग किया। जो कि परोक्ष अभथं मे किया 
जाता है। यथा भाषाबद्धमिदश्॒कार इससे यह पता लगता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि अवस्था मे हुई है। यथा उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। चली सुभग 
कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो । रामपरक होने से अभिरुचि 
का कारण यह है कि रामनाम गोस्वामीजी को राम से भी प्यारा है। यथा 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो । 


की पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद 
मायामोहमछापह्‌ सुविमलर प्रेमास्वुपूर शुभ । 
श्रीमद्रामचरिनमानसमिद भव्त्यावगाहन्ति ये 
ते ससारपतद्धूघोरकिरणेदंह्यन्ति नो मानवा ॥१॥ 
बर्थ यह श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाला है। सदा मगल 
करनेवाछा है। विज्ञान भक्ति का देनेवाला है। माया मोह और मल का दूर करने- 
वाला है। सुन्दर निमंल है | श्रेमहपी जल का सर है और शुभ है। इसमे जो भक्ति 
से स्नान करते हैं वे मनुष्य ससाररूपी घोर रविकर से सतप्त नही होते । 
व्यास्या यह श्रीयुछ रामचरितमानस पुण्यरूप है। इसलिए पाप का हरण 
करता है ओर पाप ही दु ख का कारण है। उसे यह हरण कर लेता है। अत यह 
सदा मझ्जूछ करनेवाला है। परम मगल तो दो ही है ज्ञान या भक्ति। यह दोनो 
देता है जो जिसे पसन्द हो उसे वह ग्रहण करे। यथा रामचरन रति जो चह 
अथवा पद निर्वान | भाव सहित सो येहि कथा करो ख्वनपुट पान] माया मोह और 
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मल का हरण करनेवाला है। यहाँ माया से : जाचरण शक्ति मोह से न्‍ विक्लेप दाक्ति 
और मलछ का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैं कि यह अत्यन्त निर्मेछ है और « 
शुभ प्रेम वरि से परिपूर्ण है | 
पुण्यं से बालकाण्ड को महिमा कही। पापहरं से अयोध्याकाण्ड की। सदा 
शिवकरं से अरष्यकाण्ड को। विज्ञान भक्तिप्रदं से किव्किन्धाकाण्ड की। मायामोह- 
मलापहूं से सुन्दरकाण्ड की ओर विमले से लेकाकाण्ड को तथा प्रेमाम्बुपुरं से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही । यह छुम शंभु उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन मौर 
दिपाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संवाद | सुख संपादद समत विषादा। 
इसलिए सम्भादरूप से यह शुभ हैं | 
इस मानस सरोवरख्पी श्रोरामचरित में जो स्वान करते हैं अर्थात्‌ कहते 
सुनते और अनुमोदन करते हैं उन्हें मध्याह्नाकंभरीचिका सन्ताप नहीं देती | नहीं 
तो : तुपित निरखि रबिकर भव बारी। फिरिह॒हिं भृग जिमि जीव दुखारी | इसमें 
अवगाहन करनेवाला तीनों त्ताप से छूट जाते हैं ) 
यह भद्ठाइसवीं स्तुति श्री गोस्वामीजोकृत है। इसे रेवत्ती लक्षत्र माना गया 
है। इसकी मंर्दलाकार आकृति है। डड्टू] दिया जा रहा है कि : ये अवगाहन्ति ते 
न दह्यन्ति | इसमें ३२ त्तारे चमकते हैं। यथा : १. रामहि सुमिरिआ्॒ २, गाइअ रामहि 
३. सुनित्र रामगुन ग्रामहि ४. भजित्र तजि कुटिलाई ; ये चार भक्त के कतंव्य और 
दश उदाहरण यथा : १. गत्रिका २. अजामिल ३. व्याध ४. गीघ ५. गजादि खल 
तारे धना। ६. भाभोर ७, जवन ८, किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति अघ 
रूपजे | भ्यारह्‌ गुण भगवान्‌ के यथा: १, सुन्दर २. सुजान ३. कृपानिघान 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६, अकामहित ७. निर्वान प्रद ८, प्रभु 
९. दीन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि | सात गुण चरित्र के यथा ; ३, पुण्य 
२. पापहर हे. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद ५. माया मोह मलापह ६. सुविमऊ 
७, प्रेमाम्बुपुर शुभ। ४-+-१०+-११--७८३२ इस स्तुति में ये बत्तीस तारे चमकते 
हदँ । रघुदंश भूषण कहके भी दत्तोस हो कहा | जाभूषण ३२ प्रकार के भाने जाते हैं) 
/ औशएबरिल को पल सर शत्या है। चकार जछ थीज हैं। इसलिए इस 
प्रन्य को गीस्वामोजो ने वकार से आारम्म किया। यथा : वर्णानाम्यसंधानाम ओर 
अब वकार से हो समाप्त करते हैं। यथा : दह्यन्ति नो मानवाः। 


इंति श्रोरामचरितमानसे सकछकलिव लुपविध्वंसने 
अविरलहरिभमक्तिसंपादनो नाम 
सप्तम: सोपानः समाप्त: 
शुममस्तु मंगलमस्तु हरि: 


